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श्रीरूपकलादेव्ये नम फ ६8 भ्रीसीताराम ४8 श्रीहनुमते नम: 


मानस-पीयुष 


प्रथम सोपान ( बालकांड ) 


भाग ३ ( क ) 
( श्रीरामावतार-प्रकरणसे धनुष-यज्ञ-प्रकरण दोहा १८८ (७) से दोहा २६७ तक ) 


सव-सिद्धांत-समन्वित तिलक 


श्रीमूद्गोस्वामि तुलसीदासजीकी रामायणपर काशीके सुप्रसिद्ध रामायणी श्री प॑० रामकुमारजी, पं० श्रीराम- 
वललभाशरणजी महाराज (व्यास), श्रीरामायणी रामबालकदासजी एवं श्रीमानसी बंद्नपाठकजी आदि - 
साकेतवासी महानुभावों की अप्राप्य और अप्रकाशित टिप्पणियाँ एवं कथाओंके भाव; बाबा 
श्रीरामचरणदासजी (करुणासिन्धुजी महाराज), श्रीसंतसिंहजी पंजाबी ज्ञानी, श्रीकाष्ठजिह श्री- 
देवतीथ स्वामीजी, बाबा श्रीहरिहरप्रसादजी ( सीतारामीय ), बाबा श्रीहरिदासजी, श्रीपांडे 
रामबख्शजी ( मु'० रोशनलालकृत टीका ), श्री पं० शिवलाल पाठकजी, श्रीबेजनाथजी 
संतउन्मनी श्रीगुरुसहायलालजी आदि पूव मानसाचार्यों टीकाकारोंके भाव; मानस 
राजहंस पं० विजयानन्द त्रिपाठीकी अप्रकाशित एवं प्रकाशित टिप्पणियाँ, प. प. 
प्र, स्वामी श्रीप्रज्ञानानन्दः सरस्वतीजीकी अप्रकाशित टिप्पणियाँ, आजकलके 
प्रायः समस्त ठीकाकारोंके विशद्‌ एवं सुसंगत भाव तथा प्रो० श्रीरास- 
दासजी गौड़ एम० एस सी०, प्रो० लाला भगवानदीनजी, ग्रो० पं० 
रामचन्द्र शुक्कजी, पं? यादवशड्डरजी जामदार रिटायड सब- 
जज, श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजी, श्रीनंगेपरमहंसजी ( बाबा 
श्रीअवधबिहारीदासजी ), वाबा जयरामदासजी आदि 
स्वर्गीय तथा वेदान्तभूषण साहित्यरत्न प॑> राम- 
कुमारदासजी आदि आधुनिक मानसविज्ञोंकी 
आल्ोचनात्मक व्याख्याओंका सुन्दर संग्रह । 


तृतीय संस्करण 


 सम्पादक एवं प्रकाशक 
श्रीअंजनीनन्दनशरण 
ऋणमोचनघाट, श्रीअयोध्याजी 


तुल्लसी संवत्‌ ३३५, वि० सं० २०१४ मूल्य १०) 
( सवाधिकार सुरक्षित ).. क्‍ 


श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः 
तृतीय संस्करण के सम्बंध में दो शब्द' 


अनन्त श्रीगरुदेवजीकी कृपासे आज यह दास बालकांड भाग ३ ( क ) ( श्रीरामावतार प्रसब्गसे लेकर 
धनुष-यज्ञ-प्रकरण तक ) का तृतीय संस्कार प्रेमी पाठकोंकी सेवामें मेंठ कर रहा है। यह संस्करण पिछले 
( द्वितीय ) संस्करणकी अपेक्षा बहुत सुन्दर ओर अधिक शुद्ध छपा है । 

मानस-पीयूष' का ग्रारम्भसे ही उद्देश्य यही रहा है कि समस्त टीकाकारों, प्राचीन ओर अवाचीन 
प्रसिद्ध असिद्ध रामायणीयों, साहित्यज्ञों आदिने जो कुछ भी श्रीरामचरितमानस पर लिखा या कहा है. वह एकत्र 
कर दिया जाय । दूसरे शब्दोंमें श्रीरामचरितमानसका इनसाइह्लोपीडिया (0700|०१३७) तैथ्यार करना 
उदेश्य रहा है ओर अब भी है | अतएव प्रत्येक संस्करणमें कुछ न कुछ नये विचारोंका. उल्लेख अवश्य ही 
बढ़ ही जानेमें आश्रय ही क्या ! जिस संस्करणके समय तक जो सामग्री नई अनायास ग्राप्त हो जाती है, 
वह बढ़ा दी जाती है | अतएव इस संस्करणामें श्रीस्वामी ग्रज्ञानानन्दः सरस्वतीजीके तथा श्री पं विजयानन्द 
जत्रिपाठीजीके कुछ भाव उनकी विजया ठीकासे हमने उन उनके नामोंसे दे दिये हैं, जेसा इनसाइक्कोपीडिया 
का एवं मानस-पीयूष! का नियम है | 

जिसके जो भाव हैं वे अलग अलग सिलसिल्लेसे पढ़े जावें तो उनका सामंजस्य बेठ' जाता है। 
आधिमोतिक, आध्यात्मिक ओर आधिदेविक तीनों रृष्टकोणके मावाथ इसमें मिलेंगे। पाश्चात्यशिक्षा आप्त 
प्रेमियोंकी प्रोफ० श्रीरामदासगोड़जी तथा श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजीके लेख विशेषरूपसे आनन्द देंगे। 
कथावाचकॉका तो यह तित्रक सवस्व ही हे | 

सानस-पीयूष” की विशेषता यह है कि इसमें किसी भी मतावल्म्बीके जो भाव हैं उनमें काठ-छाँट 
नहीं की गई है। किसी-किसी महानुभावकों यह भल्ते ही न रुचे पर विद्वत समाजकों तो यह अवश्य ही 
रुचिकर ग्रतीत हुआ है, क्योंकि प्रत्येक पक्षपातीको दूसरे पक्षका मत जान लेनेसे अपने मतकी पृष्टि करनेमें 
अधिक सहायता मिलेगी । 

इस प्रकार यह [तलक विद्याथियों, तत्वान्वेषियों ( 550७7 067 80 हि8॥70[ क्षापरका90988 ॥7 
8)] 708 88]06008 ), खोजियोँ ( ६०४७७/९७) 8000 &779 ) कंथाबाचकों और 38 ॥ +०६९७०१९०७७ 300६४ 
तो सभी मानस प्रेमियोंके अत्यन्त कासका है । 

"हमने मानस विज्ञोंके विचार उनके काल क्रमसे न देकर जैसा अपनेकों समुचित जान पड़ा उस 
प्रकार आगे पीछे दिय। है । इससे खोजियों ( 0०४०३००) 50॥0)87$ ) को इसमें यह त्रुटि अवश्य मिल्लेगी 
कि वे यह नहीं जान सकेंगे कि किस टीकाकारने किसकी चोरी की है या किसकी छाया लेकर टीका लिखी 
है । इस न्यूनताको दूर करने के लिये यही उपाय विचारमें आया है. कि टीकाकारों तथा रामायणियोंका 
समय यथाशक्ति जहाँ तक ज्ञात हो सके आगे छपनेवाले भागोंमेंसे किसीसें दे दिया जाय | 

सानस-पीयूष' के प्रकाशनमें जो कठिनाइयाँ अनेक अभावोंके कारण पड़ीं और पड़ती हैं उनका 
अनुभव प्रेमी पाठक नहीं कर सकते । संपादक श्रीअयोध्याजीसे बाहर जाता नहीं । पुस्तकें काशीजीमें छपती 
हैं, प्रेसवाले कभी वचनका पालन नहीं करते । दो दो सो प्रृष्ठ छपते ही प्रायः छपाईका बिल आता है और 
देना पड़ता है, परन्तु पुस्तक ०-). छप जानेपर हमें पूरी संख्या मिलती नहीं, प्रेसोमें' ही कितनी ही पुस्तकें 
दीमक की भेंट हो जाती हैं, और इस बातको वे लोग छिपानेका पूरा प्रयज्ञ करते हैं। देवयोगसे ही यह 


( ४ 9) 


कपठ खुला और हम रही सही पुस्तकोंको चेक कराके जितनी पुस्तकें बन सकती हैं बनवा रहे हैं। दाम तो 
पूरे लगे और पुस्तकें भि्षती हैं कम । इसी प्रकार द्वव्याभाव होनेसे जो कोई जो भी खंड माँगता था बह 
उसको बेच दिया जाता रहा है, इससे भी बालकांडकी लगभग २४० प्रतियाँ खंडित हो गई' । अधिक 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं | इतनेसे प्रेमी पाठक हमारी परिस्थिति समस्त लें | 

इतना मूल्य होनेपर भी तथा हमारे पास अ्रचारका किंचित्‌ भी साधन न होनेपर मानसप्रेमी जनताने 
इसे कैसा अपनाया यह इससे स्पष्ट है कि सातोंकाण्डोंका तिलक पूरा होते होते हमें बालकांड आदिके 
पुनसस्करण॒की आवश्यकता पड़ गई और भाग १, भाग २ (क), भाग ३ (क' छपकर तैयार भी हो गए । 

हम ह्वितीय संस्करणके प्रेमी स्थायी ग्राहकों तथा उन प्रेमी महानुभावोंकों जिन्होंने हमें आशिक 
सहायता इसके प्रकाशनमें' दी, बारंबार धन्यवाद देते हैं, क्योंकि श्रीसीतारामकृपाने उनकी सहायता दिलाकर 
इस सेवाकों आखिर पूरा करा लिया । और उसीके प्रभावसे तीसरे संस्करणका श्रीगणेश हो गया। 

अच्तम जिन रामायशरत्ों, मानसविज्ञों तथा टीकाकारों आदिके नाम इस भ्न्थमें आये दहँ उनसे 
प्रार्थना है. कि वे अपने अपने भावों सहित इस शिशुके'हृदयमें निवास करें, ओर मानसपीयूष' के प्रेमी 
पाठकों सहित हृद्यसे आशीर्वाद दें कि श्रीसीतारामजीके चरणुकमलोंमें इस शिशुका अनन्य अविरल अमल 
सहज प्रेम हो | 

दाप्तानुदास--श्री श्रश्चननी नन्द्न शरण । 


जा... 2 बाई 


भाग ३ ( के) श्रीरामावतारँ से 'धन्तुयज्ञा तक-के संस्करण 


संस्करण साइज पृष्ठ संख्या सम्बत्‌ प्रेस 

प्रथम डेमाई अठपेजी ४५४. तु० स॑० ३०४ ८सं० १६८४ श्रीसीताराम प्रेस, काशी 
द्वितीय २०३८३०।१-८ ४६४ + १७ गुरुपूनी सं० २००६, तु० सं० ३३० आनन्द प्रेस, श्रीक्रयोध्याजी 
तृतीय 5) ६१६+२० गुरुपूनों सं० २०१४ श्रीशक्वर मुद्रशालय, वाराणसी 


आवश्यक निवेदन 


'मानसपीयूष” तिलकमें रुपएमें लगभग बारह आना सामग्री अप्रकाशित टिप्पणियाँ हैं। 'मानस- 
पीयूष में जो कुछ भी आया है उसका सर्वाधिकार मानस-पीयूष' को श्राप्त है। जिनकी वे टिप्पणियाँ हैं उनके 
अतिरिक्त किसीको भी इसमेंसे कुछ भी लेनेका अधिकार नहीं है ।--यह लिखनेकी आवश्यकता इसलिये 
पड़ी कि पुस्तक भंडार लहेरियासराय व पठना के सालिक व व्यवस्थापक रायबहादुर रामलोचनशरणने 
पं० श्रीकान्तशरण से ( विशिष्टाढ्नेत ) सिद्धान्त तिलक लिखवाकर प्रकाशित किया था। वह 'मानस-पीयूष' 
. के प्रथम संस्करणके ही आधारपर था, प्रायः उसकी पूरी चोरी थी । पदना उच्च न्यायालयके एक निर्णय तथा 

जिला जज, फैजाबादके निर्णयसे उसका छपाना- तथा विक्रय करना दश्डनीय निम्वित किया गया है । 
. लेखकों एवं विद्वानोंको इस कारण इस सम्बंधमें सतक होनेकी आवश्यकता है | 


'हमापकपर आए 2५+३७००३+०९१ ड्मएकहदमकमक्नना जेककेक्‍करतपाक, 


बालकाण्ड भाग २ तृतीय संस्करण के प्रकरणोंकी सूची 


१--श्रीरामावतार तथा शिश्षु एवं बालचरित. १"“१२६ 
(क) श्रीदशरथजीके मनमें पुन्न न होनेकी ग्लानि, 
श्रीवसिष्ठजीका श्ज्जी ऋषि द्वारा यज्ञ कराना और अग्नि- 
देवका हवि देना. $८८ (७)-दो० १८६8; १:१२ 
(ख) हविकी रानियोंमे बॉँट और रानियोंका गर्भवती 
होना १६० (१-८४), १२-२२ 
(ग) श्रीरामावतार और ब्रह्मादिकी स्तुति दो० १६०० 
दो० १६१; २२-३१ 
(घ) विश्ववास भगवानका सूतिकागुहमें प्रकट हो माता 
को दर्शान देना और फिर शिशु रूप हो जाना 
दो० १६१-दो० १९२, ३१-४५ 
(क) श्रीद्शरथ महाराजकों समाचार मिलना और उनका 
वसिष्ठजीके साथ जाकर नांदीमुख श्राद्धादि करना 
| १६३ (३)-दो० १६३) ४९-५१ 
(च) पुरमें आनन्दोत्सव और श्रीभरतादिका जन्म तथा 
दान आदि १६४ (१)-दोी० १8६१३, ७१-७२ 
(छ) नामकरण संस्कार १६७ (१)-$ शेर (१), ७२-८१ 
(ज) श्रीराम-शिश्षु-ध्यान १६६ (१-११), ८६-९४ 
(झू) श्रीकौशल्याजीको अद्भुत अखंड रूपका दशन 
दो० २०१ (१)-दी० २०२,१०१-११० 
(अ) बालकेलि १६८ (३)-दो० २०७, ८०-१२६ 
यज्ञोपवीत तथा विद्या-आरंभ संस्कार२ ०४(३-५), ३ १७-३२० 


२ विश्यामित्र यक्षरक्षा-- 

(क) ऋषिका आकर श्रीराम-ल्क्ष्मणको माँग ले जाना 
२०६ (१)-दो० २०८, १२६-१०६ 

(ख) वीरस्वरूपका ध्यान और ताटकाबध दो० २०८- 
२०६ (६), १७४०१ ६२ 

(ग) यज्ञरक्षा, सुबाहु भर निश्चिचर कटकका संद्ार, 

२१० (१-८४), १६७-१ ७० 

(घ) जनकपुर यात्रा और अहृ्योद्धार २३० (8)- 

दो० २१ १, १७००-८५ 


१८६-२ ८६ 
२१२ (१-३), १5६-१३४ 


है प्रेम-डगरिया मिथिलला-नगरिया 
(के) गंगा-सनान 


(ख) जनकपुरका वर्णन २१२ (४)-२१४ (७), १४ ३-२०४ 
(ग) महर्षि विश्वामित्रका स्वागत २१४ (८४)-२१७ (८), 
क्‍ २०६&०२३ २ 
(घ) नगर-दशन गरी० २१७-दो० २९५, २३२-१८२ 
४ प्रीतम प्यारी श्रीजनक फुलवारी (पृुष्पवाटिका प्र० ) 
दो० २२६-२४८ (७), २६०-४१८ 
० धनुष-यज्ञ-श्रीसिया-स्वयंवर. २शे८म (६)-२८६ (9) , 
ह ४१६-५६४ 4 २१ 
(क) श्रीरामलक्ष्मणजीका यज्ञमें मुनियोंके साथ पधारना 
ओर स्वरूपका भावनानुसार लोगोंको दशान तथा 
छुबिका वर्णन २३६ (८)-दो० २४७४, ४२ ६-४१० 
(ख्र) साधुराजाओं और दुष्ट राजाओंकी बातचीत 
२४७ (१)-२४६ (८), ४६०-४१६४& 
(ग) श्रीजानकीजीका यज्ञसण्डपर्में आगमन दो० २४६- 
२४६ (६), ४७०-४५९१ 
(घ) बंदीजनोंका धजुभंड्रकी प्रतिज्ञा सुनाना २४६ (७)- 
२७० (8), ४६१-४९७ 
(छ) राज्ाओंका धनुषको न उठा सकना, राजाजनकका 
अकुलाना, लच्मणजीका अमर्षपूवक बोलना और 
सुनिको आज्ञासे श्रीरामजीका धनुष उठाने जाना 
२०० (०)-२५५ (८), ४ ६ मनण३० 
(व) श्रीसुनयनाजीका विधाद और सखीका विषाद मिठाना 
दो० २०७-२५०७७ (३), ७३ ०-७४ ४ 
(छु) श्रीजानकीजीके मनका परिताप और श्रीरामजीका 
धनुषको ताकना २७७ (४)-२५९ (८), ५४४-७६ 
(ज) लक्ष्मणजीका प्ृथ्वीके आधारोंको सजग करना 
और श्रीरामजीका धमुष तोड़ना, सबोंका सुखी होना 
. दो० २५३-२६३ (७), ५६३-५८६ 
(फ) जयसाक्षका पहनाया जाना १६३ (८)-दो० २६५ 
जण३००५९४ -- 8 
(अ) दुश्ट राजाओंका गाल बजाना इत्यादि २६६ (१)- 
दो० २६७, ७६४ -- ६-०९४ + २१ 
(८) परछुराम रोष और पराजय २६८(१)-२८६(४), 
६ श्रीसिय-रघुबीर-विवाह-प्रकरण २८६ (५)-दो० ३६१, 


( ६ ) 


(क) दूर्तोका अवधपुर सैजा जाना २८६ (०)-२८७ (३) 
(ख) श्रीजनकपुर-मण्डप-रचना आदि २८७ (४)- 
ह दो० २८५९ 
(ग) दूतोंका रामपुर पहुँचकर पतन्निका तथा समाचार देना 
२९० (१)-२६३ (८) 
(घ) राजाका गुरुके पास जाकर समाचार सुनवाना 
दो० २६३-दो० २६४, 
(क) रनवास तथा पुरवासियोंको समाचार मिलना और 
उनका प्रेम. २६७० (१)-दों० २६७ 
(व) बारातकी तैयारी और प्रस्थान २९८ (१)-३०४ (४) 
(छू) बारातके अगवानीकी तैयारी और अगवान आदि 
३०४ (७)-३०७ (३), 
(ज) श्रीविश्वामिन्नजीका श्रीरामलक्ष्मण सहित जनवासेमें 
३०७ (४)-३० ५ (६), 


.. पिणडसिद्धि 


(फ) जनकपुरवासियोंका आनंदुप्रमोद ३०६ (७)- 
२३१२ (४) 
(ज) बारातका द्वारचारके लिये चल्नना, देवताओंका 
बारात-दशन २१२ (७५)-३१७ («) 
(त) द्वारचार, परिछुन, मण्डपागमन, सामध ३१७ (८)- 
दो० ३२१ 
(थ) श्रीसियाजूका मण्डपश्रवेश. ३२२ (१)-३२४ (८) 
(द) पाणिग्रहण, भाँवरी आदि ३२३ छंद--३२६ छंद ३ 
(ध) कोहबर हास-विल्लास ३२१ छंद ४-दो० ३२७ 
(न, जेवनार श२८ (१)-दीो० ३२६ 
(प) जनकपुरमें प्रमोद ३३० (१)-;२२ (७) 
(फ) बारातकी बिदाई और प्रस्थान शे३२ (६)-३४३ (७) 
(ब) बारातका अवधपुर पहुँचना.. ३४३ (८)-श४८ (४) 
(भ) परिछुन, आरती, बारातियोंकी बिदाई आदि 
३४८ (७)-दो० ३६१ 


जाना 
श्रीसीतारामचन्ह्चरणो शरण प्रपथ्े 
भाग ३ में आये हुए ग्रन्थों के नाम 
( प्राय: ओरोंके नाम पू आ गए हैं ) 
आहिक सूत्र पुरोहितदपंण वायुनन्दनमिभ्रकृत विवाहपद्धति 
उत्तर रामचरित ( नाटक ) प्रसन्ञराघव ब्हज्ज्योति! सार 
मकर भोयलय वृहद्विष्णुपुराणान्तगंत मिथिला माहात्स्य 
गर्गंसंदिता माघ शझूरम॒ति 
गर्भोपनिषद दीपिका मानस तत्वप्रकाश शकुन्तला नाटक 
गूढाथप्रकाश माघवीय तथा वैष्णवधमंसंहिता शुक्ल यजुः शाकीय कर्मकाण्ड- 
गोमिल सूत्र मानस-हंस ९ 
े प्रदीप ( निशयसागर 

जिज्ञासा पंचक मुहृतंचिन्तामणि कीप ( | 
ज्योतिः प्रकाश मेरुतन्त्र श्रतबोध 
तत्वबोध रव्तमाला ( श्रीपति ) संस्कारकौस्तुभ 
धर्मसिन्धु श्रीरामरंग ससकारभास्कर 
नामकरणपद्धति श्रीरामरत्नाकर रामायण साकेत रहस्य 
नारदपश्चरात्र श्रीरासपटल सुभाषित रनभाण्डागार 

: निणयसिन्धु श्रीरामरसायन सूरभश्रमरगीतसार 

श्रीरामाचनचन्द्रिका स्कनद पुराण 


संकेताक्षर 
क्रा७ 


संकेताज्षरों की तालिका 


विवरण 


ग्रयोध्याकांड, अध्याय 


अ० २०५, २|१५०५४ अ्रयोध्याकांडका दोहा २०४ या उसकी 


अ० दी० च० 
अआ० रा[० 
अमर 
० रा० 
त्ा[७0० 
आ० २, ३ | २ 
छु०छ 


चोपाई 


अमभिप्राय दीपक चन्लु 
अध्यात्म रामायण 
अमरकोश 

आनन्द रामायण 


अरण्यकांड 

अरण्यकांडका दूसरा दोहा या उसकी चौ ० 
उत्तरकांड, उत्तर खंड ( पुराणोंका ); 
उत्तराधे; उपनिषद; 


उ० ११५; ७११५ उत्तरकांडका दोह्य ११५या उसकी चौ० 


क्र ० 
क० ७ 
कृठ2० 


कर ० 
अ्रीकरुणासिंधुजी | 
कल्याण 
का०, १७०४ 
काष्ठजिह्न स्वामी 
कि० १०, ४)१० 
को० श[्‌० 
खर्रा 


गी हट 
गीता 
गौड़जी 
ची० 
छु कि 
छाँ० ३॥१२।७ 
, टिप्पणी 


कवितावल्ी 
कवितावल्ीका सातवाँ (उत्तर) कांड 
कठोपनिषद्‌ 


श्री२०८ रामचरणुदासजीकी 
“शानन्द छहरी' टीका 


गीताप्रेसकी मासिक पत्रिका 

काशिराजके यहाँकी प्रति 
रामायणपरिचर्याकार भ्रीदेवतीर्थ स्वामी 
किष्किस्वाकांड दोहा १० या उसकी चौ० 
कोदोरा भजीकी गुथ्का 

प॑ ० रामकुमारजीके प्रथमावस्थाकी लिखी 
ट्प्पिणी 

गीतावल्ली 
श्रीमद्धागवद्गीता 

प्रो० श्रीरामदा सजी गौड़ ( स्वर्गीय ) 
चोपाई ( अर्धाल्ली ) 

लाला छुकनल्वालकी पोथी 
छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ श्रध्याय ३खंड १ रेमंत्र७ 
श्रीपं०रामकुमारजीके हस्तलिखित टिप्पण 
जो स्वर्गीय पुरुषोत्तमदत्तजीसे प्राप्त हुए ये । 


संकेताक्षर विवरण 
तैत्ति० (तै०) २।४ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ बन्ली २ अनुवाक ४ 
दीनजी लाला भगवानदीनजी ( स्वर्गीय ) 
दो० दोह्वल्ी; दोहा; 
नं० प०, श्रीनंगे. बाबा भ्रीभ्रवधबिद्य रीदासजी, बाँध गुफ़ा; 
परमहंसजी प्रयाग । 
ना० प्र० नागरीग्रचारिणी सभाका मूल पाठ 
नोट इसमें जहाँ किसीका नाम कोश्टकर्में नहीं 
है वह लेख प्रायः संपादकीय है। 
प० प० प्र० श्रीस्वामी प्रशानानन्द सरस्वतीजी 
पं०, पंजाबीजी भीसंतसिंह पंजाबीजीके भाव प्रकाश” 
टीकाके भाव | 
पृ० पु० पष्ष पुराण 
पाँ०; पांडेजी म्ु० रोशनल्लाल्की टीका जिसमें पं० श्री 
रामबख्श पांडेजीके भाव हैं। 
पू० पूर्वाध; पूव 
प्र० रा० प्रसन्न राघव नाटक 
प्र० सं०. मानस-पीयूषका प्रथम संस्करण 
( १६२३-१६ १४ ) 
बं० पा० श्रीवन्दनपाठकजीके हस्तल्रिखित टिप्पण 
बा० ३; १। ३१ बाल़कांड दोहा १ या उसकी चौपाई । 
ति०, विनय विनपपत्रिकाका पद 
उह० आ०, बृह ०, इ०--द्हृदारणयक 
भक्तमाल श्रीनाभास्वामी रचित भक्तमात्र 
भ० गु० द०.. भगवद्गुणदर्पण (वैजनाथजीकी टीकासे) 
भा० ६|१० श्रीमद्भागतरकन्घ ६ अध्याय १० 
भा० दा० श्रीभागवतदासजीकी हस्तलिखित पोथी 
भक्तिरसबोधिनी भक्तमान्नकी टीका भ्रीप्रियादासजीकृत 
मे० मंगला चरण] 
म॑ं० श्लो०. मंगल्लाचरण श्लोक 
भनु० मनुस्मृति 
मयंक, मा० म०, मानस-मर्यककी टीका 
मा० सं». मानसपीयूषका सम्पादक 


( & 9) 


संकेताचर विवरण 
मा० हं० श्रीयादवशंकरजी रियियर्ड सबजजकृत 


* तुल्लसी-रस्य मानसहंस' 
मुणएडक १।२।१५ मुण्डकोपनिषद्‌ प्रथम मुण्डक द्वितीय खंड, 


द्वादशमंत्र 
यजु० ३१११६।१ यजुबंद संहिता अध्याय ३१ कंडिका 
१६ मंत्र १ 
(पं०) रा०्गु० द्वि० पं० रामगुल्ामद्विवेदीका गुटका ( १६४१ 
ईं० का छुपा ), 
रा० ता० भ्रीरामतापनीयोपनिषद्‌ 


प० रा० व० श० पं० भ्रीरामवल्लमाशरणजी (आजानकी- 
। घाट, श्री्रयोध्याजी ) 
रा० प्र० रामायणपरिचर्थापरिशिष्टप्रकाश 
श्रीरूपकतलाजी वैप्णवरत्न अखिल भारतीय भ्रीहरिनाभ- 

यशसंकीतंनसम्मेत्ञन के संचालक, भक्त- 
माल तथा भक्तिरसबोधिनी टीका के प्रसिद्ध 
टीकाकार अनन्त श्रीसीतारामशरण भग- 
वान प्रसादजी । ह 

लं० १०३,७।१०१३ संकाकांड दोहा १०३ या उसकी चौपाई 


बवाल्मी०. वाल्मीकीय र'मायण 
वि० दी० श्रीविनायकरावकृत विनायकी टीका 
 वि० त्रि० .. पं» विजयानन्द त्रिपाठीजी 
' विं० पु० ६४ विधएपुराण अंश ६ अध्याय ५ 
वि० सा० रा० विश्व साहित्यमें रामचरितमानस 
बीर, धीरकवि ५० महावीरप्रसादमाल्बीयकी टीका 
बे० भू० वेदान्तभूषण पं० भीरामकुमारदास 


वै० श्रीवेजनाथदासकृत 'मानस भूषण” तित्नक 
श० सा०« नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 
हिन्दी शब्दोंका कोश' प्रथम संस्करण 
शीला ०, शिज्ञा० बाबा हरिदासजीको टीका 'शीत्राबवृत्तः 
श्लो० श्लोक 
श्वे०, श्वे० श्व० श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


संकेतात्षर विवरण 
सं० संहिता, सम्बत्‌, संस्कृत 
मै 
स० संग 
सत्यो० सत्योपाख्यान 
सि० ति० 'सिद्धान्ततिल्क' नामकी टीका जिसे पं७ 


श्रीकान्तशरणसे लिखवाकर श्रीरा पत्नी चन- 
शरणजीने पुस्तकभण्डार लहरियासराय व 
पगनासे प्रकाशित किया, जिसका छुपना 
तथा प्रकाशन जुल्लाई १६४७ से तथा 
पटना द्वाईकोर्टके ११ मई १६५१ के एवं 
डिस्ट्रिक्ट जज फैजाबादके फ़ैसलेसे जुर्म 
क़रार दिया गया है । 

सु० १०; ४। १० सुदरकाणड दोहा १० या उसकी चौपाई 

हनु०, इनु० ना० श्रीहनुमन्नाटक 

१६६१, १७०४, इन संवतोंकी हस्तलिखित प्रतियोंका 

१७२१, १७६२ पाठ 

[ ]( )  कोष्टकान्तर्गत लेख प्रायः संपादकीय हैं 
जहाँ किसीका नाम नहीं है । 

स्मरण रहे कि-(१) बालन, अयोध्या, अरणय, किष्कित्धा, 
सुंदर, लंका और उत्तर कांडोंके लिये ऋमसे १,,२,-8, ४, 
७, ६ और ७ सूचक अंक दिये गए. हैं । 

(२) किसी भी कांडकी टीकामें जन्र उसी कांडका उद्धरण 
उदाहरण में दिया गया है तो प्रायः उस कांडका सांकेतिक़' 
चिह्न (बा०, अ०, आ० आदि वा १, २, दे आदि) 
देकर हइपने केवल दोहे चोपाईकी संख्यामात्र दे दी हैे। 
जैसे, उत्तरकांडमें ११०॥४ का तासपय है उत्तरकांडके दोहा 
११० की चोपाई ५ | बालकांडमें ३३।१स्यालकांडके दोहा 
३३ की चोपाई २। इत्यादि | 

( ३ ) प्रत्येक पृष्ठके ऊपर दोहा और उसकी चौपाइयों 
का नंत्रर दिया गया है | जिससे पाठकको देखते ही विदित 
हो जाय कि उस पूष्ठमें उन चौपाइयोंकी व्याख्या है | 


॥ श्री ॥ 
बालकाणड भाग १ के कुछ शब्दों और कामके विषयोंकी अनुक्रमणिका 


अंकुर ३४६ (७) 
अंचल पसारना ३११ छुन्द 
अकनि दो० ३०२ 
अकुल्ाने ओर ललचाने लोचन २३२ (३-४), रे" 
अगवान दो० ३०४ 


अगहंन मास विवाद के लिये मध्यम मास है? ३१२ ५) 
अघ भूरी ( अहल्यथा ) २२३ (५), २७० 


अतिथि ३१० (८) 
ग्तिथि के लक्षण ३४१५७ (४) 
अतिशय बढ़भागी कौन हैं. २११ छन्‍्दे १, १७७-१७८ 
अनुज २०७ (१०), १४१ 
अनुपम ३२० (२) 


अनुभव ( ब्रहद्मनिष्ठ अनुभवी महात्माओ्रों का सत्य होता है) 
२१६ (३-७,६), १२१ (८), २२१, २२३ 
अनुराग गुरुपद वन्दन में | 


अनुद्दार ३३१३ (६9, 
अन्नप्राशन २०१ (२),१०२ 
अपभय २८७ (५) 
अपन ( अपनी ) ३११ छंद 
अभिजित े १६३ (१-२), २७, २७ 
अभिजित इहरिप्रीता 98 93 
अमाना, समाना ३०७ (४) 


अयोध्यापुरी मंगलमय, सुदहावनी, पावनी हे २६६ (५) 
2. शान्त और खाज्ञार रसों से पूर्ण है पर पावन गुण 
| पअधान है २९० (१) 


अरगजा दो० २६६ 
अरुणशिखा, अरुणचूड़ त्रेतामें भी थे. दो० २२६, २६२ 
अरुणोद्य २शै८ (७), ४२० 
अ्ध्य २१६ (४) 


अर्थ और अन्चय (असंग पर विचारकर करे) २३७५१),४०७५ 
अथपंचक का आ्रप्य स्वरूप सखी“गीता में २५७ (३), ५४४ 
अल्ि, 'आंत्ि २२२ (६) २९७ 
अक्गाह ..., ३४५ (६,, ४९२ 


आबतार गौ, बिप्रे, सुर, सन्‍्तकी रक्षाकेल्ििये होता है २०३(६) 


अब्चतार का मुख्य हेतु कृपा १५२ छुन्दू छेरे 


रणण (४), परने 


| अहल्या की कथा 


अवतार आचरण द्वारा संसार को शिक्षा के किये क्‍ 
दोी० २२९६,२९३ 


अवधनाथ दो० ३३२ 
अचवधपति ३२८ (७), रेरे२ (२) 
शअवधपुरीमं १६ मंजिलों के घर ३४७ (३) 


अवधवासिनियों भर मिथिला वासिनियों का मिलान 
२६२ (१-३) 
अवध में 207९8078)] 76079 ०६ 90ए97"08 एप 
२२७ (३); २६६ 


श्रवध्य कौन-कौन हैं. २७३ (७) 
अवस्थायें ( बाल्यादि ). १०४ (३), २०८ (२), ११७ 
१४४,१४५ 

» ( जाम्मत आदि ) १९७ (८४), ७७ 

५. और उनके विशभु ३२५ छुन्द ४ 
अवस्थाश्रों और विभ्ुओंका तात्विक दृष्टूया सिलान 


अशचि २२७ (१), २९४ 
अशौच ( जन्म के कितने समय पश्चात्‌ ) दो०, १8३,५१ 
असमंजस ( सगरपुत्र ) ५ २१२ (२, $झ६& 
अभ्न' घुलक स्वस्भंग हर्ष शोक दोनों में होने से इनसे 
हृद्गत भाव व्यक्त नहीं होता २९० (५) 
अंश संखियों के नाम २२० (छ), रेणण 
माता पिता कै नाम २२१ (१-२) (०), . 

-३६), दी० २२३,२२८ेम (३), २५९, २६०, रेदेर, 
२७०,२९७२३,२० ६,११० 

अष्ट सखियाँ अष्ट अपरा प्रकृति ( आधिदेविक इष्टि से ) 
दो० २२३,३११ (१-४३), २७४७ 
» # का. संबाद २२० (७), दो० २१३॥ ३३१ ६ ३“ ) 
अर शख् २६६ (८) 
अख शख्त्र शत्रु को देना हार स्वीकार करना है. २«ईे (२) 
२१० (११-१२),१७३-१७४ 
अहल्योद्धार कहाँ हुआ २१० (११-१२),१०३ 
आँख दिखाना २५३ (१) 
आज्ञा (सेवा, भोजत भौर दान में:गुरु को आज्ञा), सानना 
उचित नहीं ५. १२६ (१:4),२८७२८३; २८० 
, को शिरोघ्रार्य करना सेवक का घमं है. ३८०७ (३) 


4. १9) 


२२३ 


(१० 


२१२ (३), १५९३ 
३१६ (२); शे२४ (८) 
२०७ (६-८), १२७ 


प्राचरण द्वारा उपदेश 
आचार 
न श 
आचार्य, पिता, माता का गौरव 


आततायी छुः प्रकार के २०५ (६), १६१ 
आत्म३लाघासे कीर्ति और सुकृत का नाश २७४ (५) 
आभरण, आभूषण मुख्य १२ माने गए हैं. ३$८ (२) 

ड़ » के चार भेद ३१८ (२) 


आयुर्धों के नाम और उनके संहार दो० २०९,३६४-३ ६५ 
» का समपंण , १4५ 
आयेड” एक वचन का प्रयोग २६०८ (२) 
आरति,झारती २२२ (८),दो०३१७०,३२४६(८),२६७-२६८, 
आश्रम (शुभ) २०६ (२); १३० 
आसुरी संपत्ति के सामने भ्रहिंसा व्यथ जाती है २९६(८/ 
इन्द्र-धनुष के देखने दिखाने का निषेध ३४७ (३) 
.._» में खात रंग न 
ईश ( शंवर, हरि ) २४० (१), ४२४ 
ईश्वर जीव में भेद (ईश्वर स्वतः सयज्ञ है,जीव स्वतः नहीं) 
२१८ (३), २३५ 
ब्रद्मण्य देव हैं २७१ (१) 
इंष्ट का स्मरण करके कोई कारय आरंभ करते हैं २७१ (१) 
उजागर २८६ (७) 


उपदेश . २०० (६), २१२ (३), रे३१श१ (८); ९२४ 

(३,७,८), २२६ (८); २४०१६); 8८ 8९, 4 8३, 
हा २७२,२म५-६,२८७, २८६, ३२२४७, ४रे२ 
उपनयन संस्कार 


२०४ (२), ११८ 
उपमा न कोड ३११ छुद 
उपमाओं का श्रीसीतारामजी के अंगों की शोभा से 


... सकुचाना के8७ (२), ४५५ 
उपभाओं की लघुता श्रीराम और श्रीसीता दोनों में 


एक समान २४७ (५), ४७१,४७२ 
उपहार ३०५ (६) 
उपहास १९२ छुन्दू ५, ४० 
जर और बाहु का सम्बन्ध २६८ (७) 
डर भूषणों के नाम ३२७ (६) 
एृहूं ( इसी, इस ) २०६ (७), १३५ 


ओर (श्रीरामेंजीके संबंधमें) तीन प्रसंगोंमि २३२(३-४),३७५० 


(लता, तरु और विटपमें क्रमशः श्ज्ञार, शान्त और 
५” चीर रस) २२२ (३-४), छ५५-३०६ 


) 
ओडम्‌ (प्रणव) की मात्रायें वेश्वानर, तेजस , भाज्ञ श्रौर 
तुरीय दो० १६७, ७७ 
» की भात्राओंके वाचक लच्मण, शप्रुध्न 
भरत और रास ५५ हे 


कंकण किंकिणी आदिकी नगाड़ेसे समता 
२३६० (२), ३१८ (५) 


कंद ( मेघ, समूह, मूल, जलद, घना ) इ१८ छंद 
कृंघर २१९ (५), २४३ 
कंबु कंठ १६६ (७); ९१ 


कदाज्ष तीन प्रकारका २१५ (८), २४४ 
कथा (विश्वामित्रके साथ कथाका नियम)२३७(७), ४०७-८ 
» प्रातः मध्याद्ष और रात्रि तीनों समय २१० (८), १७० 
कन्यादान का विधान ३२२४ छन्द ३ 
कपट जंजाल भक्तिके बाधक दे दो० २११, १८७ 
कपट वेष दो० २८६, ३१८ (७) 


कमलका कमलमें बसनेका भाव शेर८ (७) 
कमल तीन या चार प्रकारके २८ (४) 
कमलनयन ३२७ (८) 
कमल कोक मधुकर ओर खग चार प्रकारके भक्त 

२४३६९ (२), ४२२ 
कमलनयन (क्रपाइष्टिसे देखने पर) २११ छंद, 3स० 
कमकी गति गूढु है २७५ (७),*७२ ६ 
कल ( संख्या ) ३२५ (१) 
» * मंधुरध्वनि करनेवाल्ती ) ३२७ (४) 


कल्लाकी इशिसे पुष्पवाटिका प्रसंगकी कुछ विचारणीय बातें 

दो० २९६, २६० 
कवि उपमा न पाने पर ज्षज़ाते हैं ३२० (२-३) 
कवि, कुकवि, सुकवि २४७ (४), ४७२ 
कवियोंमें बाजी मारनेको इच्छा २४७ (३-४), ४७२ 


कविकी अपने उपास्यके सम्बन्धर्मे सावधानता और 


सम्मान २८१ (४) 
»... सपम सूक्तियाँ २७१ (७) 
क्रॉला सोती ३२७ (७) 
कामदिवके धनुषबाण २७७ (१), ५४० 
कामारि ३१७ (३) 
कायर गाल बजाते हैं २८५ (<) 
कारण ( उपादात और निसित्त ) दो० २४७, ४७७" 


कारण करण 
काव्य कल्ाकी महत्ता 


दो० २५०८, १७७ 
३१३६ छइन्द 


(९ ११ ) 


काव्यकल्ार्मे शब्दके भूब्यकी जाँच दो० २२६,२५०-२६१ 


काह ( किस कारण; कैसी ) दो० २६५९ 
किशोर अवस्था २९१ (०) 
कुमार (कोमार अवस्था) २०४ (३), ११७, ११८ 
कुलरीति ३३६ (१) 
कुशध्चज महाराज ३२० छंद २ 
कुशल ओर सुजान २८७ (७) 
केकयीजी मध्यमा हैं कि कनिष्ठा. १६० (३-४) १६,१३७ 
» के विवाहमें राज्याधिकारकी शत्त.. १९० /१-४),१४ 


केकिकंठ, मरकतमणि और कनककी उपभाके भाव ३१६ (१) 
कृपाल ( कारण रहित ) दो० २११, १८७ 
केसरिया बाना बीरोंका है २१६ (३-४), दो० २३३, २४२ 


कोसलपति ३४० (४), दो० ३४० 
कोसलपति नाम सबसे बड़ा ३१२ (६) 
कोहबर ३२६ छुन्द 
कौतूहल ३२६ छंद, 
कौशढ्या, सुमित्रा, केकेयीसे क्रशः विवाह १९० (१-४), 

१७-१८ 


» आदि ज्ञान, उपासना, क्रिया शक्ति हैं. ३५० (६-८) 
कौशब्यादि रानियोंके पिताका नाम दी० १८८, हे 


कौशब्याजीको अद्भुत रूप दिखानेका कारण दो० २०२, 
१0 <&०१ ७ 

» आदि माताएँ राम-लच्मणके मुनिके साथ जानेसे 
चिन्तातुर भी ३०० (६) 
क्रोधर्मे मनुष्य क्या पाप नहीं कर सकता दो० २७७ 


खरारी १६२ छुंद २, २०२ (६) ३८,३१७, १० ८-४ 
क्षत्रियोंके लिये युद्ध महोत्सव है २८४ (३) 
गंगाजीकी कथा वाल्मी ०, महाभारत अनुसार २१३ (२) 
१०८६-१६ १ 
५ भाँगनतालुसार २१२ (२), १४१ 
». पग्मपुराणानुसार २१२ (२), १६१-१६२ 
». की खात धाराएं ५ 48० , 
गंगाजी ब्रह्मद्गव हैं २१२ (२) 
गंव २८७ (८) 
गजमुकक्‍्ता सब मुक्‍्ताओं में श्रेष्ठ ई श्यय (७) 
गठबंधन और उसका समय ३२४ छुन्द ४ 


गणेशजी प्रथम पूज्य हैं, प्रथम स्मरणीय नहीं दो० ३०१ 
जाभे (में भगवान्‌ के आनेका भाव) १९० (५-६), ८-२० 


गहगहे दो० ३०४, 
गाधिका अर्थ २१२ (२), १8३ 
गाधिसुत ३५२ (५) 
गान के स्वर ३०१ (७) 
गाल बजाना २४६ (१), ४४८ 
गाली का नमूना शद८ (१) 
गाली निबंलों का अस्त २६८ (१) 


». (सद, कुटिल, कुलकलंक, अबुध, अशंक आदि) 


२७४ (५-६) 
» विवाह समय की धुह्दावनी होती हैं ३२६ (७) 
गिरा गंभीर दो० २७३ 


गीता, सखी गीता दो० २७५, ५३० 


गुण और अवशुण चार जगह से देखे जाते हैं 
दो० २३७, ४१२ 


५» के अथ (गुण रोदा, सृन्न) २८२ (७) 
गुरु (विष्णु, सूय) दो० ३०१ 
गोदान का विधान १६६ (८), ७१ 
» के अधिकारी ३३० (७) 
गोधूलि बेला सब कार्यों के लिये शुभ दो० २३१२ 
४». 9 भें द्वारचार हे 
गोसाई' २७१ (७), २८६ (६) 
गोस्वामीजी की शेज्नी-- 


(१) अतिशय शोभा दरसाने वा अनेक रूप धारण करनेके 
समय 'खरारी” का प्रयोग २०२ (६), १०६ 

(२) जहाँ प्राचीन ग्रन्‍्थोंमें मतभेद होता है वहाँ ऐसे शब्द 
देते हैं जिनसे सर्व मतों का अहणण हो सके २०६(६), ६० 
(३) नाटक का पर्दा शब्दों में ही तैयार करते हैं हि 
२१२ (१); १८४७ 

(४) नाटकीय कला में वे सदा हमारे साथ रहते हैं। वे 
हमारे मित्र, पथप्रद्शंक और दाशनिक शिक्षक हैं । 
व्यक्तियों परिस्थितियों और वक्‍ताओ्रोंके आलोचक हैं । 


उनकी आलोचना सरस और काब्यकलासे ओतप्रोत है। 
२१२ (१), १८७ 

(७) बे चित्रपट ( नाटकीय पर्दे ) भी शब्द रूप' में: वर्णन 
कर देते हैं । दो० २१३, १8.७ 
(६) श्रीरामजी के उत्कर्ष में सूर्य का रूपक, गंभीर विषय के 
वर्णन में समुद्र का रूपक, सुखद - भाव से दुखद की 
ओर झुकने में सन्ध्या का तथा दुःखद से. सुखद 


( 


भावकी ओर जाने में प्रात!कालीन दृश्य का कुछ वन 
करते हैं । २०० (१-३), ५२७ 
(७) यूनान के नाटकों में जो काम गायक-समुह करता था 
वह तुलसी की कल्ला में कवि करता है २७७(३),५४४ 
(८) एक नमना देकर हमारी कब्पना शक्ति को अग्रिम 
विकास का अब .र दे देते हैं दो० २२४६, २७४ 


(8) विशेष माधुय के पश्चात्‌ ऐश्वरय कंथन 
दो० १९८, २२७ (४), ८६, २७४ 


(१०) नाटकीय कल्ला और महाकाव्य का मेल ,, ,, » 
(११) पाठक की कब्पना शक्ति को उभार कर स्वतंत्र छोड़ 
देते हैं हं २२७ (५-६, ३०० 
(१२) अत्यन्त सौन्दय्य में विरंचिका बनाना कहते हैं 
२३० (७-६), श३७ 
(१३) 'विरंचि! शब्द का प्रयोग प्रायः विशेष कौशल की 
स्चना में 49 99 
(१४७) श्रीरामजीके मुखसे, स्वप्रशंसा अभियुक्तके रूप में 
सफाई के. लिये २३१ (५ ६), ३४८ 
(१५) मस्तक के तिलक में आयः दो रेखाओं का वर्णन 
| । २४३४३ (३), २५८ 
(१६) जहाँ कृपाइष्टि का अयोजन होता है वहाँ नेन्न के 
लिये कमल विशेषण देते हैं २४३! ४) 
(१७) कभी उस बातका वर्णन नहीं करते जो कल्नाके 
. लिये अनावश्यक हैं... दो० १८६, १२ 
(१८) प्रसंगकी कथाय नहीं देते जो पुराणों और वाह्मी- 
कीय आदि रामायणोंमें प्रसिद्ध हैं दो० १८६, ५२ 
(१३६) प्राय! पहादसे नदीकी उत्पत्ति कहते हैं॥६१(४),२९ 
(२०) सम्बन्धसे शोमित होनेवाले अंगोंको संबंधके साथ 
कहते हैं - श्ध्८ (७) 
(३५४) जब कई बातें कई जगह लिखनी होती हैं तो वे कुछ 
पक जगह कुछ दूसरी जगह लिख देते हैं, सब प्रत्येक 
जगह पाठक लगा. त, गअन्थ न बढ़े३१५ (७), २२२ छंद 
ग़ौतमजीको शाव्क्मराममें निष्ठा. २१० (११-१ २), १७४ 


मौतम-शाप'( इन्हको ) . ३१७ (६) 
ज्ञान वेराग्यादिका फल रामद््शन २०६/ (८); १३५ 
धोढ़ोंकी सुन्दरता: तीन अकारसे ; : :»२ 8१६०७) 
चन्द्रसामें ५ गुण रूप, धुधरता+आदि - ३३४ (७) 
अन्यु“सकीरी: की, उपसा : >मंद (४) 


१२ ) 


२१६ (३), २३२ (६), 

२२१, ३२७०५ 
चन्द्रमाको दक्षका शाप रश्८ (१), ४७१४-४१७ 
चकोरकी दशा २३६० (३), २३२ (६), ३३०, २.७४ 
चकोरकी उपमा सगण ब्रद्मके दशनमें.. २१६ (३), २२१ 


चन्द्र-चकोरके इृष्टान्तके भाष 


चतुर सम दो० २६६ 
चतुराई २०० (६), #८-&६ 
चमर २८४ (२) 
चरणमें बार-बार लगना अतिग्रेमके कारण ३३६ (१) 
चरणचिह्न और उनके फल १६६ (३), ८७, पद 
चरणगप्रत्ञालन (श्रीजनकजी ओर केचट) २४ (८) 


चरुके भाग १६० (१०४); १३०१७ 
चले से पूर्व कहीं रुकना जनाते हैं २३२ (१), १८७ $८८ 
» के साथ 'हर्षित' के भाव २१४२ (१), १८८ 
चाहना (देखना) र२धण (७), ३४६ (७, ४८५ 
चितवन तीन पकारकी २३२ (१-२), ३५३ 
चूदाकरण संस्कार २०३ (१-३), १११-११२ 


चौके चार: दो० २६६ 
चोतनी दो० २१६, २४८ 
छुत्रि और रूप २४६ (१), ४८८-४ ८६ 
छुबि और शोभा २४७ (७-८), ४७७ 
9 केअंग दो० ३६२२ 
छेमकरी ३०३ (७) 
जग (# ब्रह्माण्ड) २९४ (७) 
जगतपति दो० २९६, २९३ 
जगदंबिका २४७ (१), ४७१ 
(श्री) जनकजी २५० (१) 


श्रीजनकजीफरे अनेक रानियाँ थीं दो० २ण५७ण,झ३७(३),५७१ 
/ मी शील, स्नेह; बबाई, र२े५७ (७) 
जनकजीकी दृरदर्शिता, नीतिनिपुणता आदि: ४7२९५ (४) 

५५ : कैदश भाई और उनके नाम ३११३ (५) 

5 9 'शीक्षका प्रभाव श्रीद्शरथजीपर ३२८ (४) 
जनकपत्रिकामें समाचार २६० (५-६) 
जनकपुरसे 07४0 ॥00०७ए ०00 850ए०७एढं 
8॥/9% २२७ (३), २३४६ 
जनकपघुर और अयोध्यापुरीकी शोभाका मिलान २८ (७) 
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मंदिर २८८ (६), २८७ (४), ३०४ (५), दो० ११४, ३७६(३) 


१ ४ बार विशिष्ट सावनासे १६० (७),२१, २८७ (६) 


सधुपक ३२३ छुम्द 
मडर मूर्ति ३३७ (५) 
मन बाणी आदि ब्रह्मको नहीं जान सकते ३४१ (७) 
मस्त सधुप 8२७ (२) 
मनके क्षोभके कारण २३१ (४ , ३४४ 


३ में सुस्कानेके भाव २१६ (७), २२५ 


मनके निर्मेत् करनेका उपाय 
मरकत श्य८ (४) 
मत्र (शरीरके १२९ मत्ल) २२७ (१), २६४ 
महाकाब्यकल्लाके तीन विभाग २०८ (९-१०), १७००१०५१ 


४३२४७ छुन्द' 


महाजन २८७ (३), ३२४० (१) 
महात्माओंकोीं आगे जाकर लाना चाहिए दी० ३०७ 
समहिपाल १८६ २), ४-५ 
मांसमक्षण २०० (४-०), १२५ १२६ 
मागध, सूत और बन्‍्दी १९४ (६), ३०० (७), ५ 
साणिक्य र८८ (७) 
माता पिता गुरु (कमका भाव) २०७०७), १२७ 
माधुय २६५७ (७) 
मानस, वाल्मी० और अ० रा० के जनक श८६ (६) 
मानसमें चारों मोज्ञोका अस्तित्व ३१७ (६) 


मानस कुक्षके अंग २३१२ (७), २९६० 
माग (विचारधारामें जान नहीं पड़ता) दो० २०६, १३६ 


सागशीर्ष भक्षत्र ३३७ (१) 
माल्ाके चार प्रकार श्बे६ ७५, रेध्म 


२७० ( पु ) « ओम 


माप 
मास दिविल दो० १६७, ६४-६६ 
मिथिल्लेश, जनक, विदेहकी व्युत्पत्ति २१४ (८), २१० 
मिल्लान--- 


१ -- श्रीजनकपुर और श्रीअयोध्याजीकी शो भाका 
२१४ (३ ४), २०६-२०८ 
२- धाए धाम कास सब त्यागी २९० (२) और 
भा० १०।२१६ का; २२० , १-२), २७५० 
३--चकोर और श्रीरामचन्द्रजीकी दशाका २३० ५-६), 
३३४-४३६३७० 
४-- पुष्पवाटिका प्रसंगमे दोनों पक्षोंका दो० २४३७, ४१ ९-६ 
५. रामग्रतापरवि उत्तरकांडसे २३६ (४-७), ४२९४ 
- भागवत और मानसमें रंगभू मिस सगवानके दशनों 
का २४२ (६०८), ४४७५-४४ ६ 
७--रंगभमिमें श्रीसीताजी और श्रीरामजीके आरगमनका 
क्‍ २१४८ (७-६), ४८३ 
4 “-राजादशरथकी बिदाईं और अ्वधर्म विश्वामिन्नजीकी 


त्शि 


विदाईका दो ० ३६० 
8  श्रीसिय-राम-मण्डपागसनका डेश्शे ७) 
मुद्रा अलंकार २७१३ (१) 


४ (१६8 :) 


अुद्विका ३२७ (७) 
सुनि, महाभुनि २०६ (२), १३० 
मुनिवेषका दिग्दर्शन २६८ (७ ८) 
मुस्काना, हेंसना और विहंसना २७४३ (१) 
महत ( दो-दो दंडके १५ झुद्नत ) १६१ (१), २४ 
मूर्ति (प्रतिबिब) २२७ छुन्द ३ 
सुग नो प्रकारके होते हैं ३०३ (६ 
म्ह्ग २०७ (२ , १२९३-१२४ 
मोक्ष चार प्रका रके ३१७ (६) 
मोहेका श्र्थ २४८ (४), ४८१-४८२ 


भोहे नरनाशी और मोह न नारि नारिके रूपा 9१. 9) 


यज्ञ ओर समरका साज्ञरूपक २८३ (२-४) 
यमज कब उत्पन्न होता है दो० १६७, ०प 
» में आधानके ऋरमसे छोटाई-बड़ाई. दो० १६७, ७८ 


याचक दो० २९८ 
थे यथा मां प्रपश्चन्ते'''? का चरिता« ३०८ (३) 
योग, लग्न आदि दो० ६१६०, २२ 
रघुकुलके कुल देव ओऔरंगजी २०१ (२), १०१ 
श्घुकुलचन्द दो० ३५० 
रघुकुलमणिके भाव 4८८ (७), २ 
७ श्रीदशरथजी १८८ (७), २१६ ८), २,२२६ 
रघुकुल्नसानु दो० २७५१ 
रघुनाथजीकी कृपाका साधन २०० (६), ९८-६ & 
रघुपति र८४ (६) 
रघुपति विभ्रुखके कर्म धर्म व्यथे हैं... २०० (३), ६७ 
,» की सुक्ति नहीं ५, + १७ 
हे » गो असंभव दृष्टान्तोंसे सिद्धि ,, ,, 
(श्री) रघुबीर दो० २७० 
रखि पचि श्प८ (३) 
रमा ( रमणीयताकी भूर्ति ) ३१७ (३) 
रविकुलनन्दन ३३१५ (३) 
रहस्य दो० २२४, २७६-२७७ 
राजसमाज ३०१ (८) 
राजा वही है जो प्रजाकी रक्षा अपने प्रायोंके समान करे 
रात्रि त्रियामा है रे रा ) 
रानियाँ चार प्रकारकी दो० $८८, ३ 
(श्री) राम कामीके हुद्यमें नहीं बसते ३२४ छुन्द, 


नी न 





श्रीराम प्रेमभावमें भक्तोंको अपनेसे बढ़ने नहीं देते३०८ (३) 
» सुखसूल हैं ३२४ छत्द, 
» खदमण पुत्र होनेसे दशरथजी परम धन्य दो० २९१ 

श्रीराम-लच्मणजीकी एक साथ स्तुति एक ही है। दोनोंने 

परशुरामजीको स्वधमपर स्थित किया २८५७ (१-७), 
श्रीरामजीका समाचारदाता रामसमान प्रिय होता है 


२६१ (४), 
७. के प्रभावके ज्ञाता देव ३२१ (६), 
५»... ५ अंगस्पशसे पुक्षकावली ३२४ छुन्द १; 
७५. » सॉधुययमें सभी ऐश्वय भूल जाते हैं... २७० (७), 
», की जो हृद्यमें लाये वे झुद्ति हुए दो० ३६०, 


से सम्बन्धित वस्तु भी पावन, रुचिर और मंगलमूल 
तथा सुहावनी होती है र८५ (+] 
श्रीरासजी अ्रपता ऐश्वर्य छिपाते हैं. २४४ (७), ४५७ 
» का उपनयन संस्कार कब हुआ २०४ (३), ३११७-११ ८ 
,, ३» कैंप्रभातीत अतिशय सौन्दय किसी अन्य अवतारमें 
नहीं २०४ (७), २२० (३), १९१,२५२ $३ 
, , ब्रिकाल्नज्ञ, सघज और भगवान होना मारीच बच न 
करनेसे सिद्ध है २१० (8७), १६७ 

५» अेमसे रीमते हैं, बहुत श्राचार विचार भजनसे नहीं 
२१८ (१-२), २३३, 
२३८ (६), २३ ६ 


हक्‍ ह। 


,, सब कार्य गुरुकी आज्ञासे करते हैं 


श्रीरामजीके माधुयमें सभी भूल जाते हैं २५६ (२), ५३२ 


» वैंश॑नसे मारे प्रेमके घेर्य जाता रहता है. २११ छुन्द, 

४ १७४४-१७ € 

श्रीरामजीके दशनसे नेत्र सुफल दो० २१८, २३५९ 

श्रीराम दर्शनलाभ परम लाभ है २११ छुन्द, १८५१ 
श्रीरामजी सब कृत्योंका समय देशकालके उचित्त कत्तव्य 

इत्यादि जानते हैं २१० (१), १३६५-१६५ 

» परखीपर स्वप्नमें भी दृष्टि नहीं डालते३३१(७०६),३४ 
» के सुकुमार अज्ञोंकों देख बलमें संदेह हो जाता है 

दो० २१६, २२५ 

3 के सखाओंके नाम २०७ (१) (४), १२३, १२६ 

5५ 9» शुद्धाचरण संबन्धी विचार २३१ (१०२), ३४२ 


» चरितरमें मानवीयता और आध्यात्मिकता सम्मिश्रण 
हे दो० २३० ३४१ 
2, ३४३०, ३४६ 


दी० २३६०, ३२४० 


» विचारों अपविश्ववाका लेश नहीं 
» प्रभु होनेका एक हेत 


श्रीशमजीके स्वश्ठ शंखाक शब्द अधिकतर अभियु: के रूपसें 
सफाईसें २३१ ६5६), २४५ 
हि के 
५ सभी अज्ः लोचन सुखद और चितचोर है 
२१९७ (७), ३१४ 
» की ऋषियोंम अफ्ति २१४ (४8. १५०४ 
दो० ३१ 


श्री) रामचन्द्र 
शरामचारितमसानस महद्दाक्ाब्य पराशात्य सहादाप्पंसख कह।! 
बढ़ा चढ़ा हुआ 6 २९१२ (१३॥, ३८६ 
रामचरितमानस आदुश काब्य राम शाश्वत! 
का वणन है 
रामजन्म समयके नज्ञत्र ओए उन छल सथा संवत्सर 
दो० १६०,२२९,१६१(१०२/,२३,१९* (८/,९०५ २६.९७ 
रामजन्मपर पाँचों दत्वोंकी अनुकूत्तता दी० ६६०, 
१६१६७ ६ , ३० 
रामपुर, दशरथपुर २६० (१) 
श्रीरामबारातके घोड़े, हाथी थादि भी सब अकथ्य हैं. 
३०३ (१), 
(श्री) रामावतार मनुष्यकों शिक्षा देनेके लिये २१९ (४), 
२१८ (८), दो० ३०८,१६३,२३७,* ४ ८ 


का 
धरा 


हे अबू + के 
& अत, 


दू)० ५८८, ४-४ 


राम-रहसुपके उदाहरण २२४ (८) 
रावण घनुषयज्ञमें था या नहीं २५० (२); ४७४ 
राशि, लग्न दी० $६०, २२ 
8 ह नाम (श्रीरामभरतादिके) १६७ (६), दो० १६७, 
७७, ७६ 
रुख २४४ (७), ४५७, ४०८ 
रुचि (चमचमाती हुईं, रुचिकर) २५८ (४, 
रूप अपार २६५ (८) 
रूप, रूपराशि १६३ (८), १६४८ (६), २०४ (७), ४६, 
पछ-मण, १२१ 

रूप और सुघरता ३१४ (६) | 
रोद रस दो० २७२ 


श्री लच्मणजी छिद्वान्वेषी उपदेशक बनकर साथ नहीं हैं 
प्रत्युत सहृदूय आता बनकर दो० २३१, ३७०१ 
» की अदबका बड़ा खयात्न है दो० २३१, ३७१ 
» श्रीरामजीके सुखमें सुख मानते हैं. २३७ /४), ४०७ 
» की सद्दोदर कहनेका भाव. १९० (१-४), १७-१८ 
» और श्रीशप्रुध्नजी श्रीसुमित्राजीके एुन्न हैं ,, ,, 
(श्री) लक्ष्मणजीका आत्मविश्वास २७६ (४) 


४० 9) 


लघइ्यणजी सानश ओर भेथिल्ी रास्ण गुछके * १७ १),४०८ 
गा ७॥० ३6०५ २१४०५ 
५; आदिके घिचाशका कास्ण, छग्म टोशया ३१२ (६-७) 


पक विशेष २१२० (४), २७८, २७६ २८० 
दया श्दृ८ (३) 
हाहकगर ६२९७ छृन्द 
दाता ' छागाना) :&*% (३) 
वो (लोग! १8 ६४२।॥ रहे 
होगग गोशेचन ३४७६ (७) 
शकुणभ पक्षी ) ४४६ ६) 
शक्ुप (सशुब) और उनका वर्णन ३०३ (१-८) 
शकुनोंमें सीन सेद “ द्ो० ४०३, 
शत्र योजन सागर २१० (४), १६८ 
(#/ दाशुध्यजी भरतालुज्ञ क्यों १९० ,४), १८ 
शरीश्के बारह मल ,अश्लुत्ति) २२७ (१), २६४ 
शहनाई ३४४ (२), 
शाखोद्यार ३९४ छुन्द ३, 
शान्त शसका वर्ण शुक्ल ६ २६८ (७), 
शान्त वेष और घेप करालाका समन्वय २१६ (१) 


(श्री) शान्ताजी किसकी पुत्री हैं १६९(७५), १९०(१-४ ,७, १७ 


शान्ति स्वस्तिवाध्चन) ३१६ ( ) 
शाज्षपाणि १८८ (८), २ 
(श्री) शिवजी पंचमुख और बिनेन्न हैं ३१७ (२) 


श्री शिवजीने अपना धनुष देवशावको देदिया था २६६ (४) 
शिवचाप (इसीसे त्रिपुरकों मारा, दक्षयशफों विश्यंस किया) 
२३६ (१-२), २४४ (७), ३६५, ४७५५, 

मणियों आदिसे जदित था २७२९ (२) 
श्रीजनकजीके यहाँ कैसे आया २४७४ |५), ४७५४-४८० 
वोड़नेकी अतिज्ञा 97... 3 ४७६ 
पक » शिवजीकी आज्ञाश्ष की गईं २७१ (८) ,, 
शीजल् १६८ (६-७), १९२ छंद (पच्रिन्नाचवरण) ३२१ छंद, 


2/ 
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८७, ४१ 

शीलकी मुद्रा! १२८ (४) 
» से शोभा विज्ञेषता आ जाती ४ दौ० २३३, 
शील और असम्यताका सुंदर संघप २७१३ (४००५) 
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अवध पुरी रघुकुलमनि राझ। बेद बिदित तेहि दसरथ नाऊ ॥ ७ ॥ 
धमधुरंधर गुननिधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंगपानी ॥ ८ ॥ 


दोहा--कोसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत । 
पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि-पद-कमल बिनीत॥ १८८ ॥ 


अर्थ--श्रीअवधपुरी के राजा जो रघुकुलमें शिरोमणि ( सिरमौर, भूषशरूप, सवश्रेष्ठ ) ओर वेदोंमें 
प्रसिद्ध हैं, उनका श्रीद्शरथजी नाम है ।७। वे धर्माधुरंधर ( घर्मरूपी भारके धारण करनेवाले ), दिव्यगुणों 
के निधान ( समुद्र, खज़ाना वा भंडार ) और ज्ञानी थे। उनके हृदयमें' शाज्लपाणि (हाथ्में शाज्ञ धनुष 
बाण घारण करनेवाले ) श्रीरामजीकी भक्ति थी और उन्हीं (शाड्रेपाणि ) में उनकी बुद्धि लगी रहती थी 
अर्थात्‌ उनको दृढ़ निश्चय था कि शाह्रपाणिही ब्रह्म हैं ।८। श्रीकोसल्याजी आदि सब प्रिय ख्लियोंके आचरण 
पवित्र थे। वे पतिकी आज्ञाकारिणी थीं और ( पतिमें' ) उनका प्रेम दृह था। वे भगवानके चरणकमलोंमें 
विशेष नम्नतापूवक दृढ़ प्रेम रखती थीं ।१८८/ 


. # पाठान्त्र--सब प्रिय । 
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मानस-पीयूष २। श्रीमते रामचन्द्राय नमः । दोहा १८८ (७-८)-१८८ 
टिप्पणी--१ “अवधपुरी रघुकुलमनि राऊ०” इति। (क ) आकाशवाणी दारा श्रीदशरथमहाराज- 
का जन्म और विवाह वर्णन किया; यथा ते दसरथ कोसल्या रूपा | कोसलपुरी प्रगठ नरभूपा। १८०७४। 
अब राजाकी बड़ाई कहते हैं कि अवधपुरीके राजा हैं; अर्थात्‌ जो सब पुरियोंमें श्रेष्ठ है बह श्रीअवधपुरी 
जिनकी राजधानी है, यथा अयोध्यापुरी मस्तके!। राजघरानोंमें सबसे श्र छ रघुकुल है, उसके मणि हैं। 
( “रघुकुलमनि” शब्द देकर वाल्मी० १,६ और ७ में जो कुछ लिखा है वह सब सूचित कर दिया। अर्थात्‌ 
राजा वेदज्ञ, तेजस्वी, प्रजाके प्रिय, महान वीर, जितेन्द्रिय, राजर्षि, महर्षियोंके समान, तीनों लोकोंमें 
प्रसिद्ध, ऐश्वर्यमं इन्द्र और कुबेरके समान, लोकके रक्षक, सत्यप्रतिज्ञ, शीलवान्‌, चरित्रवान, घमघुरंघर, 
मनुके समान पुरीके रक्षक, पापहीन, अघमंका नाश करनेवाले, उदार दाता, त्रह्मण्य, शत्रुह्दीन, महान्‌ प्रतापी 
ओर पराक्रमी थे। इन्द्रभी उनकी सहायता लिया करता था और उत्तको अपने साथ सिंहासनपर बिठाया 
करता था | इत्यादि )। ( ख ) 'बेद बिद्त' इति | वेद महावाक्य है,ब्रह्मवाणी है, अतः सबसे श्रेष्ठ है। वही 
बेद महाराज दशरथका यश गाता है ।[ अथववेदकी रामतापिनी उपनिषदूमें, तथा वाल्मीकीय रामायणमें 
जो वेद्तुल्य माना जाता है, इनका नाम आया है, यथा--विन्मयेडस्मिन्मद्गविष्णो जाते दशरथे हरो"। रवोःकुल्तेड 
खिल राति राजते यो महीस्थित:॥ ११ ( रा० पू० )। ऋग्वेदमें मी।-नाम आया है; यथा “चत्वारिंशदशरथस्य 
शोणाः सहसख्स्याग्रे श्रेणीं नयन्ति | २४१११ । बैजनाथजी लिखते हैं. कि 'बडंगयुत चारों वेद मूर्तिमान्‌ 
होनेसे दशरथ नाम विदित है! । अतः 'बेद बिदित' कहा। दशरथ” नाम इससे रक़्खा गया कि ये ऐसे 
प्रतापी होंगे कि इनका रथ दर्शों दिशाओंमें बेरोक जासकेगा और ऐसा हुआ भी । देवासुर-संग्राममें तथा 
शनैश्वरसे युद्ध करमेका विचार करके ये ऊद्ध्व दिशामें रथसमेत गयेही थे। ] ( ग) दसरथ नाऊ' कथनका 
भाव कि अवधपुरीमें सब राजा रघुकुलमणि हुए हैं, अतः संदेह निवुत्यथ इनका नास कहा | 

ठिप्पणी-२ 'धमंधुरंधर गुननिधि ज्ञानी ।०' इति। (क) यहाँ दिखाते हैँ कि राजा कम, ज्ञान और 
उपासना तीनोंसे युक्त हैं । घ्मंघुरंधर अर्थात्‌ धर्मकी घुरी वा घमरूपी भारके धारण करनेवाजे हैं, इससे 
कर्म) कहा । ज्ञानी शब्दसे ज्ञानयुक्त कहा और हृदय भगति० से भक्ति वा उपासना कही | (ख) घममसे 
गुण आए। यम, नियम, आसन, ग्राणायामादि गुणोंसे ज्ञान हुआ, और ज्ञानसे भक्ति प्राप्त हुईं। यथा 
संयम नियम फूल फल ज्ञाना । हरिपद्रति रस बेद बखाना । अतः धर्मघुरंघर,गुननिधि', 'ज्ञानी' 
आदि कऋमसे कहे । (ग) हृदय सगति मति सारंगपानी--हंदयमें शाज़् पाणिकी भक्ति है और मतिमें शाहर- 
पाणि है । इस कथनका तात्पय्ये यह है कि जो मनुरूपमें घनुघारी श्रीरामजीका दशंन हुआ है वही रूप 
हृदयमें बस रहा है ओर उन्हींकी भक्ति हृदयमें बस रही है। विता भक्तिके श्रीरामजी हृदयमें नहीं बसते; 
इसीसे दोनोंका बास कहा | ( घ ) 'मति सारंगपानी' अर्थात्‌ जिनका निम्चय है कि ब्रह्म शाज़ पाणि है- 
“निश्चयात्मिका बुद्धि: | बुद्धिका काम निश्चय करनेका है। | मु० रोशनलालजी लिखते हैं कि हृदय भगति 
मति शारंगपानी' का भाव यह है कि धमुर्धारी श्रीरामचन्द्रजीकी भक्ति बनी रही, क्‍योंकि इन्हींके लिये 
मनुशरीरमें तप किया था और इन्हींने प्रगट होकर वर दिया था। (पां० ) ] 


5. टिप्पणी--३ कोौसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत” इति | ( के) श्रीकौसल्याजी, श्रीक्रैकेयी- 
जी ओर श्रीसुमित्राजीही 'प्रिय' नारि' हैं। यथा 'तबहिं राय प्रिय नारि बोलाई । कौसस्थादि तहां चलि आईं | 
१६०.१। जिन रानियोंसे अवतार होनेकों है उन्‍्हींका वर्णन यहाँ करते हैं। श्रीकौसल्याजी सबसे बड़ी 
हैं ओर अथम विवाहिता रानी हैं; इससे उनको प्रथम कहा । (ख्र) सब आचरन पुनीत” अर्थात्‌ 
गुरु-गौ-विप्र-साधु-सुरसेवी हैं; यथा तुम्ह गुर बिग्न घेनु सुर सेवी । तसि पुनीत कौसल्या देवी ॥ २६४४ 
(पुनीत कहनेका भाव कि वैदिक धर्मांचरण उनको प्रिय है, उसीमें लगी रहती हैं। [ पुनः, ये तीनों 





दीहा १८८ ( ७-८ )-१८८ । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण! अपये। २ बालकाणड 











रानियाँ श्री, ही और .कीत्तिके समान हैं, यथा अस्य भारयांसु तिसषुद्दीओीकीत्य पसासु च। वाल्मी० ११४ 
२०/--ऐसा देवताओंका मत है, अतः पुनीत' कहा। कौसल्याजी भानुमंतजीकी कन्या हैं। जो दक्षिण 
कोसलके राजा थे । सुमित्राजी मगधदेशके राजाकी कन्या हैं। सत्यो० पू० आअ० २८, ४७ में उनकी मागधी' 
कहा है, यथा "नित्य नित्य॑ व चोत्थाय प्रातः काले तु मागधी । लक्ष्मण रामसानिध्य शत्रुष्नं मरतस्य तु आनन्द रामा० 
सार कांड सर्ग १ में भी कहा है--विवाहेनाकरोत पत्नी सुमित्रां मगधेशजाम्‌! । और, कैकेयीजी कैकयवंशके 
राजा अश्वपतिकी कन्या हैं। इनको 'केकयराज” और 'केकय' भी कहा गया है। यथा 'सत्कृत्य फैकयो 
राजा भरताय ददौ घनम्‌ । वाल्मी० २.७०.१६।” ददावश्रपतिः शीघ्र भरतायाञ्नुयायिनः। २२ ।! पुत्रैष्टि« 
यज्ञमें राजाके तीनों श्वसुरोंको निमंत्रण भेजा गया है. । वहां सबके नाम वसिष्ठजीने कहे हैं। यथा 'तथाकोसल* 
राजान॑_भानुमन्त सुसत्कृतम्‌। मगधाधिपतिं शूरं सवशाश्रविशारदम्‌। १.१३.२६ |”, "तथा केकयराजान॑ 
वृद्धं परम घार्सिकम्‌ ।'" “२४।” बंगलाके कृत्तिवास रामायणकी सुमित्राजी सिंहलराज्यके राजा सुमित्रकी 
कन्या हैं--“सिंहल राज्येर ये सुमित्र महीपति | सुमित्रा तनया तार अति रूपवति।” ] रानियों के सब शआच- 
रण पुनीत हैं यह कहकर आगे आचरण दिखाते हैं| ( ग ) पति-अनुकूल ग्रेमहढ़०” इति | पति के अनुकूल 
होना तथा विनीत होना पतित्रताका घम है; यथा पति अनुकूल सदा रह सीता | सोभाखानि सुसील 
बिनीता | ७४२४ ।' सातापिताकी शुद्धता कहकर तब आगे अवतारका होना वर्णन करते हैं--पिता धमघुर“ 
घर हैं, माता पति-अनुकूल हैं.। ल्लीका यही धर्म है; यथा 'एके घर्म एक अत नेमा ! काथ बचन सन पति- 
पद प्रेमा । ३४५१० ४ पिताके हृदयमें' भगवाचकी भक्ति है और माताओंका हरिपदकमलमें ह॒ृह प्रेम है; यथा 
(हृदय सगति मति० ओर प्रेम दृढ़ हरिपद कमल ०”। पिता गुणनिधि हैं और मातायें बिनीत हैं, पिता 
ज्ञानी हैं ओर मातायें सब आचरन पुनीत हैं । कोसट्यादि सातायें अपने पतिको प्रिय हैं और स्वयं पतिके 
अनुकूल हैं- इस प्रकार राजा और रानियोंका अन्योन्य प्रेम कहा । 

नोठ-१ हरिपद' अर्थात्‌ जिनकेलिये मनुशतरूपाजीने तपस्या की थी; यथा पुनि हरि हेतु करन तप 
लागे। १४४२ ।” अर्थात्‌ ह्विभुजधनुधोरी श्रीरमजी और जो उनके सामने' प्रकट हुए थे, यथा छबिसमुद्र 
हरिरूप बिलोकी | १४८। ५ |, रामाख्यमीशं हरिम्‌-( पां० ) उनके चरणोंमें। ( ख ) हमने प्रेम दृढ़! 
को देहलीदीपक माना है । पं? रामकुमारजी आदिने इसे 'हरिपद” के साथ अन्वित किया है । 

२ “श्रीमद्गोस्वामीजीके मतानुसार महाराज श्रीदशरथजीके ७०० रानियाँ थीं। दशरथ राउ सहित सब 
रानी! में देखिये | रानियाँ चार प्रकारकी होती हैं-महिषी, जिससे प्रथम विवाह वा सिंदूरदान हुआ हो । 
परित्राता, जिससे पीछे विवाह हुआ । बावाता जिसको वेव्याहे अंगीकार कर लिया हो | और पालाकली, जो 
दासी भावसे रहती हो। यज्ञमें महिषी और परिन्राताहीकी अधिकार है। वाल्मीकीयमें ३४५० और 
महारामायशर्में १३० रानियाँ राजादशथजीकी कही गई हैँ। करुणासिंधुजी लिखते हैं. कि राजाकी महिषी 
ओर परित्राता दोही प्रकारकी रानियाँ थीं।” ( प्र० सं० ) 

(#पद्मपुराणमें स्पष्ट उल्लेख तीनही विवाहोंका है। १६० ( १-४ ) नोट ३ देखिए । श्रीराजारामशरण 
लमगोड़ाजी लिखते हैं कि कहीं ओर संकेत है. सगर मानसूमें इतनी रानियोंका संकेत नहीं है' | याद रहे' 
कि गोस्वामीजीने मानसमें कथाका बहुतही संशोधित रूप दिया है ।' प्रथम संस्करणामें गीतावलीके 'पाला- 
गंनि दुलहियन सिखावति सरिस सासुसतसाता । देहिं असीस ते बरिस कोटि लगि अचल होठ अहिवाता। 
१.१०४.२ । के तथा वाल्मीकीयके आधारपर वह नोट लिखा गया था; परन्तु दोहा १६.६ के तीसरे संस्करणके 
भा० पी० तिलकके लिखते समय वह विचार शिथिल्ञ जान पड़ा । पर॑तु टीकाकारोंने मा० पी० के उस नोठकों 
अपनी टीकामें सहषे उतार दिया है, इस लिये वबहुभी दे दिया गया। मानसकाव्य आदुर्शंकाव्य रचा गया, 


सानस-पीपूष ४। श्रीमते रामचन्द्राय नमः । दौहा १८६ (१-२) 


0 तालाब पउाबकाह आना पता बकाया नकल आए 5 मलाइका आइतमााााक अब आन 
इसी कारण इसमें आदर्शचरितोंका वर्णन है। इस ग्रंथ भरमें केवल _तीनही रानियोंकि नाम और उन्हींकी 
चर्चा की गई है। तीन ख्वियोंका होनाभी आदर्श नहीं है तथापि इनके बिना कथानक पूरा नहीं 
हो सकता था | इस पर प. प. प्र. का नोट १६१ ( १) में देखिये । 
आकप ं कर हे ले हीं 

एक बार भूपति मन माहीं। भें गलानि मोरे सुत नाहीं॥ १॥ 

गुरणह गए तुरत महिपाला। चरन छागि करि बिनय बिसाढा॥ २॥ 

निज ठुख सुख सब गुरहि सुनायठ। कहि बसिष्ठ बहुबिधि सम्मुझायउ ॥ ३ ॥ 


शब्दार्थ- गलानि ( ग्लानि ) » खेद | मनकी एक वृत्ति जिसमें किसी अपने कायकी बुराई, दोष 
वा कमी आदिको देखकर मनमें अनुत्साह अर्रच और खिन्नता उत्पन्न होती है। चरण लगना 5 चरणोंका 

पशे करना, चरण छूना,. चरणोंमें पढ़कर प्रणाभ करना । 

- अथ - एक बार राजाके मनमें ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है | १। राजा तुरत गुरुजीके घर गए 
ओर चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम करके बहुत बड़ी विनय करके अपना सारा दठुःख-सुख शुरुको 
सुनाया ॥ श्रीवसिष्ठजीने बहुत प्रकारसे कहकर,सममाया | २-३ | 

टिप्पणी--१ 'एक बार भूषति मन माहीं।०' इति। (क ) एक बार” अर्थात्‌ जब भगवानके 
अवतारका समय आया तब ईश्वरकी प्रेरणांसे राजाके मनमें ग्लानि हुईं। तीन पन बीत चुके, अब राजाका 
चौथा पन है । यथा “चौथे पन पाए3' सुत चारी । २०८।२ ।' पुत्रविना वंशका नाश है जिससे आगे राज्यका 
अंत है, पित॒की तृप्ति विना पुत्रके नहीं होती और न गृहस्थाश्रमकी शोभाही हो, इसीसे ग्लानि हुईं । [ पुत्र- 
विना नरकसे उद्धार केसे होगा ! यथा! पुन्नाम्नोनरकायस्मात्वायते पितर सुतः इति मनुः। हमारी आयु 
बीती जा रही है, वनमें जाकर भजन करनेका समय होगया, राज्य किसको दें ? ऐसेही चलदें तो प्रजा दुखी 
होगी जिससे हमें नरकमें पड़ना होगा, यथा 'जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो नूप अवसि नरक अधिकारी। 
आ० ७१ | इससे कुड समममें' नहीं आता कि क्या करें। | मोरे सुत नाहीं' का भाव कि औरोंके हैं, हमही 
एक निपुत्री हैं [ वा, और सब सुख हैं पर पुत्र नहीं है। पुत्रके विना सब धन, ऐश्वर्य, राज्य आदि सुख 
व्यथ हैं। यथा पुत्रहीनस्थ मे राज्यं सब दुःखाय कल्पते | अ० रा० ११३ |” अर्थात्त बिना पुत्रके यह संपूर्ण 
राज्य मुझे दुःखरूप हो रहा है] (ख) भे गलानि० । यथा ब्रह्मांडे-- नरस्यपुत्रहीनस्य' नास्ति वे जन्मतः 
फलम्‌ | अपुत्रस्य गृह शून्यं हृद्यं दुःखितं सदा ॥१॥ पितृदेव मनुष्याणां नानणत्वं सुतं घिना | तस्मात्‌ सबे- 
प्रयत्नेन सुतमृत्पादयेन्नरः: ।[२॥--( खर्रा )। अर्थात्‌ पुत्रहीन मनुष्यको जन्मका फल कुछ नहीं है। अपुत्र 
का घर शून्य लगता है जिससे उसका हृदय सदा छुःखी रहता है। पितर, देव और ऋषियोंके ऋणसे पुत्रके 
ब्रिना उद्घार नहीं होता । इसलिये मनुष्यको पुत्रोत्पत्तिका प्रयत्न करना चाहिए । 

२ 'गुरगृह गए तुरत महिपाला ।०' इति। ( के ) गुरुके घर जानेका भाव कि यदि राजकाजका कुछ 
काम होता-तो अन्य मंत्रियोंकों सुनाते पर इस काय्येके करनेका सामाथ्य वसिष्ठजीको ही है, अतएव उन्हींके 
पास गए कि जो उपाय वे' बतावें बह हम करे। ( वाल्मीकीय आदियमें' गुरु आदिको अपने यहाँ बुलाना 
लिखा है )। ( ख ) “गए तुरत”', तुरत जानेके कुछ कारण ये हैं कि मेरा भुलकड़ स्वभाव है कहीं भूल न 
जाऊ;.यथा  “बिसरि गयो मोहि भोर सुभाड। २२८ ।' पुनः इस समय गुरुसे अपना दुःख कहनेकेलिए 
अच्छा अवसर था, गुरुजी एकान्तमें होंगे, उन्हें. अवकाश होगा । अथवा, इस समय ऐसी तीज्र ग्लानि हुई 
कि विना गए ओर कहे रहा न गया, अतः तुरत गए!। [ (ग) महिपाला' का भाव कि इस काय्यसे प्रध्वी 

का पालन होगा, प्रजाकोी सुख होगा । पुनः भाव कि चक्रवर्ती राजा होकर स्वयं वसिष्ठजीके पास गए क्योंकि 


दोहा १८६ ( १-३ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण श्रपचे । ५ बॉलकारड 





भहिपाल' हैं, इन्हें प्रथ्वीके पालनकी अत्यंत चिंता है। ये राजा हैं और वसिष्ठजी गुरु हैं; गुरुके संबंधसे 
उनके यहाँ गए, मंत्रीके संबंधसे नहीं | अतः राजाके जानेमें गुरगृह” शब्द दिये। पंजाबीजी लिखते हैं 
कि महिपाला' का भाव यह है कि प्रथ्वीका पालन तो वेद्रीतिसे करते ही हैं, कुछ प्रथ्वी धन धामकी कमी 
नहीं है, इनके लिये नहीं गए, चित्तमें पुत्रकी चिंता है इसलिये गए। ] 

२ चरन लागि करि बिनय बिसाला” इति। (क) घचरणोंमें पड़कर तब बिनय करे यह गुरुस्तुति 
करनेकी विधि है; यथा सीस नवहिं सुरगुरु ह्विज देखी। प्रीति सहितं करि बिनय॑ बिसेषी । २।१२६ ।” विशेष 
विनय करनी चाहिए अतः यहाँ भी बिसाल बिनय” पद दिया। [ बिनय बिसाला--जेसे कि जब जब 
रघुवंशियोंको संकट पड़े आपहीने मिटाकर सुख दिया, आप समथे हैं, हमाराभी मनोरथ पूर्ण कर सकते 
हैं। यथा भानुबंस भए भूप घनेरे | अधिक एकतें एक बढ़ेरे | जनम हेतु सब कहाँ पितु माता | करम सुभा- 
सभ देइ बिधाता । दलि दुख सजइ सकल कल्याना । अस असीस राउरि जगु जाना।॥ सो गोसाईँ बिधि 
गति जेहिं छेंकी । सकइ को दारि टेक जो टेकी ॥ २।२४५४ ।“--यह श्रीभमरतजीने श्रीवशिष्ठजीसे कहा है । 
वैसाही यहाँ समभिये | विशेष २।२५५।४-८ में' देखिये | ( ख ) मिलानका श्लोक, यथा 'अभिवाद्य वशिष्ठं च 
न्यायतः प्रतिपूज्य च। अन्नवीत्मश्रितं वाक्य प्रसवार्थ द्विजोत्तमम्‌। बाल्मी० १।१३॥२ |” अथात्‌ वसिष्ठजीको उन्होंने 
प्रणाम किया और उनकी पूजा की और पुत्रआप्रिहेतु विनयथुक्त बचन बोले । ]) वसिष्ठजीसे राजाने कहा 
कि आप मेरे परम स्नेही हैं, मित्र हैं तथा गुरु हैं, अतः आप यज्ञका भार लें और मेरा दुःख दूर करें । 
'भवान्‌ स्निग्ध: सुहन्मझं गुरुश्व परमो महान ।' ' 'वाल्मी० १।१३।४ । | 

३ निज दुख सुख सब गुरहि सुनाएउ ।०” इति। ( के ) इस समय पुत्र न होनेका दुःख बहुत व्याप 
रहा है; इसीसे प्रथम दुःख सुनाए, पीछे सुख । सुख यह सुनाया कि धन धान्य राज्य प्रजा आदि सभी सुख 
आपहीकी क्ृपासे हुए और ऐसे हुए कि इन्द्रादिभी तरसते हैं, उनको भी वैसा ऐश्वय्ये प्राप्त नहीं है । दुःख 
सुनाया” अर्थात्‌ पुत्र न होनेकी ग्लानि सब कहकर अंतमें यह कहा कि यह दुःख आपही दूर करें, यथा दलि 
दुख सजे सकल कल्याना | अस असीस राडरि जगु जाना! । [ दुःख-सुख साथ बोलनेका मुहावरा भी है । पुनः, 
राजाकों इस समय पुत्रहीन होनेसे सब सुखभी दुःखरूप हो रहे हैं, यह सारा राज्य, कोश, एंश्वय्ये व्यथ है, 
जब इसका भोगनेवाला अपना कोई पुत्र नहीं है, इत्यादि। इप्तीसे दुःख शब्द प्रथम कहा गया। ] दुःख 
प्रकट कहा है कि पितर हमारे हाथका जल नहीं लेते, कहते हैं कि “तुम्हारा अपित जल हमको तप्त लगता हैं, 
तुम कुलमें ऐसे अभागी हुए कि कुलहीको निमू ल कर डाला, तुम निपुत्र हुए, आगे हमें जल कौन देगा ? 
ऐसी करुणामयी वाणी कहकर पितृगण हमारी निन्‍्दा कर रहे हैं. जिससे हमको बड़ा दुःख है। [ वाल्मी- 
कीयमें उन्होंने यह कहा है कि में पुत्रके लिये बहुत दुःखी हूँ, मुझे सुख नहीं हे, में पुत्रके लिये अश्वमेघयज्ञ 
करना चाहता हूँ । "यथा घर्माथेसहित॑ युक्त' श्लक्षणं वचनमत्रवीत्‌। मम तातप्यमानस्य पुन्नाथ नास्ति वे 
सुखम्‌।'" बाल्मी० ११२८। ] (ख) कहि बसिष्ठ बहु बिधि सभुकाएड” इति। बितय बिसाला' के 
संबंधसे बहुबिधि समुकाएउ' कहा | समझाया कि हम उपाय करते हैं, घीरज घरो, इत्यादि, जैसा आगे 
कहते हैं. । 

नोट - १ बाबा हरीदासजी बहुबिधि” समभाना यह कहते हैं-- एक यह कि वेद पुराणमें जो यह 
लिखा है' ओर नारद-सनकादिक इत्यादि ऋषि कहते हैं कि दशरथके चार भक्तसयहारी पुत्र होंगे सो व्था 
नहीं हो सकता | दूसरी बिधि यह कि भूतकालमें कश्यंप-अदिति दृशर्थ-कौसल्या हुए ओर वर्तमानमें आप 
राजा भन॒ुके अवतार हुये ओर कोसल्या शतरूपा हैं सो आपके यहाँ भगवानने अंशोंसहित 
अवतार लेनेको कहा है । तीसरी विधि यह' कि युगके अन्तमें' चोथे चरणसें अवतार होता है, अब 
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प्रौथा चरण है; अतः अब देर नहीं है। चौथी बिधि कि रावणने भारी तप करके वर पाया है कि दश- 
रथके वीय्येसे पुत्र न हो इससे परम विरक्त शड्गीऋषिद्वारा पृत्रेष्ठी यज्ञ कराइए, उसके पिण्डा द्वारा पुत्र होंगे । 

२ पंजाबीजीके मतानुसार सममाया कि जिस पापसे अब तक संतान न हुईं वह अंब निवृत्त हो गया । 

३ विजयदोहावलीमें कहा है कि पूरब ही बर जो मिल्लेड रहेउ अंधरिषि साप । तुलसी गुरुहि सुना- 
इथो देवनको संताप ॥' इसके अनुसार समम्ताना यह है कि जो तुमको अंधे ऋषिका शाप था वह तुम वर- 
दान समभो, पुत्रके शोकमें मरण होनेका शाप है। यथा “पुत्रशोकेन मरणुं प्राप्स्यसे वचनान्मम | आ० रा० 
२७४४५ ।' पुनश्च यथा पुत्रव्यसन्ज दुःखं यदेतन्मम सांप्रतम। एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन्कालं करिष्यसि । 
बाल्मीः २।६७।४४ ।,-अथांत्‌ पुत्रके मरणसे जैसा मुझे इस समय शोक हो रहा है वैसा ही पुत्रका शोक 
तुमको होगा | तो पुत्र विना हुए कब शाप सच्चा हो सकता है और शाप व्यथ होनेका नहीं; अत्व पुत्र 
अवश्य ही होगा, चिन्ता न करो । इत्यादि । [ यह शाप श्रवण मुनिके पिता यज्ञदत्तने दिया था ऐसा ब्रज- 
रत्नभप्ठाचारयने हलुमन्नाटकमें श्रवण मुनिपितु: ।३,१।” की टीकामें लिखा है | 


धरहु धीर होइहहिं सुत चारी। त्रिशुवन बिदित भगत भयहारी ॥५॥ 


श्रृंगी रिषिहि बसिष्ठ बोलावा। पुत्र-काम सुम जनज्न करावा ॥५॥ 
शब्दाथ--पुत्र-काम-यज्ञ ८ पुत्र॒की कामनासे जो यज्ञ हो; पुत्रकामेष्टियज्ञ; पुजेट्टि यज्ञ | पुत्रकाम-पृत्रकी 
कामनाका संकरप करके | 
अथ - भैय्य घरो, तुम्हारे चार पुत्र होंगे जो त्रेलोक्यमें प्रसिद्ध, भक्तोंके भय हरनेवाले होंगे ॥४॥ 
(फिर) वसिष्ठजीने झंगी ऋषिकों बुलवाया और पुत्रकी शुभकामनासे शुभ पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराया ॥४॥| 
| नोट--घरहु धीर! अर्थात्‌ पृत्रकी कामनासे व्यञ्न न हो, मनको स्थिर रक्तो। होइह॒हिं सुत चारी' 
अर्थात्‌ तुम्हें एकहीके लाले पड़े हैं और होंगे तुम्हारे चार । 
टिप्पणी - १ 'धरहु घीर होइह॒हिं सुत चारी ।० इति। ( क ) 'सुत चारी' का भाव कि आकाशवाणी 
ने चारपुत्रोंका होना कहा है, यथा 'तिन्‍्हके गृह अवतरिहों जाई | रघुकुलतिलक सो चारिड भाई । १८७४ 
वसिष्ठजी ब्रह्माजीके पुत्र हैं, त्रह्मर्षि हें, मुनि हैं, उनकी यह बात जानी हुई है, इसीसे उन्होंने शराजासे ऐसा 
कहा कि न्रिभुवनविदित चार सुत होंगे। इछ"राजाको यह सब बात सममा दी, इसीसे श्रीरामजन्मके समय 
राजाको ऐश्वय्येका ज्ञान बना रहा, यथा जाकर नाम सुनत सुभ होई। मोरें गृह आवा प्रभु सोई | १६३४ । 
(ख ) त्रिभुवन बिदित' इति। भक्तोंका भय हरण करनेसे अर्थात्‌ राक्षसोंका वध करनेसे पातालमें' ( दैत्य 
राक्ष्सों इत्यादिको ) विदित हुए, देवताओंकी रक्षा होनेसे, बंदीखानेसे लोकपालोंकी रिहाई होनेसे स्वगलोकों 
में बिदित हुए और साधु, ब्राह्मण आदिकी रक्षा होनेसे मत्येल्रोकमें बिदित हुए। ( ग) भगतभयहारी' कहा 
क्योंकि आकाशवाणी है कि निर्भेय होहु देव समुदाई। १८७७ ।” और भगवानका यह विरद-है, यथा 
“अभय सब भूतेभ्यों ददास्येतदूतरत मम । [ पुनः, धनुभगसेभी तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हुए; क्योंकि घतुषयज्ञमें 
तीनों ्ोकोंके निवासी आए थे, यथा दिव दनुज धरि मन्ुजसरीरा। बिपुल बीर आए रनधीरा ।', महि 
प्राताल नाक जसु ब्यापा । राम बरी सिय भंजेउ चापा' | पर यहाँ भक्तमयहरण मुख्य है, आकाशवा्णीमें 
“निरभेय होहु' यह घोषणा है; अतः उसीको कहा । जनक महाराजकी चिंता मिटी, वे प्रधान द्वादश भक्तोमेंसे 
हैं। पुनः, भगतभय हारी कहकर इनके ( दशरथजीके ) यहाँ मगवानका आविर्भाव कहा | यहाँ तक एक 
प्रकारसे सममाना हुआ, दूसरी विधि” आगे कहते हैं कि हम तुरत अंज्रीऋषिको बुलाते हैं इत्यादि । बेज- 
नाथजी लिखते हैं कि 'सुत चारी त्रिसभुवमबिद्ति०” से मनुशरीरमें जो वरदान श्रभुने दिया था उसका उनको 
स्मरण कराया--अंसन्ह सद्दित देह घरि ताता । करिदीं चरित भगत सुखदाता ।”. भाव यह कि तीन अंशॉके 
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सहित अंशी प्रभु अवतार लेकर चरित करेंगे जिनसे त्रेलोक्यमें' प्रसिद्ध होंगे, भकोंको सुख होगा, अतएव 
'भक्तमयहारी' कहा ।” 'त्रिभुवन बिद्त' से यह भी जनाया कि चारों पुत्र महान पराक्रमी, तेजस्वी, प्रतापी, 
. अतुलित बली, शीलवान्‌ , दानी, सत्यप्रतिज्ञ आदि गुणविशिष्ट होंगे। उनसे बंशकी शतिष्ठा होगी, इत्यादि । 
“7 पुन्नाश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारो5मितविक्रमाः । वंशप्रतिष्ठानकरा: सब मूतेशु विश्रुताः। बाल्मी ० ११११०” ] 

२ >हंगी रिषिहि बसिष्ठ बोलावा ० इति।( क ) वसिष्ठजीने बुलाया, इसमें भाव यह है कि.स्वद्जी 
जी राजाके बुलानेसे न आते, वसिष्ठजीके संकोचसे वे आए। प्रथम बहु बिधि समझाएड” लिखकर फिर 
खज्जीजीका बुलाना कहकर जनाया कि वसिष्ठजीने पुत्र होनेका उपायभी बताया ( प्रथम पुत्र होना कहा, फिर 
उपाय बताया ) ओर शज्जीजी क्‍्योंकर आवेंगे यहभी बताया। उस उपायसे बुलाया । 


नोट- १ ऋष्यशज्ञः क्योंकर लाए गए इसमें कल्पभेदसे कथामें भेद है'। वाल्मी० १११ में सुमंत्रजी 
ने सनत्कुमारजीकी कही हुई कथा कहकर राजासे स्वयं जाकर लानेको कहा और राजाने' श्रीवसिष्ठजीकी 
अलुमति लेकर ऐसाही किया। यथा सान्तः पुरः सहामात्य: प्रययौ यत्र स ह्विजः।” अर्थात्‌ अपनी शरानियों 
ओर मंत्रियोंको साथ लिये वहाँ गए जहाँ ऋषि थे। वैजनाथजी वीरसिंह बंधुवगको भेजकर बुलाना लिखते " 
हैं। यहाँ गोस्वामीजीने' बसिप्ठजीका बुलवाना लिखकर सबके मतकी रक्षा करदी । उन्होंने जिसे उचित 
समभा उसे भेजा | अ० रा० में वसिष्ठजीने राजासे स्पष्ट कहा है कि “शान्तामतारमानीय ऋष्यश्शड्रं तपो- 
धनम्‌ । अस्माभिः सहितः पुत्रकामेष्टि शीघ्रमाचर । १। ३। ५।” अथांतू शान्ताके पति तपीधन ऋष्यशजः 
को लाकर हम लोगोंकों साथ लेकर पुत्रेष्टियज्षका अनुष्ठान करो । 

अंगनरेश रोमपादजी राजा दशरथके मित्र थे, यथा अद्जराजेन सख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति। 
वबाल्मी० १ । ११। ३ ।' इससे राजा वहाँ स्वयं गए। रोमपादजीने मिन्रमावसे उन्तका आदर-सत्कार किया 
ओर ऋष्यश्द्धसे उन्होंने दशरथजीके साथ अपनी मित्रता होनेका वृत्तान्त कहा | कुछ दिन ठहरनेके पश्चात्‌ 
दशरथजीने अपना अभीष्ट कहा | अद्गनरेशने ऋषिसे शान्तासहित उनके साथ जानेंको कह । वे राजी हो 
गए ओर उनके साथ श्रीअयोध्याजी आए । ( सर्ग ११ )। कोई कहते हैं कि रोमपादका नाम दशरथभी 
था, इस भेदकों न जानकर लोग उन्‍हें अवघन रेशकी कन्या कह देते हैं। परन्तु स्कन्‍्द पुराण नागरखण्डमें 
लिखा है कि मँमली रानी श्रीसुमित्राजीसे एक सुन्दरी कन्या भी उत्पन्न हुई जिसे श्रीदूशरथजी महाराजने पुत्र-. 
होन राजा लोमपादको दत्तक पुत्रीके रूपमें दे दिया। | क्‍ 

नोट--२ एछ” कथाका संशोधित रूप फिर देखिये। वाल्मीकीयमें' दो यज्ञोंका होना लिखा हैः परन्तु' 
पुत्रेषश्यिज्ञही संगत है। ( दीहा १८८ भी देखिये )। ( लमगोड़ाजी ) | द 

वाल्मीकीयके श्रीदशरथजी महाराजने अश्वमेधयज्ञका निश्चय किया और पुरोहितोंसे उसीके 
करानेके लिये कहा भी | प्रथम अश्वमेध यज्ञ हुआ, फिर ज्योतिष्ठोम, अभिशेम, अतिरात्र, अमिजित्‌ ,' 
विश्वजित्‌ आदि नामके यज्ञ कराये गए। तत्पश्वात्‌ राजाने ऋष्यश्वड्गसे पृत्रेष्टिपकज्ञ करानेको कहा, यथा 
ततोउअवीश्ष्यश्ज्ञ राजा दशरथस्तदा ॥५८॥ कुलस्थवर्धनं तत्तु कतुंसहसि सुत्रत। वाल्मी० ११४ ॥' 
मानसकी कथा आअ० रा० से मिलती है। उसमेंभी केवल पुत्रेष्टियज्ञह्वी कराया गया हे । 

३ 'सुम जज्ञ करावा' इति | ऋष्यश्व॑ंगसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया; क्योंकि ये उस यज्ञमें पंरम प्रवीण 
हैं इसीसे वसिष्ठादि प्रमुख आ्राह्मणोंने उन्हींकों इस यज्ञमें अपना नेता बनाया; यथा--* ततों वसिष्ठप्रमुखाः सर्ब॑ 
एवं द्विजोत्तमा:। ऋष्यशज्ञ' पुरस्कृत्प यशकर्मारमंस्तदा । वाल्मी० ११३ ।--जैसे बड़े-बड़े कालीन ऋषियोंके होते 


हुएभी श्रीशुकदेवजीने ही राजा परी छ्षितको श्रीमद्भागवत सुनाया । अथवा, यही भगवद्ठिधानं था । सनत्कुमार*" 


मानस-पीयूष ८ श्रीमतेरामचन्द्रायनमः । दोहा १८६ ( ४-४ ) 


मम कल कम पक लक 
जीने हज़ारों वर्ष पहलेही यह विधान ऋषियोंसे कह रक्खा था। वसिष्ठजी जानते थे ओर सुमंत्रजीभी कि 
यह यज्ञ उन्हींके द्वारा होना है अतः उनसे यज्ञ कराया गया । 

४ शृंगीऋषि ( ऋष्यऋड् ) इति। वाल्मीकीयमें श्रीसुमंत्रजीने राजा दशरथजीसे कहा है कि 
श्रीसनत्कुमारजीने आपके संतानके संबंधमें' ऋषियोंसे जो कहा था वह मैं आपको सुनाता हूँ। उससमें 
उन्‍होंने ऋष्यश्रज्धकी पूरी कथा कही है। ऋष्यशज्गञ कश्यपपुत्र & विभाए्डकऋषिके पुत्र हैं। ये सदा वनमें 
अंपने पिताके पांस रहनेके कारण ' किसी स्त्री वा पुरुषको नहीं जानते थे। इस तरह त्रह्मचयसे रहते अप्मि 
ओर पिताक़ी सेवा करते बहुत काल बीत गया। उसी समय अंगदेशमें रोसपाद नामक प्रतापी राजा हुआ | 
उसके राज्यमें बड़ा भयानक दुभिज्ञ पड़ा, जिससे श्रजा भयभीत हो गई। राजाने सुविज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मणोंसे 
अपने कमोका ( जिनके कारण वर्षा नहीं हुई ) प्रायश्रित्त पूछा । उन ब्राह्मणोंने राजाकों यह उप्राय.बताया 
कि आप जैसे बने वेसे विभाण्डक मुनिके पुत्रको यहाँ ले आइए ओर उनका सत्कार करके यथाविधि उनके 
साथ अपनी कन्या शान्ताका विवाह कर दीजिये। राजा चिन्तित हुए कि केसे ऋषिको यहाँ लावें। बहुत. 
सोच-विंचारकर उन्होंने अपने पुरोहित और मंत्रियोंसे कहा कि आप लोग जाकर ले आदें, परन्तु उन 
लोगोंने निवेदन किया कि हम लोग वहाँ जानेमें विभार्डक ऋषिके शापसे डरते हैं, हम लोग वहां स्वयं न 
जाकर किसी अन्य उपायसे ऋष्य शृद्धको यहां ले आयेंगे जिससे हमको दोष न लगे ।( सर्ग ६ ) । मंत्री और 
पुरोहितने निर्विन्न कृतकार्य होनेका यह उपाय बताया कि रूपवती वेश्याएँ सत्कारपूवक भेंजी जायें, बे तरह- 
तरहके प्रलोभन दिखाकर ले आवबेंगी । राजाने वेसा ही उपाय करनेको कहा । वेश्याएँ भेजी गई । आश्रमके 
निकट पहुँचकर वे घीर ऋषिपुत्रके दशनका अयल्न करने लगीं। ऋष्यशज्ञने आज तक स्त्री, पुरुष, नगर वा 
राज्यके अन्य जीवोंको कभी नहीं देखा था। देवयोगसे वे एक दिन उस जगह पहुँचे जहाँ वेश्याएं टिकी 
थीं | तब मधुर स्वरसे गाती हुईं वे सब उनके पास जाकर बोलीं कि आप कौन हैं ओर किस लिये इस 
निर्जन वनमें' अकेले फिरते हैं.) उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया और उनको अपने आश्रमपर लिवा ले 
जाकर अध्ये, पाद्य, फल-मूलसे उनका सत्कार किया। वेश्याओंने उनको तरह-तरहकी मिठाइयाँ यह कहकर 
खिलाई' कि ये हमारे यहके फल हैं इनकी चखिये। फिर उनका आलिंगनकर वे विभाशडकऋजीके भयसे 
भूठमूठ त्तका बहाना कर बहाँसे चली आई'.। वेश्याओंके लौट जानेसे ऋष्यश्ज्ञजी दुःखके भारे उदास 
हो गए। दूसरे दिन वे फिर वहीं पहुँचे जहाँ पहले दिन मनको मोहनेवाली उन वेश्याओंसे मेंठ हुई थी । 
इनको देखकर वेश्याए प्रसन्न हुई और इनसे:बोलीं कि आइए, आप हमाराभी आश्रम देखिए, यहाँकी अपेक्षा 
वहाँ इससेभी. उत्तम फल मिलेंगे ओर अधिक उत्तम सत्कार होगा | ये वचन सुनकर वे साथ चलनेको राज़ी 
हो गए और वेश्याए उनको अपने साथ ले आई । उन महात्माके राज्यमें' आतेही सहसा राज्यमें' जलकी 
पुष्कल्न वर्षा हो गई, जिससे प्रजा सुखी हुईं । वर्षा होनेसे राजा जान गए कि मुनि आगए। राजाने उनके 
पासं जाकर दंडप्रणाम कर उनका अध्ये पाद्यादि द्वारा यथाविधि पूजन किया और उनसे वर माँग जिससे 
वे' एवं उनके पिता ( राजापर छलसे लाये जानेके कारण ) कोप न करें। फिर राजा उन्हें अपने रनवासमें 
ले गए ओर शान्ताका विवाह उनके साथ कर दिया । (सर्ग १०)। ऋष्यश्रड़ वहीं शान्ताके साथ रहने लगे । 

ऋष्यश्ड्न-के जन्मकी कथा इस प्रकार है कि एक बार विभार्डक भझुनि एक कुण्डमें समाधि लगाये 
बैठे थे, उसी समय उबेशी अप्सरा उधर आ पड़ी । उसे देखकर उनका बीर्य स्खलित हो गया जिसे जलके 

#$ द्वारकाप्रसाद चतुर्बेदीका पाठ “कश्यपस्य तु पुत्नोउस्तिविभाण्डक” है. और चन्द्रशेखर शास्त्रीका 
पाठ क्ाश्यपस्थ ' ” है । रा द 





दोहा १८६ ( ६-७ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण अपचे | ६ बालकांड 





साथ एक भृगी पी गई । उस मुगीसे इनका जन्म हुआ । मसाताके समान इनके शिरपर भी सींग निकल 
आनेकी सम्भावनासे मुनिने इनका नाम ऋष्यशद्भ' रक्खा | 
भगति सहित भुनि आहुति दीन्‍्हे ; प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हे ॥६॥ 
जो बसिष्ठ कछु हृदय बिचारा। सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा ॥७॥ 
शब्दाथं--आहति - होमद्रव्यकी वह सामग्री जो एक बार यज्ञकुंडमें डाली जाय ।८हबनमें 
डालनेकी सामग्री । आहुति देना मंत्र पढ़कर देवताके लिये होमकी सामग्री अभिकुंडमें' डालना। चरू 
( सं? चरु ) 5 हव्यान्न, हविष्यान्न, पायस, ज्ञीराज्ष ---चरु भांडे च हव्यान्ते” इति विश्वप्रकाशः | .(खर्रा) । 
अथ--मुनिने श्रद्धा और अत्यन्त अनुरागपूर्षवक आहुतियाँ दीं। अप्निदेव हाथमें पायंस लियें हुए 
प्रगट हुये ॥६॥ ( और बोले ) वसिष्ठजीने जो कुछ हृदयमें विचारा था, तुम्हारा वह' सब काथ्य सिद्ध 
होगया ||» रा 
टिप्पणी--१ ( के ) सगति सहित का भाव कि भगवानके अवतारका हेतु भक्ति है, यथा 'भगतहेतु 
भगवान प्रभु लीन्‍्ह मनुज अवतार, सो अज श्रेम भगति बस कोसल्या की गोद । सक्तिका अथं श्रद्धा, 
विश्वास ओर अति अनुराग है । प्रेमसे भगवान प्रगठ होते हैं । प्रेमसे आहुति दी, अतः अप्निभगवान्‌ प्रगर्ट 
होगए | आहुतियाँ अथववेदके मंत्रोंसे दी गई" | यथा “अथवेशिरसि ग्रोक्तैमन्त्रेः सिद्धां विधानतः । वांस्मी० 
११५९ ऋष्यश्वद्धके ये वचन हैं ओर वसिष्ठजीमी अथ व णी हैं। ( ख )“चरू कर लीन्हे' से पाया गया कि 
अप्निदेव नराकार प्रकट हुए। पुत्रकी कामनासे यज्ञ किया गया, इसीसे हाथमें (रानियोंके खिलानेकें 
लिये)खीर लेकर प्रकट हुए । [ 'कर लीन्हे“-वाल्मीकिजी लिखते हैं कि वह देवता दोनों हाथोंसे स्वर्ण पात्रको 
पकड़े हुये था । यथा दिव्य पायस संपूरों पान्नीं पत्नीमिब प्रियाम्‌ । प्रगृह्म विपुलां दो्भ्या स्वय॑ 
मायासयीमिव ।११६।१४५॥ ] 

नोट--१ प्रगठे अगिनि० इति | वाल्मीकीय बालकांड सर्ग १६ में यज्ञाभिसे जो पुरुष निकला उसका 
वरणत यों है--“बड़ा तेजस्थी, महाबली, पराक्रमी, लालबख्र पहिने ओर लाल मूँहबाला था। सिंहके 
बालके समान दाढ़ी और शिरके केश थे | पवेत सदश विशाल, सूच्येसम तेजबान , जलती हुई अग्निके 
समान असझ्य प्रकाशवाला हाथमें उत्तम स्वणपात्रमें दिव्य पायस लिये हुए।” गोरबामीजी यहाँ साक्षात्‌ 
अग्रिदेवका प्रगट होना कहते हैं। करुणासिधुजी ओर बाबा हरिहरप्रसादजीका मत है कि “परत्रढ्मने 
अप्निद्वारा पायस भेजा, मानों यह राजा दशरथके यहाँ अपना प्रस्थान भेजा'। ओर वाल्मीकीयमें अभिदेवने 
कहा है कि “में प्रजापत्य ब्रह्माजीके यहाँसे आया हैँ | यह पायस देवताओंका बनाया हुआ है.। इससे पूत्र 
होगा ।' ( प्र० सं० ) | (छ"अ० रा० १३ में इस चोपाईसे मिलता हुआ श्लोक यह है--- श्रद्धया हूयमाने5ग्नो 
तप्त जस्बूनद्प्रभ: । पायसं स्वणपात्रस्थं गृहीत्वोवाच हव्यवाट्‌ ॥७»॥” अर्थात्‌ यज्ञानुश्लानके समय अग्निमें 
श्रद्धापूवक आहुति देनेपर तप्तस्वणके समान दीपिमान्‌ हृज्यवाहन भगवान्‌ अग्नि एक स्वणुपात्रमें पायस 
लेकर प्रकट हुए और बोले । ऐसाही मानसमें है ! 

२ यह यज्ञ श्रीसरयूजीके उत्तरतटपर हुआ था; यथा सर्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभुसिविधीयताम्‌। 
वाल्मी० ११२४४ ।” सन्तोर्मा नदीके दक्षिणतठपर यह यज्ञशाला पड़ता हे और श्रीसर्यूजीके उसपार 
उत्तरमें है । | 

टिप्पणी--२ ( क ) जो बसिष्ठ कछु०” का भाव कि वसिष्ठजीके हृदयका विचार राजा जानते हैं 
क्योंकि वे राजासे सब कह चुके हैं; यथा 'धरहु धीर होइहृहिं सुत चारी । त्रिुच्नन बिदित भगत. भय्य हारी ।' 
इसीसे प्रगद न कहा | (ख) सकल काजु० इति । कार्य्य तो एकद्दी हे-पुत्रकी प्राप्ति, यथा पुत्र काम 

२ 
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दिनकर मम व िटनल मर वि ले कली एन शक सक रस 
'सुभ जग्य करावा? ; तब 'सकल काज' केसे कह ! उत्तर यह है कि 'सकल' का अर्थ यहाँ बहुत नहीं है किन्तु 
'संपूर्ण' है, 'काज' एकही है। यह संपूर्ण काय तुम्हारा सिद्ध हुआ अथोत्‌ उस कास्यमें न्यूनता न होगी, चार 
पुत्र होंगे। यदि सकलंका अथ बहुत होता तो 'सकल काज भें सिद्ध तुम्हारे' पाठ होता | [ बाबा हरीदासजी 
का मत है कि 'काज तो एक रामजन्स है. ; सकलसे तालय्य यह कि “जिस उत्तम पूजासे वसिष्ठजीने अनेक 
विधि गुशनिधान, ऐश्वस्येवान्‌ पुत्र बिचारे थे वह सकल काज सिद्ध हुआ |” वैजनाथजीका मत हे कि 
अप्निदेवने बसिष्ठजीकों संबोधन किया, उन्हींसे कहा कि आपने जो हृदयमें बिचारा है वह सब कार्य सिद्ध 
'हुआं और वसिंछ्हीको पायस दिया ।! पर यह अथ संगत नहीं जान पड़ता। वाल्मीकीय आदिमेंभी राजा- 
'हीको संबोधन करना लिखा है ओर यहाँभी सीधा अथ यही होता है | 

नोट--३ यहाँ लोग शंका करते हैं कि “यह यज्ञ सालभर हुआ । रावणके रहते हुये वह कैसे पूर्ण हुआ १” 
इसका समाधान यह है कि एक तो भगवानकी लीला अपरंपार है । उनकी माया बड़ी प्रबल है | शिव“विरंचि' 
आदभी मोहित हो जाते हैं तब रावण कौन चीज़ है. ? 'राम कीन्ह' चाहहिं सोइ होई । करे अन्यथा अस नहिं 
कोई ।” देखिए, श्रीकृष्णजन्मपर सब पहरेदार सो गए, बंदीगृहके द्वार खुल गए, वशुदेवजी भगवानको 
नन्‍्दजीके यहाँ पहुँचा आए, इत्यादि इत्यादि; और किसीकोमी कुछ मर्म न मालूम हुआ । महाभारतयुद्धके 
समय द्रोण-भीष्मादिके सामने अजुनने रथसे उतरकर वाणसे जलकी धारा निकाल घोड़ोंको जल पिलाया, 
इत्यादि । द्रोणादि सब मायासे मोहित खड़े देखते रह गए। अजु नकी उस समय न मार लिया, इत्यादि । दूसरे, 
यह यज्ञ श्रीवसिष्ठजी और ऋष्ियशद्ग आदि महर्षियोंसे सुरक्षित था। ब्रह्म ओर शिवजीभी यज्ञमें आये थे 
ओर वसिष्ठजी ब्रह्माके पुत्रही हैं । तब यहाँ रावण विन्न कैसे कर सकता था ? तीसरे, रावणकों सूयवंशके 
राजाओंकी बराबर परीक्षा मिलती गई थी। रघुमहाराजसे ब्रह्माजीने उसकी मित्रता करा दी थी। राजा 
दिलीपने उसके देखते-देखते यज्ञमें बेठेहुए ही आचमनका जल पीछे फेंककर वनमें व्याघसे गऊकी रक्ता 
की, इत्यादि; जिसे जानकर वह भयभीत हो गया था। रावणने ब्रह्माजीसे यह जानकर कि कौसल्याके 
पुत्रद्धारा उसकी मृत्यु होगी उसने कौसल्याजीका हरणुकर उन्हें एक मंजूपामें बन्दकर राधव भत्स्यको सौंप 
दिया था कि न विवाह होगा न पुत्र ही । देवयोगसे दशरथमहाराज नावके टटनेसे पतवार के सहारे वहते- 
हुए समुद्रमें उसी जगह पहुँचे जहाँ वह मंजूषा थी । उसमें सुन्दर श्ली देख वेभी उसी में सो रहे | इधर रावण 
ब्रद्माजीसे डींग मारने लगा तब सनकादिने उसे ललकारा | ललकारे जानेपर/वह्‌ उस मंजूषाकों ले आया 
ओर खोला तो उसमें राजा दशरथकोभी देख उसने उनको मार डालनेका विचार किया | ब्रह्माजीने हॉट 
दिया कि प्रहलाद और हिरश्यकशिपुकी कथाकों याद कर | थदि अभी मृत्यु चाहता है तो हाथ उठा, नहीं तो 
जाकर अभी कुछ दिन और सुख भोग ले; इसी डरसे वह बिन्न न कर सका | | 

प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि मानस ओर वाल्मीकीयमें' कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि पत्रेष्टि यज्ञ 
एक बर्षेतक होता रहा । पुत्रकामेष्टि तीन प्रकारकी हे-एक तो श्रौताश्रिमान यजमानकी, दूसरी" गृश्षाप्रिमान 
यजमानकी ओर तीसरी लोकिकाग्रिसे निरपि यजमानके लिये। श्रीदशरथजी श्रीताप्मिमान यजमान थे | 
श्रौताभिपर जो पुत्रकामयज्ञ किया जाता है, उसका यज्ञकार्य केवल दो दिनका है'।. इसके पूव, ऋत्विज 
यजमान और यजमान-पत्नीको १२ दिन पयोज्रत करना पड़ता है। गृज्याप्निसाध्य पुन्रकामेष्टिके पूथ यजमान 
ओर उसकी पत्नीको १९ दिन पयोत्रत करना पड़ता है, किन्तु चज्ञका्य केवल एक दिनका है। ( श्रौतपदार्थ 
निवंचन अन्थ ) | लोकिकाभिसाध्य इष्टि अपत्यहीन यजमानके लिये नहीं है । यह उसकेही लिये है, जिसके 
कन्याही होती हैं, पुत्र नहीं होता | यह एक दिनमें होता है। ( धर्मसिधु परिच्छेद ३ )।--अतणएव ऐसी 
शंकाके लिये स्थान ही नहीं हे । कम कह 
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यदि एक वर्षतक होना मानभी लें, तो शंकारा समाधान शंकाके आधारवाले छुंद-'जप जोग 
बिरागा तप मख भागा श्रवन सुने दससीसा । आपुन उठि घाजे रहे न पावे धरि सब घाले खीसा | १८१छ॑द।' 
के रेखांकित शब्दोंसे ही हो जाता है। दशशीशके श्रवशतक यह बात नहीं जा पाई । 

यह हबि बाँटि देह हप जाई। जथा जोग नेहि भाग बनाई ॥ ८॥ 

शब्दाथ--हविन्पायस | हविष्याज्न । 

अथ--हे नप |! जाकर इस पायसके यथा-योग्य भाग बनाकर जिसको जैसा योग्य अर्थात्‌ उचित ही 
उसको बैसा बाँट दीजिये ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी--१ (क ) बाँटि देहु नूप जाई' से पाया जाता है कि रानियाँ यज्ञशालामें नहीं आई थीं, 
आगे लिखतेभी हैं कि 'तबहिं राय प्रिय नारि बोज्ञा३ । कौसल्यादि तहाँ चलि आई ।' यज्ञशालामें न जानेका 
कारण यह है कि यज्ञ शद्भी ऋषिजीने किया, यथा श्ृंगी रिषिहि बसिष्ठ बोलावा । पुत्रकाम सुभ जज्ञ कराबा ॥ 
भगतिसहित मुनि आहुति दीन्हे |" यदि राजा यज्ञ करते तो रानियाँ यज्ञमें, अवश्यं आती, राजाके समीपही 
होतीं, उनका बुलाया जाना आगे न लिखा जाता | [ वाल्मीकीयमें' राजाका महलमें' जाकर रानियोंको ह॒वि- 
ध्यान्न देना कहा है। यथा “ सोड्न्तः पुर प्रविश्येव कौसल्या मिदमब्रवीत्‌ । पायसं प्रतिणह्वीष्व पुत्रीय॑त्विदमात्मनः | 
१.१६.२६ ।' “अर्थात्‌ रनवासमें जाकर राजा सहारानी कौंसल्याजीसे बोले--यह पायस लो । इससे 
तुमको पुत्रकी प्राप्ति होगी |"अतः जाई कहा। ] (ख ) जथा जोग जेहिलजिसे जैसा उचित हो । 
(9 यहाँ अग्निदेवने यह नहीं बताया कि भाग कैसे बनाये जावें, कारण कि बसिष्ठजी राजासे यह सब कह 
चुके हैं ओर राजा जानते हैं कि चार भाग होंगे, यथा 'धरहु घीर होइह॒हिं सुत चारी' | पूष जो कहा है कि 
कहि बसिष्ठ बहु बिधि समुझाएउ इसके बहु बिधि' सममरानेमें यह सममकाना भी कह दिया गया कि हस 
शद्भधी ऋषिकों बुलाकर यज्ञ करवाते हैं, अभ्िदेव खीर लेकर प्रकट होंगे, आठ आनेमें ( अर्थात्‌ आधेमें ) 
ज्येष्ठ पुत्र होगा, चार आनेमें ( चतुथमें' ) मध्य पुत्र होगा ओर शेष चार आनेमें दो छोटे पुत्र होंगे। इसीसे 
राजाने हविष्याज्ञ पानेपर भाग करनेकी रीति गुरुसे न पूछी, अपने मनसे भाग कर दिये। अग्नमिके जो 
बसिष्ठ कछ हृदय बिचारा' इस कथनसे हविके विभागकी संख्या होगई। वसिष्ठदजीका विचार ऊपर कहही 
आए कि 'धरहु०' ।--( चरू के भागके संबंधमें वसिष्ठजीका कथन वाल्मीकीय ओर अध्यात्ममें' नहीं है' ) । 


दोहा--तब अटस्य भए पावक सकल सभहि समुझभाई । 
परमानंद मगन नप हरप ने हृदय समाह ॥ १८६ ॥ 


शब्दाथं--अहस्य ( अदृश्य )-अंतर्धान | आँखोंसे ओमल । 
अशथे--तब अपिदेव सब समाको सममाकर अन्तथोन हो गए। राजा परमानंदमें भम्त हो गए, हृदय 

में हप ( आनंद ) नहीं समाता ॥ १८६ | ह 
टिप्पणी--१ (क) पूर्व अग्निका प्रगठ होना कहा, -- अ्रगठे अगिनि चरू कर लीन्हे', इसीसे उनका अन्तर्धान 
होनाभी कहा | ( ख ) 'सकल समभहि समुमाइ! इति। संपूर्ण समाको सममानेका भाव कि वसिष्ठजीने 
राजाको एकान्तमें' समझाया था,--धरहु घीर०' इत्यादि, इसीसे राजाको संबोधन करते हुये अभिदेवने 
 इतनाही कहा कि जो बसिष्ठ कछ हृदय बिचारा। सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा । स्पष्ट न कहा क्‍योंकि 
: राजा वसिष्ठजीके बतलानेसे जानते थे। यह बात सभावाले नहीं जानते थे, अतएव उनको समम्काकर कहा 
कि त्रिभुवनमें विदित भक्तभयहारी ऐसे चार पुत्र राजाके होंगे। ( ग) सभाको सममानेका भाव कि सभा- 
बालोंने यज्ञ देखा, साज्ञात्‌ अग्रिभगवानके दर्शन किये, इसीसे अभिदेवने बिचारा कि हमारा दृशंन असोघ 
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है, दशनका फल इनको भी श्राप्त होना चाहिये, मगवानके आविर्भावका समाचार मिलनेसे ये भी सुखी 
होंगे, अतएव इनकों समझाकर कहा जिससे सबको सुख हुआ। 
नोट- राजाको गुरूजी सब बता चुके थे इससे वे तो अप्रि-वाक्य समझ गए, परन्तु सभावाले कुछ 
न समम पाए, इससे चकित हो देख रहे थे। अतएव अभ्निदेवने' वही बात उनको सममाकर कहदी । 
बाबा हरिदासजीका मत है कि अग्निदेव राजासे कहकर अदृश्य होगए तब राजाने उनके बचनोंका आशय 
सभाको समझाया और परमानंदमें मप्न होगए। वे लिखते हैं कि अग्निदेवने इससे सममाना न चाहा कि 
यदि ये जानेंगे कि अग्निदेवकी पूजासे रामजी पुत्र हो प्रगद होते हैं तो ये सब रामहेतुही अग्निपूजा 
करने लग जायगे । 
.. टिप्पणी--२ ( के ) अदृश्य भए का भाव कि वह पुरुष अग्निसेही निकलकर कहीं गया नहीं क्योंकि 
वह तो स्वयं अग्निही है, अग्निमें रहा, लोगोंके आँखोंसे अदृश्य होगया । यथा संवर्तयित्वा तत्कर्म तत्रेवान्तर- 
घीयत.। बाल्मी० ११६२४, 'श्व्युक्वा पायसं दत््वा राज्षे सोब्न्तदधेनलः। आ० रा० ११६। ( ख ) 'परमानंद 
मगन नृप” से जनाया कि सभाके लोग समाचार पाकर आनंदमें मग्न हो गए ओर राजा परमानंदसें मग्न 
होगए | अर्थात्‌ आनंद तो सभीको हुआ पर राजाको सबसे अधिक आनंद ( परमानंद ) हुआ, क्योंकि 
भगवानका अवतार राजाके यहाँही होगा। दूसरे गुरु और अग्निदेव दोनोंके बचन एकसे निकले, यही 
हथषका कारण है ! 
श्रीलमगोड़ाजी--१ देवताओंका व्यक्तित्व तो हकस्ले 7०5)०ए० और सर ओलिवरलाज' 50 (0!ए०५० 
[,0१8७ जैसे वैज्ञानिकोनेमी संभव माना है।। लाज महोदय तो उनका हमारा सहायक होनामी मानते हैं । 
स्वामी दशनानन्दजीने अपने वेदान्तमाष्यमें' यह माना है कि व्यासजी देवताओंका व्यक्तित्व मानते हैं तो 
फिर देबताओंका मानना पेद्विरुद्ध नहीं हो सकता, यह ओर बात है कि कोई ऋषि या मुन्ति न भी मानते 
रहे हों । श्रीजयदेवजीकी सामवेद्संहिताकी भूमिकामें यास्कमुनिका देवसम्बन्धी सिद्धान्त लिखते समय 
जहाँ यह लिखा है कि एक तो महान आत्माके प्रथक्‌ नामही कर्मानुसार कहेगये हैं. वहां यहभी लिखा है कि 
“जहाँ प्रथक-प्रथक्‌ होनेसे देवता प्रथक-प्रथक्‌ हैं वहाँ जिस प्रकार कर्म करनेवाले एकही कामकों आपसमें 
बांटकर कार्य करते हैं उसीप्रकार वेभी रहते हैं । वे एक दूसरेके उपकारकभी होजाते हैं। इनकी_ 
व्यवस्था नर-राष्ट्रके समानही समभनी चाहिये ।” ( प्रष्ठ २०,२४५ )। स्वामी दयानन्दसरस्वतीनेभी सत्याथे 
प्रकाशमें' लिखा है कि मुक्त पुरुषका इच्छामात्र ही शरीर होता है. और वह लोक-लोकान्तरमें' विचरता है । 
इन्‍जील और कुरानमें तो द्व्ययोनिवालोंकोही देवदूत कहा है--लड़ाई केबल बाद-विवाद और शब्दोंकी 
रह जाती है, नहीं तो द्विय योनियोंका होना किसी न किसी रुपमें सबही मानते हैं । 
&<#”कलाकी दृष्टिसे यह याद रहे कि तुलसीदासजी कभीमी उस बातका विस्तृत वर्णन नहीं करते जो 
कलाकेलिये अभावश्यक है। अन्य रामायणोंमें यज्ञका बड़ा विस्तृत वर्णन है । 
तबहिं राय प्रिय नारि बोलाई । कौसल्यादि तहां चलि आई ॥ १॥ 
[अर्द्ध भाग कोसल्‍्यहि दीन्हा | उमय भाग आपे कर कीन्हा ॥ २॥ 
 कैकेद कहँ उप सो दयऊ। रहथो सो उभय भाग पुनिभएऊ॥ ३ ॥ 
कोसलया कैकेर हाथ धरि। दीन्ह सुमित्रदि मन प्रसन्‍त करि॥ ४॥ 


७ कोष्टक [से आगे आई हुईं “] ! तक सं० १६६१ का नहीं है, वर॑च नया पन्ना है जिसमें शिवलाल 
पाठकसे पाठ लिया गया! कहा-जाता है । 


१६० ( १-४ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणां प्रपद्मे । १३ बालकांड 





अथ--उसी समय राजाने अपनी प्रिय स्नरियोंकी बुलाया। श्रीकोसहया आदि रानियाँ वहाँ चली 
आई | १। राजाने पायसका आधाभाग कौसल्याजीकों दिया ( फिर ) आधेके दो भाग किये ।२। ( और ) 
वह ( अर्थात्‌ इसमेंसे एक भाग ) कैकेयीजीको दिया ( ओर ) जो बच रहा उसके फिर दो भाग हुए। ३ 
श्रीकोसलया ओर फैकेयीजीके हाथोंमें ( एक-एक भाग ) रखकर और मनको प्रसन्न करके ( वे दोनों भाग ) | 
श्रीसुमित्राजीको दिये। ४। 

ठिप्पणी--१ ( क ) वबहिं राय प्रिय नारि बोलाई ।०” इति । अग्निदेवने राजासे कहा था कि जाकर 
यह हवि बाँठ दो। यहाँ जाना न कहकर बुलाकर बाँठना कहा। इतनेहीसे जनादिया कि राजा मारे 
आनंदके तुरत महलमें पहुँचे ओर अपनी प्रिथ रानियोंकों वहाँ बुला भेजा। (शीघ्रता दिखानेके लिये 
महलको जाना वा महलमें पहुँचना न कहा | प्रियनारिको बुलाना कहकर दोनों बातें जना दीं ) । प्रिय नारिः. 
कहकर जनाया कि कौसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत” जिनको पूव कह आए, उन्हींको बुलाया । 
आगे कौसल्या, कैकेयी और सुमित्राजीका आना दिखाकर जनाया कि येही 'प्रियः नारि हैं और इन्हींको 
राजाने बुलाया । जब ये तीनों आगई तब खीरके भाग बनाए। [ तहां चलि आईं से यहभी भाव 


दिया 


निकलता है कि रानियाँ यज्ञशालामेंही थीं, पर राजाके पास न थीं । राजाने उन्हें अपने पास बुला लिया। 
( प्र० स॑० ) | 

नोट--१ वाल्मीकीयमें ह॒विष्यान्नके बाँटमें' मेद है। उसमें कोसल्याजीकों आधा पायस देनेके पश्चात्‌ 
शेष आधेके दो भाग किये गए जिसमेंसे एक भाग सुमित्राजीको दिया गया। तत्पश्चात्‌ बचे हुए भागका 
आधा केकेयीजीको दिया गया । अब जो पूरे हविका आठवाँ भाग बचा उसे कुछ सोचकर राजाने फिर 
सुमित्राजीको दिया। ( वाल्मी० ११३६॥२७-२६ )। 

अ० रा० में की बाँठ मानससे किंचित्‌ मिलती है । उसमें सुमित्राजीको दो भाग मिलनेका कारण 
कहा गया है। आ० रा० में वसिष्ठजी ओर ऋष्यशज्ञजीकी आज्ञासे राजाने वह ह॒षि श्रीकौसल्या और 
केकेयीजीमें आधी-आधी बाँट दी । तदनन्तर सुमित्राजीसी चरुको लेनेकी इच्छासे वहाँ पहुँच गई। तब 
कीसल्याजीने प्रसन्नता पूबक अपनेमेंसे आधा उन्हें दे दिया। कैकेयीजीनेभी प्रीतिपूषक अपनेमें से आधा 
उन्हें दिया । यथा “कोसल्‍्याये सकैकेय्ये अधेमघ प्रयत्नतः (१०। ततः सुमित्रा संप्राप्ता जगृध्नु: पौतिक चरुम्‌ । 
कौसल्या तु स्वमागाध ददो तसये मुदान्विता। कैकेयी च स्वभागाध ददौ प्रीतिसमन्विता। १। ३। १२।” 
इस प्रकार वाल्मीकीयके मतसे कोसल्याजीको पूरे पायसके आठ भागोंमेंसे चार भाग, कैकेयीजीको एक 
ओर सुमित्राजीकोी तीन भाग मिले । और आ० रा० के मतसे पायसके चार भागमें एक-एक भाग कौसल्याजी 
और कैकेयीजीको सिल्ा और दो भाग सुमित्राजीको मिले |. ' 

रघुवंशर्में सुसित्राजीको कोसल्या कैकेयीजीने, अपना-अपना आधा भाग दिया है; यथा “ते बहुज्ञस्‍्य 
चित्तशें पत्यी पत्युमहीक्षितः | चरोरघार्धिमागाभ्यां तामयोजयतामुभे । सर्ग १०.४६ ।” अथोत्‌ अपने पति 
सवज्ञ राजाके भावको जाननेवाली दोनों रानियोने अपने चरुका आधा-आधघा सुमित्राजीकों दिया | (राजाने 
दोनोंको आधा आधा दिया था। इन दोनोंने अपना आधा आधा दे दिया। इस तरह कौसल्याजी और 
केकेयीजीको चतुथे, चतुथे भाग मिला और सुमित्राजीकों दो चतुर्थभाग मिले | इस प्रकार चारों भाई चतुर्थ 
चतुथे अंशसे हुए। यही मत आ० रा०का है। पद्मपुराणसे यह मत लिया गया जान पड़ता है ) | नारसिंह 
पु० में' लिखा है कि चरूको खाते समय कोसल्या केकेयीने अपने पिण्डोंसे थोड़ा-थोड़ा सुमित्राजीको दिया। 
यथा ति पिण्डआशने-काले सुमित्राये महीपतेः । पिण्डाभ्यामल्यमल्पन्तु स्वभगिन्ये प्रकच्छुत/ |”... 

... सानसका बाँठ इन सबोंसे विलक्षण है। इसमें कोौसल्याजीको आधा, कैकेयीजीकों चतुथे और 


मानस-पीयूष १४। श्रीमतेरामचन्द्रायनमः । दोहा १६० ( १-४ ) 
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सुमित्राजीको दो बार आठवां, आठवां मिलनेसे चतुर्थ मिल्रा। बढ़ाई-छोटाईके अनुसार यह बाँठ सर्वोत्तिम 
है ।--इसका रहस्य महानुभावषोंने अपने-अपने मतानुसार लिखा है-- 

(के ) बसिष्ठजी त्रिकालज्ञ हैं। ब्रह्माजीने उनसे स्वयंभी कहा था कि परमातमा ब्रह्म नर रूपा । 
होइहि रघुकुल भूषन भूपा । ७.४८” वे जानते हैं. कि ब्रह्मका अवतार अं(ॉंसहित होगा। कौन अंश किस 
रानीके द्वारा प्रकट होगा और किस प्रकार हविष्याज्षके भाग बनाए और बाँटे जायेंगे यह सब वे जानते हैं । अड्ठे- 
भाग कोसल्यहि दीन्हा ।'इस कथनसे पाया जाता है कि गुरु वसिष्ठजीने इस प्रकार विभाग करना बताया था। 
इसीसे राजाने वैसा विभाग किया। यदि गुरुजीने न बताया होता तो राजा उनसे अवश्य पूछते कि 
"था जोग जेहि भाग बनाई' का क्‍या अशिप्राय है! किस प्रकार भाग किये जायेँ ! ( करु०, प॑० रामकुमारजी ) 

( ख ) कौसल्याजीको आधा भाग दिया, इसीसे इनके पुत्र ( श्रीरामजी ) ब्येष्ठ पुत्र हुए। “उम्रय 
भाग आधे कर कीन्हा' इससे स्पष्ट हो गया कि दूसरा भाग श्रीरामजीकी बराबर नहीं रह गया, यह भाग 
रामजीवाले मागके पीछे केकेयीजीको दिया गया, इससे भरतजी श्रीरामजीसे पीछे ओर उनसे छोटे हुए। 
भरतजी चतुर्थ भागमें हुए | “रहेड सो उमय भाग पुनि भमएऊ कैकेयीजीको भरतबाला भाग दे चुकनेपर 
तब शेष चतुर्थंके दो भाग बराबर-बराबर हुए । इस प्रकार लक्ष्मणजी ओर शत्रुष्नजी दो-दो आने ( आठवें- 
आठवें भाग ) में हुए | भरतजीके पीछे ये दोनों भाग दिये गए, अतः ये दोनों भाई भरतजीसे छोटे हुए । 
प्रथम कौसल्याजीने सुमित्राजीको दिया, तब कैकेयीजीने; इसीसे कौसल्या शब्द प्रथम दिया--कौसल्या 
केकेई हाथ धरि' । इसीसे श्रीरामानुगामी श्रीलक्षमणजी प्रथम हुए और शत्रुध्नजी पीछे । इस रीतिसे सब 
भाई छोटे बड़े हुए । बढ़े भागसे श्रीरामजी बड़ी रानीसे हुए, मध्य भागसे भरतजी मँकली रानीसे हुए, ओर 
छोटे भागसे लक्ष्मण-शत्रुध्नजी छोटी रानीसे हुए-( पं० रामकुमारजी ) | 

(ग) मानसकारके मतसे तीनों रानियां बहां आगई तब पायसके भाग किये गए। यह 
चोपाइयोंके क्रमसे स्पष्ट है। बाँटमें वैषम्यका भाव यह है. कि कौसल्याजी पटरानी हैं, सबसे बड़ी 
हैं। इनके पुत्र राज्याधिकारी हैं ओर कैकेयीजीके पुत्र भी राज्याधिकारी हैं, क्योंकि विवाह इसी शर्तपर 
हुआ था | यथा “किकेय्यां मम कन्यायां यस्तु पुत्रों भविष्यति ।१३॥ तस्मे राज्य ददात्वेव॑गह्माठु मम कन्यकाम्‌ । अनेन 
समयेनापि विवाह कुझ भूमिप ।१७। हृदि निश्चय राजा व वर्सिष्ठादिभिरात्मवान्‌ | निश्चय चात्मनः झृत्बा गगमाह 
कतांजलिः । १६ | यथा वदसि भो विप्र तत्तथा करवाण्यहम्‌।”“२०।” ९ सत्योपाख्यान पू० आ० ८) अर्थात्‌ 
काशमीरके राजाका संदेसा गर्णजीने दशरथमहाराजसे कहा है कि हमारी कन्या कैकेयीसे जो पुत्र उत्पन्न 
हो उसको यदि आप राज्य देनेकी अतिज्ञा करें तो में अपनी कन्या आपको ब्याह दूँ। इसी प्रतिज्ञापर विधाह 
हो सकता है, अन्यथा नहीं । अतः आप प्रतिज्ञा करें ।? दशरथजी महाराजने स्वयं वशिष्ठादिके साथ विचारकर 
यह प्रतिज्ञा की कि जेसा आप कहते हैं बैसाही हम करेंगे ।” श्रीकोसल्याजी जेष्ठा हैं और केकेयीजी कनिष्ठा 
होनेपरभी अत्यंत प्रिय हैं, इसलिये कौसल्याजीके पश्चात्‌ सुमित्राजीसे पहले कैकेयीजीको दिया गया । 

( घ ) कौसल्याजी शतरूपाजी हैं| उनको श्रीरामजी बर दे चुके हैं कि हम तुम्हारे पुत्र होंगे। 
इसीसे वसिष्ठजीके आदेशानुसार पायसका अधभाग उनको दिया गया। और प्रथमही दिया गया | तब 
केकेयीजीकों दिया गथा। श्रीरामजीने बर देते हुए कहा है. कि “अंसन्ह सहित देह' घरि ताता। करिहों 
चरित भगत सुखदाता । १५२२” इस तरह अद्धंभागसे स्वयं प्रगट होकर अपनेको अंशी प्रकट किया है । 

( छः ) राजाने श्रीकौसल्या-कैकेयीजीको तो अपने हाथसे स्वयं दिया, पर सुमित्राजीको अपने 
हाथसे न देकर श्रीकौसल्या-कैकेयीजीके हाथसे दिलाया, इसीसे “अनुगामी भाव” सिद्ध हुआ। जो भाग 
कोौसल्याजीके हाथसे दिलाया था उससे लक्ष्मणजी श्रीरामजीके अनुगामी हुए और जो कैकेयीजीके हाथसे 
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दिलाया था, बससे शत्र॒घ्नजी श्रीभमरतजीके अनुगामी हुए। यथा “बारेहि ते निज हित पति जानी। लछिमन 
रामचरन रति सानी ।| भरत सत्रुहन दूनो भाई। प्रसु सेवक जसि श्रीति बड़ाई॥ १६८।३-४ ।” इसीसे 
श्रीलक्मणजी रामानुज' ओर श्रीशन्र॒ष्नजी 'भरतानुज' कहलाए। सब भाग कौसल्याजीका उच््विष्ट 
(अवशिष्ट ) है। अर्थात्‌ जो कोसल्याजीसे बचा उसीमें तीन भाग हुए। इसीसे स्वामी-सेवक, शेषीशेष, अंशी- 
अंश भाव हुआ । श्रीरामजी स्वामी हैं और सब भाई सेबक हैं । कैकेयीजीका अवशिष्ट सुमित्राजीको मिला, 
इसीसे भरतजीके सेवक श्रीलक्मण-शन्रुध्नजी हैं । ( पं? रामकुमारजी )। ््ि 
(उपयुक्त भाव देवतीथ स्वामीजीके शब्दोंमें' इसप्रकार है--अधेभाग' कौसल्यहि दीन्हा, सो 
पूरन अनुपम कर्त्तार। अपर अद्ध जूठन तब बनिगो स्वामी-सेवक भाव उदार।” ( रामसुधाप्रंथसे । रा० प्र० ) 

( च्‌ ) रघुवंशमें कह! है कि कौसल्याजी श्रेष्ठ पटरानी हैं ओर केकेयीजी प्रिय हैं; अतः राजाने इन 
दोनोंके द्वारा सुमित्राजीका सत्कार करना चाहा । यथा “अर्चिता तस्य कौसल्या प्रिया केक्यबंशजा। अतः 
सम्भावितां ताभ्यां समित्रामैच्छदीश्वरः ॥ ४४॥” (सग १०)। इसीसे कौसल्या केकई हाथ घरि 
देना कहा। | | 

(लव ) पंजाबीजीका मत है कि श्रीकोसत्या और कैकेयीजी राजाको बहुत प्रिय थीं, इसीसे राजाने 
पायसके दो भाग किये और आधा कौोसल्याजीको दिया, तदनन्तर सुमित्राजीभी आगइई। तब राजाने' 

, सोचा कि इनको न देंगे तो इनका अपमान होगा । इस असमंजसमें पड़कर राजाने बचे हुए आधेके दो 
भाग किये। एक भाग केकेयीजीको दिया | फिर बिचारा कि दूसरा भाग सुमित्राजीकों देंगे तो कैकेयीजी 
ईर्षा करेंगी । ( उनको बुरा लगेगा कि सुमित्राकों हमारे बराबर दिया ), अतएव उन्होंने बचेहुए चतुथभागके 
दो भाग किये और कौसल्या और फैकेयी दोनोंके हाथोंमें एक-एक भाग रखकर कहा कि इन्हेंभी कुछ दे दो 
क्योंकि ये भी आगई हैं| तब दोनोंने कहा कि जो यह भाग ( आठवाँ, आठवाँ ) आपने अभी हमें दिया 
है, वह आप इन्हें दे दें। इस तरह दोनोंकी प्रसन्नतापूबक वे दोनों भाग राजाने उनके हाथोंसे लेकर 
सुमित्राजीको दिया । 

(ज) श्रीसमित्राजीके भागके दो भाग करनेका कारण यह भी हे कि त्रह्मवाणीने कहा था कि 
“तिन्ह के गृह अवतरिहों जाई | रघुकुल तिलक सो चारिड भाई | १८६।४।” शुरुजीने भी यह कहा था कि 
“धरहु धीर होइहहिं सुत चारी” ओर यहाँ रानियाँ तीनही थीं, चार भाग करना आवश्यक था जिसमें 
एक-एक भागसे एक-एक पुत्र हो । अतएव श्रीसुमित्राजीके भागके दो भाग किये गए जिसमें दों पुत्र हों । 

( झ) श्री प॑० रामचरणमिश्रजीका मत है कि श्रीचक्रवर्तीजीने अपने हाथसे श्रीसुमित्राजीकों नहीं 
दिया, अतः वे खेदयुक्त बैठी थीं ओर उनके हृदयमें मान आ गया था [ क्योंकि केकेयीजी सुमित्राजीसे 
छोटी थीं। राजाने' उनको पहले दिया | अतएव उन्होंने अपनेको अपसानित जाना। (ग्र० सं० ) ] इस 
मान और खेदको मिटानेके लिये श्रीकोसल्या और केकेयीजीने उनका हाथ पकड़कर ( क्‍योंकि जब कोई 
रिसा जाता है तब हाथ पकड़कर मनाया जाता है) और उनके मनको प्रसन्न कर ( अथांतू उनसे यह 
कहकर कि लो हम दोनों तुम्हें एक-एक भाग देती हैं, तुम्हारे दो पुत्र होंगे, यह अनुकूल वातां सुनकर 
सुमित्राजीका मन प्रसन्न हो गया ) बह भाग उनको दे दिये | 

("इस तरह 'कौसल्या कैकेई हाथ धरि' का अथ कोसल्या और कैकेयीजीने ( सुमित्राजीका ) 
हाथ- पकड़कर” ऐसा किया है । 

'राजाने' अपने हाथसे क्‍यों न दिया ?” इसका समाधान वे यह करते हैं कि मुख्य भाग तो कोसल्यां- . 
ज़ीका ही है, क्योंकि वे साभिषेका पट्रानी हैं. और पूवजन्मसे उनका संबंध है। परन्तु राजा केकयसे 
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वचनबद्ध होनेके कारण कैकेयीजीकों भी पायसमें' माग देना पड़ा। और, सुमित्राजीके लिये राजाने यह 
विलक्षण चतुरता की कि उनके भागके दो भाग करके उन्होंने कौ तल्या ओर कैकेयीजीको दे दिया। इन 
दोनोंने राजाका हार्दिक भाव पहचानकर वे भाग सुमित्राजीकों दिये। ऐसा करनेसे राजाकी ओरसे' 
(श्रीलक्मण-शत्रुध्नका ) रर्भाधान कौसल्या और कैकेयीमें ही हुआ। इसी आशयसे लंकाकांडमें लक्ष्मणजीको 
सहोदर भ्राता कहा गया ।--मिलइ न जगत सहोदर भ्राता | 8६० । 
(अ)--श्रीनंगे परमहंसजी हाथ घरि' का अथ “हाथपर रखकर अर्थात्‌ उनकी अनुमति लेकर 
इस प्रकार लिखते हैं । 
.. नोठ--रच् सन प्रसज्ष करि! सबमें लग सकता है। कौसल्या-कैकेयीजीका मन प्रसन्न हुआ 
क्योंकि उनके हाथमें' रखकर उनसे सुमित्राजीको दिलाया गया; अथवा उनके हाथोंमें रखकर उनकी 
अनुमतिसे राजाने सुमित्राजीको द्या। दोनोंकी प्रसन्नता सुमित्राजीको देनेमें जानकर राजाभी असन्न हुए। 
केकेयीजी सुमित्राजीसे छोटी हैं. पर कैकेयीजीको प्रथम दिया गया; इस लिये राजाने उनको दो भाग देकर 
उनका मन असन्न किया कि तुम्हारे दो पुत्र होंगे। लो, कौसल्याजी तुमको प्रसाद और केफेयीजी भेंट 
देती हैं । ( प्र. स॑. )। 
नोट--३ पं० रामकुमारजीने श्रीकेकेयीजीको मँमली रानी कहा और प्रायः अन्य सबॉने श्रीसुमिन्रा- 
जीको मँफली और केकेयीजीको छोटी कहा है | केकेयीजीको जो मध्यमा कहा गया है वह संभवतः वाल्मी० 
३.१६,३७ “न तेडम्बमध्यमा तात गहितिव्या कदाचन | इस वचनसे और पायसभागके वबाँटनेके क्रमके 
आधार पर कहा गया। “उत्तररामचरित” (नाटक) में के “अये मध्यमाम्बा बृत्तान्तोंइवरित आयेश । १,२१ ।” 
लच्मशजीके इस वाक्यमें भी उनके लिये 'मध्यमा' शब्द आया है। बंगलाके क्वत्तिबासी रामायणमें 
कैकेयीजीका विवाह सुमित्राजीसे पहले है । 

.. मुमित्राजीकों सध्यसमा और केकेयीजीको कनिष्ठा कहनेके प्रमाण ये हैं-/कश्वित्‌ सुमित्रा घर्मशा जननी 
लक्ष्मणस्प या | शब्॒ष्नस्प च वीरस्य अरोगा चापि मध्यमा। वाल्मी, २.७०,६ ।” ( भरतवाक्य ), “राम समुद्रतों हृशो 
यौवराज्येडमिषेचितुमू । यज्शात्वा कैकेयी देवी राज: प्रेष्ठा कनीयसी |२४। सन्निवाय हृठात्तस्पपुत्रस्थ तदरोचत |” 
( नारद पु० 3० श्रं० ७४ )। 

वाल्मीकीयके सभी आचीन टीकाकारोंने केकेयीजीको कनिष्ठा ही माना है और वाल्मी० ३-१६.३७ 
के मध्यमा' शब्दके विषयमें श्रीगोविन्दराजजीने यह लिखा है' कि अन्य रानियोंकी अपेज्ञा उनको भध्यमा 
कहा है | [ कैकेयीजीके पश्चात्‌भी जिनका राजाने ग्रहण किया है चाहे वे अविवाहिता ही क्यों न हों उन- 
में भी श्रीरामजी माता-भाव ही रखते थे इसीसे उन्होंने उन्हें मध्यमा कहा ] 

पद्मपुराण उत्तरखंडमें' बहुतही स्पष्टहपसे पायस भागके समय बड़ी, छोटी और मध्यमाका निर्णय 
पाया जाता है | यथा--“स राजा तत्र दृष्टवा च पक्षी ज्येष्ठटां कनीयसीम | विभज्य पायसं दिव्य॑ प्रददों सुसमाहितः ।६६| 
एतस्मित्नन्तरे पत्नी सुमित्रा तस्व मध्यमा | तत्समीप॑ प्रयाता सा पुत्रकामा सुत्नोचना । ६० | ता दृष्टबा तत्र कोसल्या 
कैक्ेयी च सुमध्यमा। अद्धमर््ध प्रददत॒श्ते तस्ये पायस स्वक्म | $१। आ० २४७२। ” अर्थात्‌ श्रीशिवजी कहते 
हैं कि दशरथजीने अपनी ज्येष्ठा और कनिष्ठा श्लीको देखकर पायसका आधा-आधा भाग उन दोनोंकों दे 
दिया । इसी बीचमें उनकी मध्यमा स्री श्रीसुसित्राजीभी उनके समीप पुत्रकामनासे आगई। उनको देखकर 
श्रीकोसल्यानी ओर सुन्दर कटिवाली श्रीकेकेयीजीने अपने-अपनेसे आधा-आधा उनको दे दिया। यहां 

ज्येष्टा' और 'कनीयसी' कहकर फिर उनके नाम कौसल्या और केकेयी आगे ररष्ठ कर दिये और सुमित्रा- 
ज्ञीको स्पष्ट रूपसे मध्यमा' कहा है । ' 
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इसी अध्यायमें श्रीद्शरथजी के विवाहोंकाभी उल्लेख है जिससे फिर मध्यमा ओर कनिष्ठामें संदेह 
रहही नहीं जाता | यथा “कोसल्स्य तपस्याथ पुत्री सर्वाज्ञशोभना | कौसल्या नाम तां कन्यामरुपयेमे स पार्थिव: | ३७ । 
मागधत्य नृपस्याथ तनया च शुचिस्मिता | सुमित्रा नाम नाम्नाच द्वितीया तस्य भामिनी । १८। तृतीया केकयस्थाथ 
दपतेदुंहिता तथा । भार्यासूलप्मपत्राज्ञी कैकेयीनाम नामतः | ३१६ । तामिः स्मराजा भार्यामिस्तिस मिर्धमसंयुता। ' ”” इस 
उद्धरणमें सुमित्राजीको द्वितीया और केकेयीजीको तृतीया कहा है। और यह कहकर आगे 'तिस्तभिः' 
कहनेसे अनुमान होता है कि ये ही तीन विवाहिता ख्वियां थीं । 
पुराण नागरखणडमेंसी स्पष्ट लिखा है कि राजाकी सबसे छोटी रानी ककेयीने भरत नामक पुत्र 
उत्पन्न किया ओर मम रानी सुमित्राने दो महाबली पुत्रोंकी जन्म दिया। यथा 'कोसल्यानाम विख्याता 
तस्यभार्या सुशोभना । ज्येष्ठा तस्यां सुतो जशे रामाख्यः प्रथमः सुतः । १६ । तथाउन्या कैकेयी नाम तस्य भार्या कनिष्ठिका । 
भरतों नाम विख्यातस्तस्थाः पुत्रोमवत्यतो | २०। सुमित्राख्या तथा चान्या पत्नीया मध्यमा स्थिता। शन्रुष्नल्क्ष्मणों 
पुत्री तस्यां जातौ महाब॒लौं । २१ । तथाउन्या कन्यकाचेका बसूव वर वर्णनी | ददौ यां पुत्रहीनस्य ल्लोमपादस्य भूपतें॥२१२। ? 
( रक॑. पु. नागर खंड ६८ ) | 
गौड़जी--मानसमें कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि लक्ष्मणजी और शत्र प्जी यमज थे और दोनों 
सुमित्राजीके ही पुत्र थे । एक महात्मासे यह सुननेमें आया कि परापपरवाले अवतारमें' भरत शत्र न्न यमज 
थे ओर कंकेयीके पत्र थे । ककेयीहीकी पहली सन्‍्तान शान्ता हुई थी जो राजा रोमपादको दे' दी गईं थी 
ओर पीछे श्ूड़ी ऋषिसे व्याही गई थी | केकेयीजीके इस प्रकार तीन संतानें हुई । इसी लिये इनका बड़ा 
आदर था । भगवान्‌ रामचन्द्र सबसे बड़े कोसल्याजीसे सभी अवतारोंमें हुए। श्रीसाकेतविहारीके अवतारमें 
भरत ककेयीसे हुए परन्त लक्ष्मणजीसे पहले हुए । फिर सुमित्राजीसे लक्ष्म्णजी हुए। फिर कंकेयीजीसे - 
शत्र न्नजी हुए । तीसरे दिन लक्ष्मणजी ओर शत्र घ्रजीकी उत्पत्ति हुईं। इसी क्रमसे छठी ओर बरहीके 
उत्सव बराबर तीन-तीन दिन तक होते रहे । 
इस कथासे भरत-शत्र प्रके साथही ननिहाल जानेकी, दोनों भाइयोंकी साज़िश्बाला लक्ष्मणजीका 
संदेह, ( आए दल बदोरि दीउ भाई ।'''सोवहु समर सेज दोउ भाई ।'''सानुज निदरि निपातहूँ खेता' ) 
'निज जननी के एक कुमार वाली शंका सबका स्पष्टीकरण हो जाता है। कई कल्पोंकी कथामें भेद होनेके 
कारणही मानसमें यमजवाले प्रश्नपर गोस्वामीजी वा स्वयं भगवान्‌ शंकर चुप हैं | 
नोट -यद्यपि पायस-भागके क्रमसे स्पष्ट है कि सुमित्राजीके दो पुत्र लक्ष्मण-शत्र न्नजी हुए परन्तु 
स्पष्टहपसे ग्रंथमें यह बात नहीं आई है, इसीसे कुछ लोग शक्तिके प्रसंगकों लगानेके लिये यह कहते हैं 
कि लक्ष्मणजी एकलोता पुत्र थे। वाल्मीकीय और अध्यात्मरामायणोंसे स्पष्ट है. कि लक्ष्मण-शत्र प्नजी 
श्रीसुभित्राजीके यमज पुत्र हैं । 
ग्रन्थकारका मत यदि एक जगह स्पष्ट न हो तो उसके अन्यभन्धोंकोी प्रमाण मानना चाहिए। शक्ति 
लगनेपर जब श्रीहनुमानजी अयोध्या आए और शक्तिका समाचार सुनाया तब श्रीध्रुमित्राजीने कहा है-- 
रघुनंदन बिनु बंधु कुअबसरु जद्यपि धनु दुसरे हैं | तात ! जाहु कपि संग रिपुसूद्न उठि कर जोरि खरे 
हैं। गी? ६. १३। विनयपन्निकारमें और भी स्पष्ट है। श्रीशन्न न्नजीकी स्तुतिर्में गोस्वामीजी कहते हैं-- 
जयति सबाग सुदर सुमित्रा-सुबन भुवन-बिख्यात भरतानुगामी। पद्‌ ४० ।' श्रीरामाज्ञाप्रश्न सगे ७ में वे... 
लिखते हैं -सुमिरि सुमित्रा नाम जग जे तिय लेहिं सुनेम | सुबन लषन रिपुद्वन से पावहिं पति पद प्रेम । 
१८ । इन उपयु क्त उद्धरणोंसे श्रीलक्ष्मश-शत्र ध्नजीका श्रीसुमित्राजीके पुत्र होना अन्थाऋारका स्पष्ट मत सिद्ध 
है। फिरभी ग्रन्थकारने १६४.१ 'केकयसुता सुमित्रा दोझ। सुंदर सुत जनमत भें ओऊ मैं 'दोऊ को 
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सुमित्रा और सुदरसुत जनमत में के बीचमें देकर यहभी प्रगठ कर दिया है. कि श्रीसुमित्राजीने लक्ष्मण, 
शत्र न्न' दोनों पुत्रोंकी जन्म दिया। अब मानसकेही उद्धरण लीजिए जिनसे लक्ष्मण ओर शत्र प्जीका सहो- 
दर भआ्राता होना पाया जाता है। (१ ' 'सेंटउ बहुरि लपन लघु भाई। सोकु सनेहु न हृदय समाई। 
२१६५२ ।' भरतजी अयोध्यामें केकेयीजीके पाससे होकर जब श्रीकौसल्याजीके पास जाते हैं तब कवि 
माताका 'लषन लघु भाई” से भेंट करना लिखते हैं। यहां कोई ओर कारण ऐसा लिखनेका नहीं जान 
पड़ता, सिवाय इसके कि शत्र्‌ प्नजी वस्तुतः लक्ष्मणजीके सगे भाई हैं। ऐसा न होता तो यहां भरत लघु 
भाई” ही कहना सवथा उचित था। (२) 'मेंटेड लघन लल्ञकि लघु भाई। २।२१४२।१।* में लक्ष्मणनीका 
( अपने ) छोटे भाईसे मिलना कहा है। ओर भी चोपाइयाँ हैं. जिनमें लद्षमणजीका लवुभाई उनको कही हे 
पर उनमें गुणुसंबंधी अथ लिया जा सकता है | | 

मानस आदियें श॒त्र प्नजीके लिये जो भरतानुज” शब्दका प्रयोग हुआ हे वह केवल भरतानुगाभी 
होनेसे | इसीतरह' रामानुज' शब्द प्रायः श्रीजक्ष्मणजीके लिये रूढ्ि हो गया है क्योंकि वे श्रीरामानुगामी हैं । 
ऐसा ने भानें तो लक्ष्मणजीको श्रीरामजीका सहोदर श्राता अर्थात्‌ कौसल्याजीका पुत्र कहना पड़ेगा जो 
सवधथा असत्य है । 

एहि बिधि गर्भ सहित सब नारी। भई हृदय हरषित सुख भारी ॥ ५॥ 
जा दिन ते हरि गर्भहि आए। पघकल लोक सुख संपति छाए ॥ ६॥ 

अथ--इस ग्कार सब ख्ियाँ गर्भसहित अर्थात्‌ गर्भवती हुई'। भारी सुख होनेसे हृदयमें हर्षित-. 
आनंदित हुईं ।४| जिस दिनसे हरि ग्में आए उसी दिनसे समस्त लोक सुख और संपत्तिसे छा गए ।६। 

टिप्पणी--१ (क) एहि बिधि' अर्थात्‌ पायस-भाग खा-खाकर। यह कहकर इनका गर्भाधान रज-वीय से 
रहित जनाया । (स्मरण रहे कि ख्लीके रज और पुरुषके वीग्येके संयोगसे गर्भकी स्थिति होती है, पर भगवान्‌ 
गर्भमें नहीं आते | उनका जन्म पिंडविधिसे, रज-वीय्येसे नहीं होता, यह बात प्रगठ करनेके लियेही 'एहि- 
बिधि' कहा । सगवाचका शरीर पाश्चभोतिक नहीं है बरंच चिदानंदमय, नित्य, दिव्य ओर देही-देह-विभाग- 
रहित है; यथा 'चिदानंदमय देह तुम्हारी । बिगत विकार जान अधिकारी ।” तब 'गर्भसहित' कहनेका क्‍या 
भाव ९ भाव यह कि भगवावका आविर्भाव जिसके हारा होना होता है उसके सब लक्षण गर्भवती केसे हो' 
जाते हैं, उसे यही जान पड़ता है कि मेरे गर्भमें बच्चा है. या मैं गर्भिणी हूँ। गर्भन्पेटके भीतरका बच्चा; 
हमल;यथा चलत द्सानन डीलति अबनी । गजत गर्भ ख्रवहिं सुरग्बनी ॥) | (ख) 'भई' शब्द दीपदेहली- 
न्यायसे दोनों ओर है । (ग) सुख भारी' का भाव कि सुख तो तीनों लोकोंको हुआ पर रानियोंको सबसे 
अधिक सुख हुआ | | 

२ जा दिन तें हरि गर्भेहि आए' इति । हरि! गर्भमें नहीं आते और यहाँ ग्रंथकार लिखते हैं कि 
हरि गममें आए । यह केसा ? समाधान यह है कि यहाँ गर्भमें मगवानका आना वेसा नहीं है जैसा कि 
जीवका | ज़ीव कर्मोके बश गर्भसें आता है, भगवान्‌ कंमके अधीन नहीं हैं, यथा “कर्म सुभासुभ तुम्ह॒हिं न 
बाघा | १३७.४४; वे अपनी इच्छा से आते हैं। जेसे वे सबके हृदयमें बसते हैं, यथा 'सबके उर अंतर बसहु 
जानहु भाउ कुभाउ” वेसेही गर्भमें बसते हैं। [ यथा 'प्रभापतिश्वरति गर्भे अ्रन्तर्जायमानो यो बहुधा विजायत तस्य 
योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ हि तस्थुभु बनानि विश्वा। शुक्ष यजबेंद ३१ । १६ | अर्थात सर्वेश्वर ब्रह्म सबके 
अन्तःकरणमसें रहते हुए भी गर्भमें आता है और अनेक रूपोंसे जन्म लेता है। उसके जन्म लेनेके कारणकों 
ज्ञानी लोगही जानते हैं. कि उसीमें समस्त ब्रह्माण्ड स्थित है फिर भी वह क्‍यों गर्भमेंसे जन्म लेता है । 
(वे. भू.) | पुनः, दूसरा समाधान यह है' कि वायु' गर्भमें आकर गभकी ग्रतीति कराता है, यथा तस्या एवाष्टमो 
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गर्भो वायुपुर्णों बभूव है ( अर्थात्‌ देवकीजीका आठवाँ गर्भ वायुसे पूर्ण हुआ ), यथा अनेक बेष धरि नृत्य 
करे नठ कोइ । सोइ सोश भाव देखाव आपुन होश न सो 


जा दिन ते हरि गर्भाहे आए इंति। 


पं० रामकुमारजी का सत टिप्पणीमें दिया गया । ओरों के मत ये हैं--- 
१ पं॑जाबीजी लिखते हैं कि “अजन्माका गर्भमें आना शाखविरुद्ध है। इसलिये हरि गर्भाहि आए! का 
अथ यों होगा कि गर्भयोनिके हरनेवाले हरि अर्थात्‌ भक्तोंके गर्भ-संकट जन्म-मरणकों छुड़ानेबाले प्रभु आए 
अर्थात्‌ अवतार लेनेकी इच्छा की ।” इतना लिखकर फिर वे' यह अश्न करते हुए कि अभरु गर्भमें न आए तो 
माताने क्योंकर जाना कि गर्भमें पुत्र है ! इसका उत्तर यह देते हैं कि “जब अवतारकी इच्छा होती है तब 
पवनदेव उदरमें गर्भाधानवत्‌ प्रतीति करा देते हैं। ( प्रमाणमें वे ब्रह्मबेबर्त क्ष्णुखंडका उद्धरण देते हैं. जो 
टिप्पणीमें आ चुका है ) इसकी पुष्टि प्रगठ होनेके समयके प्रसंगसे होती है कि पहले और रूपसे प्रगठ 

हुए, फिर माताकी आथनासे बालक रूप हो गए । 


२ श्रीलमगोड़ाजी लिखते हैं कि वास्तवमें बात वही है जो भगवान कृष्णने गीतामें कही है. कि जन्म 
कम च में दिव्य । जो उन्हें न सममकर उन्हें भी साधारण मनुष्यकी तरह देहधारी मानते हैं उन्हें मूखंही 
'कहा है'। लेकिन उनकी विद्यारूपी लीलाशक्ति ( जो मायाका उत्तम रूप है ) सारी लीला ऐसी रचती है कि 
सब अनुभव करादेती है। भये प्रगट कृपाला' से ज्ञात होगा कि भगवान्‌ केवल प्रगट हुए! जन्मे नहीं 
लेकिन पहले कोशद्याजीकों यही अनुभव होता रहा कि 'गर्भा है। हाँ | जब ज्ञान हुआ तब उन्हें अतीत हुआ 
कि “ब्रह्मांडनिकाया निर्मित माया रोम रौस प्रति बेद कहे । सो सम डर बासी यह उपहासी सुनत घीर मति 
थिर न रहे ॥” और तब तो प्रभु मुसुकाना' वाली बातसे भमगवानने अपनी लीला वाली बातका बोध कराकर 
फिर बालचरित्र प्रारंभ किया--रोदन ठाना' | 

इन दोनों रहस्योँंकी न समभनेसे संसारमें भ्रम फैला है, नहीं तो कुरानवाली बातभी ठीक है कि न 
उससे कोई जन्मता है, न वह किसीसे जन्मता है! (लमयलिद व लमयलद/ और फिर उसी कुरानमें सगवान 
इसाका दिव्य दूतद्वारा दिव्य जन्म लिखा है ओर इन्जीलमें स्वय॑ भगवानकाही दिव्य पुत्ररूप जन्म हजरत 
ईसाका माना है--हँमारे यहाँ रामायणमें दोनों सिद्धान्तोंका ठीक एकीकरण है । 

३ कुछ लोगोंका यह भी मत है कि जो सबंब्यापक है. उसे गर्भमें' आनेकी वा उसमें अपनी प्रतीति 
करा देनेका भी सामथ्य है, अतएव संदेह' नहीं है । 

४ संत श्रीगुरुसहायलालजी भी गीताके श्रीधरमाष्य ओर ब्रह्मबंबतादि अ्थोंके अमाण देतेहुए हरि 
गर्भाहि आए का भाव यही कहते हैं. कि “उदर महंावायुसे परिपूर्ण हुआ जिससे भगवानकी अतीति हुई । 
गर्भाधानकी, अवतारके समय यही रीति है। हरि वायु, यथा वेश्वानरेप्यथ हंरिदिवाकर समीरयोः 
इति हेमकोशः' । 

बाबा हरिदासजी लिखते हैं. कि “भगवान्‌ जन्मसमय “कौशल्याजीके आगे खड़े हुए हैं तब उद्र- 
बास क्योंकर घटित हो / सो यहाँ बात यह है कि हरिरूप कारण हेवि जानों'। भगवान कोशक्याके उद्रमें 
तेजोमय प्रकाशवत्‌ पवनरूप अंशमात्र ही रहे | हरि पवन का सास है ।” 

४ श्रीदेवतीथस्वामीजी लिखते हें-रामचरति कहीं. काहि, लखाय मुनिमतिह' भरंमाय ॥ बिभुवन 
भावहि अगठ होइ के राववजन्स कहाय | भावनहू को रास प्रकासत ये तो पद ठहराय ।। १॥ कोप मुनिर्मकों 
सियारूप घारि प्रगाठि जनकपुर जाय । रामअया बने काज साथि पति वनमें गयो सेसाय ॥ २! समसिया- 
को जन्मकमम नहि नित्यहि उदित सुभाय। ते केसे जनिह॒हिं जे मदिरा अचे' रहे बड़राय ।। ३॥ देवमाव बाचंर 


श्रीरामावतार प्र० २० । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणां अपये । दोहा १६० ( ४-६ ) 











. भालू तन घरि के भए सहाय । त्रिभुवन मावहि बत्रिसुवतपति बनि रहा अवध में छाय ॥ ४ ॥ इति राम- 
रंगग्रंथे ।! ( प॑० रा० कु० ) । 

६ श्री नंगे परमहँसजी लिखते हैं कि “कोई-कोई संसारी बालकोंका दृष्टान्त देकर भगवानकों गर्भमें 
आता अथ नहीं करते । संसारी जीवकी समतामें भगवानकों लगाना भारी भूल है। देखिए, संसारी ख्री 
जब गर्भवती होती है तब वह बदशक्ल ओर तेजहीन हो जाती है' पर माता कौसल्याको देखिए कि जब 
भगवान उनके गर्ममें आए तब उनकी शोीमा, तेज तथा शील बड़ गया, यथा मंदिर मह सब राजहिं' 
रानी । सोभा सील तेजकी खानी |” भगवान्‌ अपने तेज प्रतापके सहित कोसल्याजीके गर्भमें आए थे, 
उनके शरीरको वेकु'ठ बना दिया था। जैसे पराशरजीने मत्त्यगंधाको योजनसुगंध बना दिया था [ अर्थात्‌ 
जिसमें मछलीकी गंध आती थी उस 'मत्स्यगंधाको योजनभरतक सुगंध देनेवाली अथांत अपने अनुकूल 
बना लिया था | जिसको सत्यवती कहते हैं ओर जो व्यासजीकी माता थीं। भगवान्‌ केवल अंगुष्ठसात्रका 
शरीर गर्भमें घारण किये थे, बाहर विस्तार किये। प्राकृतिक खियोंकी तरह प्रसव आदिका कष्ट कौसल्या- 
माताकोी नहीं हुआ | अतः गभमें आना यथाथ है ।” 

७ संत श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि गर्भाघानमात्र मगवानचका आवेश होता है। चरु वस्तुत 
भगवानकी महिमा है जो अग्नि द्वारा प्रगट हुईं ओर वह अग्नि वस्तुतः अग्नि नहीं है किन्तु प्रणव तत्व है 
जैसा बह्मविन्दूषनिषत्‌की दीपिका में कहा है ओर गभ की प्रतीति इस हेतुके सुचनका नाठक मात्र है। प्रणव- 

वके वर ही चारों पुत्र हैं, यथा “अकाराक्षरसंभूतः सोमित्रिविश्वमावनः ।““” ( रा० ता० उप० 2 
पुनः, अभ्नरिको ओषधियों, वृत्तों, समस्त प्राणियों ओर जलका गभ शुक्ल यजुबेद अध्याय १२ में कहा गया 
है। अग्नि ग्रूप है तब तत्रस्थ वस्तु भी गर्म है। अतः गर्भ सहित होना कहा | 

८ रघुबंश में कहा है कि वष्णुवतेज।ही चरुरूपमें था, यथा “स तेजो वैष्णबं पल्येविंभेजे चससंजितम्‌ । 
द्यावाप्रथिव्योः प्रत्यग्रमहरपतिरिवातपम्‌ | १०।५४ | अर्थाी)त्त राजाने' उस चरुरूप कच्णवतेजकों अपनो दो पत्नियोंमें 
बाँटा, जैसे सूये अपने नवीन तेजको आकाश ओर प्रथ्वीकों बाँद देता है। इस तरह भी गर्भाघान आवेश- 

मात्र है। पद्मपुराणमें स्पष्ट उल्लेख है कि तीनों माताओंको भगवानके आयुधादिका स्वप्नमें दशन 
होने लगा था | 

नोठ--१ गर्भवती होना वाल्मीकि आदिने भी लिखा है। यथा “ततस्तु तः प्राश्य तदुततमस्त्रियो मही- 
पतेरुत्तम पायसं प्रथक | हुताशनादित्यसमान तेजसश्रिरेण गर्भाग्यति पेदिरे तदा | बाल्मी० १। १६। ३१ ।” ( अर्थात 
महाराजकी प्रथऋ-प्रथक्‌ दी हुई हवि खाकर उन उत्तम रानियोंने अग्नि और सूयके समान तेजवाले गे 
शीघ्र घारण किये ) | पुनश्च यथा “उपभुज्य चरु' सर्बाः ख्लियो गर्भससमन्बिता। | १९। अ« रा० १०३ । अर्थात्‌ 
सभी रानियाँ पायसको खाकर गर्भवती हुई । शुक्ल यजुर्वेदका प्रमाण टिप्पणी २ में दिया जा चुका है । 

वेदान्तभूषणजीने वेदका प्रमाणभी मुझे यह दिया हैे--“य इ चकार न सो अस्य वेद य ई दद्श 
हिरिगिन्नु तस्मात्‌ । स मातुर्योना परिवीतो अन्तबहुत्रजा निकतिमाविवेश ॥ ऋग्वेद ११६४।३२, अथबेचेद 

६१०१०। निरुक्त %८। अथात्‌ जिस ब्रह्मने इस सारे विश्वकी रचना अपने मनसे ( योगमाया द्वारा ) 
संकल्पसान्र से किया हे, वह परमात्मा इस संसारके वृद्धि-विनाश-जन्य दुःख-सुख की भावना को नहीं प्राप्त 
करता | ओर, जो परमात्मा इस सारे विश्वकों सबग्रकारेए देखता है, ( अर्थात्‌ सबसाज्षी, सबंद्रष्टा 
सर्वान्तर्यामी तथा सबव्याप्रक है), तो भी इस सारे अपंचसे निम्नितहपेण प्रथक है, निलिप्त है; बह 
परमात्मा माताके गर्भके मध्यमें जरायुसे वेध्टित होकर प्ृथ्वीपर आया । वह यहाँ आकर कैसे रहा, तो. 
बहुत बड़ी प्रजा समस्त भूमए्डलका पालक होकर रहा--सप्त भूमि सागर मेखला | एक भूप रघुपति कोसला ।* 


दोहा १६० ( ४-८ ) | श्रीमते रासचन्द्राय नमः | २१ मानस-पीयूष ( बाल० उ० ) 








नोट--२ सकल लोक सुख संपत्ति छाये! इति। भाव कि रावण के उपद्रव से सब लोक दुःखी हो 
गए थे, उनकी सब संपत्ति हर ली गई थी जिससे सुख जाता रहा था, यथा भए सकल सुर संपति रीते । 
वह सब फिर भरपूर हो गई । मानों सुख संपत्ति ने यहाँ छावनी डाल दी | बाबा हरिदासजी लिखते हैं कि 
“मुज्नज्षणी पुत्र जब माता के गर्भ में आता है तब घर सें मंगल होता है यह प्रत्यक्ष संसार में देखा जाता है। 
यहाँ जैलोक्य रामजीका घर है इसीसे त्र लोक्यमें सुख संपत्ति छा गई ।” 


मंदिर महँ सब राजहि रानी । सोभा सील तेज की खानी ॥ ७॥ 
सुख जुत कछुक काल चलि गएऊ । जेहि प्रश्ु प्रगट सो अवसर मएऊ॥ ८ ॥ 


अथ--सब रानियाँ महलमें सुशोभित हो रही हैं, सब शोभा, शील और तेजकी खानि हैं। ७। 
( इस प्रकार ) कुछ समय सुखपूबक बीता ओर वह अबसर आगया जिसमें प्रभुको प्रगट होना था | ८। 

प्‌० प० प्र०--मंदिर' इति | मानस में यह शब्द २४ बार आया है | इस शब्द का अ्रयोग विशिष्ट 
हेतुसे किया। गया है । गोस्वासीजी के इष्ट हरि-हर और हनुमानजी हैं । अन्य देवताओंके स्थानके लिए 
मानसमें मंदिर' शब्द कहीं भी नहीं है । कोसल्याजीके गर्भमें' श्रीयामजी हैं, अतः जिस महल्लमें वे' हैं वह 
राममंदिर बना । इसी प्रकार सुमित्राजीके गभ में श्रीमन्‍्नारायण ओर शिवजी और कैकेयीजीके गभ में विष्णु 
भगवानके होनेसे उनके भवनभी मंदिर हो गए। भवानी-भमवन, गिरिजागृह और गोरिनिकेत जो कहा है. 
वह इसी हेतुरे । देखिये, जिस महलमें' रामावतार हुआ उसको मंदिर कहा पर जिस राजग्रासादमें श्रीद्शरथजी 
हैं उसको गृह कहा है, यथा मंदिर मनिसमूह जनु तारा। नृपगृहकलस सो इदु उदारा। जब श्रीरामजी 
अजिरबिहारी हो दशरथमहलमें आने जाने लगे तब उसे मंदिर! कहा है, यथा नृपमंदिर सुंदर सब 
भाँती ।॥७६।२।? इस नियममें अपवाद नहीं है | [ स्वामीजी ने जो सुमित्रासदन और केकयीमवनको मंदिर 
बनाया, वह संभवत: संभु बिरंचि बिष्नु भगवाना | उपजहिं जासु अंस ते नाना ।१४४।६।/ के आधार पर हो। ] 


टिप्पणी --१ (क) सोभा सील तेजकी खानी” इति | खानि८- उत्पत्ति स्थान" वह जिसमें या जहाँ 
कोई वस्तु अधिकता से हो | चारो भाई शोभा, शीज्ञ ओर तेज-युक्त हैं, यथा चारिड सील रूप गुन धामा” 
ओर ये उन शोभा-शील-तेजमय पुत्रोंकी जननी हैं, उनको उत्पन्न करनेवाली हैं, अतएबं इनको शोभा, 
शीज ओर तेजकी खान कहा । [ पुनः, पांडेजी इत विशेषशोंकों क्रमसे श्रीकोशल्याजी, कै केयीजी और सुमित्रा 
जीमें लगाते हैं । उनके मतसे कोशल्याजी शोभाखानि हैं, केकेयीजी शीलखानि हैं और सुमित्राजी तेजखानि 
हैं। यथा 'सोभाधाम राम अ्रस नामा?, 'दिखि भरतकर सील सनेहू | भा निषाद तेहि समय बिदेह', 'भरत सील गुन 
विनय बड़ाई', “धन्य मरत जीवनु जगमाहीं | सील सनेहु सराहत जाहीं', “भरत सनेहु सील सुचि साँचा!। (राजन राम 
अतुल बल्ल ज़ैसे | तेजनिधान लखन पुनि तैसे' | श्रीबजनाथजी लिखते हैं. कि “यहाँ ऐश्वय्ये गुप्त और माधुय्ये 
प्रगट कहा गया है, शोभारुपरत्न श्रीराम कौशल्याजीके जद्रमें हैं, अतएवं वे शोभाकी खानि हैं। शीलरूप' 
भरतजी ओर तेजरूप शत्रु घ्नजी और गुणशरूप लक्ष्मणजी हैं, अतणव फैकेयीजी शीलकी और सुमित्राजी तेज 
ओर गुणकी खानि कही गई” (नोट--वैजनाथजी तिज गुन खानी” पाठ देते हैं इसीसे गुणकों लक्ष्मणजीमें' 
लगाते हैं )। बाबा हरीदासजी ओर पांडेजीका एक मत है। वे लिखते हैं कि लक्ष्मणजी तेजनिधान हैं और 
तेजही गुण शत्र घ्नजीमें जानिये क्योंकि जाके सुमिरन ते रिपु नासा। नाम सत्र हन बेद प्रकासा' ओर रिपुका 
'नाश तेजहीसे होता है, एक उदरमें वास एवं यमज होनेसे तेजगुण दोनोंमें है । प० प० प्र० पॉड़िजीसे सहमत 
हैं।] (सर) पुनः, शोभा आदिकी खानि कहकर जनाया कि जिनकी शोमासे तीनों मीक शोभित हुए वेही 
मंदिरमें शोभित होती हैं, तात्पय्य कि तब उनकी एवं उस मन्दिरकी शोभाका वणन कौन कर सकता है ( 


'श्रीरामावतार प्र० २२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपशथे । दोहा १६० ( ७-८ )-१६० 





_राजहिं रानी!, यथा अध्यात्मे--दिवता इव रेजुस्ताः स्वभासा राजमन्दिरे । १, ३- १३ ।” अर्थात्‌ रानियाँ अपनो 
'कान्तिसे देवताओंके समान शोभा पाने लगीं । 

,._२ (क) सुखजुत कछुक काल०' इति | 'सुखयुत' कहनेका भाव कि गर्भधारणमें क्रेश होता है, वह 
केश इसको न हुआ, सब समय सुखसे बीता । (ख) “कछुक काल” इति | गम तो बारह मास (बाल्मीकीय- 
मतसे) अथवा नवमास (अध्यात्मके मतसे) रहा, यथा 'ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां पट समत्ययु:। ततम्व 
द्वादशे मासे चेत्रे नावमिके तिथीं | बाल्मी० १. १८. ८. |” (अर्थात्‌ यज्ञ समाप्त होनेसे जब छः ऋतुए बीत 
चुकीं ओर बारहवाँ मास लगा तब चैत्र मास की नवमीकों ), दशमे मासि कोसल्या सुषुवे पुत्रमहुतम्‌ | आअ० 
रा० १ ३। १३। अर्थात्‌ द्शवों महीना लगनेपर कोशल्याजीने एक अद्भुत बालककी जन्म दिया। तब कछुक 
काल' केसे कहा ? इस प्रश्नका उत्तर प्रथमही सुख जुत” शब्दसे जना दिया। सुखका समय थोड़ाही जान 
पड़ता है, इसीसे उतने समयको 'कछक' ही कहा, यथा 'ककछुक दिवस बीते एहि भाँती । जात न जानिअ 
दिन अरु राती ॥॥ १६७ । १ ।', 'कछुक काज़ बीते सब भाई | बढ़े भमए परिजन सुखदाई । २०३। २।१ नित 
नूतन मंगज़ पुर माही । निभिष सरिस दिन जामिनि जाहीं | ३३० । १ ॥ सुखके दिन जाते जान नहीं पड़ते। 
'ऐसा प्रतीत होता है कि अभी कुछ दिनसी तो नहीं हुए । (ख) जिहि प्रभु प्रगटः सो अवसर०” यहाँसे स, 
'अवसर बिर॑चि जब जाना! तक अवसर” का वरणन है। [ प्रभुका अवतार तज्रेतायुगके तीन चरण अथांतू 
नोलाख बहत्तर हज़ार वर्ष बीत जानेपर जब चतुर्थ चरण लगा तब '्रभव” नामक संवत्सरमें हुआ | (वे०) 
किस कएपके त्रेतायुगमें हुआ इसमें सतमेद है । जिस कएपमें भी हो उसके बहत्तर चतुयु गीके त्रे तामें यह 
अवतार हुआ | बेजबाथ जीके मताउुसार यह प्रथम कर्पकी कथा है || 


दोहा--जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनकल। 
चर अरु अचर हर्षजुत राम जनम सुखमूल ॥१६०॥ 


शब्दाथे--जोग ( योग ) > फलित ज्योतिष में कुछ विशिष्ट काल या अवसर जो सूर्य और चन्द्रमा 
के कुछ विशिष्ट स्थानोंमें आनेके फारण होते हैं ओर जिनकी संख्या सत्ताइस (२७ ) है। इनके नाम ये 
हैं - विष्क॑स, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोमन, अतिगंड, सुकर्मा, ध्ृति, शूल, गंड, बूद्धि, ध्रव, व्याघात, 
हर्ष ण, बज, सिद्ध, व्यतीपात, वरीयान, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ज, अब्या, ऐन्द्र और बधृति | 
लगने ( लग्न )-ज्योतिषमें दिनका उतना अंश जितनेमें किसी एक राशिका उदय हीता है | एक दिन 
'रातमें जितने समयतक प्रथ्वी एक राशिपर रहती है, उतने' समयतक उस राशिका लग्न कहलाता है । 
राशि बारह हैं--मेष ( यह भेड़े के समान है और इसमें छथासठ तारे हैं. ), बष ( यह' एकसी एकतालीस 
ताराओंका समूह बैलके आकारका है ), मिथुन, कक, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, घन, मकर, कुम्भ और 
मीन। प्रत्येक तारासमूहकी आक्रतिके अनुसारही उसका नाम है। ग्रह-वे नो तारे जिनकी गति, उदय 
ओर अस्तकाल आदिका पता आचीन ज्योतिषियोंने लगा लिया था। उनके नाम ये हैं--सूर्य चन्द्र, मंगल, 
बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु ओर केतु | बार > दिन | तिथि £ चन्द्रमाकी कलाके घटने या बढ़नेके क्रम 
के अनुसार गिने जानेवाले महीनेके दिन, जिनके नाम संख्याके अनुसार होते हैं। पक्षोंके अनुसार तिथि- 
याँभी दो प्रकारकी होती हैं | प्रत्येक पक्षुमें पन्‍द्रह' तिथियाँ होती हैं--प्रतिपदा, द्वितीया आदि । कृष्णपत्तकी 
तिम तिथि अमावस्या और शुक्ककी पूर्णिमा कहलाती है । इनके पाँच' बर्ग किये गए हैं--प्रतिपदा, षष्ठी 
ओर एकादशीका नाम नंदा' है, ,द्वितीया, सप्तमी ओर द्वादशीका नाम भद्राः है। ततीया, अष्टमी और 
अ्रयोदशीका नाम जया! है; चतुर्थी, नवमी ओर चतुदेशीका नाम 'रिक्ता' है और पंचमी, दशमी और पर्णिमा 
था अंमावस्थाका नाम, पूण! हे । 


दोहं। १६०-१६१ (१-२) | श्रीमते रामचन्द्राय नम: । २३ मानस-पीयूष ( बाल० उ० ) 








अथ--योग, लग्न, ग्रह, दिन ओर तिथि सभी अलुकूल होगए। जड़ और चेतन ( चराचरमात्र ) 

हषसे भर गए ( क्योंकि ) श्रीरामजन्म सुखका मूल है । १६०। 

टिप्पणी--१ (क) सकल भए अनुकूल” का भाव यह है कि योग, लग्न और ग्रह आदि ये सबके सब 

एकही कालमें अनुफूल नहीं होते, अनुकूल अ र ग्रतिकूल दोनोंही रहते हैं। तापपय्य कि जो योगादि प्रति- 
कूलभी थे बहभी उस समय सब अनूकूल होगए | इसका कारण बताया कि 'राम जनम सुखमूल' है। 

( ख ) अनुकूल' हुए अर्थात्‌ सब शुभदायक हुए, थथा 'मास पाख तिथि बार नखत ग्रह योग लगन 
सुभ ठानी | गी० १४)! (ग) चर अरु अंचर हषजुत” इति। यहाँतक 'भई हृदय हरपित सुख भारी, सकल 
लोक सुख संपत्ति छाए! ओर चर अर अचर ह॒षेजुत” इन सबों ( रानियोंका, जैलोक्यकां और जड़ एवं 
चेतन सभी ) का सुख कहकर तब अंतमें सबके सुखका कारण रामजन्म बताया। श्रीरामजन्म सुखमूल हे, 
इसीसे सबको सुख हुआ | 

नोट--१ श्रीरामजीके अवतारके समय सुकर्मा योग [ वा, प्रीतियोग-(मा० म०, बे०) ]; कर्क लग्न; 
मेषके सूर्य, मकरका मंगल, तुलाके शनिश्वर, ककके बृहस्पति, ओर मीनके शुक्र इल पाँच परमोच्च अ्रहोंका 
योग हुआ । यह मण्डलेश्वर योग है | मंगलवार, नवमी तिथि थी | विशेष १६१ ( १-२ ) में देखिए | योग, 
लग्न, ग्रह. आदिका एक धर्म अनुकूल होना! वर्णन प्रथम तुत्ययोगिता अलंकार है । ' 

२ यहाँ योगादिक पॉाँचके नाम देकर सूचित किया कि प॑चांगमें जो उत्तम विधि है वह सभी 
अमुकूल हुए । २--अचरका हथे कहकर तेज, वायु, प्रथ्वी, जल, आकाश इन पाँचों तत्वोंका अमुकी सेवामें 
तत्पर होना जनाया, जैसा आगे स्वय॑ प्रन्थकार लिखते हैं |-मध्यदिवस अति सीत न धामा' में घाससे तेज, 
सीतल मंद सुरभि बह बाऊ से वायु, बन कुसुमित गिरिगन मनिआरा' से प्रथ्वी ओर गगन बिमल” से 
आकाश तत्वकी सेवा सूचित करते हैं । ( प्र० सं० )। विशेष व्याख्या १६१४-८६ टि० २ में देखिए | 

नोमी तिथि मधुमास पुनीता। सुकल पच्छु अभिजित हरिप्रीता॥ १॥ 
मध्य दिवस अति सीत न घामा | पावन काल लोक बिश्वञामा ॥ २ ॥ 
शब्दाथ“-मधुमास > चेज सास । अभिजित--नी थे नोटमें देखिये । 

अथ--नवमीतिथि, पवित्र चैजका महीना, शुक्लपक्ष और भगवानका प्रिय अभिजित्‌ नक्षत्र (मुहर्त) 
था। १ | दिनिका मध्य अर्थात्‌ दोपहरका समय था। न तो बहुत सरदी थी और न बहुत घास ( गरमी ) 
थी। लोगोंकों विश्राम देनेवाला पवित्र समय था | २। 

टिप्पणी--१ ( क ) 'नौमी तिथि-*? इति। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल” कहकर 
अब उसीका विवरण करते हैं कि नवमी तिथि थी,इत्यादि | प्रथम नवमी तिथि” कहनेका भाव कि भगवानके 
अबतारमें तिथि प्रधान है, तिथिही जयन्ती कहलाती है, तिथिको तब्रत” होता है। इसीसे प्रथम तिथि” 
कहा। बार! प्रगट न कहा क्योंकि बार! के सस्वन्धममें अनेक मत हैं--मेरुतंत्रमें सोमवार है, वही देवतीर्थ 
स्वामीजी लिखते हैं, यथा 'अंक अवधि नोमी शशि बासर नखत पुनवसु प्रकृति चरे!। श्रीसूरदासजी अपने 
रामायणमें बुध लिखते हैं और गोस्वामीजीका मत मंगल है, यथा "नवमी भौसबार सधुमासा। अवधपुरी 
यह चरित अकासा ।॥ जेहि दिन रामजन्म श्रुति गावहिं। तीरथ सकल तहां चलि आवहिं। बिमल कथा 
कर कीन्ह अर॑भा ।! इस तरह ग्रन्थकुन्डली रामकुन्डलीसे मिलाकर युक्तिसे बार/ कह दिया। गीतावलीमें' 
भी इसी प्रकार युक्तिसे कहा है, यथा “चित चार नौमी तिथि सित पख मध्य गगन गत भानु । नखत योग ग्रह लगन 
भले दिन मंगल मोद निधानु गी० ॥१.२॥* ( वाल्सीकीय और अध्यात्ममें दिन नहीं लिखा है, केवल तिथि है। 
वेसेही मालसमें इस स्थलपर दिनका नाम नहीं है )। (ख ) मधुमास अर्थात्‌ चैनमास। यह सब मासोंमें 


श्रीरामावतार प्र० २४ । श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरणां प्रपयये । दौहा १६१ ( १-# ) 








' पुनीत है ऐसा पुराणोंमें लिखा है | [ अध्यात्म रा० में जन्मके नक्षत्र आदि इस गकार कहे हैं--“मधुमासे 
सिते पत्ते नवम्यां कर्कटे शुभे । पनव ख कज्षसहिते उच्चस्थे प्रहपशञ्बके ॥१४॥ मेष॑ पूषशि संप्राप्ते पुष्पवु छिसमाकुले । 
आविरासीजगजन्नाथः परमात्मा सनातनः ॥ १५॥” (१.३ )। अर्थात्‌ चेत्ममासके शुक्लक्षकी नवसीके दिल 
शुभ ककलग्नमें पुनवेसुनक्ञजके समय जब कि पांच ग्रह उच्च स्थान तथा सूर्य मेषराशिपर थे तब सनातन 
परमात्मा जगन्नाथका आविर्माब हुआ । संतश्रीगुरुसहाथलालजी लिखते हैं. कि मेषराशिस्थित सू्यके कारण 
'पुनीत' कहा है ] ( ग ) मासमें दो पक्ष होते हैं, अतः पक्षका नाम दिया कि शुक्लपक्तमें जन्म हुआ | 

नोट--१ अभिजित' इति। अभिजित' का अथ है विजयी!। इस नज्ञअमें' तीन तारे मिलकर 
सिंधाड़ेके आकारके होते हैं। यह मुहते ठीक मध्याह्र समय आता है। बृहज्ज्योतिःसार ( नवल्किशोरश्रेस, 
लखनऊ ) में' अभिजित मुहूर्त दो प्रकारका बताया गया है.। जनमेंसे एक यों हे--अह्लुब्याविंशितः सूर्य 

- श्र; सोमे च पोडश । कुजे पश्चद्शाहुल्यो बुधवारे चतुदश। १। त्रयोदश गुरोबारि ढ्ादशाकजशुक्रयो: । 
शडकुमूले यदा छाया मध्याहे च प्रजायते | २। तज्नाउभिजित्तदाख्यातो घटिकेका स्घता बुघे: |” अर्थात्‌ 
रविवार के दिन बीश अंगुलका शंकु; सोमवारकी सोलह अंगुलका, मंगलको पन्द्रह अंगुलका, बुधको चोदह, 
बृहस्पतिको तेरह, शुक्र और शनिको बारह अंगुलका शंकु ( मेख वा खू ठा आदि / घाममें खड़ा करे। जब 
छाया शंकुमूलके बराबर ( अर्थात्‌ अत्यंत अढप ) हो तबसे एक घड़ी प्यन्त अभिजित' मुहूर्त होता है । 

दूसरे श्रकारके अभिजित मुहूतंका उल्लेख मुहृतेचिन्तामणिमें सी है जो इस प्रकार है-- गिरिश 
भुजगमित्रा: पिश्यवस्वम्बुबिश्वेडभिजिद्थ च॒ विधातापीन्द्र इन्द्रानली च | निरेतिरुदकनाथो प्ययमाथों भगः 
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स्थुः क्रश इह' मुहूर्ता बासरे वाणचन्द्रा: | ४० ।” (विवाह प्रकरण) । अथात्‌ दिनमानके पन्द्रह भाग 
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एक-एक मुहत होते हैं उनके क्रमशः नाम ये हेँ--आद्रा ( जिनका देवता गिरिश है ), आश्लेषा ( भुजग 
देवता ), अनुराधा ( मित्र ), मधा ( पितृ देवता ), धनिष्ठा ( वसु ), पूर्वाषाढ़ा (अंबु ), उत्तरापादा (बिश्वे), 
अमिजित, रोहिणी (विधाता ), ब्येष्ठा ( इन्द्र ) बिशाखा (इन्द्रानल ), मूल ( निऋति ), शततारका 
( बरुण ), उत्तराफात्गुनी ( अयसा ) और पूर्वाफाद्गुनी ( भग ) +-इस' प्रकारभी प्रायः चौद॒ह' दंडके बाद 
मध्याहसमयमें अभिजित मुहृत” होता है । अभिजित मुहते लिखनेका भाव यह है कि इस मुह्तभें जन्म 
होनेसे मनुष्य राजा होता है, -- जातोउभिजित राजा स्थात्‌ ।” 

२ “हरि प्रीता” इति। इस शब्दके अथमे मतभेद है। (१) साधरण अथे तो है -'“जो हरिको प्रिय 
है? | यह मुहूर्त मगवानको :प्रिय है. इसीसे वे सदा इसी मुहूतमें अवतरते हैं। (पं०)। (२) हरि: पुनवसु 
नक्षत्र | ग्रीता 5 प्रीति नामक योगमें | ( मा० म०, मा० त० वि० )। वाल्मीकीय और अध्यात्म आदि 
रामायणोंसे यह स्पष्ट है कि श्रीरामावतार सदा पुनवसु नक्षत्नमें होता है, यह अवतारका एक प्रधान नज्ञत्र 
माना जाता है । संभवतः इससे हरि! शब्द से पुनवसु नज्षत्रका अर्थ लिया गया हो। परन्तु ज्योतिषके 
पंडितोंसे पूछनेसे यह ज्ञात हुआ कि हरि! शब्दसे ज्योतिष शाह्ममें श्रवण नक्तत्रही अभिप्रेत होता है। श्रीति 
योग! चेत्र शुक्कमें प्रायः द्वितीया वा तृतीयाको आता है और अधिकसे अधिक पषष्ठी और क्वचचित्‌ सप्तमीके 
आगे देखने या सुननेमें नहीं आता। सुकर्मा योग प्राय: श्रीरामनवरमीको रहता है । ए्छ्े'तव यह प्रश्न होता 
है कि फिर हरि प्रीता! का अथ क्या है ९ उत्तर यह हो सकता है. कि दो नक्षत्र मिलकर अभिजित नक्षत्र 
वा मुहूर्त होता है। उत्तराषाढ़ाका चतुथचरण और श्रवणका प्रधम पन्द्रहवों भाग मिलकर अभिजित होता 

है। यथा “वेश्यप्रांतांति श्रुति तिथि भागतोइमिजित्मातु ४३,” (मुहर्तेचिन्तामरिण ब्रिवाहप्रकरण)। जन्मके समय 


दोहा १६१ (१-२) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणां प्रपये । २४ मानस-पीपूष ( बाल० उ० ) 





इस मुहृतका अन्तिम अंश ( अर्थात्‌ श्रवण का अंश ) रहता है। श्रवणनक्षत्रका देवता हरि अर्थात्त विष्णु हैं; 
अतः हरि ग्रीता? से श्रवशनक्षत्रका ग्रहण हुआ। इस तरह अभिजित हरसिग्रीताः? का अथ है कि अभिजित 
मुहत के हरिप्रीता अर्थात्‌ श्रवणांशमें” जन्म हुआ | अथवा, (२३) हरि ग्रीता! श्ल्ेषार्थी है। नवमी तिथि आदि 
सबके साथभी यह लग सकता है | अर्थात्‌ नवमी तिथि, मघुमास, शुक्रप्ष और अभिजित मुहत ये सब 
हरिको प्रिय हैं। क्‍योंकि जब-जब श्रीरामाबतार होता है तब-तब इसी योगमें होता है। अथवा, (४) 
हिरण्यकशिपु जो किसीसे जीता नहीं जा सकता था उसे भगबवानने इसी मुहतमें मारा इससे इस मुहृतेको 
हरिका प्रिय कहा । अथवा, हरि > चन्द्रमा । हरिप्रीता जो चन्द्रमाकों प्रिय हे उस ककलग्नमें । (बे ०) । वा, 
(५) हरि अर्थात्‌ चन्द्रहोरा भौमवार ओर ग्रीता अर्थात्‌ बालवकरण । चन्द्रहोराका फल है. कि शीलवान 
होंगे । भोसवारका फल है कि स्वरूपवान होंगे ओर बालवकरण का फल है कि अतुलबलसींब होंगे । (बे०)। 
(६) हरि--सिंहलग्न । प्रीता >श्रीति योग । (शीलाबुतत) | ओरभी कुछ लोगोंने सिंहराशिमें जन्म लिखा है 
परन्तु ककही प्रायः अन्य सबोंके मतसे निश्चित हे | 

टिप्पणी--२ 'मध्यद्विस"“'! इति | (क) अब इष्टकाल लिखते हैं। अभिजित मुहूते ठीक मध्यांहमें 
होता है । (ख) अति सीत न घामा!' इति | साव कि शीतभी कम है, घाम भी कम है। अति शीत घाम” 
से दुःख होता है । (ग) पावन काल! में जन्म कहकर जनाया कि सबको पवित्र करेंगे। (घ) लोक ८ लोग, 
यथा लोकस्तु भ्ुवने जने इत्यमरः |? | विश्रामकालमें' जन्म कहनेका भाव कि सबको विश्राम देंगे। पुनः अति 
शीत घाम नहीं है इसीसे यह काल सबको विश्रामदाता है। कालकी पावनता आगे लिखते हैं। पुनः मध्य 
दिवस” कहकर अति सीत न घामा” कहने का भाव कि मध्याहकाल है इससे अति शीत” नहीं है ओर 
अति घाम' नहीं है इसका कारण आगे लिखते हैं कि 'सीतल मंद सुरभि बहू बाऊ!। शीतल वायु चलती 
है, अतएव गरमी नहीं है । 


नोट--३ श्रीदेवतीथेस्वासीजी लिखते हैं--मंगलमय प्रभु जन्म समयमें अति उत्तम दस जोग परे । 
अपने-अपने नाम सदश फल दसो जनावत खरे-खरे ॥ १ | ऋतुपति ऋतु पुनि आदि मास मधु शुक्लपत्ष 
नित घर्म भरे । अंक अवधि नवमी ससिबासर नखत पुनवसु प्रकृति चरे ॥ २॥ जोग सुकर्म समय मध्य॑ 
दिन रवि प्रताप जहेँ अति पसरे | जयदाता अमिजित मुहूर्त बर परम उच्च प्रह पांच ढरे॥ ३ ॥ नवमि 
पुनवसु परम उच्च रवि कबहूँ न तीनो संग अरे । एहि ते देवरूप कछु लखिये गाय गाय गुन पतित तरे ॥9॥” 
( रामसुधायोग अंथे ) | अथोत्‌ मंगलमय श्रीरामजन्मसमयमें दश उत्तम योग पड़े थे। थे सब योग अपने- 
अपने नामके सहश फल जना रहे हैं। इस तरह कि-- १) ऋतुपति वसन्‍त सब ऋतुओंका स्वामी वा 
राजा है और उसमें सर्दी गर्मी समान रहती है। इससे जनाते हैं कि आप समस्त ब्रह्मांडोंके राजा, और 
सबको सम हैं, विषम किसीको नहीं | यथा “ैरिह राम बड़ाई करहीं।! (२) मधुमास अथांत्‌ चेत्रमास- 
संब॒त्सरका आदि मास है, इसीसे संबतका प्रारंभ होता है। इससे जनाया कि काल, कम; गुण, स्वभाव, 
माया और ईश्वर जो जगतके आदि हैं. उन सबोकेभी ये आदि हैं। (अथात्‌ ये आदिपुरुष हैं )। (३) 
शुक्लपन्ष स्वच्छ होता है| इससे जनाया कि आपके मात-पिठ दोनों पक्ष अथवा आपके नि्गुण और सगुण 
दोनों स्वरूप स्वच्छ हैं, स्वच्छ धमंसे पूर्ण हैं। ( ४) नवमी से जनाया कि जेसे “नव” का अंक अंकोंकी' 
सीमा है, इसके आगे कोई अंक नहीं, बेसेही श्रीरामजी सबकी हद हैं, सीमा हैं, सबसे परे हैं, आपसे परे कोई. 
नहीं है। (५) ससि बासर' ( अर्थात्‌ चन्द्रवार । श्रीकाप्नजिहस्वामीके मतसे जन्म सोमवारको हुआ | सेरुत॑त्रका . 
यही मत है ) | चंद्रवारका भाव कि जैसे चन्द्र आह्ादकारक, प्रकाशक और ओषधादिका पोषक है बसेही 
प्रभु संबके आनन्द॒दाता, प्रकाशक आदि हैं, यथा जगत प्रकास्य प्रकासक रामू !, आनंदहू के आनंद 


भानस-पीयूष २६। श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा १६१ ( १-२) 








दाता ।! (६) घुनवस' नक्षत्रका भाव कि यह पुनः धन-संपत्तिका देनेवाला अथवा पुनः बसानेवाला है; 
बैसेही श्रीरामजीके द्वारा देवताओंकी संपत्ति बहुरंगी और सु्रीवादि उजड़े हुए पुनः बसेंगे। प्रकृति चच्रेः 
का भाव कि पुनवसु नक्षत्र अपने प्रकृतिसे चर अर्थात्‌ विचरणशील प्रकृतिका है; वेसेही श्रीरामजी विचर- 
विचरकर लोगोंको सुख देंगे। विश्वामित्रके साथ फिरते हुए उनको सुखी करेंगे, दश्डकारण्यमें विचरकर 
ऋषियों आदिको सुख देंगे-- सकल सुनिन्हके आश्रमन्हि जाइ-जाइ सुख दीन्ह। ३।६ | इसी तरह लंकातक 
फिरेंगे और जलचर, थलचर, नभचर सभीको सुखी करेंगे। ( ७ ) सुकरम योग” से जनाया कि ये दुष्टोंका 
नाश करके सद्धमंका प्रचार करेंगे, सदा सत्कममें रत रहेंगे । अथवा, जो इनको भजेगा वह सुकम में लगेगा। 
(८) 'सध्यं दिन रवि प्रताप जहं अति पसरे” अर्थात्‌ मध्याहकालमें सूयका प्रताप पूर्ण फेला रहता है । 
वे सेही आपका प्रताप ब्रह्माण्डभरमें प्रसरित रहेगा। (६ ) अभिजित भुह््ते अत्यन्त जथदाता है, बसेद्दी 
आप विजयी होंगे और अपने मक्तोंकी सदा जय प्राप्त कराते रहेंगे । ( १० ) परम उच्च प्रह पांच ढरे! इति । 
पंरम उच्च पाँच ग्रहोंके पड़नेका माव यह है कि इनके नाम, रूप, लीला, गुण ओर धाम ये पाँचों परम जद्च 
हैं। ( उच्च ग्रहोंके नाम दोहा १६० में दिये जा चुके हैं )। 
दश योगसे जनाया कि जो दशो दिशाओंमें' व्याप्त है तथा चारों वेद और छओ शास्त्र जिसका यश 
गाते हैं, यह उन्हींका अवतार है। नवमी तिथि, पुनवेसु और मेषके सूर्य कभी एकत्र नहीं होते। (इसका 
विशेष विवरण दोहा १६४ में देखिये )। यह योग श्रीरामजन्मके अवसरही पर एकत्र हुये थे और कभी 
नहीं | इस योगसे प्रभुका अघटित घटना पटीयसी' होना सिद्ध हुआ और यह निश्चित हुआ कि इनके गुण 
गा गाकर पतित तरे, तरते हैं ओर तरेंगे | ( रा० ग्र० )। 
वेजनाथजी लिखते हैं कि श्रीरामजन्ममें षोडश योग पड़े हैं--( १) प्रभवनामक संवत्सर ( जिसका 
फल है' कि लोककी उत्पत्ति पालन करनेवाला होगा? ) । (२) उत्तरायण ( जिसका फल है--सहज मुक्ति- 
दायक होनेवाला) | ( ३-७ ) नवसी, चेत्र, शुक्तपक्त, अभिजित, वसनन्‍्त (ऋतुराज )। (८) भौमचार। 
( ६ ) चन्द्रहोरा । ( १० ) बालवकरण । ( ११-१३ ) पुनवसु, सुकमंयोग, मध्याह्न काल। ( १४) मेषके सूर्य 
( जिसका फल है वीरोंमें शिरोमणि होना )। ( १४ ) ककलग्न । (१६ ) पंचग्रह परमोच्र ( फल मशणडेश्वर 
होना है ) ।--घोडश थोगसे जनाया कि पूरे षोडशकलाके अबतार हैं । 
वाल्मीकीय भूषण टीकामें श्रीरामजन्मपर जो उच्च ग्रह पड़े थे उनके फल इस प्रकार लिखे हैं ।-- 
जिसका एक ग्रह उच्चस्थानमें' है' उसके सब अरिश्टोंका नाश होता है। जिसके दो ग्रह उच्च हों बह 
सामन्त, तीन उच्च प्रहोंवाला महीपति, चारवाला सम्राद और जिसके पांच भ्रह उच्च हों वह जैलोक्यनायक 
होता है। यथा--'एकमग्रहोच्च जातस्य सर्वारिष्टविनाशनम्‌ | दविग्रहोच्चेतुसामंतस्थ्रिगरहोत्वे महीपतिः || चतुमहोंन्रे सम्राट 
स्थात्‌ पंचोच्चेत्लोकनायकः ।' श्रीरामजन्मपर सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि ये पाँच ग्रह उच्चके पड़े थे | सूर्य 
के उच्च होनेसे मनुष्य सेनापति होता है, मंगल उच्च होनेसे बनमें राजा, शुरु उच्च होनेसे धनी और 
राज्याधिपति, शुक्र उच्च होनेसे राजश्रीको प्राप्त और शनिके उच्च होनेसे राजाके तय होता है । जन्मके 
समय गुरु-चन्द्रग्योग और रवि-बुध-योग पड़े हैं। प्रथम योगका फज्न है. कि मनुष्य दृढ़ सौह़ववाला, 
विनीत, बन्धुवगका सस्मान करनेवाला, धनेश, रणवान्‌, शीलबान, और देवता तथा आ्राह्मणोंका मानने 
वाला होता है | रवि-बुध-योगकरा फल्न है कि वेदान्तवेत्ता, स्थिर संपत्तिवाला, यशस्वी, आर्य, राजाओं तथा 
सज्जनोंको प्रिय, रूपवान्‌ और विद्यावान्‌ होता है। चैज्रमासमें जन्म होनेसे मधुर भाषी और अहंकार सुखा- 
न्वित होता है। मंवमीका फल है हा भुविख्याता, इन्द्रियजित, शूर, पंडित, सबब भू्तोंसे निर्भय' हो पुनबसु 
का फल है कि सहिष्णु (सहनशील), गूढ़वृत्ति ( गम्भीर स्वभाव ); लीला-प्रिय, निलोभि, अक्पमें संतोष और 





दोहा १६९ ( १-२ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपये । २७ बोलकांडं: 


शोघ्र चलनेलाला हो | पुनवंसुके चतुथे चरणमें' जन्म होनेसे अत्यन्त रूपवान्‌, सज्जन, प्रियद्शन, लक्ष्मीवान्‌ 
ओर ग्रियवादी होता है । लग्नमें गुरु पड़नेसे कवि, गवयां, प्रियद्शन, सुखी, दाता; भोक्ता, राजाओंसे पूजित, 
पविश्नात्मा ओर देवद्विजाराधनमें' तत्पर होता है । (सर्ग १८ श्लोक ८५ ) | 

जन्मकुण्डली ( बै० ) ( पं० ज्वालाप्रसाद ) 






इन कुशडलियोंसे पृष्य नक्षत्रमें जन्म होना चाहिए पर पुनवसु नज्ञत्र ही बाल्मीकि आदिमें लिखा 
है। प्रसुकी कुएडलीभी अधघटित घटना पटीयसी वसिष्ठजीनेही बनाई होगी, आजके ज्योतिषीके सामथ्यसे 
बाहर की बात है। परंतु जो कुण्डलियां लोगोंने दी हैं वह' हमने उद्घृत करदी हैं । 

प. प. प्रः--१ अभिजित नक्षत्र चेतरशुक्त ६ को नहीं आ सकता, अतएव अभिजित मुहत ही 
यहां समझना चाहिए। यह १४ मुह्॒तेमिंसे एक है। यथा--वैरगनामा विजय सिताख्य सावित्र मैत्रो अभिजित 
बलश्न | सर्वार्थसिडयें कथिता मुहूर्ता मौहूर्ति कैरत्र पुराणविद्धिः ( मुहूर्तसिंधी )॥ ये मुह्स सबकार्यों के लिये 
शुभ हैं । २-श्रीरामजन्मकालीन ग्रहादि योग । पुनवेसु नक्षत्र, ककरा' स्थ सूर्य, नवमीतिथि और शुक्कपन्ष 
इत्यादि उल्लेख अनेक रामायणोंमें हैँ पर आजकल जिस पद्धतिसे तिथि आदिकी गणना करते हैं, उससे 
इन चार बातोंका एक समय अस्तित्व असंभव है । । ह 

एक तिथि १२ अंशोंकी होती है| सूथ और चन्द्रमें १९ अंशोंका अन्तर होनेपर एक तिथि पूर्ण होती 
है। सूये और चन्द्रमें जब बिलकुल अंशकला विकलात्मक अन्तर नहीं रहता तब अमावस्या पूर्ण होती है। 
अतः अष्टमीके पूर्ण होनेके लिये सूर्यके आगे ६६” अंश चन्द्रमा चाहिए, तत्पश्चनात्‌ नवमीका आरंभ होगा | 
सूर्य मेषराशिके पहले अंशमें हैं, ऐसा माना जाय तो भी ११ ६३८६७ अंशमें चन्द्रमा होगा तब नवभीका 

आरंभ ही सकता है, पर चन्द्र पुनवंसु नक्षअमें ककराशिका है। मेष-+बृषभ +मिथुन८ ६० अंश हुए। 
अश्विनीसे पुनवंसुके तीन चरण-६०" अंश होते हैं. । पुनवंसुके अन्तिम कलामें चन्द्र है, ऐसा माना जाय तो 
भी ६०" + ३-२० ७ ६३ अंश २० कला ही अन्तर पड़ता है; नवमीका आरम्भ नहीं हो सकता है। यह तब. 
शकय हो सकता है. जब राशिविभागों और ग्रहोंकी गणना सायन पद्धतिसे की जाय और नक्षत्र गणना 
नक्षत्ञ विभागके अनुसार हो | यह शंका केसरी” पतञ्ममें एक बार इस दासने प्रकट की थी पर किसीने भी 
समाधान नहीं कियां | हिन्दी ज्योतिषी इस पर विचार करके समाधान करनेका प्रयत्न करें तोअच्छाः होगा। 











सानेस-पीयूष॑..._ २८। श्रीमते रामचन्द्राय नमः । दोहा १६१ (३-४) 


सीतल मंद सुरभि बह बाऊ। दरपित सुर संतन मन चाऊ ॥ ३॥ 
बन कुसुमित गिरिगन मनिआरा। सवहिं सकल सरिताशत घारा॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--सुरमि ० सुगंधित । बाऊ रू वायु । चाऊ # चाव, उत्साह। मनिआरा ( मशणि-्आकर 2 
-मसणियोंकी खानोंसे युक्त | कुसुमित ८ पुष्पित, फूलोंसे युक्त, फूलेहुए | खबना > बहाना । अम्नतत्मधुरजल | 
अर्थ:--( सब लोगोंका विश्रामदाता पावन काल है यह कहकर अब वह विश्राम कहते हैं कि ) 
शीतल, मंद ( धीमी ) और सुगंधित वायु चल रही है । देवता हर्षित ( प्रसन्न एवं आनंदित ) हैं। सन्‍्तोंके 
सनभें आनन्द उसमँग रहा है । ३। बन फूले हुए हैं, पवतोंके समूह मशणियोंकी खानों एवं मणियोंसे युक्त 
होगए। अर्थात्‌ पबतोंपर मणियोंकी खानें प्रगट होगई ( जिससे पंत भी जगमगाने लगे हैं )। सभी 
नदियां अम्नतकी धारा बहारही हैं | ४ । -- 

.._ ज्ञोट--९ पं० रामकुमारजी 'खबहिं सकल सरितामृत धारा' का अर्थ करते हैं-“सब पवत अमृत 
अर्थात्‌ मधुर जलकी नदी खबते हैं ।” अमृत > मधुर जल, यथा “अमृत मधुरं जल्न॑ इत्यनेकाथ | २-- 
ध्निआरा' का अर्थ शब्दसागरमें 'देदीप्यमान, शोभायुक्त, सुदावना;, चमकीला” दिया है। पर यहां यह 
अर्थ ठीक नहीं जँचते | मनिआरा शब्द मणि + आरा प्रत्ययसे मिलकर बना है। इस अकार, मशिआराफ 
मणियुक्त, मणिवाला। अथवा, मणिआर मशिआकर वा सणिआकरयुक्त-यह अर्थ इस प्रसंगकी 
जोड़वाले श्रीगिरिजाजन्म-प्रसंगसे मिलान करनेसे ठीक जान पड़ते हैं। वहां जो कहा हे कि अगर्दी सुंदर 
सैल पर मनि आकर बहु सांति' वही भाव 'गिरिगन मनिआरा' का है। 

टिप्पणी--१ ( के ) ऊपर जो कहा था कि पावन काल लोक बिश्रामा' और चर अरू अचर हमे 
जुत' उन्‍्हींका यहाँ विवरण करते हैं। शोतल, मंद' ओर सुगंधित वायुका चलना विश्राम और शान्तिका 
देनेवाला होता है। सुर और संत विशेष दुःखी थे, यथा 'हुर मुनि गंधर्वा मित्लि करि सर्वा गे बिर॑चि के लोका', 
'मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा, 'निसिचर निकर सकत्न मुनि ख ए. सुनि रघुबीर नयन जल 
छाए! । सो वे सब सुखी हुए | चाऊ ( चाब )उप्रसन्षता, आनंद, हर्ष, उमंग, अनुराग। दोहेमें प्रथम चर 
शब्द है तब अचर ; उसी क्रमसे यहां प्रथम सुर ओर सन्‍्तोंका सुख कहा। थे “चर' हैं। आगे बन कुसुमित०' 
यह अचरका हे कहते हैं | ( ख ) सुर और सन्‍्तोंके सनमें हपे है, इस कथनका तालय्ये यह है कि सुर- 
के बिपय्येयमें असुर और संतके विपय्यमें खल, ये दुःखी हुए; यथा “सुखी भण सुर-संत-भूमिसुर ब्लगन 
मन सल्िनाई | सब सुमन बिकसत रबि निकसत कुमुद-बिपिन बिलखाई | गी० १। १।! अमर-ाग-मुनि- 
मनुज सपरिजन बिगत बिषाद गलानी । मिलेहि माँक रावन रजनीचर ( रजधानी ? ) लंक संक अकुलानी । 
गी० १ ४ [ अथवा, सुर हर्षित' हुए क्‍योंकि राक्षसोंके नाशक प्रभु प्रकद हुए, अब रावणजनित क्लेश 
मिटेगा और संतोंके मनमें आनंदकी बृद्धि हुई कि जिसको शिवादि ध्यानमें नहीं पाते उनके प्रत्यक्ष दर्शन 
होंगे । ( वै०, रा० प्र० ) | ( ग ) यहां प्रथम सीतल मंद सुरभि बह बाऊ लिखकर तब तीसरे चरणमें 
जाकर बन कुसुमित गिरिगन'' ” इत्यादि लिखकर जनाथा कि पवनके शीतल, मंद' ओर सुगंधित होने के 
कारण वन कुसुमित' ओर 'सरिताम्ृत घारा' नहीं हैं अर्थात्‌ यहां जो पथन चल रहा है' वह वनकी आडमेंसे 
आनेके कारण मंद हे यह, बात यहां नहीं है और न फूलोंका स्पर्श होनेसे वह सुगंधयुक्त हे तथा नवियोंके 
जलके स्पशसे उसमें शीतलता हो सोभी बात नहीं है; यह वायु स्वाभाविकही शीतल, मंद और सुगंधित थी, 
किसी कारणसे शीतल आदि नहीं है । प्रभुकी सेवाके लिये बन कुसुमित होगए, शीतल मंद सुगंधित वायु 


चलने लगी, इत्यादि । द 
पः प० प्र०--१ शीतल मंद सुरभि बायु और बन कुसुमित” यह तो बसन्‍्त ऋतुका सामान्य लक्षश 


दोहा १६१ (३-६ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपये । २६ बालांकण्ड 





है | इसमें अवतारका वैशिष्टय ही कया है ?” इस शंकाका समाधान संतन मन चाऊ से कहा है। बसन्‍्त 
तो काम कृशानु बढ़ावनिहारा' होता है, उससे सन्‍्तोंके मनमें चाव नहीं होता, कामियोंमें' चाव होता है। 
इस समय सन्‍्तोंकों ऐसा अनुभव हो रहा है कि शीतल् मंद सुगन्ध वायु” भक्तिरसको बढ़ानेवाला है' अतः 
वायुका स्वभाव रामजन्मपर बदल गया है । ४२ कामदेवनिर्मित वसनन्‍्तवर्णनमें धृक्षोंका कुसुमित 
होना कहा गया है, यथा कुसुमित नवतरुराजि बिराजा |१।८३।६।१, इसी तरह अरण्यकांडमें' भी वसन्‍्त 
वर्णनमें 'बिबिघ भाँति फूले तरु नाना ।श३८।३॥ कहा गया है'। किन्तु यहाँ 'तरु छुसुमितः न कहकर बन, 
कुसुमित” कहा गया। यह भेद करके जनाया कि बनके सभी बृज्ष फूलोंसे ऐसे लद गए हैं. कि बृत्तादि कुछ 
देखनेहीमें नहीं आते, वनमें केवल फूल ही फूल दीखते हैं । द 

टिप्पणी--२ ( क ) 'बन कुसुमित० इति। 'बन' कथनसे अनेक जातिके वृक्षोंका ग्रहण हुआ । बन 
कुसुमित' अर्थात्‌ नाना जातिके वृक्ष फूले हैं, यथा सदा सुमन फल सहित सब द्रम नव नाना जाति | 
१.६४ ।/ ( ख ) 'खबहिं सकल सरिताम्रत घारा' इति। पहाड़से नदीकी उत्पत्ति है, इसीसे पहाड़को कहकर 
तब नदीकी उत्पक्ति कही; यथा 'भुबन चारि दस भूधर भारी | सुकृत मेघ बषहिं सुख बारी ॥ रिधि सिधि 
संपति नदी सुहाई | उमंगि अवध-अंबुधि कहँ आई | २१, अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी । मानहु रोष- 
तरंगिनि बाढ़ी ॥ पाप पहार प्रकट भइ सोई। २.३४, प्रग्ीं सुदर सैल पर मनि आकर बहु भांति ।। 
सरिता सब पुनीत जलु बहहीं | १.६५, 'खबहिं सयल जनु निकेर भारी । सोनित सर कादर भयकारी । 
६.८६। इत्यादि,--तथा यहां क्रसे वणन किया । (ग/ बन कुसुमित' कहकर गिरिगन सनिआरा' कहनेका 
भाव कि पव तोंपर वृक्षोंके ऊपर फूल फूले हैं ओर वृक्षोंके नीचे पहाड़पर मणियां बिथर रही हैं तथा पहाड़के 
नीचे अमृतधारा नदी बह रही है । ( घ ) [ पुनः, गिरिगन सनिआरा' कहनेका भाव कि मशणियोंके खानोंके 
प्रकट हो जानेसे सब लोग घनवान होगए और नवदियोंमें अम्नतजल बहनेसे सब स्नान-पानसे सुखी हुए । 
( बै० ) | अथवा, पुष्पांजलि देनेके लिये वन कुसुमित हुए, श्रीरघुनाथजीको नजर-मेंट देनेके लिये गिरिगशु 
मशिखानियुक्त हुए और अध्य आचमन आदि देनेके लिये नदियां अस्त समान जल बहने त्रगीं । ( रा. 
प्र.) ] ( ७ ) यहां, प्रथम उल्लास अलंकार हे | 

प० प० प्र०--३ इन सबोंमें वायु ही बड़भागी है, यह सूत्तिकागहतक पहुँचेगा। वन और सरित 
स्थावर हैं| वायु मंद-मंद चल रही है, इसलिये वे पुष्पोंको वहाँतक नहीं पहुँचा सकते, अतः बनने सुगंध 
भेंटमें' भेज दिया और सरिताने अपने जलकी शीतलताको वायुके साथ ग्रभुुकी सेवामें भेज दिया । 

४ वसन्‍्तवर्शानमें प्रथम कुसुमित वृक्षोंका वणन होता है. तब जिविध वायुका ।१-८६-६, १।१२६।२-३, 
३॥४०७-८ देखिए । पर यहाँ क्रमभंग है ओर बीचमें' सुर-सन्‍्तोंका वर्णन है । इससे जनाया कि ब्रह्मलोकसे 
जिविध वायु तथा इन्द्रलोक और नन्‍्दनवनकी वायु जब नीचेकी तरफ॑ बहने लगी तब बह्मलोकसे इन्द्रलीक 
तकके सुरोने जान लिया कि मगवानके प्राकत्यका अवसर आ गया अतः उनको हषे हुआ, केवल जिविध 
वायुसे हे नहीं हुआ क्योंकि वह तो वहाँ सदा सुखद बहता ही है। जब वह वायु श्रीअयोध्याजीमें पहुँचा 
ओर भक्तिरस बढ़ानेवाला ठहरा तब सनन्‍्तोंने जान लिया जिससे उनके मनमें उत्साह बढ़ा। 

सो अवसर बिरंचि जब जाना। चले सकल सुर साजि बिमाना ॥५॥ 
गगन बिमल संकुल सुर जूथा | गावहिं. गुन गंधव बरूथा ॥६॥ 

अरथ--जब ब्रह्माजीने वह ( प्रभुके प्रगट होनेका ) अवसर जाना तब ( वे ओर उनके साथ ) समस्त 
देवता विमान सजा-सजाकर चल्ले । ५ । निर्मल. आकाश देवसमाजोंसे भर गया; गंधर्वोंके दल गुणगान 
करने लगे। ६ । | 


'मीनस-पीयूष ३० । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा १६१ ( ५-६ ) 


टिप्पणी--१ ( के ) यहांतक प्रभुके प्रगट होनेका अवसर कहा । 'जिहि अभु प्रगट सो अवसर भयऊ' 
उपक्रम है और “सो अबसर बिर॑चि” उपसंहार है । ( ख) “बिरंचि जब जाना! का भाव कि ब्रह्माजीके 
जाननेसे ही वह अवसर निश्चित हुआ | सकल सुर' कहनेका भाव कि सभी देवता भगवानके सेवक हैं. । 
( ग) सो अवसर' अथात्‌ जिसका उत्लेख ऊपर करते आरहे हैं। अर्थात्‌ जिस अवसरमें काल, पंचतत्व, 
ओर चराचरमात्र प्रभुकी सेवा करने लगते हैं, उस अवसरमें उनका आविर्भाव होत। है । इस समय ये सब 
सेवामें तत्पर हैं ।--जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल | १६० ।” यह कालकी सेवा कही, आगे 
टिप्पणी २ में पंचतत्वकी सेवा दिखाई है । सीतल मंद सुरभि बह बाऊ | से लेकर सरितामृतधारा।' तक 
चराचरकी सेवा कही, इत्यादि--उस समयकी विलक्षणतासे विरंच समझ गए कि प्रभु प्रगठ होनेको हैं, 
उनके ही प्रगठ होनेके समय यह सब बातें होती हैं। (घ) “चल्ले' अर्थात्‌ देवलोकसे श्रीअवधको चले । 
( छः ) सकल सुर साजि बिमाना' इति | इससे देवताओंके सनकरा परम उत्साह दिखाया। ( च' ) साजि” 

'कहकर जनाया कि विमानोंको पताका, माला आदिसे आभूषित किया, अपनी-अपनी सेवाकी वस्तुयें उनमें 
रख लीं, गंधर्वों ने गानेके बाजे साथ लेलिये, फूल बरसानेबालोंने फूल रख लिये; नगाड़े बजानेवालोंने 
नगाड़े रख लिये । इत्यादि । ( च ) सकल सुर चले” इसीसे गगन संकुल सुर्रा कहा । 

२(क ) योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल से पाँचों तत्त्वोंका अनुकूल होना कहा । 
मध्य दिवस अति सीत न घामा' इसमें अग्नि वा तेज तक्त्वका अनुकूल होना कहा । घाम' अर्थात तेज 
अत्यन्त नहीं है. परंच सुखद होगया। 'सीतल मंद सुरभि बह बाऊं से पवन तत्वकी ; बन कुसुमित 
गिरिगन मनिआरा' से पृथ्वी तत्वकी, ( क्योंकि गिरि प्रथ्वीतत्व हे ); खबहिं सकल सरितामृतधारा' 
सें जलतत्व और गगन बिमल०' से आकाशतत्वकी अनुकूलता कहो | पंचतत्व अनुकूल हुए; यथा गीता- 
बली गंथे व्योम पवन पावक जल थल दिसि दसहु सुमंगल मूल | १२१॥' ( ख ) संकुल्लन्व्य! प्र-संकीण-भरा 
हुआ । निर्मेल आकाश सुरयूथोंसे व्याप्त है, यह कहकर आगे इनकी सेवा कहते हैं । गंधवकि दल गुण गाते 
हैं, कोई फूल बरसाते हैं, कोई नगाड़ा बजाते हैं, कोई स्तुति कर रहे हैं। अ्रथम गंधवोंका गाना लिखा, 
क्योंकि समस्त सेवाओंमें सगवत्‌-गुणगान विशेष सेवा है!। वरूथके वरूथ गा रहे हैं, यह कहकर जनाया 
कि सभी सेवा कर रहे हैं; यही आगे कहते भी हैं--'बहु बिधि लाबहिं निज-निज सेवा ।' इस समय सब 
भगवानकी स्तुति करने आए हैं. इसीसे भगवानके शुण गाते हैं। (ग) गगन विसल' यह आकाशकी 
शोभा कही | 'संकुल सुरजूथा' यह भी आकाशकी शोभा है। (घ ) गगन बिमल संकुल्न८? इति। तात्पर्य्य 
कि देवलोकोंसे देवता चलकर श्रीअयोध्याजीके ऊपर आए, तब भारी भीड़ होगई, अवधके ऊपर जितना 
आकाश है. वह सब भर गया। ( आकाशके ) बीचमें व्याप्त होना नहीं कहा क्योंकि बीचमें आकाश बहुत 
है और देवबरूथ बराबर चले आरहे हैं। अयोध्याजीके ऊपर आकाश कम है और सब देवताश्रोंके विमान 
वहाँ ठहर गए हैं; इसीसे भारी भीड़ होगई, अतः गगन संकुल' कहा । जब श्रीअयोध्याजीके ऊपर आए तब 
गंधव-गण गुणगान करने, पुष्प बरसाने, नगाड़े बजाने और स्तुति करने लगे । | गीतावलीमें' भी कहा है--- 
'मुर दुदुभी बजावहिं गावहिं हरषहिं बरपहिं फूल । १२१” | 

प्‌. प. प्र.-प्रारंभमें विरंचि अर अन्तमें गंधवोकों कहकर जनाया कि ब्रह्मत्ोकसे लेकर गंधबलोीकतकफे 
सब देवगण उपस्थित हुए । गंधबलोक समस्त सुरलोकोंके नीचे हे, यह्‌ तैत्ति० उ० ब्रद्मानन्दबल्लीसे ज्ञात 
होता है। नीचेसे ऊपरको क्रमशः लोक इस प्रकार हैं--मलुष्यलोक, मनुष्यगंघवलोक, देवग॑धवेलोक, पितृ- 
लोक, आजान देवलोक, कम देवलोक, सू्यादि और दिकपाललोक, इन्द्रलोक, बृहस्पतिलोक, ब्रह्मतोक । अभी- 
तंके नामों ओर मुनियोंका उल्लेख न होनेसे सूचित हुआ कि इनको समाचार पीछे मिला | 

बरपहिं सुमन सुअंजुलि साजी। गदहगह गगन दुदुभी बाजी॥ ७॥ 








दोहा १६१ ( ७-८ )-१६१ | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्ये | ३१ बालकांड 





अस्तुति करहि. नाग मुनि देवा। बहु बिधि ल/बहि निज निमर सेवा ॥८।॥ 

शब्दाथ- गहगह बड़ी प्रफुल्लता वा आनंदके साथ, घमाघम, धूमधामसे, .बहुत अच्छी तरह । 
लावहिं>लगाते हैं। लाना व लावना>लगाना । करना । यथा 'तजि हरिचरन सरोज सुधारस रबिकर जल 
लय लायो ।! ( बि० १६६ ), गई न निजपर बुद्धि सुद्ध डे रहे न राम लव लायो ४! ( वि० २०१ ), इहे जानि 
चरनन्ह चित लायो । ( वि: २४३ ), 'बिषय बबूर बाग मन लायो ।' ( वि० २४४ ) । 

अर्थ सुन्दर अंजलियोंमें फू्लॉंकी सज-सजाकर पुष्पोंकी वर्षा करते हैं। आकाशमें नगाड़े धमाघम 
बज रहे हैं। ७। नाग, मुनि ओर देवता स्तुति कर रहे हैं और बहुत पकारसे अपनी-अपनी सेवा 
लगाते हैं । ८। 

टिप्पणी-- १ ( क ) बरषहिं सुमन सुअंजुलि साजी' इति | बरषहिं' से जनाया कि निरंतर पुष्पवृष्टि 
कर रहे हैं, अंतर नहीं पड़ने पाता । गहगह' से जनाया कि जोर-जोरसे बजा रहे हैं । साजी' का भाव कि 
जो फूल भारी हैं या कठोर हैं उनकी कली बनाकर बरसाते हैं जिसमें किसीके लगे नहीं। 'सुअंजुलि साजी” 
से जनाया कि विधिपूबक पुष्पकी वृष्टि करते हैं। फूलोंकी पाँखुरी अलग-अलग करके हाथोंकी अंजलियोंमें 
भर-भरकर बरसाना देवविधि है जिसे पृष्पांजलि' कहते हैं। पुष्पबृष्टि द्वारा अपने हप और मांगलिक 
समयकी सूचना देरहे हैं। ( ख ) अस्तुति करहिं०' इति | प्रथम स्वगंवासी देवताओंका आगमन कहा और 
अब पातालवासी नाग देवताओंका स्तुति करना कहते हैं; इसका तात्पय्य यह है कि आनेमें दोनोंको 
साथ न था | त्रह्माजीके साथ जो देवता चले वे स्वगंसे आए, पुष्पवृष्टि करने तथा नगाड़े बजाने लगे, इतने- 
हीमें नाग पातालसे आगए ; अतः स्तुति करते समय सबका संग! और समागम होगया था ; इसीसे बहाँ 
नाग, मुनि ओर स्वगके देवता सबको साथ लिखते हैं । 

नोट--१ अभी ती प्रभु प्रगट नहीं हुए तब स्तुति अभीसे केसी ! यह शंका उठाकर उसका समा- 
धानभी लोगोंने कई प्रकारसे किया है। सन्त उन्‍्मनी टीकाकार लिखते हैं. कि “देवताओंने देखा कि नौ 
माससे अधिक होगए, ग्रभ्नु अमीतक प्रकट न हुए, अतएवं घबराकर वे पुनः गर्भस्तुतिमें उद्यत हुए । इस 
प्रकार भगवानको सुराति करा रहे हैं। यद्वा आश्चर्य प्रभावका उदय देख अपने कासय्यके होनेकी प्रतीति हुई 
तो मारे हषके अवतारसे पहिलेही स्तुति करने लगे |” तीसरा समाधान यह किया जाता है. कि यह सनातन 
रीति है कि जब-जब श्रीयमावतार होता है. तब-तब प्रथम स्तुति होती है तब भगवान्‌ प्रगठ होते हैं । 

२ “बहु बिधि लाबहिं निजर्ननज सेवा' इति। बहु बिधि' अर्थात्‌ फूल बरसाकर, नाच-गाकर, स्तुति 
करके; इत्यादि । यही सेवा है जो उपहारख्पसे स्वामीकी भेंटमें लगा रहे हैं । 


दोहा--सुर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम । 
जगनिवास प्रभु प्रगणे अखिल लोक बिश्राम ॥१६१॥ 


शब्दाथ--जगनिवास > जिनका विश्वमातन्रमें ओर जिनमें विश्वामित्रका निवास है। फ 
अर्थ- समूह देवता अथांत्‌ समस्त देवबुन्द विनती करकरके अपने-अपने धाममें पहुँचे | जगत्‌- 
मात्रमें जिनका निवास है, जो समस्त लोकोंके विश्रामदाता हैं वे प्रभु अगट होगए ६ ॥१६१ | 
टिप्पणी--१ पूर्थ सब देवताओंका आगमन लिखा--“चले सकल सुर साजि बिमाना ।' इसीसे अब 
उनका जाना लिखते हैं,--'पहुँचे निज निज धाम | पूष लिखा था कि सो अवसर बिरंचि जब जाना । 
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कनमडििनी अली नि आ नली: 





क$ अथॉन्तर--जब जगनिवास अखिललोक विश्रामदाता अमु श्रगद हुए तब सब॑ देवसमूह बिनती 
कूल्के अपने-अपने धाममें' पहुँचे | ( प॑० )। 


सानस-पीयूष ३२ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दीहा ९६१९ 





चक्गे ०, जिससे यह सममा जाता है कि ब्रह्मलोकके सब देवता आए, अन्यत्रके नहीं ; यह संदेह निवारण 
करनेके लिए यहां पहुँचे निज निज धाम” लिखा । अर्थात्‌ समस्त देवलोकोंके देवता आए थे। ब्रह्मलोक सब 
लोकोंके ऊपर है, जब ब्रह्माजी श्रीअवधको चले तब सब लोक बीचमें पड़े । ब्रह्माजी सब लोकोंके देवताओंको 
साथ लेते हुए अवधपुरीके ऊपर आए | 
शोर (५ टी ं गतमें ५5 (६ 
२(क )जगनिवास प्रभु प्रगटे” इति। अर्थात्‌ प्रभु कहींसे आए नहीं, वे तो जगतूमें सबंत्र पूर्ण 
( रुपेश ( हैं; यथा देशकाल दिसि बिद्सिहु माहीं। कहहु सो कहां जहां प्रभु नाहीं। (८५ ६। तात्पय्य 
कि बहींसे प्रकट होगए | श्रीरामजी ब्रह्मके अवतार स्वर्य॑ ब्रह्म हें, यथा 'जेहि कारन अज अगुन अरूपा । 
ब्रह्म भएड कोसलपुर-भूपा ।', इसीसे उनका कहींसे आना न लिखा, ब्रह्म कहींसे आता नहीं। [(ख ) 
मनु-शत्तरूपाजीके सामने प्रकट होनेपर कहा था कि भगतबछल प्रभु कृपानिधाना । बिस्वबास प्रगठे 
. भगवाना । १४६८ वही प्रभु इस समय प्रकट हुए हैं यह निम्चय करानेके लिये यहांभी 'जगनिवास प्रभु 
प्रगठे” कहा | विश्ववास ओर जगनिवास पर्याय शब्द हैं । इसी प्रकार मंदोदरीने बिस्वरूप रघुबंसमनि। 
६॥१४ | कहकर 'जगमय प्रभु” ओर 'बास सचराचर रूप राम सगवान। ६१५ | कहा है। (गे) 
जगनिवास' का प्रगट होना बिघधि अलंकार है। 'प्रगटे! शब्दमें ईश्वरप्रतिपाइनकी 'लक्षणामूलक गूढ़ 
व्यंग' है कि भगवान जन्मे नहीं, स्वतः प्रगठ हुए । ( बीरकवि ) ] (घ ) “अखिल लोक बिश्राम' का भाव 
कि प्रभुके आविर्भावका समय लोक-विश्रामदाता है, यथा पावन काल लोक बिश्वरामा ।! और, स्वयं प्रभु 
अखिल लोक बिश्रामदाता' हैं | [ पुनः, भाव कि विश्व्में तो प्रभुका सदा निवास रहताही है, गुप्त भावसे' 
प्रत्यक्ष भावमें प्राप्त हुए जिसमें संपूर्ण लोकोंकोमी विश्राम हो | ( मा० त० वि० ) ] 


नोट--१ यहाँ देवताओंका चला जाना कहते हैं ओर आगे १६६ (२) में पुनः कहते हैं कि 'देखि 
महोत्सव सुर मुनि नागा चले भवन बरनत निज भागा, बीचमें कहीं दुबारा आना वर्णन नहीं किया गया । 
तब दुबारा घर जाना कैसे कहा गया ९! इस शंकाके समाधानके लिये कुछ लोग इस प्रकार अर्थ करते हैं. कि 
दिवबृन्द अपने अपने धाम ( लोक ) से बिनती करते हुए ( श्रीअयोध्या ) पहुँचे ( उसी समय ) जगनिवास 
प्रभु अ्रगठ हुए ।! और किसीका मत है कि सब नहीं चले गए थे, जो विशेष वैभववाले थे वे स्तुति करके 
चले गए, बेभव त्यागकर याचक बनकर निल्लावर लेनेके लिये शीघ्रही फिर आवेंगे और सब्रोंफे साथ 
मिलकर उत्सव देखेंगे । यथा राम निछावरि लेन हित ह॒ठि होंहिंमिखारी । (वै० )। जो सामान्य थे वे 
रह गए थे, उनका जाना दूसरी जगह कहा; क्योंकि आनेपर लिखा था कि चले सकल सुर और यहाँ 
केवल 'घुर समूह” पद देते हैं. । मा० त० वि० कार स्तुति करके चले जानेका कारण यह लिखते हैं कि 
इतनेहीमें रावणके खबर पानेका भय मानकर चल दिये ओर पॉड्रेजीका मत है. कि प्रभुका अवतार प्रगढ 
न हो जाय इस विचारसे ( विशेष विभववाले ) देवता चले गये। जैसा पूव कहाभी है, गुप्त रुप अवत्तरे् 
प्रभु गएं जान सबु कोइ । ४८ ।' 


श्रीरामदास गौड़जी--“टीकाकारोंने' लिखा है. कि देवता अपने' अपने लोकको चले गए । परन्तु क्‍या 
देवताओंके चले जानेका यह मौक़ा है ? कौन अभागा ऐसे अनुपम अवसर पर अवधसे चला जायगा ! 
“सरकारके शरीरके एकएक परभाणु देवताओं और पार्षदोंकेही बने हैं। यह अवसर प्रकट होनेका है | 
'सो अवसर बिरंचि जब जाना | चले सकल सुर साजि बिमाना /! फिर सव देवता बिनती करते हैं कि हमें 
शीघ्रही अपने अपने घासपर पहुँचनेकी आज्ञा हो, फिर आज्ञा पातेही उस दिव्य शरीरके सभी अवयच 
निज निज धामपर पहुँच जाते हैं| यही द्उ्य शरीरका प्रकट होना है। 'जगनिवास' और अखिल लोक॑ 


दोहा १६२ छन्द १ | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण अपये | ३३ बालकाण्ड- 





विश्राम सामिप्राय शब्द हैं, जो अ्रकठ होनेकी विधि बताते हैं और विराद ग्रभुके विचित्र विश्रदका पता' 
देते हैं। इसतरह (निज निज धाम सरकार ( प्रभु ) के अंग अंगमें 2 

प प. प्र.-प्रोफ० गोड़जीने जो लिखा है वह सत्य है। 'सर्वदेवमयों हरि । जिनके रोम रोममें 
अनन्त ब्रह्मांड हैं उन अभुके प्रकट होनेवाले विभ्रहमें देवोंने अपने-अपने अंशसे अपने-अपने धाम ( स्थान ) 
में प्रवेश किया | चन्द्र मनमें, आदित्य नेत्रोंमें, शिव अहंकारमें, ब्रह्मा बुद्धिमें, इन्द्र पाणिमें, वायु त्वचामें, 
वरुण जिह्ममें ओर अग्नि वाणीमें--इस प्रकार निज-निज घास पहुँचे। सानसमें ही प्रमाण है'। यथा 'लोक- 
कल्पना बेद कर अंग-अंग ग्रति जासु ।” अहंकार सिव बुद्धि अज मन ससि वित्त महान”, पद पाताल 
सीस अज घामा । अपर लोक अंग-अंरा बिश्रामा ।-यहां 'धाम' शब्द ही है। जिस-जिस अंगमें जिस-जिस 
धामको विश्राम है, उस-उस धाममें उस-उस घामके देवता पहुँचे | ब्रह्मधाससे लेकर पातालतकके सभी घाम 
भगवानके विग्नहमें हैं। भा० १०१४।३३ बत्रह्मस्तुति पर श्रीधरी ठीका देखिए । क्‍ 

प. प. अ्र.- इस दोहेके आगे एक भी चौपाई नहीं है । दोहा १६२ का आरंभ छन्दसे ही हुआ है। 
मानसमें ऐसे स्थान १३ हैँ--दोहा १८६ ब्रह्मस्तुति, दो० १६२ कोौसल्यास्तुति, दोहा २११ अहल्या-स्तुति, अरण्य 
दोहा ४ अत्रिस्तुति,अरण्य दो० २० खरदू षणयुद्ध तथा बध, लं० १०१ रावणयुद्ध तथा वध, लं० १११ ब्रह्मस्तुति, 
लं० ११३ इन्द्रस्तुति, उत्तर १३ वेदस्तुति, उ० १४ शिवस्तुति, 3० १०१ कलिवर्णन, उ० १०२ कलिवणन, और 
रुद्राष्कर दो० १८०६४ अहल्यास्तुति और लं० १४ में जो शिवकृनत स्तुति है वह चौपाई छंद में है, इससे उसे 
इस गणनामें नहीं लिया । इन स्थानोंमें चोपाई एक भी नहीं होनेका कारण पाठकों की बुद्धि पर छोड़ता हूँ । 

छुंद--भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कोसल्यां हितकारी । ' “ 
हरपित महतारी मुनि मन हारी अदभुत रूप बिचारी ॥१॥ 

अथ--दीनोंपर दया करनेवाले, कौसल्याजीके हितकारी, कपालु प्रश्भु श्रगठ हुए। भुनियोके मनको 
हरनेवाले उनके अद्भुत रूपको विचारकर माता ह॒र्षित हो रही हैं । 

टिप्पणी--१ ( के ) 'भण प्रगठ इति। प्रभुने प्रथमही मनुजीसे अगर् होनेका एक़रार किया था, 
यथा होइहों प्रगठ निकेत तुम्हारे । १४२२।; अतएब प्रगर्दा हुए। ( ख) क्ृपाला' का भाव कि अवतारका 
मुख्य कारण कृपा है, कृपा करकेही अवतार लेते हैं, यथा--भुख्यं तस्य हि कारुण्यम” ( शारिडल्य सूत्र 8६ ), 
हरहिं कृपानिधि सजन पीरा | १। १११ ।', क्ृपासिंधु मानुष तनु धारी | ५।३६।!, 'कृपासिंधु जन हिंत तनु घरहीं | १। 
१२२ ।*, सो प्रगठ करुनाकंद सोमाबूंद अगजग मोहई ।” इत्यादि |।१। ११। ५ देखिए । ( ग ) कृ्ृपाला दीनदयालों' 
इति | भाव कि सब लोग रावणके अत्याचारसे दीन और दुःखी हैं, अतः सब लोगोंको आनन्द देनेके 
लिये कृपा करके प्रगठ हुए, यथा 'प्रभु प्रणटे अखिल लोक बिश्राम |” [ पुनः भाव कि प्रभु कृपाल हैं, 
'सबके ऊपर्‌ समताका पालन करनेवाले हैं” अर्थात्‌ सबको समान भावसे देखते हैं, वेही दीनॉपर दया 
करके प्रगट हुए | ( पां० )। वा, जो समस्त लोकोंपर कृपाल हैं. तथापि दीनोंपर विशेष द्थाल हैं वे प्रगठ 
हुए । ( रा० ग्र० ) | अथवा, 'कृपाला दीनदयाला' कौसल्याजीके विशेषश हैं.। ( रा० प्र० ) | । दे 

पाठान्तर--रा०प०,पं ०, भागवतदासम्यीका पाठ परमदयाला' है, पर १६६१ वाली पौथी में दीनदयाला' 
पाठ है। 'परमदयाला' पाठमें' भाव यह होगा कि अखिल लोकपर दया की ओर इनपर परम लि हु [. 
दर्शन देनेको प्रगट हुए, यह 'परम' दया है | गौड़जीका मत है कि परम दयाला” पाठ' उत्तम है, क्योंकि. 
कोसल्याजीको विवेक देनेका वादा है, उसे पूरा कर रहे हैं, इसीलिये यहां उन्हींके हितकारीभी हैं। 'दील- 
द्याला'. में कोशल्याके लिये कोई विशेषता नहीं है। कौशल्याकों दीन कौन कहेगा ? दसरथघरंत्नि राम- 
महतारी', कीरति जासु सकल जग माची, इत्यादि प्रमाण हैं । श्रीलमगोड़ाजी कहते हैँ कि मेरी सम्म॑में 
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'जीके सम्बन्धवाला हितकारी' शब्द 





ऊपाला ओर बीनदयाला शब्दोंका संबंध सारे विश्वसे है, कोशल्य 
आगे मोजूद है । 

बैजनाथजी लिखते हैं. कि जैसे ब्रह्माजीकी स्तुति्मे चारों कल्पोंका परिचय है, वैसेही यहांभी चारों अव- 
तारोंका हेतु. जनाया गया है| प्रथम बैकुंडवासीके दोनों अवतारोंका हेतु कहते हैं । क्योंकि ब्रह्माजीकी स्तुति- 
भेंसी कृपाला' 'दीनदयाला' यही दोनों शब्द आए हैं, यथा 'जो सहज कृपाला दीनद्थाला करड अनुग्ह सोई । 
१८६ ।' उन दोनों अवतारोंमें अदितिजी कौसल्यामाता हुई । दोनोंमें ( अर्थात्‌ जब जलंघर राबण हुआ 
और जब जय ब्रिज़य रावण कुंभकर्ण हुए, दोनों समय) देवता दीन दुःखी थे | उनपर कृपा करके प्रगठ हुए । 

टिप्पणी--२ कौसल्या हितकारी' इति । ( क ) कौसल्या हिंतकारी' का अथ आगे स्पष्ट किया है। 
“करना-सुख सागर सब शुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता | सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भए 
श्रीकंता ।?--यही हित है.। कृपा करके सूतिकागार ( सौरी ) में ही दशन देनेके लिये प्रकट हुए जहाँ केवल 
श्रीकौसल्याजीही थीं। इस रूपका दशेन केवल इन्हींको हुआ। [ पुनः, ( ख) माताका हित पुत्रद्वारा 
विशेषकर छता है। अथव।, पूर्व शतरूपा-शरीरमें' अलोकिक विवेकका बरदान ग्रभुने दियाही है, इसीसे 
'कौससल्याजीके हितकारी” कहा । ( प॑० )। अथवा, कौसल्याजीका मनोरथ पूर्ण करनेके लिये उनके कहते ही 
बालकरूप होनेको उद्यत होगए इससे उनक्रा हिंतकारी कहा | वा, कौसल्याजी केकयीजीके सवत भावसे सदा 
क्लिष्ट रहीं जैसा उन्होंने वाल्मीकीयमें दशसर्थजीसे कहा है, आजहीसे उन्हें उस क्लेशसे निबृत्त करनेवाले 
हुए; अतः हितकारी कहा | वा, जिस रूपके विषयमें' मगवानने नारद्से कहा कि सवभूत गुणेयक्त नैवं सां 
ज्ञातुमहैसि' और अज॑नसे भी कहा कि 'न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुपा। गीता ११।८। उस रूपको एक 
ख्ीको अनिच्छित स्वयंही दृष्टिगोचर करानेसे हितकारी कहा | (मा० त० बि)। अथवा, रावणने कौसल्याजी- 
के जन्मसेही उनके मरणके अनेक उपाय किये जैसा विश्रामसागर आदि ग्रंथोंसे सिद्ध है, पर आप बराबर 
परोक्ष रहकर रक्षा करते आए ओर अब उनके लिये पुत्रभाव ग्रहण किया; अतः कौसल्या हितकारी' कहा । 
( मा० त० वि० )। ( ग ) यहां कौसल्या हितकारी कहा, दशरथ-हितकारी क्‍्यों' न कहा ? इसका कारण 
यह है. कि पितासे माताकों बाल-सुख विशेष होता है। अथवा श्रीकोसल्याजीने सूतिकागारमें चतुर्भजरूप देखा, 
फिर कुलदेव श्रीरक्गजीकी पूजा-समयमें युगल शिशुलीलाभी देखी ओर फिर बिरशाटरूपकामी दर्शन किया। 
इस तरह ताबड़तोड़ थोड़ेही दिनोंमें इनको तीन बार ऐश्वय रूपसे दर्शन दे प्रभुने इनके अलौकिक विवेकको 
दृढ़ किया जिससे ये जन्मभर ईश्वर-साव और पुत्र-भाव दोनों सुखोंडा आनन्द लूटेंगी और श्रीदशरथजी 
पृत्रभावमेंही मग्न रहेंगे, साथही इनको थोड़े ही कालतक श्रीरामजीका साथ होगा और कौसल्याजीको बहुत 
फालतक पुत्रसुख मिलेगा । अतएवं कोसल्या हितकारी? कहा । (बाबा हरिदासजी )। ज्ञानी मक्तोंमें प्रथम 
कासल्याजीका हित किया । इसी किशोररूपसे ज्ञानी लोगोंके पास जाजाकर उनका हित करेंगे। हितका अर्थ 
प्रीति कर लें तो शंका-समाधानकी आवश्यकताही न रहेगी ( प. प. प्र. )। ( पर मेरी समभमें “हितकारी! 
का अथे श्रीतिकारी करना खींचतान होगा । ऐसा प्रयोग इस प्रमाणमें नहीं पाया जाता )। ११४६४ में जो 
भगतबछल?” कहा है वही यहाँ हिलकारी” शब्दमें दिखाया। (प. प- प्र. ) ] 

।.. ३ (क). जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भएऊ। १६०८ ।” पर असज्ञ छोड़ा था। बीचमें अवसर! का 
वर्णन करने लगे, देवताओंकी सेवा ओर गर्भस्तुति कही, अब अभुका प्रकट होना कहते हैं। (ख) “हरपित 
महतारी मुनि-मन-हारी”*” का भाव कि जिस रूपका ध्यान सुनि मनसे करते हैं, उसी रूपको श्रीकौसल्या 
अंस्घा प्रत्यक्ष देख रही हैं | (ग ) यह रूप मुनियों अर्थात्‌ मननशीलों, स्वाभाविकही उदासीन, बिषयरसरूखे 
महानुभावकि भी मनको हरण कर लेता है, यथा सो प्रकट करुनाकंद सोभाजूंद अगजग मोहई”, इसीसे '» द्भुत' 
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कहा | तायपय कि ऐसा सुखभानिधान कमनीय रूप दूसरा नहीं है | अथवा, आयुधादि घारण किये हुए प्रकट 
हुए, इससे अद्भत' कहा | (घ) रा. प्र. कार कहते हैं कि जो सबके पिता कहलाते हैं वे हमारे पुत्र हुए, यह 
विचारकर हर्षित हैं | अ० रा० में भी अदभत” शब्द आया है, यथा 'दशमे मासि कोसल्या सुधुबे पुत्रमद्सुतम्‌ । 
११॥१३ | अर्थात्‌ कोसल्याजीने एक अद्भत बालकको जन्म दिया । प्र स्वामी लिखते हैं कि श्रीकोसल्याजी 
समभी थीं कि उनके उदरसे शिशुका जन्म होगा सो न होकर एक किशोरावस्थाका घनुर्बा शघारी (वा, शड्ड- 
चक्रगदाम्बुजधारी) रूपही सामने देखा, तब बड़ा आश्रय 5आ | वे स्तंभित चकित हो गई । इससे अद्मत 
कहा । यह तो अलोकिक आश्रयकारक घटना ही है. कि अ्सूतिके समय बच्चा हुआ ओर ऐसा रूप 
प्रगटः हुआ। | 

पाठान्तर--बिचारी” का पाठान्तर 'निहारी' है। सं० १६६१, १७०४ ओर भा० दा० की प्रतियॉँमें 
बिचारी है| यही पाठ उत्तम है क्योंकि बिचारका उनकी दयासे उदय हुआ ओर मुनिमनहारी अद्स॒त रूप 
बिचार' करके उन्होंने परात्परकी स्तुति की । निहारी' पाठमें 'बिचारी' कासा चमत्कार नहीं है। (गोड़जी) । 

लोचन अभिरामा तजु घनस्यामा निज आयुध श्रुत् चारी ॥ 
भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभा-सिंधु खरारी॥२॥ 

म नोट--अधमभाग कोसिल्यहि दीन्हा' ( १६०१ ) से 'नयन बिसाला सो तक १६६१ की प्रतिमें नया 
पन्ना है | 
. अथ -नेत्रोंको आनन्द देनेवाला श्याम मेघोंके समान श्याम शरीर है। भुजाओंमें' अपने आयुध 
धारण किये हुए ( वा, चारों भुजाओंमें अपने आयुध लिये हुए ) हैं, भूषण ओर बनमाला पहिने हैं, बढ़े- 
बढ़े नेत्र हैं, शोभाके समुद्र ओर खरके शत्र हैं ॥२॥ 

टिप्पणी--१ (क) 'लोचन अभिरामा' कहकर जनाया कि भगवानका अद्भतरूप देखकर कौशल्याजी- 
के नेत्रोंकी अभिराम मिला । आगे तन घन स्यामा' से रूपका वर्णन है। घनश्याम शरीर नेतन्रोंको अभि- 
रामदाता है, यह कहकर जनाया कि शरीर भेघ! है, नेत्र चातक हैं, यथा ल्ोचन चातक जिन्ह करि राखे | 
रहहिं दरस जल्लघर अमिलापे ।२।१२८। [पुनः, लोचन अभिरामा का भाव कि सभीके नेत्रोंको सुखी करनेवाले 
हैं, यथा चले लोक लोचन सुखदाता ।२१६।१, 'करहु सुफल सबके नयन सु'दर बदन देखाइ।२१८। 
कशणनन्‍्तदीघनयन नयनाभिरामम! के अनुसार यहां लोचन अभिरामा' और नयन बिसाला' कहा गया है । 
पं० रामचरणुमिश्र लिखते हैं कि मन आदिको त्यागकर नेतज्रहीकी अभिराम क्‍यों कहा ! उत्तर--मेघवत्‌ 
श्यामतंनके सजातीय भावसे निज्रूपकी राशि देखकर नेत्र आनन्दित हुए । भाव यह है कि इसी श्याम 
रशिमेंसे तिल्ममात्र श्यामता पाकर हम ( नेत्र ) सबको देखते हैं। दूसरे, दर्शन-क्रियाका आनंद नेत्रही 
जान सकते हैं। यह श्याम रूपही ने नेज निधि है, इसका अशामात्र भाग पाकर नेत्रोंकोीं देखनेकी 
शक्ति है। २३२.४ हरषे जनु निज निधि पहिचाने ।' में देखिए | (ख) धन श्यामा' इति। यहाँ मणि वा 
कमलकी उपमा न देकर घनसदृश श्याम कहनेमें' भाव यह है कि मणि ओर नील कमल सबको प्राप्त नहीं हो 
सकते ओर मेघ सबको स्वयं आकर प्राप्त होते हैं। पुनः, मेघ शत्र भिन्र, भल्ले-बुरे सबको एकसा देखते हैं, 
अमृत ओर बिप दोनों प्रकारकी औषधको जल पहुँचाते हैं । इसी प्रकार प्रभक्ती सबपर बराबर दया है, यथा 
सब पर मोहि बराबरि दाया ।७.८७/ उन्होंने कृपा करके सकल सुनिन्‍्हके आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह 
ओर शत्रुकी भी वही मुक्ति दी जो शरभंगादि ऋषियोंकों दी थी | | 

निज आयुध भुज चारी_ इति | 
मयंककार इसका यह अथ करते हैं कि 'धनुष बाण ओर दोनों भुजायें ये. चारों शोभायमान हैं। 
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श्रीशतरूपाजीको हि्लुजरूपका दर्शन हुआ, अतएव यदि उनके सामने चतुभु जरूप प्रकट होता तो परतम 
अंभुकों वचन अविश्वसनीय होजाता और वे व्याकुल होजातीं । जैसे सुतीक्षणजीके हृदयमें चतुभु जरूप 
आते ही वे व्याकुल हो गए थे | कोशल्याजीकी प्रतीतिहीकेलिये द्विभुजरूपसे प्रगठ होना आवश्यक था । 
ओर पं० रामकुमारजी आदि कुछ महानुभावोंका मत है कि 'जिसे ब्रह्म-स्तुति और आकाशवाणीमें चार 
'कहपका प्रसंग है वैसेही यहांभी चार कल्पोंकी स्तुति है। तीन कह्पके अवतार चतुमु जीसे द्विभुजी हुए। 
'उनमें चतुभु ज रूप प्रगठः हुए। क्योंकि कश्यप-अदितिको इन्हींने बरदान दियाथा। उनके सस्बंधमें 
चारों भुजाओंमें चार आयुध शंख, चक्र, गदा, पद्म घारण किये”, ऐसा अथ होगा। और, साकेतबिहारी 
परतमप्रभुका नित्य ह्विभुज षोड़श वर्षेका स्वरूप है जिसका दशन मनु-शतरूपाजीको हुआ था, इनके संबंधमें 
निज आयुध धनुषबाण हैं जो भुजाओंमें प्राप्त हैं।” शब्दसागरमें चारी' का अथ इस प्रकार दिया है-- 
“पवि० [सं० चारिन्‌_] (१) चलनेबाला । जैसे, आकाशचारी | ( २) आचरण करनेवाला | व्यवहार करने- 
' बाला । जैसे, स्वेच्छाचारी | विशेष -- इस शब्दका प्रयोग हिंदीमें प्रायः समासहीमें रहता है।” इनके अतिरिक्त 
ओर भी अर्थ दिये हैं। कोई इसका अथ प्राप्त हैं' ऐसा करते हैं। ओर, करुणासिंधुजी लिखते हैं कि “चर 
गति भक्षणयो: धातु' है, अर्थात्‌ भुजाओंमें श्राप्त हैं यह अथ है। यहाँ ऐसे क्रिष्ट शब्दोंका प्रयोग किया गया 
है जो चारों कल्पोंके प्रसंगमें घट सकें। प॑० रामकुमारजीनेमी द्विभुज घनुर्धारी भगवावके अवतारबाले 
कस्पमें 'चारी' का अर्थ श्राप्त है! किया है। और पॉडेजी 'भुजचारी' का अर्थ निज आयुध घनुषकों भजा 
जिनकी खींचे हुए है” ऐसा करते हैं । 
श्रीगौड़जी लिखते हैं कि “आयुध समेत चारों भुजाओंका दर्शन इसलिये हुआ कि भगवान साकेत- 
बिहारी जीका प्रथम आविर्भाव नारायण और सृष्टिके रक्षार्थ विष्णुरूपमें है जिस विभ्रहमें' दो भुजाएं अधिक 
हैं, ओर अधिक पाषेदोंकी सायुज्य होनेका गौरब मिलता है| ऐसे अवसरपर सबका होसला रखना है, और 
साथही नारायण, विष्णु ओर परात्पर बह्मका अभेदभी दिखाना है, वस्तुतः कौसल्याजीको । क्‍यों ? इसलिए 
कि शतरूपाने अंतिस तपस्या तो परात्परके दश्शनोंकेलिए की थी और बासुदेव नारायशके लिये तप करके 
फिर परात्परके लिये तप किया था। विधिहरिहरमें' और परात्पर ब्रह्ममें भेद समझा | उनकी खुशामदसें' नहीं 
आए | सरकारको और जगज्जननीको बुलाकेही छोड़ा | परन्तु बर माँगनेमें शतरूपाने विवेक सी माँगा । 
इसीलिए चारों भुजाओंमें आयुध धारण किये अभेद दिखाने, श्र्‌ तिके प्रमाण पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पू्ण- 
'मुद्च्यते । पूर्ण॑स्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते' को सा्थक करने और कौसल्याकों इस अभेदता, पूर्व वर 
ओर अवतारका प्रयोजन बतानेके लिये भगवान्‌ इस भ्रकार प्रगट हुए” । श्रीलमगोड़ाजी लिखते हैं कि गौड़“ 
जीके अथसे मैंमी सहमत हूँ । अन्य अर्थोमें भुजचारीकी खींचातानी होजाती है। 
मा. त. वि.-कार लिखते हैं कि--( १) अथवा, माताकी परीक्षाके त्िये चार भुजाएं दिखाई'। 
भाव यह कि हिझुजमें वरदान दिया था, अब चतुसज होनेपर पहचानती हैं. या नहीं | अथवा, इससे सूचित 
करते हैं कि हे माता ! तुम्हारे इष्देव जो चतुर्मज श्रीरद्गजी हैं वह मैंही हूँ। अथवा, (२) इस प्रंथमें' गुप्त 
चरित है, यथा 'रामचरितसस गुप्त सुहावा | ७.११३। अतः गर्भ ओर जन्मलीलासे विश्वामित्रागममन तक 
'कश्यपअदिति दशरथ-कोसल्या रहे जहाँ विध्णुमगवानका वरदान था। अतः कोसलपुरी प्रगठ नरभूपा' 
बागन-गिरा है। विवाहसे बनगमनतक स्वायम्थुब मनुशतरूपा दशरथ-कौसल्यारूप परिकर रहे, क्योंकि 
युगल-स्वरूप देखकर पुत्र होनेका बरदान चाहा था ।” इत्यादि । ्ः 
.... श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि चर का अथे 'गसन है। इस प्रकार अथ है कि 'निज आयुध 
धनुष बांण दोनों हांथोमें फेरते ओर मंद मंद मुसकाते प्रगठ हुए'। फेरनेकी बान सदासे है ही, यथा 


“दोहा १६२ छन्द २ | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणां प्रपद्ये | २७ बालकांडे 





'कर कमलन्हि घनु सायक फेरत। जिय की जरनि हरत हसि हेरत |, 6ुहूँ कर कमल सुधारत' बाना। 
अथवा भुज पालना भ्यवहारयो:' अर्थात्‌ अथ, धर्म, काम और मोक्ष इन चारोंको जो भोगे वह भुजचारी ।' 
पुनः घामपरत्च, रूपपरत्व, यशपरत्व, ओर नामपरत्व इन चारों परत्वोंसे जी जगतको पाले वह भुजचारी' 
है। अगले चरणमें 'सोभासिंधु खरारी कहा है। खरारी विशेषण श्रीरामचन्द्रजीका है। इस गुणविशिष्ट 
नामसे द्विजभुजका प्रगठ होना निश्चय किया। विष्णुभगवानके नाममें मुरारिके सिवा खरारि विशेषण कहीं 
नहीं है । ( मानस आ० दीपक )। 

अआ० रा० में श्रीमन्‍नारायण वा विध्णु भगवानके अवतारकी कथा है। उससे भगवान्‌ माताके सामने 
प्रथम चतुभु जरूपसे प्रकट हुए हैं, यथा 'पीतवासाश्चतुर्भज: ।१६।"“शह्ढः चक्र गदा पद्म वनमाला विरा“ 
जितः | १.३.१७ वाल्मीकिजी कोसल्या जनयद्रामं । १.१८-१० लिखते हैं. अर्थात्‌ कोसल्याजीने रामकों 
जन्म दिया, जिससे हविमुजरूपही का अकट होना पाया जाता है। 

किसीका मत है कि बस्तुतः यहाँ 'चारी? पाठ लोगोंने बना दिया है। सं० १६६१ की पोथीका यह ' 
पन्ना नया है। धारी? को चारी' पढ़कर लिखा गया है। 'धारी' के अथसे शंका नहीं उठती । पर॑तु यह पाठ 
किसी पोधीमें सुना नहीं गया है जिसके आधारपर ऐसा अमुमान किया जाय । किसीका मत है कि चारीः 
को 'धारी' बनानेकी चेंड्ा की गई हे । 

नोट-- १ “निज आयुध” कहनेमें भाव यह है कि “यदि शंख, चक्र, गदा और पद्म कहें तो केवल 
विष्णुका बोध होता है ओर ग्रन्थकार द्विभुज परात्परकोभी कहा चाहते हैं। यदि धनुष बाण कहें तो केवल 
पराव्परका बोध होता है ओर गन्थकार केवल परात्परकोमी नहीं कहा चाहते। इसी हेतु दोनोंका प्रबोधक 
निज आयुध' पद्‌ दिया। इससे दोनों काम बनगए। (पं० रामकुमारजी) 

पं० रामकुमारजीके भाव अरण्यकाड ३२ ( १) में देखिए | बहाँ छप चुके हैं अतः यहाँ नहीं 
दुहराये जाते । 

२ पंजाबीजी यह शंका उठाकर कि चक्र और गदा तो आयुध हैं पर शंख और पद्यको आयुध कैसे 
कहा ? उसका समाधान यह करते हैं कि इनको आयुध कहकर जनाया कि ये अन्तमुखी शत्रु ( कामादि ) 
के नाशक हैं, जैसे चक्र और गदा बाहरके शत्रुओंके | शंखके दर्शनसे मायाका बल जाता रहता है. और कमल 
के प्रभावसे अविद्याका माश होकर ब्रह्ममावकी श्राप्ति होती है। (मा त.वि., भक्तिरसवोधिनी टीका भक्तमाल) । 

टिप्पणी--२ ( क ) भूषन बनमसाला' इति । रूप कहकर अब आभूषण कहते हैं। 'भूषण' शब्दसे 
आभूषणोंका प्रहण हुआ | यदि कुछ नाम गिनाते तो उतनेहीका भ्रहण होता, इसीसे केवल भूषण शब्द 
दिया। बनमाल' कई प्रकारके फूलों तथा तुलसीमंजरी आदि-से बनाया हुआ है, यथा 'सुदर पट पीत' बिसद्‌ 
भ्राजत बनमाल उरसि तुलसिकाप्रसून रचित बिबिघविधि बनाई। गीतावली ।' [अ. रा. में इससे मिलता हुआ 
श्लोक यह हैट-  'बनमाला विराजितः ॥ १७॥ करुणारससम्पूर्ण विशालोत्पललोचन: | श्रीवत्सहारकेयूर- 
नूपुराद बिभूषण:। १.३.१८। अर्थात्‌ करणरसपूर नेत्र कमलदलके समान विशाल हैं. तथा जो श्रीवत्स, हार, 
केयूर और नूपुर आदि आभूषणोसे विभूषित हैं। वनमाला विराजमान है |] ( ख ) सोभासिंधु खरारी' का 
भाव कि आपके शोभा-ससमुद्र्में खरभी डूबगया था अर्थात्‌ शत्रुभी मोहित होगया था। यथा हम भरि 
जन्म सुनहु सब भाई । देखी नहि असि सुद्रताई। ३.१६. ।” तीन कलपोंमें जिनमें चतुभुज भगवानका 
अवतार है उनमें खरारी' >खल वा दुष्टों के अरि | और द्विभुज धनुधोरी भगवानके अवतारमें खरारी” 
का अथ 'खरदूषण के अरि' है। 'ल' को ठौर 'र' का प्रयोग बहुत जगह अन्धकारने किया है; यथा “बिन्नु 
ज़र जारि करे सोइ छारा ।', अस्थि सैल सरिता नस जारा । ३.१५.७ । 
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तोट--& अत्यधिक शोभा वा सुन्द्रताकी लक्ष्य कराना यहां अमभिप्रेत है; अतएव शोभासिंधुके 
साथही खरारी शब्द दिया गया। खरारी' शब्द में भाविक अलंकार है, क्‍योंकि अभी खर' राक्षसका 
बध नहीं हुआ किंतु अभीसे भविष्यकी बात कहदीगई | ( बीरकावि ) | अथवा, उन्होंने भगवावसे विवेकका 
बरदान माँगा था; यथा सोइ बिबेक सोह रहनि प्रभु हमहिं कृपा करि देहु | १४० और भगवाबने उनको 
अज्ोकिक विवेक दिया भी; यथा मातु बिबेक अलौकिक तोरे। कबहूँन मिटिहि अनुभह सोरे ।१४१३॥ 
प्रसुकी कृपासे कौसल्याजीको अलोकिक विवेक है, अतएव भविष्य बात यहाँ स्तुतिमें कहती हैं. । जब कि ये 
जानती ही हैं कि ये परतम प्रभु हैं जो भक्तोंकेलिण लीलातन धारण किया करते हैं, तव तो वे यहमी अवश्य 
सममभती हैं कि पूव जब-जब रामावतार हुआ है! तब-तब खरदृषण इनकी शोभासे मोहित हुए हैं । इस 
अवतारमें भी आगे चलकर उनको मोहित करलेंगे ओर इनका युद्धमें बधभी करेंगे; यह' भविष्य जानती हैं 
ओर यहभी जान गई हैं. कि इन्हींका नाम सत्ययुग ज्रेतामें प्रहादने गाया था | यदि ये पहिलेसे खरारी' 
- न थे तो इनका राम! नाम केसे पूवहीसे जपा जाता था ! 

(8 खरारी' में कोई असंगति नहीं हे । खरदूषणादिके बधके समय भगवानते अनुपम भोहन 
रूप धारण किया था । इस रूपका जहां कहीं निर्देश हे वहाँ कवि 'खरारी' शब्दका प्रयोग करता है | असंगति 
सममनेवाले (खर + अरि-) कोमल, मंजु' इस तरह अथ कर सकते हैं | मिल्लान की जिये--सखर सुकोमल 
मंजु दोषरहित दूधनसहित ।' यही स्मरण रहे कि भगवानके समस्त नाम अनादि हैं-कोउ सुनि संसय' करे 
जनि सुर अनादि जिय जानि। ११००। पं० रामकुमारजी खर्रेमें यह भी लिखते हैं कि जहाँ जहाँ अनेक 
रूप घारण करते हैं वहाँ वहाँ 'खरारी' शब्दका प्रयोग प्रायः किया गया है। यहाँ चतुर्मुजसे ह्विमुज हुए, 
अतः खरारी कहा | ह॒ 


कह दुए कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करों अनंता । 
माया-गुन-ज्ञानातीत अप्राना बेद पुरान भनंता ॥३॥ 
करुना-छुख-सागर सब गुन आगर जेहि गांवहिं श्रुति संता । 
सो मम हित लागी जन अलुरागी भए प्रगट श्रीकंता ॥९॥ 


अथ - दोनों हाथ जोड़कर बोलीं-- हे अनन्त ! मैं आपकी स्तुति किस बिघिसे ( प्रकार ) कहूँ । वेद 
पुराण आपको माया, गुण और ज्ञानसे परे, और परिमाण-रहित कहते हैं । ३ ॥ जिसको श्र्‌ति और सन्त 
करुणा ओर सुखका समुद्र तथा समस्त गुणोंका धाम ( घर ) कहते हैं वही अपने भक्तोंपर अनुराग करने- 
वाले श्री-जी-के पति आप' मेरे हिताथे पगठ हुए हैं ॥ ४॥ 

ठिप्पणी--१ ( क ) केहि बिधि करों अन॑ता' अर्थात्‌ आप अन॑त हैं, जब आपका अंतही नहीं है. 
तब स्तुति किस बिघिसे बन सकती है, किसीसी बिधिसे तो नहीं बनसकती; यथा कह मुनि प्रभु सुनु बिनती 
मोरी | अस्तुति करों कबनि विधि तोरी । महिमा अमित मोरि मति थोरी । ३११ |” ( ख ) 'साया-गुन-ज्ञाना- 
तीत अमाना”? यह निगेण ब्रह्मका स्वरूप है। उसीका अवतार और अबतारका हेतु आगे कहते हैँ। माया 
आदि-से परे हैं, यथा ज्ञान गिरा गोतीत अज माया-गुन-गोपार। सोइ सबिदानंदधन कर नर चरित' अपार 
माया से भिन्न कहनेसेही तन-मनसे परे होचुके, क्योंकि मनही तक साया है, यथा गो गोचर जहाँ लग' मन 
जाईं। सो सब माया जानेहु भाई। श। १५ ३॥! [ ( ग) अमाना>मान रहित ; अर्थात्‌ मीन कसठ सूकर 
नरहरी” इत्यादि, ऐसे रूपभी धारण कर लेते हैं, उसमें किंचित्‌ अपनी प्रतिष्ठा हीनताकी पर्चा नहीं करते । 
साकेत वा बैकुएठादि लोकोंसे उतरकर प्रथ्वीपर आकर नरवत्‌ लीला करते हैं, यहमी भगवानकेलिये 








श्रीरामावतार प्र० । श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपच्ये ।३६ दोहा १६२ छुन्द ३-५६ 


हीनताकी बात है । पुलः, अमाना ८ मान ( अथात्‌ परिमाण ) रहित, अतुलित, जिसका माप, अंदाज़, वा 
तोल न हो। अनंत + जिसका अन्त न हो। भनंततकहते हैं। | (घ) करुना-सुख-सागर०” यह सगुण 
स्वरूप है । करुणा अवतारका हेतु है--अुख्य॑ तस्य हि. कारुण्यं! इति शारिडल्यसूत्रे । सुखसागर हैं, अतः 
अपने भक्तोंकी सुख देनेके लिये अवतार लेते हैं। सब गुन आगर!' हैं, अतः मक्तोंके लिये अगतूमें प्रगठ 
होकर अपने गुणोंको प्रगट करते हँ--सोइ जसु गाइ भगत भव तरहीं। कृपासिंघचु जनहित तनु धरहीं ।! 
प्रथम माया-गुणज्ञानातीत कहा | जव॒ तक निगुण हैं तबतक गुणोंसे परे हैं, जब सगुण हुए तब करुणा 
आदि दिव्य गुणोंके आगार हैं। निगुण ब्रह्ममें गुण नहीं हैं; इसीसे माया-गुन-ज्ञानातीत अमाना' इतनाही 
बेद कहते हैं। सगुण ब्रह्ममें गुण हैं, वाणीका प्रवेश है, इसीसे श्रुति और संत सगुण बह्मके गुण गाते हैं-- 
'कऋरुना' ' 'गावहिं श्रति संता। श्रूति संत” कहनेसे श्र्‌ति ओर स्पृति सूचित हुए क्योंकि स्मृतियां सन्तोंकी 
बनाई हैं| पुनः, [ ( ड' ) भगवानमें अनेक गुण हैं; यहाँ केवल करुणासागर, सुखसागर और गुण-आगर 
विशेषण देनेमें भाव यह है कि जो गुण श्रीकोसल्याजीने दशन पानेपर स्वयं अनुभव किये, “अपने (हृदय) 
में देखे” उन्हींको वे कहती हैं। जेसे कि--कोशल्याजीपर श्रीरामजीने बड़ी फरणा की, इसीसे करुणासागर 
कहा | दर्शन देकर बड़ा सुख दिया, इसीसे सुखसागर कहा और कोशल्याजीक्रो प्रभुने दिव्य गुण दिये अतएब 
गुनआगर कहा । ( च ) माया गुण-ज्ञानातीत -कार्यकारण साया, रज-तम-सत्वादि गुणों और विवेक-वैराग्य- 
पट्सम्पत्ति मुमुश्लुतादि ज्ञानसे परे । ( बै० )। + त्रिगुणात्मिका मायाजनित ज्ञानसे परे | ( रा. प्र. ) ] 
टिप्पणी-२ श्रीकंत' पदभी चारों कहपोंके असंगोंमें घटित होता है। श्रीरामतापिनी उंपनिषद्‌, 
श्रीजानकीसहखनाम ओर अध्यात्म रामायणादिमें सीताजीका एक नाम श्री' सी है। वात्मीकिजी भी यह 
नाम देते हैं ओर आनंदरामायणमें ती यह लिखा हे कि यह नाम सीताजीकाही है, लक्ष्मीजीको यह नाम 
पीछे मिला । गोस्वामीजीनेभी बहुत स्थानोंपर श्रीजानकीजीके अधथर्मेंह्ी 'श्री' शब्दका प्रयोग किया है, यथा 
'उभय बीच श्री सोहइ केसी ।१७ !', श्रीसहित दिनकरबंस-भूषन काम बहु छवि सोहई। ७ १२ |१, तद॒पि 
अनुज श्री सहित खरारी । बसतु मनसे मम काननचारी । ३।१११८॥, इत्यादि । 

(७7३ ( के ) माताको अलौकिक विवेक है, यथा 'मातु बिबेक अलौकिक तोरें । कबहूँ न मिटिहि 
अनुप्रह मोर ।' इसीसे वेद-पुराण-श्र्‌ तिस्मृतिका प्रभाण देकर उन्होंने मगवानकी स्तुति की। यथा सायागुन- 
ज्ञानातीत अमाना बेदपुरान भनंता', 'करुनासुखसागर सबगुन-आगर जेहि गावहिं श्र्‌ति संता' और त्रह्मांड- 
निकाया निरमित साया रोम रोम ग्रति बेद कहै।' ( ख ) यहाँ कोसल्याजीकी मन, तन और बचनसे भक्ति 
दिखाई है.। मूर्ति देखकर हर्षित हुई,--हरषित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप बिचारी', यह मनकी भक्ति 
है. । दोनों हाथ जोड़ना यह तनकी भक्ति है । और कह दुइ कर जोरी अर्तुति तोरी केहि बिधि करों! यह 
वचनकी भक्ति है । 

नोट--बैजनाथजी लिखते हैं कि 'बेद पुरान सता! तक वैकुणठवासी मगवानके जो दो अवतार हुए 
उनकी स्तुति अद्तिरूप कोसल्याड्ारा कही गई'। आगे करुना सुख सागर...” यह स्तुति हरगण रावणके 
लिये जो क्षीरशायीभमगवानका अवतार हुआ उसकी है | 


ब्रह्मांठ निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहें। 
परम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे ॥ ५॥ 
उपजा जब ज्ञाना प्रशु मुसुकाना चरित बहुत विधि कीन्ह चहे। 
कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार छुत प्रेम लहै॥ ६ ॥ 








दोहा १६२ (५-६) ४० । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । मानस-पीयूष ( घाल्न० उ० ) 





शब्दाथ--उर - कोख; गोद । ( मंगलकोश ) ।-जउदर | उरबासी > पुत्रभावसे आ्राप्त होनेवाले । 


अर्थ--वेद्‌ कहते हैं कि मायाके रचेहुए समूह बह्माएड आपके रोम-रोममें हैं। वही आप भेरे उरमें 
रहे, यह उपहास ( हँसी / की बात है। यह सुनकर टधीर बुद्धि थिर नहीं रहती | ४। जब ( माताकों ) 
ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए ( क्योंकि वे तो ) बहुत प्रकारके चरित किया चाहते हैं । ( उन्होंने 
सुन्दर कथा कहकर माताकों समझाया कि जिस ग्रकारसे वह पृत्रका प्रेम प्राप्त करे अर्थात्‌ जिससे वह पुत्र- 
भावसे प्रेम करे और वात्सल्यसुख लूठे । ६। 


श्रीलमगोड़ाजी--/डपहास” भाव हास्यर्सका वह भाव है जिसे हाप्यचरित्र स्वय॑ अनुभव करके 
झपने ऊपर भी हँसता है। इसीकी 3०786 ० प्रषा7०ए० कहते हैं। आलोचनाओं ओर शझ्लासमाधानोंमें 
बहुधा यह देखा जाता है कि हास्यर्सको नीचा समका जाता है। तुलसीदासजीने ऐसा नहीं समभा। देखिये, 
प्रकट होनेके समयसेही हास्यरसभी मौजूद है. और प्रभु झुसुकाये” में ओरभी साफ़ है । 


टिप्पणी--१ ( के ) अह्यांडनिकाया निर्मित साया० इति | अर्थात्‌ आपका ऐसा सूक्ष्म रूप है' कि 
कोई जान नहीं सकता, सो आप मुझे दशेन देनेके लिये प्रगट हुए। पुनः, आपका इतना भारी स्वरूप है कि 
करोड़ों श्द्माएड एक-एक रोममें हैं सो मेरे उदरमें बसे | तात्पथ्य कि मुझपर कृपा करके मुझको दर्शन देनेके 
लिये सूक्ष्मातिसूक्मसे बढ़े हुए और मेरे उदरमें निवास करनेकेलिये बढ़ेसे सूह्म हुए | ( ख ) पूथ कहा कि 
आप मायासे भिन्न हैं,--भसायाशुनज्ञानातीत०' । और यहां मायाके कार्यसेभी प्रथरू होना कहा अर्थात्‌ 
मायाके बनाए हुए ब्रह्मांडोंमें आप नहीं हैं, वर॑च ब्रह्मांड आपमें हैं । | ब्रह्मांड निकाया' ' ? कहकर आपको 
अनेक विराटोंका कारण जनाया | ( रा. अर. ) ] 

२(क ) मम उर सो बासी यह उपहासी० इति। भाव कि जो सुनेगा बह यही कहेगा कि कौस- 
स्याका उऊदर कितना भारी था कि जिसमें इतना बड़ा ब्रह्म रह सका, एवं इतना बड़ा ब्रह्म कैसे अति छोटा 
होकर कोसल्याके गर्भमें रहा ! (ख ) घीर मति थिर न रहै.' इति | यहां “न रहे” यह वर्तमान क्रिया कैसे 
दी, भविष्यक्रिया देनी थी कि न रही' अर्थात्‌ सुनकर घीरोंकी मति स्थिर न रहेगी (”” इस शंकाका समा- 
धान यह है. कि यहां कौसल्याजी अपनेको कहती हैं कि करोड़ों ब्रह्मांड आपके रोमरोममें हैं. यह सुनतेही मेरी 
धीर बुद्धि स्थिर नहीं रहजाती अर्थात्‌ चलायमान होती है. कि करोड़ों ब्रह्मास्डोंकी धारण करनेवाले मेरे 
उद॑रमें केसे रहे | [पर, पंजाबीजी, पांड़िजी, बैजनाथजी ओर सन्त श्रीगुर्सहायलाजजी 'धीर मति' से अन्य 
धीरों ( घैय्यंवानों ) की बुद्धि ऐसा अथ करते हैं। अरथात्त्‌ उनकी बुद्धि डममगा जाती है, जैसे सतीजी 
अममें पड़ गई थीं कि 'ह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद । सो कि देह घरि होइ न्ृप जाहि 
न जानत बेद”। संत श्रीगुरुसहायलालजी लिंखते हैं. कि “अजन्सा बह्मके प्राकृतवत्‌ उत्पन्न होनेसे उपहास 
होगा, इसका भाव यह है कि आप तो मेरे लिये केवल प्रगठ-सात्र हुए हैं पर कहलायेंगे कि अजन्सा होकर 
कौसल्यागमेसंभूत हुए, इससे आपकी निनन्‍्दा होगी। यहां तक कि घीर लोगोंकीमी बुद्धि बिगड़ जायगी। 
अर्थात्‌ वे नास्तिक हो जायँगे | कहेंगे कि अज होकर बह, प्राकृतोंक समान ख्रीके मर्मस्थानका विषय होकर 
कैसे जन्म ले सकता है' ? वे इस बातको असत्य ठहरायेंगे अथवा ऐसा कहनेवालोंकी शाप देने लगेंगे ।” 

नोट--१ इससे मिल्षता हुआ श्लोक यह है--जठरे तव दृश्यन्ते ब्रह्माए्डाः परमाणवः । २५ त्व॑ 
ममोद्रसम्भूत इति त्लोकान्विडम्बसे । भक्तेषु पारवश्य॑ ते इष्ड मेड्य रघूत्तम ।२३६॥१ ( अ. रा. १. ३)। अर्थात्‌ 
आपके उदरमें अनेकों ब्रह्माण्ड परमाशुओंके समान दिखाई देते हैं। तथापि आपने मेरे उद्रसे जन्म लिया 
ऐसा जो आप ज्षोगोमें प्रकट कर उन्हें मोहित कर रहे हैं उससे मैँने' आपकी भक्तवत्सलता देख ली ।' 





दोहा १६२ छुन्द ( ६-८ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण अपचे । ४१ बालकांड 
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२ यह श्रीसाकेतविहारीके अवतारबाले कल्पकी स्तुति है. जो शतरूपा-कौसल्याजीने की है'। (बै०) । 
टिप्पणी--३ “उपजा जब ज्ञाना प्रभु झुसुकाना” इति। (क ) प्रभु का भाव कि समथ हैं, जब जैसा 

चाहें बैसा बनादें, ज्ञानीको सूढ़, मूढ़को ज्ञानी । यथा भत्तेहि मंद मंदेहि भत्र करहु | १३७।२।', “””ज्ञानी मूढ़ न 
कोइ | जेहि जस रवुपति करहिं जब सो तस तेहि छन होइ ।१९४/, 'ससकहि करहिं बिर॑चि प्रभु अजहि मसक 
ते हीन ।” (ख) हास्य आपकी माया है। यथा माया हास ।$१४॥, बोले बिहसि चराचरराया ।१२८।॥। 
देखिये |--'हासो जनोन्मादकरी च साया! । आप तो अनेक नरनावत्य करनेको हैं, ज्ञान बना रहेगा तो 
माधुय लीलामें विन्न होगा, अतएवं हँसकर इनपर माया डाल दी, ज्ञानको ढक दिया, यथा “गाल्षोड्यं 
में हरि: साज्षादिति ज्ञानमयी स्वभूत तदा जहास श्रीकृष्णौ मोहयन्निव मायया” इति गर्गसंहितायाम! । 

ज्ञानीके निकट चरित्रकी शोभा नहीं रहती, जैसे स्वांगके जाननेवालेके निकट स्वांगकी शोभा नहीं 
रहती । इसीसे ज्ञान न रहने पाया | बहुत बिधि' अर्थात्‌ जन्मसे लेकर परधामयात्रातकके समस्त चरित्र । 
[ पुनः, सुसुकाना' का भाव कि अभी तो ज्ञान बधारती ही, आगे जब वात्सल्यरसमें पगोगी तब यह सब 
भूलजाओगी । बैजनाथजी लिखते हैं कि यह मुस्कान दयादृष्टिमय है । विद्यासायाके बशसे शांतरसमय रुक्ष 
ज्ञान मिटाकर वात्सल्यरसमय-बुद्धि कर दी । | 

४ (क) 'कथा सुहाई०' इति | तीन करपोंमें यह कथा सुनाई कि तुम पूवजन्ममें कश्यप-अदिति थीं 
और चौथे कल्पमें सुनाई कि तुम मनु-शतरूपा थीं । तुमने हमारे लिये तप किया। हम तुम्हारे पुत्र हों यह 
बर तुमने माँगा और हमने दिया | अतएव हम तुम्हारे पुत्र हुए । तुमको पुत्रसुख देनेकों प्रगठ हुआ हूँ.। तुम 
वह सुख लूटो | ( ख ) किसी कथाका नाम न दिया जिसमें सब कल्पोंकी कथाओंका प्रहण होजाय। (ग ) 
तपसे भगवान प्रसन्न होकर पुत्र हुए, इसीसे कथाकों सुहाई' कहा। (घ) बुमाई' से जनाया कि माताकों 
पूवजन्मकी सुध नहीं रहगई थी । ( डः ) ज्ञान उपजा तब मुस्कुराकर उसे दबादिया ओर 'सुहाई! कथा कहकर 
अपनेमें माताको प्रेम कराया, क्योंकि प्रेमीके निकट लीला बनती है, ज्ञानीके निकट नहीं । 


पाता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा । 
कीजे सिस्तु लीला अति प्रियस्तीला यह सुख परम अनूपा ॥७॥ 
सुनि बचन छुजाना रोदन ठाना होह बालक सुरभपा। 
यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहिं ते न परहिं भवक्ूपा ॥८॥ 
शब्दार्थ--डोली 5 फिर गई, डिग गई, चलायमान हुई, चलती हुई | सीला' ( शील 2 5 शुद्ध पविन्न 
आचरण, स्वभाव, व्यवहार, यथा--शुचौतु चरिते शीज्रमित्यमरः ।' दोहा १६८ (६) भी देखिए । 
अथ-:-( जब ) माताकी वह ( ज्ञान ) बुद्धि डिग गई, ( तब ) बह पुनः ( यों ) बोली--हे तात ! यह 
रूप छोड़िये ओर अत्यन्त प्रियशील बान्नचरित कीजिये ( क्योंकि ) यह सुख परम अनुपम है। ७। माताके 
बचन सुनकर वे सुजान देवताओंके स्वामी बालक ( रूप ) होकर रोने लगे। इस चरितको जो लोग गाते हैं 
वे संसाररूपी कुर्येंमें नहीं पड़ते, हरिपद्‌ प्राप्त करते हैं ।८। 
टिप्पणी-- १ (क) 'माता पुनि बोली इति। भाव कि प्रथम बोली थीं, यथा 'कह दुएइ कर जोरी', पर 
भगवानने हसकर उनका ज्ञान हटा दिया। माताको सुन्दर कथा सुनाने लगे थे तब बह चुप होगई थीं, जब 
भगवान्‌ बोल चुके, तब पुनः बोलीं । ( ख ) सो मति डोली' इति। पूष इतनाही कहा था कि 'उपजा जब 
ज्ञाना प्रभु मुसुकाना' ओर अब कहते हैं कि सो मति डोली', इससे जनाया कि हास' ओर 'बुमाना' तथा 
'कथा सुहाइ! कथन करना, यह सब ज्ञानको अपहरण करनेके निमित्त था। अब ज्ञान दूर होगया और पुत्र 


प्तानस-पीयूष . ४२। श्रीमतेरशमचन्द्राय नसः । दीहा १६२ छुन्द (७-८ ) 


भाव प्राप्त होगया, इसीसे बह रूप तज देनेको कहती हैं, अब बाललीला देखना चाहती हैं। सुतभाव ग्राप्त 
हुआ, इसीसे 'तात” सम्बोधन करती हैं। पूब ईश्वरम्ााव था तब श्रीकंत' अनंत' इत्यादि कहकर संबोधन किया 
था।[ (ग) शिशु लीलाकी अति प्रियशीला' कहा क्योंकि यह महा - महा-अलभ्य सुख है, ब्रह्मादि देवता इसके 
लिये तरसते हैं।। यथा विधि महेस मुनि सुर सिहात सब देखत अंबुद ओट दिये। गी० १।७', जा सुखकी 
लालसा लद्ू सिवसुकसनकादि उदासी । तुलसी तेहि सुखसिंघु को सिल्ा मगन पे प्रेम पियासी | गी० श८।' 
उसमें सम रहनेपरभी तृप्ति नहीं होती, अतः अति प्रियशीला' कहा | पुनः, अति प्रियसीला का भाव कि 
प्रियशील तो ऐश्वय्य भी है पर माधुय्येलीला अति-प्रियशील है। परम अनूपा' का भाव कि अनुपम सुख 
आपके रूपमें है, और परम अनुपम सुख आपकी बाललीजामें है, यथा 'सोई सुख लवलेस जिन्हे बारफक 
सपनेहु लह्देठ । ते नहिं गनहिं खगेस त्रह्मसुखहि सज्जन सुमति', सोछ जानेकर फल यह लीला ।' रूप व्यागकर 
चरित करनेको कहा, क्‍योंकि भक्तोंको हरिसे अधिक हरिचरित प्रिय है | [ पॉड़ेजी लिखते हैं कि यह पश्म 
अनूप सुख है, इसलिये कि आपको बाललीलाका सुख हो और हमको माता होनेका सुख मिल्ले। 'परस 
अनूपा' क्‍योंकि ऐसा सुख किसी ओरको नहीं प्राप्त हुआ ओर जिन्होंने इन चरितोंकों देखा अथवा जो 
चरितोंको सुनेंगे वे सब समस्त सुक्ृतोंके पात्र हो जायेंगे। यथा 'तुलसिदास ऐसी- सुख रघुपति पे काह तो 
पायी न बिये | गी० १७४) 'इहें सकल सुकृत सुख भाजन, लोचन लाहु लुटेया । अनायास पाइहैं जन्म फल 
तोतरे बचन सुनेया ॥ भरत राम रिपुद्वन लष्नके चरित सरित अन्हवैया | तुलसी तब के से अजहूँ जानिबे 


रघुबर नगर बसेया | गी० १६! ] 


नोट--इससे मिलता हुआ श्लोक यह है--डपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकम्‌ । दर्शयरव महामन्दू" 
बालभाव॑ सुकोमलम्‌ |... ( अ.रा. ११२६ )। अर्थात्‌ हे विश्वात्मत्‌ ! आप अपने इस अलौकिक रूपका 
उपसंहार कीजिये ओर परम आनन्ददायक सुकोमल बालभावका सुख दीजिए। 'अतिग्रियशीला” में' 


'महानन्दबालभावं॑ सुकोमलम' काभी भाव है । 


टिप्पणी--२ 'सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना०' इति। (क) सुजाना' का भाव कि प्रेम पहिचानने- 
में आप सुजान! हैं,--(नीति प्रीति परमारथ स्वास्थ | कोउ न राम सम जान जथारथ', जानसिसोमनि 
कोसलराऊ ) | प्रथम माताको सममझ्काकर प्रेम प्राप्त किया, यथा कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार 
सुत भ्रेम लहे | प्रेम प्राप्त होनिपर उस प्रेमको पहिचाना, अन्तःकरणका सुतविषयक प्रेम देखा, अतःप्व 
सुजान' कहा, यथा अंतर प्रेम तासु पहिचाना। मुनिदुरलभ गति दीन्हि सजाना। आ० २७, 'देखि दयात 
दूसा सबही की | राम सुजान जानि जन जी की ॥ २।३०४ |, 'स्वामि सुजान जान सबही की | रुचि लालसा 
रहति जन जी की । २३१४ |” ( ख ) रोदन ठाना होह बालक इति | माताके बचन हैं कि यह रूप तजकर 
बाललीला कीजिये; अतएत्र बालक होकर रुदन करनेलगे, क्‍योंकि जब बालक उत्पन्न होता है' तब रोने लगता 
है'। [ श्रीलमगोड़ाजी लिखते हैं. कि ठाना” शब्दमें एक ओर हास्यरस है तो दूसरी ओर 'जस काछिय तस 
चाहिय नाचा' वाली लीलाका प्रारंभ है। | (ग) सुरभूप' अर्थात्‌ सुरोंके रक्षक हैं। सुररक्षानिमित्तदी बालक 
हुए हैं, क्योंकि रावणकी मृत्यु नरके हाथ है, यथा 'नरके कर आपन बध बाँची !' और बालककी प्रथम 
लीला रुदन है, अतः रोने लगे हैं। इसतरह सुजान' कहकर यहभी जनाया कि लीला करनेमें परम चतुर 
हैं, कब क्या करना चाहिये यह सब जानते हैं। अतएव अत्यन्त प्रिय वाणीसे रुदन करने लगे जैसा आगे 
स्पष्ट कहते हैं। [ बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि सुजान होते हुए अजानकी तरह रोने लगे, इसीसे सुरभूप' 
कहा। सुरभूप हैं अर्थात्‌ मायावी देवताओंके राजा हैं। 'रोदन ठाना' इस लीलासे पुत्रके प्रसव होनेका 
सत्रको निः्धय कराया । | 


दोहा १६२ | श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरण प्रपये । ४३ बोलकांड 





प्र० सं०-- होइ बालक सुरभूपा' इति। 'होइ दालक' से स्पष्ट है कि षोड़शवर्षके नित्य किशोररूपसे 
आपने माताको दशेन दिया था; अब नित्यकिशोररूप छोड़कर बालक वनगण। इसके साथ सुरभूषा का 
भाव यह' है कि आपके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है, देवता रूप बदल सकते हैं ओर आप तो देवता" 
ओकेभी स्वामी हैं | पुनः भाव कि आप प्राकृत बालक नहीं हैं। किन्तु प्रकृति पार हैं। प्राकत बालक 'नरभूष! 
होते हैं, न कि सुरभूप । देवता दिव्य होते हैं और ये देवभूप हैं, इनका शरीर दिव्य चिद्ानंदमय है.। 

टिप्पणी -- २ यह चरित जे गावहिं इति। (क) स्तुतिके अन्तमें अन्थकार उसका फल वा माहा* 
व्म्थ कहते हैं कि श्रीरामजीके जन्मचरित्र गान करनेसे पुनजन्म नहीं होता, यथा जिन्ह जिन्हे देखे पथिक 
प्रिय सियसमत दोउ भाइ | सबसग अगस अनंदु तेइ बिनु श्रम रहे सिराइ। २।१२३ |! पथिकके दशनसे 
भवमागे दूर हुआ । जैसा चरित्र है वैसाही विकार दूर करता है। ( (#तयह स्तुति प्रायः सभी वैष्णुवमंदिरों- 
में आरतीके समय प्रातःकाल गाई जाती हैे। (ख ) ते न परहि भवकूपा' का भाव कि यद्यपि उन्होंने 
भवकूपमें पड़ने योग्य कम किये हैं. तथापि इस चरित्रके गानसे वे मवकूपमें नहीं पढ़ते परंच' « 
हरिपद पाते हैं। ) 

नोट--इसी तरह आ० रा० मेंभी,यहाँपर साहात्म्य कहा है। यथा संवादमावयोयंस्तु पढेढ्ा श्वणुयादपि । 
स॒ याति मम सारूप्य॑ मरणे मत्स्मृतिं लगेत्‌ ।!३।३४ |” अथांत जो इस संबादको पढ़े या सुनेगा वह मेरी सारूष्य 
मुक्ति पावेगा और मरणकालमें उसे मेरी स्पति बनी रहेगी। 

वीरकबि--१ यहां दो असम वाक्योंका समतासूचक भाव अथम निद्शना अलंकार! है'। २-टठाना* 
शब्दसे लक्ष्यक्रम विवज्षितवाच्यध्यनि है जिसमें सबको बालकोत्पत्तिकी एक साथही सूचना होजाय । 


दोहा--िप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार । 
निज इच्छा निर्मित तन माया गन गो पार ॥ १६२॥ 


आय--ब्राह्मण, गऊ, देवता और संतोंके हिताथ ( प्रभुने ) मनुष्य अवतार लिया। शरीर स्वेच्छा- 
रचित है, माया, ( सत्य, रज, तम तीनों ) गुणों ओर इन्द्रियों से परे है । १६२ । 

टिप्पणी--१ विप्र आदिके हिताथे अवतारकथनमें तात्पय्ये यह है कि ये सब राक्षसों द्वारा पीड़ित 
हैं, यथा करहिं अनीति जाइ नहिं बरनी । सीद॒हिं बिप्र घेनु सुर धरनी || तबतब प्रभु॒ घरि बिविधि सरीरों | 
हरहिं कृपानिधि सज्जनपीरा ।१।१२ |? [ श्रीवेजनाथजी लिखते हैं कि ब्राह्यण समीचीन शुभकमका' स्थापन 
करते हैं, ( घेनु यज्ञ तथा पूजनहेतु दूध, दही, छत आदि देती है। गाय बछड़ा और दूध घीसे संसारका 
हित करती है, उसके दूध, मूत्र, गोबर आदिसे पंचगण्य बनता है. ), सुर सेवा-पूजा लेकर जगतकी रक््ा 
करते हैं ओर सन्‍त तो सहज-स्वभावसेही परहितनिरत होतेही हैं। अतएव इनके हिताथ अवतार लेना 
कहा । पुनः घेनसे घेनुरूप प्रथ्वीका भी अ्रहण है' क्योंकि अवतारहेतुमें यह मुख्य है. ] । 

२ बिप्र-चेनु-छुर-संत हित अवतार लिया पर अवतारसे कुछ इन्हींका हित नहीं हुआ वरंच सबका 
हित है। पूव कह आए हैं कि 'जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिललोक बिश्राम' | विप्रको प्रथम कहा क्योंकि 
अवत्तार लेतेही इन्हींका प्रथम हित हुआ कि असंख्य &ठ्य मिला, यथा हाठक घेनु बसन मनि नूप बिप्रन्ह 
कहे दीन्ह ।१६१ 'मनुज' से यह भी भाव निकल सकता है कि यह अवतार 'मनु“दशरथके लिये है | 

३ निज इच्छा निर्मित तनु”, शरीर स्वेच्छारचित है अर्थात्‌ यह शरीर कर्मोके संबंधका नहीं है जैसा 
कि भमनुष्योंका ह ता है, यथा जेहि जेहि जोनि कमंबस अ्रमहीं । जीबोंके शरीर माया-गुणु-इन्द्रियमय होते 
हैं ओर प्रभुका शरीर इन तीनोंसे परे है--चिदानंद्मय देह तुम्हारी' एवं अबतरेठ अपने भगत हित 


मानस-पीयूष ४४। श्रीमतेरामचन्द्रायथ नमः । दोहा १६२ 
निज-तंत्र नित रघुकुलमनी' । मगवानने श्रीमनुशतरूपाजीसे कहा था कि इच्छामय नरबे+ सँबारे। होइहों 
प्रगट निकेत तुम्हारे । १४२॥१ ।' वही 'इच्छामय” तन बनाकर प्रगठ हुए। मनुज-अवतार लिया क्योंकि 
बिप्रधेनु-सुरसंवहित मनुज-तनसेही होसकेगा,-राबन मरन मनुज कर जांचा' । मनुजके भाव पृ आचुके 
हैं।[ निज इच्छा' अर्थात्‌ अपने संकल्पमात्रसे, प्राकृत पुरुषोंकी तरह नहीं। माया-शुन-गोपार कहनेका 
भाव कि परम ऐस्व्य त्यागे हुए नहीं है। यहाँ शंका होती है कि इच्छा वा संकल्पमात्रसे तो चराचरभात्र 
सभी रूप हुए, यथा श्रतिः एको5हं बहु स्थाम! तब यहाँ मनुज अवतारः लेनेमें निज इच्छा” कहा सो क्‍यों ! 
मनुष्य अवतार क्यों हुआ ? इस शंकाके निवारणाथे कहा कि “िम्न घेनु सुर संत हित--” अर्थात्‌ 
इन्होंने राबणके वधके लिये अवतार लेनेकी प्राथना की थी, और उसको बर था कि नरके हाथ मरेगा। 
(मा. त- वि. ) ] 

नोट--१ पूर्वाड्धमें साधारण बात कहकर उतराद्धमें उसीका विशेष सिद्धान्तससे समर्थन करनेका भाव 
अथॉन्‍न्तरन्यास' अलंकार है । २ श्रीवेजनाथजी यह शंक्रा उठाकर कि “गरीबके घर ऐसे अवसरपर ऐस्ली 
अबस्थामें दो-एक स्थियाँ अवश्य रहती हैं ओर यहाँ तो चक्रवर्तीमहाराजकी पठरानियाँ हैं फिर भल्रा कैसे 
संभव है कि यहाँ ( सूतिकागारमें ओर उसके निकठ ) कोई ओर न था ? तो फिरसी किसी और नेन 
जाना, किसीने स्तुति करते न सुना, दर्शन केवल कौशक्य|जीको हुए यह कैसे मानलें ?*, उसका समाधान 
करते हैं कि यह भगवत्‌-लीला हे-सो जानइ ज़ेहि देहु जनाई |” (भगवान श्रीकृष्णके जन्मसमयभी देखिये 
कितने पहरेदार बहाँ थे | माता-पिता बंधनमें थे। तोभी उस समय सब सोगए। इनकी बेड़ियाँ खुलगई", 
इत्यादि । अति बिचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग”। भगवान्‌ जिसपर कृपा क्रिया चाहें उसपर 
लाखोंके बीचमेंमी कृपा कर देते हैं ओर दूसरेको कुछभी पता नहीं चलता। यह बात तो अनुभवी भगव- 
त्कपापात्रही जानते बूमते हैं दूसरोंकी समभके बाहर है । ) 

ह त्रद्मस्तुति ( दोहा १८६ छंद ) और कोसल्यास्तुति ( प. प. प्र. ) 





' श्रीत्रह्माजी श्रीकसील्याजी श्रीक्रह्माजी श्रीकोसल्याजी 
सुनायक छंद १ १ सुरभूपा छंद ४ व्यापक. छंद २ १७ अमाना (अप्रमेय) 
जनपमुखदायक ,, २ जन अनुरागी ,, २ चरित पुनीत ५ १४५ य॑ंह चरित जे गावहि० 
असुरारी » ३ खरारी का मुकुंदा,भवभयमंजन १६ ते न परहिं भवकूपा 
सिंघुसुता प्रियकंता,, ४ श्रीक॑ता » रे विगतमोहमुनि छंदर १७ मुनिमनहारी (सशुनरूप) 
गोहिजहितकारी , £ बिप्रधेनुसुर०, हितकारी | बुंदा““ध्यावहिं 
अद्भूतकरनी ,, $ अद्भुतरूप छंद ! जेहिसष्टिउपाई छुंद॒रे १८ ब्रह्मांडनिकायानिर्मितमाया 
मरम न जाने कोई,, ७ ममउरसो बासी, थिर न रहै | अतिश्तुरागी. »२ १६ जनअलुरागी 
सहजकृषपातलादीनद्यालाप अगटक्ृपाला दीनदयाला. | सगवाना न 
करहु अनुप्रह ,, ६ तजहुतातयहरूपापरमअनूपा | जाकह कोउ नहिंजाना २१ ज्ञानातीत 
अबिनासी »२ १० अन॑ता वेद पुकारे २२ जेहि गावहिं श्रुति 
गोतीत॑. _» ११ गोपार,गुन(इन्द्रिय) अतीता | गुनमंदिर २३ सब गुन आगर 
भायारहित. ,, १२ मायातीता सब बिधि सुद्र॒ २४ सोमासिंधु 
परमानंदा छ॑द२ १३ यह सुख परम अनूपा सुखपुंजा २४५ सुखसागर 


एड मनुशतरूपाकों जो दर्शन हुआ है, उससे भी पाठक मिलान करलें | शब्दोंके भाव स्पष्ट हो जायँगे। 
प. प. अ.--कोशल्या-स्तुति भरणीनक्षत्न हे। साम्य इस प्रकार है--(१) यह दूसरी स्तुति है और भरणी दूसरा 
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नज्ञत्र है । (२ ) इस स्तृतिसे ही रामकथाका आरंभ है। 'रामकथा कलिपन्नग सरनी' कहाही गया है। 
सकल विश्व आनन्द ओर उत्साहसे भर गया है ओर थ्ियते अनया इति भरणी'। ( २ ) भरणी नक्षत्रमें 
तीन तारे हैं. । यहाँ 'मायागुनज्ञानातीत अमाना बेद पुरान भनंता', 'करुनासुखसागर सबगुन आगर जेहि 
गावहिं श्रुति संता और ब्रह्मांडनिकाया निर्मित माया रोम-रोम प्रति बेद कहे”, ये तीन तारे हैं। भाव यह 
कि रामकथा रूपिशी भरणी वेद-पुराण श्रुति-सन्तोंके वचनोंकों लक्ष्य करके ही कही है। (४) भरणी 
नक्षत्रका आकार योनिसद्श है; तीनों तारे एकही अतिके ( 400. 877०४४०9४ ) हैं। बेद, पुराण और 
सन्तोंके बचन समान महतीके हैं. यह जनाया। योनि-जन्सस्थात, कारण ! और यह स्तुति अजन्माके 
जन्मका कारण है। ( ४ ) भरणीका देवता यम है ओर यह स्तुति दुष्ठोंका शमन, संयमन करनेवाले प्रभुकी 
ही है | यमो दश्डघरःकालः और कालरूप तिन्‍्ह कहाँ मैं आ्रावा' ऐसे जो प्रभु हैं उनकी यह स्तुति है। यमका 
अथ विष्णु भी है। ( ६) दानि मुकुति घन धरम धामके' यह नज्ञत्रकी फलश्रुति है ओर स्तुतिकी फलश्रुति 
हे--यह चरित जे गावहिं' हरिपद पावहिं' (अर्थात्‌ धाम पाते हैं ) और तेन परहिं भवकूपा' अथात्‌ 
मुक्त हो जाते हैं )। बिना धमके मुक्ति वा हरिपद नहीं मिलता, ओर भुनिधन जन सबंस' तो इस स्तु्तिमें 
ही सबको साज्ञात्‌ दिया है । 
सुनि सिप्तु-रुदन परम प्रिय बानी | संभश्रम चलि आई' सब रानी ॥१॥ 
हरषित जहेँ तहँ थाई दासी | आनंद मगन सकल पुरबासी ॥श)। 


शब्दाथे-- संभ्रम-आतुरतासे । शीघ्रतासे । हर्षकी व्वरासे | यथा संभ्रम5 साथ्वसे विस्पात्संवेगादरयोरपि इति 
मेदिनी', सहित सभा संभ्रम उठेउ रबिकुल्ल कमत्न दिनेसु ।२।२७४।* 

अथ--बच्चेके रोनेका परम श्रिय शब्द सुनकर सब रानियाँ आतुरतासे वहाँ चली आइ ॥१॥ दासियाँ 
हर्षित होकर जहाँ-तहाँ दोड़ी गई । सभी पुरवासी आनंदमें मग्न होगए ।२॥ 

टिप्पणी --१ (क) सिप्तुरुदन! पर प्रसंग छोड़ा था, यथा धुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक० । 
बीचमें' इस चरितके गानका माहात्म्य कहनेलरे; यथा 'यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहिं ते न परहिं' 
भवकूपा' | फिर अवतारका हेतु कहा,-- बिप्रणेनु सुरसंतहित० । अब पुनः उसी जगह से प्रसंग ,उठाते 
हैं--सुनि सिसुरुदन०” | (ख ) सिसुरुदन' को 'परमश्रियवानी' कहनेका भाव कि पूव बाललीलाको अति 
प्रियशीला' कहा था,--कीजे सिसुलीला अतिग्रियसीला०” | शिशुरुदन बाललीला है। अतएव उसे परमश्रिय 
कहा । संभ्रम अर्थात्‌ जल्दी आनेसे सब रानियोंका हर्षित होना सूचित किया। सब रानियाँ चलि आई” 
इससे जनाया कि प्रथम बहाँ कोई नहीं था । एकान्तमें सगवानने कौसत्याजीको दर्शन दिए। [ सुनि” और 
'चलि आई इन शब्दोंसे प्रतीत होता है कि सबको यही जानपड़ा कि बालक हमारे निकट॒ही रो रहा हे । 
यह भगवत-लीला है कि सबको अपने अपने महलोंमें या जो जहाँ थीं वहीं रुदनका शब्द सुनाई पड़ा। बाबा 
हरीदासजी लिखते हैं कि 'संभ्रम त्रयभिच्छन्ति भयमुद्गेगमादरम” अर्थात्‌ संश्रमा पद तीनकी इच्छा करता 
हे--भय', उद्ेस और आदर । जहाँ जैसा देश काल हो वैसा अर्थ जानना चाहिए। यहाँ आदर ओर प्रीतिका 
देश है ।” बैजनाथजी संभ्रम' का भाव यह लिखते हैं कि सबको अत्यंत चाह थी कि राजाके पुत्र ही इससे 
पुत्नकी रोदन-वाणी अत्यन्त प्रिय लगी, अतएव वात्सल्यरसबश हषके मारे बिहलतासे उनकी बुद्धि भ्रमित 
हो गई इससे वे सूतिकागृहमें ही चली आइ । सब रानियोंने रोना सुना, इस कथनसे यह मी सूचित होता 
है कि गर्भाधानके समयसे सब दिन गिनती रहीं, सबको मालूम था कि आज-कलमें पुत्रजन्म होनेही वाला 
है, सबका ध्यान उसी ओर था, इसीसे सबश्रथम उन्हींने रोना सुना और सबने सुना । | | 

२ (क) हरषित जहँतहोँ घाई दासी” इति । जब सब रानियाँ आई तब उनके साथ ही साथ दासिय 
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भी आईं। दासियोंको काम करनेक्की आज्ञा हुई, तब वे' जहाँ-तहों दौड़ी गई । इन्हींके द्वारा पुरवासियोंको 
खबर मिली | दासियाँ हर्षित हैं । उनके हषका कारण पुरवासी उनसे पूछते हैं, यथा 'कहु कारन निज हरष 
कर पूछ॒हिं सब मद बयन । [ दासियाँ हषसे फूलीहुई उस समयके आवश्यक व्यवहारियोंको बुलानेके लिये' 
दोड़ी चली जा रही हैं, लोग इस तरह जातेहुए देख पूछतेमी हैं ओर वे स्वयंभी जहाँ-तहाँ कहती हैं । राजाके 
पुत्र न होनेसे सब दुःखी थे; अभरिदेवके वाक्यसे सबको आशा लगी थी, वह सफल हुईं। अतएवं सभी 
आनंद सभ्म होगए हैं ] ( ख ) आनंद मगन सकल पुरबासी इति। यह कहकर जनाया कि सब पुरवासी' 
आनंदमें मम्न होकर जन्मोत्सव करनेलगे जेसे राजाने सुननेपर आरनंदमभ हो जन्‍्मोत्सव किया, यथा 'परमा- 
नंद पूरि सन राजा | कहा बोलाइ बज्ञावडु बाजा! तथा 'सींचि सुगंध रच चोंके गृह आँगन गली बजार। 
दुलन-फल-फूल दूब दूधि रोचन घर घर मंगलचार | गी. १॥२। (ग)[ रोना सुनकर रानियों दासियों, 
पुरवासियों सभीका आनन्दमम्न होना अर्थात्‌ कारण काय्येका एक संग होना अक्रमातिशयोक्तिअलकार है | | 

प्‌. प. प्र--जैसे मानसमें केवल तीन रानियोंके नाम हैं बैसेही गीतावली, वाल्मी- रा., अ. रा. और 
पद्मपुराण आदियें हैं। मानसमें तीनसे अधिक रानियोंका उल्लेख कमसेकम २० बार मिलता है'। भेद 
इतनाही है कि सबसत संग्रहहेतु ३५०,७००,७४० इत्यादि कोई निश्चित संख्या मानसमें नहीं दी। दो एक 
उदाहरण पयाप्र होंगे |--(१) अथम राम मेंठी केकेई ।*-“सेंटी रबुबर मातु सब ।२।२४४/', “गहि पद लगे 
सुमित्रा अंका। जनु भेंटी संपति अतिरंका॥ पुनि जननी चरननि दोड अआता। परे पेस ब्याकुल सब 
गाता ।२२४४४-५।--यहाँ केकेई, रघबर मातु सब, सुमित्रा और ( राम) जननी ( कोसल्या) सबका 
स्पष्ट उल्लेख है। (२) 'झुनि सिसु रुदन परस प्रिय बानी । संभ्रम चलि आई सब रानी । ११६३ १।-कौस- 
ल्याजी इन रानियोंमें नहीं हैं । यदि केवल तीन ही रानियाँ होतीं, तो सब' दो ही रही थीं, अतः कह' सकते 
थे कि 'चलि आहई दुए रानी', पर कहा 'सब! | इससे सिद्ध हुआ कि और अनेक रानियां थीं। (३) 'पुछिहहिं 
आइहि घाई। २।१४६।१-३।-यहाँ सब साता', सुमित्रा! ओर कोसल्या जीका स्पष्ट निर्देश है । 

प्र. स्वासीके विचार पू्व दोहा १८८ के नोठ २(प्र. सं. ) को पुष्ठ और उसके अन्तिम विचारोंका 
खंडन करते हैं । प्रूष्ठ १०४ देखिए । 


दसरथ पुत्र-जन्म सुनि काना । मानहु' ब्रह्मानंद समाना ॥३॥ 
परम प्रेम मन पुलक सरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा ॥8॥ 
अथ--श्री दशरथजी पुत्रका जन्म कानोंसे सनकर मानों अ्द्यान॑दममें समागए || ३ | मनमें परम प्रेम 


है, शरीर पुलकित (रोमांचको प्राप्त ) है, बुद्धिकों घीरज देकर उठना चाहते हैं ॥ ४॥ ; 

टिप्पणी-- १ ( के ) 'पृश्नजनम सुनि” इति । हरपित जहँँ-तहँ धाई दासी' जो पूब कह आए, उन्हींमें- 
से कुछ दासियोंने राजाकों खबर दी । जो प्रथम खबर देगा वही विशेष क्ृपाका पात्र होंगा। बखशीशकेलिये 
तुरत दासियोंने खबर दी । (ख) बद्यानंद' समाना' इति । अर्थात्‌ ऐसा भारी आनंद हुआ जैसा बक्वानंद्मस 
को होता है। अथवा, यह कहें कि पुत्रजन्मका शब्द जो कानमें पड़ा वह मानों शब्द नहीं है! बरंच अह्मान॑द' 
ही है' जो कानोंमें' समागया है। जब श्रीरामजीके जन्मका संदेश ब्रह्मानंदके समान है, तब श्रीरामजीकी 
प्राप्तिके आनन्दकों क्या कहा जाय ? खीर ( ह॒विष्यान्न ) से भगवानकी प्राप्ति हुई, इसीसे हविकी प्राप्तिमें 
त्रह्मानन्द हुआ था, यथा 'परमानंद मगन लूप हरष न हृदय समाई ॥ १८६ | वही आनंद जन्म सुनकर 
हुआ/--मानहु बक्यानंद समाना' । बह्मानंद और परमानंद एकही हैं | 

पन्तोट- १ श्रीलमगीड़ाजी लिखते हैं कि “सच है, सगुणसाकाररूपका आनंद ऐसाही है। मुसलमान 


दोह | 82 ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरणां प्रपये । ४७ बालकाण्ड 








कवि सर सुहस्मद इकबालसे भी न रहा गया। वे कहते हैं-- कभी ऐ हक़ीक़ते मुन्तजर नज़र आ लिबासे 
भजाजमें । कि हजारों सिजदे तड़प रहे हैं मेरे जबीन नियाज़ में ।! अर्थात्‌ ओ असीम सत्ता ! जिसकी तीज्र 
पतीक्षा हो रही है, कभी तो भोतिक आवरणामें प्रकट हो, हज़ारों सिजदे मेरी पेशानीमें तेरे चरणों- 
पर अर्पित होनेके लिये तड़प रहे हैं ।--यह तो एक रूप है। वेदकी १६०० श्र्‌ तियोमें उपासनाके उतने रूप 
दिखाए ओर भक्तिने जाकी रही भावना जैसी के अनुसार भक्तके लिये अमु मूरति' वैसी अक्रठ कर दी, 
फिर भी किसीने पार न पाया। बात वही है. जो मोलाना रूसके इस पदसे प्रगठ हे--बनासे आं कि ऊ 
नासमे न दारद । बहर नामे कि ख्यानी सर बरआरद !' अर्थात्‌ मैं उसके नामसे प्रारंभ करता हूँ जिसका कोई 
नाम नहीं हे, पर जिस भी नामसे उसे पुकारों बह प्रकट हो जाता है ।” 


२ श्रीवेजनाथजी इस प्रकार भी अथ करते हैं कि “मानों ब्रह्मानंद कारनोंके द्वारा आकर हृदयमें समा 
गया । “ओर श्रीपंजाबीजी लिखते हैं कि “रामचन्द्रजी ब्रह्म ही हैं परन्तु राजाका उनमें पुत्नभाव भी है इस-- 
लिये यहाँ उत्परेत्षा की गई । श्रीबेजनाथजी लिखते हैं. कि “पुत्र होनेका सुख प्रवृत्तिमागें है. ओर बह्यानंद 
निवृत्तिमाग है । पुत्र होना लौकिक विषयी सवासिक सुख है. पर यहाँ यह बात नहीं है । राजा निर्वासिक 
श्रीरामप्रेमानंदर्में मग्न हैं पर यहाँ प्रत्यक्ष थरेमानंद न कहा, क्योंकि प्रेममें उमंग उठती बैठती है जेसे जलमें 
लहर ओर यहाँ एकरस थिर श्रेम है । पुनः, (वह प्रेम) बासनारहित है । अतएवं कहा कि ऐसा सुख हुआ मानों 
्रद्मानंदमें हब गए ।” कुछ लोग 'समाना का अर्थ सामान्य करते हुए यह माव कहते हैं कि जन्मका संदेसा 
ऐसा है. कि उसके आगे ब्रह्मानंद' सामान्य जान पड़ने लगा, यथा जेहि सुख लागि पुरारि अछुभ बेष कृत 

,सिव सुखद | अवधपुरी नर नारि तेहि सुख महँ संतत मगन ४८८ । अथवा, बह्मानंद लज्जावश समुद्रादिमें 
सपना गया ( र/० ग्र० )। 

३ योगी जब तद्यान॑ंदर्  मग्न होजाते हैं तब उनको शरीरकी सुधवुध नहीं रह जाती, वेसीही राजाकी 
दशा है | प्रेम और हर्षमें उन्तके सारे अंग शिथिल होगए, इसीसे वे उठ नहीं पाते। यहाँ उत्तविषया वस्तू" 
खेत्षा अलंकार! है। बाबा हरीदासजीका मत है. कि श्रीदशरथजी महाराज द्धिकाँदोके लिये धीरज धरकर 
उठना चाहते हैं । और, पंजाबीजी तथा पं० रा० कु० जी का मत है कि पुत्रके दशेनके लिये भतिको धीर कर 
रहे हैं. कि पभुका दर्शन अवश्य चलकर करना चाहिये | वैजनाथजीका मत है कि दुशेनके लिये बारबार 
उठना चाहते हैं पर लोकलज्जासे मतिको घीर करके रह जाते हैं। (मेरी समभमें पं० रामकुमारजीका मत 
ठीक है ) । 

टिप्पणी--२ ( क ) परम प्रेस सन०” इति | यहाँ राजाके तन, सन और वचन तीनोंका व्यवहार 
वर्णन किया है। बालकके लिये मनमें परम श्रेम' है, तनमें पुलकावली द्वोरही हे, वचनसे बाजा बजानेको 
कहा -- कहा ज्ोलाइ बजावहु'बाजा! । ( ख ) बद्यानंदको प्राप्त हुए, इसीसे परम श्रेम' हुआ कि चलकर बालक- 
को देखें, इसीसे उठना चाहते हैं और बालकके विषे' ( लिये बुद्धिकों घीर अथात्‌ स्थिर का. हैं. जेसा 
आगे लिखते हैं,--जाकर नाम सुनत सुभ होई । मोरे गृह आवा प्रभु सोई । जैसे त्रह्मानंद नह कहते बनता, 
वैसेही परम प्रेम भी कहते नहीं बनता, यथा पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना। परम अ्स कछु जाइ न 
बरता | १०२७ इसीसे दोनोंकी समता” कही | (ग ) पुनः, चाहत उठन०' अथोतू नांदीमुखश्राद्धादि कृत्य 
कर्म करनेके लिये उठना चाहते हैं, बृद्धिकों धीर करते हैं, इस कथनसे पाया गया कि बुद्धि तर्ानंद्में मस्त 
है, कहती है कि सुनकर जो ब्रह्मानंद' हुआ उसे भोगिये, कहाँ जाइएगा' और उठने नहीं पाते । क्‍ 
नोट--४ मिलता हुआ ःछोक यह' है--अथ राजा दशरयः श्रुत्ा पृत्रेद्धवोत्सवम | . आनन्दाणवमग्नोडसावा- 
ययौ गुरुणा सद। आ० रा० १३३६ ।” अर्थात्‌ श्रीदशरथजीने पुत्रोतत्तिरूप उत्सवका शुभ समाचार सुना तो 





मानस-पीयूष ४८। श्रीमतेरामचन्द्रायनमः । दोहा १६३ ( ४-६ ) 








वे मानो आनन्दससुद्रमें डूब गए और गुरु वसिष्ठके साथ वे राजमवनमें आए। अ० रा० में भी यह नहीं 
बताया कि किससे सुना बैसेही मानसमें भी नहीं लिखा है। परन्तु रानियोंका सुनना कहकर दासियाँका 
इधर उधर जाना कहकर उसके पश्चात्‌ देशस्थजीका सुनना कहनेसे अनुमान हुआ हे किसी दासीने कहा 
होगा । सुनि काता--क्या सुना ? 'पुत्रजन्म' | यहाँ सिसु रुदन! सुनना नहीं कहते हैं, इससे दासी आदिसे 
सुनना पाया जाता है.। वे० भू० जीका मत है कि “जब कोई उत्तम समाचार किसी के द्वारा मिलता है तब 
उसको बखशीश दी जाती है, यदि दासीसे सुना होता तो बख़शीश देना भी लिखा जाता, अतः यहाँ सुनि 
काना! का भाव यही है. कि शिशुका रुदन सुनकर ही पुत्रजन्मका निश्चय क्रिया ओर परमानंदसे भर गए, तब 
परिचारिकाओंको कहा बुलाइ बजावहु बाजा' । खबर देने कोई गया होता तो उसे पुरस्कार देते और उसीसे 
बाजा बजवानेके संबंधमें आज्ञा देते ।” यह भी हो सकता है। ओर यह भी कि सुनानेवालेका जब नाम 
नहीं दिया तब पुरस्कार देना कैसे लिखते ! दासीने सुननेपर सेवकॉको बुलाकर बाजाके संबंधमें आज्ञा दी हो 
यह भी हो सकता है.। अथवा “जहाँ तहाँ घाई' दासी” वे दोड़ती जा रही हैं, जो मिलते हैं उनसे शुभसंवाद 
कहती जाती हैं (कि बड़ी महारानीके पुत्र हुआ )। यही शब्द रांजाके कानमें पड़ा। अतः 'पुत्र॒जन्म 
सुनि काना? कहा । 

जाकर नाम सुनत सुभ होई । मोरे गृह आवा प्रश्ञ सोई ॥५॥ 

परमानंद पूरि मन राजा। कहा बोलाइ बजावहु बाजा ॥६॥ 


अथ--जिसका नाम सुनतेही मंगल्न-कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं ।| ५ ॥ राजाका मन 
परमानन्दसे परिपूर्ण होगया। उन्होंने बाजेबालॉंकों बुलाकर कहा कि बाजे बजाओ । ( वा, उन्होंने कहा कि 
बाजेवालोंकी बुलाकर बाजे बजवाओ ) || ६॥ 

टिप्पणी--१ ( के ) 'जाकर नाम झुनत सुभ होई ।०' इति। राजाने तो मनु-तनमें' बर माँगा था कि 
सुत विषयक तव पद रति होऊ | १४१४ । तब यहाँ ऐश्वय्यका ज्ञान कैसे हुआ १ इसमें बात यह है कि 
चसिष्ठजीने राजाको ऐश्वय्यज्ञान कराया था कि धरहु घीर होइ्हहिं सुत चारी | त्रिसमुवन बिदित भगतभय- 
हारी | १८६।४ ।” 'कहि बसिष्ठ बहुबिधि समुकायउ । १८६।३ । में भी पूवे वरदान आदि कहकर समभाना 
पाया जाता है। इसीसे अभी राजाकों वह ऐश्वस्येज्ञान बना हुआ है, आगे पृत्रके दशनके पश्चात्‌ न रह 
जायगा। (ख ) 'सुनत सुभ होई, यथा 'जासु नाम बल संकर कासी | देत सबहिं सम गति अविनासी ।? 
शंकरजी नाम सुनाकर मुक्ति देते हैं। इस प्रकार सुभ' का अथ यहाँ मुक्ति है। ( ग) राजाके चतुष्टय अन्तः 
करण भगवानमें' लगे यह इस प्रसंगमें दिखाया है--परम प्रेम मन पुलक सरीरा' सुनकर मनमें प्रेम हुआ, 
चित्तसे दर्शनाथ 'चाहत उठन', बुद्धि भगवानमें स्थिर कर रहे हैं--“'करत मति धीरा', और भोरे यृह आवा 
प्रभु सोई” वही प्रभु मेरे घर आया यह अहंकार है। [ ( घ ) मोरे गृह आवा' अर्थात्‌ पृत्रभावसे प्राप्त हुआ। 
अतः चलकर दर्शन करना चाहिए । ( बै०, रा० प्र० ) | 

(* (के ) परमान॑द पूरि मन राजा' इति। प्रथम तो कानोंमें बल्यान॑द समाया, अब ज्द्यान॑दसे मन 
परिपूण होगया | ( ख ) कहा बोलाइ बजावहु बाजा' इति | बाजा बजनेसे सबको जाहिरी होती है, सबको 
सूचना होजाती है, दूसरे मंगल अवसरपर बाजे बजाए ही जाते हैं। यह आनन्दोत्सवका ग्रोतक है, इसीसे 
प्रथम बाजा बजानेकी आज्ञा दी तब वसिष्ठजी और विप्रवृन्दके बुलानेकों कहा, उसी क्रमसे कह रहे हैं । 
(ग) पुरवासियोंके संबंधमें आनंद मगन सकल पुरबासी! और, राजाके संबंधमें परमानंद पूरि मन 
राजा कहकर जनाया कि राजाको सबसे अधिक सुख हुआ। (घ ) [ श्रीकरुणासिंधुजी लिखते हैं कि 
“परमानन्दमें मन-कर्म-बचनके व्यवहार स्थिर हो जाते हैं फिर बजानेकी आज्ञा क्योंकर दी ९ उत्तर--ज्यव- 
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यथा--जातकर्म करि कनक बसन मनि भूषित सुरभि समूह दये। गी० १॥१।* जातकरम करे पूजि पिंतर सुर दिये 
महिदेवन्ह दान | गी० १२ ।! 
क्‍ जांदीमुखश्राद्ध/ । 'जातकम' 

जीवकी सद्गतिके लिये दश कम कहे गए हैं-गर्भाधान, सीमन्तक, जावकर्म, नामकरण, अज्नम्राशन, 
चूड़ाकर्म, कर्शवेध, यज्ञोपवीत, विवाह और झतक कर्म । जातकर्मसे लेकर विवाहतक सब कर्मेके आदियें 
अभ्युदयिक नामक प्रसिद्ध नान्‍्दीसुखश्राद्धका अधिकार है। जन्मपर जातकम होता है, उसके आदियें नान्‍दीमुख- 
श्राद्ध चाहिये । (वैज़नाथजी) | निणयसिंधुमें लिखा है कि जन्म, यज्ञोपवीत इत्यादि पर यह श्राद्ध पहले पहरमें 
होता है, परन्तु पुत्र॒जन्ममें समयका नियम नहीं है। यह श्राद्ध माड़लिक है; इसलिये पिताकों पूबमुख बिठा- 
कर वेदिकापर दूब बिछाकर चोरीठा, हरदी, तिल, दही और बेरीके फल मिलाकर इनके नो पिंड बनाकर 
पिंडदान कराया जाता है, फिर दक्षिणा दीजाती है। ( वैजनाथजी )। 'नान्दीमुख' नामका कारण यह है 
कि पितृगण इस पिंडको ल्ेनेके लिये नाँदकी नाई मुख फैलाए रहते हैं। -- ( करुणासिंधुजी ) | 

[:&” 'जातकर्म' । इस संस्कारमें बालकके जन्मका समाचार सुनतेही पिता मा कर देता है कि अभी 
बालककी नाल न काटी जाय । तदुपरान्त बह पहने हुए कपड़ों सहित स्नान करके कुछ विशेष पूजन ओर 
वृद्ध-आद्ध आदि करता है | इसके अनन्तर बद्यचारी, कुमारी, गर्भवती या विद्वान्‌ ब्राह्मगद्दारा घोई हुई सिलपर 
लोहेसे पीसे हुए चावल ओर जोके चूर्णकों अँगूठे और अनामिकासे लेकर मंत्र पढ़ता हुआ बालककी जीभपर 
मलता है | फिर सधु और घृत मिलाकर पिता उसे चार बार सोनेके पात्रसे बालकक्की जीभपर लगाता है । 
फिर कुश और जलसे बालकका श्रोज्ञण करके आचाय दहिने कानमें आठों कंडिकायें सुनाते हैं । माता दहिना 
सेन धोकर नाल और बालकपर डालती है। गणेशादिका पूजन करके बेदी बनाकर सरसों, पीपल ओर घीकी 
आंहुति, देते हैं, शिवमंत्रसे सूत बाँचा जाता है, फिर क्ुरेका पूजन करके नाल काठा जाता है। 

हक ये दोनों कम सूतिकागारहीमें होते हैं, पर आजकल प्रायः देखनेमें नहीं आते | सूतिकागहमें 
जाकर देखनेकीभी रीति अब प्रचलित नहीं है । 

श्राद्ध ८ शाक्षके विधानके अनुसार जो कृत्य पितरोंके उद्देश्यसे श्रद्धापुचक किया जाता है। जैसे तपण, 
प्रिण्डदान, विग्रमोजन, होम, दान इत्यादि । श्राद्ध शुभकारय्योंके आरंभमेंभी होता है और पिता आदिके मरण- 
तिथिपरभी । भ्राद्ध ५ वा १२ प्रकारके माने गए हैं। “नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, पावेण, सर्पिडन, 
गोष्ठी, शुद्धभथ, कम्मांग, दैविक, यात्रार्थ और पृष्द्यथ--( श. सा. ) । 
: » नोट--१ जातकम), नालच्छेदन और उससमयके दानके सम्बन्ध 'श॒क्ल यजुः शाकीय कर्मकाएड- 
पंदीप” ( निर्शयसागर ) में 'जातकम निर्रय' प्रकरणमें थह विधान लिखा है. कि संतानका जन्म सुनतेही 
पिता आदि कमकरनेवाला वर सहित स्तान करके नालच्छेदनके पूज अथवा यदि उस समय न हो सका 
हो तो नामकरणके समय जातकम करे। .चाहे राज्निमें प्रसव हो चाहे द्निमें, चाहे प्रहणमें, भृताशौचमें, 
जननाशोचमें' ही जन्म क्‍यों न हो, जातकर्म करना चाहिए । यथा-- भुत्वा पुत्र जात मार्न॑ सचैल् स्नात्वा कुर्याज्जात- 
कर्मास्य तातः । नालच्छेदातूबमेबाथवा स्थान्नाम्तायुक्त पुत्रिकाया अपीदम || रात्री शावाशौचके जात्यशौये कार्य' चैतन्मात्र 
पूजादि युक्‍तम्‌ ।! इति घर्मनौकायाम्‌ । 

जातकमके पश्चात्‌ दानका विधान इस प्रकार है । सुवर्ण, भूमि, गौ, अश्व, छंत्र, छाग, वस्च, माल्य, 
शय्या, आसन, ग्रह, धान्य, गुड़, तिल, घृत ओर भी जो घरमें द्रव्य आदि हो वह दानमें दिया जाय । 
पुत्रजन्मके समय घरमें' पितर और देवता आते हैं, इसलिये वह दिन पवित्र माना जाता है; ऐसा भहां- 
भारतके आदिपवेमें कहा है। दान और प्रतिगरह नालच्छेदनके पृष अथवा उस द्निभर अथवा उस दिनभर करे, ऐसा मनुस्द॒ति 
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ओर शहद स्वृतिर्में कहा हे । यथा अत्र ददात्सुवण' वा भूमि गां तुरगं तथा। छुम्र छाग॑ वच्नलमाल्यं शयनं चासन॑ 
ग्रहम्‌ । धान्य॑ शुर्ध तिल्लां सपिस्यबास्ति ग़हे बसु | आयान्ति पितरों देवा जाते पुत्रे गहं प्रति। तस्मात्‌ पुण्यमहः प्रोक्त भारते 
चादिपवंणि ॥ दान प्रतिग्रह॑ नाभ्यामच्छिन्नायां तदन्निव । कुर्यादित्याहतुः श छु मनू इति ।! : 

नालच्छेदन और सूतकके संबंधमें शाख कहता है कि जबतक नाल काटा नहीं जाता तबतक सूतक 
प्रारंभ नहीं होता | काटनेके पश्चात्‌ सूतक लगता है । यथा “यावन्‍्नछिद्यते नाव्स्तावस्नाप्नोति सूतकम्‌ | छिन्ने नाले 
ततः पश्चात्‌ सतक॑ तु बिधीयते | ( स्कंद पु० अ० ११११ )।” जन्मसे छः भहूर्त अर्थात्‌ लगभग पाँच घंटेके 
भीतर और संकटकालमें आठ महूर्त्त अर्थात्‌ लगभग छ: घंटेके भीतर नालच्छेदन हो जाना चाहिए। इसके 
पश्चात्‌ तो सूतक लगेगाही चाहे नालच्छेदन हो या नहीं ही । यथा “काल प्रतीक्षा बाल्स्य नाव्चच्छेदनकर्मणि । 
पश्महूर्तात्परं काये' संकटेडशमुहूर्तके ॥ तदृध्व' छेद्यमच्छेद्य पिच्रादिः सृतकी भवेत्‌। ( संस्कार भास्कर 'जातकस 
निरणय' प्रकरण ) । 

नोट--२ यहाँ जो विश्रोकी दान दिया गया वह जातकमके पश्चात्‌ और नालच्छेदनके पूब दिया 
गया। इस दानका शाझ्रोंमें बड़ा फल कहा गया है | शाख्में सुवणे, भूमि, गऊ आदि दानमें गिनाये गए हैं 
वैसेही यहाँ 'हाटक घेनु! आदि कुछ गिनाये हैं । 

३ मिलता हुआ क्ोक यह है--तिथा आराम सहखाणि ब्राह्मणेभ्यो मुदा ददौ। सुबणोनि च रत्तानि वासांसि 
सुरभीः शुभाः । अ० रा० ११।३६।॥” इस फोकके उत्तराध मेंसी दोहेके उत्तराधके चारों प्रकारके दान हैं। 
ध्वज पताक तोरन पुर छावा । कहि न जाइ जेहि भांति बनावा ॥१॥ 
सुमन बृष्टि अक्लास्त तें होई। ब्रह्मानंद मगन सब लोई ॥२॥ 

व द-बद मिलि चलीं लोगाई । सहन सिंगार किए” उठि थाई ॥१॥ 

अथ--ध्वजा, पताका और बंदनवारोंसे नगर छागया है। जिस प्रकार पुर सजाधजा हुआ है वह 
कहा नहीं जासकता । अर्थात्‌ ध्वजा, पताका ओर वंदनवारोंकी शोमा कहते नहीं बनती तब पुरके सजघर्ज- 
की शोभा कौन कहसके एवं ध्वजा, पताका ओर बंदनवारोंका बनाब जिस ग्रकारसे है वहभी नहीं कहतें 
बनता ॥ १ ॥ आकाशसे फूलोंकी वृष्टि हो रही है | सब लोग बडानंदसें मग्न हैं ॥२॥ ख्तियाँ फुएड-की-फुएड 
मिलकर चली | साधारणही श्॒ज्भार किये हुए वे उठ दोड़ीं ॥१॥ 

टिप्पणी--१ (क) राजाका कृत्य कहचुके कि पुत्रजन्म सुनकर ब्रह्मानन्दर्मे मग्न हुए और जन्मोत्सव 
करने लगे | अब पुरवासियाँका कृत्य कहते हैं कि ये भी जन्म सुनकर आनन्दर्भे मग्न हुए--आनंदमगतन् 
सकल पुरबासी' | तब ये क्या करने लगे ! थे भी उत्सव मनाने लगे--वध्वजपताक०' इत्यादि | पुनः यथा 
'मनि तोरन बहु केतु पताकनि पुरी रुचिर करि छाई । गी० ११? आगे देवताओंका कृत्य कहते हैं। (रख) 
( ध्वजा ५ छाथकी और पताका ७ हाथकी होती है । ध्वजा सचिह्न होती है । गोस्वामीजीने ध्यजाकी केलेसे 
उपमा दी है और पताकाकी ताड़से । इससे कह सकते हैं कि ध्वजा उँचाईमें देशी कदली बृक्षके समान ओर 
पताका ताड़्बूक्षके समान होता था। यथा कद्लि ताल बर घुजा पताका। शे३े८२' बेजनाथजी तोरणका 
अथ 'बहिद्व रा करते हैं-तोरणन्तु बहिद्वारमित्यमर:' | शब्द्सागरमें दोनों अथे दिये हैं“ बहिद्वार, विशेषतः 
चह द्वार जिसका ऊपरी भाग मंडपाकार तथा मालाओं और पताकाओंसे सजायागया हो । घर या नगरका 
बाहरी फाटक । ओर “वे मालाएँ आदि जो सजावटके लिये खंभों और दीवारों आदिमें बाँधकर लटठकाई 
जाती हैं| बंदनवार” ] ( ग ) सुमनबृष्टि अकास ते होई' इति | देवताओंने स्तुतिके समय स्तुति की, यथा 
'मुरसमूह बिनती करी पहुँचे निज-नज धाम” । अब पुष्पबृष्ठि करनेका समय है, अतः अब फूल- बरसाते हैं; 
यथा” 'सजि सज्ञि यान अमर किनर मुनि जानि समय सुरगन ठ०। नाच नभ अ्रपप्तरा मुदित मन पुनि पुनि बरषत सुमन 
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चए. | गी० १.३ ॥ [ बृष्टिज्कड़ी, वर्षा |>ऊपरसे बहुतसी चीजोंका एक साथ गिरना या गिराया जाना । यह 
शब्द लगातार कुछ समयतक इस कृत्यका होना सूचित करता है| ]( घ ) प्रथम राजाका त्रह्मानन्दमें मग्न 
होना कहा, अब सब लोगोंका ब्रह्मन॑ंदमें' मग्न होना कहते हैं--अल्यानंद मगन सब लोई' ओर आगे ख्ियोंका 
आनन्द वर्णन करते हैं । लोई-लोग' । 

२(कछ ) बूंदबूंद भिलि चलीं लोगाई” इति। पुत्रजन्म सुनकर सब छियोंकी आनन्द हुआ। बस- 
सबकी सब एकसाथ एकही समय घरसे निकलीं और एक-संग होकर चल्ीं, इसीसे बृन्द बन्द होगइ । पुनः, 
वृन्दवुन्द मिलि चलीं? कहकर जनाया कि गलियोंमें भारी भीड़ हो गई है, यथा--दल फल्न फूल दूब दि रोचन 
युवतिन्ह भरि-मार थार छये | गावत चल्लीं भीर भइ बीयिन्ह बंदिन्द बांकुरे त्रिरद बये | गी० १३।! ( पुनः, वृन्द्बुन्द- 
अपनी अपनी टोलियाँ बनाकर चल्लीं | अपने-अपने मेलके, जोड़के इत्यादि प्रथक्‌ प्रथक्‌ वृन्द हैं)। ( ख )-- 
सहज सिंगार किये०” इति। भाव कि उस समय विशेष श्ृंगार करके जाना चाहिए था क्योंकि एक तो मंगलका 
अवसर है, दूसरे राजमहलमें जा रही हैं, पर मारे आन॑ंदके साधारण स्वाभाविक शख्ज्भार जो किये थीं बैसी- 
ही चल दीं, ( शीघ्र आनन्द्मे सम्मिलित होकर जन्म सफल करें इस विचारसे ) विशेष श्द्वारकी पर्चा न 
की | ब्रह्मानंद मगन सब लोई” कहकर यह ब्रह्मानन्दमग्नका स्त्ररूप दिखाया | उसके आगे बाह्के श्वृंगारमें' 
कोन समय खोचे । [ (ग) यहाँ पहले 'चल्नीं लोगाई” कहा और फिर उठ घाई” कहते हैं। इसका भाव यह 
कहा जाता है. कि पहले जो गई' उनके विषय 'चल्लीं' कहा और जो पिछड़गई उनका उठ दौड़ना कहा गया। 
ये श्ोचती हैं कि कहीं ऐसा न हो कि पीछे पहुँचनेसे भीड़ होजाने के कारण हम भीतर न पहुँच सके, अतएव 
दौड़ीं । वा, बूंद-बुन्द होकर चलना कहा और एकत्र होकर उठ दौड़ना कहा । वा, घरमें जो बैठी हुईं थीं, 
वे घरसे उठकर दौड़ीं, जब बाहर आइ तो औरोंका सी साथ हुआ तब वृन्दवृन्द मिज्लकर चलना कहा गया ।] 

नोट-- ७ तुलसीदासजीके कलाकी शैली है कि एक बूंदका नमूनेकी तरह वर्णान कर दिया। सब 
उसी वृन्दका वर्णन है। 'सहज सिंगार किये उठि घाई” में दूसरा बृन्द न समझना चाहिये । आशय यह 
है कि जल्दी उठ दौड़ीं, विशेष शाज्भारकी परवा नहीं। इसी नमूनेपर ओर वृन्दोंकोभी समक लेना 
चाहिये ।' ( लमगोड़ाजी ) 


कूनक कलस मंगल भरि थारा। गावत पेठहिं भूष दुआरा॥४॥ 
करि. आरति नेबछावरि करहीं। बार बार सिसु चरनन्हि परहीं ॥५) 


| शब्दाथ--निछावर ८ एक उपचार या टोटका जिसमें किसीकी रकज्ञाकेलिये कुछ द्रव्य या वस्तु उसके 
सिर या सारे अंगोंके ऊपरसे घुमाकर दान कर देते हैं या डाल देते हैं। इसका अभिप्नाय यह होता है कि जो 
देवता शरीरको कष्ट देनेवाले हो वे शरीर और अंगोंके बदलेमें द्रव्य आदि पाकर संतुष्ट हो जाये । 
अथ--सोनेके कलशों और थालोंमें मंगल भरभरकर गाती हुईं राजह्वारमें प्रवेश रूरती हैं.। ४। 
आरती करके न्योछावर करती हैं और बच्चेके चरणोपर बारंबार पड़ती हैं । ४ । 
.... ठिप्पणी-१ ( क) 'कनककलस० इति। कलश सिरपर अकरे-हैं. और सोनेके थारमें अनेक मज्गल 
द्वव्य भरकर हाथमें लिये हैं। कनक' शब्द कलश और थार दोनोंके साथ है। यथा दधि ढुर्बा रोचन फल 
फूला ।.नव तुलसीदल मंगलमूला ।। भरि-भरि हेम-थार भामिनी । गावत चर्लिं सिंघुरगामिनी । ७४३ |! [ यही 
दधि, दूब आदि संगलद्गव्य हैं। कलशमें शुद्ध श्रीसरयूजल, आमके पत्ते, दूब, अंकुर और उसके ऊपर 
यव ओर दीपक संगलसूचक द्रव्य हैं।] (ख ) पुरुष राजाके द्वार्पर आए, यथा गुर बसिष्ठ कहं गए 
हकाय। आए ट्विजन सहित नृपद्वारा । और, स्तियाँ राजद्वारमें प्रवेश कर रही हैं; जैसा क़ायदा है. वेसाहद्दी 


लिखते हैं, । 


४२ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः |. भानस-पीयूँष 











बालकांड | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये । ५३ दौहा १६४ ( ४-७ ) 





२(क ) करि आरति नेबछावरि करहीं ।०” इति । आरती करके शिशुके चरणॉपर पड़ती हैं, यह 
कहकर जनाया कि ड्लियोंकोमी ऐश्वथ्य का ज्ञान है। अग्निदेवने सब समाकों समझाया था कि राजाके यहां 
भगवाबका अवतार होगा । सभाके लोगोंने अपने अपने घरमें' यह बात कही । इस प्रकार स्लियोंकोभी ऐश्व- 
य्यका ज्ञान हुआ | जैसे पुरुषोंने जाकर दर्शन किया, वसेही खियोंने जाकर चरणोंमें प्रणाम किया | बार बार 
शिशुके चरणुमें पड़ना मारे प्रेमके है, यथा--पद अंबुज गहि बारहिवारा । हृदय समात न प्रेम अपारा ।! 
एवं प्रेममगन मुख बचन न आवा । पृनिपुनि पदसरोज सिदरु नावा !” इत्यादि । 

नोट--१ शिशुके चरणोॉमें पड़नेकी रीति अब देखने-सुननेमें' नहीं आती, पर यहां श्रीरामजन्मपर 
ऐसा हुआ | पं० रामकुमारजीका मत ऊपर दिया गया है. कि ख्ियोंकोीं ऐश्वय्यका ज्ञान है। श्रीपंजाबीजी 
लिखते हैं कि प्रणाम करना ईश्वरभाव वा अति सुदर मूर्ति देखकर वा ब्येप्ठ राजपुत्र जानकर! | श्रीकरुणा- 
सिंधुजी लिखते हैं. कि मनुजीकों वरदान देनेके पश्चात्‌ प्रभुने परिकरोंको आज्ञा दी कि अवध्में जाकर रहो, 
हमभी आते हैं । ये पुरवासी सब पाषदही हैं ओर इन्हें जानते हैं कि ये ब्रह्म हैं| पुनः, यहभी कारण हो 
सकता है कि राजा ईश्वरका अंश माना जाता है, अतएव पूजनीय है। राजाके पुत्र न होनेसे प्रजा दुःखी 
थी कि न जाने आगे कोन राजा हो, अब उनकी अभिल्ाषा पूर्ण हुई। प॑ं० श्रीराजारामशरणलमगोड़ाजी 
लिखते हैं कि “भगवानके सु दर बालकरूपका चमत्कारही है कि जो रीति नहीं है बह होपड़ी । अब तो छठी 
इत्यादिसें बालकको कृष्ण वा राम मानकर आरती करनेकी रीति ( जहांतहां ) चल पड़ी है। घरघरसे आदे- 
की बनी आरती कुछ अनाज ओर निदछावरके साथ छुठीके दिन साथ आती है” 

२ पुरवासिनियोंकी भीड़ है। सब आरती करती हैं ओर चरणोपर पड़ती हैं, यह दोनों प्रकारसे 
हो सकता है। एक तो यह कि जो जहांतक पहुँच सकी हे. वह वहींसे उस दिशासें भावना करके आरती 
करती है. ओर भावसेही पेरों पड़ती है'। अथवा, भगवान्‌ यहां सबको अत्यक्ष देख पड़ रहे हैं, इसीसे 
“वरनन्हि परहीं” कहा । 

म बे० पे जीका मत है कि नंदीमुख आदू और जातकर्म आंगनमें हो रहा है। राजा पुत्रको गोदमें 
लिये बेठे हैं, पुरवासिनियाँ उसी समय आरती लियेहुए बहाँ पहुँचीं, इसीसे बच्चेके चरणोंमें पड़ने, आरती 
ओर निछावर करनेका अधिकार सबको प्राप्त हो रहा है । 


मागध सूत बंदिगन! गायक ; पावन शुन गावहिं रघुनायक ॥९॥ 
सबंस दान दीनह सब काहू। जेहिं पावा राखा नहिं ताह ॥»॥ 


अथ--सागघ ( बंशके प्रशंसक ) सूत ( पौराणिक ) बंदी ( विरुदावली कहनेवाले भाट ) और गान 
करनेवालोंके समूह रघुकुलके स्वामी श्रीदशरथजीके पावन गुण गाते हैं । ६। सबने सबस्व दान दिये। 
जिसने पाया उसनेभी न रबखा अर्थात्‌ उसनेभी दान कर दिया वा दे डाला । ७। 
 टिप्पणी--१ (क ) 'मागध-सूत-ब॑दिगन गायक |“ इति। [ मागध--वेश्य पिता और ज्षत्रिया 
मातासे उत्पन्न संतान । ये राजाकी वंशपरंपरासे जीविका पाते हैं, राग-तालमें कीर्ति गान करते हैं। 
सूत 5 ज्ञत्रिय पिता ओर बाह्मणी मातासे उत्पन्न संतान। ये पौराणिक कहलाते हैं. ओर श्लोकॉमें' वंशका 
यश वर्णन करते हैं | बंदी--भाट | ये कवित्तोंमें विरुदावली वर्णन करते हैं। गायक 5" गबेये। जैसे कि 
-ढाढ़ी, कल्लाबत, विदूषक ( माँड़ ), कत्थक, नठ इत्यादि।] ( ख )- पावन गुण का भाव कि दश-. 
रंथजीके सब गुण पवित्र हैं, कोई भी निनन्‍्द्य कर्म उनने नहीं किये । उन्तके गुणोंको देवता गाते हैं, यथा. 
“बिधि हरि हरु सुश्पति दिसिनाथा | बरनहिं सब दसरथ गुनगाथा । २. १७३ । भीतरका हाल पहले कहकर 


१ पाठान्तर - गुनगायक्र । नंगेपरमहंसजी शुनगायक' को सागधादिका विशेषण मानते हैं । 
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तब यह बाहरका हाल कहते हैं। मागधादि सब बाहर द्वारपरही हैं; यथा मागधन्सूत द्वार बंदीजन जहं 
तहं करत बड़ाई । गी० ११ । 

. २ 'सरबस दान दीन्ह सब काहू ।०” इति | (के ) सबने सबस्व दान दिया | यथा 'पुरबासिन्ह प्रिय 
नाथ हेतु निज-निज संपदा लुटाई। गी० १. १। जिसने पाया उसनेभी दान कर दिया, यथा पाहइ अघाह 
असीसत निकसत जाचकजन भणए दानी। गी० १४ उमगि चल्लेड आनंद लोक तिहूँ देत सबनि मंदिर रितये । 
तुलसिदास पुनि भरेइ देखियत रामकृपा- खितवनि चितये । गी० १३ ।” ( ख ) 'सरबरस' स्ेस्वका अपभ्रंश 
है। स्व ८धन, यथा स्वो ज्ञातावात्मनि स्वं॑ त्रिष्वात्मीये स्वीडियां घने | अमर ३।१३।२११ ।” अथात्‌ स्व! का 
अथ जाति, आत्मा, आत्मीय और घन है| सवस्व 5 सब धन | सबने अपना सब घन लुटा दि्या। राजातने 
अपना भंडार लुटा दिया; यथा रानिन्द दिये बसन मनि भूषन राजा सहन भंडार | गी० १२ ।' पुरवासियों- 
ने अपनी सब संपदा लुटा दी | मंगनोंने जो पाया सो उन्होंनेभी लुटा दिया। तात्यय्य कि राजासे लेकर 
भिक्षुक तक सबकी एकरस उदारता यहां ( देखी जा रही ) है'। जेसे राजा देते हैं तेसेही पुरवासी देते हैं । 
जैसे रानियां देती हैं वैसेही पुरवासिनियां देती हैं, यथा वारहिं मुक्ता रतन राजमहिषी पुर सुमुखि समान । 
गी० १२ / जैसे पुरवासी देते हैं, बैसेही भिक्लुक देते हैं। (ग) यहां क्रमसे तीन अकारके दानका वर्णन 
किया गया। गथम राजाका दान कहा--हाटठक थेनु बसन सनि नृप बिप्रन्ह कहाँ दीन्ह', तब प्रजाका दान 
कहा- 'सबंस दान दीन्ह सब काहू'। सब काहू' से अ्रजा अभिग्रेत है। तत्पश्वात्‌ भिश्षुकोंका दान 
कहा-- जैहि पावा राखा नहिं ताहू! । जिहि पावा' से भिक्षुक अमिश्रेत हैं । 

जातकमके समय राजाने विश्रोंकी दिया जो उस संस्कारके लिए आए थे। पुरवासिनी' बियां जो 
आई वे 'करि आरति नेवछावबरि करहीं!। निछाबर किसने पाई इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया“मया। 
पर तुरतही इसके आगे मागधादिके गुणगान करनेका उल्लेख होनेसे अनुमान होता है कि निछावर 
इन्हीं की दी गई । अथवा इन्हींमें लुटा दी गई। यहां तक दोही लोगोंका दान कहा गया । राजा और पुर- 
स्लरियोंका। तो यह शंका होती है! कि क्‍या मागधादि याचकोंको राजा, रानियां, मंत्री आदिने कुछ नहीं 
दिया / इसका उत्तर सरबस दान दीन्ह सब काहू! में मिलता है। अर्थात्‌ सभीने भागधादि सब 
याचकों को दान दिया। ग्रजा, पुरद्धियां, संत्री आदिने तो दिया ही, राजा और रानी आदि सूतकाधि- 
कारी लोगोंनेमी दिया। दोहेमें नानदीमुख श्राद्धादि करनेपर दानका उल्लेख किया गया। वहांसे लेकर 
सरबस दान'' तक दानका उल्लेख हुआ। इससे सूचित किया कि यह सब नालोच्छेदनके पूर्वा हुआ 
ओर जातकम के पश्चात्‌ । 
नोट--१ यहां सब काहू का अर्थ सब किसीने' इस विचारसे ठीक हैः कि प्रसंगासुकूल यहां 
तीन, अकारके दान कहे गए हैं--एक तो राजदान जो दोहा १६३ में लिखा गया। दूसरा पुरवासियोंका 
दान, यह सवस्व॒ दान इन्हींका है । और, तीसरा याचक दान | तीनोंका वर्णन ऊपर ठिप्पशीमें आआगया है । 
५ जस + सब कुछ | सवरव 5 सब तरहका अर्थात्‌ मशि, बस्र, गो, अन्न, गज, रथ, घोड़े इत्यादि | 
सर्वस्वका अर्थ गीतावलीके उद्धरणोंसे स्पष्ट हो जाता है। यथा 'पुरवासिन्ह श्रिय नाथ हेतु निज_निज संपदा 
-छुठाई 0, अमित घेलु गज तुरग बसन सनि जातरूप अधिकाई। देत भूप अनुरूप जाहि जोइ सकल सिद्धि 
गृह आई ।, बारहिं सुकुता रतनराज महिषी पुर सुमुखि समान | बगरे नगर निछावरि मनिगन जनु जुवारि 
यव धान | गी० १। २ | अष्टसिद्धि नवनिद्धि भूति सब भूपति भवन कमाहिं |, 'उम्गि चलेज आनंद 
लोक तिहूँ देत सबनि मंदिर रितये । तुलसिदास पुनि भरेई देखियत रामकृपा चितवलि चितये ?, राम 
निछावर लेनको ( देव ) हृठि होत भिखारी | बहुरि देत तेह देखिये मानहुँ घनघारी | गी० शह्षश्र/ 
॥#"स्वस्वदानके विषयमें' जो शक्लाएँ लोग किया करते हैं. उनका समाधान उपयेक्त उद्धृत उदा- 
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हरणोंसे होजाता है । अधिक विस्तृत व्याख्याकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती । जेहि पावा राखा नहिं ताह 
अथोत्‌ उन्होंनेसी दे डाला, लुटा दिया कि जो चाहे लेले | यह सब नगरभरमें' बिथरे पड़े हँ--बगरे नगर 
निछावरि० | अन्तमें किसके पास रहा, यह प्रश्रही इस प्रमाणके आगे नहीं रहजाता। यह श्रीरामजन्ममहो- 
त्सब है, अतएव गोस्वामीजीने 'राखा नहिं ताह” कहकर दानकी इति नहीं की । इस समय रघुकुल ओर 
पुरवासियोंकी अतिशय उदारता दिखारहे हैं | यह अत्युक्ति अलंकार है । 

प० ५० प्र०--सबेस दान दीन्ह सब काहू! इति | इसपर बहुत मत मतान्तर हैं. तथापि मानसमें दान 
' देना केवल विश्रोंकी हीं सबंत्र पाया जाता है, दूसरोंकी जब कुछ दिया जाता है तब देना, बकसीस देना, 
निछावर देना शब्दोंका प्रयोग देखा जाता है । यथा दिये दान आनंद समेता। चले बिग्रबर आसिष देता । 
१२८्श८।, द्सरथ बिग्र बोलि सब लीन्हे। दानमान परिपूरन कीन्हे । १३३६।६।१, “दिये दान बिप्रन्ह 
बिपुल “। ३४४५; 'सादर सकते माँगने टेरे।| भूषन बसन बाजि गज दौन्हे। २४० १-२१, 'जाचक लिये 
हँकारि दीन्हि निछावरि कोटि बिधि ।२६४५।, प्रेम समेत राय सबु लीन्हा। भइ बकसीस जाचकन्हि दीन्हा। 
१६०६।३/- इत्यादि उद्धरणोंसे सिद्ध होता है कि यहाँ स्वेस्व दान' विप्रोंके संबंधमें ही आया है। ज्षत्रियों- 
वैश्योंने अपना सबरव विपग्रोंकों दानमें दिया | | यह मत बाबा हरिदासजीका है । नोट ७ ( ४) देखिए ] 

'जेहि पावा राखा नहिं ताह इति | इसमें दान देना नहीं कहा । जिन्हें मिला उन्होंने उसे रक्खा 
नहीं | सीधा-सीधा अथ है तब चक्रापत्तिमें गिरनेकी आवश्यकता ही क्‍या है ? स्मरण रहे कि यहाँ यह नहीं 
कहा गया है. कि समस्त बाह्मणोंकों दान मिला। जिनको नहीं मिला था उनको दान लेनेवाले विग्रोने दिया । 
पा हे ब्राह्मण अतिग्रह ( दान ) नहीं लेते, उनको बेसा ही दिया। जो बचा उसे त्राह्मणोने बंदी-मागधा- 

को दे दिया | 


यहाँ गूढ़ भाव यह है कि रामजन्मनिमित्त जो दान राजाने अल्पकालमें ब्राह्मणोंकों दिया, वह तो 
थोड़ेही ब्राह्मणोंकों मिला, अतः ज्ञत्रिय और वेश्योंने अन्य बाह्यणोंकी अपना सबरसव दानमें दिया। राजाके 
अल्प दानकी समता करनेके लिये ज्ञत्रियों ओर बेश्योंकी अपना स्स्व देना पढ़ा। यह मुख्यतः यहाँ बताया 
है । शूद्रप्रतिगह तो अच्छे ब्राह्मण अब भी नहीं लेते हैं अतः ज्षत्रियों और वेश्योंने सबश्व दान दिया । 

नोद-र३ श्रीलमगोड़ाजी लिखते हैं. कि “में जब अपनी अवश्थाका निरीक्षण करता हैँ. तो भगवावके 
हारका केबल मंगन जान पढ़ता हूँ। यह भी माँग, वहसी माँग | यह सत्य है कि वहाँ सब वस्तुका दान' 
भगवानकी ओरसे होता है। परंतु शत यह है कि स्वाथके निमित्त माँग न हो वरंच 'जिन्ह पावा राखा नहिं 
ताहू अथात्‌ परीपकारके निमित्त हो। आहा ! यदि ऐसा मंगनभी हो जा !!” 

9 हम टीकाकारोंके मत पाठकोंके निमित्त लिखे देते हैँ, जिसको जो भाव या समाधान भावषे प्रहण करे | 

(१) श्रीवेजनाथजी लिखते हैं कि प्रथम अद्यादिक आए उन्होंने पाया, इतनेमें याचक जुटे तब इन्होंने 
मिला हुआ सर्ब दान याचकोंको लुटा दिया । (२) किसीका मत है कि अवधवासी सब लुटाते गए और 
देवता जो भिक्षुक बनकर आए थे वे लेते गए,--राम निल्लावर लेनकह हठि होत भिखारी । ( ३ ) विनाय- 
कीटीकाकार लिखते हैं कि “सब काह को” अर्थात्‌ जो लोग वहाँ उपस्थित थे उनको राजाने दिया और इनमे 
पाये हुये दानकों लुठा दिया । बस यहीं तक देनेकी हृद है। पुनः दूसरा अथ--'पहिले जी आए उनको अनेक 
वंस्तुयें दीं। परंतु वे आनंदके कारण बैठेही रहे, इतनेमें' जो और बहुतसे लोग आए उनके साथ पहिल्ले 
आएहुए लोगोंकोभी फिरसे और बस्तुएँ दे दीं, उन्हें 'राखा नहिं” अर्थात्‌ दुबारा देनेमें संकोच न रकक्‍्खा | 
पुनः, जिन्हें वह दान मिला उन्तके पास वह बात भ रहगई जिसके लिये दान दिया जाता है अर्थात्‌ दारिद्रय. 
न रहगया ।-धनद तुल्य भे रंका' ।” ( ४ ) बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि सब काहू अर्थात्‌ सब अवध - 
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वासी परिजन महाजन सभीने दिया | दानके अधिकारी बाह्मणही होते हैं। अतएव बाह्मणोंकों सबने दिया । 
ओर जिन ब्राह्मणोंने पाया उन्होंने याचकोंकों लुटा दिया। श्रीरामजन्मके अवसरपर देवता याचक बसे हैं+-- 
इंद्र बरुन यम घनप सुर सब नरतनघारी । रामनिछावरि लेनको हठि होत भिखारी ।॥ (४ ) कोई-कोई 
शंकानिवारणाथ सरबस' का अर्थ मोक्ष करते हैं अर्थात्‌ राजाने सबको मोक्षका दान किया। जिसने पाया 
उसने उसे भक्तिके आगे तुच्छ मानकर दे डाला पर --यह अथ असंगानुकूल नहीं है। ( ६ ) पुराने खरेमें 
प॑० रा० कु० जीने लिखा हे कि यह शंका व्यथ है कक्‍यों।क यहाँ एककों देना ओर एकका पाना लिखते हैं. । 
( पर यह भाव टिप्पणीसे विरुद्ध है ) | (७) श्रीगीड़जी लिखते हें क इसमें शंका व्यथ है। द्वार्पर जो जो 
आते गए लेते गए। वे भी इतने लदे कि जाते-जाते जो जो मिला उसे देते गए। क्‍या सारे संसारके 
लोग आए ? या संसारमें आदमीही न रहे ! चोपाई साक है। (5) भ्रीन॑गेपरमहंसजी लिखते हैं कि “इसमें 
जो यह शह्जा करते हैं कि जो पाता गया वह दूसरेकों देता गया तो अन्तमें बह दान क्‍या हुआ ? ( उतर ) 
ग्रंथमें ऐसा कोई शब्द नहीं हे कि जिससे यह सूचित हो कि जो पाता गया बह दूसरेको देता गया, किन्तु 
शब्द तो मूलमें यह है कि जेहि पावा' अर्थात्‌ जिसने पाया। किसने पाया ! मागध, सूत, बन्दियोंने पाया । 
'ताहू नहि राखा' अर्थात्‌ उसने नहीं रक्खा। किसने नहीं रक्खा / मागघ सूत बन्दियोंने नहीं रक्‍्खा। 
फिर क्या किया ? दूसरेको दे दिया। बस मूल शब्द खतम हुआ । जब मूलका फोई' शब्दही नहीं हे तब 
दानकी क्रिया आगेको कैसे बढ़ सकती है ! अतः विना शब्दके अपनी तरझसे शंका उठाना बृथा है ।” (६) 
किसीका मत है कि श्रीरामजी सबके स्ेस्व हैं; यथा सुनि धन जन सरवस सिव प्राना । बालकेलि रस तेहिं 
सुख माना । १६८।२ / श्रीयमजीकोही राजाने दूसरोंकों दिया, दूसरेने तीसरेको, इस' तरह सब एक दूसरेको 
देते गए | वे० भू० जीका मतभी इसी पक्तमें है। वे कहते हैं कि यहां हादक पेनु बसन मनि' आदिका 
ग्रहण 'सबस्थ' शब्द्से नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि ऐसा होता तो दातव्य वस्तुओंका नाम लिया 
जाता | अथवा, रुचि बिचारि पहिरावन दीन्हा ।, दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा। आदिकी तरह कहा 
जाता | अतः यहाँ अथ है कि राजाने' अपने सवस्व' राजपुत्रको राजमहलमें जुटे हुए सब लोगोंकों दान 
दे दिया। अथोत्‌ यह सब आपका होकर जीबे। सबकी गोदमें दिया किंबा समष्िरूपसे सबको दिया कि 
यह आप सब पं॑चोंका पुत्र है, लीजिए । जिनको दिया 'राखा नहि ताहूँ अर्थात्‌ उसमेभी आशीर्वाद देकर 
लौटा दिया। इसीसे राजाने गुरुसे कहा है. 'सबहि राम प्रिय जेहि बिधि मोहीं | प्र० स्वामीजी लिखते हैं 
कि नवजात शिशुका दान दिया ऐसा कहना अनुचित है। दान दी हुईं वस्तुपर दाताका स्वामित्व नहीं 
रहता है ओर दात शास्रविधिपूषक दक्षिणायुक्त देना पड़ता है। प्रथम दस दिन तो नवजात शिशुकों 
सूतिकागृहके बाहर नहीं निकाला जाता है। हाँ, पालकारोहणके दिन बाजक एक दूसरेके हाथमें इस प्रकार 
दिया लिया जाता है; पर वह दान देना नहीं है। 
म्गपद चंदन कु कुम कोचा । मची सकल बीथिन्ह बिच बीचा ॥4॥_ 
दोहा-गृह गृह बाज बधाव सुभ प्रगदे सुषमा-कंद । 
हरपवंत सब जहूं तह नगर नारि नर बृद ॥१६४॥ 

क्‍ अर्थ--शृगमद्‌ ( कस्तूरी), चंदन और कुकुम (केसर) का कीचड़ समस्त गलियोंके बीच बीच अर्थात्‌ 
गलियोंमें हो रहा है ॥ ८ ॥ घर-घर मंगल बधाइयाँ बज रही हैं, मंगलाचार होरहा है, ( क्योंकि ) परम 
पक कंद ( मूल, समूह वा मेघ ) प्रभु अगद हुए हैं। नगरके स्री-पुरुषोंके वुन्दः जहां-तहां सभी हर्षको 
प्राप्त हैं ॥ १६४७॥ | ' 


दोहा १६४ ( १-२ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणां प्रप्ये । ४७ बालकाण्ड 








टिप्पणी-- १ मगमद चंदन० इति। यहाँ विच-बीचा' का अर्थ मध्य नहीं है वसंच में” है। 
महोत्सबमें कस्तूरी, चन्दन ओर केसर इत्यादि घोलघोलकर एक दूसरेपर छिड़कते हैं । ऊपरसे गुलाल और 
अबीर डालते हैं। यथा 'कुंकुस अगर अरगजा छिरक॒हिं भरहिं गुलाल अबीर । गी० १२ |! इसीसे गलियोंमें 
कीच होगई है। यथा बीथन्ह कुंकुम कीच अरगजा अगर अबीर उड़ाई | गी० ११ । यहाँ म्ृगमद, 
चन्दन और कुंकुम कहे गए, अगर और अबीर नहीं कहे । क्योंकि आगे इनको कहना है, यथा अगर घृप 
बहु जनु अँधियारी । उड़े अबीर मनहु अरुनारी । १६५।४ |! [ महोत्सवर्में अरगजा अर्थात्‌ चंदन कस्तूरी, 
केसर इत्यादि मिलाकर परस्पर लोग एक दूसरेपर छिड़कते तो हैं ही, साथही गलियाँभी इन वस्तुओंसे सीची 
जानेकी रसम पाई जाती है; यथा गली सकल अरगजा सिंचाई । ३४४४ |” ] 

२ 'गृहगृह' बाज बधाव सुभ०” । ( क ) घरघर बधावे बजनेमें भाव यह है. कि जैसे श्रीशामजन्मसे 
राजारानीको हष हुआ, वैसेही सबको हे हे । यथा ज्यों हुलास रनिवास नरेसहिं त्यों जनपद रजधानी | 
गी० १४/ इसीसे घर-घर मंगलचार और दान होता है, बधाई बजती है। यथा सींचि सुगंध रखें चौके गृह - 
अगन गली बजार। दल फल्न फूल दूब दधि रोचन घरघर मंगलचार।| गी० ।0२॥४॥ [ (ख) प्रगठे सुखमाकंद' 
इति | यह पाठ १६६१ की ग्रतिका है। अ्रगठेल प्रभु सुखकंद', प्रमु प्रगटे सुखकंद और शअ्रगठ भए सुख- 
कंद' ( पं० रा० कु० ), पाठान्तर हैं। सुखमाकंद' सबसे प्राचीन और उत्तम पाठ है। इसलिये कि ऊपरकी 
आठ पंक्तियोम सबकी परमाशोमाका वर्णन है। ध्वज पताक' से 'बीचा' तक नगर, नागर, नागरी, दानी, . 
पात्र, तथा दान इन सबोंकी शोभाका वर्णन है। यह परमाशोभाकी वर्षा है, इसलिये परमाशोसाका मेघ 
( सुखमाकंद ) कहा | सुखकंदसे सुखमाकंदमें अधिक चमत्कार है | ] कोशल्याजी के यहाँ प्रगट हुए, यह 
पू कह चुके, यथा 'भये श्रगठ कपाला०। अब पुनः प्रगट होना कहकर जनाया कि श्रीरामजन्मसे सबको . 
ऐसा सुख हुआ कि मानो श्रीरामजी घरघरसें प्रगट हुए । कंद>मूल | यथा चर अरु अचर हरषजुत राम- 
जनम सुखमूल ।' सबको सुख प्राप्त हुआ, इसीसे सुखकंद' कहा । कौसल्याजीके यहाँ भगवान साज्षात्‌ प्रगट 
हुए, इसीसे चराचरको हर्ष हुआ | सबके घर-घर भावसे प्रगठ हुए, इसीसे नारिनखृन्दको हर होना कहा । 
तातपय्ये कि साज्ञातका प्रमाव विशेष है, पुत्र॒जन्मका आनंद प्रथम ख्लीको प्राप्त होता है, इसीसे प्रथम नारि 
कहा तब नर । ( पुनः, नारिबृंदकों प्रथम कहा क्योंकि ये भीतर गई थीं। ) 

कैकय-छुता सुमित्रा दोझ। सुंदर सुत ननमत भें ओऊ ॥१॥ 
धह सुख संपति समय समाजा | कहि न सकई सारद अधिराजा ॥१२॥ 

अथ--राजा केकयकी कन्या श्रीकेकेयीजी ओर श्रीसुमित्राजी इन दोनोंनेभी सुन्दर पुत्रोंकी जन्म दिया. 
। १। उस आनन्द ऐश्वय्ये, समय ओर समाजको सरस्वती ओर शेषभी नहीं कह सकते । २। क्‍ 

नोट १--यहां 'दोऊ' शब्द देहली-दीपक न्यायसे दोनों ओर लग सकता है। इस प्रकार अन्वय होगा-- 
'कैकेयी सु दर'सुत जनमत भई। ओऊ सुमित्रा दोझ सदर सुत जनसमत भई । इस तरह यहां सूद्मरीति- 
से सुमित्राजीके दो पुत्र कहे गए। (आऔनंगे परमहंसजी ) | ह 

टिप्पणी--१ ( के ) कैकयमसुताकी प्रथम कहकर जनाया कि प्रथम कैकेयीजीके_ पुत्र हुआ तब 
सुमित्राजीके । जिस क्रमसे पायस दिया गया, उसी क्रमसे जन्म वन करते हैं। इन दोनों रानियोंकी एक 
संग लिखकर जनाया कि दोनोंने एक समयमें पुत्र जनमे' | यथा तिहि. अवसर घुत तीनि प्रगठ समए मंगल- 
मुद कल्यान | गी० १२।” ओऊ! कहनेका भाव कि जैसे कोसल्याजीने सु'दर पुत्र जनमा वैसेही इन दोनों- 
नेमी सुदर पुत्र जनसे, यथा 'चारिउ सील रूप गुन घामा!। ( ख) वह झुख संपति समय समाजा ९ 
इति। श्रीरामजन्ममें सुख बणन किया, यथा---सुमन बृष्टि अक्रास तें होई। बक्लानंद मगन सब ल्लोई | हरषबंत 
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मानेस-पीयूष ४८। श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । | ४ (१-२) 








सब्र जहूँ तहूँ नगर नारि नर ढूंद ।; यह सब सुख है । 'हाटक घेनु बसन सनि हछुप बिग्रन्ह कह दीन्ह । इत्यादि 
संपत्तिका दयोतक है। 'सो अवसर बिरंचि जब जाना । चले सकल०? इत्यादि अबसर है। ओर गुर बसिदष्ठ 
कहाँ गयेड हँकारा । आए हिजन्ह सहित न्॒प द्वारा ।! यह समाज है। पुनश्च अष्टसिद्धि नवरनिद्ध भूति सब 
भूषति भवन कमाहि। सम समाज राज दसरथको लोकप सकल सिहाहिं। गी० १२२३ ।' ( बैजनाथजी- 
का मत है कि चोथेपन एकह्टी पुत्रसे परम सुख हुआ। उस उत्सवके होतेही दूसरा पुत्र हुआ, फिर दो और 
हुए। अतः समय और सुख अपूब ५५ गए। ब्रह्मा-शिवादि देवता, सिद्ध, मुनि सब एकत्र हैँ, अतः समाज- 
भी अपूर्व है। ऋद्धि-सिद्धि परिपूरं हैं. इससे संपत्ति! भी अपूर्य है| )।( ग) बह सुख” कहनेका भाव 
कि यह सुख त्रेतायुगमें रामजन्मके समयमें हुआ और वक्ता लोग उसका वर्णन वर्तमान कालमें अपने- 
अपने श्रोताओंसे कर रहे हैं । ५ 

२ 'कहि न सकइ सारद अहिराजा' इति । शारदा स्वगंकी वक्ता हैं ओर शेषजी पातालके। जब 
' येही नहीं कह सकते तब मर्त्यल्ञोकमें तो कोई वक्ता इनके समान है ही नहीं जो कह सके । इसीसे इस लोक- 
के किसीभी वक्ताका नाम न कहा । पुनः भाव कि जब शेष-शारदा नहीं कह सकते तब हम कैसे कह सकते 
हैं? यथा जो सुखसिंधु सकृत सीकर ते शिव -बिरंचि अभुताई | सोइ सुख अबृध उसगि रहेउ दस दिसि 
कवन जतन कहो गाई । गी० ११११ ।* आनंद महँ आनंद अबध आनंद बधावन होई । ( यहां संबंधा- 
तिशयोक्ति अलंकार' है | ( बीरकवि ) | 

नोट--२ चौथेपनमें एकही पृत्रसे न जाने कितना सुख होता है और यहां तो एकदमसे चार पुत्र हुए 
फिर उस परम सुखकों कोन कह सके--सोइ सुख उम्रगि रहेड दस दिसि०। (छ'गोस्वामीजीके मतसे 
चारों भाई एकही दिन हुए, ऐसा कई जउद्धरणोंसे प्रमाणित होता है, यथा--“जनमे एक संग सब भाई'; “पूत 
संपूत कौसिला जायो अचल भयउ' कुलनराज ॥ चैत चारु नौमी तिथि सित प्र सध्य गगन-गत भानु''"। २" सुनि 
सानंद उठे दसस्यंदन सकल्न समाज समेत । लिये बोलि गुरु सचिव भूमिसुर प्रमुदित चले निकेत | ६) जातकर्म करि 
पूजि पितर सुर दिये महिदेवन दान । तेदि अवसर घुत तीनि प्रगढ भये मंगल मुद कल्यान | ७। आनंद महँ आनेंद अवध 
झानंद बधावन होइ । उपमा कहाँ चारि फल्लकी मोको भत्नों न कहे कबत्रि कोइ | गी० १२ ।!; “आज महामंगज़ कोसलपुर 
छुनि दृपके सुत चारि मए.। १ । अति सुख बेगि बोल्ि गुर भूसुर भूपति भीतर भवन गए।। जातक करि कनक बसन 
मनि भूषित सुरभि समूह दये | ३२। दल्व फल्नफूल्न दूब दधि रोचन युवतिन्ह भरि-भरि थार क्ये । गावत चल्नीं भीर भइई 
बीथिन्ह बंदिन्ह बाँकुरे बिरद बए | ४ | कनककल्स चामर पताक ध्वज जहूँ तहेँ बंदनवार नये |०” इत्यादि | (गी० ३) | 

गी० बा० पद्‌ रे से यह जान पड़ता है कि एकही दिन किंचित्‌ आगे-पीछे चारों भाश्योंका जन्म हुआ, 
तत्पश्चात्‌ नगरमें' बधाई, उत्सवादि हुए। मानसके क्रमसे यह सिद्ध होता है. कि श्रीरामजन्म होनेपर गुरु 
बुलाए गए, जातकमे-संस्कार हुआ, दान दिया जा रहा है, उसी समय कैकेयीजी और सुमित्राजीके पुत्र 
हुए। अथवा, यह भी हो सकता है कि मुख्य तो श्रीरामजन्म है. इससे उनके जन्मपर जो हुआ सो कहा 
गया, तब भाशयोंका जन्म कहा गया । हुए सब एकही दिन “पर, किसीका मत है' कि भरतादिका जन्म 
कहकर तब वह सुख०' से पूबदिवसका सुख फिर कहने लगे; इससे भरतादिका जन्म दूसरे दिन जनाया। 
ओर, गी० बा० ४ से जान पढ़ता है' कि दशमीको तीन पुत्र हुए। यथा दिन दूसरे भूप भामिनि दोड भई 
सुमंगलखानी । भयो सोहिलो सोहिले मों जनु सृष्टि सोहिली सानी'। और पद ४ के ज्यों आजु कालिहु 
परहूँ जागरन होहिंगे नेबते दिये ।', इन शब्दोंसे ज्ञात होता है' कि दशमीकी भरतजी ओर एकादशीकों 
श्रीलक्ष्मण-शत्रुध्नजी हुए। उसी हिसाबसे एक-एक दिन पीछे इनकी छठियाँ होती गई | तीन परदोमें' तीन 
बातें लिखी गई क्योंकि इस विषयमें' मतभेद है. । उपयु क्त पद्योंस समय और सुख तथा समाज और संपत्ति 
इन चारोंका अपू्व ओर अनुपम होना स्पष्ट है । क्‍ द 





दोहा १६४ ( २-४ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरण प्रपये | ४६ बालकांसंड 





अध्यात्मरामायणका मत है कि जब गुरूजीद्वारा श्रीरामजीके जातकम आदि आवश्यक संस्कार हीगए 
तब केकेयीजी ओर सुमित्राजीके पुत्र हुए । यथा गुरुणा जातकर्माणि कर्तव्यानि चकार सः। ३७। कैकेयी 
चाथ भरतमसूत कमलेक्षणा | सुमित्रायां यमो जातो पूर्णन्दुसदशाननों | ३८। झआ० रा० १३॥! अ० रा० 
का यह प्रसंग मानससे मिलता-जुलता-सा है जेसा मैं ऊपरसे दिखाता आ रहा हूँ | वाल्मीकीय सर्ग १८ में 
अन्य तीनों भाइयोंके जन्मके नक्षत्र दिये हैं; यथा 'भरतो नाम केकेय्यां जल्ञे सत्यपराक्रमः ।' ' “१३। अथ' 
लक्ष्मणशत्रध्नो समित्रा जनयत्सतों ।'' १४ पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नधी: | सापे जातो तु सौमित्री 
कुली रेडभ्युदिते रवो । १५।” अर्थात्‌ केकेयीजीने श्रीमरतको उत्पन्न किया ओर समित्राजीने' श्रीलक्ष्मण-शत्र 
ध्नको उत्पन्न किया । भरतजी पुष्य नक्षत्र ओर मीन लग्नमें उत्पन्न हुए ओर श्रीलक्मणशत्रध्नजी आश्लेषा 
नक्ष॒त्रमें हुए, जब कि सूे ककंद लग्ममें उद्त हुए थे। इससे जान पड़ता है. कि दूसरे दिन दशमीको कुछ 
रात रहे श्रीभरतजी और मध्याहमें श्रीलक््मण-शत्रन्नजी हुए ।--“भरतजननस्य उदयात्यूबत्व ज्ञापनाया त्रीदित 
इत्युक्तम यहा उदिते प्रवुद्धे मध्याहकाले इत्यथ: । रामस्य पुनवसनक्षत्र तिथिनंवमी भरतस्यपुष्यनक्षत्र दशमी . 
सोमित्र्योश्चवदशमी आश्लेषातारेति विशेष: | १४ ।” ( श्रीगीविन्द्राजीय टीका ) 

प्र. स्वामीजी लिखते हैं--मा. पी. “नोट में साप जातो तु सामित्रों कुल्ीरेड्थ्युदिते रबी! | साथ « 
अश्लेषानज्षत्र, कुली रे ( चन्द्रे ) ककराशिमें चन्द्र ओर मध्याह्कालमें हुआ सूर्य मेषराशिमें हे, यह रामजन्म 
कालकथनमें स्पष्ट कहा है। जब सूर्य कर्कटलमममें उद्त हुए थे” यह अथ बड़ी भूल ओर अनथ है.। चैन्रमें 
नंवमीको सूर्य जब मेषराशिमें हैं तब सूयंका ककटराशिमें उदय आपषाद्मासमें ही होगा। यह भूल भा. पी 
में असावधानीके कारण हुईं है। जब मेषराशिमें' सूय हैं तब मीन लभ सूर्योदयके पूषही आयेगा। अतः 
भरतजीका जन्म दशमी मानना ही पड़ता है | नवमीकों पुनवंस है, दशमीको सूर्योदय पूवकालमें पुष्यनक्षृत्र 
है ओर आश्लेषामें लक्ष्मणशत्रप्नका जन्म मध्याह्कालमें कहा। अतः एकादशी मानना ज्योतिषशाल्रामुसार 
ही सयुक्तिक है ओर वही गोविन्द्राजीयटीकार्में सारझपसमें लिखा है। (मा०्सं० न संस्कृत जाने न ज्योतिष । 
जैसा ठीकाओंमें पाया लिख दिया है । ) 

(:छन मानसमें श्रीभरतादि भाइयोंका जन्म सूर्यके ( श्रीरयामनवमीके दिन ) ठहरे रहते ही कहा गया 
है संध्याका रूपक और सयका अस्त होना इसके पश्चात्‌ है। इससे स्पष्ट रूपसे सानसकरपकी कथामें चारों 

[इयोंका एकही दिन श्रादुभोव सूचित कर दिया गया है । 
आवधपुरी सोहइ येहिं भाँती। प्रभहि मिलन आईं जल्ु राती ॥ ३ ॥ 
देखि भानु जनु मन सकुचानी । तदपि बनी संध्या अनमानी ॥ ४ ॥ 

अर्थ--अवधपुरी इस अकार सुशोभित होरही है. मानों रात्रि अभ्लसे मिलने आई है । ३ | सूख्यकों 
देखकर मानों मनसें सक्ुचा गई । तथापि संध्याके अनुमान बनगई। [ तो भी मनमें विचार करके संध्या 
बनकर वहाँ रह गई | ( प्र० स॑० ) ] 

टिप्पणी--१ अवधपुरी सोहइ येहिं माँती |” इति। (कक) मध्याह्काल ( दोपहरका समय ) 
 संध्याकासा होगया, इसीसे रात्रिका रूपक करते हैं। मास-द्वसका दिन होगया तब मारनतों रातभी मिलने 
आई है । यथा--दिखन हेतु राम बैदेही । कहों लालता होइ न केहदी ।” प्रभु हैं, इनके निकठ रात्रि ओर दिन 
. दोनों इकट्ठा हो सकते हैं । उनके लिए कोई बात असंभव नहीं है। (ख ) आईं जनु राती! का भाव कि 
श्रीरामजन्म मध्याहमें हुआ, उस समय दिन था, रात न थी, अतएब रात आईं। ( ग) अवबपुरी सोहई 
' येहिं भाँती' देहरीदीपक है, पूर्वापर दोनोंसे इसका संबंध है। पहले रामजन्ममें' दिन रहा. इसीसे प्रथम 
. दिनकी शोभा कही । जब लोगोंने धूप की ( अर्थात्‌ जलाई ), अबीर उड़ाई और वेद-ध्वति होने लगी तब 
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गत्रिके आगसनकीसी शौमा हुई । रात्रिका स्वरूप अयोध्याजीके स्वरूपसे दिखाते हैं. क्‍योंकि बिना साक्षात्‌ 
रात्रि आए रात्रिका ररूप नहीं दिखाते बनता |--अबधपुरी सोहइ येहि भाँती' का यही भाव है । 

नीट--रात्रिका मिलने आना क्‍यों कहा ? यह प्रश्न उठाकर दो एक महानुभावोंने इसका उत्तर भी 
दिया है । जेसे कि--( १ ) यहां राज्िसे राजिके अभिमानी देवतासे तात्पय है। वह' मिलने क्‍यों आया ! 
इस लिए कि मैं चन्द्रलोकाभिमुख हैँ। चन्द्रज्योतिसे उपलक्षित स्वगंके दिव्य भोगोंको भोगकर पुनः लोठना 
पड़ता है, यह समभकर अनाबृत मार्ग के लोग मुझे अंगीकार नहीं करते | अतः मैं आपकी शरण हूँ । इसीसे' 
भगवानने चन्द्र पद अपने नाममें ग्रहण किया । अथवा, (२ ) राजिसे राज्िरुप कुंमक अभिश्रेत है। बह 
मिलने आई । भाव कि सेरा साफल्य आपके राजयोगके प्रहणमें है । इसीसे वशिष्ठजीके द्वारा वासिष्ठयोग 
( योगवासिष्ठ ) में राजयोगकी सफलता की । अथवा भाव कि अवतार सूयबंशमें सूर्य देवके समय ( दिन ) 
में हुआ, अतः में आकर मिली हैँ कि अब मुमेसी तो अपने दिव्य जन्मकमंसे सफल जनाना उचित है। 
- अतः भगवानने कृष्णावतारभें अद्धुराजिको जन्म लेकर उसे सफल किया और रास रहस्यभी राजिमें' किये । 
अथवा, भगवानके 'अध्युव्यानमधमस्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌। इस वाक्यको स्मरणुकर उनका अवतार 
जान पहलेही मिलनेकी आई कि कहीं ऐसा न हो कि मुझेभी निशाचरोंका सेली समभकर मेरीभी दुरदशा 
करें। अथवा, इससे मिलने आई कि जैसे अपने दिव्य जन्मद्वारा दिवसाभिमानी देवताको आपने 
सफल किया, बेसेही विवाहके समय मुझे कृताथ कीजिए। अतः भगवानने' उसे क्ृताथ किया, यथा 'पुरी 
बिराजति राजति रजनी । रानी कहहिं' बिलोकहु सजनी ।। सु दर बधुन्ह सासु ले सोई। फनिकन्ह जनु सिर- 
सत्ति उर गोई | ३५८३-४७ ( मा० त० वि० )। अथवा, श्रीरामचन्द्रजी समाधि-नशाके पति हैं यह समम- 
कर रात्रि मिलने आई । ( रा० प्र० ) । 

( २ ) बर्तुतः यह कविकी करुपनासात्र है। न रात्रि मिलने आई ओर न मित्नना कहा ही गया। 
केवल उद्मेज्ञा की गई है। मध्याह्रसमय्में अबीरसे आकाशपर अरुणाई छा गई ओर बहुत धूपसे धुआँभी 
छाया हुआ है जिससे ऐसा जान पड़ता था कि मानों संध्या होगई। कविने केवल संध्यासमान दृश्यको 
लक्षित करके उत्पेज्ञा की है; किंतु टीकाकार महोद्योंने उसमें भावोंकी भावनाभी दशित की । 

टिप्पणी - २ देखि भमानु जनु मन सकुचानी ।०' इति। (क ) सूय्य हैं, इससे रात नहीं होसकती । 
सूय्यकोी देखकर रात्रि मनमें सकुचती हुई आई, इसीसे दिन नहीं रहसकता । दोनोंकी संधि है, इसीसे 
संध्याका रूपक- फरते हैं। ( ख ) बनी संध्या अनुमानी' का भाव कि संध्या नहीं है, दिन है। संध्याकी नाइ 
बनगई है। यदि साज्ञात्‌ संध्ष्या होती तो संध्या भई' कहते । दिन, रात और संध्या तीन काल हैं, ये तीनों 
श्रीराम जन्समें' हाजिर हैं, यथा--'काल त्रिज्ञोकत ईस रुख०” | (ग) तद॒पि' का भाव कि सुथ्यके रहते रात्रि 
नहीं होती तथापि संध्याके अनुमान हुई। (घ) सकुचानेका भाव कि सूथ पुरुष हैं, रात्रि श्री है; अत 
देखकर सकुचना कहा | सकुचकर चली नहीं गई, संध्याके अनुमान बन गई। [ रातज्रिका पति चन्द्रमा 
( निशापति ) है, उसके लिये सूथय पर-पुरुष है । अतः सकुचना उचित ही है. |! 

नोट--२ नगरमें अबीर ओर अगरका घुआँ छाया हुआ है। थही उद्पेक्षाका विषय है। रात्रि जड़ 
है | उसे मिलनेके लिये दोपहरमें आनेकोी कहना कबिकी कदपना मात्र है। अत्तः यहां अनुक्तविपया- 
वस्तूझेत्ञा' है। रात्रिका संकोचबश संध्या बन जाना अहेतुको हेतु ठहराना असिद्धास्पदहेतूटओ्रेक्षा' है। 

प॑० रामचरण मिश्रजी लिखते हैं कि अवधपुरीका बालरूप रामसे सिलनेका रूपक कवि बाँधना 
चाहते थे । पर रामजीसे पुरीका वियोग कदापि नहीं होता, यह सोचकर वे' रूपक बदलते हैं ।” 

“देखि मानु जनु मन सकुचानी ।०” इति। “अथांत्‌ रात्रि भानुकछुलभानु श्रीरामको देखकर सक्कुची । 
किंतु सु>्नर-नागोंकी उत्सुकंता देख रात्रिरूपा अवधपुरीभी दोड़ी पर बहाँ अपने सनातन संगीहीको देखकर 
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संकचित हुईं कि यह सबब घन तो मेरा ही है, मुझसे अलग नहीं। यह समझ समस्त अपने राज्िरूपी 
रूपको न हटा सकी । जहाँ सूथ्य है. बहाँ रात्रि नहीं फबती, अतः उस' समय सूर्यरूप रामबालके संयोगसे 
संध्याका अनुहार धारण करलिया”। “यहाँ अयोध्याका रूपक प्रथम रात्रिसे क्यों बाँधा और फिर रूपक बदल 
कर संध्याका अनुमान क्‍यों कराया ? उत्तर--राति ( ददाति ) सब सुख यासा रात्रि: । अथात्‌ रात्रि सब 
जीवोंको विश्राम देनेवाली है; बेसेही सब जीवोंकी विश्रामस्थली अयोध्याजीको समभकर ग्रथम' सत्रिसे 
रूपक दिया। सत्रिमें सुषुप्तावस्था होती है और श्रीअयोध्याजी सदा जाग्रतू अवस्थामें रहती हैं, रामकार्य्यसे 
समाहित चित्त है। अतः संध्याका रूपक बाँधा । जिस वेलामें जम वेलाम मनुष्य भली भाँति श्रीरामजीका ध्यान 

करते हैं, उसे 'संध्या' कहते हैं। संध्यारूपा अयोध्यामें सदा श्रीसीतवारामका ध्यान और जागरूकता रहती 

है। संध्या तीन हैं -साय॑; मध्याह और प्रातः। यहाँ ग्रातः संध्याका रूपक जानना गतः संध्याका रूपक जानना चाहिये। क्योंकि 

आगे वेद्ध्वनि का वर्णन है; वेदपाठ सायंकालमें वर्जित है. क्‍योंकि अनध्यायका समय है'। वेदपाठ 
प्रभातहीमें सुशोभित है। पुनः, आगेकी चोपाई कौतुक देखि पतंग भुज्ञाना० ।! से संबंधभी मिलता है । 

यदि साय॑-संध्याका रूपक रखते हैं. तो सूथ्यास्तके अनन्तर--'मंदिर मत्रि समूह जनु तारा यह चोपाई 

घदित होगी, फिर 'कोतुक देखि पतंग भुलाना', इसको कैसे घटित करेंगे ? सायंसन्ध्याके रूपकमें अनेक 

दृषण उपस्थित होते हैं |” (पं० रा० च० मिश्र ) 

8" श्रीमिश्रजीके मतसे यहां प्रातः सन्ध्याका-रूपक है। सायंसन्ध्याके पक्तमेंसी बहुत कुछ कहा 
जा सकता है। जन्म मध्याहमें हुआ और रात्रि दिनके बाद आती है, पीछेसे नहीं । यहां प्रत्यक्ष वेदध्वनि 
हो रही है; उसीपर पक्तियोंकी बोलीकी उल्ेज्ञा की गई है। थदि सन्ध्याके अनुसार वेदध्वनिका रूपक 
किसी दूसरे शब्दपर किया जाता तो यह दोष आ सकता था । रहा 'कोौतुक देखि पतंग भुलाना” इसको 
तो इस उठ्मेक्षासे परथक्‌ ही मानना पड़ेगा क्योंकि मध्याह कालके सूथ्य किसीभी सन्ध्याके वर्णनके 
अनुकूल नहीं हो सकते । 

अगर धृष बहु जनु अंधिआरी | उड़े अबीर मनहु' अस्नारी ॥५॥ 
मंदिर मनि-समृह जन तारा। तप गृह कलस सो इंदु उदांरा ॥३॥ 
शब्दाथ--अगर + एक सुगंधयुक्त लकड़ी जिसको पृजनके समय जलाते हैं जिससे सुगंध उड़ती 
है | धूप 5 चंदन, गुग्गुल, राल, अगर आदिके जलानेसे जो घुआं उठता है । अरुणारी 5 अरुणाई, ललाई, 
लाल रग। अबीर > गुलाल | रंगीन बुकनी जिसे लोग होलीके दिलोंमें अपने इृष्ट सिन्रोपर डालते हैं। 
यह आयः लाल र॑गकी होती ओर सिंधाड़ेके आठटेमें हलदी और चूना मित्राकर बनती है। अब आरारोट 
ओर बिलायती बुकनियोंसे तैयार की जाती है । 

अथ--अगरकी बहुतसी धृपका बहुतसा धुआं ( जो हुआ वही ) मानों ( संध्याके समयकासा आँबेरा 
है। जो अर्बीर उड़ रहा है वही मानों ( संध्यासमयकी ) अरुणाई है। ५। ( समस्त ) मंद्रिंके मणि-समूह 
मानों तारागण हैं । राजमहलका कलश ही उदार ( पूणु ) चन्द्रमा है । ६। 

टिप्पणी--१ अगर धूप बहु जनु अँधियारी ० इति | (क) अष्टगंधके आदिमें अगर है। अत- 
एवं अगर' शब्द अथम रखकर अगरधूप” से अष्टगंध धूप सूचित कर दिया है। नगर बड़ा भारी है।॥ 
अगरको धूप बहुत हुईं, तब कुछ अंधकार संध्याकासा हुआ | ( ख ) उड़े अबीर० इति | अटठारियाँ बहुत, 
ऊंची हैं, महल कई कई खंडके हैं। ऊपरसे लोग अबीर छोड़ते हैं, वही दिशाओंकी ललाई है। संध्याकी: 
ललाईकी उपभा ( उ्पेज्ञा ) है इसीस्रे 'मनहुँ अरुनारी? कहते हैं। प्रथम अरुणता होती है तब तारागशणः 
देख पड़ते हैं, इसीसे प्रथम अधियारी' कहकर तब तारागण कहते हैं । 
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२ 'मंद्रि-मनि समूह जनु तारा ।० इति। ( क ) ऊपर अवधपुरी सोहइ येहिं भाँती |" में अबध- 
की शोभा कहकर रात्रिको शोमा कही । राज्रिकी शीभा चन्द्रमा ओर तारागणसे हे; यथा, 'ससिसमाज 
मिलि मनहु सुराती ।/ इसीसे रात्रिकी शोमा कहनेमें चन्द्रमा और तारागणका वर्णन किया। मंदिर बहुत 
ऊँचे हैं, मंदिरोंमें ऊपर जो मणि दे हैं थे तारागण हैं। (ख ) इंदु उदारा' का भाव कि नवमी तिथि- 
का चन्द्र खंडित होता है। उदार! कहकर पूर्णोचन्द्र सूचित किया। पृण॑चन्द्रकी उपमासे जनाया कि 
'कल्लशश बहुत ऊँचा है; यथा 'धवल धाम ऊपर नभ चुबत | कल्लस मनहूँ रबि ससि दुति निंदत ।! पूर्णमासी 
पू्शतिथि है, उसीमें पूर्ण चन्द्र होता है । पूर्ण चन्द्रकी उपमा देकर जनाया कि राजाका महल पूर्ण (मासी) 
है और महलका पूर्ण कलश पूर्णचन्द्र है। पुनः, (ग) नृपग्ृह कलस सो इंदु उदारा' कहनेका भाव 
कि राजाके ग्ृहमें बहुत कलश हैं, इनमेंसे जो उदार अर्थात्‌ जो सबसे बड़ा भारी ( 'उदारो दातू महतः ) 
कलश है वही पूर्णचन्द्र है। (थ ) पूर्णिमाकों संध्याहीमें चन्द्रोदय होता है, इसीसे संध्याके रूपकमें पूर्ण 
चन्द्र वर्णन किया गया। 
| नोट-१ प॑ं० रामचरणमिश्रजी लिखते हैं. कि “अरुणोदयमें' बड़ेही तारे दिखाई देते हैं, छोठे 
नहीं, ऐसेही छोटे मुक्ता आदि रत्न नहीं दिखाई देते, किन्तु मणिसमूहही बड़े तारागण दिखाई देते हैं. । 
राजभवनके कलशको उदार चंद्रमा कहा। जो अपना सवस्व देनेको उद्यत हो उसे 'लदार' कहते हैं । यहां 
चन्द्रमा अपना सबस्व सूथ्य हे लिये देनेको उच्यत है |] कल्शके संबंधसे यहां 'डदार' से पू्णका बोध 
होगा यद्यपि पूर्णिमा नहीं है । व, उदार 5 श्रेष्ठ उत्तम ( प्र०स॑ ) | द 

भवन बेद धुनि अति मृदु बानी । जन खग झुखर समय जनु सानी ॥७॥ 


कौतुक देखि पतंग झुल्ञाना | एक मात्त तेई जात न जाना ॥८॥ 
शब्दारथ - सानी मिली हुईं। मुखर ८ शब्दू । पतंग > सूथे । तेईं 5 उसने । 
अथ--राजभवनमें अत्यन्त कोमल वाणीसे ( जो ) वेद-ध्वनि हो रही है ( वही ) मानों समयमें 
मिली हुईं ( अर्थात्‌ समयानुकूल; संध्यासमयक्रीसी | संध्यासमयमें बहुतपत्नी एक संग बोलते हैं, बड़ा 
शब्द होता है। वेसेही यहां बहुतसे ब्राह्मण मिज़कर वेद-ध्यनि कर रहे हैं। अतः कहा कि समय जनु 
सानी ) पक्षियोंकी वाणी ( अर्थात्‌ चहचहाह॒र्ट ) है। ७। ( यह ) कोतुझ देखकर सुण्य ( भी ) भुलावेमें 
पड़गए वा भूलगए अर्थात्‌ उनको अपनी सुधबुध न रहगई। ( इसीसे ) उनको एक मासका व्यतीत 
'हीजाना न जान पड़ा । ८। 
| नोट--भवन बेद धुनि ' इति। संध्यासमय बहुतसे पत्ती एकसाथ बोलते हैं. जिससे बड़ा शब्द 
होता है बैसेही बहुत आाह्यण मिलकर, वेद पढ़ते हैं। यहां अगश्ित ब्राह्मणोंके मिलकर वेद्ध्यनि करनेसे 
जो शब्द हो रहा है उसकी उस््रेज्ञा पक्तियोंकी संध्यासमयानुकूल सुहावनी बोलीसे की गईं है। वेदपाठ 
अआत्यन्त' मु, वाणीसे हो रहा है, इसीसे पत्तिथोंक्री वाणीकी उपमा दीगई । पत्चियोंकी बांशी अति सूद 
होती है। (पं० रामकुमार )। प"क्तियोंके शब्दका अथ नहीं समझ पड़ता, पर उनकी बोली प्रिय लगती 
' है, जैसे वेदकी ऋचाओंका उच्चारण अर्थ न॑ जाननेपरभी कैसा भला लगता है। ( श्रीजानकीशरणजी ) । 
'२--सम्तउन्मनीदीकाकार समय जनु सानी' मेंके 'जनु' का अर्थ उद्धव! कहते हैं। अर्थात्‌ समयके छउद्धव- 
'से सनी हुई खगरागिनीसी जान पड़ती है। भाव यह कि इस समय जो आनंद उमड़ रहा हे, जो सुख उत्पन्न 
हुआ है, उस समय-जन्य सुखसे सनी हुई पक्तियोंकी बोली है'। ऊपर जो अथ में लिखा गया वह पं० राम- 
'कुमारजीके मतानुसार अथ है.। पांडेजी 'समय सुख सानी' पा5 देते हैं. और अथ करते हैं कि जैसे पक्षी 
बसेरेमें आके सुखसानी वाणी बोली बोलते हैं.।' ' 
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दिप्पणी--१ ( के ) पक्तीगण संध्या समय सघन बृक्षमें बोलते हैं। यहां राजाका भवन कस्पवृक्त है 
जहाँ चारों भाई अथे, धर्म, काम और मोक्षरूप विराजते हैं। यथा जनु पाये महिपालमनि क्रियन्ह सहित 
फल चारि। ३२४ ।!( ख॑ ) इस असंगमें आठ बार उपसा ( उस्रेक्षा ) कही गई--प्रभुहि मिलन आई जन 
रातीः, देखि भानु जनु मन सकुचानी, अगरधूप बहु जनु अधियारी', उड़े अबीर मनह अरुनारी' 
भमंदिरमनि-समूह जनु तारा, नपग्रह-कलस सो इंदु उदारा, जलु खगमुखर और समय जनु सानी' 
आठ बार कहकर आठ ग्रकारकी लुप्तीपमा यहां जनाई। [ यह पं० रामकुमारजीका मत है। परंतु 
लाला भगवानदीन एवं प॑० महावीरप्रसाद मालबवीयके मतानुसार जनु।; मनहु”, आदि शब्द उस्रेन्षा 
अलंकारमें होते हैं। अर्धाली ५,३६,७ में, अगरधूप, अबीर, मंदिरिमें जड़ेहुए मशिसमूह, महलके शिखरका 
कलश ओर घरमेंकी वेदध्वनि उद्रेक्षाके विषय प्रथम कहे गए तब उद्लेक्षा की गई। अतएव इनमें उत्त- 
विषयावस्तूतज्ञा' है। ] 

२ 'कोतुक देखि पतंग भुलाना' इति | कौतुक एक तो जो कुतूहल हो रहा है. वह । दूसरा कोतुक यह * 
कि सूय्यने रात्रि कभी नहीं देखी थी सो रामजन्मोत्सवर्में' देख ली--यह भाव दरसानेके लिये प्रथम रात्रिका 
वर्णन करके तब कोौतुक देखि पतंग भुलाना' कहते हैं । 

नोट- बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि “यहां पतंग” नाम सहेतुक है कि बढ़े छड़ने-चलने-बाले थे 
सोभी श्रीरामजन्ममहोत्सव देखकर अपने चलनेकी मयदाही भूल गए, तब भला और लोगोंको यदि तन-मन- 
धनकी विस्मृति होगई तो आश्थय क्या ? सूथ्यका रथ हमेशा पुरीके ऊपर जब मध्याहमें आता है, तब घड़ी 
भर थम जाता है। सूय्यको बस यही बोध रहा (कि इतनी ही देर ठहरे) | हमेशा जब अन्य समय रामोत्सव 
होता है तब सूथ्य मनुष्यरूप घरकर प्रथ्वीपर उतर आते हैं ओर मुख्यरूपसे संसारका काय्य मर्यादापूवक 
बैसेही होता रहता है | पर इस समय रथसमेत थम गए। यहाँ देह घरकर नहीं आए, क्योंकि इस कुलके 
आदि-पुरुषा हैं, कपट वेषसे आते तो प्रेममें कहीं असली रूप प्रकट हो जाता जिससे भगवानका अवतार 
प्रकट हो जाता तब रावण वध न होता | दूसरे, आकाशसे उत्सवका दशेन अधिक अच्छा हो रहा है 


दोहा--मांस दिवस कर दिवस भा मरम ने जाने कोइ । 
रथ समेत रबि थाकेउ निसा कवन बिधि होह ॥१६शॉर्ट- 


अर्थ- ( सूथ्य एक मास व्यतीत होना न जान पाए इसीसे ) महीने दिन ( अर्थात्‌ ३० दिन ) का 
एक दिन हो गया । इस मर्म ( भेद, रहस्य ) को कोई नहीं जानता | सू््य अपने रथ सहित ठहरे रह गए 
( तब ) रात केसे होती !। १६५ | 

टिप्पणी--१ मास दिवस कर दिवस भा० अर्थात्‌ महीना भर सनवसीहीका दिन बना रह गया। 
२ रथ समेत रेबि थाकेउ' अर्थात्‌ सूथ्यके घोड़े, सारथी, वेदोंके पाठ करनेबाले और जितने सूख्यके साथ 
रहनेवाले थे वे सब थाके' अर्थात्‌ ठहर गए। थाकेउ ठहर गए, यह बंगाल प्रान्तकी भाषा है । [| पुनः, 
रथ समेत' का भाव कि रथी सूथ्ये, घोड़े ओर सारथी अरुण तीनोंही आनंदमें निमग्न थे। एककोभी चेत्‌ 
होता तो रथ चलता । ] और प्रसिद्ध अथ्थ यह है कि जन्मोत्सवकी शोमा देखकर सूथ्य थक गए ( अर्था 
शिथिल्न होगए )। जब महीने मरका दिन हीगया तो महीनेभर संध्याही बनी रह गई। तातय कि न 
किसीने भोजन किया, न शयन और न और ही कोई नित्यके कृत्य किये, सारा दिन जन्मोत्सव करतेही 
व्यतीत होगया। २-मरम न जाने कोइ इति | भाव कि जब सूय्यही कोतुक देखि भुलाना, जो दिनकर 
हैं, दिनके करनेवाले हैं, जब उन्हींने मम न जाना तब और कौन जान पाता ? इसीसे प्रथम सूय्यका भुलाना 
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कहकर तब अन्य सबका न जानना कहा | ४--निसा कवन विधि होइ! इति। भाव कि जब प्रभुको मिलने- 
के लिए रात्रि आई तो रात्रि होजानी चाहिये थी सो न हुई, क्योंकि 'रथ समेत रवि थाकेड' 
“पास दिवस कर दिवस भा इति। 

जिस राशिपर सुथ्य रहते हैं.उसीपर चन्द्रमा अमावस्याकों होता है। मेषके सूथ्येके योगसे अमा- 
वस्याकों अश्विनी चाहिये | अश्विनीसे पुनवंसु सातवाँ है। अतएव अश्विनी अमावस्याकों हो तो पुनवसु 
नवमीको नहीं पड़ सकता किंतु मधा पड़ेगा जो दशवों है। पुनबंस्ु नवमीकों तभी पड़ सकता है जब 

कक. कि ं ० 
अमावस्याको पूर्वाभाउपदा हो; पर अमावस्याकों पूर्वासाह्पदा होनेसे मेषके सूय्य नहीं हो सकते थे। और 
श्रीरामजन्मपर ये तीनों अर्थात मेषके सूथ्य, पुनवंसु और शुक्का नवमी पड़े, यह प्रामाणिक बात है । 

इस असंगतिका मिलान किसीने इस प्रकारसे किया है कि “नवमीकों मीनके दश अंशपर सूख्य थे । 
बीस दिन तक तो मीनहीके सूथ्य और रहने चाहिये तब मेषके सूर्य्य आते हैं। मेषका दशवों अंश परम 
उच्च होता है, यह दशवें दिन पढ़ना चाहिये। अब यह तो निश्चित और खबमान्य है ही कि पुनवंसु ओर 
नवमी थी जिसके योगसे यह मानना पड़ेगा कि नवमीको मीनके सय्ये दशवें अंशपर थे और उसी दिन 
दोपहरसे मेषके दशबवेपर आगए। श्रीमद्गोस्वामीजीकी सम्मतिमें' यहः बात तबतक सम्भव नहीं जबतक 
सुय्येदेव एक मास तक वहां उपस्थित न रहे हों। इसी विचारसे कहा गया कि 'मास दिवस कर 
दिवस भा । 

परन्तु इस उपर्युक्त कथनमें यह बाधा पड़ती है. कि हम लोग जो प्रतिदिन सथ्यको उदय होकर 
अस्ताचलकी ओर जाते हुये देखते हैं यह उनकी अपनी भिजकी गति नहीं है; किन्तु एक वायथुमंडल है जो 
सूथ्ये, चन्द्र, तारागण आदिको धरथ्वीके ऊपर नीचे घुमाता रहता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जब 
बायुमंडल रुकेगा तभी सूचयभी रुकेंगे और उनके साथही चन्द्र, तारागण आदिभी रुक जायेंगे। जब 
सब नक्षत्र ओर सय्य दोनोंही रुक गए तब राशिका परिवतन कैसे संभव हो सकता है ! जो राशि, नक्षत्र, 
आदि उस समये हैं वेही एक मास तक बने रह जायँगे। इसीका समथन आयः दूसरे ढंगसे श्रीमान्‌ गौड़जीके 
आगेके लेखसे भी होता है । 

(यह पूण परतम ब्रह्मके आविर्भावका समय है, उनकी अघटित घटना है, इसमें कया आश्चर्य्य 
है? जो परमेश्वरको सबशक्तिमाव न मानते हों उन्हींको आश्रय्ये हो सकता है.। रघुकुलमें' आविर्भाव है। 
असंभवका संभव कर देना प्रभुके अवतारका द्योतक है । सूथ्ये परमानन्द्मे मग्न हो गए। उन्हें स्वयं न जान 
प्रढ्ञ कि हमें यहां एक मास होगया। 

परम न जाने कोई इति। क्‍ 

जो ऐसे तीन नक्षत्रोंकी एकत्र कर सकता है. जिनका एकत्र होना असंभव है, उसकी लीलाको कौन 
सममभ सकता है !--सोइ जानइ जेहि देहु जनाई। २।१२७/ महर्षियोंने अपनी-अपनी रामयणोंमें इन 
नक्षत्रोंके नाम दिये हैं। पर पूज्यपाद गोस्वामीजीने सकल भये अलुकूल', पुनीत” और 'सुभ' कहकर छोड़ 
दिया था| यहां मास दिवस कर दिवस भा? इस अघटित घटनाको लिखकर उन्होंने अन्य ग्रन्थोक्त 
असंभव ग्रहादिके योगोंका संभव होना जना दिया । | 

श्री नंगे परमहंसजी मास दिवस! का “३६० घंटे” का एक दिन” ऐसा अर्थ लिखते हैं। इसमें 
“द्विस' से केवल दिन ( रात नहीं ) का अर्थ लिया गया है और दिनका साधारण मान १२ घंटा होना है.। 
इस तरह मास दिवसमें ३६० घंटे हुए । 

हट हट शरद ५ (5 पे 

- मास द्विस' शब्द कई स्थलोंपर आया है| सर्वन्न इसका अर्थ सभी दीकाकारोंने 'एक मास, तीस 
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नाथ न आवा | ४२७ में महीनाभर और 'एक माह” श्रथ लिखा है। 

.. जब किसीने न जाना तो कविने कैसे जाना ? उन्हीं सूत्रधर प्रमुकी कृपासे । पहले ही कह चुके हैं-- 
जोहि पर कृपा करहिं जन जानी | कबि उर अजिर नचावहिं बानी |” अतः कवि जान गए। बड़ा दिन होनेसे 
किसीका मन क्यों तन घबड़ाया, क्योंकि दुख-सुखका अनुभव करनेवाला मन है; यथा बिनु मन तन दुख-सु्ख॑ 
सुधि केही। और मनके ग्रेरक श्रीरामजी हैं; यथा 'र प्रेरक रघुबंसबविभूषन'। पुनः, श्रीरामजन्मोत्सवके 
कोतुकमें सूथ्य देव भूल गए थे । उनकी भूलको श्रीराम नीको सभालना पड़ा, क्योंकि उन्हींके उत्सव्में मूले थे । 
अतः किसीका मन नहीं घबड़ाया ओर न किसीको मर्म जान पड़ा । ( नगे परमहंसजी ) ला 

श्रीरामदास गोड़जी--कालका_ मान “देश” के विविध पिंडोंकी सापेज्ष गतिपर अवलम्बित है । 
इस वैवस्व॒त ब्रह्मांडमें भगवान्‌ दिवाकरही इसके नियामक हैं | यदि उनकी गति रुक जाय या घट जाय 
तो उसी निष्पत्तिसे प्रथ्वी, चन्द्रमा, मंगल, गुरु आदि सभी ग्रहोपप्रहोंकी गतिभी सापेक्ष रीतिसे रुक 
जाय या घट जाय | अतः जब कभी परात्पर अवतारेत होते हैं, भुवन-सास्कर रुक जाते हैं और अखिल 
ब्रद्माडोंके नियामककी अद्भुत लीला देखनेमें' भूल जाते हैं। इनके साथही जगत्‌ ( चलनेबाला ), संसार 
( संसरण करनेवाला ), अ्रह, उपग्रह तो क्या, सारी सष्टिकी गति रुक जाती है। यथा, जो अंकुर चौबीस 
घंटेमें' निकलता वह महीनेभरमें' निकलता है, जो भोजन दो पहरमें पचता वह साठ पहरमें' प्रचता है, 
जितनी सांस चोबीस घंटेमें चलती उतनीही महीनेमरमें चलती है, जितना नाड़ीका थपकन चौबीस घंटोंभे 
होता महीनेभरमें होता है | घड़ीकी सुई जो बारह घंटोंमें घूम जाती वह पन्‍्द्रह दिनोंमें घूम जाती है । 

प्रकृतिके परमाणु परमाणुसे लेकर बड़ेसे बड़े पिंडकी गति सापेक्ष होती है। अतः ज्योतिषियोंके 
लियेभी, जो कालका मान सापेक्ष गतिसे लगाते हैं, सूर्यके रुकने या सुस्त हो जानेका हाल जानना असंभव 
है। इस विपयेयका हाल कोई वेज्ञानिकभी नहीं जान सकता | इसीलिये 'मरमु न जानइ कोइ! । पतंग 
( पतं + गम ) इसीलिये कहा कि गिरने वा बैठनेके लिये ( अस्त होनेके लिये ) चलता है। सो वही पतंग 


अपना अस्त होना भूल गया। पतंग का प्रयोग साभिप्राय है। । 

विज्ञानकी अधूरी शिक्षा होनेके कारण यह बातें कम लोग जानते हैं. कि जैसे प्रथ्वी चलती हे वेसेही 
सूर्यमी बढ़े वेगसे चलता है'। जिस दिशाकों सूथ चलता है, उसीकी गतिके अनुसार बढ़ती हुई प्रथ्वी 
उसका परिक्रमण करती है। उसी तरह तेहरी चालसे बढ़ते हुए चन्द्रमा प्रथ्वीका परिक्रमण करता है। यदि: 
सूयकी गति घटे तो अपेक्षाकृत सबका वेग घटेगा, नहीं तो तुरन्तही सारा ब्रह्माण्ड छिन्न-भिन्‍न हो जायगा। 
यह पिंडोंकी अत्यक्ष गतिका वर्णन है। इन पिंडोंके अभिमानी- देवता भगवान्‌ भास्कर, भगवती धरित्री, 
भगवान चन्द्रमा अपनी अपनी सापेक्ष गतिके नियामक हैं, यह हमारा हिन्दूशात्र कहता है। ऊपर जो. 
मरभु न जानई कोइ! की हमने व्याख्या की है वह आज पश्यन्तके विज्ञानसे सिद्ध उयाख्या है। आजकल 
हमलोगोंकी उल्टी बुद्धि आसुर शाख्रोंका अधिक प्रमाण मानती है। इसलिये मैं निःसंकोच' कह' सकता हूँ 
कि अभिनव शुक्राचाय जमनीके. प्रोफ़ेसर ऐन्‍्स्टेन ( ्रि887 ) का सापेक्षबाद ( 7००७४ 0६ ह0]#४ं- 
एा५9 ) मेरी उपयुक्त व्याख्याका समथंक है । यह व्याख्या मैंने नये जमन सापेक्षवादके प्रकाशित होनेके - 
कई वर्ष पहले की थी । कालकी सापेक्षता वैज्ञानिक अद्वेतवाद” में भी दिखाई गई है। सापेक्षबाद भारत- 
बषके लिये कोई नयी चीज़ नहीं है'। 

प्रोफे० दीनजी--हमारे विचारसे मास दिवस कर द्विस भा इससे यह लक्षित कराया गया है कि . 
जब श्रीरामजीका-जन्म' हुआ उस समय अधिके चेत्र मास' था । इस लिये अशुद्ध चेन्रमें' कोई शुभ कृत्य" 

ध्‌ 





मानस-पीयूष | श्रीमतेरामचन्द्रायनम: । ६६ दोहा १६६ ( १-२.) 












नहीं हुआ । एक मास बाद जब अशुद्ध चेन्र बीत गया तब कृत्य किये गए। अधिक मास शुद्धमासके 
बीचमें रहता है। चेत्र अधिक होनेसे दोनों मास इस प्रकार रहेंगे-शुद्ध चेन्र कृष्ण -+अशुद्ध चैत्र शुक्क + 
अशुद्ध चेत्र कृष्ण + शुद्ध चेत्र शुक्त । अधिक मासकी जिस तिथिको सन्‍्तानोत्पत्ति होती हे शुद्धकी वही तिथि 
मानी जाती है। सुतराम्‌ इस प्रकार श्रीरामजीका जन्म अशुद्ध चेत्र शुक्त ६ को हुआ और उनकी जन्म- 
तिथिका मान हुआ शुद्ध चेत्र शुक्त ६ से | इस अकार पूरा एक मास बट्टे खातेमें चला गया और अशुद्ध चेन्र 
शुक्क ६ से शुद्ध शुक्त ६ तक एक मासकी गणना एक दिन हुई। इस अनुमानमें सत्यता कहांतक है. वह हम 
नहीं बता सकते । ( आज' से उद्धृत | श्रीवि श्वनाथप्रसाद मिश्र ) | 

पं० श्रीशुकदेवलालजी -- श्रीराम-होरिलके जन्ममहोत्सवपर जो परमानंद हुआ उसी कारणसे अब- 
तक ग्राम ओर नगरवासी चेन्रको, होरिल महोत्सव संबंधसे, महापावन जानकर अपने अपने धरोंके कूड़ें- 
ककीटको फाल्गुनके अंतमें नगरके बाहर जलाकर जड़ा देते हैं ओर नवीन लेपन करके घरोंको शुद्ध करते 
: हैं, नाना प्रकारके पक्कान्‍न मिश्टान्न बनाते हैं, अबीर गुल्ाल अरगजादि परस्पर छिड़कते हैं, नृत्य बादित्र 
करते हैं, नवीन वस्थाभूषण ख्रक गंध धारण करते हैं ओर महामंगल परम पावन जानकर मृतकों के शोकको 
विसज न करते हैं, आनन्द मनाते हैं| परन्तु अज्ञानतावश उसको होरी, होरी कहते हैं। होरी पद होरिलका 
अपभ्रंश है ओर होरिल मड़ूले बालको कहते हैं ।” 

प. प. प्र-यह्‌ रामजन्मका दिवस है। सुनि सिसुरुदन परमसप्रिय बानी ।' ।१६३॥१ से दो० १६४ 
तक गिननेसे ३० पंक्तियाँ होती है'। मासके दिनभी तीस होते हैं। इस दोहेके साथ प्रथम दिन पूरा हुआ । 
इस हिसाबसे आगे गणना कीजिए तो 'नामकरन कर अवसर जानी ।''” बारहवीं पंक्तिमें पड़ता है। इस 
तरह नामकरणका १२ वें दिन होना सूचित किया | शाखानुसार पुत्रका नामकरण १२ वें दिन ही विहित है । 
६७ इसी तरह 'रामचरितसानस एंहि नामा' श्रीरामचरितमानसका नामकरण भी चरितके प्रकाशमें 
आनेसे अर्थात्‌ जेहि दिन रामजनम श्रुति गावहिं | ।३४६/ से १२ वीं पंक्तिमें हुआ। चरित्र पुत्र है। 
(-छ" कन्याका नामकरण १३ वें दिन होता है। यह भी मानसकी परम अदूभुत संकेत कल्षामें देख लीजिये | 
कविता-सरिताका जन्म “चली सुभग कविता सरिता सो ।' ' ॥१६।११) में कहा ओर उसका नामकरण १३ वें 
शब्दपर कहा है। शब्द-संख्यासे नाम” १३ वाँ शब्द पड़ता है--“चली १ सुभग २ कविता १ सरिता ४ सो 
४। राम ५ बिमल ७ जस ८ जल ६ भरिता १० सो ११। सरजू १९ नाम १३" । 

यह रहस्य काहू नहिं जाना। दिनमनि चले करत गुंन गाना ॥ १॥ 


देखि महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा ॥ २॥ 

शब्दाथं--द्निमनिनद्नके प्रकाशक 5 सूर्य । रहस्य > वह गुप्त विषय जिसका तत्व सबको समभमें 
न आ सके -- गुप्त चरित । 

अथ - यह गुप्त-चरित्र किसीनेभी न जाना । सूर्य गुणगान करते हुए चल्ने । १। सुर, मुँनि और नाग- 
देव महोत्सव देखकर अपने अपने भाग्यकी बड़ाई करते हुए अपने अपने घरको चले । २ । 

दिप्पणी-- १ (के ) पू्व कहा कि 'सरमु न जाने कोइ” और अब यहां फिर कहते हैं कि 'यह रहस्य 
काहू नहिं जाना! । इससे पुनरुक्ति दोष आता है! नहीं; पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ दो बातें कही गई 
हैं। एक तो यह कि “सास दिवस कर दिवस भा! यह मर्म किसीने न जाना। दूसरी यह कि 'रथ समेत 
रवि थाकेउ यह रहस्यभी किसीने न जाना । दो बातोंके लिये दो बार कहा । ( ख ) दिनमणशि' का भाव कि 
सूस्यसे दिनका प्रकाश होता है जब चे' यहां मासभर थ॑ँभे रहे तब मासभरके दिनोंका प्रकाश (अनुभव ) न 
हुआ | अर्थात्‌ न जाने गए। जब चले तब 'द्निमनि' नाम देकर ज़नाते हैं कि सब दिन न्यारे-्यारे जाने 
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गए । [ बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि “दिनमशि नाम तो रविका उल्टा है; क्योंकि रविका मणि दिन हे 
न कि दिनका मणि रवि। जो जिससे उत्पन्न वा प्रगठ होता है वह उसका मणि कहलाता है। जैसे, 
अहिसमशि, गजमणि] । दिनमणि' नाम सहेतुक है। क्योंकि पुत्रके नामसे पिताका नाम होता है. ओर कहीं 
पिताके नामसे पुत्रका नाम होता है । सो आजका दिन ऐसाही है कि पुत्रके नामसे पिताका नाम होगा । 
जिस दिन श्रीरामजन्म हुआ वह दिन धन्य है ।” ] (ग) चले करत गुनगाना' इति | पूव 'रवि थाकेउ' 
कहा था, अतः अब उनका चलना कहते हैं। श्रीरामगुणगान करते चलने; यथा 'करहिं राम कल कीरति गाना।' 

२(क ) 'देखि महोत्सव सुर मुनि-तागा ।/ इति। प्रथम सूस्येका चलना कहकर तब इनका चलना 
कहा | तात्पय्य कि सूस्येके चलनेसे काल बदला तब सबको चलनेकी इच्छा हुई । ( ख ) चले भवन बरनत 
निज भागा इति । तातपय्ये कि श्रीरामजन्मोत्सव बड़े भाग्यसे मिलता है, इसीसे देवता, भुनि, नाग प्रत्येक 
रासनवमीको अयोध्याजीमें' आकर जन्मोत्सव रचते हैं | असुर नाग' खग नर भुनि देवा । आइ करहिं पद 
पंकज सेवा ॥| जन्म महोत्सव रचहिं सुजाना। करहिं राम कल कीरति गाना ।” सब श्रीरामजन्मोत्सव देखनेसे 
अपने भाग्य मानते हैं । 

ओरो एक कहों निज चोरी । सुन्ु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी ॥ ३॥ 
क्राकभुसुढि संग हम दोऊ | मछुजरूप जाने नहिं कोऊ॥ ४॥ 
परमानंद्‌ प्रमछुख फूले। बीथिन्द्र फिरहिं मगन मन भूले ॥ ५ ॥ 

अथ--हे गिरिजे ! तुम्हारो बुद्धि अत्यन्त द॒इ है. ( इससे ) मैं एक औरमी रहस्य अथोत्‌ अपनी 
चोरी तुमसे कहता हूँ, सुनो । ३ | कागभुशु 'डी और हम, दोनों ( प्राणी ) साथ-साथ मनुष्यरूप घारण किये 
हुये जिसमें कोई जाने नहीं, परमानंद, प्रेम और सुखसे फूले ( अर्थात्‌ पूण ) ओर मनमें मग्न अपनेकों 
भूलेहुये गलियोंमें फिरते रहे | ४-५ । 

टिप्पणी--१ “ओरो एक कहों निज्ञ चोरी” इति | ( क) औरो एक! का भाव कि मास दिवस कर 
दिवस भा:-- इत्यादि गुप्त रहस्य मैंने तुमसे कहा । अब ओर भी एक गुप्त बात तुमसे कहता हैँ, जो अपने 
सम्बन्धकी है । अर्थात्‌ अपनी शुप्त बात कहता हूँ | (ख ) 'निज चोरी' पदसे जनाया कि श्रीपाबतीजी साथमें 
न थीं, शिवजी इनसे चुराके मनुजरूपसे भगवानके दशेनाथे गए थे। [ गं।स्वामीजीका काव्यको शल देखिए । 
चोर आयः रातमेंही चोरी करते हैं। इसीसे शंकरजीकी चोरीकी बातभी सय्यके चले ज़ानेपर कही । सूर्य 
दिनमें चोरी करते हैं, यथा 'बरषत हरषत लोग सब करषत लखै न कोइ | तुलसी प्रज्ञा, सुभाग तें भूष 
भानु सो होइ | दो० ५०८ ।? ] कि 

नोट--१ ओरो' ' 'निज चोरी” का दूसरा भाव कि सूर्य्यादिकी चोरी तो सुनाईही कि उन्होंने 
मासद्विसकी““चोरी की, अब अपनीभी चोरी सुनाता हूँ कि तुमसेभी छिपाके मैं वहाँ किस वेषसे गया था। 
अतएवं औरो एक और “निज चोरी” पद दिये । चोरी 5 चुराई व छिपाई हुई बात, गुप्त बात । पावतीजीने' 
अपने प्रश्नोंके अन्तमें यह प्रार्थना की थी कि जो प्रभु मैं पृद्धा नहिं होई। सोउ दयाज्ु राखहु जनि गोई। 

१११४ यहाँ उसी प्रश्नका उत्तर देते हैं । 

२ प॑० रामचरणमिश्रजी कहते हैं कि सूथ्येने समयकी चोरी की, समय सूस्येहीका स्वरूप है। यह 
'सूस्येकी 'निज' अर्थात्‌ अपने रूपकी चोरी हमने तुमसे कही, अब दूसरी हमारी 'निज' चोरी सुनो । अत्व 
औरो एक! कहा | शंकरजीने सोचा कि जब रामजीके पुरुषाही चोरी किये हुये उत्सवमें सम्मिलित हैं तो 
हमभी चोरीही द्वारा क्‍यों न सम्मिलित हों । 
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शक्ल “रामावतार गप्तदी अधिक है। इसीसे इन चोरियोंका हास्यरस और आनंद विचारणीय 
है/--( लमगोड़ाजी ) | न 

४ “सुनु गिरिजा अति दृढ़ सति तोरी” इति। (क ) अति हृढ' मति के संबंधर्स यहां गिरेजा 
नाम दिया। भाव कि श्रीरामजीके संबंधमें' संशय करनेसे तुमने अति कष्ट केले, फिरमी तुमने प्रश्न किया 
और श्रीरामचरित सुने बिना तुमसे न रहा गया। जब तुमः इतनी दृढ़ भक्ता ही तब तो तुम अवश्य किसी 
अनधिकारीसे यह रहस्य न कहोगी; अतएव तुमसे कहता हूँ। परत अचल है, उसकी कन्या क्‍यों न दृढ़ 
सति हो १ ( प॑ं० )। पुनः, ( ख ) बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि आजतक यह बाद चुराय रहे, न कही ! 
क्योंकि तुमकों साथ लेजाते तो तुम श्वियोंके संग होकर भीतर चली जातीं और _पामरूप देख प्रेमबश 
तुम्हारा कपद नारिवेष छूट जाता तो भेद खुल जाता कि रास ब्रह्म हैं कि जिनके दृशनकों उमाजी आई हैं 
और ग्रभु साबणवधारथ गुप्तहपसे अबतरे हैं, बधमें बाधा पड़ती | पुनः तुमसे इस लिये न कही कि तुमको 
सुनतेही रोष अ जाता, तुम कहती कि बाल-उत्सवमें तो खियोंका बड़ा काम रहता है, तुम पुरुष होते हुए 
गए हसको न ले गए। तुम्हारा मन हमसे व्यग्न हो जाता जैसा कि स्वाभाविक है। पर, तुम गिरजा' हो, 
तुम्हारी बुद्धि मेरी भक्तिमें अति दृढ़ है, अतः तुमसे अब कहता हूँ ।? पुनः, भाव कि-- (ग) यह चरित 
विना श्रीयमक्षपाके कोई जान नहीं सकता; यथा यह सुभ चरित जान पे सोई । कृपा राम के जा पर होई । 
श्रोता सुमति' हो तब उससे कहना चाहिये। तुम अति दृढ़ मति” बाली हो, इससे तुमसे कहता हूँ । 
(पै० रामकुमारजी ) | पुनः, (घ) अति हृढ़ मति” अथांत्‌ तुम्हारी बुद्धि श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें तथा उनकी 
कथामें अत्यन्त हृढ़ है । 

नोट--५ (क) “कागभुसुंडि संग” का भाव कि श्रीमुशाणडजीपर श्रीरामजीकी बड़ी कृपा है। वे इस 
चरितके जानकार हैं; यथा जबजब रास मनुज तनु धरहीं। भगतहेतु लीला बहु करहीं॥ तबतव अवध- 
पुरी मैं जाऊ। बालचरित बिलोकि हरपाऊँ।॥ जनम महोत्सव देखों जाई। बरष पाँच तहाँ रहउ लोभाई । 
७७५ ।” जानकारके संगमें अधिक सुख होता है। (पं० रामकुमारजी ) (खत ) “कागभुसू डि संग हम 
दोऊ' का अथ इस प्रकारभी करते हैं कि “कागभुशु'डीजीके साथ हम थे। दोनों” । भुशुण्डीजीके संगके 
ओर कारण येभी हैं कि--वे आपके शिष्य हैं, उन्होंने आपसेही रामचरित पाया है। दूसरे आप दोनों 
बालरूप रामके अनन्य उपासक हैं; यथा “बंद बालरूप सोइ रामू ।!' ( शिवजी ), 'इश्देव मम बालक 
रामा । (भुशुर्डीजी) | उत्सचका पूर्णानंद तभी मिलता है जब भेदी साथ हो और ये भेदी हैं ही | ॥&'गीता- 
वल्ीमें नाम-करण-संस्कारके पश्चात्‌ श्रीशवजी और श्रीभुशुण्डीजीका बर्शन आया है जो इस प्रसंगकी 
जोड़का है । यथा अवध आजु आगमी एक आयो। करतल निरखि कहत सब गुनगन बहुतन परियो पायो। 
बूढ़ी बड़ी श्रमानिक ब्राह्मन संकर जाम सुनायो | संग सिसु सिष्य सुनत कोसल्या भीतर भवन बुलायों ॥ पाँय 
पखारि पूजि दियो आसन असन बसन पहिरायो । मेले चरन चारु चारों सुत माथे हाथ दिवायो || मखसिख 
बाल बिल्लोकि बिग्रतनु पुलक नयन जल छायो। लै ले गोद कमल कर निरखत छर प्रमोद अनमांयो ॥ 
जन्मप्रसंग कहेड कौसिक मिस सीय स्वयंबर गायो । राम भरत रिपुदबच लखनको जय सुख सुजस सुनायी || 
तुलसीदास रनिवास रहसबस भयो सबको मन भायों। सनसानन्‍यो सहिदेव असीसत सानंंद' सदत्त 
सिधायों ॥ गी० १.१४। ्णि 

३ कांगभुसुंडि संग' इति। यहाँ श्रीकाकभुशु डीजी का नास प्रथम देकर उनको प्रधान रक्खा और 
अपनेको गोण । इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि शिवजीने कहा है. कि मैं तुमको बह कथा 
सुनाता हूँ जो भुशुण्डीजीने गरुड़जी को सुनाई थी; यथा 'कहा भुसुडि बखानि सुना बिहगनायक गंरड़ | 
१२० ।', 'उम्रा कहिउ सब कथा सुहाई | जो भुसुंडि खगपतिहि सुनाई । ७४४५२।' और फिर श्रीपर्वतीजीफे 
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पूछनेपर कि आपने इनका सम्बाद कब ओर कहाँ तथा केसे सुना उन्होंने उत्तरमें कहा है कि में जिसि कथा 
झछुनी भवमीचनि | सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुलोचनि।॥| ७।४६।१।"' तब कछु काल मरा तनु घरि तह कीन्ह 
निवास । सादर सुनि रघुपति-गुन पुनि आयड केैलास |५४७ ।/” इस प्रकार शिवजीने' श्रीमुशु डीजीसे कथाका 
सुनना बताया है। अतः प्रथम कहकर उनको सम्मान देना योग्यही है। यहभी भगवान शक्लषरकी शालीनता 
ओर निर्ममता, अमानता 'सबहि मानप्रद आपु अमानी । का नमूना है, उदाहरण है । ह 
७ 'मनुजरूप' इति | नररूपसे क्‍यों गए ? यह्‌ प्रश्न उठाकर लोगोंने उसका उत्तर यों दिया है--( १ ) 
प्रसिद्ध तनसे वह सुख न मिलता । (२ ) देवरुपसे प्रत्यक्ष जानेसे प्रभुका ऐश्वय्यं प्रगट होजाता--गुप्तरूप 
अबतरेछ प्रभु गए जान सब कोइ | ४८। (३ ) जिस देश जिस' समाजमें जाकर वहॉँका पूर्ण रसास्वाद 
लेना हो, वहाँ उसी समाजके अनुकूल तद्र प होकर सम्मिलित होनेसे वह रस मिल सकता है। (४ ) दोनोंके 
परम उपास्य श्रीरामचन्द्रजीहीने ममनुष्य-शरीर घारण किया, अतएव इन्होंनेभी मनुष्यरूप धारण किया ओर 
जूठन ओर दशनका योग तो आज है ही नहीं; इसलिये पुरवासियों के साथ मिलकर उत्सवका आनंद लूटने 
लगे । ( सा० म० )। (४) प्रेमरस चुरानेके लिये मनुजरूप धरकर गए वबह' प्रेमरस पाकर परमानंदसे 
फूलगए ( पॉड्जी )। ( ६ ) मेरी समभमें तो इसका उत्तर गोस्वामीजीने स्वय॑ देदिया है कि 'जानइ नहिं 
कोई । फिर बात यहभी है कि इस रूपसे सूतिकाग्रहतक पहुँच सकनेकी आशा है। वे ताकमें हैँ कि कब और 


बैक 


केसे दशनानंद-दान मिलते । 

८ 'श्रीपावतीजीसे चुराकर क्‍यों गए !” - इसके कारण नोठ ४ में लिखे गए हैं। एक कारण यह भी 
है कि स्लियोंका साथ होनेसे पूर्ण आनन्द न ले सकते । (प्र० सं० )। 

टिप्पणी--२ 'परमानंद प्रेम सुख फूले । बीथिन्ह फिरहिं० इति। (क) 'फिरहिं"फिरते हैं; यह 
बतंमान काल वाचक क्रिया है। कहना तो भूतकाल चाहिये था अथांत्‌ गलियोंमें फिरते रहे थे; सो न कहा । 
इसमें तात्पय्य यह' है कि जेसा सुख रामजन्म देखनेसे हुआ बैसाही सुख वह चरित कहनेसे हुआ; यह भाव 
दरसानेके 'लिये बतमान क्रियाका प्रयोग किया गया। (ख ) जो सुख सबको हुआ वही शिवजी और 
भुशु डीजीको हुआ; यथा परमानंद पूरि मन राजा, अद्यानंद मगन सब लोई' तथा यहाँ परमानंद प्रेम सुख 

| (ग)[ पं० रामचरणमिश्रजी यह भाव कहते हैं कि योगिराज शंकरजीके हृदयका ब्रह्मनंदभी 

वहाँसे निकलकर साकार ब्रह्मके प्रेमके सुखसे फूला हुआ ओर मन भला अर्थात्‌ विचारकों भल ( मन ज्ञान 
ओर विचारकोभी कहते हैं ) आनंदमें डूबा अवधकी गलियोंमें फिर रहा हे। जब ब्रह्मानंदही यहाँ मारा- 
मारा फिर रहा है तब त्रह्मज्ञानियोंकी कोन कह्दे ।” यह भाव इस अधालीको आगेके यह सुभ चरित जान पे. 
सोई |” के साथ लेकर कहा गया है |] 

नोट--६ बीथिन्द फिरहिं' मगन मन भले इति | मनका व्यवहार संकल्प-विकर्प है; वह चंचल है । 
सो वह महोत्सवर्में ऐसा मग्न होगया कि अपना स्वभावही भूल गया, जिससे अ्रेममें सुघबुध न रह गई कि 
कहाँ किस ओर जा रहे हैं, इत्यादि । बीथिन्ह' में फिरनेके भाव ये कहे जाते हैं--( १ ) नगरमें सर्वाश्र एक 
समान उत्सव हो रहा है | जैसे राजाके यहाँ उत्सव है वैसेही समस्त नगरमें हे। इसीसे वीथियोंमें फिरते 
हैं। (५० रा० कु० )। ( २ ) पुरवासिनी म्रियाँ गल्ियोंमें होकर राजमंदिर और महलोंको जा रही हैं । 
ओर, महलकी दासियाँ एवं जो जो खियाँ दशेन करके लोठ रही हैं, वे परस्पर शिशुके रूप गुण कहती-सुनती 
चली आ रही हैं उच्के श्रवणका आनंद गलियोंमेंही है। (मा० म० )। (३) घरघर बधावे बज रहे हैं, 
शाजमार्गपर बड़ी भीड़ है कि कानसे ल्गकर कोई बोले तभी सुनाई दे, अन्यथा नहीं; यथा 'निर्केतत पैठत 
लोग परस्पर बोलत लगि-लगि कान | गी० ११ ।' (४ ) दोनों अनन्य सेवक हैं। राजद्वारपर दान बढ रहा 
है। यदि वहाँ जाते हैं तो अनन्य ब्तमें बट्ा लगता है क्योंकि पभुको छोड़ दूसरेके हाथ से दान केसे लें 


टी 


मानस-पीयूष । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । ७० दोहा १६६ ( ६-८ ) 





ओर, वहाँ जाकर दान न लें तोभी प्रभुका अपमान ही है । महोत्सवका आनंद तो जैसा राजद्वारपर हे बेसाही 
गलियोंमेंभी देख रहे हैं। गलियोंमें देख लेनेसे राजद्वारपर जानेकी आवश्यकताहो न रही ओर अपने 
धर्मका निर्वाहभी होगया | अथवा ( ५ ) बीथिन् का अर्थ मागे, रास्ता, गली, सड़क सभी है। इस प्रकार 
यह शंकाही नहीं रह जाती | सभी ठोर आन'द लूटते थे। 'मृगमद चंदन कुंकुम कीचा । मची सकल बीथिन्ह 
बिचबीचा' से स्पष्ट है कि बीथिन्ह' का अर्थ मार्ग, सड़क, गली, सभी है । गलियोंमें अरगजाका कीच हो ओर 
सड़कें अरगजासे न सींची गई हों, यह कब संभव है ? 
कक पे 
यह सुभ चरित जान पे सोई | कृपा राम के जापर होई॥ ६॥ 
तेदि अवसर जो जेहि बिधि आवा। दीन्ह भूप नो जैहिं मन भावा ॥ ७ ॥ 
गज रथ तुरग हेम गो हीरा। दीन्हे तप नाना विधि चौरा॥ <८॥ 
अथै--पर यह शुभ चरित वही जानता है. जिसपर भ्रीरामजीकी कृपा होती है ॥। ६ ॥ उस अवसर 
पर जो जिस प्रकार आया, राजाने उसको वही दिया जो उसके सनको भाया । अथोत्‌ मनभावता दान 
सबको दिया गया।। ७ ॥ गज, रथ, घोड़े, सोना, गो, हीरा ओर अनेक ग्रकारके वख्र राजाने दिये ॥ ८ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) यह सुभ चरित' अर्थात्‌ जिस चरितमें शिवजी ओर भुशु'डीजी मग्न रहे ओर 
अपनेको भूले हुए गलियोंमें फिरते रहे वह चरित श्रीरामकृपासेही जाननेको मिलता है, अन्यथा नहीं । 
[ यह सुभ चरित” से जनाया कि यह चरित मंगल-कल्याणु-कारी है। यह चरित“ जिस बातके लिये हम 
चोरी करने गए बह चरित'। ( पां० ) | » जिसको हंस चोरीसे देखने गए वह श्रीरामजन्म-चरित । अथवा, 
महीने भरका एक दिन हो जाना ओर देवताओंका मनुजरूपसे उत्सव देखना इत्यादि शुभ चरित | ( बै०)।] 
जो चरित वे किसीको न जनाया चाहें उसे कोई जान नहीं सकता। मास द्विस कर दिवस भा मरम न जाने 
कोइ”, रथ समेत रवि थाकेडः ।” यह रहस्य काहू नहिं जाना' ओर 'मनुजरूप जाने नहिं कोई/- ये सब 
चरित किसीकी न जनाया क्योंकि जाननेसे ऐश्वय खुल जाता । शिवजी और मुश डीजी इत्यादि ऐश्वय्यके 
ज्ञाता हैं । इन्हींको प्रभुने जनाया है । जिस चरितमें सूथ्य, शिव और भुशु'डीजी मग्न हुए, अपनेकों भूल 
गए--उसका जानना और उस सुखका होना यह श्रीरामकृपासे है । ( ख ) जान पै सोई” का भाव कि जिसे 
प्राप्त हुआ बही जानता है ओर केवल जानता ही भर है, कह नहीं सकता; यथा 'सुनु सिवा सो सुख बचन 
मन ते भिन्न जान जो पावई / [ ( ग) कृपा राम के जापर होई/--भाव कि रहस्यका जानना केबल 
श्रीरामकृपासाध्य है, क्रियासाध्य नहीं है | पुनः भाव कि अन्य पदाथ अन्य साधनोंसे मिल सकते हैं पर यह 
नहीं मिल सकता । ( रा० ग्र० ) | 
२ तिद्दि अवसर जो जेहि बिघि आवा ।० इति। ( क ) अर्थात्‌ देबता भिखारी बनकर आए,--'राम 
निछावर लेन हित देव हंठि होत भिखारी । गी० १६ |” गंध गायक बनकर आए, वेद बंदीकबसे आए ) 
इत्यादि । ( ख ) दीन्ह भूष० ।--भाव कि रामजन्ममें दान वणन किया; यथा 'हाटक थेनु बसन सनि नूप 
बिप्रन्ह्‌ कह दीन्ह | १६३ । इत्यादि । अब भरतादिक तीनों भाइयोंके जन्ममें दान कहते हैं कि दीन्ह भूप 
जा कह जोहइ भावा' | [ दीन्ह भूप” से यह' भी जनाया कि राजाने देवताओंको जान लिया | यथा 'भूमिदेव 
_देव देखि के नरदेव सुखारी ।! इसीसे 'बोलि सचिव सेवक सखा पटघारि भंडारी' कहा कि 'देहु जाहि 
जोइ चाहिए सनमानि सभारी |” गी० १६ ११-१२ ।” प॑० रामकुमारजीने जो लिखा है कि यह भरतादिक्रे 
_जन्मका दान है वह इससे कि याचकोंने “चारों पुत्रोंके चिरजीबी होनेका आशीर्वाद दिया है'।' ](ग) 
'गज रथ तुरग०! इति। ऊपर जो कहा कि 'जोइ भावा” उसीका अर्थ यहां स्पष्ट करते हैं। गज और तुरंगके 





दोहा १६६ ( $-८ ) ७१ । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्यो । वालकांड 








बीचमें रथ कहकर जनाया कि गज-रथ दिये ओर तुरंगरथ दिये। हाथी या घोड़े जुते हुए रथ दिये ( एवं 
हाथी ओर घोड़ेभी दिये)। इसीतरह गोको हेम ओर हीराके बीचमें देकर जनाया कि हेम और हीरा तो दिया 
ही ओर जो गोएँ दीं वे हेम और ह्वीरासे अलंकृत थीं। यथा 'सब बिधघि सकल अलंकृत कीन्ही । भुद्ति महिप 
महिदेवन्ह दीन्ही । ३२३१३ । गोदानका यही विधान है, न कि जैसा आजकल कि |-) वा १) में गोदान 
कराया जाता है । ( घ ) नाना बिधि चीरा' अर्थात्‌ सूती, ऊनी, रेशमी, कोषेयं इत्यादि बहुमूल्य कपड़े । 

बे? भू० जीका मत है कि 'श्रीरामजीका जातकम संस्कार आँगनमें हुआ । तत्पश्चात्‌ राजपुत्र सूतिका- 
गृहमें भेजा गया। तदुपरानत नालोच्छेदन हुआ और तभीसे जननाशौच लग गया। इसी कारण दूसरे 
ओर तीसरे दिन महारानी श्रीकेकेयी और श्रीसुमित्राजीके पुत्र होनेपर नान्दीम्ुखश्राद्ध, जातकर्म एवं दान 
समान आदि नहीं हो सकते थे ओर शाखविरुद्ध दान उस धर्मथुगमें लेताही कौन ! श्रीरामजीकी बरही हो 
जानेपर उसी दिन अन्य तीनों राजकुमारोंकाभी सूतक निवृत्त हो गया। यथा जनने जननं चेतत्स्पान्मरणे 
मरणं तथा। पूवशेषेण शुद्धिः स्थादुत्तराशौचबजितम्‌ |! (साधवीये तथा बवैष्णवधमंसंहितायाम्‌ )। सूतकके 
कारण बरहीके पू्व भाइयोंकी निछावरें लोग न पा सके थे। इसीसे आज बरहीके उपलक्यमें तिहि 
अवसर'''भावा । 

दासकी समभमें तेहि अवसर” उसी दिन नवमीको सूर्यके चल्नेपर तीनों भाइयोंका जातकम संस्कार 
समाप्त हुआ । उसी समय यह दान दिया गया। दोहा १६३ में शाख््रीय प्रमाण लिखे जा चुके हैं जिनसे सिद्ध 
होता है कि दूसरे पुत्रके जन्मपर पहलेका जननाशौच बाधक नहीं होता । जातकम संस्कार किया जाना 
विधि है ( यदि दूसरा पुत्र सूतकमें पेदा हो तो भी ) ओर दान उसका एक अद्ग है। ओर दासकी सममभमें 
तो मानसकस्पमें तो चारों भाई एकही दिन हुए। इस दशामें तो दिनभर दान तो नालच्छेदनके पश्चातमी 
हो सकता हे | दोहा १६३ में देखिए । 


दोहा-मन संतोषे सबन्हि के जहं तहं देहिं असीस। 
सकल तनय चिरजीवहु तुलसदिास के ईस ॥१६९॥ 


अथ--सबके मनमें संतोष है । जो जहाँ है वहींसे आशीर्वाद दे रहा है तुलसिदासके ईश (स्वामी ) 
सब ( चारों ) पुत्र बहुत काल जीचें ( दी्ायु हों, चिरजीबी हों ) ।! १६६ | 

टिप्पणी--१ (के ) मन संतोषे” क्योंकि सबने मनभावता दान पाया है, नहीं तो मन कभी नहीं 
भरता चाहे घर सलेही भर जाय । ( ख ) जहाँ तह अर्थात्‌ साज्ञात्‌ (प्रत्यक्ष ) में ओर परोक्षमें। ( तथा 
जहाँ तहूँ ० जहाँ-तहाँ > जो जहाँ है' वहीं )। (ग ) देहिं असीस' | क्‍या आसिष देते हैं यह उत्तराद्धमें 
प्रंथकार स्वयं लिख रहे हैं-- सकल तनय चिरजीवहु”' (घ) 'सकल तनय चिरजीवहु' से सूचित हुआ कि 
सब भाई एकही समयमें' जनमे हैं; यथा तेहि अवसर सुत तीनि प्रगद भर्ए, 'जनसे' एक संग सब भाई । 
इसीसे धन पाकर सब भाइयोंको आशीर्वाद दे रहे हैं। | ( ग ) गीतावलीमें आशीर्वाद इस प्रकार है,/-- 
असही दुसही मरहु मनहि मन वैरिन्ह बढ़हु बिघाद । नृप सुत चारि चार चिरजीवहु संकर-गोरि-प्रसाद । 
गी० १२।१७ |? पर यह बधावे' लिये हुए स्लियोंके आशीवोद हैं। ] 

नोट--९ ह&# 'तुलसिदास के ईस' इति | यह कविकी उत्ति है। उनका हृदय इस सभय परमानंदमें 
मग्न है। वे इस महोत्सवके अवसरपर पुरवासियों एवं सभी दान क्ेनेबालोंके मुखोंसे अपना भविष्य 
दासत्व निश्चय करा लेना चाहते हैं, यह उनकी चतुरता है। कविका अपना भविष्य दूसरोंसे कहलाना 
भाविक' अलझ्लार है | तुलसिदास के ईस' यह वचन सबके म्ुखोंसे कहलाकर वे श्रीरामजीमें अपना स्वासी- 
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सेवक भाव पुष्ट करते हैं | पुनः, यह भी कह सकते हैं कि कवि इस महोत्सवकोी लिखते लिखते परमानंदमें 
स्वय॑ ऐसे मग्न होगए कि आपभी मनसे पुरवासियों ओर याचकोंमें जा मिले हैं. मंगन बनकर मँगतोंके 
साथ स्वयंभी आशीर्वाद देने लगे कि है हमारे स्वामी ! आप चिरजीबी हों !. पंजाबीजीका मत है कि 
याचकोंके साथ अपना नामभी देनेका भाव यह है कि आपने ओरोंको जो जेहि भावा” अथातू उसका 
मनोवांछित पदाथे दिया, मुकको भक्ति दीजिये; चारों भाई मुझे अपना अनन्यदास बना लें । 
प॑० रामचरणमिश्रजीका मत है कि “इस महान उत्सव्में सुर-नर-नाग आदि सम्मिलित होकर 
आनन्दमें मग्न हैं। इस रसको वर्णन करते करते कविकाभी चिच्छक्तिहप आत्मा वहीं उपस्थित हुआ । 
ओर, अन्य लोगोंकी दृष्टि बालभावहीकी है. परंचः कविपर भाव सेव्य-्सेवकका आरूढ़ हे। अतः कवि 
स्वामिभाव-दृष्टिसे ईश्वरता स्मरण करते हुए यहां कहते हैं--तुलसिदास के ईश !! अथवा, कविने सोचा 
कि यह वात्सल्यरसका अकरण है, ऐसा न हो कि कहते कहते मेरा मनसी वात्सल्यरसमें ूबकर इश्वरता भूल 
जाय | अतः अपने मनको सावधान करतेहुए ईश्वरताको स्मरण करते हैं ।” 
- २ सकल तनय०? इति । यहां राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुन्न नाम न कहकर सकल तनथ चिरजीवहु' 
कहा क्‍योंकि अभी जन्म हुआ है, नामकरण अभी नहीं हुआ है, तब नाम केसे लिखें 
३ इस दोहेसे जन्मोत्सवकी इति लगाई । ह 
कछुक दिवस बीते येहिं भांती । जात न जानिय दिन अरु राती ॥ १॥ 
नाम-करन कर अवप्तर जानी | भूष बोलि पठए घुनि ज्ञानी ॥ २ ॥ 
करि पूजा भूपति अस्त भाषा | धरिश्र नाम जो मुनि मुनि राखा ॥ ३॥ 
अथ--कुछ दिन इस प्रकार बीते। दिन रात बीतते जान नहीं पड़े ॥ १॥ नामकरणका अवसर 
जानकर राजाने ज्ञानी मुनि श्रीवसिष्ठजीको बुला भेजा ॥ २॥ उनकी पूजा करके राजा यों बोले--' हे मुनि ! 
जो नाम आपने विचार रकखे हैं सो धरिये ॥ ३ ॥। | 
टिप्पणी--१ ( क ) कछुक द्विस बीते०”, इस अर्घालीमें छुठीका वर्णन लक्षित कराया गया। छठीमें 
रातको जागरण होता है। गीतावलीमें तीन रात छुठीका जागरण और उत्सव कहा गया है। सुखके दिन 
पलके समान बीत जाते हैं. । 'रात दिन जाते न जान पड़े! यह कहकर जनाया कि ये कुछ दिन सुखमें बीते । 
(ख ) 'कछुक' अर्थात्‌ दश ग्यारह । क्योंकि नामकरण पॉँचवाँ संस्कार है जो जन्मसे' ग्यारहवें या बारहवें 
दिन होता है। यथा एकादश द्वादशकोपिश्रे' | [ ग्यारह॒वाँ दिन इस संस्कारके लिये बहुत अच्छा है, न हो 
सके तब बारहवें दिन होना चाहिये। गोभिल गह्मसत्रमें ऐसीही व्यवस्था है। स्मृतियोंमें वर्णातुसार व्यवस्था 
मिलती है । जैसे, क्षत्रियके लिये १३ वें, वैश्यके लिये १६ वें और शूद्रके लिये २२ वो दिन । ] (ग) सामकरन 
कर अवसर जानी इति । 'जब दिन-रात जाते न जाने, तो नामकरणका अवसर केसे जाना ?” इसका उत्तर 
यह है. कि दिनका होना, रातका होना तो जाना गया, उनका बीत जाना न जान पड़ा | अर्थात्‌ सुखेंके दिन थे, 
इससे जल्दी बीत गए । प्रथम तो एकमासका दिन हो गया था, जो बीतताही न था, जब प्रमाणके दिन हुए 
तब बीतने लगे। सो कुछ दिन इस भांतिसे बीते कि रात न होती थी सो होने लगी । अब रातमी होती है । 
पुनः भाव कि प्रथम महीने सरका दिन हुआ सो न जान पड़ा और अब रात और द्निका जाना नहीं जान 
पड़ा-ऐसा सुख हुआ | - 
२११ क) अवसरु जानी कहकर जनाया कि राजा पंडित हैं, इसीसे उन्होंने समय जानकर गुरुको 
बुलवा भेजा है। सब संस्कार गुरुहीने किये हैं। यथा गुरु बसिष्ठ कहाँ गएउ हँकारा' ( जन्मपर ), 'भूष बोलि 
पठये भुनिज्ञानी' ( यहाँ ); चूड़ाकरन कीन्ह गुरु जाई। २०३॥३ ॥, 'दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता । २०४३ -।*' 








दोहा १६७ ( १-६ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण अपसे | ७३ . बालकांड 
गुरु यह पहन गए रघुराई | २०७४ ।” सब कास्योसें गुरु प्रधान हैं। (ख ) भुनि ज्ञानी' इति । यहाँ गुरुको 
भुनि ज्ञानी' कहा; क्योंकि नामकरण संस्कारमें बड़े ज्ञानका काम है, अन्य सब संस्कारोंयें विशेष ज्ञानका 
प्रयोजन नहीं है । आगे इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नप कहब स्वसति अनुरूपा' इन बचनोंसे यह भाव 
स्पष्ट हो जाता है। [ कर्िवेध, चूड़ाकरण, अन्नप्राशन, इत्यादिमें विशेष विचारका काम नहीं पड़ता, 
केवल मंत्रोच्वारण करना पड़ता है'। पुनः, ज्ञानी विशेषण दिया क्योंकि ये इनके यथाथ स्वरुपके ज्ञाता हैं, 
वैसाही नामभी रक्खेंगे । ] 

.._ नोद-१ नामकरण जिस विधिसे हुआ उसका कुछ उल्लेख गीतावलीमें है; यथा “'''जल' दल फल 
मनिमूलिका कुलि काज लिखाए ॥ १॥ गनप गोरि हरि पूर्जिके गोबूंद दुह्मए। घर-घर भुदः मंगल महा गुन 
गान सुहाए | ' २॥ गृह ऑगन चोहट गली बाजार बनाए। कल्नस चँवर तीमर ध्वजा सुबितान तनाए। 
चित्र चार चौकें रचीं लिखि नाम जनाए | भरि-भरि सरबर बापिका अरगजा सनाएं ॥ ३ ॥ ' 'बरे विश्र 
चहूँ बेदके रबिकुल गरु ज्ञानी | आपु बसिष्ठ अथवं नी महिमा जग जानी | लोक रीति बिधि देवकी करि 
कह्यो सुबानी | सिस्ठु समेत बेगि बोलिय कौसिल्या रानी ॥ ४॥ सुनत सुआसिनि ले चलीं गावत बड़- 
भागी ॥॥ ६ ॥ चारु चौक बेठत मई' भूपभामिनी सोहेँ | गोद मोद मूरति लिये सुकृतीजन जोहे ॥'' '७ ॥ 
लगे पहन रच्छा ऋचा ऋषिराज बिराजे |”--'मुनि ज्ञानी! का भाव इस छद्धरणसे स्पष्ट हो जाता है | 


गोमिलगृहासूत्र और नामकरण-पद्धतिमें विधानमें भेद है। पहलेमें यह विधान है कि बच्चेको 
वरख्राभूषण पहनाकर चौकपर बैठकर माता उसे बामभागमें बैठे हुए पिताकी गोदमें' दे । फिर उसकी 
पीठकी ओरसे परिक्रमा करती हुईं उसके सामने आ खड़ी हो । तब पति वेद्मंत्रका पाठ करके बच्चेको 


फिर माताकी गोदमें दे दे | फिर होम आदि करके नाम रक्‍्खा जाय । दूसरेमें यह विधान है! कि पिता 
गौरी, षोड़श-मातृका आदिका पूजन और वृद्धिश्राद्ध करके अपनी पत्नीको बामभागमें' बैठावे, फिर पत्थरकी 
पटरीपर दो रेखाएँ खींचे, फिर दीपक जलाकर पृश्रके कानके पास अमुक०' इत्यादि कहकर नामकरण 
करें । ( श० सा० ) 

«.. २(क ) करि पूजा०! इति | पूजा करके तब नाम घरनेकों कहा जिसमें' पुत्रोंका मंगल कल्याण 
ही । ( ख ) भुनि गुनि राखा' इति। भाव यह कि वे ज्ञानी हैं, जानते हैं कि अमुक दिन नामकरण होगा, 
इसलिये पहलेसेही विचार कर रक्खा होगा। विचारवाले काम तुरतके तुरत प्रायः ठीक नहीं होते । 
इसीसे भुनि' विशेषण दिया, अर्थात्‌ आप मननशील हैं, नामकरणमें मननका काम है. सो आप सनन कर 
ही चुके होंगे | घरिये + रखिए | नाम घरनातनासकरण करना । नासकरणमें नाम कहा नहीं जाता वर॑च 
घरा वा रकखा जाता है, इसीसे कहिआ नाम” न कहा | भगवत-नाभकी प्राप्ति गुरुके द्वारा चाहिये। ' 
( प० रामकुमारजी ) । 

३ नामक्रण वेशाख कृ० ४ को अनुराधा नक्ञत्रमें हुआ | ( बे० ) 
इन्ह के नाम अनेक अनूपा। मैं ठप कहब स्वमति अलुरूपा ॥ ४॥ 
जो आन॑दसिंधु सुखुरासी। सीकर ते त्रेलोक सुपासी॥ ५ ॥ 
सो सुखधाम राम' अस नामा। अखिल लोक दायक बविभ्रामा ॥ ६ ॥ 
शब्दाथ--सीकर ( शीकर )>जलके बू दका एक कणमात्र | सुपासीच्सुखी करनेवाले । | 
अथ--(श्रीवसिष्ठजी बोले--) हे राजन ! इनके नाम अनेक ओर अनुपम हैं। में अपनी बुद्धिके अनु- 
सार कहूँगा ॥४॥ जो आनंदके समुद्र और सुखकी राशि हैं, जिस ( आनंद सिंधु ) के एक कशसे त्रेलोक्य, - 
सुखी होता है ॥५॥ वह सुखधाम है.। उनका राम ऐसा नाम है जो समस्त लोकोंको विश्राम देनेबाला है ॥१॥ 


२ ५ 
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टिप्पणी--१ 'इन्ह के नाम अनेक० इति। (क) इन्हके' से सूचित हुआ कि रानियाँ चारों पुत्रोंको 
लेकर चौकमें समीपही बैठी हैं, इसीसे मुनि अंगल्यानिर्देश करके कहते हैं कि इनके नाम अनेक हैं । (ख ) 
“अनूपा' कहकर नामकी सुंदरता दर्शितकी। और, अनेक! कहकर जनाया कि आप इनका एक नाम 
धरनेको कहते हैं पर इनके नाम अन॑त हैं, और अनूप हैं, अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्दर-सुन्दर सब नाम हैं, बेसे 
माम क्‍या कोई धर सकता है ? जैसे इनके अनेक सुन्दर नाम हैं, बसे हम कहनेको समथ नहीं हैं, इसीसे 
कहते हैं कि मैं नुप कहब स्वमति अनुरूपा' अथात्‌ अपनी बुद्धिही भर हम कहेंगे । 

नोट--१ जो आनंदसिधु सुखरासी |” इति। पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि “नामीमें तीन 
विशेषण दिये--आनंदसिंघु, सुखराशि और सुखधाम । नाममें' तीन मात्रायें हैं जो तीनों सुखरूप हैं। 
'सो सुखधाम राम अस नामा |० यह नामका अथ है। नामीका धर्म है. सीकर ते त्रेल्ञोक सुपासी? । 
ओर, नामका धर्म है अखिल लोक दायक बिश्रामा | यथा विज्ञानमानंदं ब्रह्म यस्य मात्रामुपादायान्यानि भूतानि 
उपजीवन्ति इति भ्रुतिः', विश्रामस्थानमे्क कविवरवचसा जीवन सज्जनानाम इति हनुमज्नाठके।” पुनः “सो सुखधाम 
राम अस तामा ।०” का दूसरा अर्थ कि वह सुखका धास राम ऐसा नाम है” अर्थात्‌ जिसको प्रथम 
आनंदसिधु सुखराशि कह आए वही ब्रह्म रामनाम है, नामी सुखराशि है, नाम सुखधाम है। तातय्य कि 
नाम-नाभमी दोनों एकही वस्तु हैं। त्ह्मके दी विशेषण आनंदसिधु ओर सुखराशि कहनेका भाव यह है कि 
रामनाममें दो अक्षर हैं | इसीसे ब्रह्मके दो विशेषण दिये। ओर यह जनाया कि वही ब्रह्म राम-नाम है । 
रामजी बद्य हैं; यथा जिहि कारन अज अगुन अरूपा | ब्रह्म भयेड कोसलपुर मूपा |! (पं० रामकुमार )। 

रा० प्र० कार लिखते हैं कि “आनंदसिंधु, सुखराशि ओर सुखधाम तीनों लगभग एकही अथे देते हैं, 
तंब यह तीनों क्‍यों लिखे ?” और स्वयं उत्तर देते हैं कि ज्ञान, कम ओर उपासनाके विचारसे तीन विशेषण 
दिये गए । ज्ञानीकों आन॑दकी पिपासा (प्यास) रहती है, उसके लिये आनंद्सिध्ु कहा | कमकांडी यज्ञादिक 
करके स्वर्गादिका सुख चाहते हैं उनके लिये सुखराशि कहा । और, उपासक सुखमय अविचल धाम चाहते 
हैं, उनके लिये सुखधाम कहा | यथा 'म्रुख्य रुचि होति बसिवेकों पुर रावरे | बि० २१० |! 

मा० स० कार लिखते हैं कि “यहाँ समष्टि ओर व्यष्टि दोनों शोमित हैं। आनंदर्सिधुके सुखबकी राशि 
जो समष्टि ब्रह्म ओर जिस सुखराशिके सीकरांशसे त्रेल्ञोक सुखी होता है. यह व्यष्टिका स्वरूप है। इन दोनों 
( सुखों ) का मुख्यधाम ( श्रीरामचन्द्रजी ) जो संपूर्ण लोकोंका विश्रामदायक है, ऐसे पृत्रका नाम रास 
होगा। वा, आनंदसिधु यह रूपपरत्वकी अपार महिमा है और सी सुख-घास” यह नामकी महिमा 
है! अर्थात्‌ परस्वरूप आनंदस्सिधु और सुखराशि है। पुनः उसका अखिललोककों सुख देनेवाला 
राम ऐसा नाम है ।” 

... बाबा हरिदासजीका मत है कि “रामोपासकोंके लिये रामनाम सुखसिंधु है, ज्ञानियोंको सखराशि 
ओर कमकांडियोंको सुखधाम है| अथवा, राकार सुखसिन्धु है, अकार सुखराशि है, मकार सखधाम है, 
इसीसे यहाँ तीन सुखवाचक विशेषण दिये ।” हु गम 

२ (क ) मुनि ज्ञानी हैं। उन्होंने ऐश्वय्य सूचक नाम रक्खे | आनंदसिधु' अथौत्त जैसे सब जलका 
अधिष्ठान समुद बैसेही आनंदके अधिष्ठान ये हैं, यथा 'आनैंदहूं के आनंददाता।! मिलान कीजिये 
गीतावलीके ”सुभको सुभ मोद मोदकों रामनाम! सुनायो। आलबाल कल कोसिला दल बरन सोहायो। 
कक कम जनु अंकुर आयो | इस पद ६ से। (ख ) सीकर तें त्रेल्ोक सुपासी' इति। यथा 
जो सुखसिधु सकृत सीकर ते सिब-"बिरंचि-प्रभुताई । गी० ११ ।' अर्थात्‌ संसारमें ब्रह्मा और शिवजीके 
अमित वरदानसे जो प्रभुता देखी-सुनी जाती है' वह उस सुखसिंघुका एक कशणमात्र है। पांडेजी लिखते हैं 


ध ध् 


कि सींकको जलमें. डुबाकर प्रथ्वीपर पटकनेसे जो उड़े वह कण वा सीकर.है। 





दौहा १६७ ( ७-८ )-१६७ | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपयये | ७४५ बालकांड 
३(क ) शुकदेवलालजी सीकर तें त्रेलोक सुपासी' का अथ यों करते हैं कि “सीकरसे त्रेलोक्यपण्यथ- 
न्तका प्रकाशक है| अथात्‌ सबसमें रम रहे है ओर जिसमें सब रम रहे हैं |” (ख ) दइन्हके नाम अनेक 
अनूपा' कहकर प्रथम अपनी अयोग्यता ठहराईं कि इनके नाम बर्णन नहीं किये जा सकते और फिर कहा 
कि में नूप कहब स्वमति अनुरुपा! | अतः यह “निषेधाक्षेप अलंकार” है। (वीर ) । 

४ बैजनाथजी लिखते हैं कि चार प्रकारके नाम होते हैं-जाति, गुण, क्रिया और यह्च्छा। यहाँ 
क्रिया नाम कहा । अथात्‌ दयादहृष्टि (से ) सबमें रमत € रमते ) हैं। अथवा शोभासय अपने रूपमें सब* 
को रमाते हैं इससे 'राम' कहा | [ यह भाव अ० रा० के “यस्मिन रमन्ते मुनयो विद्ययाज्ञानविप्लवे। त॑ गुरु: 
प्राह रामेति रमशणाद्राम इत्यपि । १.३.४० ।” इस ज्लोकमें है । अर्थात्‌ विद्या ( विज्ञान ) के द्वारा अज्ञानके नष्ट 
होजानेपर मुनि लोग जिनमें रमण करते हैं अथवा जो अपनी सुन्दरतासे भक्तोंके चित्तोंको रमाते अर्थात्‌ 
आननन्‍्दमें सम्न करते हैं, उनका शुरुते रास! नास रक्खा |] इनका जन्म पुनवसुके चोथे चरणमें हुआ; इससे 
इनके रा शका नाम हिरण्यगर्भ अथवा हिरण्यनाभ होना चाहिए। 
विस्व भरन पोषन कर जोई | ताकर नाम भरत अस होई ॥ ७१ 
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जाके सुमिरन तें रिप्रु नासा। नाम सत्र॒हन बेद प्रकासा॥ ८॥ 


दोहा--लच्छनधाम राम प्रिय, सकल जगत आधार । 
गुरु बसिष्ट तेहि राखा, लबिमन नाम उदार ॥१६७॥ 


शब्दाथ - भरन ( भरणु )- पालन । पोषन ( पोषण ) 5 पालन करके वृद्धि और पृष्टि करना । 

अथ--जो संसारभरका भरण-पोषण करता है. उसका भरत ऐसा नाम होगा ।»। जिसके स्मरणसे 
शत्रुका नाश होता है उसका नाम शत्रुघ्न वेदोंमें प्रसिद्ध है । 5। जो सुलक्षणोंके धाम, श्रीरामजीके प्रिय औ£ 
सारे जगतके आधारभूत हैं गुरु वसिष्ठजीने उनका लक्ष्मण ( ऐसा ) श्रेष्ठ नाम रक्खा ॥ १६७ |॥ 

टिप्पणी--१ (क) “बिस्व भरन पोषन कर जोई' से जनाया कि भरतजी विष्णुके अवतार हैं | भरण! 
पोषण करना विष्णुभगवानक्रा घर्म है। ( ख ) तीन कस्पोंमें विध्युका अवतार है । वि णु-अबतार होनेपर 
नामकरण इस प्रकार किया कि जो आनंदसिन्धु सुखराशि सुखधाम हैं अथात्‌ विषतु, उनका राम ऐसा 
नाम है और विश्वमरण पोषणकर्ता जो विष्णु हैं उनके कर में जो है अर्थात्‌ शट्ठ, उसका 'नाम भरत 
है। जिसके स्मरणसे शत्र॒ुका नाश होता है. अर्थात्‌ चक्र, उसका शत्रुघ्न नाम है। सकल जगत्‌का आधार 
जो शेषजी हैं उनका लक्ष्मण नाम है ।” ओर मनुके कट्पमें' ऐसा नाम घरा कि जो आनंदसिधु सुखराशि 
सुखधाम अर्थात्‌ ब्रह्म है, उसका राम नाम है। विश्वभरणपोषणकर्त्ता विध्णुका नाम भरत है।. जिसके 
स्मरणसे शुत्रुक्ा नाश होता है. अर्थात्‌ शिव उनका शत्रुध्न' नाम है और सकल जगतके आधार जौ 
ब्रह्माजी हैं उनका नाम लक्ष्मण” है। अर्थात्‌ तीनों भाई त्रिदेवके अबत्तार हैं। प्रमाण, यथा संभु 
बिरंचि बिष्नु समगवाना। उपजहिं जासु अंस तें नाता ॥१४४,६॥” जिनके अंशसे उत्पन्न हैं. वे ही कहते हैं 
कि “अंसन्ह सहित देह धरि ताता । करिहों चरित भगत सुखदाता ॥१४१२॥” [ बे० भू० रा० छु० का 
मत है कि ये तीन अंश त्रिदेवाबतार नहीं हैं। त्रिदेव तो ब्रह्मके अंशसे उत्पन्न होते हैं. न कि अंश हैं । 
“उपजहिं जासु अंस ते” शब्द हैं। इस विषयपर विस्तृत लेख दोहा १८७ (२) “अंसन्ह सहित सन्तुज 
अवतारा । क्लेह्रों” में है । | वन, मिल मिस हे 
,..._ नोठ--१ वैजनाथजी लिखते हैं कि-( १ ) भरत! नाम सी क्रिया-नामत है।। कैकेयीजी क्रिया-शक्ति हूं, 
'उनका फल प्रमे॑रूप भरतजी हैं। इनका जन्म पुष्यत्तज्षत्रके दूसरे चरणमसें हुआ । अतः इनके राशिका नाम 





: भानस-पीयूष ७६ । श्रीमतेरामचन्द्रायनमः । हा १६७ (७-5)-१६७ 


'हेसनिधि! होना चाहिए। (२) शज्र घन भी क्रियानाम है। इनका जन्म श्ल्लेषाके प्रथम चरणमें हुआ; 
इससे 'डील तेजनिधि' राशिका नाम होना चाहिए। ( ३ / लक्ष्मणजी यमज हैं। इनके राशिका नाम “डील 
धराधर होना चाहिए । 

२ चारो साइयोंका अवतार जगतहिताथ हुआ, यह बात उनके विशेषणोंसे सूचित कर दी गई हे.। 
'डदार! कहा क्योंकि श्रीलक््मणजी जीवोंके आचास्य हैं, जीवोंको कल्याण मार्गपर चलाते हैं, भक्ति प्रदान 
करते हैं। कलियुगमें श्रीरामानुजाचाय्य आपहीके अवतार हैं ।” ( बाबा! हरिदासजी ) 

३ आ० रा० में नामकरणुका मिलता हुआ श्लोक यह है-- भरणाद्‌ भरती नाम लक्ष्मएणं लक्षणा- 
'नतम्‌। शत्र घ्न॑ शत्रहन्तारमे व॑ गुरुरभाषत ॥४१॥” मानसमें “विश्व भरन पोषन कर”, लच्छनधार्मा और 
'रिपुनासा' की जगह उसके पर्याय 'भरणादू', 'लक्षशान्वितम! और 'शत्रुहन्तारं! शब्द श्लोकमें हैं | 

टिप्पणी--२ विश्वके आनन्ददाता राम, विश्वके भरणपोषणक्र्ता मरत, विश्वके शत्रुनाशकर्ता 
शत्रप्त और विश्वके धारणकर्ता लब्मणजी हैं। अर्थात्‌ विश्वके उपकाराथ चतुव्यूह अबतार है। बद्मके 
स्वरूपका राम नाम है और भाइयोंके गौण नाम हैं। ब्रह्ममें गुण नहीं हैं, इसीसे श्रीरामजीका गौण 
नाम नहीं घरा ।” 

प॒० प० प्र०--लच्छन' शब्द शुद्ध संस्कृत भाषाका है. ( अमर व्याख्या-सुथा देखिये )। श्रीलक्ष्मण- 
जीको ही रामग्रिय, सकल जगत आधार, और उदार क्यों कहा ९ मानसमें श्र भरतजी ही श्रीरामजीको सबसे 
अधिक प्रिय हैं और श्रीरामजी भरतजीकों (यह ध्यानमें रखना चाहिए कि ये सब वचन वेदतच्व 
विचारसे ही कहे गये हैं, अतः इस शंकाका समाधान भी आध्यात्मिक विचारसे ही करना आवश्यक है' । 

विश्वात्मा, विश्व-विभु लक्ष्मण है, बह जाग्रदवस्थाका अभिमानी है। कोई भी जीव जाग्रत अवस्थासे 
ही तुरीया-समाधि-अवस्थामें वेद्तत्वसे एकरूपहो सकता है, वेदतत्वको मित्ता हे। तेजस ओर प्राज्ञको, स्वप्न 
ओर सुषुप्ति अवस्थामें, अपनी-अपनी अवस्थासे तुरीयमें प्रवेश करना असंभव है । सुषुप्ति तो अज्ञानाबूत 
अवस्था है ओर स्वप्न अज्ञान और विपरीत-ज्ञान-युक्त होता है। जाग्रतका अभिमानी अपनी अवस्थाका त्याग 
करके तुरीयामें जा सकता है, स्वप्राभिमानी और सुषुप्त्याभिमानी ऐसा नहीं कर सकता। विशेष ३२४ 
छुंदर्म देखिए । 

'सकल जगत आधार --जब ब्ह्मावतार राम होते हैं। तब शेषशायी नारायण लक्ष्मण होते हैं। 
श्रीमनज्नारायणसे ही ब्रह्मकी उत्पत्ति हुई, अतः आधिदेविक विचारसे सकल जगत-आधार” उचित ही है। 
अध्यात्मदष्टिसे शेषका अथ हे उच्छ्िष्ट ्रह्म । बलद्माएडकी उत्पत्तिके अनन्तर जो मायायुक्त ब्रह्म शेष रहा बही 
उत्‌शिष्ट ब्रह्म है। अथववेद' ११७१-२८ देखियेगा। इस उच्छिष्ट बअह्यके आधारपर ही ब्रह्मांड टिक रहा 
है । जगतका देह अथ कश्नेपर भी यही बात सिद्ध होती है । देहमें भी शेषजी अंशरूपसे रहते हैं। कन्दके 
ऊपर ओर मूलाधारके नीचे बीचमें उनका स्थान है। वहाँ कुण्डलाकार नाड़ीमें इनका निवास होता है । 
पिण्डकी रचना करके जो शेष रहता हे बह पिंडका आधार होता है। पिंडमें' इस शेषजीको कुण्डलिनी शक्ति 
कहते हैं। जगतका देह अथमें प्रयोग सागवतत्रह्मस्तुतिमें' मिलता है । 

डदार--जों सवस्वका त्याग करता है, अपनी! कहनेके लिये कुछ भी नहीं रखता, अपना व्यक्तित्व 
भी त्याग देता है; वही सच्चा उदार है। जो जाम्रति, स्वप्न और सुषुप्तिका त्याग करेगा वही उदार हैः। 
उमिला; श्रुतिकीति और माण्डबी तीन अवस्थायें हैं। लक्ष्मणजी वनगमन समय एउर्मिलाजीसे मिलने भी 
ने गए, १९ वर्षतक आहार. और निद्गाका त्यागकर श्रीरामसेबामें मिरत रहे । अपने संबंधमें तो उन्होंने 
कभी स्वप्रमेंभी कुछ बिचारा नहीं, श्रीरामजीकी सुख मिल्ले यही अपना कर्तव्य समभते थे। वे केवल रामसेवा- 
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मूर्ति हैं। श्रीगामलक््मणजीका समान विशेषशोंसे कविने कुन्देन्दीवर सुन्दरावतिबलौ''” में वर्णन किया 
है और उनको भक्तिप्रद कहा है। 

नोट--४ “लक्ष्मणजी ओर शत्र ध्नजीके नामकरणमें क्रमभंग हुआ है” अथात्‌ लक्ष्मणजी भरत- 
जीसे छोटे और शत्र ध्नजीसे बढ़े हैं; उनका नामकरण शत्रु ध्नजीके पीछे कैसे हुआ ? यह शंका यहाँ 
उठाकर लोगोंने उसका समाधान कई प्रकारसे किया है-- 

(१ ) मनुवरदान तथा आकाशवाणी देखिये, ब्रह्म अपने अंशों सहित अवतीण हुआ है । गुरुजीने 
चारों पुत्रोंकी वेद्तत्त्व' कहा है। प्रणव ( ओंकार ) वेदतत्व है। प्रशवकी मात्राओंके संबंध वेदोंमें 
निम्न वाक्य हैं-- 

साण्डूक्योपनिषद्में बताया गया है कि प्रणवकी तीन मात्रायें वा पाद अकार, उकार और मकार हैं । 
जिसका जागरित स्थान है. वह वैश्वानर व्याप्ति ओर आदिमत्वके कारण प्रणवकी पहली मात्रा अकार है | 
यथा “जागरितस्थानो वैश्वानरोडकारः प्रथमा मात्राप्तेरादिमत्वाद्याप्नोति “। मसाणड्ट० ६ |? स्वप्न जिसका स्थान है 
वह' तेजस उत्कर्ष तथा मध्यवर्तित्वके कारण ऑकारकी द्वितीय मात्रा उकार है, यथा “खवप्नस्थानस्तैजस उकारो 
द्वितीया मात्रेत्कर्षादुमयत्वाद्ोत्कर्षति' ' "| माण्डू० १० ।” सुधुप्रिस्थानवाला प्राज्ष मान और लयके कारण तीसरी 
मात्रा मकार है; यथा “सुघुप्तस्थानः प्राशे मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेवा मिनोति ”। माण्डू० ११।? ओर मात्रा- 
रहित ओंकार तुरीय है, यथा “अमात्रश्चतुर्थों' " '। १२ ।” 

श्रीरामोत्तरतापिनी उपनिषद्में बताया है. कि ग्रशवर्में पडक्षर हैं। प्रथम अक्ञर अकार है, दूसरा 
उकार, तीसरा मकार, चोथा अधमात्रा, पाँचवोँ अनुस्वार ( बिन्दु ) और छुठा अज्ञर नाद है। यथा 
“अकारः प्रथमाछेरों भवति | उकारो ह्वितीयाक्षरों मबति | मकारस्तृतीयाक्षरों भवति | अ्धमात्रश्वतुर्थाज्ञरो भवति । विन्दुः 
पञ्चमाक्षरों भवति | नादः षष्ठाज्लरो मवति/” | फिर यह भी बताया है कि श्रीसुमित्रानन्दन श्रीलक्ष्मणजी 
अकाराक्षरसे प्रादुभू त हुये हैं। ये (जाग्रतके अभिमानी ) विश्वके रूपमें भावना करने योग्य हैं । 
श्रीशत्र ब्नजीका आविभांब प्रणवके उकार' अक्षरसे हुआ है। ये ( स्वप्तके अभिमानी ) तिजस' रूप हैं.। 
श्रीभरतजी (सुपुप्तिके अभिसानी ) श्राज्ञ! रूप हैं। ये प्रणवके मकार' अक्षरसे प्रकद हुए हैं । श्रीरामजी 
प्रणवकी अधमात्रारूप हैं। (थे ही तुरीय पुरुषोत्तम हैं )। ब्रह्मानन्द ही इसका एकमात्र विग्रह है। यथा 
“अकाराक्षरसम्भूत: सौमित्रिविश्वमावनः | उकाराक्ष्रसम्भतः शत्रुष्नस्तैजतात्मकः ॥ ग्राश्ात्मकस्तु भरतो मकाराक्रप्तम्भव: । 
अधमात्रात्मको रामो ब्ह्मानन्देकविग्रहः ॥/? 

उपयु क्त श्रुतियोंसे स्पष्ट है. कि वेदतत्व प्रणवकी सात्राएं, अत्तर वा पाद अकार, उकार, सकार और 
अद्धंमात्रा क्रमशः विश्व, तेजस, प्राज्ञ ओर तुरीयके वाचक वा रूप हैं। श्रीलक्मण, श्रीशत्र ध्त, श्रीमरत और 
श्रीरामजी क्रमसे विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीयरूप हैं। ओर अ', 'उ”, म से क्रमशः श्रीज्प्मण, 
श्रीशत्र प्न, श्रीमरतका प्रादुर्भाव हुआ है. तथा श्रीरामजी अधंमात्रारूप हैं-- 

श्रुतियोंमें प्रणवकी व्याख्या की है, ३सीसे उनमें अकारादि क्रम लिया है क्‍योंकि प्रणवकी सात्राएँ 
क्रमसे अ उ म अद्भेमात्रा” हैं; और इसीसे उनमें उनके बाचक श्रीलद्मण, श्रीशत्र प्न, श्रीभरत ओर श्रीराम 
इस क्रमसे आए हैं । 

यहाँ _ मानसमें ) नामकरणसंस्कारमें गुरु बसिष्ठजीने' उपयुक्त क्रमको उल्ठ दिया है । ( अर्थात्‌ 
अर! 3 सम! अद्ध मात्रा' को उलटकर अद्भ मात्रा, सम, 'ड, अ' यह क्रम लिया ); क्योंकि रामचरितमें 
श्रीरामजी मुख्य हैं । उन्होंने प्रथम तुरीयके पति ब्रह्म श्रीरामसे नामकरण प्रारंभ किया । तो उनके 
पश्चात्‌ सुधु्तिके स्वामी ग्राज्ररूप ( मकार ) श्रीभमरतजी, फिर स्वप्नके अभिसानी तैजसरूप ( उकार ) शत्रुन्न- 
जी और अन्‍न्तमें जाग्रतके स्वामी विश्वरूप ( अकार ) श्रीलक्ष्मणजी के नाम क्रमसे आए । 
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गुरु वसिष्ठको नामकरणके प्रारभमें ज्ञानी विशेषण दे आए हैं, यथा 'नामकरन कर अवसर 
जानी । भूप बोलि पठए मुनि ज्ञानी । १६७२। वे ज्ञानी हें, इसीसे तो उन्होंने वेदोंमें जेसा उत्पत्तिका क्रम 
है उसीके अनुसार नामकरण किया, केवल भेद इतना किया कि पूर्ण ब्ह्मसे आ्रारंभ किया, अंशसे नहीं । 

( यही मत आय: पं० रामकुमारजी, रा० प्र०, मा० त० बि०, बै०, प. प. श्र. का है ) | 

(२) अथवा, उत्पत्ति क्रके अनुसार नामकरण किया गया। यमज पुत्रोंकी उत्पत्तिके विषयमें 
हमारे शाझ्ओंमें बताया है' कि जब वीय॑ द्विधा अर्थात्‌ दो भाग होकर रजमें प्रवेश करता हे तब दो गभ होते 
हैं। परन्तु प्रसूति ( अर्थात्‌ जन्म / प्रवेशके विपरीत होती है। अर्थात्‌ जिस भागका ग्रवेश प्रथम होता है 
उसकी पअसूति पीछे होती है और जिसका प्रवेश पीछे होता है. उसकी प्रसूति पहले हीती है। यथा “यदा 
विशेत्द्विधाभूतं वीज पुष्पं परिक्षरत्‌ | द्वो तदा भवतों गर्भो सू्तिबेंश विपययात्‌ ।/” ( इति पिण्डसिद्धिस्स्मरणात्‌। श्रीधरी 
टीका )। इसका उदाहरण भागवतमें मिलता है। कश्यपजीने जुड़वा दो पुत्रोंमेंसे जो अपनी देहसे प्रथम 
हुआ उसका नास हिरए्यकशिपु रक्खा और दितिने जिसको प्रथम जन्म दिया उसका हिरण्याकज्ष नाम 
रकखा । यथा “ प्रजापतिरनाम तयोरकार्षीदः प्राक्‌ स्वदेहाग्ममगोरजायत । तं वे हिरण्यं कशिपुं विदु! प्रजा यन्त॑ हिरण्याक्ष- 
मसूतसाम्रज! । भा० ३।१७| १८ |” “हिसयाव्वोड्नुजस्तस्य | १€ ।”, “जज्ञाते तो दितेः पुत्री देव्यदानववन्दिती | हिरिएय- 
कशिपुज्येष्टो हिरण्याक्षोड्नुजस्ततः | मा० ७१।३६ ।” हिरणयाजक्ष प्रथम पेदा हुआ फिरमी उसको आधानके क्रमसे 
छोटा कहा गया। और हिरण्यकशिपुकों जो पीछे उत्पन्न हुआ बड़ा कहा। इसी प्रकार यहां कोसल्याजीको 
दिये हुए चरूसे लक्ष्मणजी हुए हैं जिसका भक्षण प्रथम होनेसे उसका आधानभी प्रथम हुआ था | केकयीजी- 
के दिये हुये चरूसे शत्रुध्नजीका आधान पीछे हुआ । उपयु क्त शा्षके नियमसे शरत्रुध्नजीकी उत्पत्ति प्रथम 
होनेपर भी आधानके क्रमसे वे छोटे माने गए ओर लक्ष्मणजी बड़े । अतः उत्पत्ति क्रसे नामकरण होनेसे 
शत्र ध्नजीका नामकरण प्रथम हुआ । 

( ३ ) रा० प्र० का मत है कि 'युग्म बालकमें जो पीछे होता है. उसका गर्भाधान प्रथम होता है। अतः 
शत्र ध्नजीका नामकरण प्रथम हुआ ।' परन्तु यदि इनके कथनानुसार शत्रु ध्नजीका आधान प्रथम हुआ है तो 
इसमें दो विरोध उत्पन्न होते हैं। एक तो केकेयीजीके दिये हुए चरूका भक्षण प्रथम मानना पड़ेगा, दूसरे ऊपर 
(२) में दिये हुए शाक्षके नियमानुसार उनको लक्ष्मणजीसे बड़ा मानना पड़ेगा जो मानसका मत नहीं है 
ओर बड़ा मानते हैं तब तो प्रथम नामकरणमें शंकाही नहीं हो सकती । 

(४ ) पं० विश्वनाथमिश्रजी लिखते हैं कि “हमारे विचारसे कौसल्या, कैकेयी और सुमिच्राजी 
अपनी-अपनी गोदमें पुत्रोंकी लिये बेठीं थींओर वसिष्ठधजी नामकरण कर रहे थे। पहले कौसढ्याजी 
श्रीरामजीको लिए बैठी थीं; फिर केकेयी और उनके पश्चात्‌ सुमित्राजी थीं। मारे ठुलारके सुमित्राजीने 
शत्र प्नको दाहिनी ओर ले रक्खा था और लक्ष्मणकों बाई ओर । छोटा होनेके कारण शत्र्‌ ध्नको दाहिनी 
ओर रखना मात्त्वस्वभावसिद्ध बात है। हमारे विचारसे नामकरणमें' भरतका नामकरण करजलनेपर शत्र ध्त 
पहले पड़े तो उनका नामकरण न कर लक्ष्मणका नामकरण करने लगनाभी अनुचित होता । यही कारण 
था कि शत्र ध्तका नामकरण पहल्ले हुआ । यह बात सिद्ध हो चुकी हे कि जो प्रथम उत्पन्न होगा उसका 
गर्भाधानभी प्रथम होगा। अतएव शत्र ध्तकी बड़ा कहनेसे इस शंकाका समाधान नहीं होसकता ।” 
( प. प. प्र. इससे सहमत हैं ) । | 

(४ ) पंजाबीजी कहते हैं कि--(क) कविताके क्रमसे कदाचित्‌ आगे पीछे हुआ हो इससे इससे दोष 
नहीं है। अथवा, ( ख ) श्रीरामजी सबके आदि हैं और लक्ष्मणजी संकषेण हैं. अर्थात्‌ सबंसष्टिक आकर्षण 
करनेवाले हैं, इससे उन्हें पीछे कहा। अथवा, ( ग ) श्रीरामजी आदि हैं. और लक्ष्मणजी अंत, ये संपुटके 
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समान हैं । भरत-शत्र घ्नजी मध्यमें रत्नवत्‌ हैं। अर्थात्‌ जैसे संपुट रत्नकी रक्षा करता है वैसेही श्रीराम- 
लक्ष्मणजी श्रीभरतशत्र ध्नरूपी रव्नोंकी रक्षा बनके दुःखोंमें तथा केकेयीके कलंकोंसे करते हैं | 
(६ ) पांडेजीका मत है. कि “शत्र ध्नजीके पीछे श्रीलक्ष्मणजीके नामकरण करनेका आशय यह है 
कि श्रीराम, भरत ओर शत्र घ्नजीके लिये एक-एक लक्षणु-- अखिललोक दायक विश्रामा,, बिश्वभरनपोषन 
ओर धुमिरन ते रिपुनासा' जो क्रमसे कहेगए हैं उन सब लक्षणोंकी एकत्र श्रीलक्मणजीमें' दिखाना था। 
अतएव उन तीनोंका नामकरण करके तब लक्ष्मणजीका नामकरण लच्छुनधाम' विशेषण प्रथम देकर करते 
हुए जनाया कि श्रीरामजीका विश्वको विश्राम देना, श्रीमरतजीका विश्वकों भरणपोषण करना ओर श्रीशन्न - 
ध्नजीका शत्रु से रक्षा करना, ये तीनों गुशभी श्रीलक्ष्मणजीमें हैं और इनके अतिरिक्त रामप्रिय' अर्थात्‌ राम- 
के प्यारे एवं राम जिनको प्यारे हैं, और सम्पूर्ण जगत॒के आधारभूतः, ये गुणविशेष हैं। इसीसे गुरु- 
वसिष्ठने इनके नामको 'उदार' अर्थात्‌ परिपूर्ण विशेषण दिया 
( ७ ) भीरनेहलताजीका मत है कि यहां गोस्वामीजीने ऐश्वग्येसूचक माम दिये हैं, इसलिये यहां छोटे 
बढ़ेका बिचार नहीं है | माधुण्य नाम दिये जाते तो उसमें बढ़े छोदेंका विचार अवश्य करते । 
(८ ) किसीका मत है कि 'भरत शत्र ध८नकी जोड़ी एकसाथ' कही ओर आदिनअंतके योगसे राम- 
तदमणुकी जोड़ी कही ।! 
(६ ) गीड़जी भरत शत्र ध्नकोी यमज' मानकर दोनोंका नामकरण साथ होनेका कारण उनका एक 
कट्पमें यमज होना कहते हैं | 
श्रीलमगोड़ाजी-- नामकरण” इति | ( सं० १६६४ भाद्रपद वाली 'सुधा' के प्रष्ठ २२३ )--“गुरु बशिप्ठ- 
ने मामकरण संस्कारके समयही चारों भाइयोंके नामोंकी स्पष्ट व्याख्या कर दी है । उन्होंने रामको 'सकल- 
लोक-दायऋ-विश्राम' कहा है. तो भरतको विश्व भरण पोषण करनेवाला । शत्र ध्नको देवीसत्ताका वह अंश 
बताया है, जिसके 'सुमिरन तें' रिपुका नाश होता है | लक्ष्मणजीको सकल जगत आधार' कहा है और यह 
बता दिया है. कि चारों भाई वेदतत्वके|अवतार हैं, न कि किसी देवताके! सरोजनी नाइड्ूजीने सष्टि- 
रचनाके उस पोराशिक कलापूर्ण चित्रणुका नवीन प्रकटीकरण किया है, जिसमें शेषशायी भगवान क्षौर- 
सागरमें योगनिद्रामें मगन हैं, ओर लक्ष्मीजी पायँते बेठी हुई पेर दबा रही हैं। कमलको सम्बोधित करते 
हुये “जीवन ओर मत्युके अधिपतियोंका समकालीन कहा है। ( ए"शार्वं छत ॥6 ॥/0005 0 
]0 & ॥06%7 ) उसय प्संगोंके पाठसे स्पष्ट हो जायगा कि कबयित्रीजी वाले दो व्यक्तियोंकेही रूपान्तर 
वशिष्ठजीकी चार व्यक्तियाँ हैं। राम और भरत जीवनाधिपतिके दो रूप। एक वह जो शान्ति एवं 
आनन्दमय है, परन्तु ( विशेषतः ) संष्टिसे बाहर, जिससे छ्ष्टि निकलकर फिर उसीमें विश्राम पा जाती 
है, ओर दूसरा विश्वभरणुपोषणश करनेवाला रूप, जो सृष्टिके अन्दर काम करता है। यदि एक व्यापक 
विष्णुरूप तो दूसरा,पालक विष्युरूप । 
इसी प्रंकार मत्युके अधिपतिके भी दो रूप हैं। एक शेषरूप, जो मानों सृथ्टिसे बाहर रहकर 
क्रतांतमक्षक' भी है ओर जगदाधार अनन्त' रूपमें' जनतश्राता' भी और दूसरा सष्टिके भीतर रहनेवाला 
वह रूप जिसके स्मरणसे रिपुका नाश होता है । गीतामेंभी देवी शक्तिके ये ही दो रूप माने गये हैं, एक 
वह, जिससे साधुओंका परित्राण होता है, और दूसरेसे दुष्टोंका विनाश । परन्तु यह सदा स्मरण रखना 
चाहिये कि यह तत्व उसी तरह प्रथक्‌-प्रथक नहीं पाये जाते जैसे, सत, रज ओर तम । जिस व्यक्तिमें जो 
व प्रधान होता है, वैसाही उसका नामकरण । “ वस्तुतः यह व्यक्तियाँ वेदतत्व है या नहीं इसमें मत-मेद' 
हो” सकता. है, पर ये नाम किसी न किसी रूपमें वेदमें आए अवश्य हैं। श्री पं” जयदेव शर्मा-कृत सामपेद 
भाष्यके प्रष्ठ 2६०-४६१ पर निम्नलिखित मंत्र अथे सहित पाया जाता है'।--यो जानाति न जीयते इन्ति 


जा 


मानस-पीयूष ८० | श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा १६७-१६८ ( १-२) 





शब्रुभभीत्य, स पथस्य सहललजित्‌ । [ जो स्वयं जीत लेता है ओर दूसरेसे जीता नहीं जाता, तथा सम्मुख आकर 
शत्रु को नाश करता है, वह हजारोंकों जीतनेवाला बल स्वरूप तू हमारे प्रति आ, प्रकट हो, हमें प्राप्त हो ।| 
'शत्रुध्न! की कैसी सुन्दर व्याख्या है. । 

“अब उसी पुस्तकके प्रष्ठ ४७३४८ पर देखिये तो आपको निम्नलिखित मंत्र अर्थ सहित मिलेगा -- 
तवाहँ सोम रारण सख्य इन्दो दिवे दिये, पुरूणि बश्चो त्रिचरन्ति मामब परिधीरिति ताइहि ।” [ हे परमात्मव ! सारे 


न्ल््जिप+-ः 


संसारके भरण-पोषण करने वाले ! रातमें तेरे और दि्नमें भी तेरेही रसमय कोशमें मैं रस प्राप्त करता हूँ। 
पक्षियों या रश्मियोंके समान हम दीप्रिसे जाज्वल्यमान सूय्यके समान सर्वाधार परम देव आपके पास 
कंमबंधनको पार करके प्राप्त होते हैं. ] भरत” की कैसी सुन्दर व्याख्या है? ( 'जगदाधार भी मोजूद और 
जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम' भी ):-पाठकोंकों बढ़ा आनन्द आयेगा यदि वे उपयुक्त विचार शैलीके 
आधारपर राम-लद््मण और भरत-शत्र न्की जोड़ियोंपर विचार करेंगे--यह सोचते हुये कि भरत रामके 
ओर शत्र धन लक्ष्मणके रूपान्तर हैं, [ एक जोड़ी अयोध्याका आन्तरिक प्रबन्ध करती है तो दूसरी अन्तर 
राष्ट्रीय गुत्थियां घुलकाती है।। इस दृष्टिकोशसे पिता दीन्ह मोहि कानन राजू। जहँ सब भाँति मोर बड़ 
काजू ।' बहुतही बढ़ जाता है। मिल्टंनकी साषामें' एक जोड़ी 0057708 (स्जित स्ष्टि) को संचालित करती है 
तो दूसरी !908 ( असजित अंश ) को विजय करके सुधारती है। शेतानके राजको हटाकर स्वगका राज्य 
( (78१07 ०7 ०७ए७॥ ) स्थावित करती है| एक पैराडाइजके दोषोंको तप ओर त्याग द्वारा हटठाती है. 
तो दूसरी पेराडाइजकी सीमामें वह अंश वापस लाती है' जो देवी शासन से मानों बाहर निकल गया था-- 
महाकाव्य कलामें अयोध्या और लंकाके ऐसेही अथ हो सकते हैं । 


धरे नाम गुर हृदय बिचारी। बेदतत्व त्रप तव सुत चारी॥ १॥ 


पुनि-धन जन-सरबस पिव-प्राना | बालक्ैलि रस तेहिं सुख माना ॥ २॥ 
अथ--शुरुजीने हृदयमें विचारकर नाम रक्खे अथौत नामकरण किया ( फिर कहा-) हे राजन | 
तुम्हारे चारों पुत्र वेदके तत्व हैं॥ १॥ जो मुनियोंके घन, भक्तोंके सबेस्व ओर शिवजीके प्राण हैं उन्हींने 
बालकीड़ा-रसमें सुख माना है| अथोत वेही बालकरूप होकर बालकोंकीसी क्रीड़ा कर रहे हैं ।। २॥।$ 
. विप्पणी--१ ( क ) राजाने मुनिसे जो कहा था कि धवरिअ्र नाम जो मुनि गुनि राखा' उसको यहाँ 
चरिताथे किया “धरिआ नाम” उपक्रम है और घरे नास गुर हृदय बिचारी' उपसंहार है। ( ख ) विद' तत्व” 
हैं अथांत्‌ वेद इन्हींका गुण गान करते हैं; वेदका सिद्धान्त ये ही हैं। 'वेद्तक्त्व” होनेके प्रमाण ऊपर दोहा 
१६७ सें दिये जा चुके हैं ।#ःयहाँ तक नामकरणका उल्लेख हुआ, जो सब वसिष्ठजीकी उक्ति है। (ग ) 
'बेदतत्व नप तब सुत चारी” का भाव कि नामकरण करके बताया कि हमने इनका वेदोंका तत्व सममकर 
नामकरण किया है । यह प्रमाण दिया है । तातपय्ये कि जैसा जगतसें नाम घरने ( नामकरण करने ) की 
रीति है बह रीति हमने नहीं बरती, उसके अनुसार हमने नामकरण नहीं किया । जिस नक्षत्रके जिस 


$% बालकेलि रस तेहिं सुख माना' का अथे वैजनाथजी यह करते हैं--( मुनि, हरिजन और शिव 

आदि ) “यावत्‌ रामसनेही हैं सब बालकेलिरसास्वादनमें सुख मानकर श्रवण कीर्तन करते हैं।” परंतु 

यदि ऐसा अथ अभिश्नेत होता तो तिन्ह पाठ होता | ब्र्मनेही भक्तिवश बालबिनोदमें सुख माना यह आगे 

प्रसंगभरसे स्पष्ट है। अ० रा० मेंभी कह हे--“रामस्तु लक््मणेनाथ विचरन्बाललीलया । स्मयामास पितसे 

डितेभुग्धभाषितेः ॥४३॥ पा ३।  अथात्‌ लक््मणजीके साथ बिचरते हुए श्रीरामणी अपनी बाललीलाओं, 
चेष्ाओं ओर भोलीभाली बातोंसे माता-पिताको आन॑दित करने लगे। । 





कब 


दोहा १६८ ( १-२ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण श्पये । ८१ बालकाण्ड 





चरणमें जन्म होता है वही ( उसीका प्रथम ) अक्षर नामके आदियमें' रक्खा जाता है सो हमने नहीं किया 
वर॑च जैसा वेद कहते हैं वेसा नाम' धरा है | 
नोट--१ नामकरणके विषयमें ज्योतिषशास्में यह नियम है कि प्रत्येक नक्षत्रके चार चरणोंके प्रथक्‌- 
पृथक चार अक्षर जो निमश्नित किये गए हैं उनमेंसे जो अक्षर जिस नामके आरंभमें हो वही नाम उस 
चरणमें जन्म लेनेवालेका धरा जाता है। जैसे कि “चू चे चो ला अश्विनी' अर्थात्‌ अश्रिनीनक्षत्रके चार 
अक्षर चू, चे, चो, और ला हैं। अंतरबव अश्विनीके प्रथम चरणमें जन्म लेनेवालिका नाम वही रकखा 
जायगा जिसका प्रथम अक्षर चूं हो। अथांत्‌ चूड़ामणि, इत्यादि । इसके अनुसार इन चारोंका नामकरण 
नहीं हुआ। पुनवसुके चार चरणके “के को हा ही” ये अक्षर हैं, इनमें रा' अक्षर नहीं है, परन्तु नाम 
राम” रकखा गया | 
मा० त० वि०-- बेद्तत्व नूप तब सुत चारी” का भाव कि “वेद्तत्व प्रणव एकाक्षर बह्य हे--ओसित्ये- 
काक्षरं ब्रह्म! ( गीता८.१३ ), परन्तु वह अकार, उकार, मकार और अद्धमात्रा' द्वारा ख्यात है, इसीसे वही 
चारों वर्ण चारों पुत्र हैं। वेदतत्व तुम्हारे चारो पुत्र हुए हैं इस कथनका भाव यह है कि आपकी भक्ति- 
समाधिका फलरूप पुत्रभावमें' गोचर हुआ है । यथा “अतीन्द्रिय राम सुख॑ नराणां सतां मुनिनां सुगोचरोडपि । इमेहि 
तद्धक्तिसमाधि नेंत्रे इतीर्रियं चाप्यवत्चाकयन्ति | इति कोशलखणडरामायणों |” 
टिप्पणी--२ 'भुनि-धघन जन-सरबस सिद प्राना ।' इति | यहां मुनि, जन ओर शिव तीनोंका, क्रमशः 
एकसे दूसरेका, उत्तरोत्तर अधिक प्रियत्व॒ तथा प्रेम दिखाने के लिये तीनोंके लिये क्रमशः विशेष ग्रियत्व तथा 
प्रेम-बोधक धन, स्वस्व और प्राण विशेषण दिये गए हैं । भुनिसे जन विशेष ( प्रिय तथा प्रेमी ) हैं. और 
जनसे शिवजी विशेष ( प्रिय तथा प्रेमी ) हैं, क्योंकि धन से सर्वेस्व विशेष हे ओर 'सर्वस्व'से प्राण विशेष 
(अधिक ) हैं। यथा “मांगहु भूमि घेमु घन कोसा । सबस देउ' आजु सहरोसा ॥ देह प्रान तें प्रिय कछु 
नाहीं | सोउ मुनि देख निमिष एक माहीं ॥ २०८४-५४ ।? ( इसमें क्रमसे धन, सबस्व और प्राणका देना इसी 
भावसे कहा गया है ) | शिवजीसे अवधवासी विशेष ( प्रिय तथा श्रेमी ) हैं तभी तो भगवान्‌ उनको सुख 
देनेके लिये बालकेलि करते हैं । यथा “जेहि सुख लागि पुरारि असुभ बेष कृत सिव सुखद । अवधपुरी 
नरनारि तेहि सुख महूँ संतत मगन । ७८८ ।*, प्रानहँ ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल | २०४ । (अवध- 
वासियोंको प्राणोंसेमी अधिक श्रिय हैं ) | 
नोट--२ ( के ) मुनि धन! का भाव यहभी है' कि वाल्मीकि, विश्वामित्र आदि मुनियोंको: ऐसे 
प्रिय हैं जैसे लोभीको धन। लोभीका चित्त सदा धनके उपाजन, वृद्धि और रक्ामें संलभ रहता है। 
उसके अतिरिक्त उसे कुछ नहीं सूमता, यहांतक कि शृत्युके समयभी उसका ध्यान धनहींभें' रहता 
है'। विश्वामित्रजीके संबंधमें तो स्पष्ट ही कहा है--स्याम गौर सुंदर दोउ भाई। विश्वामित्र महानिधि 
पाई । २०६।३।/ पुनः भाव कि जिसे परम कृपन कर सोना | २४६।२।” अर्थात्‌ जैसे कृपणका ध्यान 
निरंतर गड़े हुए धनपर रहता है, वह सदा उसको सँमालता रहता है, इत्यादि, बैसे ही ये भुनियोंको प्रिय 
हैं। विशेष लोभिहि प्रिय जिमि दाम। ७१३० । और २४६.२ में देखिए | (ख ) वैजनाथजी लिखते हैं कि 
अगस्त्य, भारद, पराशर और वाल्मीकि आदि मुनियोके धन! कहनेका तातये यह है कि अगस्तयजीने 
संहिता, रामायण आदि राम चरित ही गाया, श्रीनारदजी रामभक्तिका उपदेश करते हैं और पराशर तथा 
वाल्मीकिजीने सी रामचरित ही गाया | अतः उनका 'घन' कहा | | 
..._ २ जन सरबस' इति। जन-भक्त; हरिजन | हरिभक्तोंके आप सबस्व अर्थात्‌ सब कुछ हैं, यथा 
ध्वमेव माता च पिता त्वमेव । त्वमेव बन्धुश्व॒ सखा त्वमेव । . त्वमेव विद्या द्रविश त्वमेव । त्वमेव स्व मम देवदेव ।|? , 
प्राण्डबगीताके इस श्लोकमें' भी यही कहा है. कि संसारमें यावत्‌ प्रेमके नाते हैं. वे सब एकमात्र श्रीरामजी 


१९ 


सात्स-पीयूष ... ८२ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा १६८ ( १-५ ) 





ही हैं। भक्त अन्य किसीको अपना करके नहीं जानते मानते । यथा स्वामि' सखा पितु सातु जे सब 
तुम्ह' तात ।२।१३०।', 'तुम्हहिं छाँड़ि गति दूसरि नाहीं ।२।१ हि 5 शाम हैं मातु पिता गुर बंध ओ संगी सखा 
सुत स्वामि सनेही । राम की सौंह भरोसो है राम को रामरम्यो रुचि राच्यो न केही ॥ जीयत राम झुए पुत्नि 
राम सदा रबुनाथहि की गति जेही |" "| क० ७३६, “राम मातु पितु बंधु छुजन गुर एज्य परमहित | 
साहिब सखा सहाय नेह' नाते पुनीतचित | देस कोस कुल कम धरम धन घास धरने गति | जाति पाति 
सब भाँति लागि रामहि हमारि पति | परमास्थ स्वार्थ सुजस सुलभ शाम ते सकल फल | कह तुलसिदास 

आब जब कबहूँ एक राम ते मोर मल || क० ७। ११०। पुनः, यथा शिवसंहितायाम्‌ श्रीहनुमद॑चनम्‌--ुत्र- 
बत्पितृवद्रा मों मातृबद्‌ श्रातृवत्सदा | श्याज्षवद्धामवद्रामः श्वश्रृवच्छाशुरादिवत्‌ ॥ पुत्नीवत्पौन्नवद्रामों भागिनेयादिवन्मम । 
सखावत्सखिवद्रामः पत्नीवदनुनादिवत्‌ । यः प्रीतिः सबभाजेषु प्राशिनामनपायिनी। रामे सीतापतावेव निधिवन्निहिता मुने; ॥! 
( यह श्लोक वैजनाथजीने दिया है ) | 

३ 'सिव प्राना' इति । शिवजी निरंतर श्रीरामजीके नाम, रूप, चरित आदिसें लगे रहते हैं। मानस 
उन्हींका संवाद है। अतः उनका प्राण कहा । ( बै० )। 

बीरकविजी--हिन्दी नवरत्नके लेखकोंने ११४ वें प्रष्ठपर गोस्वामीजीकी हँसी जड़ाई है कि “अनुज 
जानकी सहित निरंतर | बसहु राम प्रभु मम उर अंतर ।! यह गोस्वामीजीने महादेवजीसे कहवाया है । सो 
कया महादेवजी लक्ष्मणका भी ध्यान करते थे ? पर उसमें भालु-कीशोंको निकाल दिया, थही उनकी बड़ी 
अनुग्रह हुईं इत्यादि ।” यहाँपर लेखक महोदय देखें कि चारों पुत्र वेद्तत्व (बह्य) कहे गए हैं। ऐसी अवस्था 
में' उनकी समालोचना कहाँतक स्तुत्य कही जा सकती है । 


बारेहि ते निमर हित पति जानी । ललछिपन राम-चरन रति मानी ॥३॥ 
भरत सम्रुहन दूनो भाई। प्रभु सेवक जसि प्रीति बड़ाइई# ॥४8॥ 
स्याम गोर सुदर दोउ जोरी। निरखहिं छबि जननी तुन तोरी ॥५॥ 


शब्दाथ--बा रे -- बालपन, थोड़े ही दिनोंकी अवस्था | पति स्वामी । 'मानी'- सानमान्‍स्वीकार वा 
अंगीकार करना, ध्यानमें लाना, संकल्प करना । पुनः, मानील्अमिमसानी । (पं० रा० कु० )। रति मानी 
प्रेमपन ठाना, अनुरक्त होगए |-ग्रेमके अभिमानी हुए, यथा अस अभिमान जाइ जनि भोरे। मैं सेवक 
रघुप्रति पति मोरे ।/ वतन तोरी”- तिनका लोड़ना लोकोक्ति है, मुहावरा है'। सुन्दर वस्तुको देखकर बुरी 
नज़रसे बचानेके लिये तिनका तोड़नेकी रीति है। तिमकेकी ओठ क्षेकर वा उसको तोड़कर देखती हैं कि 
नज॒रका प्रभाव उसीपर पड़े, बच्चेको नज़र न लगे। यथा सु'दर तनु सिसु बलन बविभूषन नखसिख निरखि 
निकेया | दलि ठन प्रान निछावरि करि करि लैहैं मातु बलैया | गी० १६२ । 
: अथ--बालपनेहीसे अपना हितैषी और स्वामी जानकर श्रीलक्ष्मणजीने श्रीरामजीके 'चरणोंमें' प्रेम 
किया अथात्त्‌ रामचरणातुरागी हुए ( एवं रामग्रेमाभिमानी हुए )॥ ३॥ श्रीभरतशत्र प्न दोनों भाइयोंमें 


48 बड़ाईं--१६६१, १७०४ ( रा० प० )। बढ़ाई-प॑ ०, बै०; भा० दा०। “बढ़ाई” पाठसे अर्थ सुग- 
मतासे लग जाता है।-- प्रभु और से कमें जैसी प्रीति होनी चाहिये वैसी प्रीति बढ़ाई ।' 'जसि श्रीति बड़ाई” 
का अर्थ रा5 श्र० में' इस प्रकार है--अ्रभु सेवक में जैसी श्रीति (और ) बड़ाई चाहिये बैसी हुई । रिलष्ट 
शब्द द्वारा कविज्ञी एक और अथ प्रकट करते हैं. कि 'भरतन्शत्र ध्न दोनों भाई प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके 
8५ मै ३०५३३ सेवककी प्रीतिकी बढ़ाई है ।” इस तरह यहाँ विवृतोक्ति अलंकार' है पर उदाहरणुका * 





दोहा १६८ ( ३-४ ) | श्रीमद्रामचन्द्रच रणी शरणां प्रपये। ८र बाॉलकॉड' 


स्वामी-सेवकर्में जिस प्रीतिकी प्रशंसा-है वैसी प्रीति हुई | ४॥ श्याम गौर दोनों सुन्दर जोड़ियोंकी छबिको 
साताएं तिनका तौड़-तोड़कर देखती हैं | ४ ॥ 

टिप्पणी- १ ( क ) बारेहि ते निज हित०”, यह स्वाभाविकी भक्ति है, साधनसे नहीं हुईं है। 
' लिब्विसन रामचरन रति मानी” अथात्‌ श्रीरामजी के सेवक हुए । चरणसें अनुराग होना सेवक-भावका द्योतक 
है। पायस-सागके अनुसार यह्‌ भाव उनमें हुआ । कोसल्या कैकेई हाथ घरि। दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न 
करि | १६०।४/ इस अधांलीका भाव यहाँ चरिताथ करते हैं। अर्थात्‌ यहाँ पायसके भागों का अभिप्राय स्पष्ट 
करते हैं. कि कोसल्याजी ओर केकेयीजीके हाथोंपर घरकर तब सुमित्राजीकों दो भांग क्‍यों दिये गए थे । 
विशेष १६०४ में लिखा जा चुका है। (ख ) अभ्षु सेबक जसि ० अथात्‌ शत्र ध्नजीने बचपनसे ही 
' भरतजीको अपना स्वामी जानकर प्रीति की । चारों चरणोंका तात्पय्य यह है. कि लक्ष्मणजी श्रीरामजीके 
पास खेलते हैं ओर शत्रु घ्नजी श्रीमरतजीके पास खेलते हैं। जब माता उनको उनके स्वामीके पास कर 
देती हैं तब किलकारी मारते, असन्न होते हैं |--यह भाव बारेहि ते” का है | [ बारेहि ते निज हित पति 
जानी दोनों अधोलियोंके साथ है । ] 

नोट--१ ( क ) आ० रा० में मिलता हुआ शोक यह हे--/लक्ष्मणी रामचन्द्रेण शत्र ध्तो भरतेन च | 
इन्द्वीभूय चरन्तों तो पायसांशानुसारतः । १३४२ ।” अर्थात्‌ पायसांशोंके अनुसार लक्ष्मणजी श्रीरामचन्द्र- 
जीके ओर शत्रु प्नजी भरतजीके जोड़ीदार होकर रहने लगे। पुनः, यथा वाल्मीकीये--बाल्यास्श्न॒ति 
सुस्निग्धो लक्ष्मणी लक्ष्मिवधन:। ११८२८ भरतस्थापि शत्र घ्नो लक्ष्मणावरजों हिं सः। ३२२। आये: प्रिय- 
तरो नित्य तस्य चासीत्तथा प्रिय: ।"'३३।” अथात्‌ लक्ष्मणजी बाल्यावस्थासे ही श्रीरामजीके अनुगत थे । *' 
लक्ष्मणजीके छोटे भाई शत्र ध्ननी मरतजीको आ्राणेंके समान प्रिय थे ओर मरतजी शरत्र्‌ घ्नजीको प्राणग्रिय 
थे | पुनश्च, यथा 'ल्क्मणास्तु सदा राममनुगच्छुति सादरम्‌ | ६१॥। सेव्य-सेवकर्मावेन शत्रुध्नी भरतं तथा |“''6६२। 
अ० रा० १३ ।--अश्युसेवक-जसि' का भाव इससे स्पष्ट हे | क्‍ 

(ख )हछप्राय: लोग प्रश्न करते हैं कि बचपनसे प्रीति केसे जानी गई ? इसका एक उत्तर तो 
ऊपर ठिप्पणीमें आही गया। दूसरा प्रमाण सत्योपाख्यान अ० २८ में इसका मिलता है। उसमें कथा इस 
प्रकार है. कि एक बारकी बात है' कि कोसल्याजीकी दासी किसी कारणसे श्रीसुमित्राजीके महल्में गईं तो 
वहाँ उसने दोनों पुत्रों ( श्रीलक्ष्मण-शत्र ध्नजी ) को राजाकी गोदमें' खेलते देखा और वहाँसे कौसल्याजीके 
महलमें आई तो यहाँभी उसने उन दोनोंको देखा। संदेह होनेसे वह बीसों बार कौसल्या-भवनसे 
सुमित्रा-मवनमें ओर सुमित्राभवनसे कौसल्या-भवनमें' गई आई। यह देख राजाने उससे हठ करके पूछा 
कि तेरा चित्त कैसा मोह-भ्रममें पड़ा हुआ है, क्‍या बात है जो तू बीसों बार इधरसे उधर जाती आती. हे 
"तब उसने बताया कि यहां श्रीसुमित्राजीके दोनों पुत्रोंको श्रीरामजीके निकट देखती हूँ ओर वहां दोनोंको 
आपकी गोदमें बैठे पाती हूँ; इससे मैं परम संदेहमें पड़ रही हूँ ।--इसो च बालकों राजन शत्र सूदन- 
लक्ष्मणों ।" कोशल्यांके मया दृष्टो रामस्य निकदेश्थिती | १८ । अन्न व तब चांके बैव्ते ते सुमनोहरों। तत्र 
गच्छामि तत्र व चात्रद्यायामि अन्न वै। १६।” राजा यह सोचकर कि यह क्या बक रही है शीघ्र कोसदेणा- 
जीके भवनमें गए ओर वहां श्रीरामके साथ लक्ष्मण-शत्र्‌ ध्नको बालक्रीड़ा करते देखा, फ़िर कोसल्यामवनके 
भरोखेसे सुमित्राभवनमें दोनों पुत्रोंकी माताके पास देखा तब तो राजा परमाश्चयको प्राप्त. हो कुछ निर्णय 
न कर सके | यथा “ययो शीघ्र तया साड कौसल्यामवन दपः | २१ | * 'तत्र गत्वा नरेशोडपि चात्मनों दहशे सुती |२२॥ 
क्रीडंती रामचन्द्रेण सुमित्रातनयों तु ती। तस्मिन्काले स्मितं चक्रे कीशल्या यत्र तिष्ठति | २३ | गवाज्षे च मुर्ख इत्वा 
सुमित्राभवने ठप: | विज्ञोकयामास सुतौ क्रीडंती जननीयुती | २४ ।'' 'यदा तु निणय कत्तु न शशाक महीपतिः । २६ /”” 
तंब गुरु बसिष्ठ बुलाए मए ओर उनसे सब वृत्तान्त कहा गया। उन्होंने क्षणभर ध्यांनकर विचार .किया कि 
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यह इनकी बालक्रीड़ा है। ये एक क्या दसबीस, हज़ार तथा करोड़ों असंख्यों रूप धारण कर सकते हैं, इसमें 
संशय क्या, किन्तु राजाको यह्‌ बताना उचित नहीं, नहीं तो उनको वात्सल्यरसका सुख न मिलेगा, इत्यादि । 
उन्होंने कहा कि यह गंघबकी माया है, हम उपाय करते हैं, अब यह माया न होगी ओर अन्‍्तमें राजासे 
कहा कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप करें | लकष्मणजी सदा रामजीके महलमें उनके साथ खेलें ओर शत्रु प्न- 
जी भरतजीके साथ रहें तो आंगे ऐसी माया फिर न होगी। यथा “यथात्रवीमि राजेन्द्र तथा कुझ नरोत्तम | 
रामस्व॒ लक्ष्मणेनापि सदा क्रीडन्तु मन्दिरे | ३६ । भरतो रिपुहन्ता च वयसोशानुसारतः । न कदाचिद्‌शभ्रमस्तवेय॑ तव राजन्भ- 
विष्यति । ४० ।” राजाने यह बात सुमित्राजीसे कही और उन्होंने बैसाही किया। नित्यही आ्रतःकालमें वे 
लक्ष्मणजीकों उठाकर श्रीरामजीके पास ओर शत्र ध्नजीको भरतजीके पास पहुँचा देती थीं । 

उपयु क्त चरितसे यह सिद्ध हुआ कि चारों भाई अलग-अलग रहते थे। श्रीलक्ष्मणजी श्रीरामजी- 
के साथ और शत्रु ध्नजी श्रीमरतजीकी सेवामें रहना चाहते थे। यह केसे हो; उसके लिये यह लीला रची 
गई । वसिष्ठजीने उनका आशय जानकर बैसाही उपाय कर दिया। इस चरितसे स्पष्ट है कि बालपनेसे ही 
श्रीलद्मणजीका प्रेम श्रीरामजीमें' ओर श्र ध्नजीका श्रीभरतजीमें था । | 

टिप्पणी--२ श्याम गौर सु'दर दोड जोरी ।०” इति | लक्ष्मणजी और शत्र घ्नजी अपने अपने स्वामी- 
के पास रहनेसे असन्न रहते हैं । अतः माता लक्ष्मणजीको रामजीके पास ओर शत्र ध्नजीकों भरतजीके पास 
रख देती हैं। इस प्रकार ( श्याम-गौरकी ) दो जोड़ियाँ हो जानेसे अधिक शोभा होजाती है. । इसी से जीड़ीकी 
छबि देखती हैं। यथा “दीन्हि असीस देख भल जोटा। २६६।७/१, स्थाम गौर किमि कहों बखानी | गिरा 
अनयन सयन बिनु बानी । २२६।२ ।” [ इन दोनोंमें श्याम-गौरकी एक जोड़ी है। आगेभी कहा है--“सखि' 
जस राम लखन कर जोटा | तैसेइ भूप संग दुई ढोठा | ३११३ ।' इत्यादि । स्याम गोर सुदर दोड जोरी! 
का ऐसाभी अर्थ हो सकता है कि राम-भरत दोनों श्यामकी एक जोड़ी ओर लक्ष्मण-शत्र ध्न दोनों गोरकी 
एक जोड़ी । पर, एक श्याम और एक गौर अर्थात्‌ राम-जक््मण ओर भरतः-शत्र घ्वकी जोड़ीही प्रसंगानुकूल 
है। आ० रा० मेंभी श्याम-गोरकी एक जोड़ी कहा है । ] 

चारिडउ सील रूप शुन धामा। तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥९॥ 


हेद्य अलुग्रह इंदु प्रकासा। सूचत किरन मनोहर हासा ॥»॥ 
शब्दाथें--शील ८ शुद्ध पचित्र आचरण, चरित, स्वभाव। यथा--शुचौ तु चरिते शील्ल' इत्यमरें । 
पुनः शील, यथा मगवद्गुणदर्पणुं--हीनैदीनिम॑ल्ीनेश्व बीमत्से कुत्सितेरपि | महतोडच्छिद्रं संछेष॑ सौशीह्यं विदुरीश्वरा ॥? 
अथात्‌ हीन दीन मलिन वीभत्स ओर कुत्सित ऐसे मनुष्यके साथभी बड़ोंके निष्कपट प्रेम वा व्यवहारको 
सुशीलता कहा है । रूप > जिस सोौंदयके कारण शरीर बिना भूषणके ही भूषित सरीखा जान पड़े उसे रूप 
कहते हैं। यथा 'अ्ंगान्यमबितास्येव वल्याद्रेविभूषणः । येन भूषितवद्धान्ति तद्रुपमिति कथ्यते ॥ ( श्रीगोविन्दराजीय 
- ठीका वाल्मी० ३.१.१३ ) |-वह सोंदय जिससे अलंकारादिभी सुशोभित होते हैं । 
अथ--( थों तो ) चारों भाई शील, रूप और गुणोंके घाम हैं तथापि श्रीयमजी अधिक सुखसागर हैं. 
एवं सुखसागर श्रीरामजी ( सबसे ) अधिक हैं॥ ६।। ( उनके ) हृदयमें' कृपारूपी चन्द्रमा प्रकाशित है । 
( उनकी ) सनको हरनेवाली मुस्कान ( उस क्ृपाचन्द्रकी ) किरणोंकोी सूचित करती है'॥ ७ ॥ 
टिप्पणी--१ (के ) तद॒पि अधिक का भाव कि थद्यपि ऐसी शोभा सभीक्ती हो रही है. कि सभी 
शोभाके धाम हैं तथापि श्रीरामजी सबसे अधिक हैं। ( ख ) अधिक सुखसागर रामा? का भाव कि सब 
भाइयोंके दशनसे सुख होता है पर श्रीरामजीके दशेनसे सुखका समुद्र होता है ( अर्थात्‌ सुखसभुद्र हृदयमें 
उमड़ आता है )। पुनः भाव कि तीनों भाई शील, रूप, गुण ओर सुखके धाम हैं और श्रीरामजी शील, 
-रूप, गुणके समुद्र हैं एवं सुखके समुद्र हैं। धामसे समुद्र अधिक है। .[ गीतावलीमेंभी ऐसाही -कहा हैः । 
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यथा या सिसुके गुन नाम बड़ाई | को कहि सके सुनहु नरपति श्रीपति समान प्रसुताई ॥ १॥ जद्यपि बुधि 
बय रूप सील गुन समय (सम ये) चारु चारिझ भाई । तदपि लोक लोचन चकोर ससि राम भगत 
सुखदाई ॥ २ | सुर नर मुनि करि अभय दनुज हति हरिहि धरनि गरुआई। कीरति बिमल बिश्वन्अघ- 
मोचनि रहिहि सकल जग छाई ॥ ३ ॥ थाके चरन सरोज कपठ तजि जो भजिहें मन लाई | सो कुल-युगल 
सहित तरिहें भव, यह न कछू अधिकाई || ४।॥| सुनि गुरुबचन पुलक तन दंपति हरष न हृदय समाई | 
तुलसिदास अवलोकि मातु मुख प्रभु मन में मुसुकाई ।। पद १६ ॥ ( गे) वैजनाथजी लिखते हैं. कि शीलसे 
ऐश्वथ और रूपसे माधुय्यंगुणोंके धाम सूचित किये। ( घ) पहले चारोंको शीलादिका धाम कहकर फिर 
भेद प्रकद करना 'विशेषक' अलंकार है । | द 
२(क ) हृदय अनुगप्रह-इंदु प्रकासा' इति | श्रीरामजीकी सुखसागर कहा। माताओं को छबि दिखा- 

कर सुख देते हैं, यह पूते कह आए | यथा स्याम गौर सुद्र दोड जोरी निरखहिं छवि जननी तन तोरी |! 
भाश्योंको अनुप्रह करके सुख देते हैं. यह यहाँ बताया | क्योंकि सब भाई सेवक-मावसे प्रीति करते हैं । 
( ख ) सूचत किरन! का भाव कि अनुग्रहरूपी चन्द्रमा देख नहीं पड़ता, मनोहर हासके द्वारा सूचित होता 
है । [ इस भावके अनुसार अर्थ होगा कि मनोहर हास ( रूपी ) किरण (उस चंद्रमाको) जनाता है ।-- 
यही अथ रा० ग्र० ओर पंजाबीजीने दिया है। पांडेजी अथ करते हैं कि “उस ( अनुग्रह रूपी चन्द्रमा ) 
की किरण मनोहर हँसनिमें देख पड़ती है ।” यहाँ अनुम्रह चंद्रमा है, हास किरण है ओर हृदय आकाश है । 
प्रभुकी यह अनुग्रहकी सुन्दर हँसी भक्तोंके हृदयकी जलनकों मिटाती है| यथा 'जिय की जरनि हरत हँसि 
हेरत | २.२३६.८ | यहाँ 'परंपरित रूपक अलंकार है। | 


कबहु' उछुंग कबहु' बर पलना। मातु दुलारे कहि प्रिय ललना॥ ८ ॥ 
'दोहा--ब्यापक ब्रह्म निरंजन निगु न बिगत बिनोद । 
सो अज प्रेम भगति बस कोसल्या के गोद ॥ १६८॥ 


शब्दाथ -- पतलना” (पालना, पल्यंक)-रस्सियोंके सहारे दँगा हुआ एक प्रकारका गहरा खटोला या 
बिस्तरा जिसपर बच्चोंकों सुताकर कुजाते हैं; हिंडोला | दुलारहिं-दुलार लाडुप्यार करती हैं; बहलाकर प्यार 
करती हैं। प्रेमके कारण बच्चोंको प्रसन्‍न करनेकेलिये उनके साथ अनेक प्रकारकी चेष्टाएँ की जाती हैं, वे 
सब इस शब्दमें आजाती हैं। 'लत्ना' > बच्चोंके प्यारके नाम । यथा बाछुरू छबीलो छोना छुगन मगन भेरे 
कहत सल्हाइ मल्हाई', 'ललन लोने लेरुआ बलि मैया । सुख सोइये नींद बेरिया भई चारु चरित चारिड 
भेया । कहति सल्हाइ लाइ उर छिन-छिन छगन छुबीले छोटे छेया ।'''गी० ११७ । 
अथ --कभी गोदमें ओर कभी उत्तम पालनेमें माताएँ प्यारे लालन ( इत्यादि प्यारके नाम ) कह कह- 
कर उनका लाड्-प्यार करती हैं ।८॥ जो ब्रह्म व्यापक, निर्दोष ओर मायासे निर्लिप्त व मायासे रहित, सत्व, 
रज ओर तम तीनों मायिक गुणोंसे परे त्रिगुणातीत, क्रीड़ारहित और अजनन्‍्मा है वही प्रेमाभक्ति वा प्रेम 
ओर भक्तिके वश कौशल्याजीकी गोदमें है. । १६८ | 
टिप्पणी--१ ( के ) कबहूँ छछ॑ग०? इति । इस. अधालीमें' सूक्ष्मरीतिसे दोलारोहण वा दोलोत्सवका 
वंणन है।यह माताओंका उत्साह है कि कभी गोदमें ले लेती हैं और कभी पालनेमें कुल्ाती हैं । गीताबली 
पद १५ ओर १८ से २१ तक इस संबंधमें पढ़ने थोग्य हैं। इस उत्सवमें बच्चेको आद्भार करके पालनेपर 
लिटाकर गान किया जाता है। (ख) कबहूँ उछ॑ग” अर्थात्‌ गोदमें लेकर हलराती हैं| 'कबहूँ बर पलना' अर्थात्‌ 
पत्रनेपर लिटाकर भुलाती हैं। यथा 'लै उछ॑ग कबहूँ हलरावे | कबहुँ पालने घालि कुलावे | ( ग ) 'बर 
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कहकर पालनेके बनावकी सुन्दरता कही । यथा “कनक-रतन-मय पालनों रच्यों मनहुँ मारसुतहार | बिबिघ 
खिलौना किंकिनी लागे म॑जुल भुकताहार। रघुकुलमंडन राभमलला ॥ १॥ जननि उबटि अन्ह॒वाइ के 
मनि भूषण सजि लियो गोद। पोढ़ाए पढु पालने सिसु निरखि मगन सन मोद । दसरथनंदन राम 
लता । गी० ११६ ।* क्‍ 

२(क ) “व्यापक ब्रह्म?” इति | ताथय्य कि ग्रेम-सक्तिके वश होकर परमेश्वरने अपनी मयांदा छोड़ 
दी । जो स्वेत्र व्यापक हे वह ही एक जगह आ प्रकट हुआ। जो ब्रह्म अर्थात बृहत्‌ है. वही छोटा हो गया, 
राजाका लड़का बना अथांत्‌ जीव कहलाया और इतना छोटा होगया कि कौसल्याजी उसे गोदमें लिये हैं । 
( यहाँ द्वितीय अधिक अलंकार” है ) | जो निरंजन ( मायारहित ) है वह मायारचित प्रथ्वीपर लीला करते 
देखतेमें आया । जो निर्गंश है उसने गुण घारण किये वा जो अव्यक्त है वह व्यक्त हुआ | जो विनोद-बिगत 
है बह विनोद कर रहा है | यथा 'एहिं बिधि सिसु-बिनोद प्रभु कीन्हा' | जो अजन्मा है उसने जन्म लिया 
ओर माताकी गोदमें हे |--यह सब क्‍यों ? केवल प्रेम सगति वश! | मनु-शतरूपाजी के प्रेम ओर भक्तिके 
वश होकर वे प्रभु आज मर्यादा व्यागकर वात्सल्य-सुख दे रहे हैं। यथा देखि प्रीति सुनि बचन अमोल्ते । 
एव्सस्तु करनानिधि बोले | ' 'नूप तव तनय होब में आई।', होइहहु अवधभुआल तब मैं होब तुम्हार 
सुत । ( ख) कौसल्या के गोद” इति। यहाँ ( अर्थात्‌ जबतक माताकी गोदमें हैं तब ) तक विशेष सुख 
माताहीकों है, इसीसे माताका नाम यहाँ दिया। पुनः, भाव कि जो योगियोंके मनमें नहीं आते वेही 
कोसल्याकी गोदमें आगए, यह प्रेमकी प्रबलता है, ग्रेमकी महिमा है। 

नोट--१ गोस्वामीजीकी यह शैज्नी है कि जब माघधुय्यका वर्णन होता है तब उसके साथ ऐग्वयका 
टॉका लगा देते हैं जिसमें पाठक मोह में न पड़ जायँ। कज्ताकी भाषामें इसीको नाटकीय और महाकागञ्यकला- 
के एकीकरणकी युक्ति कहते हैं । 

२ श्रीवेजनाथजीका मत है कि इस दोहेमें सूर्य्यावज्ञोकनोत्सत सूचित कर दिरयाँ है | कौसल्याजी 
आज. ज्येष्ठ शु० ११ को शिशुको गोदमें लेकर आँगनमें निकली हैं। इसीसे यहाँ सबागकी माधुरीका वर्ण॑न- 
करेंगे, क्योंकि अब सबोंने प्रभुका दशेन किया। गौदका ध्यान आगे देते हैं । | 

प्‌. प. प्र. का मत है. कि यहाँ गोदुग्धप्राशनविधि सूचित किया है जो शाखानुसार जन्मनज्षवरमें 
एकतीसवें दिन होता है. । 'कबहूँ उछंग कबहुँ बर पलना |” यह दो० ९६४५ के बादसे अटद्वाईसवीं पंक्ति है । 
विशेष विस्तार मराठी गूढाथेच-न्द्रिका में किया है जो छुपनेवाली है । 

काम कोटि छबि स्थाम सरीरा। नील कंज बारिद गंभीरा ॥ १॥ 
अरुन चरन पंकन नख जोती | कमल दलनरिह बेठे जनु मोती॥ २॥ 

अथे--नील कमल और जलसे भरे हुए बरसनेवाले गंभीर मेघोंके समान श्याम. शरीरमें करोड़ों 
कामदेवॉकी छबि है।॥ १॥ लाल-लाल चरणकमलोंके नखोंको ज्योति ( चमक, द्युति ) ऐसी जान पड़ती है 
मानों कमलदलोंपर मोती बैठे हैं ( अथात जड़े हुए हैं ) ॥ २॥ द 

(#तपांडेजी प्रथम अधालीका अथ यह करते हैं--“श्रीरामजीके श्याम शरीरमें करोड़ों कामदेवों, 
करोड़ों नीलकमलों ओर करोड़ों गंभीर नीले बादलोंकी छबि है ।” ह 
द टिप्पणी - १ (क ) काम कोटि छवि०” इति। नाम कहकर अब रूप कहते हैं । कामदेव श्याम है 
ओर छुबिमान भी | [ पुनः, सृश्टिमान्रमें कामदेव सबसे अधिक सुद्र माना गया है, यथा काम से रूप “| 
क्‌० ७-४३ ।” अतएव उसकी उपमा दी कि करोड़ों ऐसे कामदेबोके एंकत्र होनेपर जैसी छवि हो बेसी छुबि 
श्रीरामजीके श्याम शरीरकी है.। पुनः, भाव कि एक कामदेवंसे त्रेलोक्य मोहित हो जाता है तब जिसमें 


दोहा १६६ ( १-३) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपच्ये | ८७ बालकांड 





असंख्यों कामदेबॉकी छुबि है उसका दर्शनकर भला ब्रह्माण्डयें कोन ऐसा है जो न मीहित हो  (रा० ग्र०) | ] 
( ख ) कामकी छबि' और मेघकी “गंभीरता धर्म कहे, पर नीलकंजके घर न कहे, क्‍योंकि इसके धर्म 
स्पष्ट हें, सब जानते हैं कि नीलकमलमें श्यामता और कोमलता धर्म हैं, यथा 'नीलांजुंज श्याम कोमलांग'' | 
अ्र० सं० आझो० ३ । बारिद”जजल देनेवाला न सजल मेघ। ( ग ) निगंण ब्रह्मके विशेषश व्यापंक, निरंजन, 
अज, आदि ऊपर कह आए । वही व्रह्म जब सगुण रुपसे मनुशतरूपाजीके सामने आया तब उसके स्वरूपमें 
तीन प्रकारकी नीलता ( नीलापन ) कही है, --नील-सरोरुह नील-मरनि नील-नीरघर स्थाम!। वही तीनों 
नीलमाएँ कोंसल्याजीके यहाँ आनेपर कही हैं। 'नीलकंज बारिद गंभीरा' ये दो यहाँ कहीं ओर नीलमणिको 
उत्तरकांडमें कहा है, यथा 'मरकत म्दुल कल्लेवर स्थामा | ७७६५ ।! [ यहाँ नीलमणिकी उपभी न दी, 
क्योंकि अभी अभुकी शैशवावस्था है जिसमें सब अंग अत्यन्त कोमल होते हैं। जब अजिरबिहारी' होंगे 
तब मकेतमशिकी उपसा देंगे । सणि पुष्ठट ओर कठोर होता है। उत्तरकांडमें महलके आँगनमें खेलते समयका - 
ध्यान है; यथा बाल बिनोद करत रघुराई । बिचरत अजिर जनतनि सुखदाई ॥ मरकत मदुल'' ॥ ७.७६ |! 
ओर मनु-शतरूपाके सामने किशौरावस्थासे प्रभुने दशेन दिये हैं; इससे'वहाँ 'नीलमणिण की भी उपमा दी गई। 

२ (क) अरुन चरन पंकज“ इति | यहां नखशिख वर्णन करते हैं इसीसे चरणासे प्रारम्भ किया। [वात्सल्य 
रसका प्रसंग होनेसे यहाँ चरणुसे ध्यानका वन उठाया। ( ब० ) | चरणोंको अरुण कहकर यहाँ तलवोंका 
वर्णन जनाया | चरण-तल अरुण हैं | चरणोॉके ऊपरका भाग श्याम है सो ऊपर काम कोटि छुबि स्याम 
सरीरा' में कह चुके हैं। पदपीठ नीलकंज और पद-तल अरुण-कमलके समान है। प्रथम सार शरीरकी 
शोभा कहकर, अब प्रथक-प्रथक्‌ सब अंगोंकी शोमा कहते हैं । ( ख) कमल दलन्हि बैठे जनु मेती! इति । 
लक्ष्मीजीका वास कमलमें है। वही यहाँ कहते हैं। मोती लक्ष्मी हे सो कमलदलमें बेठी हे। लक्ष्मीजी .. 
चरणसेविक्रा हैं । अतएव मेतीका कमलदलोंवर बैठना कहकर जनाया कि लक्ष्मीजीही कमलमें' भगवानकी 
चरणु-सेवाके लियेंही आ बैठी हैं । ु 

नोठ - १ कमलदलपर मेती रुक नहीं सकता, अतण्ब बेठे” पद देकर उद्मेक्षा की कि मानों मे।ती 
उसपर जमाए वा जड़ गए हैं वा आकर स्थिर होगए हैं। यहाँ मातियोंने अपना रंग त्यागकर अरुण 
कसलका रंग ग्रहण किया है। नखोंमें तलवोंकी अरुणता ऋलक रही है। मिज्ञान कीजिये-स्याम बरन 
पद्पीठ अरुन तल लसत बिसद नखश्रेनी । जनु रबिसुता सारदा सुरसरि सिलि चली लक्ित त्रिबेनी॥ 
गी० ७।१५।, पदुसराग रुचि सदु पदतल ध्वज अंकुस कुलिस कमल यहि सूरति | रही आनि चहूँ बिधि 
भगतन्हि की जनु अनुरागभरी अंतरगति |गी० । ७)१७२ / (२) काम कोटि गंभीरा? में बाचक लुप्नों- 
पममा! है और 'कमलद्लन्हि ' में अनुक्तविषया बस्तृओेज्ञा अलंकार! है ॥ ( वीर ) | 

रेख कुलिस ध्वज अंकुस साहे । नूपुर धुनि सुनि घुनि मन माहे ॥ ३ ॥ 

अथ--( दाहिने चरणके तलवेमें ) बज, ध्वजा और अंकुश चिह्न शोभित हैं । नूपुर (धुबुरू, पैजनी, 
पाजेब ) की ध्यन्ति ( शब्द ) सुनकर मुनियोंका भन मोहित हो जाता है. ॥ ३॥ क्‍ 

टिप्पणी - १ (क) [ श्रीरामजीके चरणोंमें' अड़तालीस ( अत्येक चरणमें चोबीस चौबीस ) चिह्न 
वा रेखायें कही गईं हैं। परंतु ऋषियोंने ध्यानके लिये, किसीने २२; किसीने १३, किसीने ६ इत्यादि विशेष 
उपयोगी ससममकर उतनेहीका वणन किया है | भक्तिपुधास्वादतिलक भक्तमाल ( श्री १८८ सीतारामशरण 
भगवाबप्रसाद श्रीरूपकलाजीक्वत), लाला भगवानदीनजीके 'रामचरणचिह्ृम', मु'० तपस्वीरामसीतारामीयजी के 
भक्तमाल और महारामायण इत्यादिमें' इनका विस्तृत वणणन है। श्रीमद्गोस्वामिपादने प्रायः चार चिह्रोंको 
विशेष उपयोगी जानकर उन्हींका अंकित होना वर्णन किया है'। सब चिह्रोंका ध्यानभी कठिन है। मंक्ति 
रसबोधिनीटीकामें श्रीभत्रियादासजीने इन चारोंके ध्यानके फल यों कहे हैं--“समनही मतंग मतवारों हाथ 


मानस-पीयूष ८८ । अ्रमतेरामचन्द्रायनसः । हि केक असर 





आवे नाहिं ताके लिये अंकुस लै धारयों हिये ध्याइए। ऐसेही कुलिस पापपवतके फोरिबे को भक्तिनिधि 
जोरिबेको क॑ज मन ल्याइए ॥”, “छिनमें सभीत होत कलि की कुचाज्ञ देखि ध्वजा सो बिशेष जानो अभयको 
विश्वास है ।” ] ( ख ) यहाँ तीनही रेखाएँ लिखीं। चोथीका नाम उत्तरकांडमें दिया है, यथा ध्वज कुलिस 
अंकुस कंज थुत बन फिरत कंटक किन लहे | ७।१३।४ | एक जगह चार रेखाओंके नाम कहकर सत्र 
उन चारोंको जना दिया है; बारंबार सबका उल्लेख नहीं करते |+-यह गोस्वामीजीकी शेली सत्र प्रंथभरमें 
देखी जाती है; यथा ललित अंक कुलिसादिक चारी । ७.७६ ।” इसीसे यहाँ 'कमल' की रेखा नहीं कही गई । 

नोट--९ पंजाबीजीका मत है कि यहाँ तीनहीसे सब चिह्न समझ लेना चाहिए। ( पर गोस्बामीजी 
ने चारी' शब्द देकर चारही विशेषोषकारी चिह्ोंकाही उल्लेख मानसमें किया हे । ) 

२ बेजनाथजीका मत है कि वज् दक्षिण पदके अँगूठेके ओर अंकुश तथा ध्वजा ए ड्ीके निकठ होने- 
से प्रसिद्ध देख पड़ते हैं इससे वही तीम कहे। अथवा, पापका साश, मनका वश करना ओर कामादि 
शत्र्‌ ओऑंसे विजयका ही प्रयोजन था इससे वही तीन कह्टे । अथवा, तीनही कहे कि इन्हें सुनकर लोग और 
चिह्ोंकी. भी समम लेंगे । 

. टिप्पणी--२ ( क ) नूपुर धुनि सुनि मुनिमन मोहे' इति | झनिमनक्रा मोहित होना कहकर नूपुरके 
शब्दका अतिशय मधुर, मनोहर ओर आह्ादबद्धक होना जनाया। यथा नूपुर चारु मधुर रबकारी। 
७,७६.७ |! यहाँ 'सम्बन्धातिशयोक्ति अल्ंकार' है। मुनिके मन 'विषयरसरूखे' होते हैं, सांसारिक विषयोंमें 
कद्पि नहीं जाते, सो जब वेभी मोहित हो जाते हैं तब तो यह निश्चय है. कि यह शब्द अवश्य “अप्राकृत' 
होगा । ( ख ) नूपुर ध्वनि यहाँ कहा । यह शब्द क्यों होता हे, यह आगे 'जानु पानि बिचरनि मोहि भाई में 
कहा है। अर्थात्‌ घुटने ओर हाथोंके बलसे बिचरते हैं तब नूपुर बजते हैं । 

कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा। नाभि गभीर जान जिहिं देखा ॥ ४॥ 
भुज बिसताल भूषन जुत भूरी। हिय हरि नख अति सोभा रूरी ॥ ५॥ 


शब्दाथे-किंकिनी (किंकिणी --करधनी, कटिसूत्र, क्षुद्रधैटिका, जेहर । हरिनख 5 बघनहाँ; बधनखा; 
बाघ या सिंहका नख ( नाखुन ) | यह एक आभूषण है. जिसमें बाधके नाखुन चाँदी या सोनेमें मढ़े होते हैं 
जो गल्लेमें तागेमें १गधकर पहिना जाता है| यथा 'कठुला कंठ बधनहां नीके | नयन-सरोज अयन सरसीके | 
गी० । १२८ |! प्रायः बच्चोंको यह इस लिये पहिनाते हैं कि वे वीर हों और छरें नहीं । जुत > युत, युक्त । 
भूरी + बहुत, समूह । रूरी 5 उत्तम, सुन्दर, अच्छी, श्रेष्ठ, निराली | 
 अथ--कमरमें किंकेणी और पेटपर त्रिबली है'। नामि ( तोंदी, तुन्दी, ढोंढी ) गहरी है. ( उसकी 
गहराईको तो वही जाने जिसने देखा है ॥ ४ ॥ बहुतसे आभूषणोंसे युक्त (आजालनु; घुटनेपय्यन्त) लंबी-ल॑बी 
भुजाएँ हैं । हृद्यपर बधनखाकी छठा अत्यन्त निराली है ॥ ५ ॥ 

. टिप्पणी--१ ( क) नूपुर घुनि०' के पश्चात्‌ कि किंकिनी० को कहकर सूचित किया कि किंकिणी- 
मेंभी मधुर ध्वनि होती है । यथा 'कदि किंकिनि कल मुंखर सुहाई । ७ ७६ .८ |! [ 'त्रयरेखा! > त्रिबली अशथथातू 
वह तीन बल जो पेटपर पड़ते हैं। इन बलोंकी गणना सौन्द्य्यमें होती है । यथा 'रुचिर नितंब नाभि सेमा- 
वलि त्रिब॒लि बलित उपभा कछु आवब न | गी० । ७,१६ | दोहा १४७ 'उदर रेख बर तीनि। में भी देखिये । 
रा म्र० कार लिखते हैं कि 'त्रिरेखा सूचित करती है कि त्रिदेव इसी चिहसे उत्पन्न हुए हैं ।! | (ख ) नाभि 
गंभीर जानि जिहि देखा" इति । गंभीरता नाभिकी शोभा है। जान जिहि देखा' अर्थात्‌ जिसने देखा वही 
जानता है, पर कह वहसी नहीं सकता तब हम क्या कहें! यहाँ शज्ञारके वर्रानमें चीभत्स वर्णन करना 
रसाश्नास है, इसीसे गुप्तांगोंका बर्णन नहीं किया गया। 


| श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रप्ले | ८६ '. बालकांड 
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“जान जिहिं देखा इति । 

प॑० रामकुमारजीका मत है कि “नाभिकी गंभीरता कोसल्याजीने देखी है, सो वेही जानें, कह वे' भी 
नहीं सकती | 'जिहिं देखा' एकबचन है । एकवचन देकर जनाया कि रूपके देखनेवाले बहुत नहीं हैं, इसीसे 
'जिन्ह देखा” ऐसा बहुबचन नहीं कहा । क्‍ 
.. प्रायः अन्य सभी टीकाकारोंका यह मत है कि यहाँ अह्माजीकी ओर इशारा है। भगवानने जब स्ृष्टि- 
की उत्पत्ति करनी चाही तब प्रथम जल उत्पन्न करके नारायण नाम-झूपसे उसमें शयन किया, फिर उनकी 
नाभिसे कमल उत्पन्न हुआ ओर उससे ब्रह्माजी | ब्रह्माजीने जब इधर-उधर कुछ न देखा तब वे कमलनालमें 
प्रवेशकर उसके आधारका पता लगाने चले | सो वर्षतक इसी खोजमें फिरते रह गए, पर पता न लगा | 
सासिकसलका अंत न पाया तब वे समाधिस्थ होगए। सो बष बीतनेपर भगवाचने दशन दिया। ( भां० 
स्क० ३१ अ० ८ )। यहाँ गंस्वामीजी उन्हींकी साक्षी देते हैं कि उसकी गहराईकी थाह वे तो पाही न सके 
तब दूसरे किस गिनतीमें हैं. । | 

_श्रीलमगोड़ाजी लिखते हैं कि कुरानशरीफ़मेंभी लिखा है. कि सगवानका सिंहासन जलपर है ।' 

'ए॥059 ("008 458 00 ४9 एक॥०७7७ ( ४ एर्पा ॥775 ॥705॥86008 07689 0प/क्षा ) 

(:छ"राजारामशरण लमगोड़ा--तुलसीदासजीके नखशिखबर्णन ऐसे सुन्दर हैं और उनमें देश, काल, 
पात्र, अवस्था और अवसरका इतना सूक्ष्म विचार है कि यदि श्रीरामजीके सभी ऐसे वर्णन एकत्रित करके 
रक्‍खे जायें तो उनके जीवनकी सारी अवस्थाओंका बड़ा ही सुन्दर कल्लापूर्ण चित्रण होजावेगा। चित्रकारी- 
कंलाकेभी वे बड़े सुन्दर शाब्दिक नमूने हैं | 

टिप्पणी--२ ( के ) किंकिणीके बाद' भुज बिसाल भूषनजुत भूरी' कहकर सूचित करते हैं, कि हाथ 
मेंके कंकश भी बज रहे हैं। कंकरशमें शब्द होता है, यथा 'कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि। इस अ्कार 
कंकंण, किंकिणी और नूपुर तीनोंक्री ध्वनि कही। ( ख ) यहाँ हृदयमें' हरिनखकी अति शोभा कहते हैं 
झौर ( आगेके चरणमें ) उरमें मणियोंके हारकी शोभा कहते हैं, यह भेद कहकर जनाया कि मणि तारा« 
गण हैं ओर हरिनंख चन्द्रमा है। तारागणसे चन्द्रमाकी शोभा अधिक है । ( ग )[ भुज बिसाल” अर्थात्‌ 
आजानुबाहु हैं । बढ़े भाग्यशालियोंके ऐसे विशाल बाहु होते हैं। महात्मा श्री ( राम ) नारायणुदासजी रत्न- 
सागर श्रीजनकपुर और प॑० श्रीजानकीवरशरणजीमहाराज श्रीअयोध्याजी आजानुबाहु थे। इनकी कीर्ति 
विख्यात है। विशाल कहकर जनाया कि जनकी रक्षा्ें सदा स्बंत्र तत्पर हैं। इनकी विशालता भुशुण्डीजी-. 
ने जानी है। यथा सप्त आवरन भेद करि जहाँ लगे गति मोरि। गए तहाँ प्रभु भुज त्तिरखि ब्याकुल 
भएड बहोरि। पुनः यथा “जहाँ जमजातना घोर नदी भठ कोठि जल्लच्चर दंत टेवैया। जहाँ घार भयंकर 
बार न पार न बोहित नाव न नीक खेबैया | तुलसी जहाँ सातु पिता न सखा नहिं कोउ कहूँ अवलंब देजैया । 
तहाँ बिनु कारन रास कृपाल बिसाल झुजा गहि काढ़ि लेबेया )। क० ७,४५२ |! (ख) कुछ लोगोंने शोभा 
ओर रूरी का एकही अर्थ मानकर पुनरुक्तिके भयसे रूरी' को 'हियः का विशेषश मान लिया है । 
रूरी “सुन्दर | | 

नोट--१ भूषन जुत भूरी” इति | भूषणोंके नाम न दिये जिसमें भावुक समयके अनुसार जो चाहें 
लगा लें। २--जनके मोहरूपी हाथीको डरवानेके लिये हरिनख धारण किया है । ( रा० प्र० ) 


उर मनिहार पदिक् की सोभा । बिप्र चरन देखत मन लोभा ॥ ६ ॥! 


शब्दार्थ--पदिक 5 बज्बटू, , चौकी, धुकषकी । 'पदिकद्दार भूषन मनि जाला! १४७ (६ ) देखिये । 
' झयोध्याविंदु ( देवतीथेस्वामीकृत ) में लिखा है--“पदिकहार रघुबरकंठनमें सात मणिनको-मज्ञकि रहा। 
१२ 
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मोहनमाला जाहि कहत हैं अधिक छबिनमें छलकि रहा | भावी रामचरित जनु सातो कांडनसे हिय हलकि 
रहा । स्ववरण-सूतनसे ग्रंथित लखि देवहुकी मन ललकि रहा । 

अर्थ--वक्तस्थलपर मशियोंका हार और पदिककी शोभा हो रही है । भ्रगुलता देखतेही मन लुभा 
जाता है ॥ ६॥ 

टिप्पणी--१ ( के ) 'डर मनिहार” इति | यहाँ किसी मशिका नाम न देकर जनाया कि हारमें सब 
प्रकारके उत्तम मांगलिक मणि हैं। मशिहार ओर पद्ककी शोसा एक साथ कहकर सूचित करते हैं कि 
मशिहार और पदिक दोनों मिलकर शोभित हो रहे हैं । यथा “गज मनि माल बीच अश्राजत 
कंहि जात न पदक निकाई । जनु उड़गन मंडल बारिद पर नवग्रह रची अथाई । वि० $२। (ख ) 'बिम्र- 
चरन देखत मन लोमा' इति। बिप्रचरण आभूषणकी तरह शोभित है, इसीसे आभूषण-बणनके बीचसमें 
विप्रचरणकोभी वर्णन किया। [ यह चिह्न भगवानके वक्षुस्थलकी कोमलता और हृदयकी ज्षमाको प्रकद 
कर रहा है। ऐसा कोमल हे कि उसपर श्रगुजीके चरणका चिह्न आजतक विराजमान है। यथा “डर बिसाल 
भगुचरन-चारु अति सूचत कोमलताई | वि० ६५।” भगवान्‌ क्षमाशील ऐसे हैं कि उल्ठे अपनाही अपराध 
मान लिया। श्वगुजीने सबकी परीक्षा ली पर ज्ञमावान्‌ एक आपही ठहरे। भ्रुगुचरण देखकर स्मरण हो 
आता है कि ऐसा क्षमावान्‌ स्वामी दूसरा कौन है ? कोईसी तो नहीं, बस यह स्मरण होतेही मन लुब्घ 
हो जाता है कि उपासना योग्य येही हैं । ( पांडेजी ) इसीसे 'देखत मन लोभा” कहा | ] 


 नोौट--१ यहाँ म्गुलताका वशन है। मनु-शतरूपा-प्रकरणमें इसका वर्णन नहीं है। इसके विषयमें 
कुछ ती 'उर श्रीवत्स० । १४७६ ।! में! लिखा गया है। कुछ लोगोंके शाव यहाँमी लिखे जाते हैं ।- (१ ) 
पंजाबीजी लिखते हैं कि यह “चरणचिह्न अवतारोंका लक्षण है।' (२) रा० अ्र० कार लिखते हैं. कि “व्यूह 
' विभु, अचा और अंतर्यामी समस्त रूप इसी रूपसे हैं। इसलिये उन रूपोंका चिह्॒भी इस रूपमें' रहता है |? 
(३ ) कोई लिखते हैं कि यहाँ अंशी और अंशमें अभेद दिखाया है। देवता आत्ते हैं, जानते हैं कि विष्णु- _ 
भगवान्‌ भक्तोंके हिताथ अवतार लिया करते हैं। अतः उनकी प्रतीतिके लिये प्रभु यह चिह्न आविर्भाव होने- 
पर ग्रहण कर लेते हैं । 


प॑ं० श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि “नवाही के परमहंस श्री १०८ भ्रीस्वामी रामशरणजी महाराज 
कहते थे कि औशोस्वासीजीका मानस उनके और प्रंथोंसे निराला है । उसमें तीनही जगह विश्रचरणकी चर्चा 
है। १--यहाँ, २--“उर धरासुर पद लस्यो? ( ल॑० दो? ८६ ); ३--विश्रपादाब्जचिन्हम्‌! ( उ० मं० )। तीनों 
जगह भ्वगुका नाम नहीं है। अतः यह विग्र-चरण श्रीवसिष्ठजीका चरण-चिह् है । गी० बा० १२वें पदके 
अलुसार भड़वानेके पीछे कौशल्याजीने प्राथना की कि बच्चेके वक्षस्थल पर आप अपना चरण रख दें 
जिससे यह कभी डरे एवं चौंके नहीं । गरुजीने बसाही किया, वह चिन्ह है। श्रीपरमहँसजी श्रीगमजीकी 
रूपनिष्ठाकी अनन्यतामें प्रसिद्ध थे ।” है 

इसमें संदेह नहीं कि परमहंसजी महाराज परम अनन्य निष्ठावाले थे। इसीसे उन्होंने 'विश्र' से 
वसिष्ठजीका अथ लिया है। परंतु गीतावलीका जो प्रमाण दिया गया है उसमें स्पष्ट शब्द ये हैं--“बेगि 
बोलि कुलगुरु छुयो माथे. हाथ अमी के । सुनत आइ रिपि कुस हरे नरसिंह मंत्र पढ़े जो सुमिरत भय भी 
के | जासु नाम सबंस सदासिव पावती के। ताहि भरावति कौसिला, यह रीति प्रीति की हिय हुलसति 
तुलसी के | माथे हाथ रिषि जब दियो राम किलकन लागे |''“निरखि मातु हरषी हिये आली ओट कहति 
ध5 बात 0 के से पागे ॥ तुम्ह सुरतरु रघुबंसके, देत अभिमत माँगे । मेरे बिसेषि गति रावरी तुलसी 
प्रसाद जाके सकल अमंगल़ भागे ॥ अमिय _बिलोकनि क्रि कृपा मुनिबर ज़ब 5 करि कृपा मुनिब्र जब जोए। तब तें राम अरु भरत 
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लपन रिपुद्वन सुमुख सखि ! सकल सुबन सुख सोए ।”; इससे वक्षःस्थल पर चरण रखनेकी प्राथना और 
चरणका रखना केवल कल्पना सिद्ध होती है। फिर यदि चरण रखा होता तो चारों भाश्योंके यह चिह्न होता। 

अन्य कतिपय महात्माओँका मत है कि जिन वसए्जीसे हाथ जोड़कर कविने श्रीरामजीकी आथना, 
मानसमें कराई है; यथा राम सुनहु मुनि कह कर जोरी | क्रपासिंधु बिनती कछु मोरी। ७.४८ | ! उनसे 
बक्तःस्थल पर चरण कभी न रखवायेंगे। यदि नरनाख्यके अनुसार चरणका स्पर्श हुआ भी हो तो स्प्श- 
मात्रसे चिह बन जाना असंभव जान पड़ता है। भ्रगुजीने तो बलपूवक आघात किया था अतः उससे 
चिह्न हो जाना उपयुक्तही है । 

२ 'विप्र-चरण' इति। भगचरण' के संबंधर्मे श्रीमद्भागव॒त स्कंध १० अ० ८६ में यह कथा है. कि 
एक समय जब सरस्वती नदीके तठपर ऋषिगण एकत्र हो यज्ञ कर रहे थे तब वहीं यह तक उपस्थित हुआ 
कि त्रिदेवमेंसे कौन श्रेष्ठ हे ? जब वे आपसमें निर्णय न कर सके तब समाजमने ब्रह्माके पुत्र महर्षि भ्रगुको 
इस विषयकी परीक्षा करनेके लिए भेजा। वे प्रथम ब्रह्मलोक ब्रह्मकी सभामें गए ओर उनके सत्वकी 
परीक्षाके लिये उनको दंडगप्रणाम स्तुति न की | पुत्रकी इस ध्रृष्ठतापर त्रह्माजी अत्यंत कुपित हुए। तब मुनि: 
केलाशकों गए। श्रीशिवजी भाईसे सिलनेकी आनन्दपूबक उठे, परन्तु उन्होंने यह कहकर कि 'तुम कुमार्ग 
गामी हो, में तुमसे नहीं मिलना चाहता' उनका तिरसकार किया। इसपर शिवजीने अत्यन्त कुपित हो उन्तपर 
त्रिशूल् उठाया, परन्तु जगदस्बा श्रीपावतीजीने उनको शान्त कर दिया। वहाँसे चलकर ऋषि बेकुरठ पहुँचे 
जहाँ देव जनादन श्रीजीकी गोदमें लेटे थे। भगवानको लक्ष्मीकी गोदमें सिर रक्खे हुए शयन करते देख 
भ्गजीने उनकी छातीमें एक लात मारी | भगवान्‌ तुरत लक्ष्मीसहित पथ्यकपर से उतर झुनिको 'प्रशामकर 
कोमल मीठी वाणीसे बोले--ब्रह्मन |! आपको आनेमें कोई कष्ट तो नहीं हुआ ? पयकपर विराजिए, विश्राम 
कर लीजिए। ग्रभो! मैंने आपका आगमन न जाना, मेरे अपराधको क्षमा कीजिये। सगवन्‌ ! आपके 
कोमल चरणॉमें मेरे कठोर वक्षःस्थलरे चोट लग गई होगी ( कहनेके साथही उनके चरणको सोहराने 
लगे )--तीथोको भी पावन करनेवाले अपने चरणामसृतसे हमें पवित्र कीजिए । मेरे लोकके सहित मुझे तथा 
मुममें स्थित लोकपालोॉको पवित्र कीजिए |--/“पुनीहि सहल्ोक॑ मां ्ोकपाह्चांश्व मद्गतान्‌। पदोदकेन भवस्तीथारनां 
तीथकरिणा । ११।” यह आपका चरण-चिह्न शोभाका एकसात्र आश्रय है, इसे में सदेव आभूषणवत्‌ घारण 
किए रहूँगा। मभ्रगुजी अवाक्‌ रह गए। उनका हृदय मर आया ओर नेन्रोंसे प्रेमानन्दाश्र बहने लगे । 
लीटकर भ्रगुजीने सब वृत्तान्त ओर अपना अनुभव ऋषिसमाजको सुनाया । इस प्रकार सिद्धान्त स्थित करके 

सब उन्हीं सत्यमूत्तिका भजन करते लगे। हे 


कंचु कंठ अति चिबुक सुहाई। आनन अमित मदन छबि छाई ॥ ७॥ 
हुई हुई दसन अघर अरुनारे | नासा तिलक को बरने पारे ॥ ८ ॥ 


शब्दाथ--पारे 5 पार पा सके - समथ हो सझें। वा, पारना > सकना, यथा प्रभु सनमुख कछु कहइ 
न पार, सोक बिकल कक कहे न पारा' एवं बाली रिपुबल सहे न पारा! । 
अथ--कंठ शंखके समान ( त्रिरेखायुक्त ) ओर ठोड़ी बहुतही सुहावनी है। मुखपर असंख्यों काम- 
देवोंकरी छबि छा रही है ।। ७॥ दो-दो दाँत ( ऊपर नीचे ) हैं, लाल-लाल ओंठ हैं । नासिका और तिलकका 
णुंन कोन कर सकता है ? ( कोई भी नहीं )॥ ८ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) कंबु कंठ' | शह्छ समान कहकर जनाया कि त्रिरेखायुक्त है ओर मानों त्रेलोक्य- 
सुखमाकी सीमा है। यथा “रेखें रुचिर ऋंबु कल ग्रीवाँ | जनु त्रिभुवन सुखमा की सीवाँ | २४३।८ | तीनों 
लोकोंकी शोमा कृंठमें है: । नीचेकी रेखामें पातालकी, मध्य रेखमें सरत्यलोककी और ऊपरकी रेखामें स्वर्ग 


मॉनस-पीयूष . ६२ । श्रीमतेरामैचन्द्राय नमः । गीह्ठा १६६ (४-८) 
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लोककी शोभा है। विशेष १४७ (१) में देखिये । [ त्रिरेखायुक्त होनेके और भाव थे कढ्दे जाते हैं--( डे ) 
नत्रिपाहिभूतिके थे ही स्त्रामी हैं। (रा० प्र०)। (२) तीनों लोकोंके कर्ता हरि इन्हींके गले पढ़े हैं। 
( राण० प्र०)। (३) मानों तीनों लोकोंकी शोभा वा त्रिपादूविभूति है। ( बै० )। पंजाबीजीकी टीका 
'कंबु? का भाव त्रिरेखायुत और सतखंड' लिखा है। |] ८ रु 
(ख ) कंबु कंठ' अर्थात्‌ कंठ त्रिभुबनकी शोभाकी सीसा है, यह कहकर अति चिबुक सुहाई' ओर 
आनन अमित मदन छुबि छाई” कहनेका भाव कि कंठ तिभुवनशोसाकी अवधि है ओर चिबुक इसके ऊपर. 
है' ( अतः इसकी शोभा अधिक है, यह अत्यंत शोभित है ) और मुख इसके भी ऊपर है! ( अर्थात्‌ ऊपर 
होनेसे चिबुकसे भी अधिक शोभा इसकी है। इसीसे इसकी शोभाक्ने विषयमें' अमित मदन छबि छाई 
कहा ।(उत्तरोत्तर अधिक शोभा दिखाई)। (ग) आनन अमित'  इति। शरीरमें' कोटि कामकी छवि कही, हे 
'कास कोटि छबि स्यथाम सरीरा', और मुखमें अमित कामदेवोंकी छबि कहते हैं। वहाँ कोटि' ओर यहाँ 
अमित” शब्द देकर जनाया कि समस्त शरीरकी छबिसे मुखक्की शोभा अधिक है, यथा 'राम देखि मुनि देह 
बिसारी | भए मंगन देखत मुख सोसा | २०७४-४५ ।” समस्त शरीर देखकर विश्वामित्रका वैराग्य भूल गया 
ओर मुखकी शोभा देख वे अपनी सुधिही भूल गए ( शोभासमुद्रमें डूबही गए। पं० रामकुमारजीके खर्रेंमें 
'देह' शब्द छूट गया है।। संभवतः “बिरति बिसारी” पाठसे उपयु क्त भाव कहा गया है ) | 
नोट--१ जान पड़ता है कि प्रथम समष्टि छुबि कहकर जब नखशिख वर्णन करने लगे तब चरणोंसे 
ध्यानका वर्णन करते हुए ऊपरकी ओर आए । जब मुखारविन्दपर दृष्टि पड़ी तब सोचे कि इसके सामने तो 
अनंत कामदेबोंकी शोभाभी धूलिके बराबर है; अतएव यहाँ अमित विशेषण दिया । (प्र० सं० ) | 
२ श्री नंगे परमहंसजी आनन' का अथ आंख” करते हैं ओर उसकी पुष्टिमें कहते हैं कि “यदि 
आननका अथे मुह किया जाय तो अनर्थ हो जायगा क्योंकि नेत्रके लिये दूसरा कोई शब्दही नहीं है कि 
जिसका अथ नेत्र किया जाय । और नेत्र मु हका प्रधान अंग है ।' ' 'नेत्रके बिना मु हकी शोभा हो ही नहीं 
सकती'' ओर यहा शोभाका प्रसंग है। अतः आननका अथ आँख होगा। यदि कहिए कि ग्रंथकारने मुँह 
नहीं लिखा, आठो अंग लिखे हैं. तो चिबुक, नेत्र, दाँत, ओछ, नाक, लल्लाठ, कपोल ओर कान यही आठ 
अंग मुंह कहलाता है, मूँह कोई दूसरी चीज़ नहीं है ।'* 'न्ञींदउ बदन सोह सुठि लोना । मनहूँ साँक सरसी- 
रुह सोना । में, बदन का अथ आँख ही होगा, क्योंकि प्रसंग नींदका है ।'' 'मुखके लिये लाल कमलकी 
उपमा नहीं दी जाती । “कैध बालकेहरि दर ग्रीवा । चारु चिबुक आनन छुबि सीबा॥ नील कंज लोचन 
भव मोचन ।” में आनन और नेत्र दोनों कहे गए हैं, इसलिये वहाँ आननका अथ मुँह किया जायगा। पर 
जहाँ आनन एकही शब्द लिखा गया है और नेत्रोंके लिये दूसरा शब्द नहीं है. वहाँ आननका अथ आँखही 
होगा।” [ आनन' का अथ नेतन्र' प्रचलित कोशोंमें कहीं सुना नहीं जाता । यदि कविको नेत्र कहना था तो 
वे आनन' की जगह 'नयनंन” ओर बदनकी जगह 'नयन! लिख सकते थे। यदि यह अथ कहीं मित्ञता तो 
भी प्रसंगके अनुकूल यहाँ यह अथ है या नहीं इसपर विचार किया जाता । ] 
श्रीजानकीशरणजी कहते हैं. कि नेत्रका बन यहाँ जानबूभकर कविने नहीं किया, क्‍योंकि आज 
सू््यावलोकनोत्सव है'। शिशु राम अभी सूयके सामने नेत्र नहीं खोल सकते । इससे नेत्र बंद हैं। लेत्र 
खुल्ले होते तो उनकी शोभाका वर्णन किया जाता ।” उत्तरकांडमें भुशु डीजीसे क्रीड़ा करते समयका' ध्यान है, 
वहाँ नेत्र खुले हैं, इससे वहाँ नेत्रोंका भी वर्णन है। जैसे उत्तरकांडमें क्रमसे दर ग्रीवा; “चारु चिबुक' और 
आनन छबि' शब्द आए हैं वैसेही यहाँभी क॑बु कंठ', चिबुक सुहाई'! और आनन'छबवि” पद हैं। इस 
तरह दोनों जगह एकह्टी अथ माना जायगा। इसी तरह किशोरावस्थाके ध्यानमेंभी मुख और नेत्र दोनोंका 
बणन्र हे । यथा 'सरद मयंक बदन छबि सीवा ।'''नव अंबुज अंबक छुबि नीकी | १४७ | १-३१ 
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प्र० स्वामीका मत है कि नेत्रोंका व्शन यहाँ मी है। “बिप्रचरन देखत' में वे 'देखत' क्रियासे 
बालक रामजीका देखना अर्थ करते हुए कहते हैं कि “बालक शमजी अब बैठने लगे हैं और बैठे हुये बिग्र- 
चरण देखते हैं। उनका मन बिग्रचरण देखनेमें ,लुब्घ हो गया है। बैठे हैं इसका प्रमाण यह है कि कविने 
चरणोंसे हृदयतक यथाक्रम वर्णन किया, इसके वाद कंठका वर्णन चाहिए था, पर प्रभु इस समय मुख 
नीचे किये हुए भृगुचरणको देख रहे हैं जिससे कंठ दिखाई नहीं पड़ा, जब देखना बंद हुआ तब कंठ दीखने 
लगा और चिवुक भी । इस प्रकार उनका देखना कहकर नेत्रोंका वन उसीमें जना दिया। सूर्यावलोकन 
बिधि तीसरे महीनेमें विहित है, उप्त समय दुइ दुइ दसन' नहीं होते । ( दिखत' श्रीराममें लग' सकता है 
या नहीं पाठक स्वयं विचार कर )। 
पं० रामकुमारजीने इसका समाधान दूसरी प्रकार किया है जो १६६ ( १२ ) में दिया गया है । 
टिप्पणी--२ ( क ) दुइ दुइ दसन अधर अरुनारे' इति। तात्यय्य कि अधरकी अरुणता दाँतोंमें 
आ गई है, इससे दाँत कुछ लाल हैं। दो-दो-दाँत कहकर जनाया कि छः मासके हो चुके, दाँत जम आए 
हैं। ( ख) नासा तिलक को बरने पारे' इति। भगवानकी नासा आश्विनीकुमार हैं, यथा जासु घान 
अश्विनीकुमारा'। अश्विनीकुमार सब देवताओंसे मुदर हें। तिलक “, यथा 'तिलक-रेख सोभा जनु 
चाकी' १४७ (४ ) देखिए । 
सुदर अ्वन सुचारु कपोला | अति प्रिय मधुर तोतरे बोला ॥९॥# 
चिकन कच कु'चित गस्‍्॒ुआरे | बहु प्रकार रचि मातु संबारे ॥१०॥ 
पीत भगुलिया तसु पहिराई। जातु पानि बिचरनि मोहि भाई ॥११॥ 
शब्दाथ- तोतरे ( तोतले ) > रुक-रककर टूठे-फूटे अस्पष्ट शब्द जो वच्चोंके मुखसे निकलते हैं। 
चिक्कन * चिकने | कच 5 बाल | कंचित 5 घुघराले । गभुआरे 5 गर्भवाले; जो जन्मसेही रकक्‍्खे हुए हैं। 
भोगुलिया 5 अंगरखी; छोटे बच्चोंके पहननेका ढीला कुरता। जानु पानि 5 बकेयाँ, बह्याँ; दोनों हाथों 
ओर दोनों पैरॉको पएथ्वीपर टेककर बच्चे चलते हैं. वह चाल | 5 हाथ और बुटनेके वल | वा, 'जाँघपर 
हाथ घरकर? - ( स्नेहलताजी ) | 
अथ--सुन्दर कान हैं, अत्यन्त सुन्दर गाल हैं, सुन्दर तोतले बचन बड़े ही मधुर और बड़ेह्ीी प्रिय 
लगते हैं ॥ ६ ॥ जन्मके समयसेहदी रक्खेह्ुए चिकने ओर घुघराले बाल हैं। माताने बहुत प्रकारसे रचकर 


# इसके बाद “नीलकमल दोउ नयन बिसाला। बिकट भ्ृकूटि छटठटकनि बर भाला ॥* 


यह अड्भाली पांडेजी, पंजाबीजी, शुकदेवलालजी ( जिन्होंने मूल मानस रामचरित की भी न जाने 
कितनी चोपाइयाँ रामायणमें से काट-छाँट डाली हैं ) ओर विनायकी टीकाकारने भी दी है। परन्तु काशि- 
राज, श्रावणकु'ज, छक्‍्कनलालजी इत्यादि वाली प्राचीन प्रतियोंमें यह अद्धाली कहीं नहीं पाई' जाती | 
नागरी-प्रचारिणी सभा एवं श्रीरामदासजी गौड़ और पं० शिवलाल पाठक भी इसे क्षेपक ही मानते हैं । 
रामायणी सन्तोंका भी यही मत है। श्रीयुत जानकीशरणजी (स्नेहलताजी, कहते हैं. कि इस ग्रसंगर्मे नेत्रका 
वर्णन नहीं है | यह चौपाई लोगोंने और ठौर इसका वर्णन होनेके कारण यहाँ भी मिला दी है। वस्तुतः 
यह सूर््यावल्नीकनका समय है । अभी श्रीराम-शिशु तीन महीने के हैं। तीन मासका बच्चा सू्यके सामने 
नेत्र केसे खोल सके ? अतणब नेत्र खुले नहीं हैं न उनका यहाँ वर्णन है। यहाँ केवल सूय्यावलोकन 
समयका ध्यान वर्णन किया गया है । वे० भू० पं० रा० कु० दास यहाँ लेखकका प्रमाद मानते हैं और कहते 
हें किभूलसे छूट गई है। .. - .' 
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उनको सवार दिया है ।। १० ॥ पीली अंगरखी देहपर पहिनाई है। घुठनों ओर हाथोंके बल चलना मुझे 
बहुतही प्यारा लगता है ॥ ११ !| 

टिप्पणी--१ ( के ) सुदर श्रवन सुचारु कपोला' इति | अभी कर्णवेघ संस्कार नहीं हुआ है, इसीसे 
कानोंका भूषण नहीं वर्णन किया गया। विशेष १४७ (१५) में देखिये। (ख ) अति प्रिय मधुर०” 
इति | भाव कि तोतरे बोल' तो सभी बालकोंके प्रिय ओर मधुर होते हैं पर श्रीरामजीके तोतले बचन अति 
प्रिय और अति मधुर हैं। अति सधुर हैं इसीसे अति प्रिय हैं। (ग) मुखकी शोभा ऊपर कह चुके,-- 
आनन अमित० । अब यहाँ मुखके बोलकी शोभा कहते हैं | 

२ “बहु प्रकार रचि मातु सँवारे/--भाव कि केश एक तो अपने स्परूपसे सुन्दर हैं, अच्छे हैं, चिकने 
हैं, घुधराले हैं, काले हैं, उसपरभी माताने बहुत प्रकारसे रचकर उन्हें सँचारा है। अतर-फुलेल लगाकर 
0'छा है, इससे चिक्कन हैं ओर संँवारा है इससे कुचित हैं | 

३(क ) पीत मँगुलिया तनु पहिराई' से पाया जाता है कि गर्मीके दिन हैं। चैन्रमें जन्म हुआ । 
भादों कु आर छठा महीना है. छठे महीने बालक बकैयां ( घुटनों ओर हाथोंके बल ) चलंता है।। तनु पहि- 
राह का भाव कि श्याम ततु पाकर पीत मंगुलीकी शोभा हुई है; यथा 'पीत भी भगुली तनु सोही 
७७७ | ( ख) जानु-पानि बिचरनि सोहि' भाई!” इति। भाव कि जो जालनु-पाशिसे मुकको पकड़नेकों 
दोड़ते थे यथा 'जानुपानि धाए मोहि घरना ॥ ७ ७६ ॥?, वह शोभा मेरे हृदयमें बस गईं है, मुझे! भाती है, 
पर कहते नहीं बनती । ( परन्तु आगेके 'तिन्हकी यह गति प्रगठ भवानी ॥| २००२ ॥* यह शिवजीका कथन 
सिद्ध होता है )। पुनः भाव कि जाउ-पाशिसे बिचरनेमें चरण उलट जाते हैं, तलबोंके अड़तालीसों चिह्नों- 
का दशन होता है और हाथोंकों प्रथ्वी कमलके फूलोंका आसन देती है। [| ( ग) ए&# इस अधालीमें सूक्ष्म 
रीतिसे भूमि उपवेशन' उत्सव जनाया है। भाद्रपद क्ृ० १३ को पुष्य सक्षुञ्में प्रथम-प्रथम आँगनमें' शिशुको 
भूमिपर बिठलानेकी रस्म बरती गई । उसीका ध्यान यहां बणेन किया है। ] सबग आभार सहित ज़रतार 
रेशमी पीत मेंगुली तनमें पहनाकर माताओंने बच्चोंको भूमिपर बैठाया है। ( बै०)। (घ) 'मोहि 
भाई कहकर जनाया कि जानु-पाशि-विचरणु देखकर चंचल मन स्थिर हो जाता है। (रा० प्र० )। ( छ ) 
मितलानका श्लोक-- जालुभ्याँ सहपाणिष्यां प्रांगणो विचचारह। क्वचिच्चवेगतो याति क्‍्वाचिद्यात्ति शनेः 
शनेः ॥' सत्योपाख्याने अ० २५।६ ) ] 


रूप सकहिं नहिं कहि श्रुति सेषा। सो जाने सपनेहु नेहि देखा ॥११॥ 
“ दोहा-सुख संदोह मोहपर ज्ञान-गिरा-गोतीत । 
दंपति परम प्रेम बस कर सिसु चरित पुनीत ॥१६६॥ 


अथ--रूपका वर्णन तो वेद ओर शेषसी नहीं कर सकते । वही जाने जिसने स्वप्समेंसी देखा हो 
॥ १२ ॥ झुखके समूह अथात्‌ आनन्द्धन, मोहसे परे, ज्ञान, बाणी और इन्द्रियोंसे परे ( जो श्रीराम अहम 
हैं. वही ) दंपति ( राजा रानी ) के परम प्रेमके वश पवित्र बाल-चरित्र कर रहे हैं ॥ १६६ | 

टिप्पणी -१( के ) रूप सकहि नहिं कहि श्रुति सेषा? इति। भाव कि जितनी शोभा हमने कही, 
उतनीही नहीं है, वरंच बहुत है, उसे शेष और श्रुतिभी नहीं कह सकते । ( ख ) (छछ"सगवानका नखशिख 
चर्णन किया:गया; सब अंगोंका वन किया पर नेत्रोंका वर्णन नहीं किया गया । इसका कारण यह है कि 
भशुण्डीजीने रूपको साज्षात्‌ देखकर ( उत्तरकांडमें ) गरुड़जीसे वर्णन किया। उसी रूपको गुरुमुखसे 
सुनकर हमने वर्णन किया। पर भुशुरढीजीने रूपको देखकर उसका वर्णन किया, इसीसे वहां नेन्नकां 
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वर्णन है, हमने विना देखे वर्शन किया इसीसे हमारे यहां नेत्रका बणन नहीं है । अथवा, श्रीरामजीका 
ऐसा अद्भतरूप है कि श्रति-शेषमी ठीक-ठीक नहीं कह सकते, वर्णन करनेमें सबसे कुछ न कुछ बाकीही 
रह जाता है। भुशुण्डीजीसेभी भ्रगुचरणचिह्न कहनेमें रह गया। वैसेही यहां नेत्रका वर्णन रह गया | 
( विशेष १६६ ७-८ में देखिए )। 

प०प०प्र०-- शिवजी कहते हैं 'सो जाने सपनेहु' जेहि देखा | इससे अनुमान होता है' कि शिवजीने यह 
लीला देखी है । कब ओर केसे देखी इसका संकेत भुशुण्डीजीकी मोहकथामें है जो 'जानु-पानि धाए मोहि 
धरना ॥ ७७६।६ |? से शुरू हुईं | मोहनिवृत्तिके पश्चात्‌ भुशुण्डीजीने कहा है कि लगे करन सिसु कौतुक 
तेई ।। ७८८।५ ॥ 'तेई से जानुपानि घाए समोहि घरना' इत्यादिकोही सूचित किया है | इसके अनन्तर 
सोरठेमें कहा है--जिेहि सुख लागि पुरारि असुभ बेषकृत सिर सुखद | अवधपुरी नरनारि तेहि सुख महँ 
संतत मगन | ८८ | अर्थात्‌ उस सुखकेलिये शिवजीको अशिव बेष लेना पड़ा । भुशुण्डीजीने इस सुखके 
लिये लघु वायस वेष' लिया | काक-देह अमंगल है । इससे सिद्ध हुआ कि भुशुण्डीजीके साथ शिवजी भी 
लघु वायस बेषमें 'जानुपानि बिचरान' देखते थे; अत: कहा कि मोहि भाई! । जब शिवजी विश्रवेषमें आए 
तब भुशुण्डीजीभी विप्रवेषमें आये थे, ओर जब भुशुण्डीजी लघ॒बायसरूपसे शिशु-चरित देखते तब शिव- 
जीभी उनके साथ लघुवायसरूपमें ही रहे, पर शिवजीकों मोह नहीं हुआ । 

टिप्पणी--२ “सुख संदोह मोहपर -” इति। ( क ) सुखके पात्र हैं, मोहँसे परे हैं; यथा 'नहिं तह 
मोह निसा लब लेसा ॥ ११६,५ ॥ इतने विशेषण देकर तब द॑पति परम ग्रेस बस“ कहनेमें भाव यह है 
कि जो ब्रह्म इतना अगम्य है, वही प्रेमके वश होकर इतना सुगम हो गया कि शिशु बनकर चरित कर रहा 
है। श्रीमनुशतरूपाके प्रेमवेश उनके बालक हुए और उनको बात्सल्यसुख देनेके लिए शिशुचरित करते हैं। 
(ख ) पुनीत” अर्थात्‌ ऐसे पवित्र हैं कि अधमाधम प्राणीभी इन्हें सुननेसेही पवित्र हो जाते हैं। (गः) 
ए-छजबतक माता-पिता की गोदमें रहे तब तक साता-पिता को ही विशेष सुख रहा | जब गोदसे उत्तरकर 
आगनमें खेलने लगे तब माता-पिता (दोनों) को सुख होने लगा, इसीसे यहाँ दंपति प्रेम बसा कहा और पूव 
केवल 'कीसल्याके गोद कहा था । जानु-पानि-बिचरण होने जगा तव पिताभी गंददसें लेने लगे। और आगे 
बाहर निकलनेपर सभी कोसलपुरवासियोंका सुख लिखते हैं; 'एहि बिघि राम जगत पितु-माता | कोसलपुर- 
बासिन्ह सुखदाता ॥--सुखसंदीह' हैं, अतः सबको सुख देते हैं । ह 

खंरा--१ इस दोहेमें भगवानके सब अंगोंका वर्णन है, नेत्रोंका ब्णन नहीं है' और देखनेवालोंका' 
तीन बार वन है | यथा “बिप्रचरन देखत मन लोभा', नाभि गंभीर जान जिहिं देखा', सो जाने सपनेह 
जेहिं देखा | २--यहां नाम, रूप, लीला और घाम क्रमसे कहे गए। प्रथम नामकरणसे नाम कहा, 
काम कोदि छवि स्थाम सरीरा' से लेकर सो जाने सपनेहु जेहि देखा' तक १२ अर्थालियोंमें रूपका 
वर्शन हुआ, जातु पानि विचरनि मोहि भाई' और 'कर सिसुचरित पुनीत” इत्यादि लीला है। और, आगे 
'कोसलपुर बार्सिन्हं० ” से धाम कहा। ३-बाललीलाप्रकरणमें तीन दोहे एकही प्रकारके हैं. ।-- व्यापक 
ब्रह्म निरंजन निगु न विगत बिनोद । सो अज्ञ प्रेम सगति बस कौसल्या के गोद । ', 'सुखसंदोह' मोहपर 
ज्ञान-गिरा-गोतीत । दंपति परम प्रेमचस कर सिसु चरित पुनीत ।' और व्यापक अकल अनीह अज निगुन 
नाम न रूप | भगति हेतु नाना बिधि करत चरित्र अनूप ॥२०५॥ तीनोंमें ऐश्व््य बर्शित है। प्रथममें कोस- 
ल्याजीका, दूसरेमें राजाका और तीसरेमें पुरवासियोंकाभी प्रेम क्रमसे प्रथक्‌-प्रथक्‌ वर्णन किया गया है। 
४-० 'एहि बिधि राम जगत पितु माता' के आगे ५ अर्धालियोमें उपदेश है।.. ड़ 
... .-.प. प. प्र-“इंस दोहेके अंगभूत १२ चोपाइयाँ हैं । यही सतपंचचौपाई मनोहर हैं. जो 'उर धरने” 
झथांत्‌ ध्यानके योग्य हैं। १६ चौपाई अन्यत्र नहीं हैं। इन चोपाइयोमें सूर्यावलोकन, निष्कमण, भूस्यु- 
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पवेशन और अन्‍्नप्राशन आदि बारह मासोमें करने योग्य सब बिधियाँ शाखानुकूल समयमेंदी की गई यह 
अत्यन्त गूढ़ रीतिसे कहा है| मराठी गूढ़ाथचन्द्रिका' में विस्तारसे लिखा है । 
पहि विधि राम जगत पितु माता | कोसलपुरबासिन्द छुखदांता ॥१॥ 
जिन्‍्ह रघुनाथ-चरन रति मानी । तिन्ह की यह गति प्रगठ भवानी ॥२॥ 
अथ्थ--जगतके माता-पिता श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार (अवधमें जन्म लेकर बाललीला करके ) 
कोशलपुरवासियोंकी सुख देनेवाले हुए ॥ १॥ है भवानी ! श्रीरामजीके चरणोंमें जिन्होंने प्रेमपन ठाना, 
अनुराग किया ( अर्थात्‌ जो श्रीरामपद-ग्मामिमानी हैं.) उन ( उपासकों ) की यह गति प्रकट है । ( तात्पय्ये 
कि आज इस कलिकालमें, वर्तमान कालमेंभी जो रामचरणमें रतिमान हैं, रामचरणानुरक्त हैं उनकोभी उस 
उस समयके कोशलपुरवासियोंकी नाई वे सुख देते हैं )॥ २॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) 'जगत पितु माता” अर्थात्‌ संसारके उत्पन्न-पालनकतों जो भगवान्‌ हैं, एवं जो 
भगवान माता-पिताके समान जगतके सुखदाता हैं। जो राम सारे जगतके माता-पिता हैं वे कोसलपुर- 
वासियोंकों सुखदाता हैं, इस कथनका तात्पय्य यह है. कि सम्पूर्ण जगतकों जिसने उत्पन्न किया वह स्वयंही 
अवधमें आकर पुरवासियोंकों सुख देनेके लिये ( पुत्ररूपसे ) उत्पन्न हुआ | एवं जो जगत्‌सुखदाता है' वह 
एक पुरको सुख दे रहा है, यह कैसी विचित्र बात है! पुन भाव कि जब वह स्वयंही इनको सुख देने 
आया और दे रहा है, तब उनके सुखकरा वर्णन कौन कर सकता है ? ( ख ) कोसलपुरबासिन्ह सुखदाता' 
का भाव कि कोशलपुरमें निवास होनेसे उनपर बढ़ा ममत्व है; यथा अतिग्रिय मोहि इहाँ के बासी । मम 
धामदा पुरी सुखरसी ॥ [ ( ग) 'एहि विधि राम जगत पितु माता यह चरण सूत्ररूप है। जगत पितु 
माता | कोसलपुरबासिन्ह” तीन नास इसमें दिये | इन तीनोंको सुख दिया | प्रथम माताकी, फिर माता-पिता 
दोनोंको, फिर कोसलपुरवासी एवं जगत्‌को |--( स्नेहलताजी ) || 
२(क ) 'जिन्ह रघुनाथ चरन रति मानी' इति। प्रथम अर्धालीमें केवल कोसलपुरबासियोंकों सुख 
देना कहा, इसीसे अब जिन्ह रति मानी' कहकर जगत्‌भरके उपासकोंकोी सुख देना कहते हैं | ( ख ) यहाँ 
गोस्वामीजीने ऐस्वय्यंस्चक नाम न देकर 'रघुपति', रघुराई' इत्यादि साधुय्य नाम दिये हैं | इसमें भाव 
यह है कि प्रभुके सगुण रूपमें, उनके अवतारमें, जिनका प्रेम है, उन्‍्हींको ये सुख मिल सकते हैं, दूसरोंको 
नहीं । ( ग) 'तिन्हकी यह गति प्रगट” का भाव कि बात पुष्ट करनेकेलिये वेदशाश्लादिका प्रमाण दिया जाता 
है सो यहाँ प्रसाणकी आवश्यकता नहीं । उपासकोंकी गति प्रगट है, आँखसे देख लो, प्रमाणका काम नहीं । 
[ ( घ ) पुनः, भाव यह कि पूबकालमें श्रीमनु-शतरूपाजीने अनन्य श्रेमपन निबाहा इसीसे आज प्रभु उनको 
प्रत्यक्ष बालचरितका अनंद ( रूप फल्न ) दे रहे हैं । इसी तरह जो कोई भी प्रभुसे अनन्य प्रेम करेगा उसकी- 
भी गति अवधवासियोंकीसी होगी, उन्कोभी अभु ऐसाही मनोवांछित सुख देँगे। (ग्र० सं० )। अवध- 
बासियोंका प्रेम वियोगके समय प्रत्यक्ष देखा गया है। प्रभु तो उनके प्रेमको प्रथमसेही जानते हैं, इसीसे 
उनको सुख दिया हे।.. 
रघुपति बिम्रुख जतन कर कोरी | कवन सके भव बंधन छोरी ॥१॥ 
जीव चराचर बस के राखे | सो माया प्रभु सों भय भाखे ॥9॥ 
शब्दाथ--बिमुख 5 जिसको प्रेम न हो, जो मन न लगाए, प्रतिकूल । कोरी 5 कोरियों, बीसों, करोड़ों । 
+ खाली-खाली, व्यथ । भाखे - बोलती है, संभाषण करती है'। भय भाखे 5 भयपूवक संभाषण करती है। 
ब्रीलते डरती है। भय खाती है। क्‍ । 


.. शए्करिज्याठन्तर।...........-_्ऑ्य््ञय़ 


परककर>क पक मेक हरी. 
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दोहा २०० ( १-६) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शंरणां प्रप्ये | ६७  बालकांड 





अर्थ--श्रीरधुनाथजीसे विमुख ( रहकर मनुष्य चाहे ) कोरियों (वा, व्यर्थ कितनेही) उपाय (क्यों न) 
करें, उनका संसार-बंधन कौन छुड़ा सकता है. १॥ १ ॥ जिस मायाने चर अचर सभी जीवॉको अपने बशमें 
कर रक्खा है, वहमी प्रभुसे भय खाती है ॥ ४॥ 

टिप्यणी--१ रघुपति-बिमुख जतन कर कोरी |” इति। (क ) उपासकोंकी गति ऊपर कही | अब 
जो उपासनाका निरादर करते हैं, जो रामविश्युख हैं, उनकी गति कहते हैं। 'जतन कर कोरी' का भाव 
कि यज्ञ, ज्ञान, तप, जप आदि करोड़ों यत्नोंसेमी भवबंधन नहीं छूट सकता; यथा 'जि ज्ञान मांस बिमत्त 
तव सवहरनि भक्ति न आदरी। ते पाइ सुर दुरक्लस पदादपि परत हम देखत हरी ॥ ७।१३॥” ताखपण्य कि 
ज्ञानादि करोड़ों यत्नोंसे श्रीरामभक्ति श्रेष्ठ है। (ख) “कवन सके भवबंधन छोरी”, रघुपतिबिशुखका 
भवबंधन कौन छोड़ सकता है, इस कथनका तात्यथ्ये यह है. कि सघुपतिकी भक्ति यदि करे तो भक्ति 
भवबंधनको छुड़ा देती है; यथा देखा जीव नचावे जाही । देखी भगति जो छोरे ताही | २०७४ ॥' (गण) 
[/छ प्रमाण यथा--जप जोग बिराग महामख साधन दान दया दम कोटि करे । मुनि सिद्ध सुरेस गनेस 
मह्देस से सेवत जन्म अनेक मरे ॥ निगसागम ज्ञान पुरान पढ़े तपसानलमें जुगपु'ज जरे | मन सों पन रोपि 
कहे तुलसी रघुनाथ बिना दुख कौन हरे ॥ क० ७।४४ ॥ पुनश्च यथा बिना भक्ति न मुक्तिश्व भुजमुत्थाय चोच्यते । 
यूय॑ धन्या महाभागा येषां प्रीतिश्तु राधवे ॥/ ( सत्योपाख्याने )। पुनश्च, “ये नराधम लोकेषु रामभक्तिपराड- 
मुखा: | जप॑ तप॑ दया शौच॑ शाल्लायामबगाहनम्‌ | सब वृथा बिना येन झशुत्व॑ पावति प्रिये ॥” (रुद्यामले | 
बे० ) | अर्थात्‌ विना भक्तिके मुक्ति नहीं होती यह हम हाथ उठाकर कहते हैं, जिनकी प्रीति श्रीरधुनाथजीमें 
है वे आप लोग धन्य हैं। हे प्रिय पावंती ! सुनो। जो अधम मनुष्य श्रीरामभक्तिसे विश्युख हैं. उनके जप, 
तप, दान आदि सब व्यथे हैं || 

नोट--श्रीभुशुण्डीजीने जो “बिनु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपेल ॥ ७१२२ ।! कहा है 
बही भाव यहांके रघुपति बिमुख जतन कर कोरी । कब॒न सके भवबंधन छोरी । का है। वहां कमठ 
पीठ जामहिं बर बारा, बंध्यासुत बरू काहुहि मारा, फूलहिं नभ बरु बहु बिधि फूला, 'तषा जाइ बरु 
सगजल पाना, बरु जामहिं सस सीस बिषाना', अंधकारु बरु रबिहि नसावें, (हिम्र ते असल प्रगठ बसु 
होई”, बारि मर घृत होइ बरुः और 'सिकता तें बरु तेल इन नो असंभव दृशस्तोंको देते हुए उनके आदि, 
मध्य ओर अंत यही सिद्धांत अटल बताया गया है। श्रुति-पुराण आदि सब प्रंथोंकी साक्षी दी गई है । 
उपक्रम, अभ्यास और उपसंदार तीनोंमें यही सिद्धांत किया गया है । क्‍ 

वटिप्पणी--२ ( क) जीव चराचर बस के राखे ।०” इति। अब भवबंधनका स्वरूप कहते हैं । 
भायाने चराचरको वश कर रक्‍खा है। यही भवबंधन है। बस के , राखे', वश करके रक्‍्खा है अथोत्‌ 
भवबंधन नहीं छोड़ने देती । ( ख) सो माया प्रभु सों भय भाखे, यही माया प्रभुके सामने ढीठ होकर 
नहीं बोल सकती, डरती रहती है | भाव कि वह प्रभुके अधीन है, प्रभुकी इच्छाके विरुद्ध कुछभी करने- 
का साहस वह नहीं कर सकती । इससे जनाया कि जिनसे वह डरती है; उन्हीं प्रभुकी शरण हो जानेसे' 
मायासे छुटकारा सित्न जाता है; यथा 'दैवी ह्ोषा गुणमयी मम साया दुरत्यया। मामेव ये प्रपच्चस्ते माया- 
मेतां तरन्ति ते ॥ गीता ७१४॥? | (ग ) यहां दो असंभव वाक्योंकी समताका भावसूचक प्रथम निद्शना 
अलंकार” है। ( वीर ) ] ते 

भुकूटि बिलास नचावे ताही | अस प्रभु छाड़ि भजिय कहु काही ॥५॥ 
मन क्रम बचन छाड़ि चतुराई |भ्जत कृपा करिहहिं. रघुराई ॥६॥ 
 अथ-प्रभु ( श्रीरामचन्द्रजी ) उस मायाको अपनी भौंहके इशारेपर नचाते हैं । ऐसे प्रभुको छोड़कर 
१३ 


मानस-पीयूष ६८। श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २०० ( ४-३ ) 


भला कहिये तो सही कि किसका सजन किया जाय ? (अर्थात्‌ और कोईमी भजने योग्य नहीं है; सभी तो 
मायाके वशीभूत हैं ) ॥ ५ ॥ मन, कर्म ओर वचनसे चतुराई ( चालाकी, छल, कपट ) छोड़कर भजन 
करतेही श्रीरघुनाथजी कृपा करेंगे ॥ ६॥ 

टिप्पणी -१ भकुटि-बिज्ञास नचावे ताही' इति | यथा 'जो माया सब जगहि नचावा | जासु चरित 
लखि काहु न पावा ॥ सो ग्रभु-श्र-बिलास खगराजा। नाच नदी इब सहित समाजा । ७७२ ! अथात्त्‌ जो 
साया चराचरमसात्रको नचाती है बही प्रभुके भ्र-विलासपर नाचती है। नचाबै! पदसे पाया जाता हे कि 
श्रीरामजीके सामने माया मूर्तिमान खड़ी रहती है, यथा 'देखी माया सब बिधि गाढ़ी । अति सभीत जोर 
कर ठाढ़ी | २०२॥३ ।” प्रथम कहा कि 'सो माया प्रभु सों भय भाखे” अर्थात्‌ माया अभरुसे डरते हुए ( बड़े 
अदबसे ) बोलती है और यहाँ 'मकुटि बिलास नचावे ताही' से जनाया कि वह बोलती है पर प्रभु उससे 
त्हीं बोलते, भौंहके इशारेहीसे उसे नचाते हैं। पुनः 'नचावे! से जनाया कि माया नी है; यथा नाच नठी 
इव सहित समाजा । ७.७२ ।”, माया खलु नतेकी बिचारी | ७.११६। 

तोद--१ अस प्रभु छाड़ि भजिय कहु काही! इति। 'अस' अर्थात्‌ जिसको साया डरती है ओर जिसके 
इशारेपर माया नाचती है, ऐसे समर्थ स्वामी । प्रभु समर्थ स्वामी | 'भजिय कहु काही! क्योंकि ओर सभी 
तो 'साया बिबस बिचारे! हैं। भाव कि जो स्वयं मायावश है वह दूसरेकी सायासे कब छुड़ सकता है? जिसको 
साया डरती ही, जिसके वह अधीन है, जो उसके स्वामी हों, वे ही उससे छुड़ा सकते हैं। भ्रीरामजी ही 
एकमात्र ऐसे हैं, अतएव इन्हींका भजन करना चाहिए। उनकी भक्ति करनेसे भाया डरती रहेगी। यथा 
साया भगति सुनहु तुम्ह दोडइ। नारिबर्ग जाने सब कोऊ | पुनि रघुबीरहि भसगति पियारी। माथा खलु 
नतेकी बिचारी ॥ भगतिहि सानुकूल रघुराया। ताते तेहि डरपति अति भमाया। रामभगति मिरुपम मिरुपाधी। 
बसे जासु उर सदा अबाधी ॥ तेहि बिलोकि माया सकुचाई। ७,११६ एवं 'हरिमायाक्षत दोष-गुन बिल्ु 








ध्खा 


हरिभजन त्त जाहि। रामसजन करनेसे वह अपना प्रभाव न डाल सकेगी.। 

.. टिप्पणी--२ ( के ) 'मन क्रम बचन छाड़ि चतुराई। ० इति। प्रथम जीव चराचर बस के राखे' 
यह मायाका प्राबल्य कहा । फिर मायासे छूटनेका उपाय कहा--अस प्रभु छांडि भजिय कहु काही' अर्थात्‌ 
प्रभु श्रीरमकी क्ृपाही उपाय है। अब श्रीरामकृपाप्राप्तिका साधन बताते हैं कि भजन करे । 'मन क्रम बचन 
छॉड़ि चतुराई भजत' यह इस साधन ( भजन ) की सिद्धिका उपाय बताया। उदाहरण यथा 'मन बच क्रम 
बानी छाँड़ि सयानी सरन सकल सुरजूथा। १८६ । देवता चतुराई छोड़कर शरणमें गए, अतएब तुरंत 
आकाशवाणी हुई,-- गगन गिरा गंभीर भे हरन सोक संदेह । १८६ । 

..._ नोद--२ सन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, यथा नाम गरीबनिवाज को राजु देत जन जानि.। तुलसी 
मन परिहरत नहिं घुरबिनिया की बानि । दोहावली:१३।! इसे सत्संगमें' लगा देनेसे, इसपर श्रथम नियम 
का भार इतना डाल देनेसे कि उससे उसे छुट्टीही न मिल्ते ( क्योंकि खाली बैठनेसे बह अवश्य विषयोका 
चिन्तवन करेगा ), श्रीरामनाम और श्रीरामचरितका प्रभाव जानकर उनमें उसे लगादेनेसे, वह धीरे धीरे 
विषयोंसे हटकर इधर लग ज्ञायगा तब प्रभु अवश्य कृपा-विशेष करेंगे। देखिए, देवताओंके मनवचनकर्म से 
शरण होनेपरही त्रह्मदाणी हुई थी । 

३ छाड़ि चतुराई इति। चतुराई कया है ! चालाकी, छल, कपठ ही चतुराई है। स्वार्थ छल है; 
यथा छल स्वारथ फल चारि बिहाई! । कपट प्रभुकोी नहीं भाता; यथा 'मोहि' कपट छुल्ल छिद्र न भावा! । 
इसीसे श्रीभरतजी कहते हैं कि प्रभके न आनेका कारण यही जान पड़ता है, यथा 'कारन-कवन नाथ' नहिं 
 आएड | जानि कुटिल किधों मोहि बिसराएउ ॥|"'कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग नहिं 
लीन्हा ।७१ स्वार्थ और छल छोड़कर प्रभुद्दीसे नाता जोड़ना, उन्‍्हींको उपाय और उपेय जानकर.उन्हींका 
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एक मात्र अपने सब कार्योमें आशा-भरोसा रखना,--दंभ कपटसे नहीं वरंच शुद्ध अन्तःकरणसे-यही 'छाँड़ि 
चतुराई' का भाव है| यथा “जानकीजीवनकी बलि जेहों । चित कहे रामसीयपद परिहरि अब न कहूँ चलि 
जेहों ॥ उपजी उर परतीति सपनेहु सुख प्रभुपद बिममुख न पैहों । मन समेत या तनके बासिन्ह इहै सिखावल 
देहों ॥ श्रवनन्हि और कथा नहीं सुनिहों रसना और न गैहों। रोकिहों नयन बिलोकत औरहिं सीस ईसंही 
नेहों ॥ नातो नेह नाथ सों करि सब नाते नेह बहैहों। यह छरमार तादि तुलसी जग जाको दास कहैहों॥ 
विनय १०७, बस यही जीवन अपना बनाना मनुष्यमात्रका कतेव्य है। गीतावलीमें ग्रभुनेभी यही लक्षण 
विभीषशजीसे कहे हैं जिससे वे अपनाते हैं; यथा सब बिधि हीन दीन अति जड़ मति जाको कतहूँ न ठाडँ। 
आये सरन भजों न तजों तिहि यह जानत रिपषिराड॥ जिन्ह के हों हित सब श्रकार चित नाहिंन और 
उपाउ ।'नहि को ऊ प्रिय मोहिं दास सम कपट प्रीति बहि जाड। ४.४४ ।* 
४ कृपा करिहहिं रघुराई” का भाव कि उनकी क्ृपासे ही मायाकी निवृत्ति होगी; यथा "नाथ जीव तब 

माया मोहा । सो निस्तरे तुम्हारेहि छीह्य | ४३२ ।” 

एहिं बिधि सिसु बिनोद प्रभु कीन्हा | सकल नगरबासिन्द्र छुख दीन्हा ॥७»॥ 

ते उछंग कबहुक हलरावे | कबहूँ पालने घालि झुलावे ॥८॥ 

दोहा-प्रेम मगन कोसल्या निसि दिन जात न जान। 


सुत सनेह बस माता बालचरित कर गान ॥२००॥ 

अथ--इस प्रकार प्रभु ( जगत्‌-पितु-माता श्रीरामचन्द्रजी ) ने बालक्रीड़ा की और समस्त पुरवासियों- 
को सुख दिया ॥७॥ प्रेममें डूबी हुई माता कौसल्याजी उन्हें कभी ( तो ) गोदमें लेकर हिलाती डुलाती और 
कभी पालनेमें' लिदाकर कुलाती हैं ॥८॥ (इस तरह प्रेममें डूबी हुईं ) रात दिन जाते नहीं जानतीं। पुतन्रके 
प्रेमबश माता उसके बालचरित गाया करती हैं॥ २०० ॥ 

टिप्पणी--१ ( के ) “पूषे कह आए कि 'एहि विधि राम जगत पितु माता । कोसलपुरबासिन्ह सुख 
दाता । ओर यहाँ पुनः कहते हैं कि एहि बिधि सिसु-बिनोद प्रभु कीन्हा | सकल नगरबासिन्ह सुख दीन्हा । 
यह' पुनरक्ति है”, यह शड्ढा लोग करते हैं। पर यहाँ पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि पूबकी चौपाई 'एहि' बिधि 
राम जगतपितुमाता ।०” इत्यादि उपदेशके संबंधमें है कि उनका ऐसा ग्रेम है कि जो जगतमात्रके माता- 
पिता हैं उन्होंने इनको अपना माता पिता बनाया ओर स्वयं पुत्र होकर उनको सुख दिया। और एहि 
बिधि सिसु-बिनोद प्रभु कीन्हा! इत्यादि कथाके सम्बंधमें हे। जेसे कि किष्किन्धाकांड्में बरषा-विगत 
सरद रितु आई |” और 'बरषागत निर्मल रितु आई ।' में एक ऋतुवणनके संबंधसें' कहा गया और दूसरा 
लीलावशणुेनके संबंधर्मे | ( ख ) शिशुविनोद गीतावलीमें स्पष्ट है कि कभी हाथ पसारते हैं, कभी किलकारी 
मारते हैं, कभी रिसा जाते हैं, इत्यादि।[ यथा 'आजु अनरसे हैं. भोर के पय पियत न नीके | रहत न 
 बेठे ठाढ़े पालने कुलावतहूँ, रोबत राम' मेरों सो सोच सब के ॥ देव पितर ग्रह पूजिये तुला तौलिये ' 
घीके। तद्॒पि कबहुँक सखि ऐसेहि आरत जब परत दृष्टि दुष्ट ती के ॥ बेगि बोलि कुलगुरु छुयो माथे 
हाथ अमी के | सुनत आइ रिपि कुस हरे नरसिंहमंत्र पढ़े जो सुमिरत भय भी के ॥ जामु नाम सरबस सदा 
सिव पाबतीके । ताहि करावति कौसिला यह रीति प्रीतिकी हिय हुलसत तुलसी के | गी० १२५/, “भाभथे हाथ 
रिषि जब दियो राम किलकन लागे। महिमा समुझि लीला बिलोकि गुरुसजल नयन तनु पुलक रोम-रोम 
जागे॥ लिये गोद घाए गोद ते मोद मुनि-मन अनुरागे । निरखि मातु हरषी हिये आली ओट कहत मदद 
बचन प्रेम के से पागे ॥ तुम सुरतरु रघुबंसके देत अभिमत माँगे।. मेरे बिसेषि गति रावरी तुलसी प्रसाद 
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जाके सकल अमंगल भागे ॥ गी० १२॥!; गहिे मनिखंभ डिंभ डगि डोलत। कलबल बचन तोतरे 
बोलत ॥ ४ ॥ किलकत भुक्ति माँकत प्रतिबिबनि । देत परम सुख पितु अरू अंबनि॥ गी० र८ |; नेक 
बिलोकि धों रघुबरनि ।'““परसपर खेलनि अजिर उठि चलनि गिरि गिरि-परनि ॥ ९॥ क्ुकोन भा्किनि 
छाँह सों किलकनि नठनि हठि लरनि | तोतरि बोलने बिलोकनि मोहनी मनह॒रनि ॥ हे || सर्खिबचन सुनि 
कोसिला लखि सुढर पाँसे ढरनि । लेत भरि भरि अंक सेंतति पेंत जलु ढुहुँ करनि ॥ गी० २४ || बा ब 

२ “ले उछु॑ग कबहँँक हलराबे ।०”” इति। थह कौसल्याजीके चित्तका उत्साह है, कभी गोदसे उतार- 
कर नी थे बिठा देती हैं तब बकैयाँ चलने लगते हैं,-- जामु पानि-बिचरनि मोहि ३ । कभी गोदमें लेकर 
हिलाती-डुलाती हैं, कभी पालनेमें लिटाकर भ्ुल्लाती हैं ओर बालचरित गान करती हैं ।##' “कबहूँ उछ॑ग 
केबहूँ बर पलना । मातु दुलारे कहि प्रिय ललना | १६८८ |? पर कथाका प्रकरण छोड़कर बीचमें श्रीराम- 
रूपका वर्सन करने लगे थे, फिर भक्ति और मायाकी महिमा कही। अब पुनः केथाका असंग वहींसे 
उठाते हैं-- ले उछु॑ग०' । [ उछ॑ग ( सं० उत्संग | प्रा० उच्छंग )>गोद, कोरा। उछंग ल्षेना-गोदमें लेना; 
हृदयसे लगाना । ] 

३ प्रेस मगन कौसल्या निसि दिन०? इति । (क) प्रथम लिख आए कि सी अज्ञ प्रेम भगाते बस 
कौसल्या के गोद” अर्थात्‌ कौसल्याजीके प्रेम और भक्तिके वश होकर ब्रह्म कौसल्याजीकी गौदमें आया | ओर 
अब यहाँ कौसल्याजीका प्रेम वर्णन करते हैं। (ख 'निसि दिन जात न जान अर्थात्‌ दिन रात इतने सुखसे 
बीते कि पताही नचला। सुखके दिन जाते जान नहीं पड़ते | - निमिष सरिस दिन जामिनि जाहीं, 
'पुरजन नारि मगन अति ग्रीती । बासर जाहिं' पल्क सम बीती | अ० २४५२ |, छुख समेत संबत ठुइ 
साता । पल्सम होहिं. न जनिअहिं जाता | अ० २८० । (ग) सुत सनेह बस' यहाँ कहकर दिखाया कि 
जैसे उधर भगवान कौसल्याजीके प्रेमके वश हुए बैसेही कोसल्याजी भी पुत्रके स्नेहके वश हैं। इस पकार 
माता ओर पुत्रका अन्योन्य श्रेम दिखाया । सुत-स्नेह-बश हैं, इसीसे सुतका चरित गाती हैं | [ बालचरितका 
गान गीतावल्लीमें स्पष्ट है। यहाँ दो एक पद उद्धृत किये जाते हैं। यथा--(१) “सुभग सेज सोमित कौसल्या 
रुचिर राम सिसु गोद लिये ।'“बालकेलि गावति हलरावति पुलकति प्रेम-पियूष पिये ॥ २ ॥'गी० १.७।५ 
(२) हैहो लाल कबहिं बड़े बलि मैया । रामलपन भावते मरत रिपुदवन चारु चारिड मैया ॥ १। बाल 
विभूषन बसन मनोहर अंगनि बिरचि बनेहों। सोमा निरखि निछ्लावरि करि डर लाइ बारने जैहों ॥ २.॥ 
छगन सगन अँगना खेलिहो मिलि ठुम्ुकु ठुमुक कब घैहों। कलबल बचन तोतरे मंजुल कहि माँ मोहि 
बुलेहो ॥ ३॥ पुरजन सचिब राउ रानी सब सेवक सखा सहेली | लैंहें लोचन लाहु सुफल लखि ललित 
मनोरथ बेली ।| ४ ॥ जा सुख की लालसा लद्द सिब सुक सनकादि उदासी । तुलसी तेहिं सुखसिंधु कोसिता 
सगन पे प्रेम पियासी | गी० ६ ।! (३ ) छोटी छोटी गोड़ियाँ अंगुरियाँ छबीली छोटी नख जोति मोती 
मानों फल दलनि पर | ललित आँगन खेले ठुमकु ठुमकु चले ऋुभुनु कुझुनु पायेँ पेजनी सदु मुखर । . 
किंकिनी कलित कटठि हाठक जटित मनि मंजु कर कंजनि पहुँचियाँ रुचिरतर। पियरी भीनो मंगली साँवरे . 
सरीर खुली, बालक दामिनि ओढ़ी मानो बारे वारिघर ॥ १॥ उर बघनहा कंठ कठुला माइले केस, मेढ़ी 
लटकन ससिबिंदु मुनि मनहर । अंजन रंजित नैन चित चोरे चितबनि सुख सोमा पर वारों अमित असम- 
सर्‌। चुटकी बजावती नचावती कोसल्या माता, बालकेलि गावति मल्हावति सुप्रेम भरि। किलकि किलकि 

हँस ढुइ दुइ दँतुरियाँ लसे, तुलसीके मन बसें तोतरे बचन बर ॥ गी० ३० ।?। (ग्र० सं० ) ]. | 
... नोद--₹ यहाँ माताका पुत्रत्रिषय्रक स्नेह रति भाव है। श्रीरामजी आलस्बन विभाव हैं| - उनकी संदु 
मुसुकानि उद्दीपन विभाव है। माताक़ा गोदमें लेकर हलराना, पालनेमें कुल्लाना आदि अनुभाव हैं। हर्षादि 


। 


'संचारी भावोंसे विस्तृत हो व्यक्त हुओ है | ( बीर / 
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२ 'सुत सनेह बस०” इति। जब भगवान्‌ सूतिकागारमें किशोर रूपसे प्रगठ हुए तब कोसल्याजीको 
ऐश्वर्यका ज्ञान उत्पन्न हो गया था। प्रभुने उस समय यह सं।चकर कि हमें तो अभी बहुत तरहके चरित 
करना हैं और ये ऐश्वयमें मग्न हैं, हँसकर पूर्व जन्म, तप और वरदानकी बात कही जिसमें माता सुत- 
विषयक प्रेम करे। प्रभुके वचन और हँसीरूपी मायासे उनकी मति बदल गईं ओर उन्होंने बह रूप छोड़- 
कर शिशुलीला करनेकी प्राथना की, बस भगवान तुरत शिशु हो शिशुचरित करने लगे--रोदन ठाना होइ 
बालक सुरभूपा' । प्रेम सगन कोसल्या' ''” यहाँ तक माताकों सुख देनेके लिये शिशुचरित हुए। अब यह 
देखकर कि ये नितान्त 'सुत स्नेह में मग्न हैं, ऐश्वय सवथा भूल गई हैं, इनको फिर ऐश्वयका ज्ञान दिलाने- 
लिये अद्भुतरूप दिखावेंगे, क्‍योंकि ये पूव जन्ममें बर पा चुकी हैं कि अलौकिक विवेक कमी न मिटे! 
( १५१३ )। भगवानको यज्ञरक्ञाके लिये मुनिकि साथ और फिर चौदह वषके लिये बनमें जाना है, यदि 
'सुत स्नेह” मेंही ये मग्न रहीं तो उन लीलाओंके समय उनकोभी बहुत क्रेश होगा ओर बे यहीं शरीर त्याग 
दे तो पूवका वरदान व्यथे हो जायगा | ये सब बातें यहाँ बीजरूपसे सुत-सनेह बस---” से जना दी हैं । 
दोहा २०२ भी देखिए | 

प० प० प्र०-दोहेके प्रथम ओर तीसरे चरणसें एक-एक मात्रा न्यून हे, और उनके अन्त्याक्षर दीघे 
होनेसे उच्चारणमें १२-१२ मात्राएं ही हैं। छन्दोभंग-दोष द्वारा कोसल्याजीका अत्यन्त प्रेमविवश हीना सूचित 
किया। बालचरित गान करनेमें बार-बार गदगद कण्ठ हो जाती हैं, कुछ कहा नहीं जाता। ऐसी दशामें 


बीच-बीचमें उनकी वाणी रुक जाती है । 
एक बार जननी अहहवाए | करि सिंगार पलना पौढ़ाए ॥ १॥ 
निज कल इृष्टदेव भगवाना | पूजा हेतु कीन्ह अस्नाना॥ २॥ 


अथ--एक बार माताने (औीराम-शिशुको) स्लान कराया और खछ्वार करके पालनेमें लिटा दिया ॥१॥ 
(फिर ) अपने कुज्ञके इृष्टरेव सगवानकी पूजाके लिये स्लान किया ॥ २॥ 

टिप्पणी - १ (क ) नहलादेनेसे बालककों निद्रा आजाती है, इसलिए स्लान करा दिया ओर पालनेमें' 
लिटा दिया जिससे लिटातेही बालक रामजी सोगण, जेसा आगे स्पष्ट है--दिखा बाल तहाँ पुनि सूता' । 
( ख ) करि सिंगार । शज्जार तो पूव वर्णन कर चुके हैं, र्वानके समय मँगुली, आभूषण आदि सब उतारे 
गए थे, यह बात अन्हवाए' सेही सूचित करदी, अतएबं अब पुनः श्ृद्धार करता लिखा गया। श्ृंगार वही 
है जो पूवच लिख आए। (ग ) निज कुल इष्टदेव सगवाना' इति। अपने कुलके इश्टटेव भगवान” कहकर 
जनाया कि भगवानही को कुल्देवके भावसे पूजती हैं। इसीसे आगे नैवेद्यका 'चढ़ाना' लिखते हैं । यदि 
केवल भगवान-भावसे पूजतीं तो नैवेद्यका 'लगाना' लिखते। कुल इशण्देव' से कुलदेवता सूचित किये | 
इष्टदेव ओर कुलदेव दो श्थक-प्रथक बातें हैं। 'कुल इश्देव” कहकर तब उनका नाम बताया कि भगवान 
उनका नाम है। 'निज' पद दिया क्‍योंकि अपने-अपने कुलके देवता प्रथक-प्रथक होते हैं.। 

नोट - १ “निजकुल'इष्टदेव भगवाना” इति। रघुकुलके कुलदेवता श्रीरज्ञजी हैं। भगवान! कहकर 
जनाया कि ओर कोई देवी देवता इस कुलके इष्ट नहीं हैं, स्वयं भगवाव विष्णुही इष्टदेव हैं। रघुवंशी बेष्णव 
हैं। वाल्मीकिजीने इनके कुल-इष्टको 'जगत्‌ नाथ” नामसे लिखा है। अरबड्रल्षेत्र माहात्य्यमें श्रीरद्ञजीका 
विस्तृत वर्णन है । जब सष्टिके आदिमें' भमगवानने चतुभु जरूप हो जलमें शयन किया और उनकी नाभि- 
कमलसे ब्रह्माजी उत्पन्न हुए एवं ब्रह्मको सृष्टि रचनेकी'आज्ञा हुईं तब उन्होंने प्राथना की कि इसमें पड़कर 
में संसारमें लिप्त न हो जाऊओ। भगवानने आज्ञा दी कि हमारा स्मरण भजन करते रहना, इससे संसार- 
बंधनमें न.पड़ोगे। उस समय बत्रह्माजीने भगवदू-आराधनकी बिधि पूछकर फिर प्राथना की कि जिससे 


सानस-पीयूष १०२। श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । | ' पीहया २०१६ - 5) 








हमारी उत्पत्ति हुई है. इसी स्वरूपका ध्यान मुके दीजिए। भगवानने उस समय यह विमान उनको दिया 
था। रह” नाम विमानका है जो प्रणवाकार है। उसीमें भगवावका अर्चाविग्रहमी विराजमान था। जो ध्यान 
ओर आराधन ब्रह्माजीको बताया गया वही पद्चरात्र”' नामसे ख्यात है। राजा इच्चाकुने जब मनु महाराज- 
से इसे पढ़ा तब उनको इसका पता लगा; उनकी लालसा हुईं कि भगवदाराधनके लिए उस विश्रहको प्राप्त 
करें | अतः तप करके ब्रह्माजीको प्रसन्न करके वे उसे माँग लाए। परधामयात्राके समय विभीषणजीको श्रीराम- 
चन्द्रजीने यह विग्रह देकर कहा कि ये इस कुलके देवता जगन्नाथ हैं--“आराघय जगन्नाथ इच्चाकु-कुल- 
दैवतम्‌” । तुम इनका आराधन करना परन्तु सार्गमें कहीं रखना नहीं, एरथ्वीपर रख दोगे तो ये फिर बहस 
न हटेंगे । विभीषणजी काबेरी तठपर चन्द्रपुष्करणी क्षेत्रमें पहुँचे तो उनको लथधुशंक्रा लगी तब इन्होंने 
विसान वहाँ रख दिया, फिर विमान्न वबहाँसे न उठा। ( कहा जाता है कि आजतक विभीषणजी वहाँ पूजन 
करने आते हैं| लगभग ८० वर्ष की बात है कि वह सरकारी तोरपर परस्पर वाद-ववाद होने के कारण बंद 
रहा था, खुलनेपर उसके भीतर दीपक जलता और पूजन किया हुआ पाया गया ) ।-( बेदान्त शिरोमणि 
श्रीरामानुजाचाथ्य, वृन्दावन ) 

२(क ) 'पूजा हेतु कीन्ह असनाना' से जनादिया कि श्रीरामजीकी बिना स्नान किये ही नहताया 
था, क्‍योंकि इनको अपना पुत्र समभती हैं | देवताके लिये स्नान किया। अथवा, प्रथम प्रातःकाल जो स्नान 
शरीरशद्धि और नित्य नियम करनेके लिये किया जाता है सो कर चुकी थीं। अब भगवाबकी पूजाके 
निमित्त पुनः स्नान किया, क्‍योंकि लड़केकों तेल, उबटन आदि लगाकर स्नान कराया है, घरका काम किया 
है, इससे अशुद्ध होगई हैं । ( यह माघुयमें कर रही हैं )। 

नोट--३ यहाँ गोस्वामीजी सूक्ष्म रीतिसे अन्नप्राशन ( पसनी ) उत्सवका वर्णन कर रहे हैं । आज 
बालक रामको अधम-प्रथम अन्न चटानेका महूतते और तिथि है। इसीलिये माताने प्रभुको स्नान ऋराकर 
वस्यरभूषण।दिसे आज्जार करके पालनेमें लिटा दिया। प्रायः स्नानसे बच्चेको नींद आजाती है, वही यहाँ 
हुआ। राम शिशु सोगए । तब साताने जाकर स्नान और पूजन किया । साधुय्यमें सम्न होनेके कारण सोचा 
कि अपने कुलदेवता भगवानकों मोग लगाकर बच्चेकों प्रसाद पवायें ( खिलावें )। अतएव भगवानके 
आगे पक्कान्नका थाल रखकर भगवानको निवेदित किया । 

करि पूजा नैबेद्य चद्ावा। आपु गई जहूँ पाक बनावा ॥१॥ 
बहुरि मातु तहवाँ चलि आई। भोजन करत देखि सुत जाई ॥४॥ 
गे जननी सिसु पहिं भयभीता। देखा बाल तहां पुनि सूता ॥५॥ 
बहुरि आइ देखा सुत सोई । हृदय कंप मन घीर न होई ॥६॥ 

शब्दाथ--नैबेदय ( नैवे्य ) 5 वह भोजनकी सामग्री जो देवताकों चढ़ाई या निवेदित की जासके 
भोग ( धी, चीनी, श्वेतान्न, द्धि, फल इत्यादि नैवेद्य दृव्य कहे गए हैं। नेवेद्य देवताके दक्षिण भागमें 
रखना चाहिंए। कुछ अ्ंथोंका मत है कि पक्क नैवेद्य बाएं और कच्चा दृहिने रखना चाहिए )। पाक ८ 
पकवान्न, रसोई । सूता + सोता हुआ । 

अथे - बट करके उन्होंने नैवेद्च चढ़ाया। (फिर ) स्व॒र्य॑ वहां गई जहाँ पकवान्न बनाया गया था। 
अर्थात्‌ रसोईमें' गई ॥ ३ ॥ बहांसे माता चलकर फिर बहीं ( श्रीरज़्मन्दिरमें ) आइ | पुत्र वहां जाकर 
भोजन कर रहा है यह देखकर ( वा, वहां जाकर पुत्रको भोजन करते देख )॥ ४॥ माता भयभीत 
होकर ( अपने ) शिशुके पास गई ( जहाँ उसे सुलाकर आई थीं ) तो वहां बालककों फिरभी सोता हुआ 
देखा ॥ ५ ॥ फिर ( भीरब्नम॑द्रिमें ) आकर ( यहांभी ) उसी पुत्रकी देखा। [ वा, जो पुत्र भोजन करता 


दोहा २०१ ( ३-८ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये। १०३ बालकारड 





था उसीकों फिर देखा। (पं० रामकुमार ) )। उनका हृदय काँपने ( धड़कने ) लगा। मनमें घेसे 
नहीं होता ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी--१ आपु गई! । नैवेय अपर करके धहाँ से हट जाना होता है। भोग लगते समय पद 
डॉल दिया जाता है कि देवता उसे ग्रहण करें। इसीसे माता नैवेद्य चढ़ाकर स्वयै पाकशालामें' चली शह । 
पाक! के दर्शनका माहात्म्य है, इसीसे वहां गई ओर पाकका दशन किया। [ इस लिये भी जाना हो 
सकता है कि देखलें कोई भोगका पदाथ रह तो नहीं गया । रसोई ( पक्वान्न ) ज्ेजाकर भगवानकों अप 
करदी, पश्चात्‌ आकर पाकका दर्शन करनेका भाव अपने समभमें नहीं आता ओर न उसका विधान वा 
प्रमाण॒ही मालूम है | 

नोट--?१ नैवेद्य चढ़ाना 5 भोग लगाना | -यह मुहावरा है। देवताकों खानेके पदार्थ सामने रख- 
कर निवेदन करना कि यह नैवेद्य आपको अपेण है, आप इसे स्वीकार करें, भोग लगाएँ, खायेँ, कृताथे 
करें। पुनः यहभी रीति है कि देवताके हाथ, कंषे, शीश और मुखपर नेवेद्य रखदेते हैं, अतएव 'चढ़ाना 
कहा जाता हे। इस शब्दसे दोनों मतोंकी रक्षा होती है। पं० रामकुमारजीका मत ऊपर लिखा जा 
चुका है कि भगवानकों कुलदेवके भावसे पूजा करनेसे 'चढ़ावा' कहा, भगवान-भावसे पूजतीं तो 
ल्गावा' कहते । 

- टिप्पणी--२ ( क ) बहुरि मातु तहबाँ चलि आई” | अर्थात्‌ जब समझ लिया कि अब भोग लग 
चुका, भगवान्‌ पा ( खा) चुके, तब उनको आचमन करानेकेलिये आई । 'तहवाँ? अर्थात्‌ जहाँ नैवेद्य चढ़ाया 
था। ( ख ) भोजन करत देखि सुत जाई इति। भ्रीगामजी भोजन करने लगे, इससे जनाया कि इनके 
कुलदेव भगवान्‌ श्रीरामजी ही हैं. क्योंकि यदि भगवान्‌ रामचन्द्रजीको छोड़ कोई और कुलदेव होता तो 
श्रीरामजी दूसरेका भाग न खाते । 

२(क ) गे जनती सिसु पहि भयभीता' इति। शिशुके लिये चिन्तित हो भयभीत होगई" कि भेरे 
बालकको कुछ हो तो नहीं गया। में तो बच्चेको पालनेपर सुल्ला आई थी, यहां केसे आया ? यहाँ किसने 
लाकर बिठा दिया £ इत्यादि । जननी” का भाव कि जिस पुत्रकों उन्होंने जन्म दिया था उसके पास गई 
जो बालक भोजन कर रहा है यह कौन है इसमें संदेह है । 

( ख ) पुनि सूता'। भाव कि एक बार उसे सोता हुआ देखकर तब स्नान, पूजा ओर रसोईके लिये 
गई थीं, अब जब फिर गई' तबभी वहां बच्चेको ज्योंका त्यों सोता हुआ पाया। सूता' अवधप्रान्तकी 
बोली है । (ग ) 'बहुरि आइ देखा सुत सोई ।०” इति। 'सोई' वही पुत्र जिसको प्रथम भोजन करते देख 
गई थीं। [ वा, जिसे पालनेपर सोता छोड़ आई थीं। (घ ) एकही बालक श्रीरामकों पालनेमें' सोते और 
र॑गमंद्रिमें भोजन करते वर्णन करना तृतीय विशेष अलंकार” है | ( वीर ) ] 

(घ ) हृदय कंप० । प्रथम जब भोजन करते देखा था तब सयभीत हुई थीं। जब यहां ओर वहां 
दो बालक निश्वित होगए तब हृदय कंपित हुआ अर्थात्‌ विशेष भय होगया । यही दशा सतीजीकी हुई थी 
यथा हृदय कंप तन सुधि कछु लाहीं। नयन मू दि बैठीं सग माही ॥ ५४ ६ ॥! (छः ) मन घीर न होई' 
अथात मैय्य धारण-करना चाहती हैं पर धीरज होता नहीं | कारण आगे कहते हैं । 

इहां जहां हुई बालक देखा । मति भ्रम मोर कि आन बिसेषा |» 


देखि राम जननी - अकुलानी । प्रभु हंसि दीन मधुर मुसुकानी ॥८॥ 
शब्दार्थ--विशेष ल्‍ भेद्‌ । खास बात | आन > दूसरी, अन्य । मुसुकानी » मुस्कान । 
क्रुथं-( मनमें सोच रही हैं कि मैंने ) यहाँ और वहाँ दो बालक देखे । यह मेरी बुद्धिका भ्रम है या. 


मानस-पीयूष १०४। श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । हि. 2.0 िदाक, 


कोई और विशेष ( खास कारण वा बात ) है ॥ ७॥ प्रभु श्रीरामचन्द्रजी माताकों व्याकुल देखकर मधुर 
( मंद मीठी ) मुस्कानसे हँस दिये ॥| ८ |) 

नोट--१ प॑० रामकुमारजी आन बिसेषा' का अर्थ “विशेष दूसरा बालक है” ऐसा करते हैं । सुत जो 
भोजन कर रहा है उसके निकट खड़ी हैं, इसीसे 'इहां' कहती हैं ओर जहां बालक पालनेमें सो रहा है 
उसके लिये 'उहाँ” कह। । यह बात निश्चय करना चाहती हैं कि बात क्‍या है. पर निश्चय नहीं होता । बाबा 
हरिहसप्रसादजी लिखते हैं कि आन बिसेषा' अर्थात्‌ कोई ओर खास बात है, ऐसा तो नहीं है कि कुलदेव- 
ने ही यह माया रची हो । (मेरे पुत्रका रूप धरकर भोजन करने लगे हों )। शंका-निवारणाथ विचार करती 
हैं, यह वितक संचारी भाव' है । 

टिप्पणी--१ प्रभु हँसि दीन्ह मधुर मुसुकानी' इति। माताकी व्याकुलता दूर करनेकेलिये हँसे, 
यथा 'जिय की जरनि हरत हँसि हेरत ॥ २२३६ ॥! और हँसकर मायाका विस्तार किया जैसा आगे कहते 
हैं;--दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड'। मधुर मुस्कानसे हँसनेका भाव कि ठठ़ा मारकर हँसनेसे 
माता अधिक भयभीत हो जाती, अतः जैसे सदा माताकी ओर देखकर हँसा करते थे वैसेही मंदमुस्कानसे 
हँस दिये । इसी प्रकार जब सतीजी दुःखित हुईं थीं तब उनको अपना कुछ प्रभाव दिखाया था--जाना 
राम सती दुख पावा । निज अमसाव कछु प्रगटि जनावा ।' 

नोट--२ ( क ) जननी अकुल्ला उठी, अर्थात्‌ अद्भुतरससे भयानकरस हो जानेही चाहता है. यह' 
देखकर प्रभु हँस दिये । कोसल्याजीमें भय स्थायी था। हास्यरस दृर्शित करके प्रभुने उसको शान्त कर 
दिया। जब विस्मयमात्र स्थायी रहगया तब अपना यथार्थ अद्भुत रूप दिखाते हैं। (बै०)। (खत) 
यहाँ हास्यकलाकी बड़ीही सुन्दर युक्ति हे कि भ्रम उत्पन्न करदिया जाय। हास्यचरित्र जब भयभीत होजाय 
तब हँसकर उसका परिहास हो । यह युक्ति यहां बढ़े कोमलरूपमें प्रयुक्त हुईं है ।! ( लमगोड़ाजी )। (ग ) 
कुछ लोगोंने यहाँ शंका उठाकर कि 'हँसि' और 'मुसुकानी' में पुनरुक्ति है?, उसका समाधान यों किया है 
कि हँसकर माया डाली और मधुर मुस्कान तो उनका सहज स्वभावही है.। परन्तु हमारी समभझें-तो -मधुर -- 
मुसुकानी' से हँसीका प्रकार बताया है। इसमें पुनरुक्ति है ही नहीं। (घ ) बाबा हरिदासजीका मत है कि 
'माताकों घबड़ाईहुई देख श्रीरामजी हँस दिये कि हमने तो सूतिकागारहीमें प्रगट होकर जना दिया था कि 
हम ईश्वर हैं जिन्होंने तुम्हें बर दिया था तब क्यों भूलमें पड़ रही हो। तब माताभी मुस्करा दीं कि हां ठीक 
है, आपकी माया प्रबल है । प्रथम यह बात जनाकर तब विरादरूप दिखाया, नहीं तो और अधिक घबड़ा 
जातीं ।” इस तरह वे' मधुर मुसुकानी” को मातामें लगाते हैं। 


दोहा-देखरावः मातहि निज अद्भुत रूप अखंड । 
रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्म'ड ॥२०१॥४ 


अथ--( प्रभुने ) माताकों अपना अद्भुत अखंड रूप दिखलाया जिसके रोम-रोममें करोड़ों-करोड़ों 
ब्रह्माण्ड लगे हुए हैं ॥ २०१॥ का 
टिप्पणी--१ (क) यहां भगवानके रोम-रोममें करोड़ों ब्रह्माएड देख पड़े और भुशुर्डीजीको भगवान- 

के पेटमें करोड़ों बरद्माएड देख पड़े थे; यथा 'उद्र माँ सुनु अंडजराया। देखेउँ बहु ब्रह्मांड निकाया [७.८० 
इससे सूचित हुआ कि भगवानके भीतर-बाहर असंख्यों ब्रह्मांड हैं। ( ख ) दिखराबा' इति । बिना दिखाए 
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जनाया कि माता आश्चर्य और भयसे स्त॑भित एवं चकित होगई हैं। अकुलानी तो पहलेसे ही हैं, अब 
शरीर कॉँपने लगा ॥ प. प. प्र. ॥ | क्‍ 
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रूप नहीं देख पड़ता; अतएव देखरावा' कहा | [ बेजनाथजी लिखते हैं कि “यहाँ (दिखाबा' सकमार्थक क्रिया 
न देकर देखराबा' कहा जो ग्रेरणाथक क्रिया है। इसका भाव यह है कि आपने न दिखाया, अपने दूसरे 
रूपसे 'देखरावा' । दोनों रूप बतमान हैं। जिस रूपसे शयन किये हुए हैं वह नेमित्य ( नेमित्तिक ) है। 
उसमें प्रथम शिशु हुए। फिर प्रति दिन उस रूपकी वृद्धि होती गई। दाँत निकले, बकेयाँ चले, इत्यादि । 
आगे यज्ञोपवीत, विद्यारंभसंस्कार, पोगंड, कुमार ओर किशोरादि होंगे। इत्यादि। इस नैमित्तिक रूपसे 
नरनाल्य करते हुए प्रथ्वीका भार उतारेंगे। इस रूपसे ऐश्रय नहीं दिखायेंगे, माधुय लीलाही करेंगे । और, 
जिस रुपसे श्रीरंगमन्दिरसें भोजन करते हैं वह प्रसुका नित्य बालरूप है जिसका स्मरणु-ध्यान शान्त वा 
वात्सल्यरसवाले भुशुश्डि, सनकादि ओर लोमशादि भुनि करते हैं। उस नित्य रूपसे यह अदूभुतरूप 
दिखाया । अर्थात्‌ जो ऐश्वय गुप्त रकखे हुए थे उसे प्रगठ कर दिया” | ] (ग / अदूभुत रूप---अथांत्‌ जिसे 
न कभी मुना था न देखा, यथा जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहू न समाइ। सो सब अदूभ्ुुत देखेड 
बरनि कवनि बिधि जाइ ॥ ७.८० ॥! 'निज' का भाव कि सत्य, कम्ठ आदि अबतारोंके रूप धारण 
करनेसे हैं ओर यह रूप स्वतः है, घारण करनेसे नहीं | (घ ) अखंड का भाव कि यह रूप सदा एकरस 
शहता है, इसके खंडन होनेसे समस्त ब्रह्मांडोंका नाश है । ह 

नोट--१ ए६स्छेकोशल्याजीने सोया हुआ रूप देखा, भोजन करता हुआ रूप देखा ओर विराटरूप 
देखा। इसमें बात यह है' कि जब कोसल्याजीने श्रीरामजीकी स्तुति की तब तीन रुपोंका बर्णन किया । निगु ण॒, 
संगुण और विराट । यथा--भाया-गुन-ज्ञानातीत अमाना बेद पुरान भनंता' यह निगु णुरूप है। इसीसे 
सोया हुआ रूप देखा जो गुणोंसे रहित और जगतके व्यवहारसे भिन्न है। दूसरे करुना-सुखसागर सब-* 
शुन आगर जेहि गाबहिं श्रुति संता', यह स्तुतिमें सगुणरूपका वर्णन है। अतणब जागता हुआ रूप देखा 
जो करुणा, सुख और दिव्य गुणोंका सागर है। तीसरे बह्यांड निकाया निर्मित भाया रोम रोम अति बेद 
कहे”, यह विराद्‌ रूपका वर्णन है जो उस स्तुतिमेंही है। इसीसे विराट्रूपकाभी दशन कराया गया,-- 
'देखरावा मातहि'  'रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्ह्मंड' । ( पांडेजी ) । 

२ यह आद्भुत रूप इस समय दिखानेका क्या प्रयोजन था ? उत्तर-( क ) प्रभुने अलौकिक ज्ञान देने- 
का वचन दिया है। यथा 'ातु बिबेक अलोकिक तोरें। कबहु न मिटिहि अनुग्रह मोरें॥ १४११ ॥ 
इस समय उस अलुग्रहका उचित अवसर है, क्‍योंकि माता बात्सल्यरसकी अधिकतामें आपका फेश्वर्य 
भूल गई हैं | कहाँ तो यह अनन्यता पूर्व जन्ममें कि 'बिधि हरि हर तप देखि अपारा । मनु समीप आये 
बहु बारा ॥ माँगहु बर बहु भाँति लोभाये | परम घीर नहिं चलहिं चलाये ॥ और लालसा भी उन्हींके दरशेनों- 
की थी; यथा 'संभु बिरंचि बिष्तु भगवाना | उपजहिं जासु अंस ते नाना | फिर दशन होनेपर उन्हींको पुत्र- 
रूपसे माँग लिया । अब जब पुत्ररूप हो घरमें वर्तमान हैं. तो उनको भूलकर इनसे भिन्न दूसरेको अपना 
इश्टदेव मानकर उनका प्रसाद प्रभुको देना चाहती थीं। प्रभुने अपने रोम रोममें करोड़ों ब्रह्माण्ड जिनमेंसे 
प्रत्येकरमें एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण आदि थे, दिखाकर ज्ञान दिया कि हमही तुम्हारे इश्टदेव हैं 
जिनको तुमने बरमें पुत्र-भावसे माँगा था और ये सम्पूर्ण ब्रह्माणछ और देवता हमारे अंशसे हैं। हमहीमें 
संब हैं, हमसे प्रथक्‌ कुछ नहीं, हमारे विद्यमान रहते तुम अन्यकी भावना क्यों करती हो, रंगजीने कभी 
प्रगट होकर भोजन न पाया, हम साक्षात्‌ पारहे हैं |” इस स्वरूपके देखते ही उनको ज्ञान हो गया कि जगत- 
पिता मैं सुत कर माना!; बस यही ज्ञान देना था। ( ख ) इसका एक उत्तर “ सुत सनेह बस माता” दोहा 
२०० के नोटमें लिखा गया है। (ग) “यहाँ कौसल्या अम्बाकों रोम'्रोममें अमित ब्रह्मांड दिखाए 
परन्तु श्रीमुशुण्डीजी, यशीदाजी और अजुनजीको मुखके भीतर यही सब दिखाया था न कि बाहर १ यह 
प्रश्न उठाकर उसका उत्तर महानुभावोंने यह दिया है. कि प्रीति प्रतीति जहां जाकी तहँँ ताको काज सरो' | 
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माताने प्रथम सूतिकागारमें दशेन होनेपर स्तुति्में कहा था कि त्रह्मांडनिकाया निरसित माया रोम रोस प्रति 
बेद कहै! जिससे यही माताका निश्चित विश्वास प्रगठ होता है। अतएब भगवाचने उसी प्रकारका रूप 
दिखाया कि जिसमें वे उसीमें ओर हृद होजायें ओर उनको विश्वास होजाय कि ये वही भगवाच्‌ हें । ( इस 
विराद दर्शनका मिलान मुशुण्डीवाले विराद-दर्शनसे कर लें जो ७,८०.२ से लेकर दोहा ८२ तकमें वर्शित है )। 
(घ ) मानसी वंद्नपाठकजी यह प्रश्न करते हुए कि “माताको तो पूर्व अलोकिक | विवेक दे चुके थे फिर उस 
रुपके भूलने ओर विश्वरूपके दर्शनमें कया हेतु है ?” उसका उत्तर यह देते हैं कि “भन्थकारका संकरुप है 
कि 'भुनिन्‍्ह प्रथम हरि कीरति गाई। तेहि सग चलत सुगम मोहि भाई । व्यासजीने गीतामें विश्वरूपद्शन 
अजु नजीके हेतुसे कहा हे और श्रीमद्भागवततमें माताकों मुख दिखानेके हेतुसे विराददशन कहा, वैसेही यहाँ 
भाताद्वारा विश्वरूपका दशेन कराना सिद्ध है ।” 
नोट--श्री दीनजी यहाँ अस्पालंकार! ओर वीरकविजी द्वितीय अधिक अलंकार” मानते हैं। 
. अगनित रबि ससि सिघ चतुरानन | बहु गिरि सरित सिंधु महि कानन ॥१॥ 
- काल कर्म गरुन ज्ञान सुभाऊ। सोड देखा जो झसुना न काऊझ ॥श॥ 
देखी माया सब बिधि गाढ़ी। अति सभीत जोरें कर ठाढ़ी ॥३१॥ 
पे चर 6 चर 
. देखा जमीव नचाव॑ जाही। देखी भगति जो छोरे ताही ॥७॥ 

. अथ--अगशित ( बे गिनती, असंख्य ) सूथ्ये, चन्द्रमा, शिव और ब्रह्मा, बहुतसे पर्बत, नदियाँ, 
समुद्र, पृथ्वी, चन ॥ १ ॥ काल, कमे, गुण, ज्ञान और स्वभाव, एवं और भी पदाथ देखे जो कभी सुनेभी 
न थे॥ २॥ जो सब अकार अबल है, उस मायाकों देखा कि ( भगवानके सामने ) अत्यन्त भयभीत हाथ 
जोड़े. हुए खड़ी है' ॥ २॥ जीवको देखा जिसे बह ( माया ) नचाती है. और भक्तिको देखा जो उसे € जीव- 
को ) छुड़ाती वा छोड़ देती है ॥ ४॥ 

टिप्पणी--१ (के) अगनित रबि ससि० इति। रोम'रोममें करोड़ों ब्रह्मांड हैं. और प्रत्येक 
त्रक्माएडमें सूर्य्य, चन्द्रमा, शित्र ओर ब्रह्मा भिन्न-भिन्न हैं, इसीसे इन सबोंको अगरश्त कहा । (खत ) “बहु 
ग्रिरे सरित सिंधु गिरि कानन' इति | पबतसे नदी निकल्ली है, नदीसे समुद्र है ( समुद्रमें' नदियाँ जाती डे 
एवं समुद्र सरितपति है ), समुद्रसे प्रथ्वी है, यथा 'अद्भबः पृथ्वी संभूता', ओर प्रथ्वीसे बन होते हैं। अतणव 
गिरिसे प्रारंभकर क्रमसे सरित आदि कहे गए। प्रथम यह कहकर कि रोमरोमसें असंख्यों अद्याए्ड हें, 
यहाँ ब्रह्मास्डोंके भीतरका हाल लिखते हैं। अगनित रवि०” इत्यादि ब्रह्मंडके अभ्यंतरके पदार्थ हैं।(ग) 
एकही समयमें रवि ओर शशि दोनोंका देखना कैसे सम्भव है ? उत्तर यह है कि दोनोंको एकसाथ कहकर 
जनाते हैं. कि किसी ज्ब्मांडमें' रात हे और किसीमें उसी समय दिन है। ( अथवा, यहभी अदूभुतता 
है जो रूपमें देखी ) । ५ 

२(क ) काल कम गुन ज्ञान सुभाऊ इति। [ भागवतदासजीका पाठ 'शुन दोष सुभाऊ' है. ओर 
पूं० रा० कु० जीने उसी पाठपर -भाव कहे हैं$ । ऐसीही उत्तरकांडसें' एक अर्धाली है; यथा 'काल करम गुन 
दोष. सुभाऊ । कछु दुख तुम्हहिं न ब्यापिष्दि काअ । »११४/ / लोमशवचन भुशुण्डिग्रति )। पिछले -चरणका 





हे प० प* अर० भी दोष! पाठके पक्षें हैं । कांलानुसार कर्म होता है, कर्मानुसार सत्वादि गुण बढ़ते . 
हे के . युर्णोका काय दोष, दोषसे ढुःख। गुण दोष मायाक्ृत हैं और ज्ञान तो माया तथा संचितादि कर्मोका 
रास करता है। काल कर्म गुण स्वभाव सुख-दुःखंदायक हैं और ज्ञान मोह विनाशक तथा सुख-ठुःखादि 
इंन्होंसे मुक्त करनेवाला है । अतः गुन और सुभाऊ के बीचमें ज्ञान' को रखना उचित नहीं । (प० प० अ०)... 
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बहु' इन सबोंकाभी विशेषण है.। अर्थात्‌ काल, कर्मांदिके बहुत रूप देखे । सुभाऊ (स्वभाव ) 5 जीवोंकी 
: ग्रकृति। [ लव, निरमेष, दंड, घढ़ी, दिन, पक्त, मास, वर्ष, युग, अन्वन्तर आदि काल; शुभाशुभ कर्म जेसे 
तप, यज्ञ, हिंसा, चोरी आदि; शुभाशुभकर्मो के अनुसार श्वमाव बनता है जो जन्मसेही होता है। गुण सत्व, 
रज, तम | अथवा, स्वरूपधारी काज्ञका रूप, कर्मरूप पुरुष, ज्ञान परोक्ष और अपरोज आदि ओर स्वभाव 
इन सबोॉको रूपवान्‌ ( मूतिमान्‌ ) देखा | ( रा० प्र० ) )। ( ख ) सोड देखा जो सुना न काऊ!, यथा जो 
नहिं देखा नहिं सुना जो मनहू' न समाइ। सो सब अद्भुत देखेउ बरनि कवि विधि जाइ। ७० | 
जो कभी सुनाभी न था सी देखा, इसका कारण यह है कि भगवानके उद्रमें सब प्रपंच अन्यही अन्य 
भमाँतिका है, यथा देव दनुज़ गन नाना जाती । सकल जीव तह अनहि भाँती ॥ महि सरि सागर सर गिरि 
नाना । सब प्रप॑च तह आने आना ॥ ७८१ ।--थे सब न सुने थे सोभी देखे । 

३ (क ) देखी माया सब बिधि गाड़ी! इति | सब बिधि गाढ़ी अर्थात्‌ हृढ़ है, प्रबल है। सब प्रकार 
अर्थात्‌ रूपसे, सेनासे ओर स्वभावादि सभी तरह । [ 'गाढ़ी' अर्थात्‌ जिसका बंधन बढ़ा कठिन है । इस 
विशेषशकों देकर सूचित किया कि उसकी प्रचंड सेना सहित उसको देखा | माया कटक प्रचंड! का वर्णन 
७७० (६) -७१ में देखिए | बेजनाथजी 'सब बिधिकी माया अर्थात्‌ आह्वादिनी, संदीपनी, संधिनी, विद्या, 
अवियया इत्यादि सब प्रकारकी दुस्तर माया' ऐसा अर्थ करते हैं | (ख) “अति सभीत जोरें कर ठाढ़ी' 
इति। तात्पय्य कि मारे डरके बेठती नहीं | शिशुलीलाप्रसंगमें मायाके संबंधमें तीन बार उल्लेख हुआ |-- 
जीव चराचर बस के राखे | सो माया प्रभु सों भय भाखे ॥*, भृकुटिबिलास नचावे ताही.। अस प्रभु छाँड़ि 
भजिय कहु काही ओर 'देखी माया सब बिधि गाड़ी । अति सभीत जोरें कर ठाढ़ी ।।' तात्यय्य कि “माया 
प्रथम श्रीरामजीसे भयसहित बोलती रही, तब पूछकर नाचने लगी, और जब नाच चुकी तब हाथ जोड़े 
खड़ी है |” [ अति सभीत हाथ जोड़ें! खड़ी होनेका भाव यह भी कहा जाता है कि “उसने कुछ अपराध 
अचश्य किया है. जिससे वह हाथ जोड़े भयभीत खड़ी है। वह अपराध क्‍या है ? वह यह[है कि भक्तिके 
अधिकारी जीवकों उसने बाँध रक्खा था। भक्ति उसे छोड़ रही है। छूटनेका लक्षण यह है. कि वह जीव 
प्रेमसे भगवत-यश-अश्रवण कीच्तेन करता है । ] (ग) ब्रह्मांड कहकर माया कहीं क्योंकि समरत ब्रह्मांडोंकी 
रचयिता मायाही है, यथा लव निमेष महुँ भवन-निकाया। रे जासु अनुसासन माया।॥ २२५४ । 
अतएव काय्ये कहकर कारणभी कहा। 

४(क) देखा जीव नचावे जाही ०” इति | काल, कर्म, गुण, दोष, स्वभाव--येही जीवके दुःखदाता 
हैं; यथा काल करम गुन सुभाउ सबके सीस तपत' ( विनय ), काल करम गुन दोष सुभाऊ। कछु छुखु 
तुम्हहि न ब्यापिहि काऊ। ७,११४ जीवको बाँधनेवाली माया देखी, जीवकों छुड़ानेबाली भक्ति देखी, यह 
कहकर जनाया कि थे सब मूतिमान्‌ देख पड़े । माया जीवको वशम्में किये है; यथा जीव चराचर बस के 
राखे'; इसीसे उसको नठ-मकट-नाई' जो चाहती है, वही नाच नचाती है। श्रीरामजी मायाको बश किये. हैं; 
वह सदा अत्यन्त सभीत हाथ जोड़ खड़ी रहती है, जैसा चाहते हैं उसे नचाते हैं,-- भुकुटि बिलास नचावे' 
ताही । तात्पय्य कि जैसे मायाके आगे जीव असमथ हैं, वैसेही श्रीरामजीके आगे माया असम है'। ओर 
कोई उस जीवको ब॑धनसे छोड़ देना चाहे तो माया उसे छोड़ने नहीं देती, यथा छोरत अथि जानि खंगराया | 
बिन्न अनेक करे तब माया । »११८॥ जब मक्ति छोड़ती है. तब साया विन्न नहीं करती, क्योंकि वह भक्तिसे 
डरती है; यथा भगतिहि सानुकूल रघुराया | ताते तेहि डरपति अति माया ७११६ [छोर अर्थात्‌ छोड़ 
देती है; इस कथनसे यहभी सिद्ध होता है कि भक्ति ख्व॒तन्त्र हे, वह जीवको बंधनसे छोड़ देनेकी समर्थ है। 
यह कहते हुए कि इस दुष्ट मायाने बिचारे भोले-भाले जीवको बंधनमें डाल रक्खा है, बह उस बंधनको 
काटकर उसे छोड़ देती है । पुनः, छोड़ती है” अर्थात्‌ काल-कम-स्वभावादिक्री गति रोककर, सत्व-रज-तस 
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गुर्णोंके फदिकों तोड़कर, श्रवण-कीतनादिकी गति 
जीव चराचर बस करि राखे | सो माया प्रभु सों भय भाषे। श्रकुटि बिलास नचावे ताही । यह वाक्य 
यहाँ चरितारथ किया ( प० प० अ्र० ) ] नििम 
प० प० प्र---कौसल्याजीको पुत्र-मीहसे छुड़ाने ओर अपनी मायासे भुक्त करनेके लिये ही यह 
विश्वरूप दर्शनकी लीला है। कौसल्याजीने सब मर्म इस घटनासे जान लिया ओर अब जनि कबहू' ब्यापै 
प्रभु मोहि माया तोरि! ऐसा बर साँग लिया । माया तो सारे जगवको नचाती है, यथा जो माया सब जगहि 
नचावा ।'' '»७२ ।!, जिहि बस कीन्हे जीव निकाया ।३।१५।१ तब यहाँ जीव एकवचनका प्रयोग क्‍यों ! 
उत्तर--एकवचनसे जनाया कि कौंसल्याजीने देखा कि अपने ( मेरे ) जीबको माया नचाती है ओर यह भी 
देखा कि भक्ति उसे मायाबंधनसे छोड़ रही है। राम भगवान्‌ परमात्मा हैं, यह इतने दिन भूल गई थीं; 
थही उनके जीवको नचाना है। प्रभुने स्पष्ट दिखा दिया कि तू अज्ञानी बनकर मोहमें फेस गई थी पर मेरी 
भक्ति करती है इसीसे मैंने भक्तिको आज्ञा दी कि तुमको मोहबंधनसे छुड़ा दे । मायाने तुझे मोहमें डाला 
था इसीसे वह मेरे सामने नाचती ओर क्षमा चाहती हे । 
तन पुलक्ित झुख बचन न आवा | नयन मृ दि चरननि सिद्ध नावा ॥ ५॥ 
विसमयवंत देखि महतारी | भए बहुरि सिसुरूप खरारी॥ ६॥ 
अस्तुति करि न जाइ भय माना | जगत-पिता में सुत करि जाना ॥ ७॥ 
शब्दा्थ--बिसमयबंत - आश्रय्ययुक्त, डरीहुई । बहुरि 5 फिरसे, दुबारा, पुनः । 
अथ--शरीर पुलकित होगया ( रोएँ खड़े होगए ), मुखसे वचन नहीं निकलता । ( माताने ) आँखें 
बंदकर चरणोंमें' सिर नवाया ॥४॥ माताकों भयभीत देख खरके शत्रु श्रीरामजी फिर शिशुरूप होगए ॥६॥ 
स्तुति नहीं करते बनती, डरगई हैं. कि ( अरे ! ) जगत्‌पिताको मैंने पुत्रतही समझ लिया था ॥७॥ 
..._ नोट--१ श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि भक्ति अर्थात्‌ विद्यामायाके देखतेही माताकी आँखें खुलगई" 
बालचरितमें भूली हुई थीं सो भक्तिको देखतेही थाहसी पागई' | अभुके प्रभावका, उनके ऐश्वस्यका, स्मरण 
हो आया, इसीसे 'तन पुलकित' होगया। 
टिप्पणी--१ ( क ) पुल्क प्रेससेभी होता है और भयसेभी, पर यहाँ डरसेही रोंगटे खड़े होगए हैं, 
ज़ैसा आगे स्पष्ट है--अस्तुति करि न जाइ भय माना | अयसे वचन मसुहसे नहीं निकलते और भारी 
व्याकुलता होनेपर आँखे' मुद जातीही हैं; यथा 'मूदेउ नयन चअसित जब मयऊँ। ७८० [+ नयन मू दि 
बैठीं मग माही ।४४।६ ।? तथा यहाँ नयन मूँदि चरननि सिरु नावा! | (ख ) पुनः 'सुख बचन न आवा' 
करा भाव कि बोलना चाहती हैं, कुछ कहनेंकी, स्तुति करनेकी, इच्छा होती है पर वचन नहीं निकलता । 
( ग) बिसमयवंत देखि महतारी? इति । बिरादरूप देख माताकों विस्मय हुआ और जब वे पुनः शिशुरूप 
होगए तब भय साना कि जगतपिता मैं सुत करि जाना।” साताको विस्मित देख शिशुरूप होगए, इससे 
जनाया कि माताका दुःख न देखसके, करुणा आगई; यथा करुनामय रघुनाथ गुसांई । बेगि पाइशहिं पीर 
पराई ॥! ( घ ) भर बहुरि सिसुरूप खरारी' इति | खरारी” नाम साभिप्राय है। इससे जनाया कि ( खरादि 
राक्षसों वा ) खलोंको मारना है इसीसे ऐश्वय्ये छिपाते हैं. और इसीसे पुनः शिशुरूप होगए। “बहुरिः का 
भाव के प्रथम साताको जन्म-समयक्री स्तुति सुनकर वे शिशुरूप हुए थे, यहाँ शिशुरूप छोड़ विरादरूप हो 
ग़ए थे; अब पुन्तः शिशुरूप होगए। क्‍ आल, 
. ६. चोट--९ 'शिशुरूप! होगए, इस कथनसे स्पष्ट करदिया कि माताकों मुखारबिन्दके भीतर विराटरूपका 
दृशंत नहीं कराया था वर॑च साज्ञात्‌ विरादरूप घारण कर लिया था। खरके बधमें अनेक रूप धारण किये 
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थे । वहाँ यह कोतुक किया था कि सभी एक दूसरेको रामरुपही देखने लगे थे। यहाँ भी कौतुक किया है । 
जब जब भगवान्‌ अनेक रूप धारण करते हैं. तब तब प्रायः इस नामका प्रयोग होता है। थह शब्द अतिशय 
सोंदय्यभी प्रगट करनेके लिए प्रयुक्त होता है। ५१० रामचरण मिश्रजी लिखते हैं. कि खर! पद केवल उप» 
लक्षणमात्र है। देवताओंके सबनाम और सवविशेषण सबकालमें दिये जाते हैं। यथा “कोड सुनि संसय 
करे जनि सुर अनादि जिय जानि। १००” विशेष 'सोमासिंघु खरारी | १६२ /। में देखिए । 

३ यहाँ प्रभुका विरादरूप देखकर माताका आश्रय स्थायीभाव है। श्रीरामजी आलंबन विभाव हैं | 
रोम-रोममें करोड़ों वरह्मांडों तथा शिव-बह्मादिके दशन उद्दीपन,विभाव हैं । हत्कम्प, स्तम्भ आदि अनुभावों- 
द्वारा व्यक्त होकर शंका आदि संचारी भावोंकी सहायतासे अद्भुत रस! हुआ हे | 

टिप्पणी--२ ( के ) अस्तुति करि न जाइ भय माना इति | ईश्वरको पुत्र मानना यह भयकी बात 
है; यथा तुम्ह ब्रद्मादि जनक जग स्वामी | बहा सकल उर अंतरजामी। अस समुभत मन संसय होई 
[१४०।६,७ ( ख ) अस्तुति करि न जाइ' का भाव कि प्रथम बार जब अदूभुतरूप देखा था तब स्तुति की थी, 
यथा हरबषित महतारी मुनि सन हारी अद्भुत रूप बिचारी। १६२ |” अब पुनः अद्भुतरूप देखा,-- देख- 
रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड” । इस रूपकोमी देखकर स्तुति करना चाहती हैं पर भयके कारण 
स्तुति नहीं कर सकतीं । (ग ) भय माना' इति । भाव कि श्रीरामजीकी ओरसे माताको कुछ भी भय नहीं 
है फिरमी माताने अपने मनसे भय मान लिया है । (घ) जगतपिता मैं सुत करि जाना' इति। पिताको 
पुत्न मान लेना पाप॑ एवं भारी घृष्ठता है| ( ऊू ) जन्मसमयके अद्भुतदशनपर सगवानकी अनन्तता विचार- 
कर सोचती थीं कि स्तुति कैसे करें; यथा 'कह' दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करों अनंता ।! और 
यहाँ भयके कारण स्तुति नहीं कर सकतीं | [ ( च' ) जगत्‌पिताको पुत्र समझा यह अपराध विभाव, कंपादि 
अनुभाव, दीनता संचारी और भय स्थायी होनेसे भयानकरस” आगया | ( बै० )। यहाँ द्वितीय असंगति 
अलंकार की ध्वनि है | ( बीर ) ] 
हरि जननी बहु बिधि सघुझाई । यह जनि कतहु' कहसि सुनु माई ॥ ८॥ 


गहा--बार बार कोसल्या बिनय करें कर जोरि। 
अब जनि कबहू ब्यापे प्रभु मोहि माया तोरि ॥ २०२ ॥ 


शब्दार्थ - ब्यापै फैले, असर करे, मोहित करे, सतावे, व्याप्त हो। जनि #मत, नहीं | माई-माता | 

अथ--भगवानने माताको बहुत तरहसे सममाकर कहा-हे माता ! सुनो, थह बात कभी कहीं 
न कहना ॥ ८।। कौसल्याजी हाथ जोड़कर बारंबार विनती करती हैं कि हे प्रमो ! मुझे आपकी माया अब 
कभीमभी न व्यापे! । २०२ । । 

टिप्पणी--१ हरि जननिहि बहु बिधि समुझाई” इति | [ यहाँ हरि! नाम दिया क्योंकि समझाकर 
माताका विस्मय हरण किया है ] (ख ) जब माताको विस्मय हुआ तब भगवानने शिशुरूप होकर सममाया 
जैसे जन्मसमय समभाया था; यथा 'कहि कथा सुहाई मातु बुमाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे ।! संममाकर 
तब ऐश्वय्य प्रगठ करनेको मना किया (ग ) बहु बिधि' यह कि तुम भय न सानो कि हमने जगत्‌पिताको 
: पुत्र करके माना | तुम पू अदिति रही हो, कश्यपजीके साथ तुमने तीन करपोंमें' तप किया था और 
इसी तरह स्वायंभुव मनुके साथ शतरूपा रही हो वहाँ भी ५ तुमने मनुजीके साथ त्प किया था। दोनों 
रूपोमें तुमने हमसे यही बर माँगा था कि मैं तुम्हारा पुत्र होऊ। इसीसे हम तुम्हारे पुत्र हुए हैं। | पुन+ 
समझाया कि तुमने हमसे थहभी वर भाँगा था कि हमारा विवेक बना रहे, हम वात्सल्यमें बिलकुल 
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भूल न जायें; आपके ऐश्वय्येका ज्ञान, आपका स्वरूप कभी ध्यानसे जाता न रहे; जो सुख, जो भक्ति, 
जो अनसन्य प्रेम, जो विवेक और जो रहनी आपके निज भक्त चाहते हैं वह सब हमें मिले । इस समय तुम 
वात्सल्यमें मग्न होकर हमारा स्वरूप भूल गई' थीं, हमको इण्देवसे भिन्न बालकही समभने लगी थीं। 
तुम्हारे इष्टदेव तो हमही हैं। शतरूपारूपमें' जिनके दर्शनके लिये तुमने तप किया था, यथा 'देखिय नयन 
परम प्रभु सोई ॥ अगुन अखंड अनंत अनादी । जेहि चिंतहिं' परमारथबादी ॥ नेति नेति जेहि बेद निरूपा । 
तिजानंद निरुषाधि अनूपा ॥ संभु बिर॑चि बिष्तु भगवाना | उपजहिं जासु अंस तें नाना ॥१४४ ३-६, हम वही हैं। 
तुम्हारे प्रेमके वश वात्सल्यसुख देनेके लिये बालक हपसे तुम्हारे यहां क्रीड़ा कर रहे हैं | इत्यादि | इसी कारण 
विराददशनमें ईश्वर-जीवका सेदभी दर्शित कराया है। यह रूप राजाकों कभी न दिखाया क्योंकि वे माधुय्ये- 
के उपासक हैं, उन्होंने वर माँगा था कि खुत बिपशक तब पद्‌ रति होझ। मोहि बड़ मूढ़ कहे किन कोऊ ॥ 
१४१.४॥* इस रूपके द्शनका सोभाग्य तुम्हीकों ग्राप्त हुआ है। इस दिउ्यरूपका दशेन पूवकी तपस्याके 
फलसे ही तुमकी हुआ है । इत्यादि ।-- रूपमेतत्त्वया दृष्टं प्राक्तन॑ तपसः 'फलम्‌ ॥ अ० रा० १३.३३ ॥! ( झआ० 
रा० में जन्म-समयके दशनसमयका यह श्लोक है ) | दोहा २०० सुत सनेह बस” पर नोट देखिए | (घ ) 
“यह जनि कतहु कहास सुनु माई इति | ऐश्वय्ये प्रगठ हो जानेसे ब्रहद्माका वचन मिथ्या हो जायगा। रावशु- 
की मृत्यु मनुष्यके हाथ है। अतः ऐश्वय्य प्रगट न करना। [ पुनः पिताजीसे भी न कहना क्योंकि हमने 
उनको पुत्रभावमें हृदृरूपसे टिकने ( स्थित रहने ) का बर दिया है, ऐश्वय्य खुलनेसे मेरा वचन भूठा हो 
जायगा। ( हरीदासजी ) ] 

. २(क७ ) बार बार कौंसलया बिनय करे कर जोशि! इति। मायाका स्वरूप देखकर डर गई हैं, यथा 
देखी माया सब बिधि गाढ़ी? | इसीसे विनय करती हैं. कि साया न व्यापे। बारंबार विनय करना अत्यन्त 
भयका सूचक है। माताको ज्ञान हुआ इसीसे उन्होंने अब हाथ जोड़े और प्रभु संबोधत किया,-- अब जनि 
कबहूँ ब्यांपे प्रभु मोहि माया तोरि! | माताका वात्सल्यमांव शिथिक्ष होगया पर श्रीरामजीका भाव उनके प्रति 
पुष्ठ है। वे उनको माताही माने हुए हैं। इसीसे 'जननी' ओर “माई” कहते हैँ,--हरि जननी बहुविधि सम्ु- 
माई तथा कहसि जनि माई! । 

नोट--१ ( क ) प्रभुने मातासे कहा कि इस अद्भुत दर्शन और प्रसंगकी चर्चा किसीसे न करना; 
उसपर वे कहती हैं कि मैं आपकी आज्ञा शिरोधाय्य करतो हूँ परन्तु आपसी मेरी बात सानें कि आपकी माया 
मुझे कभी न सतावे। इसमें व्यंग्य यह है कि तुम न मानोगे।तो मैं इस बातकों प्रगठः कर दूँगी, सबसे कह 
दूंगी कि मेरा बेटा बड़ा सायावी है। (रा० प्र०)। (ख) अ० रा० में जन्म-समय माताकी यही प्रार्थना है, यथा 
आधवरणोतु न मां माया तव विश्वविमोहिनी ॥ १.३.२८ ॥* ( गे ) इसके पश्चात्‌ माताका ज्ञान बराबर बना रहा | 
बालचरित हरि बहु विधि कीन्हा । अति अनंद दासन्ह कह दीन्हा ॥१॥ 
कछुक काल बीते सब भाई । बढ़े भए परिजन सुखदाई ॥श॥ 
. चूड़ाकरन कीन्द गुर जाई । विप्रन्द पुनि दछिना बहु पाई ॥३॥ 
अथ--भगवाबने बहुत प्रकारके बालचरित किये और दासोंकोी अत्यन्त आनंद दिया॥ १॥ कुल 
समय बीत जानेपर सब ( चारों ) भाई बड़े होकर कुद्ठ बियोंको सुख देनेवाले हुए ॥ २॥ गुरुने जाकर 'चूड़ा- 
करण संस्कार किया | अआाह्यणोंने फिर बहुत दक्षिणा पाई ॥ ३ ॥ 
टिप्पणी--१ बहु बिधि कौन्हा' कथनका भाव कि जितना हमने कहा है इतनाही न समभिये वर॑च 
बहुत तरहके बालचारित किये जो लिखे नहीं जासकते। दूसरे चरणमें अति अन॑द दासन्द कहाँ दीन्‍्हा' 
कहनेसे स्पष्ट हुआ कि यें बहुत विधिके चरित्र दासोंको आनंद देनेकेलिये किये गएथे। ः 
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नोट--१ ( क ) ॥छ'बालचरितके रसाप्वादनके इश्लुकोंको गीतावली और सत्योपाख्यान अवश्य 
ने सुनने चाहियें। कभी रोना-धोना; कभी जमाना, अलसाना; कभी अनखाना, अनरसे होजाना; कभी 
हैसना, खेलना, किलकारी मारना; कभी बंदरको देख/डरना, कभी बंदरके बिना रोने लगना; कभी कोव्बेको 
पूआ दिखाना ओर कभी उसे पकड़ने दोड़ना; कभी अपना ग्तिबिंब खंभों आदिसें देख नाचने लगना इत्यादि 
बहुत प्रकारके चरित हैं जो माता, पिता, परिजन आदिके आनंदके लिये अभुने किये। यथा “रोवनि धोवनि 
अनखानि अनरसनि डिठि झरुठि निठ्ुर नसाइहों। हँसनि खेलनि किलकनि आन॑दनि भूषति भवन बसा- 
'इहों ।'' 'रानी राड सहित सुत परिजन निरखि नयन फल पाइहों । चारु चरित रघुबंसतिलक के तहँ तुलसी 
मित्ति गाइहों ॥” (गी० ११८ में लालसा-द्वारा थे चरित बताए गए हैं ) “किलकनि चितवनि भावति 
मोही ॥ रूपरासि नूप॑ अजिर बिहारी | नाचहिं निज प्रतिबिंब निहारी ॥ मोहि सन करहिं विविध विधि 
क्रीड़ा ।' ' 'किलकत मोहि धरन जब धावहिं। चल भागि तब पूप॑ देखावहिं॥ आवत निकट हँसहिं प्रभु 
भाजत रुदन कराहिं । जाउ समीप गहन पद्‌ फिरि फिरि चित३ पराहिं ॥ ७७७ ॥' ( यह निज दास भुशुण्डी- 
जीको तथा घरभरको सुख देनेकी क्रीड़ा थी), सजल नयन कछु मुख करि रूखा | चित३ मातु लागी अति भूखा ॥ 
देखि मातु आतुर उठि धाई। कहि स्दु बचन लिये उर लाई ॥'''ज८८ ॥! इत्यादि । (ख) बैजनाथजी लिखते 
हैं कि अब वर्ष समाप्त होगया, इसीसे कवि कहते हैं कि ( जन्म, छठी, बरहीं, सूर्यावलोकन, भूम्युपवेशन, 
दोलारोहण, अन्नप्राशन से लेकर वर्षगांठ पर्यनत ) बहुत अकारके चरित किये । इनके उत्सबोह्ारा सकल पुर- 
वासियोंकी अत्यन्त आनंद दिया |! ह 

टिप्पणी--२ कछुक काल बीते सब भाई |० इति | सुखकै|दिन जल्दी बीत जाते हैं, जानही नहीं 
पड़ते; यथा जात न जाने दिवस तिन्‍्ह गए मास षठ बीति ॥ ७४१५ ॥” अतएव कछुक! कहा। सब भाई बड़े 
हुए! यह कहकर जनाया कि/सबका चूड़ाकरण-संस्कार एकही साथ एकही दिन करनेको हैं। बालचरित देख- 
कर दासों ओर परिजनों दोनोंको सुख हुआ, इसीसे दोनोंके नाम लिखे--अनंद दासन्द कहेँ दीन्‍्हा' ओर 
भए परिजन सुखदाई' । 

नोट--२ ( के , वेजनाथजी लिखते हैं कि “जबतक वे पूरा नहीं होता तबतक मासकी गिनती 
होती है। वर्ष पूर्ण होनेपर वर्षकी गणना होनी चाहिए। अतः 'कछुक काल” कहकर जताया कि दो वर्ष 
बीत गए, अब' तीसरा लगा। बड़े भए! अर्थात्‌ पेरोंसे चलने लगे तब परिजन आदिको सुखदाता हुए | 
भाव कि जोही बुलाता उसके पास'चले जाते” और उसके भावषालुकूल उसे छुख देते। ( ख ) परिजन 
सुखदाई' में 'लक्षणामूलक गुणीभूत' व्यंग” है. कि अत्यन्त बाल्यावस्थाका आनंद केवल रनवासको श्राप्त 
था। ( वीश्कवि ) | 

३ (क ) 'चूड़ाकरन कीन्ह गुर जाई” इति। “चूड़ाकरण”--घूड़ा- चोटी, शिखा । जन्मसे तीसरे या 
पांचवें वर्ष यह संस्कार होता है जिसमें गभुआरे” बाल पहलेपहल मुड़वाए जाते हैं ओर चोटी रखाई जाती 
है। हिन्दुओंके १६ संस्कारोंमेंसे यह भी एक संस्कार है। चूड़ाकरण 5 मुंडन | ( श० सा० )। परन्तु मुं० 
रोशनलालजी लिखते हैं कि “चक्रवर्ती राजाओंके सिरपर छुरा लगानेकी रीति नहीं पाई जाती, इससे चूड़ा 
पहिनावनेका अर्थ संभवित होता है ।” (बांडेजी )। बाबाहरिदरप्सादजी लिखते हैं कि चक्रवर्ती राजा होनेपर 
अर्थात्‌ राज्याभिषेक होनेके पश्चात्‌ फिर छुरा सिरपर नहीं छुज्ञाया जाता। यह बात चूड़ाकरण-संस्कारके समयके 
लिए नहीं है'। इस कालमें' छुरा लगानेकी रीति' न माननेसे षोड़श संस्कारोंमेंसे एक संस्कारही जाता रहेगा ।” 
प्र. स्वामी बताते हैं कि शाल्रोंमें उपनयन तथा चूड़ाकरण दोनोंमें सुशडन आवश्यक है'। जहाँ आ्रायश्रित्तांग 
कौर कहा है वहाँ दुशुना आयश्वित. करनेपर क्षत्रियराज़ाओंकोी क्ञोरकी आवश्यकता नहीं है; तथापि चौल, 
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उपनयन, महानाम्स्यादिब्रतचतुष्टय, समावतंन, ज्योतिष्टोमादि अध्वरदीक्षा ओर माता-पित-सरणनिमित्त क्षोर 
मुंडन राजाओंके लिये भी आवश्यक है; ऐसा धर्मशासम्रन्‍्थोंमें कहा है । ( ख) कीन्ह गुर जाई इति। संब 
काय्यमिं गुरुजीही अधान हैं, यथा गुर बसिष्ठ कहे गयउ हकारा॥ १६३।७ ॥।*, 'नामकरन कर अवसर 
जानी । भूप॑ बोलि पठए मुनि ज्ञानी ॥(६७२ ॥*, दीन्द जनेऊ गुरु पितु माता ॥२०७३॥६ बसेही यहां चूड़ा- 
करन कीन्ह गुर जाई?। जाई' शब्दसे सूचित होता है. कि किसी देवताके स्थानमें मु'डन होता रहा है 
क्योंकि यदि घरमें होता तो जाई!” न कहकर 'चूड़ाकरन कीरू गुर आई” ऐसा कहते जैसा कि पूर्व जन्म- 
समय कहा है-आए हिजन्ह सहित नृपद्वारा' | ( प॑० रा० कु० )। अथवा, बाललीलाओंमें मभ्न होनेसे माता- 
पिता आदिको चूड़ाकरणके अवसरकी सुध ही न रही, यह देख गुरुजी स्वयंही राजमहलमें गए। (प, प, अ.) । 
(ग) “बिप्रन्ह पुनि दछिना बहु पाई! इति। 'पुनि' के दो भाव होते हैं। एक यह कि जब चूड़ाकरण होगया 
तब दक्षिणा दी गई । पुनित्तत्पश्रात्‌, तब । दूसरा यह कि चूड़ाकरणुमें अब पुनः दक्षिणा पाई | इस कथनसे 
जनाया कि नामकरणसंस्कारमें भी ब्राह्मणोंको दक्षिणा मिली थी, यद्यपि उसका उल्लेख वहाँ नहीं किया गया 
था और अब फिर मिली । ( प॑० रा० छु० )। | अथवा, पुनि' से जनाया कि प्रथम जन्म-समय दतक्तिणा पाई 
थी; यथा हाठक घेनु बसन सनि लृप बिग्रन्ह कहें दीन्ह”। अब पुनः पाई। वा, पुनि शब्दका कोई अथ 
नहीं है । बंदेलखण्डग्रान्तमें बहुत जगह यह शब्द बिना अथकेही बोला जाता है। यथा "मैं पुनि गएडँ ब॑धु 
संग लागा ॥ ४।३ ।*; मैं पुनि पुत्रतधू प्रिय पाई । २४६ ।' इत्यादि में । (प्र० सं० ) ।(घ ) यहाँ चूड़ाकरण 
संस्कारमें गुरु प्रधान हैं। गुरु बड़ दानी हैं। जेसे जन्मसमयमें' राजाने दाम दिया बैसेही यहाँ वसिष्ठजीने 
दान दिया | ( पं० रा० छु० )। [ यहाँ राजारानीका नाम नहीं देनेसे यह भाव संभवतः कहा गया है'। पाई” 
शब्दसे ओरोंका्ी वहां होना अनुमान किया जासकता है। पर ग्रधानता गुरुजीकी ही है। इन्हींके द्वारा दी 
गई हो यह सकता है |। (ड> चूड़ाकरण ज्येपष्वशुक्त दशसी भ्रगुवार हस्तनज्षत्र कन्यालम्में हुआ । (बै०)। पर 
ब्येप्पुत्रका चूड़ाकरण और उपनयन संस्कार ज्येष्ठमासमें तथा जन्ममासमें निषिद्ध है'।(प. प. प्र. ) ] 
प० प० प्र०-- पुनि दछ्चिना बहु पाई! इति | ( के ) चूड़ाकरणके पूव कर्ण वेध संस्कार होता है, उसकी 
चर्चा बालकांडमें नहीं है पर अयोध्याकांडके करनवेध उपबीत बिआहा। संग संग सब भए उछाहा” इस' 
श्रीमुखवाक्यसे उस संस्कार का होना सिद्ध होता है। कर्णवेघध का काल तीन सालत॒क है.। इसके लिये चैन्न, 
कार्तिक, पौष, फाल्गुन और ज्येष्ठ विहित हैं। चूड़ाकरणके लिये माघ, फाल्शुन, वेशाख और ज्येष्ठ विहित 
हैं। पर ज्येष्ठ पुत्रके लिये ब्येष्ठ मास निषिद्ध है। अतः दोनों संस्कार एकही दिन करनेके लिये फागुन 
मासहीं रह जाता है । इससे निश्चित होता है' कि तीसरे बषके फाल्गुन मासमें' प्रथम कर्णवेध हुआ | उसकी 
दक्षिणा विश्नोंने पाई | तथश्चात्‌ चूड़ाकरण हुआ तब विप्रोने पुनः दक्षिणा पाई । यह 'पुत्तिः से जना दिया । 
परम मनोहर चरित अपारा | करत फिरत चारिढर सुकुमारा ॥ ४॥ 
पन क्रम बचन अगोचर जोई | दसरथ अजिर बिचर प्रश्चु सोई॥ ५॥ 
भोजन करत बोल जब राजा। नहिं आवत तजि बाल समाजा ॥ ६॥ 
शब्दाथं--अगोचर « जो इन्द्रियोंका विषय नहीं है, इन्द्रियोंसे जिसका अनुभव नहीं हो सकता | 
.. अथ--चारों सुन्दर राजकुमार अगशित परम' मनोहर ( मनके हरनेबाले सुन्दर ) चरित करते फिरते' 
हैं॥ ४ ॥ मन, कम ओर वचनसे जिमका अनुभव नहीं हो सकता वही प्रभु दशरथजीके आँगनमें' बिचर 
रहे हैं॥ ५॥ भोजन करतेसें जब राजा बुलाते हैं. तब बालसखाओंका समाज छोड़कर नहीं आते ॥ ३ ॥ 
.... टिप्पएणी--१ 'परस सनोहर घरित अपारा। करत ईफिरत०” इति। जब छोटे थे तब 'जानुपाणि' से 
बिचरते थे, अब बड़े होनेपर पैरोंसे चलते हैं, ग्रह. बात करत फिरत” से जनायी। परम मनोहर” से जनाया 
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कि कोई बुरे खेल नहीं खेलते, कोई दुःखदायी चरित्र नहीं करते, वरंच सुखदाता चरित्र करते हैं। इसीसे' 
प्रंथकार बारंबार चरित्रोंकी प्रशंसा करते हैं। यथा बालचरित अति सरल सुहाए! इत्यादि। [ परम 
मनोहर! 5 मनको अत्यंत हरनेवाले । अर्थात्‌ शीलसहित सरल स्वभाव, प्रसन्नसुख, स्मितपूवक सबसे भाषण, 
परस्पर प्रीतिसहित क्रीड़ा; इत्यादि । ( बें० )) अपारः का भाव कि लड़कोंके साथ अनेक खेल खेलते हैं । 
धारिड सुकुमारा' से जनाया कि चारों भाई संग रहते हैं । 

२(क ) मन क्रम बचन अगोचर जोई”', यथा “तो वाचो निवर्तन्ते अ्रप्राप्य मससा सह! ( तेत्ति० २४ ), 
मन समेत जेहि जान न बानी । ३४१,७१ वेद बचन मुनि मन अरम ते प्रभु० । २।१३६ |! प्रथम कहा कि 
चारों सुकुमार चरित करते-फिरते हैं ओर अब बताते हैं कि ये चरित कहाँ करते हैं--दसरथ अजिरः | 
( ख ) दसरथ अजिर बिचर से जनाया कि अभी राजभवनके बाहर नहीं निकलते, अभी छोटे हैं। बाहर 
जानेका सामथ्य अभी नहीं है। ये अपार चरित्र आँगनकेही हैं। पुनः, ( ग) दसरथ अजिर बिचर प्रभु 
सोई” का भाव कि पहिले कोसल्याजीके प्रेमसे अभुकका प्रगट होना कहा था; यथा 'सो अज ग्रेम-सगति-बस 
कोसल्या के गोद” । अब 'द्सरथ अजिर” कहकर उन्हीं भ्रम॒ुका दशरथजीके प्रेमसे प्रगट होना कहते हैं। इस 
तरह यहाँ राजा ओर रानी दोनोंका प्रेम एथक्‌ प्रथक्‌ कहा। कहीं-कहीं एकहीमें दोनोंका प्रेम कहते हैं, यथा 
दंपति परम प्रेम, बस कर सिसुचरित पुनीत” । [ ( घ ) प्रभु सोई” अर्थात्‌ जो ऐसा समथ स्वामी है कि सन, 
कूम और वचनका विषय नहीं होसकता, इनसे जाना नहीं जा सकता, वही दशरथ-अजिर-विहारी हो रहा 
है, यह अघटित घटना है। वे समथ हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अघटित-घटदना-पटीयसी ।! (हः ) 
“बिचर' शब्द बड़ा अनूठा है'। इसमें चलना, फिरना, क्रीड़ा करता, आनंद विहार करना सभी भावोंका 
समावेश हो जाता है। | 

३ भोजन करत बोल जब राजा ।० इति। राजा इनको भोजन करानेके लिये बुलाते हैं पर ये: 
बालसमाजको छोड़कर नहीं आते, इससे जनाया कि- ( के ) श्रीरामजीका बालकोंमें बड़ा प्रेम है, इसीसे 
उनका संग नहीं छोड़ते । ( अपने ब्गमें सबका प्रेम होता ही है। किसी फारसी कवितने कहा भी है-- 
'कुनद हमजिंस बा हमजिन्स परवाज़ । कबूतर बा कबूतर बाज बा बाज़ ।! अथात्‌ एक वर्गवाले अपने 
वर्गके साथ उड़ते हैं, कबूतर कबूतरके साथ, बाज़ बाजके साथ उड़ता है'। और अपने यहाँमी कहा है कि 
स्वर्ग परमा प्रीति: ।! )। ये सब आपके बालसखा हैं, अतणव बहुत प्रिय हैं। ( ख ) अवधवासियोंके 
बालक राजमहलमें आकर श्रीरामजीके साथ खेलते हैं। (ग ) राजा जहाँ भोजन करने बैठे हैं, उसीके 
पास आऑँगनमें' सब खेल रहे हैं; इसीसे राजा वहींसे बुला रहे हैं। [(घ ) बालकोंके साथ खेलमें मग्न 
होनेसे भूखप्यास भूली हुईं है, इसीसे समाज छोड़कर नहीं आते । ( बै० ) ] 

नोट--आ० रा० १,३ में मिलानेके श्लोक ये हैं--अन्जणें रिज्ञमाणं त॑ तर्णकाननु स्वतः । ४६ । दृष्ठ 
दशरथो राजा कौसल्या मुमुदे तदा | भोक्ष्यमाणों दशरथो राममेहीति चासकृत | ४७। आहयत्यतिहर्षण प्रेम्णा नायाति 
लीलया ।” अर्थात्‌ आँगनमें बछड़ेके पीछे-पीछे सब ओर बालगतिसे' दौड़ते देख राजा और कौसल्या अति 
आनंदित होते थे। मोजन करनेके समय जब राजा उन्हें राम ! आओ' ऐसा कहकर अत्यन्त ह५प और 
प्रेमसे बारबार बुलाते तब खेलमें लगे रहनेके कारण वे न आते थे । 

कोसटया जब बोलन जाई। ठुपुक ठपुक प्रभु चलहि पराई ॥७॥ 
निगम नेति सिध अंत न पावा | ताहि परे जननी हठि थावा ॥4<॥ 
धूसर धूरि भरे तसु आए । भूषति बविह्सि गोद बेठाएं ॥९॥ 
शब्दाथ--बोलननबुलाने | ठुमुकु--जल्दी-जल्दी थोड़ी-थोड़ी दूरपर पैर पटकतेहुए बच्चोंका चल्लत्ा;' 
१४ 
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फुदकफुदककर रह-रहकर कूदते हुए चलना; “छोटे पद घन पैगिया, कठि मटकाते, हाथ हिलाते, नूधुर बजाते 
इत्यादि रीतिसे चलना” ठुमुककर चलना कहलाता है। ( वेजनाथजी )। पराई ७ मागकर | धरे- घर 
पंकड़नेके लिए । धूसर ७ धूर लपेटे हुए; लगी हुई धूलिसे मरे; यथा बालबिभूषन बसन बर धूरि घूसरित 
अंग! | >खाकी; मटीली; यथा धूसरस्तु सितः पीत लेशवान्वकुलच्छुविरिति शब्दाण॑वे', ईपत्पांडुस्त धूसरः ।? ( अमरे 
१.४.१३। भालुदीज्षितक्ृत टीका )। अर्थात्‌ किंचित्‌ श्वेत और पीत मिला र॑ग; श्वेत, किंचित्‌ पीत ओर 
मोलसिरीके पुष्पकी कान्ति सिश्चित रंग । 
... अर्थ-जब कौसल्‍्याजी बुलाने जातीं तब प्रभु ठुसुकठुमुककर भाग चलते हैं ॥ ७॥ जिनको वेद 
नेति-मेति कहते हैं ( अर्थात्‌ इनकी इति नहीं है, इतनाही नहीं है) ओर शिवजीने जिनका अन्त नहीं 
पाया, माता उन्हींको पंकड़नेकेलिये हठ करके दौड़ती हैं || ८ ॥ धूल भरेहुए घूसर तनसे वा शरीरभरमें धूल 
लपेठेहए आए | राजाने हसकर गोदमें' बिठा लिया ॥ ६ ॥ 

..._ टिप्पणी--१ ( के ) कौसल्या जब बोलन जाई” से जनाया कि जहाँ बालकोंके समाजमें श्रीरामजी 
खेल रहे हैं. वहीं माता कोसलल्‍्या बुलाने गई' ( और राजा खाने बैठ गए थे इससे उन्होंने बहींसे बुलाया 
था। ) इसीसे वे माताको देखकर भाग चले । ( ख ) ठुमुक ठुमुक प्रभु चलत पराई” इति | इससे जनाया कि 
अभी जल्दी जल्दी भाग नहीं आता । प्रभु कहनेका भाव कि जो असंभवकों संसव करनेवाले हैं, जो 
'कृतुंमकर्तृमन्‍्यथाकर्त्ु समथ: पम्ु हैं, वे ही भक्तके प्रेमवश समर्थ होते हुए भी यह चरित कर रहे हैं कि भाग 
नहीं पाते, धीरे घीरे भागते हैं, मानों भागही नहीं सकते । 

... .- - नोढ- १ कौसल्या जब बोजनन जाई” इति | 859 इससे जान पड़ता है कि राजाका नियम था कि 
अबतक वे श्रीरामजीकी न।खिला लेते तबतक आप नहीं खाते थे। यही कारण है कि जब उनके बुलानेसे 
नहीं आते तव परम सती कोसल्याजी स्वयं या राजाक्रे कहनेसे उनको बुलाने जाती हैं, जिससे राजा उनको 
भोजन कराके आपभी भोजन करें । माधुय्येरसमेंगी उपासनाका कैसा निर्वाह किया है !! 

- .. टिप्पणी--२ निगम नेति सिव अंत न पावा।०” इति। (क) प्रथम जो कहा था कि 'मन क्रम 
बचन अगीचर जोई” उसीका यहाँ अथ करते हैं कि शिवजीके मनकों अगोचर हैं. और वेदके वचचनको 
अग्ीचर हैं। शिव अंत न पावा' कहकर नेत्ति' शब्दका अथे स्पष्ट कर दिया कि वेद निति' कहते हैं अर्थात्‌. 
अंत नहीं पाते | ( ख ) ताहि घरे जननी हठि धावा' इति। ताहि' अर्थात्‌ जो शिवके मन और वेदकी 
वाणीको अगोचर है, उसीको माता तनसे पकड़ने क्रेलिए दोड़ती हैं । [ पुनः, ताहि धरे का भाव कि जबतक 
वे निकट नहीं पहुँचती तबतक ठुमुक-ठुमुक चलते, जब वे पास आ जाती तब भाग चलते | तब माता हठ 
करके दोड़तीं कि देखें कहाँतक भागोगे । ] ( ग) जननी! के साथ धाई” स्लीलिड्ग क्रिया चाहिये थी सो 
न देकर पुल्लिंग क्रिया धावा' लिखी। भाव यह कि यहाँ माताका पुरुषाथ दिखाते हैं कि ईशश्वरको पुरुषा्थ- 
करके पकड़ लाई । जैसा काम किया वैसा शब्द दिया | पुरुषाथ किया अतएव पुल्लिंग क्रिया दी । 

नोट--२ 'सिव अंत न पाया का भाव यह भी हे कि जिन शिवज्ीका अंत ब्रह्मादिने न पाया जे 
शिवजीभी श्रीरामजीकी महिमाका अंत न पा सके तब और दूसरा कब पा सकता है ? यथा 'जथा अन॑त 
राम भगवाना । तथा कथा कीरति गुन नाना। ११४४ ।” ( शिववाक्य है.) | शिवजीकी साक्षी इससे दी कि -- 
उनका इष्ट यही बालकरूप है, इसी स्वरूपका उन्होंने स्वाभाविक मंगलाचरण किया है--बंदों बालरूप सोइ 
रामू । ११२१”, 'द्रबो सो दसरथ अजिर बिहारी | ११२.४ ० दशरथ-अजिरविहारीकी अनंतताके लिये 
'दशरथअजिरबिहारी' केही उपासककी साज्ञी तो युक्तियुक्त ही है।.... ा 

टिप्पणी--३ 'घूसर घूरि भरे तन आए |० इति। (क ) बेद और -शिव जिनका अन्त न पा सके, 
उन्हें जननी-पकड़ लाई । इस चरितसे यह दिखाया कि भक्तिसे भगवान्‌ पकड़े मिलते हैं। कोसल्याजी 
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भक्तिझूपा हैं, यथा पंथ जात सोहहिं मतिधीरा । ज्ञान भगति जनु घरे सरीरा। १४३.४॥ ज्ञानरूप राजाके 
बुलानेसे रामजी नहीं आते--नहिं आवत तजि वालसमाजा'; उनको सक्ति महारानी पकड़' लाई'।(ख ) 
[ किसीका मत है कि 'मरकट न्याय” झानदेशका है । बंदरका बच्चा उचका उचका फिरता है, अपनी ओरसे 
माँको पकड़ता है, गिरा तो गया। ओर भक्तिका साजारदेश है, बिल्ली स्वयं अपने बच्चेकी पकड़कर चपठा 
लेती है| ये दोनों देश यहाँ दिखाए हैं । ] 

नोट--३ धूसर घूरि भरे तन आए का यह भी भाव हो सकता है कि माता दोढ़कर पकड़ने चली, 
पर आप भाग चल्ले, माता न पकड़ पाई, थककर बैठ गई, तब आप हँसते हुए पास आ गए, माताने पकड़ 
लिया | यथा बावत्यप्रि न शक्नोति स्पष्ठु योगिमनोगतिम्‌। परहसन्स्त्रयमायाति कदमाड्लितपाणिना। अ०रा० १.३.४६। 
माताने पकड़ लिया यह भाव अ० रा० के कोसल्याधावमानापि अस्खलन्तीं पदे पढ़े ॥५३॥ रघुनाथ॑ करे धृत्वा 
किखिन्नोवाच भामिनी ।? इस फोकमें है। अर्थात्‌ कौशल्याजी दौड़ीं पर पग-पगर्मे फिसलने लगीं। अन्तमें 
उन्होंने श्रीयमजीको पकड़ लिया किंतु कहा कुछ नहीं । हे 

४ 'भूपति बिहँसि गोद बैठाए! इति । शरीरमें धूल लपेदे हुए हैं, यह देख राजा हँसे ।ह#' यह 
हास्यरसका बड़ाही सुन्दर रूप है| एक अंग्रेज़ी हास्यरसके ममजने ठीक कहा है कि सर्वोत्तम हास्यर्स 
'बही है जिसमें हास्यचरित्रके प्रति हमारा प्रेम और बढ़' जावे |” ( क्गगोड़ाजी )। यद्यपि राजा वात्सल्य- 
रसमें मप्न हैं तथापि यहाँ हास्यरस प्रबल हो गया। धूसर तन विभाव, मुखविकास अलुभाव, हे संचारी 
होनेसे हास्यरस हुआ । ( बै० ) ः 


दोह--भोजन करत चपल चित हत उत अवसर पाइ । 
भाजि चले किलकत मुख दधि झदन लपयइ ॥२०१३॥ 


शब्दाथ--'चपल -- चंचल | इत उतनइधर उधर | क्ित्कत'- किलकनि, किलकारी' भरते वा मारते 
हुए । किलकारी न्‍्गंभीर और अस्पष्ट स्वर जिसे लोग आनन्द उत्साहके समय मुहँसे निकालते हैं; हपध्वनि; 
आननन्‍्दसूचक शब्द | ओद्नत्भात, पका हुआ चावल | दधिच्दही । 

अथ--( श्रीरामजी गोदमें बैठे ) भोजन कर रहे हैं, ( परन्तु माता उन्हें: वालकोंके समाजसे पकड़ 
लाई हैं, वे समाज छोड़ना न चाहते थे, इसीसे. उनका ) चित्त चंचल है, इधर-उधर मौका पाकर किलकारी 
मारते हुए मुहँ में दही-भात लपठाए हुए भाग चले ॥ २०३॥ 

नो2--१ 'इत उत' के अर्थ कई प्रकारसे किये गए हैं। ( १) चित इत चित उत-इधर राजाके दिये 
हुए ग्रासके खानेमें चित्त है; उधर बालकोंमें' चित्त है; बालकसमाजमें खेलनेकेलिये मौक़ा पाकर भाग जानेकी 
ताकमें हैं। ( प॑० रा० कु० ) | इसीसे चित्तको चंचल कहा | ( २) इत उत ( देखते हैं. )' ( प॑० रा० कु० )। 
अथांत्‌ चित्त इधर-उधर है कि किघरसे कैसे मौक्ता भागनेका लगे, क्योंकि राजा गोदमें लिये हैं, हाथ लगाए 
हैं, छूटनेका अवकाश नहीं है । (३) “अवसर पाइ इत उत भाजि चल्लेन्मौक्ा पाकर इधर-उधर. भाग 
चले | वा, ( ४ ) 'इत उत्त' अथात्‌ माता-पिता दोनोंकी ओर देखते हैं कि दोनोंकी दृष्टि बचाकर निकल भागें। 
ऐसा अवसर जंल पीनेके समय प्रायः मिल जाता है। (४) 'इत उत अवसर पाइ इधर ( पिता ) उधघराँ 
( माता; दोनोंकी ओरसे ) मौक़ा पाकर ( भाग चल्ले ) । | ु 

टिप्पणी--१ अवसर पाई? अर्थात्‌ जैसेही राजाका बायाँ हाथ, जिसेसे वे आपको पकड़े हुए थे, अलंग 
हुआ ओर दहिना हाथ कोर साननेमें' लगा, वेसेही भागनेका मौक्ता मिल गया। 'किलकत'--छटनेसे प्रसन्न 
हुए, इसीसे किलकारी मारते भागे और इस प्रकार और सखाओंको दूरसेही आगमन जना दिया। २--चंह 


' मानस-पीयूष ११६ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २०३-२०४ ( १-२ ) 





' प्रभुका स्वभाव दिखाते हैं कि वे सबका प्रेम रखते हैं, सबको मान देते हैं। पकड़ लानेमें माताका सान 
रक्‍खा, भोजन किया इस तरह पिताका मान रक्खा। ओर, बालसखाओंकों छोड़कर आना पड़ा था सो 
इसतरह विना आचमन किये भागकर पुनः उनके पास जानेसे उनका मान रक्‍्खा | 

नोठ-२ मुख दृधि ओदन लपटाइ' इति । बालपनमें दही भातमें रुचि अधिक होती है; अतएव दही 
भात लिपटाना कहा | दहीभात खाया है सो इधर-उधर लिपटा हुआ है, बस वसेही विना मुहँ घोए भाग 
गए । वा, महाराजके मुख, दाढ़ी आदिमें लगाकर भागे। (रा० श्र० ) | अपनेही सुखमें लपटानेवाली 
बाललीलासे परिजन, मित्र आदि सभीको हास्यरसास्वाद मनमाना मिलेगा। पिताके झअुखमें लपटानेसे तो 
केवल घरहीमें हास्यरसकी नदियाँ बहती । (प. प. प्र. ) | दही वा दालभात भी मुहमें लपटाए हुए भागना 
बालकस्वभाव तो है ही, पर यहभी चरित कृपागुणसे खाली नहीं है। वे यही जूंठन ऑँगनमें भुशुण्डीजीके 
लिये गिराएँगे; क्योंकि वे इसके अधिकारी हैं; यथा लरिकाई' जह जह फिरहिं तह-तह संग जड़ाउ | जूठनि 
परइ अजिर महँ सी उठाइ करि खाउँ | ७.७४ |” 

प. प॑. प्र--बालकांड दो० १८८ से अयोध्याकांडकी समाप्रितक प्रत्येक दोहेमें ८ चोपाइयाँ ( अधो- 

'लियाँ ) हैं। यह सामान्य नियम है.। जहाँ कहीं न्यूनाधिक हैं वहाँ कुछ न कुड हेतु है। गूढ़-चन्द्रिकामें ऐसे 
अपवादमभूत स्थानोंमें हेतु स्पष्ट किये गए हैं। इस दोहेमें ६ चोपाइयाँ देकर सूचित किया कि ऐसी नव नवीन 
बाललीला करते हैं ओर यह कि अब अवस्था नो सालकी हुई, उपनयनकाल समीप आ गया। तलपश्चात्‌ 
ऐसी लीलाएँ देखनेमें न आयेंगी । छ् 


बालचरित अति सरल सुहाए। सारद सेष संभरु श्रुति गाए॥ १॥ 
जिन्हे कर मन इन्हे सन नहि राता। ते जन बंचित किए बिधाता ॥ २॥ 


,.. शर्थ--( भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके » बालचरित बहुतही सरल ( भोलेभाले ) और सुहावने मन- 
भारषने हैं। शारदा, शेष, शंकरजी ओर श्रतियोंने इन चरित्रोंकी गाया है. ।। १ ॥ जिनका मन इनमें अनुरक्त 
नहीं हुआ अथथात्‌ जिन्होंने श्रीरामजी एवं उनके इन चरिश्रोंसे प्रेम नहीं किया, उन लोगोंको ब्रह्माने 
ठग' लिया ॥ २॥ । 

टिप्पणी- १ ( क) बालचरित अति सरल० इति | यहातक कुछ बालचरित गाए। अब बताते हैं 
कि वे चरित अति सरल ओर सुहाए हैं। [ सरल हैं अथात्‌ अटपट नहीं हैं; जेसे स्वाभाविक सीधे बच्चोंके 
होते हैं बेसे हैं । सीघेसादे । सुहावने 5 सुन्दर | ( श० श्र० )। वा, सरल सुहाये' 5 कुटिलता ओर दोषोंसे 
रहित | अति सरल सुहाये' का भाष कि बाल्यावस्थामें सभी बच्चोंके चरित सरल और सुहावने होते हैं पर 
इनके बालचरित अति सरलत्० हैं। ( पंजाबीजी )। | शारदादिका प्रमाण देते हैं। ( ख) 'सारद सेष संभु 
श्रृंति गाए! इति। शारदाने शारदारामायणमें, शेषने शेषरामायणमें, शंभुने अध्यात्मरामायण वा मानस- 
रामायण वा महारामायण्में और बेदोंने वेदरामायणमें विस्तारसे बालचरित्र बणेन किये हैं। तात्पर्य कि 
इन्हींके प्रमाणसे हमने बालचरित्र बर्शन किया । 

'.._'न्ोद--? बालचरित” इति। यथा 'कबहूँ ससि माँगत आरि करें कबहूँ प्रतिबिंब निहारि डरे । कबहूँ 
करताल बजाइके नाचत; मातु सबे मन मोद भरे ॥ कबहूँ रिसिआइ कहें हठि के, पुनि लेत सोई जेहि लागि 
अरे | अवधेसके बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिरमें बिहरें” ।क० १,४।१५ “रामलघन इक ओर भरतरिपु- 
दवनलाल इक ओर भण | सरयुतीर सम सुखद भूमिथल गनि गनि गोइयाँ बाँटि लये ॥ कंदुक केलि छुसल 
हय चढ़ि चढ़ि सन कसि कसि ठोकि ठोकि खथे | कर कमलनि बिचित्र चौगाने खेलन लगे खेल रिकये ॥श।॥। 
“एक ले बढ़त एक फेरत सब प्रेम प्रमोद बिनोदमये । एक कहत भइ हार रामजूकी एक कहत भइया भरत 











दीहा २०४ (१-५) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये | ११७ बालकांड 
जये ॥| ४ || प्रभु बकसत' गज बाजि बसन मनि जय घुनि गगन निसान हये। पाइ सखा सेवक भरि जनम 


न दूसर द्वारि गये ॥ ५॥' ' 'हारे हरष होत हियः भरतहिं जिते सकुचि सिर नयन नये | तुलसी सुमिरि 
सुभाव सील सुक्ृती तेइ जे एहि रंग रये | ७॥ गी० ४३ |”, “वाल बिभूषन बसन वर धूर धूसरित अंग । 
बालकेलि रघुबर करत बाल बंघु सब संग ॥ ११७। राज अजिर राजत रुचिर कोसलपालके वाल । जानु- 
पानि-चर चरित बर सगुन सुमंगज् माल | ११६ ।” ( दोहावली ) | 

टिप्पणी--२ ( के ) जिन्हे कर मन इन्ह सन नहिं राता |“ इति। ( के) भाव कि शारदा शेषा दिने' 
इनमें प्रीति की ओर इनके बाज्नचरित्र गाते हैं, तब तो सभीको इनसे ग्रेम करना आवश्यक है, जीवन तभी 
सफल है जब इनमें मन लगे। (ख ) ति जन बंचित किये बिधात।---भाव कि भगवानमें मन न लगकर 
संसारके पदार्थो्में मन लगा तो समझ लो कि ठगे गए। क्योंकि अन्य सब पदाथ भक्तिके बाधक हैं; यथा 
'सुख संपति परिवार बड़ाई । सब परिहरि करिहों सेवकाई ।। ए सब रामभगतिके बाघक | कहहिं संत तब 
पद अवराधक | ४।७।१६-१७॥ 

नोट--२ रातना 5 अनुरक्त होना, लगना । वंचित ८"-ठगा हुआ, छला हुआ, विभुख | रा० प्र० कार 
कहते हैं कि प्राकृतमें' 'बंचित” शब्द व्यर्थंका अथ्थ भी देता है। 'बंचित किये! > व्यथ ही पैदा किया। 
ते जनु बंचित किये विधाता', यथा "नर ते खर सूकर श्वान समान कहो जगमें' फल कोन जियें', जेहि देह 
सनेह न रावरे सों असि देह धराइ के जाय जियें। क० ७. २८ ।” यही बिधाताका ठगना है। खर, सूकर 
ओर श्वान तीनों अमंगलकर्ता हैं, बेसेही य॑ विमुख हैं, केवल पेट भरना जानें। कवितावलीमें कहा है--परग 
नुपुर ओ पहुँची कर कंजनि मंजु बनी मनिमाल हिये । नव-नील कलेबर पीत कगा भाल्षकें पुलकें तप गोद 
लिये || अरबिद सो आनन रूप मरंद अनंदित लोचन भ्रृंग पिये । मनमों न बसेड ऐसो बालक जो तुलसी 
जगमें फल कोन जिये | क० १२॥ एछसिलान कीजिए--मानुषं जन्म संग्राप्य राम॑ न भजते हि यः । 
बंचितः कर्मना पाप इति जानीहि बुद्धिमान | इति सत्योपाख्याने ।” 

भए कुमार जबहि सब शआ्राता। दीन्ह जनेझ गुरू पितु माता ॥ ३॥ 
गुर-ग्रह गए पढन रघुशई | अलप काल बिद्या सब आई॥ ४॥ 


जाकी सहज रवास श्रुति चारी | सो हरि पढ़ यह कोतुक भारी ॥ ५॥ 

अथ- ज्योंही सब भाई कोमार-अवस्थाके हुए त्योंही शुरु, पिता और माताने उन्हें जनेऊ दिया अर्थात्‌ 
उनका यज्ञोपवीतसंस्कार किया।| ३१॥ रघुराई श्रीरामचंद्रजी ( भाइयों सहित ) गुरुजीके घर विद्या पढ़ने 
गए | थोड़ेही कालमें उनको सब विद्यार्यं आ गई ॥ ४ ॥ चारों वेद जिसकी स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान 
पढ़ें यह बड़ा भारी कोतुक ( तमाशा, आश्चर्य ) है | ॥ ४ ॥ 

नोट--१ भण कुमार इति। पुराणों तथा अन्य ग्रंथोंमें, कोमार' शब्द भिन्न-भिन्न स्थानोंमें भिन्न- 
भिन्‍न अर्थमें प्रयुक्त देखनेमें आता है । युवावस्थाके पूथ किसीने एकही अवस्था मानी है. ( बाल्य अथवा 
कौमार ), किसीने तीन ओर किसीने चार ( बाल्य, कोमार, पौगंड, कैशोर ) । स्मृतिके अनुसार मनुष्य जीवन 


के ०५>न- के न जन ननक+ इक न का अमन कक लेके, 


की आठ अवस्थायें हैं-- कोमार, पौगंड, केशोर, यौवन,बाल, वृद्ध और वर्षीयान्‌ । श्रीमद्भागवत्मे श्रीकृष्णजी के 


. संबंधमें कुमार और पौगंड अवस्थाओंका उल्लेख आया है'। यथा 'एतत्‌ कौमारजं कर्म हरेरात्मा हि मोक्षणम्‌ । 
मृत्योः पौगण्डके बाला दृष्टबोचुविस्मिता त्रजे | १०१४४७ |” इसकी टीकामें श्रीधरस्वामीजीने कोसार प॑चमा-: 
व्दान्तं पौगण्ड दशमावधि। कैशोर्मापंचद्शाद्योचनं तु ततः परम्‌ ॥”? यह व्याख्या की है'। अर्थात्‌ पाँचके 
अंततक कौमार, दसतक पौगणड, पंद्रह वर्षतक केशोर और उसके आगे युवावस्था है'। अ० रा० में मानससे 
मिलते हुए श्लोक ये हैं--अथ कालेन ,ते सर्वे कोमारं श्रतिपेदिरे | ४६। उपनीता वसिष्ठेत सवंविद्या 


हो 


भांनस-पौयूष ११८। श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २०४ ( ३-४ ) 


विशारदाः | धलुर्वेद च मिरता. सवेशाखाथवेदिन:। ६० । बभूवुजंगतां नाथा'''? अथात्‌ कुछ काल बीतनेपर 
वे सब भाई कौमार अवस्थामें प्राप्त हुए। तब बसिष्ठजीने उनका उपनयन संस्कार किया। संपूर्ण जगतके 
स्वामी समस्त शाञ्रोंके मर्मके ज्ञाता और घनुरवेद आदि संपूर्ण विद्याओंके पारगामी हो गए। अ० रा० के 
प्राचीन टीकाकार नागेशभट्टके शिष्य श्रीरासवर्माजीने 'कोमारं ग्रतिपेद्रि! का अथ किया है. “कोौमार प॑च- 
वर्षाधिकत्वम! अर्थात्‌ पाँच बपसे अधिक अवस्थाके हुए। इन प्माणोंके अनुसार “भए कुमार” का अर्थ 
है-- पूर्ण कौमारावस्थाको प्राप्त हुए अर्थात्‌ पाँच वर्षके हो चुके, छठा लगा। 

श्रीमद्भागवत स्कैँध ७. ६ में श्रीप्रहादजीके वचन हैं-- मुग्धस्य बाल्ये कोमारे क्रीडतो याति विंशतिः 
| ७” अन्विताथ प्रकाशिका टीकामें इसकी टीका इस प्रकार है कि मूढ़ अवस्थामें बाल्यकालमें दश बष बीतें 
ओर कोमारमें खेलते हुए द्सब्॒ष बीते। इस तरह ग्यारहयें वर्षसे बीस वषेतककी अवस्थाकों कोमार कहा 
गया। ओर तंत्रमतमें सोलह ब्षकी अवस्था तककों 'कौमार” कहा गया है'। इन प्रमाणोंके अनुसार 
भए कुमार” का अथे होगा--जब कौमार अवस्थामें प्रवेश किया | अर्थात्‌ द्सवषके हो चुके, ग्यारहवाँ बष 


लगा | 

यहाँपर उपनयन संस्कारमें भी ये दोनों अथ लग सकते हैं । 

यज्ञोपवीत संरकार तब होता है. जब बालकको विद्या पढ़नेके लिए गुरुके पास भेजा जाता है। इस 
संस्कारके उपरान्त बालकको स्नातक होने तक ब्रह्मचयपूवक रहना पड़ता था और भिक्ञावत्तिसे अपना तथा 
अपने गुरुका निवाह करना पड़ता था। इस संस्कारका आह्यणके लिये प्रायः आठवें, क्षत्रियके लिये ग्यारहवें 
ओर वैश्यके लिये बारहबें वषे करनेका विधान है। यथा “अष्टवर्ष ब्राह्मणमुपनयेद्गर्भाश्मे व्वेकादशवर्ष राजन्यं 
द्वादशव्ष व्वैश्यं ॥ ३ ॥” ( पारस्कर गृह्मसूत्र द्वितीय कांड )। छन्दावत्लीरामायणमेंभी ग्यारहवें वर्ष उपवीत 
होना कहा है; यथा “ग्यारह वर्ष के राम भए जब । बोलि गुरु उपबीत दिये तब ।” बैजनाथजी ग्यारहवें वर्ष 
वैशाख शु० १० गुरुवार उत्तराफारणुनी वृषलग्नमें' उपनयनका होना लिखते हैं। उपय क्त गह्मसूत्रके अनुसार 
ग्यारहवें वषे उपनयन हो सकता है। 

छउ# शाख यह भी कहता है कि यदि बालक बहुत होनहार कुशाग्रबुद्धि हो तो ब्राह्मणका पाँचवें, 
ज्षत्रियका छठे और वेश्यका आठवें बर्षमें उपनयन संस्कार कर दिया जाय। यथा “अ्रह्मवर्चस कामस्य 
कार्य” विप्रस्य पंचमे । राशो बल्लाथिनः घष्ठे वैश्यस्थेह्ार्थिनोडष्ट्मे || मनु० २३७ ॥” इसके अनुसार कोमारावस्था 
पूर्ण होतेही छठे वष उपनयन हुआ हो इसमेंसी आश्वयेकी कोई बात नहीं। जिनके लिये अलप काल 
बिद्या सब आई' कहा है, उनके लिए मनुके इस वाक्यानुसार छठे वर्ष उपवीत-संस्कारका होना ही 
अधिक उपयुक्त हे | 

प्र. स्वासी ग्यारहवें वा बारहवें वषके पक्तमें हैं और लिखते हैं. कि “छठा वर्षमी अपवादभूत क्यों न हो 
सान्‍्य है; पर यह' विचारणीय है कि ऐसे प्रियतम बालकोंकों छठें वर्ष गुरुगह भेजनेको दशरथजी और 
माताके तैयार होनेका संभव कहाँतक है। फिर बाललीलाका प्रमोद किस अकार मिलता ? १६३ (१) में जन्म 
हुआ, २०४ (३) में उपनयनका उल्लेख है । ११ दोहे बीचमें हैं, यह भी एक कालसंकेत मानना अनुचित 
नहीं है| इससे मानना पड़ेगा कि उपनयन बारहवें वषके फाल्गुनमें हुआ । उस फार्गुनमें भी कर्कमें गुरुका 
होना संभाव्य है । ग्यारहबेंमें या बारहवेंमें' फाल्युन कृ० ४ या शु० १० को हुआ। शुक्त दशमीको गुरुचन्द्र 
युंति रहेगी और क्वू० ४ को गुरुचन्द्र रवि त्रिकोण योग होगा । बैजनाथजीने वैशाखमें' लिखा है। वेशाखमें' 
तो रवि बृषभसें होता हे और उन्होंने कोई आधारभी नहीं दिया है। वेशाखमें तो १२ वाँ गुरु निषिद्ध है'। 
हाँ, ग्यारहवें बषके फास्गुनमें मीनराशिमें रवि और ककराशिमें' गुरुका होना संभाव्य है। मीनका रवि ओर 


दोहा २०४ ( ३-४ ) | श्रीमद्रामचनद्रचरणी शरंणं प्रपये । ११६ बालकांड 





ककका गुरु यह नव पंचम शप्रिकोशयोग और धनु वुश्चिकका चन्द्र उत्तमोत्तम त्रिकोणयोग होता है । कृ० ४ 
का दिन होगा ।” 

टिप्पणी--१ ( के) सब आता कहकर जनाया कि सब भाइयोंका ब्रतवबंध' (यज्ञोपवीतसंस्कार) एक 
साथ हुआ; यथा करनबेघ उपबीत बिआहा | संग संग सब भए उछाहा ॥ २।१० ॥ [ ( ख ) दीन्‍ह' जनेऊ! 
“जनेऊ हाथमें पकड़कर पहनाते हैं, अतएव दीनन्‍ह कहा | (ग) गुरु पितु माता इति। यज्ञीपवीत- 
संस्कारमें यही क्रम है| प्रथम गुरुजी आते हैं. ( संस्कार करानेमें ये अग्रगण्य हैं ), तब पिता संकल्प करते 
हैं, तत्पश्चात्‌ माता भिज्ञा देती है। (घ) 'गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई” इति। [ उपनयन होनेपरही मनुष्य 
द्विजातीय कहलाता हे ओर तभी वेदादिके पढ़ने तथा कर्मकांड ( संध्या आदि ) में अबृत्त होनेका अधिकार 
प्राप्त होता है । उपनयन होनेपर विद्या पढ़नी चाहिये; इसीसे उपनयन कहकर विद्याध्ययन करनेकों गए, 
यह कहा] गए! पदसे जनाया कि श्रीरामजी गुरूजीके आश्रममें जाकर रहे । यही ग्राचीनकालकी विद्याध्ययन- 
की रीति है कि जबतक विद्या पढ़े तबतक गुरुके स्थानमें रहे, गुरुकी शुश्रषा करे ओर विद्या पढ़े | ( डः ) 
“अल्पकाल' अथात्‌ आठ दिनमें । ( प॑ं० )। 

नोट--२ ( क ) “सब विद्या इति। अर्थात्‌ चोदहों विद्यायें। विशेष दोहा ६.८ मा० पी० भाग १ 
पृष्ठ २०४ देखिए । झुण्डकोपनिषदमें कहा है कि मनुष्यके जानने योग्य दो विद्याएँ हैं--एक परा दूसरी 
अपरा । उनमेंसे ( जिसके द्वारा लोक ओर परलोक संबंधी भोगों तथा उनकी प्राप्तिके साधनोंका ज्ञान होता 
है वे ) ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथववेद, शिक्षा ( जिसमें वेदोंके पाठकी विधिका उपदेश है ), 
करप ( जिसमें यज्ञादिके विधिका वणन है), व्याकरण, निरुक्त ( वेदिक शब्दोंका कोष ), छुन्द ( बेदिक 
छन्दोँकी जाति ओर भेदका जिससे ज्ञान होता है ) और ज्योतिष, इन द्सका नाम 'अपरा' है। और जिसके 
द्वारा ब्रह्मका ज्ञान होता है वह 'परा' विद्या है। ( यहभी वेदोंमेंही है । इस अंशको छोड़कर शेष सब अपराध 
विद्या है )। यथा “द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह सम यदूबह्मविदों बदन्ति परा चेवापरा च | ४ ॥ तत्नापरा ऋग्वेदों यजुरवेंदः 
सामवेदोडथववेदः शिक्षा कछ्पो व्याकरण निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति | अथ परा यया तदक्तुरमधिगम्यते || ५ |” ( प्रथम 
मु डक प्रथम खण्ड ) ।--“इसके अनुसार सब विद्यासे परा ओर अपरा दोनों विद्याएँ अभिग्नेत हैं । ( मा० 
त० वि० )। ( ख )--सब विद्या' का अथ श्रीरामजीके संबंध क्या है. यह भगवदूगुणद्पणमें इस प्रकार 
है, “गीवाणवाणीनिपुणो रामस्तेः प्रणतां सदा । रामस्सरस्वती जिड्डो ब्रह्मोक्तोडमरपूजितः ॥ देत्यदानवनागारनाँ 
भाषाभिज्ञो रघूदह: । भूतप्रेतपिशाचानां भाषाविद्ञघव: प्रभुः॥ अन्योन्य देशभाषाभिस्तत्रेव उ्यवहारकः । सर्वत्र 
चतुरों राम: फारसीमपिपेठिवान्‌ ॥ काशानां साषया रासः कीशेषु व्यपदेशिकः । ऋत्षराक्षसपत्षिषु तेषांगीर्मिस्त- 
भैव सः ॥ यावन्तः कारवो लोके ये च विधोपजीविनः । तेषामाचायतां प्राप्ती रामो दाशरथिगु शेः । इत्यादि ।” 
( बे० )। अर्थात्‌ देववाणी (संस्कृत) में निपुण, वेद जिनको कंठस्थ हैं ओर सरस्वती ( अर्थात्‌ समस्त शा 
पुराणादि ) जिनकी जिह्ा पर हैं, देत्यों, दानवों, नागों, भूत-ओत-पिशाचों तथा अन्य-अन्य देशोंकी भाषाओं 
ओर व्यवहारोंके ज्ञाता, फारसी, काशों और कीशों तथा रीछ, राक्षस, पत्नी आदिकी भाषाके पंडित, जितने 
लोग चित्रकारी, तंतुकारी, शिल्पकारी आदि कल्ाओंके ज्ञाता और उसीसे निवाह करनेवाले हैं अपने गुरणोंसे. 
उनके आचायताको प्राप्त थे । | हा 

३ अल्पकालमें' सब विद्या केसे आगई ? इसका समाधान आगे करते हैं--जाकी सहज श्वास श्रुति 
चारी! । वेदादि' बरह्मके निःश्वास हैं ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ट्वितीय अध्याय चतुथथ ब्राह्मण याज्ञवल्क्यमैत्रेयी. 
संवादमें बताया गया है। यथा “स यथाद्रंधाग्नेरभ्याहितात्पृथम्धूमा विनिश्चरन्त्येव॑ वा अरेडस्य महतो भूतस्य निःश्वसित- 
मेतद्यहग्वेदो यज़ुबेंद: सामवेदो$थर्वाज्ञिरस इतिहासः पुराण विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्रागयनुव्याख्यानानि वध्याख्यानान्यस्यै- 
वैतानि सर्वारि निःश्वसितानि ॥ १० ॥” अर्थात्‌ जिस प्रकार जिसका इंधन गीला है, ऐसे आध्रान किये हुए. 


मानस-पीयूष १२०। श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । क्‍ हा ९०४ 





अग्निसे प्रथक्‌ धूआँ निकलता है, हे मैत्रेयि ! इसी प्रकार ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वाज्विर्स 
( अथववेद ) इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, शोक, सूत्र, मन्त्रविवरण और अथयाद हैं, वे सब पर- 
मात्माके ही निभ्धास हैं ॥ १०॥ 
वेद अपौरुषेय हैं, यह समस्त ऋषियों और आचार्योका निर्णय है। “धास' कहनेसे तो वे 'पौरुषेय' 
हो जायें गे ? इसका समाधान यह है. कि प्रमुका शरीर सचिदानंद स्वरूप है, अतः शासभी सचिदानंद हे । 
श्रास ओर जिसका श्वास दोनों एक ही हुए । 
टिप्पणी--२ 'सहज श्वास''” इति। लंकाकांडमें मंदोदरीने रावणसे श्रीरधुवंशमणशिका विश्वरूप 
कहा है | वहाँ 'मारुत श्वास निगम निज बानी! कहा है' और यहां जाकी सहज श्वास श्रुति चारी! कहते 
हैं। दोनों बातें ठीक हैं। ईश्वरमें अज्ञान तीनों कालमें नहीं है ( उसका अखंडेकरस ज्ञान सवकालोंमें' हे, 
उनका श्वासभी सच्चिानन्दरुप्र है कि जो चारों वेदोंके रूपमें है )। ईश्वर अज्ञानी बनकर पढ़ता है, यह 
क्रैसा ? उसीपर कहते हैं यह भारी कौतुक' है, बड़ाभारी नरनाव्य है। भारी? से जनाया कि उनकी सभी 
लीलायें 'कौतुक' हैं, पर अखंडज्ञान होतेहुए अज्ञानी बनना यह सबसे भारी कोतुका है। 
नोठ---४ 'कौतुक' शब्दसे वही बात हास्यरसरूपसे जनाई है कि जो वाल्मीकिजीने' कही है--जस 
काछिय तस चाहिय नाचा' | ( त्मगीड़ाजी ) | । 
विद्या बिनय निपुन शुन सीला | खेलहि खेल सकल उपलीला ॥९॥ 
करतल बान धनुष अति सोहा | देखत रूप चराचर मोह ॥»। 
जिन्‍्ह बीथिन्ह बिहरें सब भाई । थक्तित होहिं सब लोग लुगाई ॥८॥ 
अशै-विद्या, नम्नता, गुण और शीलमें निपुण ( पूर्ण ) हैं। वे न्ृपलीलाके अर्थात्‌ राज्यसस्बन्धी 
सब खेल खेला करते हैं॥ ६ ॥ हाथोंमें धनुषबाण बड़ी शोभा दे रहे हैं। रूप देखतेही चर-अचर (सभी जीव) 
मोहित होजाते हैं ॥ ७॥ जिन गलियों मार्गोमें सब भाई विहार करते निकलते हैं, वहाँके सभी ख्रीपुरुष 
ठिठककर देखते रहजाते, स्नेहसे शिधिल होजाते हैं ॥ ८ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) विद्या बिनय निपुन गुन सीला” इति। विद्याकी शोभा विनयसे है, इसीसे 
इन दोनोंको एकसाथ रक्खा; यथा विद्याविनयसंपन्‍्ने! | [ विद्या पाकरभी किंचित्‌ अभिमान नहीं है बरंच 
विशेष नम्नता है। विद्या पाकर विनम्रता न हुई तो विद्या व्यथ है; यथा “जथा नवहिं बुध बिया पाए 
४१४ ।, पर छउपकारी पुरुष जिमि नचहिं सुसंपति पाइ। १॥४० ! गुण और शीजमें निपुण, यथा 
'सीलसिंघु सुनि गुर आगमनू।'' 'चले सबेग राम तेहि काला । २२४३ |, तुलसी कहूँन राम से 
साहिब सील निधान । १२६ |! 'बिनय सील करुना शुन सागर | जयति बचनरचना अति नागर | २८५१ 
वाल्मीकिजीने जो लिखा है कि वे ज्ञान संपन्न हुए, गुणोंसे युक्त हुए, लोकापवादसे डरनेवाले, मर्यादाका 
पालन करनेवाले, सब विषयोंकी जानकारी रखनेवाले ओर भूत-भविष्यके जानकार हुए, यथा ते यदा 
जञानसंपन्‍नाः सर्वे समुदिता गुण: | हीमन्तः कोर्तिमन्तश्च स्वश्ञा दीघंदर्शिन:। १.१८ । ३३ |”, थे सब भाव “बिद्या 
बिनय“**” में आजाते हैं। ] ( ख ) खिलहिं खेल सकल नंप-लीला' इति। अर्थात्‌ सेनाका व्यूह बनाते हैं, 
सेनापति नियुक्त करते हैं, सेता खड़ी करके कवायद कराते हैं। बालसखाओंकी सेना बनाते हैं और आप 
सजा बनते हैं। सबका न्याय करते हैं, राजसभा करते हैं, बालसखाओंमेंसे मंत्री आदि बनाते हैं.। इत्यादि' 
सब नृपलीलाके खेल हैं | [ कवि आगे स्वय॑ लिखते हैं कि क्या नृपलीलाके खेल खेलते हैं। “विदा, विवय 
आदि आचरण तो शान्तरसके हैं तब नीतिरसकी बीरता केसे होगी जो राजकुमारोंमें' होना आवश्यक है?” : 
इस शंकाके निवारणाथ कहते हैं कि 'ख़िलहिं खेल सकत् नृपंलीला' । (बै० ) ] (ग ) एछछऊपर जो कहा 
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था कि अत्पकाल सब बिया आई! वह अल्पकाल यहाँ दिखाते हैं कि सब बिद्या पढ़ चुके फिरभी खेलनेकी 
अवस्था बनीही रहगई । इतनी जल्दी सब पड़ लिया। २-"न श्रीराजारामशरणुजी लिखते हैं कि “किसीने 
खूब कहा है कि अदनासे ऋुके तो सबसे आल्लाजह है? | अथांत्‌ छोटेके साथभी नम्न व्यवहार करे तो बड़प्पन 
है.। टेगोरजीने गीतांजलिमें ठीक लिखा है कि तेरा प्रशाम भगवाबूतक नहीं पहुँचता, कारण कि तू 
अपने मस्तककों भगवानके चरणोंपर नहीं नवाता, जो चरण वहाँ हैं जहाँ सबसे गरीब, सबसे दीन और 
सब्नसे गये बीते लोग हैं. |” ] 

- ३ 'करतल बान धनुष अति सोहा' इति | अति सोहा”' का भाव कि धनुषबाण तो रवयंही शोभित हें, 
पर करतलके संबंघसे वे' 'अति' शोमित हुए, उनकी शोभा बहुत बढ़गई । 'सोहा' क्रिया एकवचन है और 
धनुष बाण दो हैं, सोहे! कहना चाहिए था सो न कहकर 'सोहा' कैसे कहा ? उत्तर यह है कि एक करतलमें 
बाण शोभित है, दूसरेमें घनुप शोमित है,--यह दिखानेके विचारसे एकबचन क्रिया दी। अति सोहा” 
का स्वरूप दूसरे चरणमें दिखाते हैं कि इतना शोभित है कि रूप देखकर चराचर मोहित हो जाता है। 

नोट--१ 'दिखत रूप चराचर मोहा” इति। रूपका एक लक्षण हम' पूव दोहा १६८ ( ६-७ ) में 
लिख आए कि विना भूषणादि शज्ञरके भी जो भूषितवत्‌ जान पड़े उसे रूप कहते हैं। सोन्दययका लक्षण 
यह है. कि क्षणकज्ञणपर उनका सौंदय्ये नवीनहीं मालूम होता था; यथा “बणे-क्षणे यन्नवतामुपैति तदेवरूप॑ 
रमणीयताया:। ( शिशुपाज़्वध ४.१७ )। यही रमणीयता श्रीरामजीके रूपमें थी। जब भगवान्‌ श्रीराम 
दुण्डकारण्यमें वनवासी वेषमें गए थे तब वहाँके लाख वर्षके तफ्वी ऋषियोंके मन, उनके सोंद्यको 
देखकर ऐसे आसक्त होगए कि उन्होंने यह भावना की कि हम श्ियाँ होतीं ओर ये हमारे पत्ति; उसीकी 
पूर्ति मगवानने ऋष्णावतारमें' की । अर्थात्‌ वे सब ख्ियाँ हुई और रासक्रीड़ाके संबंधसे उनकी इच्छाकी पूर्ति 
की गई | यह बात निम्न 'छोकसे सिद्ध होती है ।-- पुरा महषेयः सर्वे दस्डकारण्यवासिनः | दृष्ठवा रास 
हरि तत्र भोक्तुमैच्छन्सुविग्रहम्‌ ॥ १६४ ।॥ ते सर्वे स्लीत्वयमापन्नाः समुद्भूतारतु गोकुल्े । हरि संग्राप्य कामेन 
ततो भुक्ता भबाणवात्‌ | १६५। पद्म पु० उ० २४५।” 

द्वियोंका पुरुषके सॉदयेपर आसक्त होना तो सत्र सुना जाता है परंतु पुरुषोंका और वह भी 
विषयरस रूखे लाखें वषके बूढ़े ऋषियोंका पुरुषपर इस भावसे आसक्त होना कल्पनातीत है, प्रकृतिके प्रतिकूल 
है, इससे श्रीरामका सोंदय कैसा होगा इसका अनुमान पाठक स्वयं कर लें। ऐसा सोंदय किसी ओर अवतारमें 
सुननेमें नहीं आता | अतः 'देखत रूप चराचर मोहा” कहा । 

२(क ) थकित होहिं सब लोग लुगाई” अर्थात्‌ सब स्री पुरुष घरसे निकलकर खड़े होजाते हैं, भीड़ 
लग जाती है.। थकित होते हैं; यथा 'थके नारि नर प्रेम पियासे। मनहु' मगीसग देखि दियासे |” थकित 
होनेका कारण प्रथम लिख आए कि 'देखत रूप चराचर मोहा' और इस अर्धालीमें मोहित होजानेवालोंकी' 
दशा लिखते हैं कि रूप देखकर थक जाते हैं, देहसुध नहीं रहजाती। पुनः, थकित होंहिः अथात्‌ मोहित 
होकर अचल हो जाते हैं, टकटकी लगाए भुग्ध देखते रहजाते हैं, अंग शिथिल्र पड़ जाते हैं। यथा 
थके नयन रघुपति छवि देखे' | पलकन्हिहूँ परिहरी निमेष ।। अधिक सनेह देह मे भोरी | सरद ससिहिं जब 
खितव चकोरी ॥ २३२।५-६ ।१, दिखि तुलसीदास प्रमु-छबि रहे सब पल्ल रोकि | थकित निकर चकोर सानहु 
सरद इंदु बिलोकि ।गी० १.३८॥, सुभग सकल अंग अनुज बालक संग देखे नर-तारि रहें ज्यों कुरंग द्यरे।: 
गी० १. ४१ १, इत्यादि। (ख ) गलियोंमें बिचरे तो दशरथनंदन ओर थ्कें देखनेबाले। कारण 
कहीं, काय्ये कहीं | इसका क्या कारण है, यह आगे दोहेमें कहते हैं कि ये सबको आ्राणोसेभी प्रिय हैं, इन्हे . 
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देखकर शिथिल हीजाते हैं, मानों अपने प्राण इनपर निद्चावर कर दिये हैं। यहाँ प्रथम असंगति 


अलंकार” है। हे रे रे बस हे 
३ “क्रतल बान' ' 'जिन्‍्ह बीथिन्ह'' ”, यथा कवित्तरामायणे--पदकं॑जनि मंज़ु बनी पर धनुद्दी 

6... [मा + “0 जूः | करे टः | 4७ &-% # १ कर ठ 

सर पंकज-पानि लिये | ज्रिका संग खेलत डोलत हैं सरजूतट चोहद हाठ हिये ॥' ' १ ६॥! चौहठ ह 


हिये” यही बीथिन्ह! का भाव है। पुनः, यथा पाहे “वीथिवीथिं जगामाथ क्रीडार्थ' रघुसत्तमः | अश्रजडाश्च जडाश्चेव 
सप्राणा इब तेडमवन्‌ || ( पं० रा० कु० ) | पुनः भाव कि मुण्डकोपनिषद २॥२।४ में ब्रह्मके बाचक प्रणवको 
धनुष और जीवात्माकों बाण कहा गया है, यथा “प्रणवों धनुः शरो ह्यात्मा ब्रक्च' ' "”, इसीसे ये मुक्तिदाता हैं 
ओर अति शीमित हैं ( मा० त० वि० )। 


दोहा--कोसल-पुरबासी नर नारि बृद्ध अरु बाल । 
प्रानह' ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपालु ॥२०४॥ 


अर्थ--अवधपुरवासी श्पुरुष बुडढेसे लेकर बच्चेतक सभीको दयालु श्रीरामचन्द्रजी ग्राणोंसेभी अधिक 
प्रिय लंगते हैं. ॥| २०४७ ।। 
टिप्पणी -१ पूर्णावस्थावाले बृद्धोंकी कहकर फिर बालकोंको कहा । इस अकार आदि-अंतके ग्रहणसे 
सध्यका प्रहण होगया। अथात्‌ बीचकी युवा, कोमारादि अवस्थावालोंकोमी इतनेहीसे जना दिया। २-प्रानहु' 
ते प्रिय लागत! । भाव कि ग्राण बहुत ग्रिय है, यथा देह ग्रान ते प्रिय कछु नाहीं ।', उससेभी अधिक थे प्रिय 
हैं। ३--राम कृपाल” का भाव कि सबपर कृपा करके गलीगलीमें बिचरते हैं. जिसमें सबको दर्शन होजाय। 
यथा जेहि बिधि सुखी होहि पुरलोगा। करहि क्ृपानिधि सोइ संजोगा || २०४॥५ |! सब लोगोंकों सुखी 
करते हैं' इसीसे 'क्पानिधि' कहा । अयोध्यावासी श्रीरामजीकी क्ृपाकों खूब समभते हैं, वे' भत्नी प्रकार जानते 
हैं कि हमपर कृपा करके हमको दर्शन देनेकेलियेही गल्ियोंमें बिचरते हैं। ( वेजनाथजी लिखते हैं. कि 
“्रानहु' ते अिय लागत” का भाव यह है कि ये सब श्रीरामस्नेहको ब्रह्मज्ञानसे अधिक मानते हैं। इससे 
पुरवासियोंकी नित्य परिकर जनाया, नहीं तो सबकी एक रीति न होती ) । 
बंधु सखा सँग लेहिं बोला३ई। बन मगया नित खेलहिं जाई ॥ १ ॥ 
पावन मृग मारहिं जिय जानी । द्विन प्रति तृपहि देखाघहिं आनी ॥ २ ॥ 


जे मंग राम बान के मारे। ते तनु तजि सुरलोक सिधारे॥ ३॥ 
अथ--भाश्यों और सखाओंकों बुलाकर साथ ले लेते हैं और प्रतिदिन वनमें शिकार खेलने जाते 
हैं॥ १॥ जी-से जानकर पवित्र सगोंको मारते हैं और प्रत्येक दिन लाकर राजाको दिखाते हैं ॥| २॥ जो 
'मग' श्रीरामजीके बाणसे मारे गए वे अपना सृगतन छोड़ देवलोकको चले गए || ३ ॥ 

.. टिप्पणी--१( क ) प्रथम श्रीरामजी श्रीकौसत्याजीकी गोदमें रहे,--सो अज प्रेममगति बस 
कोसल्या के गोद! | फिर जानुपाणिसे! बिचरने लगे। उसके बाद' पैरों चलने लगे,--- 'ठम्॒कु-ठुमुक प्रभ 
चलहिं' पराई' | पहले दशरथ-अजिरमें खेलते रहे, फिर बाहर खेलने लगे थे,---जिन्ह बीथिन्ह बिहरहिं सब 
भाई |” ओर अब “ब॑धु सखा सँग लेहिं बोलाई।० | ( ख ) प्रथम बंधुकी कहकर सखाकों कहा । इससे 
बुलानेका क्रम बताया कि प्रथम भाश्योंको बुलाते हैं, तब सखाओंको । ( ग) संग लेहिं? कहकर शिकारसें 
श्रीरामजीकी प्रधानता कही | पूव कहा था कि नपलीला-खेल खेलते हैं। वनमृगयाभी नृप-लीला है ओर राज- 
धर्मभी है, इसीसे वनसें शिकार खेलते हैं। [ खिलहिं खेल सकल नृपलीला” का यहाँभी निर्वाह है'। श्वॉसी 
हैं, सबसे बढ़े हैं, इसीसे सबसे पहले शिकारके लिये तैयार होगए। राजाको फुर्ती चाहिए ही । कृवितावली*« 
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में भृूगयाका अच्छा वर्णन है; यथा, “सरयू बर तीरहि तीर फिर रघुवीर सखा अरू बीर सबे” । गोमतीतटपर 
बनमें शिकारको जाते हैं। ( घ ) श्रीरामजीके सखाओंके नाम ये हँ--प्रतापी, शत्रुनाश, प्रतापाग्य, युधिष्िर, 
सुकमा, सुष्ठुरूप, जय, विजय, सुकंठ, दीघेबाहू, ( चंद्रचारु ) चारुचंद्र, भानु ( चंद्रभानु ), रिपुवार, अरि- 
जित्‌, शील, सुशील, गजगामी, सबलाश्व, हरिद्श्व, नीलरत्न, वीरभद्र, भद्राश्य, जयंत, सुबाहु इत्यादि । 
विशेष चो० ४ में देखिए | ये सब शिकारमें साथ जाया करते थे । ] ( # ) 'नित खेलहिं जाई' क्‍योंकि अभी 
लड़के हैं । लड़कोंका मन खेलमें' बहुत लगता है। 'सगया' खेल है, इसीसे नित्य खेलते हैं। बनमें जाकर 
शिकार खेलते हैं, इस कथनसे जनाया कि श्रीअयोध्याजीके बाहर समीपमें' जो बन ओर उपवन हैं. उनमें के 
मृग नहीं मारते; वे समुग केवल दशनार्थ हैं। बाहरके वनोंमें जाकर शिक्वार करते हैं । 

नोट- १ पावन मृग मारहिं जिय जानी ।०” इति। प॑० रामकुमारजीका मत है. कि जिनको सुकृती 
सममभते हैं, जिनको जानते हैं कि इन्होंने पूज जन्ममें सुझृत किये हैं, स्व जानेके योग्य हैं, उनको मारकर 

रन है ते ल्‍ घी दः 6५. है 

स्वग पहुँचा देते हैं जेसा आगे वक्ता स्वयं कहते है,-- ते तनु तजि सुरलोक सिधारे!। जो वध करने योग्य 
नहीं हैं उन्हें नहीं मारते ।? और अर्थ ये कहे जाते हैं--'पावन” अर्थात्‌ ऋष्णसार, कस्तूरीवाले मृग, कात्ि 
मृग । इनके घुटने नहीं होते, इनका बैठना असंभवसा है, बैठनेसें इनको बहुत दुःख होता है । ( बे०, र|० 
प्र० ) | अथवा, जो ऋषिशापसे म्ृगयोनिममें आगए हैं, जिनका उद्धार आवश्यक है। सत्योपाख्यानमें' ऐसे 
अनेक मगोंकी चर्चा आई है | ( बे० )। 
.... 'त्ग' शब्द सभी पशुओंकी संज्ञा है । इसी अन्थमें' मग” शब्द सूकरके लियेभी प्रयुक्त हुआ है; यथा 
चल्लेड बराह मरुतगति साजी ॥ १॥'' 'प्रकठत दुरत जाइ स्रग आगा ॥  तद॒पि न मूंग संग तजे नरेसू ॥१॥ 
१४७६ ॥! यहांपरभी सग” शब्द सिंह, हाथी, मगर, भेंसा आदि सभी हिंखक जीवॉकेलिये प्रयुक्त हुआ 
है। जैसा कि सत्योपाख्यान अ० ४१ से स्पष्ट और सिद्ध है। अ० ४१ में विस्वनामक गंधवंका शापसे अरना 
भेसा होना लिखा है' जिसे रघुनाथजीने मारा | पुन! अध्याय ४६ में सूकर, सिंह आदिके शिकारके कई प्रमाण 
हैं। एक सिंह, एक हाथी और एक मगर, इत्यादिके शरीर मरनेपर दिव्य ही गए थे । विस्तृत कथायें सत्यो- 
पाख्यानमें हैं, पाठक वहाँ पढ़ सकते हैं । 

श्रीनंगे परमहंसजीका भी यही मत है, हमारे मतसे कुछही अंतर है। थे लिखते हैं कि “चित्रकूटके 
किरातोंका यह कहना कि “बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा । सब हमार प्रभु पग-पग जोहा | तहं-तह तुम्ह॒हिं 
अहेर खेलाउब। सर निमर भल ठाड देखाउब । २.१३६।” स्पष्ट इस बातका प्रमाण है कि सिंह, गेंडा 
आदिका ही शिकार होता था, क्योंकि वनके बेहड़ थलॉमें' तथा पवतके कंदराओं-खोहोंमें' सिंहही आदि' 
हिंसक भयानक मग रहते हैं, कुछ हिरनों या भेड़-बकरियोंके लिये 'कंद्रखोहा” नहीं कहा गया है |” वे 
यह लिखते हैं कि “शिकारके प्रसंगमें मुगका अर्थ हिरन नहीं हो सकता है'।” दासकी समभमें' यहाँ केबल 
वनका उल्लेख है, पवत कंदरा आदिका नहीं । वनमें हिरनभी #ऋु'डके कुंड रहते हैं और इनका शिकारभी 
कियाही जाता है । मृगमें सिंह, मगर, हाथी, गेंडा, अरना भेसा आदि तो हैं हीं पर साथी साथ हिरनभी 
आ जाते हैं। सगयाके समय सत्योपाख्यानमें झुगयूथोंका सामने आना ओर उनपर लक्ष्य करना पाया 
जाता है। इस सगयूथमें कृष्णसार और म्गीका बच्चोंके साथ होनामी लिखा है। क्ृष्णसार हिरन होते हैं । 
अतः उस क्र डमें सब हिरनही हिरनका होना सिद्ध होता है ।--इससेभी सिद्ध होता है कि 'सग! से हिरनः 
अथभी लिया जा सकता है। इसी प्रसंगमें गुहने कहा है. कि मगयूथको सारनेमें क्या वीरताका लाभ होगा, 
हम लोग सिंह ओर गजादीका शिकार करें। यथा “मृगयूथवधेनैत्र ह्मस्माक कि भविष्यति | सिंह्नी च गजाबां च 
मृगया क्रीयतां बने । सत्यो० ४६. १४।” का 
. पं० रामचरणमिश्रजी लिखते हैं कि इस चौपाईमें पावन! ओर 'जिय जानी! ये दो शब्द बड़े बिल- 
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क्षश पड़े हैं जो कविके हृदयके अगाघ आशयको सूचित कर रहे हैं। चौपाईका अथ है--श्रीरामजी जिन 
सुगोंकों अपने जियमें जानते हैं कि थे पावन हैं उन्हींको मारते हैं। अथवा , जिन मगोंके जिय ( जीवात्मा ) 
को पावन ( शुद्ध स्वरूप ) मोज्ञाधिकारी जानते हैं उनको मारते हैं।” ये मारे जानेपर मृगशरीर छोड़कर 
सुरलोकको प्राप्त होजाते हैं। यहाँ अभिप्राय यह है. कि “बद्ध आत्माको स्थूल शरीरसे प्रथककर मुक्त स्वरूपमें 
करनेको हिंसा नहीं कहते, अनेक जन्मोंसे संसारवेदनाओंकों भोग करनेवाले जीव श्रीयमजीके कर-तीथसे' 
स्थू्न देहका नाता त्यागें तो यह बड़े सुक्रतका परिणाम है। देखिए, मारीचने क्‍या सोचा था ? यही न कि 
रावणके हाथसे मरनेसे भवबन्धन न छूटेगा, इससे श्रीरामजीके ही हाथोंसे क्‍यों न मरकर सुक्त हो जाऊँ। 
-- डमय भाँति देखेसि निज मरना। तब ताकेसि रघुनायक सरना !” इससे यहाँ ज्षत्रियका सामान्य घ्म 
पालनकर विशेष घर्म ( अहिंस। ) का भी निर्वाह किया है। ओर श्रीरामजीका अवतार सामान्य मर्गोंके 
मारनेके लिये नहीं है, किन्तु धर्मबाधक्र खलरूप सगोंके मारनेके अथ है; यथ। हम छत्री सगया वन करहीं । 
तुम्हसे खल्न मृग खोजत फिरहीं | २.१६ ।” कोई कोई कहते हें कि महारामायणससे पता चलता हे कि रावशने 
राक्षसोंको म्गरूपसे भेजे थे, जैसे कंसके भेजे दैत्य अनेक रूपोंमें भगवान्‌ श्रीकृष्णजीके पास आए थे । 
इसीसे 'जिय जानी? पद दिया। अर्थात्‌ वे जान लेते थे कि ये राक्षस हैं, अब इनका 'पूबज” सुक्ृत इन्हें 
हमारे पास लाया है; अतः पावन हैं । उक्त कथनका भाव यह है. कि सदय हृदयसे आत्माके सुधारके अथ जो 
निम्रह किया जाता है वह निम्रह नहीं किन्तु अनुप्रह है । और, जो निदेय हृदयसे आत्माके दुःखाथ निम्रह है' 
बही निग्रह हिंसा है। [ एलेपावन म्ग' जिय जानी” कहकर जना दिया है कि जो ऐसे समर्थ, त्रिकालज्ञ 
ओर सदय हृदय नहीं हैं, किन्तु जो अपनी उदरपूर्ति मांस-सक्षण अथवा क्रीड़ाके विचारसे जौवोंका वध 
करते कराते हैं वे क्षम्य नहीं, वे महापापके भागी हो नरकमें पड़ेंगे । ] 

नोट--२ मिलान कीजिये--“अश्वारूढो बन॑ याति सृगयाये सलक्ष्मणः | हत्वा दुष्ट श्र॒गास्सवा न्पित्रे 
सब न्यवेदयत्‌ ॥ आ० रा० १३६३ ॥” अर्थात्‌ भगवान्‌ राम नित्यप्रति श्रीलक्मणसहित. धनुष बाण ओर 
तरकश घारण कर घोड़ेपर सबार हो म्गयाके लिये बनको जाते ओर वहां हिंसक पशुओंकी मारकर उन 
सबोको पिताजीके अपण कर देते थे । । | 

३ दिन अति नृपहि देखावहिं आनी' इति | ( क ) पूष कहा था.कि बन मगया नित खेलहिं जाई” 
इसीसे यहां “दिन प्रति! शिक्रार लाकर दिखाना कहा | इससे जनाया कि नित्य शिकार खेलने जाते थे, किसी 
दिनभी शिकार खाली न' जाता था, और यह कि बन इतनी दूर था कि. नित्य वहांसे लौटकर आ जाते थे । 
( ख ) वपहिं देखावहिं' इसलिये कि राजाकों मालूम .हो जाय कि अब बाणका लक्ष्य ठीक होने लगा है' 
क्योंकि आगे विश्वामित्रजीके साथ वनको जाना है । अतः हस्तलाघवता दिखानेका प्रयोजन है। राजा देख- 
कर बहुत प्रसन्‍न भी होंगे । प्र. स्वामीका सत है कि दिखानेमें' हेतु यह है. कि शाह्मविरुद्ध तथा कानून-विरुद्ध 
शिकार नहीं खेलते यह पिताजी देखलें । क्‍ 

: श्रीलमगोड़ाजी लिखते हैं. कि किसी फारसी कबिने खूब कहा है--'हमा आहुवाने सहरा सरे खुद 

निहादा बर कफ, ब उमीद' आ कि रोज़े ब-शिकार ख्वाही आमद ।' अर्थात्‌ जंगलके सब हिरन अपना सिर 
हथेलीपर लिये इस उमीदपर हैं कि किसी दिन तू शिकारकों आवेगा |-धन्य है यह इश्क ( प्रेम ) की 
कुबांनी ( बलिदान ) !! ह है 

४ जे मग रामबान के मारे ।० इति। ( क ) 'रामबाणके मारे! केहनेका भाव कि और वीरोंके 
हाथ मरनेसे स्व होता है, पर तत्कषण नहीं और श्रीरामजीके बाणोंसे मृत्यु होनेसे तुरत दिव्यरूप हो 
स्व॒गको प्राप्त होजाते हैं। 'सिधारे' शब्दभी यह बात जना रहा है। यथा. तुरतहि रुचिर रूप तेहि पावा। 
देखि दुखी निज घाम पठाबा |” ( पं० रा० कु० )। (ख ) यहां सुरतोक' शब्द दिया गया क्योंकि एक तो 
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विशेषकर गंधर्वादि शापसे 'मग! हुए थे, वे बाणसे मारे-जानेपर अपना पूर्व दिव्यर्ूप पाकर अपने अपने 
लोकको गए । उनका शापोद्धार होगया, जहां वे जाना चाहते थे वहीं भेज दिये गए। दूसरे जो विशेष सुकृती 
थे वे हरिपद साकेतको प्राप्त हुए। इसका पर्याप्त प्रमाण सत्योपाख्यानमें मिलता है। इस शब्दमें सब 
कथाओं, एवं सब कल्पोंके श्रीरामावतारोंके चरितों तथा सभी ऋषियोंके वचनोंका निर्वाह हो जाता है। 
'सुरत्नोक' में स्वगे, बकुठ, क्षीससागर, साकेत, गंववलोक, यक्षज्ञोक इत्यादि सभीका भ्रहण प्रसंगानुकूल 
हो सकता है | 

अनुज सखा सँग भोजन करहीं। मातु पिता अज्ञा अनुसरहीं ॥७॥ 

जेहि विधि सुखी होहि धुर लोगा। करहिं कृपानिधि सोइ संजोभा ॥५॥ 


शब्दार्श--संजीग ८ समागम, जोड़-तोड़ या योग ( लगजाना, भसिड़जाना ) । 

अथ--भाइयों ओर सखाओंके संग भोजन करते हैं। माता-पिताकी आज्ञा पालन करते हैं ॥ ४ ॥ 
जिस प्रकार श्रीअयोध्यापुरी के रहनेवाले सुखी हों, दयासागर श्रीरामजी वही योग प्राप्त कर देते हैं | ५ ॥ 

अनुज सखा संग भोजन करहीं' इति ।-- 

शिकारगाहके पीछे इस चरणके होनेसे किसी-किसी महानुभावने यह भाव कहा है कि शिकारगाहही- 
में सब बैठकर शिकारका मांस भोजन करते थे। हमारी समभमें यह अथ करना महा अनथे है, महापाप 
है । यह अर्थ प्रायः मांसमज्ञक, निदंयी जीवहिंसक, पराई आत्माको दुखानेमें प्रसन्न होनेवाले या शाक्त 
लोगही करते होंगे। यह अर्थ और भाव मानसके विज्ञ, मानसके ममज्ञ, मानसको गुरुसे पढ़े हुए कद्पि नहीं 
करते | एक महानुभावने मांसभक्षण' सिद्ध करनेकेलिये यहांतक लिख डाला है. कि “ग्रन्थकार वैष्णव हैं, 
साज्ञात्‌ रामजीका मसृगमांस भोजन करना कहीं नहीं लिखते। पर आशयसे यहाँ सूचित करदिया है. कि 
मगादिको ले आते हैं और झगसांस भोजन करते हैं? | शोक है कि उन्होंने यह विचार न किया कि पू कह 
आह हैं. कि रघुबंशी वेष्णव हैं, उनके कुलके इश्टदेव भगवान्‌ हैं ।--'निज कुल इश्टदेव भगवाना | पूजा 
हेतु कीन्ह असनाना' । भला वष्णबोंका कहीं यह अभक्ष्य आधुरी भोजन करना पाया जाता है? फिर कुछ 
अवेष्णव एक प्रामाणिक टीकाकारका हवाला ( प्रमाण ) देते हैं. कि उन्होंने ऐसा अथे किया है। हमें एक 
ती इसमें संदेह है कि उसकी हस्तलिखित ठीकामें ऐसा भाव लिखा हो | संदेहका कारणभी है। उनकी 
दीकामें कुल सात कांड हैं पर जो नवलकिशोर ग्रेसने छापा है. उसमें आठ कांड हैं। इसी तरह उसमें और 
अनेक बातें हैं जो श्रथम संस्करणमें नहीं हैं। क्या जाने प्रेसवालोंकी कृपासे जहां तहाँ भावभी अपने मनके 
उसमें टूस दिये गए हों । दूसरे, बह टीका १२ पंडितोंकी सहायतासे लिखी गई थी ! बे' पंडित एक राजाओी 
तरफसे वेतन पाते थे । संभव है कि किसी शाक्त पंडितने उसमें यह भाव चुपचाप घुसेड़ दिया हो | तीसरे, 
यंदि यह भाव उनकाही हो तोभी हम उसको रवीकार करनेको तैयार नहीं हैं, सम्मानपूवेक उनके मतसे सह- 
मत' नहीं हो सकते | क्योंकि पूष प्रसंगसे इस भावसे पूर्ण विरोध है. । 

गोस्वामीजीके समस्त म्रंथोंमें कहींभी सगमांस भीजन करना नहीं पाया जाता । इसलियेभी बह भाव 
यहाँ नहीं लगाया जा सकता। फिर देखावहिं आनी” भी हमारे मतकी पुष्टि कररहा है. कि इनको खाते 
नहीं | खाते तो लाकर दिखाते केसे क्‍ 
: हमारी समभमें यहां उनकी (औरामजीकी) दिनचेया वर्शन करते हैं। सवेरे उठकर नित्य क्रिया 
करके भाइयों और सखाओंको साथ लेकर वनको जाते हैं, शिकारकों लाकर पिताको दिखाते हैं। इतलनेमें' 
भोजनका समय आजाता है और -े' सब माइयों ओर सखाओं सहित एकसाथ बैठकर सोजन करते हैं । 
सखाओं और भाइयोंकी साथ भोजन कराना नीति है। ऐसे सेवक फिर कभी विरोधी नहीं होते । 


मानस-पीयूष : ?२६। श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २०४ (४-४ ) 





यह दास श्रीन॑गेपरमहंसजीके मतसे भी सहानुभूति प्रकट करता है। वे लिखते हैं कि “यह प्रसंग 
श्रीरामजीके प्रथक प्रथक गुणवर्णनका है। श्रीरामजी भाइयों ओर सखाओंको संग लेकर नित्य शिकारको 
वनमें जाते हैं। जो पुण्यात्मा जीव शाप वा वरके कारण मसृगयोनिको प्राप्त होकर प्रभुके हाथ मुक्त होनेकी आशा 
जीह रहे थे उनका जियमें' जान करके, शिकार करते '''। अब दूसरा गुश श्रीरामजीका यह वर्णन किया गया 
है. कि यद्यपि आप बड़े हैं, चक्रवत्तीराब्यके उत्तराधिकारी हैं तथापि कोई विशेषता न ग्रहण करके, भोजन 
प्रसादभी छोटे आताओं और सखाओंको संगही लेकर करते हैं। अब देखा जाय कि भोजनके इस अनुपम 
प्रसंगको शिकारके प्रसंगके साथ जोड़कर यह अनथ करदेना कि उन्हीं शिकारोंका मांस भाइयों और 
सखाओंके संग खाते थे, भहा-अयोग्य है। वह शिकार तो राजाकों दिखानेह्दीके निर्मित्त लाना कहा गया 
है और इसीसे ध्वनितभी है कि शेर गैंडा इत्यादिके हिंसक झूगोंका शिकार होता था जिसको दिखानेसे 
चक्रवर्तीकुमारकी शूरताका परिचय हो | सिंहादिका शिकार मांसाहारीभी खानेकेलिये नहीं करते, न उन्का 
सांस खायाही जाता है. 

फिर दूसरे चरणमें लिखते हैं कि 'मातु पिता अज्ञा अनुसरहीं!। इससेभी निश्चय हे कि यह तीसरा 
गुण वणन करते हैं। शिकार करके आये, भोजन तैयार है, पितामाताका बात्सल्यही यही हे कि वे तुरत 
उनको भोजन कराते हैं। आज्ञा दी कि चलो, अब सब भोजन करतो, बस तुरत मोजन करने चले गए। भाई 
सखा सब साथ आए ही हैं, साथही भीजन करने लगे । 

नोट--१ ( क ) अनुज सखा सँग भोजन करहीं'। प्रथम अनुजको फिर सखाओंकी कहकर पंक्तिका 
क्रमभी दिखा दिया है। पासमें पहल्ल भाई बेठे' हैं तब सखा । पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि आज शिकार- 
में कुछ विलंब होगया है, इससे आतेही भोजन करना वर्णन क्रिया । ( ख ) अज्ञा अनुसरहीं । क्या आज्षा 
पालन करते हैं यह आगे लिखते हैं-/आयसु माँगि करहि पुरकाजा' |” (पं० रा० छु० )। शिकारगाहके 
पीछे यह चरण होनेसे यह भावभी कहा जाता है कि वहीं शिकारगाहमें भोजन करते थे, घरसे पकवान 
बनकर साथ जाया करता था। 

२ श्रीरघुनाथजीके सखाओंके नाम; यथा 'सखायो शमचन्द्रस्थ बहबः संति शौनक। शघुध्नोभरतश्चैव 
लक्ष्मण: परबीरहा ॥ १ ॥ प्रतापी शचुनाशश्च प्रतापाग्यों युधिष्ठिर: | सुकर्मा सुष्ठुछपश्च जयश्चविजयस्तथा ॥ सुकंठे दीध॑- 
बाहुश्व सुशिराश्चातिविक्रमी | चारुचंद्रश्न भानुश्च रिपुवारस्तथारिजितु ॥ ३ ॥ तथा शीक्षः सुशीक्षश्न॒ गजगामी मनोहरः | 
सबलाश्यों हरिदश्वों तथान्ये च सहलशः ॥ ४ ॥' ( सत्यो० पू० ३८ )। पुन्नश्च यथा “प्रतापार्स्य नीलरत्न॑ वीरभद्र महा- 
बलम्‌ || २॥ सबल्ाश्व॑ हरिदश्वं शोणाश्व॑ हरिदश्वकम्‌। चन्द्रभानुं चन्द्रचारं रिपुवारं रिपुञ्जयम्‌ | ३ || भद्राश्वंच 
जयन्तंच सुवाहुड्च महामतिम्‌। अन्यानपि महावीरान्‌ मृगयासिद्धिकारकान्‌ ॥ ४ ॥” ( सत्यो० पू० ४७३ )। 

टिप्पणी--१ जिहि बिधि सुखी होहिं पुरलोगा ।०” इति । [ यह चौथा गुण वर्ण न करते हैं |] जो बडे 
हैं उनकी आज्ञानुसार चलते हैं। जो बराबरके हैं. उनके साथ भोजन करते हैं। अब जो छोटे हैं. उनके 
साथका बर्ताव ( आचरण, व्यवहार ) कहते हैं। प्रजा अपने सेवक हैं. अतः छोटे हैं, उनको सुख देनेके 
लिये उचित संयोग जुटा देते हैं। पुरवासी बहुत हैं, सबकी रुचि रखते हैं, सबको सुख देते हैं, अतएब 
सुखकी विधियां बहुत हैं, कहाँतक लिखें; इसीसे कहते हैं. कि बही संयोग अर्थात्‌ उपाय करते हैं । ताप्पर्थ्य 
कि जो जिस विधिसे सुखी होसकता है उसी विधिसे उसे सुखी करतें हैं। भाइयोंसखाओंको साथमें लेकंर 
शिकारको जाते हैं, साथमें भोजन करते हैं, इसतरह' उनको सुखी करते हैं। माता-पिताकी आज्ञा पालनकर 
उनको सुख देते हैं | बढ़े, बराबरके और छोटे सबके साथ यथाथ व्यवहार वतते हैं। सबको सुखी करते 
: हैं, इसीसे क्पानिधि! विशेषण दिया । द 














दोहा २०४ ( ६-८) । श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरणां प्रप्मे | १२७ बालकांड 





वेद पुरान सुनहिं मन लाई। आपु कहहिं अनुजनद सप्ुकाई ॥३॥ 
प्रातक्षात्न उठि के रघुनाथा । मातु पिता शुरू नावहिं माथा ॥७॥ 


आयसु मांगि करहिं पुर-काजा | देखि चरित हरपे मन राजा॥ढ़। 

अथ--मन लगाकर वेद्पुराण सुनते हैं । ( जो बात कठिन है बह) आप स्वयं भाइयोंसे सममकाकर 
कहते हैं ॥ ६॥ श्रीरघुनाथजी आरतःकाल उठकर माता, पिता और शुरूजीको प्रशाम करते हैं, मस्तक 
नवाते हैं। ७ ॥ और, आज्ञा माँगकर नगरका काम करते हैं। चरित देख-देखकर राजा मनमें प्सन्‍न 
होते हैं | ८ ॥ का रम हे | 

टिप्पणी--१ ( क ) बेद पुरान सुनहिं” क्योंकि आप वेदपुराणोक्त धर्म्मके संस्थापनकर्ता हैं। स्वयं 
आचरण करके सबको उपदेश करते हैं कि वेद्पुराण मन लगाकर सुनने चाहिए। ( ख ) मन लाई 
क्योंकि जो मन लगाकर न सुने वह कथा सुनने सुनानेका अधिकारी नहीं है; यथा यह न कहिय सठही 
हठसीलहि | जो मन लाइ न सुन हरिलीलहि । ( ग) आपु कहहिं अनुजन्ह समुमझाई! । भाई सब ज्ञाता 
हैं परन्तु सुनी चह॒ह्िं प्रभु-मुख के बानी ॥ ७.३६ ॥? अतएव जो बातें कठिन हैं. उनको बे पूछते हैं और 
प्रभु सममाते हैं । अभुके समभानेमें श्रीरामजीका भाइयोंपर वात्सल्य दिखाया। भाई प्रभुके मुखसे सुनना 
चाहते हैं क्योंकि उनके बचनसे भ्रम दूर होता है,--'सुनी चहहिं प्रभु मुख के बानी । जो सुनि होइ सकल भ्रम 
हानी ॥ ७.३६ | [ कथा सुनकर उसका अनुमोदन करना चाहिये, यथा 'कहहिं सुनहिं अनुमोदन करहीं?। 
भाश्योंकी समभानेमें अनुमोदनका भावभी आगया | ६&७».यह चौथा गुण कहा । समुझाई” से जमाया कि 
विस्तृत व्याख्या करते हैं ] 

नोट--? बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि “श्रीरामजी भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों भाइयों- 
को सममाते हैं. कि देखो बेद पयसिंधुरूप हैं। इनमें जो ज्ञान, कम, उपासना आदि अनेक भेद हैं. बेही 
उत्तम रन हैं ओर जो केवल ईरबरकी कथा है वही अम्नतरूप है, भबरोगका नाश करती है, मृतकरूप 
ईश्वरविमुख जीवोंको ईश्वरसन्मुखकर जीवन अद्षान करती है। और जो उसमें भक्ति है वही मधुरतारूप 
है जो सर्वोत्तम है |” यथा “ब्रह्म पयोनिधि मंद्र-ज्ञान संत सुर आहिं। कथासुधा मथि काढृहिं भगति मधु- 
रता जाहि ॥ ७.१२० ॥' 

टिप्पणी--९ आतकाल डठि के रघुनाथा ।०” इति। ( क ) वेद्पुराण सुनते हैं, भाइयोंको सममाते 
हैं, और जो वेदपुराण कहते हैं उनको करते हैं । ( जो उपदेश करे उसपर स्वयं चले यह परम आवश्यक 
है (--पर उपदेस कुसल बहुतेरे। जे आचरहिं ते नरन घनेरे॥ ६.७७ | '#यल्यह पाँचवाँ गुण कहा। 
प्रातकाल उठकर गशुरुजनोंकों प्रणाम करना विधि है, अतः इसे करते हैं )। (ख »“ आतकाल' अर्थात्‌ 
ब्रह्ममहूस्तमें । 'मातु पिता गुरु नावहिं माथा' इति। जेसे-जैसे ऋमसे माथा नवाते हैं बैसाही लिखते हैं। 
[ माताके पास सोते हैं; अतः उठनेपर अथम माताकाही दर्शन होता है तब पिताका और बाहर जानेपर 
गुरुका । अथवा | प्रथम माताको तब पिताकों तब शुरुको क्योंकि माता पितासे बड़ी है. और पिता गुरुसे 
बड़े हैं, यथा 'उपाध्यायान्‌ दशाचाय्य आचार्य्याणं शत पिता | सहखं तु पितन्‌ माता गौरवेनातिरिवयते | इति मनु ॥ 
२१४५ ।४ यह भी दिखाया कि साता, पिता और गुरुसे पहले सोकर उठते हैं, यथा गुर ते पहिलें जगत- 
पति जागे राम सुजान ।' सा 

३ आयसु माँगि करहिं पुरकाजा |” इति। (क) प्रथम जो कहा था कि ' मातु पिता अज्ञा अनु- 
सरहीं' उसीको स्पष्ट करते हैं । जो माता पिता आज्ञा देते हैं वही करते हैं ( यह 'अज्ञा अनुसरहीं' का भाव 
है ) ओर अपनी ओरसे आज्ञा माँगते हैं. इतनी श्रद्धा मातापिता में है। अपनी ओरसे आज्ञा क्‍यों माँगते 


मानस-पीयूष ...._ १२८ श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा १०४ / ६-८) २०४ 
हैं! इसका उत्तर जेंहि बिधि सुखी होंहिं पुर लोगा । करहिं कृपानिधि सोइ संजोगा' से ध्वनित होता है। 
उसीका भावाथ आयसु माँगि०” में स्पष्ट किया है । पुरका काय्य स्वयं करते हैं जिसमें पुरवासियोंकों सुख 
मिल्ले, उन्‍्हींकी सुख देनेका संयोग आज्ञाद्वारा उपस्थित करदेते हैं। ( ख ) पुत्रकों राज्यकाय्ये करते देख 
पिताको ह हुआही चाहे, अतः पुरकाज करनेपर हरपे मन राजा! कहा | ६&इसतरह माता, पिता, गुरू 
तीनोंको सुख देना दिखाया | [ भोजन करानेमें माताकों सुख; यथा “अनुजन्ह संजुत भोजन करहीं। देखि 
सकल जननी सुख भरहीं ॥ ७.२६ ॥ पुरकाजसे पिताको सुख ओर प्रणामसे तथा क्धाश्रवणसे गुरुको सुख । 
पुनः, पुरकाज' करनेसे राजाकों ह५ होता था, इस कथनसे जनाया कि श्रीरासजी बड़े नीतिज्ञ थे। यथा 
त्ीति प्रीति परमारथ स्वार्थ | कोड न राम सम जान जथारथ ।' पुरकाज करनेमें ये चारों देखे गए ] 
..._ नोद-९ ए#'प्रतिदिनके थे नियम बढ़े महत्वके हैं। अब छूट गए हैं, इसीसे तो समाजका संयम 
नष्ट होगया है.। कोई माता, पिता और गुरुको मानताही नहीं.। ( अब तो लड़के कहते हैं. कि माताका 
हमपर क्या उपकार, वह-तो अपनी अग्नि बुमानेमें लगी थी, हम उससे निकल पड़े। बापको कहते हैं 
कि ये मूखे हैं, हम साइन्स आदि पढ़े हैं, अपट्डेट हैं, यह गँवार बुड्‌ढा बोदी अक्लका है, इसकी आज्ञा 
हम कैसे मानें, यह हमारी आज्ञामें चले | गुरुको गुसुडम और पोपिज्म कहकर उसका बायकाट किया जाता 
है। मंत्र पुस्तकोंमें लिखे हैं, हम स्वयं पढ़ सकते हैं, गुरुकी क्या ज़रूरत | इत्यादि इत्यादि )। स्वतंत्रताकी 
मादकतामें गति यह है कि बाप पूत पढ़ाबै १६ दूनी ८५ । ठीक है उल्टी शिक्षा तो होहीगी | (ल्मगोड़ाजी) | 

३ समानार्थो श्लोक थे हैं-- प्रातरत्थाय सुस्नातः पितरावभिवाद्य च। पोरकार्योणि सर्वारणि करोति 
विनयान्वितः | ६४ | बन्धुमिः सहितो नित्य॑ भुक्त्वा मुनिभिरन्वहम । धमशाखरहस्यानि शणोति व्याकरोति 
च'। $४।” ( झ० रा० १३ )। मानसमें क्रम उल्टा है। बेद पुरान सुनहिं'' ” प्रथम है' ओर प्रातःकाले*** 
पीछे । क्रम उलटकर यहभी जनाया है. कि कथा तीसरे पहर अथवा राज्िकों होती है। उसके पश्चात्‌ शयन 
करते हैं और संवेरे सबसे पहले उठते हैं.। मानसमें 'गुरु को भी प्रणाम करना कहकर गुरुमेंभी वैसीही 
श्रद्धा दिखाई | कक र | 
दाह्य-ब्यापक अकल अनीह अज निगु न नाम न रूप । 

भगेत हेतुं नानां विधि करत॑ चरित्र अनूप ॥२०५॥ 

शब्दार्थ--व्यापक, अनीह, अज, नाम न रूप--दोहा १॥१३।३-४ मा० पी० भाग १ प्रष्ठ २३६, २४०, 
२४१, २४२ देखिए | अकल > कल्ला रहित, अव्यवरहित, सर्वागपूण | अकल, अनीह, अज--दौहा ५० मा[० 
पी० भाग २ देखिए। निगु णु-१२१८, ९३११, १९३ सा० पी०,भाग १ पूष्ठ १७६-७,३६३-०, देखिए । 
.... अर्थ--जों व्यापक है, कल्ारहित है, प्राकृत चेष्टा वा इच्छा रहित है, अजन्मा है, अव्यक्त एवं 
मायिक गुणोंसे परे है, प्राकृत नाम-रूप-रहित है, वही भक्तोंके लिये अनेक प्रकारके सुन्दर उपमारहित 
चरित्र कर रहा है ।। २०५ || क्‍ ै | पल 

.. ठिप्पणी--१ भाव कि जो व्यापक है. वह एक देशमें ( प्रगठ' देख पड़ रहा है ), जो पूर्ण है' वह 

खंडित देख पड़ता है, जो चेष्टारहित है. वह चेश करता हुआ देख' पड़ता है | #यहाँतक तीन दोहोंमें 
( १६८, १६६ और यहाँ २०५ में ) प्रायः एकही बात कही है. ओर एकसेही विशेषण दिये हैं। १६८ में 
माताकाही नाम लिखा, क्‍योंकि तब माताकी गोदमें रहनेसे भाताकों ही विशेष सुख मिला था। १६६ में 
पिताकोभी कहा ( क्योंकि अब आँगनमें बिचरने लगे थे ) और जब महलसे निकलते लगे तब पुरवासियों, 
भक्तोंको सुख मिला; इसीसे बाहर निकलनेपर दोहा २०४ में' उसी ब्रह्मका भक्तोंको सुख देना कहा.। इस तरह 
तीन दोहे तीन व्यक्तियोंके बिचारसे परृथक-पथक्‌ लिखे गए। 
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नोट--भक्तोंके लिये अवतार लेते हैं। यथा अवतरेड अपने भगतहित निजतंत्र नित रघुकुलमनी' 
भक्त भूमि भूसुर सुरभि० । मक्तोंके लिये चरित्र करते हैं, यथा 'सोह जस गाइ भगत भच तरहीं | क्रपासिधु 
जनहित तनु घरहीं? । अतः भक्तोंकोमी सुख देना लिखा । 

(<#'बालचरित पुनि कहृहु उदारा' इस ग्रश्नका उत्तर समाप्त हुआ | “यह सब चरित कहा मैं गाई | 
आगिल कथा सुनहु मन लाई ॥ २०६ (१)॥१ 
अवतार और बालकेलि प्रकरण समाप्त हुआ । 


कै रे 
विश्वामित्रयज्ञज्ञा एवं अहल्योद्भधार प्रकरण 
यह सब चरित कहा मैं गाई । आगिलि कथा सुनहु मन लाई ॥ १ ॥ 

अथ --मैंने यह सब चरित गाकर कहा ( अब ) आगेकी कथा मन लगाकर सुनो ॥ १॥ 

टिप्पणी--१ ( के ) यह सब रुचिर चरित मैं भाषा । १८८।६ ।? इसपर अवतार हेतुकी इति लगाई 
थी। यह सब चरित कहा मैं गाई' यहाँ बालचरितकी इति लगाई। पहिले प्रथक्‌ प्रथक्‌ कहा, यहाँ सबको 
एकत्र कर दिया | यथा यह चरित जे गावहिं हरिपद्‌ पावहिं ते न परहिं भव कूपा । १६२. ६।*, 'बालचरित 
अति सरल सुहाये । सारद सेष संभु श्रुति गाए । २०४.१ . तथा यह सब चरित कहा मैं गाई' । सब? में 
उपयु क्त दोनोंभी आगए | ( ख ) सुनहु मन लाई” कहकर आगेकी कथाकी सुन्दरताका परिचय देरहे हैं। 
इन शब्दोंसे जनाते हैं. कि अगली कथा बहुत सुन्दर हैे। मन लगाकर सुनने योग्य है। (ग) एस समी 
कथाओंको सुन्दर कह आए हैं; यथा यह सब रुचिर चरित मैं भाषा, बालचरित अति सरल सुहाएः 
इसीसे आगेकी कथाकोमी सुन्दर कहा | ( घ ) आगिलि कथा सुनहु' अर्थात्‌ यह कथा समाप्त हुई | 

२ बाल ( अर्थात्‌ शिशु, कुमार ओर पौगंड अवस्थाओंके ) चरित समाप्तकतर अब किशौरावस्थाके 
चारित कहते हैं। यहाँसे विवाहकी भूमिका है। बालचरितका प्रश्न करके पावतीजीने विवाहका प्रश्न किया 
है; यथा बालचरित पुनि कहहु उदारा। कहहु जथा जानकी बिवाही | ११०४-६।; अतएब यहाँसे 
श्रीपावतीजीके चतुथ प्रश्न 'कहहु जथा जानकी बिवाही' का उत्तर चला | इसमें श्रीभुशुरडीजीके मूल रामा- 
यणके इस अंशका वर्णन है--रिषि आगमन कहेसि पुनि श्रीरघुबीर बिवाह ।! इस समय श्रीरामजी चौदह 
वर्षके हो चुके, पन्द्रहवाँ चल रहा है, जैसा वाल्मीकीयमें दशरथजीके वचनोंसे स्पष्ट है। यथा “ऊन- 
पोडश वर्षों मे रामो राजीवज्ञोचन; | १. २०, २।” अर्थात्‌ मेरा कमतल्ननयन राम अभी सोलह वर्षसेभी कम 
अर्थात्त पन्द्रह वर्षका है। मायादश रामायणमें' और भी स्पष्ट हे, यथा “श्रीरामेण यदा स्वयं शिवधनुर्भक्त्वा 
जितो जानकी । ह्यासीत्पंचदशाब्दिकेन वयसाषडवार्षिकी मैथिल्ली |” 

% “मन लाई के भाव $# 

पं० रा० कु०--बिना मन लगाए चरित समममें न आयेगा, इसीसे सत्र मन लगानेको कहा हैः। 

बैजनाथजी--विवाह आदि अगला चरित आड्गरसहित माघुण्यलीला है, इससे मम लगाना कहा। 

पंजाबीजी--आगगे विश्वामित्रजीका राजाके पास जाना कहेंगे। राजा उनसे वचनबद्ध होनेपरभी 
कहेंगे कि राम मुझे आणोंसे अधिक प्रिय हैं। इससे उनमें मोह या अज्ञानका आरोपण न कर बैठना किन्तु 
यह समभाना कि ऐसा प्रेम है तभी तो प्रभुका आविर्भाव इनके यहाँ हुआ । ताड़का सुबाहु आदिकी कथाभी 
मोहित करनेवाली है, उससे यह न समम लेना कि असुमें क्रोधादि विकार हैं, वे तो यह क्रीड़ा सन्‍्तों और 
देवताओंकी रक्षा ओर राक्षसोंकी मुक्तिके निमित्त कर रहे हैं। पुनः, यह न संशय करना कि मुत्तिभी तो 
मनुष्य हैं, इतसे राजा क्‍यों डरे ? मुनिकी उत्तम करनीका यह प्रभाव है' कि राजाभी उनसे डरते हैं, अतः 
हमकोमी उत्तम करनी करना चाहिए, यह उपदेश यहाँ है । 

१७ 
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रा० ग्र०--“बिता सन लगाए सनमें इसका आना कठिन है। वा, अभुतन आधा सीता रानी । रूप 
अगाध सील-गुन-खानी ।' ये जो हैं उनका संयोग आगे वर्णित है”; अतएवं 'मनलाई'” कहा । 


विश्वामित्र महाप्॒ुनि ज्ञानी । बसहिं विषिन सुम आश्रम जानी ॥ २॥। 
अर्थ-महामुनि और महाज्ञानी विश्वामित्रजी ( सिद्धाश्रमको ) शुभ आश्रम जानकर वनमें निवास 
करते हैं ॥ २।। ह ह 

नोट--१ महाभुनि ज्ञानी” अरथात्‌ समस्त मुनियोमें ओर समस्त ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हैं। 'महामुनि” कहा, 
क्योंकि तपस्याके बलसे ज्षत्रियसे ब्राह्मण हुए, ऐसा कोई दूसरा नहीं हुआ । यथा मुनि मन अगस गाधिसुत 
करनी | मुद्ति बसिष्ठ बिपुल्ल बिधि बरनी । ३४६।६ | ु 

प॑० रा० च० सिश्नजी लिखते हैं कि “विशाभिन्न ( नाम » महामुनि ओर ज्ञानी ये तीनों पद सहेतुक 
ओर परस्पर एक-एकके भावको पुष्ट कर रहे हैं। विश्वामित्र विश्व + अमित्र | अर्थात्‌ आपके सत्संगसे 
संसारका अभाव हो जाता है। वा, आपने संसारके पदार्थकों नश्वर समझ उनसे ममत्व हटा लिया है। वा, 
संसारको शत्र्‌ समझकर आपने अपने अनादिकालके परममित्र श्रीरामजीकी खोज की, ऋषियोंके आचरण 
स्वीकार किये | अतएव आगे 'महामुनि' कहा | वेदशास््षके तत्वके पारदर्शीको आनि” कहते हैं ओर जो उस 
तत्वका स्वरूपही बनकर तदाकार हो जाय वह 'महामुनि' है। तत्वका रूप होनेसे ज्ञानी' कहा । इन तीनोंके 
गुणोंसे संयुक्त हैं. इसीसे ती यह जानते थे कि यह आश्रम शुभ है.।” 

... शा० श्र० कार लिखते हैं कि ज्ञानी विशेषण दिया गया क्योंकि इन्होंने अपने आश्रमहीसे प्रभुका 
प्रादुभाव जान' लिया ,। 

९ बसहिं बिपिन सुभ आश्रम जानी । (के) इस वनका नाम चरितवन' है। पुनः, आश्रम तो 
बस्ती आदियमें भी रहता है' परन्तु वहाँ उपाधिभी रहती है । निरपाधिके विचारसे बिपिन! कहा। और 
विपिनमें' निवास कहकर बेराग्य दिखाया | ( रा० कु० ) । (ख ) सुभ आश्रम जानी! इति | शुभ' का भाव 
कि यहाँ अनुष्ठान शीघ्र सिद्ध होते हैं, यह आश्रम सिद्धपीठ है, परन्रह्मपरमात्मा श्रीरामजी इसे अपने चरण- 
कमलोंसे पवित्र ओर सुशोभित करेंगे। इस आश्रमका नाम सिद्धाश्रम है! जो गंगाजीके दक्षिण तटपर स्थित 
है और आजकल “बक्सर' नामसे विहार-प्रान्तमें प्रसिद्ध है। ( ग) पुनः, शुभ का भाव कि आश्रम 'परम- 
पाबंन' है । सब मुनि शुभ अर्थात्‌ परम पावन आश्रम जानकरही बसा करते हैं; इसीसे ऋषियोंके आश्रमोंको 
यह ( परमपावन ) विशेषण दिया जाता है; यथा 'भरद्वाज आश्रम अति पावन”, 'दिखि परम पावन तब 
आश्रम | गयेउ मोह संसय नाना भ्रम |! ( थ ) सब मुनि शुभ आश्रम जानकर बसा करते हैं; यथा तीरथ' 
बर नेमिष बिख्याता । अति पुनीत साधक सिधिद्वाता॥ बसहिंतहाँ मुनि सिद्ध समाजा। १४३. २-३ । 
इत्यादि । यहाँ जप, योग, यज्ञ सिद्ध होते हैं, अतः शुभ जानकर यहाँ बसे | ( पं० रा० कु० )। (४) यह 
आश्रम गंगातठपर चंडीदेवीके स्थानके पास है । श्रीअयोध्याजीसे ६४ क्रोशपर माना जाता है! इस आश्रम- 
पर महातपस्थी विष्णुभगवानते सेकड़ों युगोंतक तपस्या करनेके लिये निवास किया था और वामन भग- 
वानका यह पूर्वाश्रम है | महातपस्वी विष्यु यहीं सिद्ध हुए थे। अतः इसका नाम सिद्धाश्रम है। यथा “दृह 
राम मशवाहो विष्णुदेवनमस्कृतः | वर्षाणि सुबहूनीह तथा युग शतानि च ॥ २।| तपश्ररणयोगाथ्थमुवास सुमहातपा:। 
एष पूर्वांभमो राम वामनस्थ महात्मना ॥ ३ ॥ सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो छ्त्र महातपा: । बाल्मी० १२६ ।* अतः 
शुभ आश्रम जानी? कहा । ऐसा जानकरदी विश्वामित्रजी यहाँ यज्ञ करने के लिये कौशिकीतट छोड़कर आए 
थे। विश्वामित्रजीने श्रीरामजीसे यहभी कहा है कि महात्मा वामनने यहाँ निवास किया। उनके ग्रति मेरी 
. भक्ति होनेसे मैं यहाँ रहता हूँ --'मयापि' भवतया तस्पैष बामनस्योपभुज्यते १२६२२ अतः 'शुस जानी! कहा।- 
३ विश्वामित्र इति। विश्वामित्रजीने श्रीरामजीके पूछनेपर बताया है कि “तद्यपुत्र राजा कुशके चार- 
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पुत्रोमेंसे कुशनाभ' दूसरा पुत्र था। राजा कुशनाभने पुत्रप्राप्तिके लिये पुत्रेष्टि यज्ञ किया जिसके फलस्वरूप 
'गाधि! नामका परसधार्मिक पुत्र हुआ | यही महात्मा गाधि मेरे पिता हैं। कुशवंशमें' उत्पन्न होनेसे कोशिक' 
कहा जाता हूँ । ( बाल्मी० १३३३, १३१४७।१,५ ६ )। मेरी बढ़ी वहिनका नाम सत्यवती” था जो महर्षि, 
ऋचीकको ब्याही गई थी जो इस शरीरसे ही स्वगंको गई ओर उसके नामसे कोशिकी नामकी एक महानदी 
बही । इसीसे मैं हिसवानकी तराईमें उसके तटपर सुखपूर्वक निवास करता हूँ । यज्ञ करने के लिये में बहाँसे: 
यहाँ सिद्धाश्रममें आया ओर तुम्हारे पराक्रमसे मुझे सिद्धि मिली |- “अहं हि नियमाद्राम हित्वा तां समु- 
पागतः । सिद्धाश्रंममनुप्राप्त: सिद्धोउस्मि तब तेजसा । वाल्मी० १३४।१२ |” कै". 
इनका नाम विश्वरथ” था। ब्रह्म-ऋषित्व प्राप्त होनेपर विश्वामित्र" नाम हुआ | इनके जन्मकी कथा 
इस प्रकार हे,--एक बार श्रीसत्यवतीजी और उनकी माताने श्रीकचीकजीके पास पुन्रकामनांसे जाकर 
उसके लिये प्राथना की | ऋषिने दो प्रकारके मंत्रोंसे चरुको सिद्ध करके उनकों बताकर कि अमुक चरु तुम 
( सत्यवती ) खा लेना ओर अमुक तुम्हारी माता खा लें “यह कहकर वे स्नानको चले गए। माताने सत्य- 
बतीके चरुको श्रेष्ठ संममकर उससे उसका चरु माँग लिया और अपना उसको दे दिया। यथा 'स ऋषि: 
प्राथितः पत्या श्वश््वा चापत्यकाम्यया। अ्रपयित्वोभयेमन्त्रेश्ररः स्नातुं गतों मुनिः || ८ ।। तावत्सत्यवती मात्रा स्वचरु 
याचिता सठी | श्रेष्ठ मत्वा तया5यच्छुन्मात्रे मातुरदात्खयम || ६॥ भा ६॥१५।* 
विष्णुपुराणमें इसको ओर स्पष्ट करके लिखा है कि. ऋचीकजीने दो चरू सत्यबतीकों दिये और 
बता दिया कि यह तुम्हारे लिये हे ओर यह, तुम्हारी माँके लिये। 'इनका तुस्न यथोचित उपयोग करना' 
यह कहकर वे वनको चले गये | उपयोग करने के समय माताने कहा:-बेठी.> सभी लोग अपनेही लिये 
सबसे अधिक गुणवान्‌ पुत्र चाहते हूँ,/अपनी पत्नीके भाईके गुणोंमें' किसीकीमी विशेष रुचि नहीं होती | 
अतः तू अपना चरू मुझे दे दे , और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्रकों तो संपूर्ण भूमंडलका पालन करनी 
होगा ओर ब्राह्मणकुमारकों तो बल, बीये तथां संपत्ति आदिसे लेनाही कया है ? ऐसा कंहनेपंर सत्यवतीने 
अपना चरू माताको दे दिया। यथा पपुत्रि सर्व ण्वात्मपुत्रमतिगुणममिल्षषति नाव्मजायाश्रातृगुशेष्वतीवाहतों भव- 
तीति ॥ २१ ॥ अतो<5हसि ममात्मीय॑ चर दातुं मदीय॑ चरुमात्मनोपयोक्‍्तुम्‌ ॥ २१२ ॥ मत्पुत्रेण हि सकलभूमए्डलपरिपात्॒र्न . 
काय' कियद्वा ब्राह्मणस्य बलवीयेसम्पदेत्युक्ता सा स्वचरु मात्रे दत्ततती ॥ २३ ॥? (बि० पु ४७ )। : 
जब ऋषिको यह बात ज्ञात हुईं तब उन्होंने अपनी पत्नीसे कहा कि तुमने यह बड़ा अनुचित किया |. 
ऐसा हो जानेसे अब तुम्हारा पुत्र घोर योद्धा होगा ओर तुम्हारा माई ब्रह्मवेत्ता होगा। सत्यवतीके बहुत- 
प्राथना करनेपर कि मेरा पुत्र ऐसा न हो, उन्होंने कहा कि अच्छा, पुत्र तो बैसा न होगा किन्तु पौत्र उस 
स्वभावका होगा । राजा गाधिके खीने जो चरू खाया उसके प्रभावसे विश्वामित्रजी हुए जो क्षत्रिय होते हुए 
भी तपस्वी ओर बद्यर्षि हुए । कि. 
इनके सौ पुत्र हुए इससे इनके कौशिकवबंशकी बहुत अधिक वृद्धि हुई। ये बड़े क्रोधी थे। शाप, 
दे दिया करते थे। राजा हरिश्चन्द्रके सत्यकी सुप्रसिद्ध परीक्षा लेनेवालेभी यही हैं। ऋग्वेदके अनेक मंत्र 
ऐसे हैं जिनके द्रष्टा थे या इनके वंशज माने जाते हैं । ब्रह्मगायत्रीके ये ऋषि हुए। ये बड़े तेजस्वी हुए | 
इन्होंने तपके प्रभावसे ज्ञत्रियत्वको छोड़कर ब्राह्मण॒त्व ग्राप्त किया। इसकी संक्षिप्त कथा यों हे कि एकबार 
थे बड़ीसेना समाज लेकर शिकारको गए। मार्गमें वशिष्ठटजीके आश्रम पर ठहरे । मुनिके पास एक कामचेनु 
थी जिसकी सहायतासे उन्होंने राजाका सेमासह्वित बड़ा आदर-सत्कार किया। विश्वामित्रकों जब यह 
मालूम हुआ तो उन्होंने वह गऊ उनसे माँगी। देना स्वीकार न करनेपर राजा उसे बलात्कार लेजाने लगे;. 
परन्तु इसमें वे सफल न हुए। फिर बड़ी भारी सेना लाकर उन्होंने उसे छीनना चाहा, पंर उनकी संब'. 
सेना और पुत्र मारेगए। एक पुत्र बचा उसे राज्य दे इन्होंने कठिन तपस्या करके शिवजीसे अख शख्र 
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प्राप्त कए और उंनके बलपर फिर वशिष्ठजीसे गऊ छीनने आये, परन्तु इनके ब्रद्मदणडके आगे उन सब' 
अख-शझझोंका तेज नष्ट होगया। लज्जितं होकर ब्रह्मत्व प्राप्त करनेके उद्देश्यसे इन्होंने कठिन तप किए। 
ब्रह्मादि देवताओंने इन्हें: तब ब्रह्मर्षि पद दिया। ये वशिष्ठजीके ऐसे परम श्र होगए थे कि उनके पुत्रोंको 
शाप देकर इनने भस्म कर दिया था। वाल्मीकीय ( सर्ग ५१ से ६५ तक ) में विस्तृत कथा है। दोहा ३४६ 
(६ ) में और भी देखिए । 


जहँ जप जज्ञ जोग घुनि करही । अति मारीच सुबाहुडदि ढरही ॥३१॥ 
देखत जज्ञ निसाचर धावहिं। करहि उपद्रव मुनि दुख पावहिं ॥४॥ 


अर्थ--जहाँ मुनि जप, यज्ञ और योग करते हैं। मारीच ओर सुबाहुको अत्यन्त डरते हैं।॥ ३॥ 
यज्ञ देखतेही निशाचर दौड़ पढ़ते ( घावा करते ) ओर उपद्रव ( उत्पात ) करते हैं. जिससे मुनिको दुख 
हीता है ।। ४ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) [ जहाँ ( जहां ) अर्थात्‌ उस सिद्धाश्रमपर । जहां” का संबंध पूवंकी अधालीसे' 
है । किसी किसीका मत है कि, जहं ८ जहां कहींभी आश्रममें । | ( ख ) जप जोग जज्ञ' इति। जप" को 
प्रथम कहमेका भाव कि जपयज्ञ भगवानका स्वरूप है, अतः सबसमें श्रेष्ठ है; यथा 'यज्ञानां जपयशो$स्मि! । श्रेष्ठ 
की गणना प्रथम होनीही चाहिये | पुनः, क्रका भाव कि जप उपासना है, यथा मंत्रजाप मस दृढ़ बिश्वासा । 
थोग ज्ञान है, यथा 'नाम' जीह जपि जागहि जोगी” | यज्ञ कम है, यथा त्रेता बिविध जज्ञ नर करहीं!। 
( इस तरह कम, ज्ञान ओर उपासना तीनोंमें मुनिकों तत्पर दिखाया । / 

२ अति मारीच सुबाहुहि डरहीं' इति। (क ) भाव कि राक्षस जप, योग ओर यज्ञ नहीं करने 
देते; यथा जप जीग बिशागा तप मख् भागा अश्रवन सुने दससीसा । आपुन उठि धावे रहै न पावे घरि सब 
घाले खीसा ।” इसीसे डरतेरहतेहेँ कि बह सुनतेही आकर उपद्रव मचावेगा। यथा सुनि मारीच' निसाचर 
कोही । ले सहाइ धावा मुनिद्रोही! । ( ख ) 'मारीच सुबाहुहि' में मारीचका नाम प्रथम देकर जनाया कि 
मारीच ज्येष्ठ आता है ओर सुबाहु लघु है। यथा नाम राम लबछिसन दोड भाई”, नाथ बालि अरु मैं दोड 
भाई”! ओर भरत सत्र हन दूनों भाई, इत्यादिं। (ग) 'मारीच सुबाहुहि डरही! कहकर जनाया कि 
रावणने प्रथ्वीमरमें जहॉ-तहाँ राक्षसोंकी चौकी बिठा दी है जो राक्षसोंके राज्य और उनके नीतिकी 
रक्षा करते हैं| जो राज्षसों वा रावणकी नीतिके विरुद्ध काम करते हैं उनको सताते हैं । इस देशके रखवाले 
मारीच और सुबाहु हैं । इसीसे उनसे डरना कहा गया । मारीच' और सुबाहुकी कथा १२७४ में देखिये । 

... न्ीद--१ अति डरहीं! के भाव-- क ) डरते तो सब दिन हैं पर जप, यज्ञादि करते अति” उरते' 
हैं, क्योंकि जपादि करनेसे राक्षस बैर मान लेते हैं। इनका करना उनसे बैर ठानना है.। (पं० रा० कु० ) | 
( ख ) बलसे किसीकों जीत नहीं सकते, यह डर सदा रहता है। और यह समझकर कि वे शापसे राक्षस 
हुए हैं, उसमें अब दूसरेका शाप लग नहीं सकता” उनका डर और अधिक होगया है; इसीसे अति डरहीं 
कहा | ( वै० )। ( ग ) डरते तो सभी राज्षसोंसे थे, पर इनसे बहुत डरते थे । इसका कारण आगे श्व्॑ 
कहते हैं कि देखत जज्ञ निसाचर धावहिं? । (घ) किसीका मत है कि जप और योग” के समय तो साधारण 
डर रहता था ओर यज्ञ करनेमें अति” डरते थे क्‍योंकि घुआओँ निकलतेही निशाचरोंको पता लगजाता था 
ओर वे तुरत दोड़पड़ते थे । ( ढः ) 'मारीच” बड़ा क्रोषी और मुनिका द्रोही भी है, इसीसे अतिः डरते हैं । 
क्रीधी बैरी भयंकर होता है । द 

टिप्पणी--३ देवता राक्षसोंके बैरी हैं,--हमरे बैरी बिबुधबरूथा'। यज्ञसे देवता ग्रवल होते हैं, 
इसीसे राक्षस यज्ञ विध्व॑स करते हैं। 'धावंहिं' शब्द देकर जनाया कि यज्ञके नष्ट करनेमें बड़े सावधान हैं, 





दोहा २०६ ( ३०६ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये । १३३ बालकांड 
शीघ्रही नष्ट कर डालते हैं, समाचार मिलतेही तुरत धावा बोल देते हैं, स्वयंभी दोड़ते जाते हैं। यथा 
आपुन उठि धावे रहे न पावै०” ( रावण ), 'सुनि मारीच' निसाचर कोही। ले सहाय थधावा मुनि द्वोही' 
तथा यहां 'देखत जज्ञ निसाचर धावहि' | देखत' पदसे जनाया कि निशाचर यज्ञक्ती खोजमें' बराबर 
लगे रहते हैं । [ 'देखत” से जनाया कि घुआँ उठताहुआ देख जान जाते हैं. कि यज्ञ होता है। ताकमें' तो 
रहते ही हैं। कभी नियमके प्रारंभ होते ही विध्न करते हैं ओर कभी यज्ञपूर्तिके समय; जभी वे देख पाते 
हैं; ये दोनों बातें 'देखत' शब्द्से जना दीं जो वाल्मीकीयमें कही हैं। यथा “अरहं नियममातिप्ठे पिद्धयर्थ' पुरुष' 
षभ । तस्य विध्नकरी द्वो तु राक्षसौ कामरूपिणों ॥ ४ ॥ ब्ते मे बहुशश्चीणें समाप्त्यां राज्साविमी ॥ ११६।४-४॥ | 


४ करहिं उपद्रव मुनि दुख पावहिं इति। ( क ) उपद्रव >उत्पात। विष्ठा, मांस, रुधिर आदि बहाँ 
बरसाते, यज्ञकी सामग्री खराब करते, साधारण ब्राह्मणोंकी मार डालते हैं, इत्यादि सभी बातोंका ग्रहण इस 
शब्दसे होगया । यथा “तो मांसरुधिरीघेन वेदिं तामम्यवर्षताम्‌ ॥ बाल्मी० ११६॥६ || (ख॒) मुनि दुख पाते 
हैं, शापसे राक्षसॉका नाश इससे नहीं करते कि शापसे पापका डर है और कुछ न बोलनेसे, दंड न देनेसे, 
वे खल निरादर करते हैं । जैसा कि गीतावली पद ४४ में कहा है--“चहत महामुनि जाग जयो.) नीच 
निसाचर देत दुसह दुख कृस तनु ताप तयो। श्रापे पाप, नये निदरत खल; तब यह मंत्र ठयो | पुनश्च यथा 
प्रीति के न पातकी, दिएहूँ साप पाप बड़ी ॥ गी० १६४ ॥ [ पुनः, शाप न देनेका दूसरा कारण यहभी 
है कि शापसे इनकी मृत्यु होनेमेंसी संदेह है; इसीसे दुःख सहते हैं, शाप नहीं देते, जेसा कि आगे लिखते 
हैं--हरि बिनु मरिहि न निसिचर पापी । अर्थात्‌ इनकी झृत्यु भगवानकेही हाथसे होनी है । शाप व्यथ 
होजानेसे वे. और भी निरादर करेंगे। पुनः यज्ञकी दीक्षा लेकर बैठनेपर क्रोध करना वर्जित है ओर वे' 
यज्ञारंभके पश्चातही विष्न करते हैं इससे शाप दे नहीं सकते । यथा “न च मे क्रोधमुत्तष्ठुं बुद्धिमंवति पार्थिव ॥ 
तथाभूता हि सा चर्या न शापत्तत्र मुच्यते ॥ वाल्मी? १.१६ ॥ सुन्ति दुख पावहिं--बिष्ठा-मांसादिकी वृष्टिसे दुःख 
होता ही है, साथही यंज्ञ नष्ट हो जानेसे वे निरुत्साहित हो जाते हैं, यहभी दुःख ही है ] 

गांधितनय मन चिंता ब्यापी। हरि बिल्ु मरहि न निसिचर पापी ॥०॥ 


तब भुनिबर मन कीनह बिचारा | प्रशु अवृतरेड हरन महि भारा ॥६॥ 


दि 


अथ -राजा गाधिके पुत्र श्रीविश्वासित्रजीफे मनमें चिता छा गई कि ये पापी निशिचर विना 
भगवानके न मरेंगे ॥ ५४ ॥ तब मुनिश्रेष्ठने मनमें विचार किया कि ग्ुने प्रथ्वीका भार उतारनेकेलिये अब- 
तार लिया है ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी--१ ( के ) गाधितनय मन चिंता ब्यापी इति। आशभ्रमके शुभ होने तथा इस भविष्य- 
का ज्ञान होनेसे कि यहां एक दिन परतम प्रभु॒ पधारेंगे एवं बनमें निबास करने और अद्वितीय पराक्रमी 
पुरुषार्थी तपीधन महात्मा ब्र$र्षिं होनेसे इनको प्रथम 'सहामुनिः और महाज्ञानी! कहा था। अब कहते 
हैं कि उनको चिन्ता व्याप गई है। मुनियों ओर ज्ञानियोंके मन निर्मल होते हैं। उनको चिन्ता आदि कुछ 
भी कभी छू नहीं जाते इसीसे चिन्ताके संबंधसे यहाँ मुनि आदि न कहकर गाधितनय” कहा। सज्जनका 
दुःख दूर करना, पापियोंकों दंड देना और मारना यह राजाका घ्म है । सो विश्वामित्रजीने' सज्वनोंका हुःख 
दूर करने और पापी निशाचरोंके नाश करनेकी चिंता इस समय की | अतः 'गाधितनय' नाम युक्तियुक्त 
ही है। शत्रु नाशकी चिंतां राजाओंको स्वाभाविक होतीही है | [पुनः गाधितनय” कहकर इनका पूर्व परिचय 
दिया गया कि ये पराक्रमी राजाके पुत्र हैं, अख-शख्-विद्या्में निपुण हैं, निशाचरोंको स्वयं मार सकते थे, : 
परन्तु इन्होंने ऐसा न किया क्योंकि 'मुनिवर! और ज्ञानी' हैं, जानते हैं कि हरिहीके हाथसे मरेंगे। दूसरे, 
इनपर अख-शख्न-विद्याका प्रयोग करनेसे मेरा बड़े दुःखसे कमाया हुआ बह्यत्व नष्ट हो जायगा। चिन्तामें 





मार्नस-पौयूष १३४ | श्रमतेरामचन्द्रायनमः । दौहा २०६ (४-८) 





विचार नहीं रहजाता और मुनि विचारवान होते हैं। इसलिये संकल्पविकल्पसे गाधितनय” ओर आगे 
“विचार के सम्बन्धसे मुनिवर” कहा गया ।? ( रा० च० मिश्र )। ) ६#'चिन्ता व्यापी अथोत्‌ चिन्ताग्रस्त 
होगए कि क्या उपाय करें जिससे यज्ञ सिद्ध हो, क्‍या करें जिससे ये दुष्ट उपद्रव न करें। सोचते हैं कि 
विना इनके मरे काये न होगा। ये मरें कैसे ? शाप दे नहीं सकते, दबनेसे निरादर करते हैं, इत्यादि । 

नोठ--१ अब ' चिन्ता क्यों ब्यापी ? यहाँ तो वर्षोसे रहते हैं !” इस प्रश्नका उत्तर यह है कि-- 
( १) सब काय्ये समयहीपर प्रभुकी इच्छा एवं प्रेरणासे होते हैं। जब भगवानकी इस लीलाका समय 
आया तब भगवद्मेरणासे मनमें चिन्ता ब्यापी । श्रीरमजी घरसे अब बाहर निकलने लगे हैं, वनमें जाकर 
हिंसक जीवॉका शिकारभी करने लगे हैं। राजाकोभी इनके अख्ा-शख-विद्या्में कुशल होजानेका विश्वास 
होचुका है. जैसा कि 'प्रति दिन नृपहि देखाबहिं आनी' में बता आए हैं। इसके पूर्व चिन्तासे काय्य नहीं 
चल सकता था। पुनः, (२) सत्योपाख्यान उ० ४ में इस संबंधमें यह लिखा है. कि शिवजीने स्वप्नमें 
मुनिको इस समय आज्ञा दी कि श्रीअवध जाकर श्रीयामजीको ले आओ । यथा “महेश्वरेण चाशप्तो विश्वामित्रो 
महामुनिः । सिद्धाश्रमाचचाल्ाशु रामार्थ मुनिपुंगवः ॥ १ ॥” इसीसे अब ऐसे विचारोंका उदय हुआ । 

टिप्पणी--२ हरि बिनु मरहिं न निसिच॒र पापी! इति। (क ) भक्तोंके क्रेशोंकों हरेंगे, राक्षसोंको 
मारेंगे, इसी विचारसे हरि' नाम दिया गया। यथा “भक्तानां क्लेशं हरतीति हरि: । ( ख ) हरि बिनु मरदि 
ना इस कथनसे पाया गया कि मारीच, सुबाहु आदिकी मृत्यु हरिकेही हाथ है। (ग) निसिचर पापी हैं; भग- 
बान पापियोंको मारते हैं। राजक्षसोंको पापी” कहनेका भाव कि पापी प्रथ्वीका भार हैं ओर भगवान प्रथ्वीका 
भार उतारनेके लिए अवतार लेते हैं, जेसा कि आगे कहते हैं। अतः इनको मारकर भार उतारेंगे। 

३ तब सुनिबर मन कीन्ह बिचारा ।०? इति। (के ) जब मनमें. चिन्ता व्यापी तब मनमें विचार 
किया | मनन करना, विचार करना, भुनियोंका कामही है। विचार करनेसे चिन्ता दूर होती है ओर मन 
सावधान होजाता है । अतः विचार करके मनको सावधान किया | इति भावः | ( ख ) प्रभु अवतरेउ हरन 
महिभारा” इति | प्रथ्वीका भार हरण करनेकी समथ हैं, अतः प्रभु कहा। राक्षस प्रथ्बीके भार हैं, उनके 
लिये भगवानने अवतार लिया है, इस कथनमें' तात्पय्ये यह है. कि संयोग हम सिला दें | मनमें जो विचार 
किया वह भगवान्‌ स्वयं ही कह चुके हैं, उसे भुनि जानते हैं। यथा हरिहों सकल भूमि गरुआई | निर्भय 
होहु देव समुदाई ।। [ बैजनाथजी लिखते हैं कि बर' विशेषण दिया क्योंकि त्रिकालक्ष हैं, विचारवान हैं, 
उन्होंने बिचारकर जान लिया कि इस आश्रमपर भगवानके आगमसनका समय आगया। रा० प्र० कार 
लिखते हैं कि प्रभुके अवतारका निश्चय किया, इससे मुनिवर कहा ( सत्योपाख्यानमेंभी श्रीरामजीके लेने 
जानेके संबंधमें महामुनि' और मुनिपुंगव” विशेषण आए हैं। 'तब मुनिबर'  'महि भारा' से यहभी 
जनाया कि इस विचारके साथही उनकी चिंता दूर होगई। यथा सापे पाप नये निदरत खल, तब यह 
मंत्र ठयो। बिम्म साधु सुर घेनु घरनि हित हरि अबतार लयो ॥ सुमिरत श्रीसारंगपानि छुनमें सब सोच _ 
गयो। गी० १.४४ |!” | 

पहू' मिस देखों पद जाई! । करि बिनती आनो दोउ भाई ॥ ७॥ 
ज्ञान बिराग सकल गुन अयना | सो प्रश्ुु मैं देखब भरि नयना ।। ८ ॥ 


अथ--इसी बहानेसे भगवानके चरणोंका जाकर दशन करूँ ओर विनती करके दोनों भाइयोंको ले 
आऊँ ॥ ७ ॥ जो अभु ज्ञान, वैराग्य और समस्त शुणोंके स्थान हैं, उनको मैं भर नेत्र देखू गा || ८ |: 


(--यहि मिस देखों प्रभु पद जाई । को० रा० । 


दोहा २०६ ( ७-८ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रप्यमे | १३४  बालकांड 








टिप्पणी--१ ( क ) एहू' मिस अथोत्‌ यज्ञरक्षाके बहाने । बहानेसे दर्शन करनेमें भाव यह है कि 
साज्ञात्‌ द्शन करनेमें भगवानका ऐश्वय्ये खुल जायगा, यह संकोच है। यथा गुप्तरूप अवतरेज प्रभु गएँ 
जान सब कोइ | ४८ |” (ख) दिखों पद जाई!--इस कथनसे भगवानके चरणोंमें' विश्वामित्रजीकी भक्ति 
दिखाई । आगे माधुय्येके अनुकूल भगवानसे चरणसेवा लेंगे (करायेंगे )। (ग ) करि बिनती' इति | 
तातय्ये कि अपने कारय्यके बहानेसे ले आऊँ। (घ ) 'दीउ भाई” कहकर जनाया कि विश्वामित्रजी जानते 
हैं कि श्रीरामलक्ष्मणुका सदा संग रहता है । लक्ष्मणजी श्रीरामजीके अनुगामी हैं। यथा बारेहि तें निज 
हित पति जानी । लद्िसन राम चरन रति मानी । अथवा प्रभु अवतरेठ हरन महिभारा? यह प्रथम विचार 
करना कह आए | प्रथ्वीका भार हरन करनेके लिये प्रभु श्रीरामजीका अबतार है, यथा 'एक कलप एहि हेतु 
प्रभु लीन्दह मनुज अवतार | सुरर॑जन सज्न सुखद हरि भंजन भुविभार ।', जय हरन घरनी भार महिसा 
उदार अपार' इति इन्द्रस्तुतिः जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार । की तुम्ह अखिल भुवनपति लीन्ह 
मनुज अवतार ।! (कि०), इत्यादि | और श्रीलक्ष्मणजीका अवतारभी भारहरणके लिये है, यथा 'सेष सहख- 
सीस जग-कारन । सो अवतरेउ भूमि भय टारन' । इत्यादि | इसीसे श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाश्योंकों लाना 
कहा | ( ७ ) 'करि बिनती आनों दोउ भाई” कहनेसे सूचित हुआ कि राजासे मिलनेमें संदेह नहीं है, 
श्रीरामलक्मणजीके आनेमें संदेह है कि पिताकों त्यागकर केसे आबेंगे। [ पंजाबीजीका यही मत है। वे 
लिखते हैं कि यह पद प्रभुके निमित्त है. क्‍योंकि उनसे तो विनयही कर सकते हैं कि चलकर सबको कृताथ 
कीजिए ओर राजाको तो त्रास दिखावेंगे।' विश्वामिनत्रजीकों सन्देह हो रहा है कि राजा वो दे देंगे क्‍योंकि 
ब्रद्मग्य हैं, पर न जाने प्रभु मातापिताको व्यागकर आवेंगे या नहीं, अतएब सोचते हैं कि उनकी बिनती 
करेंगे । विनय करनेसे वे अवश्य आवेंगे क्योंकि वे तो ज्ञान बिराग सकल गुणोंके धाम! हैं। इसीसे आगे 
जब प्रभु साथ होगए तब मुनि कहते हैं कि प्रभु ब्रह्मन्य देव मैं जाना। मोहि निति पिता तजेड भगवाना |; 
परन्तु श्रीवीजनाथजी आदि राजासे बिनती करनेका अथ करते हैं, क्योंकि प्राणप्रिय पुत्रको देना कठिन है, 
याचक बनकर माँगना बिनती है। गीतावली पद्‌ ४८ से, इस दीनकी समभमें, राजासेही बिनती करना 
सिद्ध होता है । यथा 'राजन रामलखन जो दीजे | जस रावरों लाभ ढोटनिहूँ मुनि सनाथ सब कीजे ।? राजा 


न देना चाहेंगे इसका कारण आगे राजाके उत्तरहीमें स्पष्ट हे। | 


नोट--१ “एहू' मिस देखों पद जाई तथा सो प्रभु मैं देखब भरि नयना' दो बार देखनेकी लालसासे 
सूचित करते हैं कि मुनि प्रभुके अनुरागमें भरे हुए हैं और उनका लच्य प्रभुका दशेन है. जिससे बे क्ृता्थ 
हीना चाहते हैं, यज्ञरत्ञा एक बहाना मात्र है। यथा द्रप्ट' राम॑ परमात्मानं जात॑ ज्ञात्वा स्वमायया | आ० रा० 
श७१ ॥' अर्थात्‌ श्रीरामजी अपनी इच्छासे नररूपसे प्रकट हुए हैं यह जानकर विश्वामित्रज्णी उनका 
दर्शन करनेके लिये श्रीअयोध्यापुरीमें आए। गीतावलीके पद ४५, ४६ से भी इस भावकी पृष्टि होती 
है । दोहा २०६ देखिए। जनकमहाराजसे भी मुनिने यही कहा है; यथा मख-मिस मेरो तब अवध गवनु 
भो ॥ गी०? १३४७ ॥' 

टिप्पणी--२ 'ज्ञान बिराग सकल गुन अयना ।*"” इति। भाव कि--( क ) मुनियोंका धर्म्म है कि 
ज्ञान, वेराग्य आदि समस्त गुणोंको ( धारण ) करें। श्रीरामजी ज्ञान वेराग्य समस्त गुणोंके धाम हैं, अतः 
उनको भर नेत्र देख लेनेसे हमारे वह' धर्म पूर्ण होजायेंगे। उनका दशशन करलिया तो ज्ञान वेराग्य आदि सभी 
कर चुके | [ कथनका भाव कि ज्ञान वराग्यादि सभी कर्म्मोंका फल्न भगवान्‌ रामजीका दशेन है; यथा 
- आजु सुफल तपु तीरथ त्यागू। आज़ु सुफल जप जोग बिरागू॥ सफल सकल सुभ साधन सांजू। रास. 
तुम्हहि अवलोकत आजू || २१०७ ॥* ( भरदह्ाजवाक्य )। दृशन होनेपर इनका करना बाक़ी नहीं रह . 


मानस-पीयूष १३६ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः दोहा २०६ (७-८)-२० ६ 





जाता । दर्शनसे हमारे ज्ञान वैराग्य समस्त सदूगुण सिद्ध होगए ], यथा तुम्हरे दरस आस सब पूजी | २। 
१०७ ॥ पुनः, ( ख ) जो ज्ञानके धाम हैं वे भी ज्ञानसे इन्हींको देखते हैं, यथा ज्ञान मान जह एको नाहीं। 
देख ब्रह्म समान सब माहीं। विरागके अयन हैं, इसीसे बेरागी सब प्रपंचसे वेराग्य करके इन्हींको प्रहण करते 
हैं। सदगुण्णोंके अयन हैं अर्थात्‌ समस्त सद्‌गुण इन्हींके ( प्राप्यथ ) किए जाते हैं। पुनः, ( ग ) मुनि ज्ञान 
वेराग्य सकल गुणोंको घारण कियेहुए हैं; अतः अपनी भावनाके अनुसार उन्होंने भगवाचकों इन सबोंका 
स्थान कहा । यथा “जिन्हकी रही भावना जैसी । प्रभु मूरति देखी तिन्‍्ह तेसी । पुनः, [ ( घ ) ज्ञानके अयन 
हैं, अतः ज्ञानसे हमारे अभीष्टको जानेंगे। वेराग्यअयन हैं, अतः मातापिताका त्याग करेंगे। गुणअयन्त हैं, 
युद्धकलामें' कुशल हैं; अतः उनको निशिचरोंका भय नहीं है, वे उनका वध करेंगे। ( बाबा रामदासजी )। 
पुनः, ( उः ) मुनिके मनमें संदेह था कि आयें या न आवें, उसका निवारण वे स्वयं कर रहे हैं कि वे अवश्य 
आवेंगे क्‍योंकि वे ज्ञान बिराग सकल गुन अयन' हैं | ] क्‍ 

नोट--२ सो प्रभु मैं देखख भरि नयना' का भाव कि अभीतक ध्यानमें देखते रहे हैं, भर-तेन्र 
देखनेकी नहीं मिले, किन्तु आज उनको इस नेत्रोंसे भरपूर देखूगा। देखनेकी अति उत्कंठा है; इसीसे 
देखना दो बार कहा | [सके इससे प्रगट है. कि मुख्य श्रीरामद्शन है, राज़्सोंका वध गोण हे । ६७" यहां अपने 
आचरणसे उपदेश देते हैं कि जहां जिस तीथमें जाय वहां भगवानका दशेन झुख्य रक्खे ओर जो कुछ 
कार्य्य हो उसे सामान्य समझे । ( प॑० रामकुमार ) | 


दोह--बहु बिधि करत मनोरथ जात लागि नहीं बार। 


करि मज्जन सरजू' जल गए थश्रूप दरबार ॥२०६॥ 


अथे--बहुत प्रकारसे मनोरथ करते चले जाते हैं, ( इसीसे ) पहुँचते देर न लगी | श्रीसरयूजलमें 
सतान करके राजद्वारपर गए || २०६ || 

टिप्पणी--१ ( क) बहुबिधि करत मनोरथ” इति | बहु बिधिके मनोरथ ऊपर कह आए | 'एहूँ 
मिस देखों पद जाई”, 'करि बिनती आतों दोउ भाई, ज्ञान बिराग सकल शुन अयना। सो प्रभु मैं देखब 
भरि नयना' ये ही बहु विधि'के मनोरथ हैं। [नोट--इतने मनोरथ कहकर तब 'बहु बिधि' पद देकर अन्य- 
भी बहुत प्रकारके मनोरथ जना दिये, जो अन्य ग्रंथोंमें हैं। यथा 'आज़ु सकल सुकृत फल पाइहों | सुख की 
सींव अवधि आनंद की, अवध बिलोकि हों पाइहों | सुतन्हि समेत दसरथहि देखिहों प्रेम पुल्लकि उर 
लाइहौं । रामचंद्र मुखचंद्रसुधा-छबि नयन चकोरनि प्याइहों ॥ सादर समाचार नृप बूमिहै हों सब कथा 
सुनाइहों । तुलसी होइ क्तकृत्य आश्रमहिं राम लखन ले आइहों । गीतावली ४६ ॥/ ] ( ख) जात लागि 
नहिं बार इति। मुनि मनोरथोंके आनन्दमें मग्न हैं, शरीर पुलकायमान होरहा है'। अतएव रास्ता कुछभी 
जान न पड़ा; वे शीघ्र पहुँच गए | यथा 'करत मनोरथ ज्ञात पुल्कि प्रगटत आनंद नयो | तुलसी प्रभु अनु- 
राग उमगि मग मंगलमूल भयो ॥ गी० १४५ ॥ एछ'विचारोंकी धुनमें मार्ग जान नहीं पड़ता यह देखाही 
जाता है; यथा एहि बिधि करत सप्रेम बिचारा। आएउ सपदि' सिंधु एहि पारा ॥ ४४३ ॥ [ कुछ लोग 
बार! का अथ दिन करते हैं| अर्थात्‌ एक दिनभी न ल्ञगा। श्रीवेजनाथजी लिखते हैं कि आश्विन क्ृ० ६ को 
सिद्धाश्रमसे चले और चोथे दिन नवमीको ग्रातःकाल श्रीअवध पहुँचे । इस तरह श्रीरामजी इस समय चौदह 
बे, पॉच मास, पन्द्रह दिनके हैं । ] क्‍ क 
: , २ करि भज्जन सरजू जल' इंति। शास्राज्ञा है. कि तीथमें' जाय तो जातेही तीथेस्नान करे; यंथा 
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१ सरजू--१७४०४, १७२१, छु० | सरयू--को० रा० | सरक--१६६१, १७६२ | 





दोहा २०६-२१०७ ( १-२ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपच्चे । १३७ बालकांड 
'करि तड़ाग मज्जन जलपाना | बठ तर गएउ हृदय हरषाना || ७।६३ ।।, भुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा | 
पूजि जथा-बिघि तीरथ-देवा ॥ तब प्रभु भरद्वाज पहिं आए ।| २।१०६ | [| पुनः, इसी पार सरयूजी में स्तान 
करनेका भाव--( १) प्रातःकाल पहुँचे, इससे नित्य क्रियासे निवृत्त हो लिये। वा, (२) विदाज्ञा 
है' कि तीथे मिलनेपर उसमें प्रथम स्नान किये बिना उसका उल्लंघन न करे। ( बै० ) | वा, ( ३ ) श्रम- 
निवृत्यर्थ स्नान किया | ( प॑० )। वा, (४ ) किसीके घर जाना हो तो अथमही स्नान पूजन आदि नित्य 
क्रियासे निवृत्त हो लेना उचित है, क्‍योंकि न जाने वहां पहुँचनेपर अवसर मिलेया न मिल्ले। अतणब 
स्नान करके गए | ] 

३ गए भूप बरबार' इति | दरबार द्वार । > वह द्वार वा फाटक जहांपर डेबढ़ी लगती है, बिना 
इच्तता और आज्ञाके कोई भीतर जाने नहीं पाता। (मा० त० बि० )। यथा प्रमुदित पुरनरनारि सब सजहिं 
सुमंगलचार । एक प्रबिसहिं एक निर्गमहिं भीर भूप दरबार | (अ० २३ ); अर्थात्‌ राजद्वारपर इतनी भीड़ है 
कि एकही एक करके लोग भीतर जा या बाहर निकल सकते थे | पुनः यथा गएउ सभा दरबार तब सुमिरि 
रामपदकंज | ६।१८ | तुरत मनिसाचर एक पठावा। समाचार रावनहि जनावा ॥ सुनत बिहसि बोला दस- 
सीसा | आनहु बोलि कहां कर कीसा ॥ लं० १६ ॥' अथात्‌ सभाके द्वारपर अंगदने पहुँचकर वड्योद्ीदारको 
भेजा कि रावणको खबर करदो | यही अथ सत्योपाख्यान ओर वाल्मीकीय आदि प्रन्थोंसेभी पुष्ट होता 
है | सत्योपाख्यान उ० ४ में लिखा है कि 'साकेतनगरं दृष्टवा मुमुदे कोशिकों मुनिः। राजद्वारं समागत्य 
ददर्श महती श्रियम्‌ ॥ २॥ द्वारपालाः समागत्य ग्रणेमुः शिरसा मुनिम्‌। मुनिना प्रेषिताः सर्वे राजानां च 
विजिज्ञपु: | ३ ॥ राजा दशरथः श्रुव्वा वशिष्ठादिभिरन्बितः |? अर्थात्‌ राजद्वारपर मुनि आए, हरपालोंने 
प्रणाम किया ओर जाकर राजाको खबर दी, तब राजा बशिष्ठादि सहित लेने आए। वाल्मीकिजीभी लिखते 
हैं कि अभ्यागच्छन्महातेजा विश्वामित्रों महासुनिः। सराज्षो दशनाकांक्षी द्ाराध्यक्षानुवाच ह' । अर्थात्‌ 
द्वार्पालोंसे राजाके दशनकी आकांक्षा अगठ की। और, नीतिभी यही है, सनातन परिपाटी यही है कि 
द्वारपालसे विना खबर कराये भीतर नहीं जाना चाहिए। उसी नीतिका पालच मुनिने यहां किया। पांड्रेजी 
लिखते हैं कि 'सरयूजलमें स्नान करके मुनि राजाके दर्बारमें गए!, यह अथे कहनेमें अगली चौोपाईसे शंका 
होती है कि जब दर्बारमें गये तो राजाकों देखना चाहिये था, सुननेका अ्योजन नहीं है। इसलिये थे ऐसा 
अर्थ करते हैं कि पहले पदमें विश्वामित्रका वर्णन है और दूसरेमें यह कि राजा जिस समय सरयूजीमें 
स्नान करके दर्बारमें' पहुँचे तब मुनिकि आगमनको सुना ।” पं० ज्वाल्ाप्रसादजीनेभी यह अथथ लिखा है। 
परन्तु यह अथ असब्भत है और दरबार का अथ न समभनेके कारण किया गया है। ऋषिके आगमन- 
के प्रस॑गर्मे राजाके प्रसंगका अथ अयोग्य है | इसी प्रकार कुछ लोगोंने यह अथ किया है कि दर्वारकी और 
चले! । परन्तु उपयु क्त प्रमाणोंसे ऐसे अथोकी आवश्यकताही नहीं रहती । 

पुनि आगमन सुना जब राजा | मिलन गएउ ले बिप्र समाजा ॥१॥ 


करि दंडवत पुनिद्ठि सनमानी | निज आसन बेठारेन्हि आनी ॥श॥ 
अथ--राजाने जब मुनिका आगमन (आना ) सुना तब विप्रसमाजकों साथ लेकर मिलने गए ॥१॥ ;ल्‍ 
दंडबत्‌ प्रणाम करके मुनिका आदर-सत्कार करते हुए उन्हें लाकर अपने आसनपर बिठाया ॥ २॥ 
टिप्पणी --१ मुनि आगमन सुना जब राजा |“ इति। (क ) विश्वामित्रजीके द्वार्पर ठहरनेका 
एक कारण यहभी है. कि राजा द्वारपर उनको आदरपूर्वक लेजानेके लिये आयें, जिसमें राजाकी. भक्ति 
( कायम ) रहे, उनके भक्तिकी अशंसा हो ओर ऋषिका उचित सम्मान हो, द्वारपालपर क्रोध न हो । ( ख ) 
ले बिप्र समाजा इति। विश्वामित्रजी विप्र हैं, ब्ह्मार्षि हैं, इसीसे राजा विप्रसमाज्को .साथ लेकर मिलने, 
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गए। यथा संग सचिव सुचि भूरि मट भूसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनिनायकहि मुर्दित राउ एहि 
भाँति ॥ २१४ ॥” श्रीजनकजी महाराजके यहां जब मुनि मिलने गए तब विश्वामित्रजी अकेले न थे। उनके 
साथ राजकुमार श्रीरामलक्ष्मणजीभी थे। इसीसे वहां श्रीजनकजी महाराज मंत्रियों, बाह्मणों, सुमटों और 
अपने ज्ञातिवर्गके लोगोंको भी साथ लेकर मिलने गए। यहां केवल मुनि हैं, अतएब केवल विप्रसमाजको 
साथ लेकर राजा मिले | ( किसीका मत है| कि उस समय राजा पूजामें थे जब आगसन सुना, उस समय 
वहां विश्रमंडली उपस्थित थी, अतः उसीको साथ ले लिया ।” बाल्मीकीयके अनुसार राजा उस ससय राज- 
भवनमें गुरु वसिष्ठ मंत्रियों ओर छुड़म्बियोंसे पुत्रोंके विवाहकी सलाह कर रहे थे कि विश्वामित्रजीने आकर 
द्वारपालोंसे अपने आगमनकी सूचना भेजवाई। (सग १८२६-३६ )। यह तो अवश्यही है. कि एक 
जातिवाला अपने सजातीयको देखकर अति प्रसन्न होता है, मुनिके आदर और ग्रसन्नताके लिये मुनिसमाज- 
का लेना योग्यही है । 

२ करि दंडवत मुनिहि सनमानी ।० इति | ( क ) दंडवत' शब्€ देकर साष्टाज़् दंडवत्‌ प्रणाम सूचित 
किया। दंडबत करनाभी सम्मान है औरभी सम्मान आगे कहते हैं। निज आसन बैठारेन्हि आनी', यहभी 
सम्मान है। यथा सकल बरात जनक सनसानी । दान सान बिनती बर बानी |? तथा यहां दंडबतसे सम्मान 
किया। [ बाल्मीकिजी लिखते हैं कि राजा प्रसन्नतापूषक उनकी अग॒वानीको चले, जैसे ब्रह्मकी अगवानी 
इन्द्र कर रहे हों | राजा देखकर प्रसन्‍न हुए और मुनिको अध्य दिया--अरह्ृष्टवदनो राजा ततोड्ध्यभुपहारयत्‌ । 
११८॥४४ ॥--ये सब भाव सनमानी' से सूचित कर दिये गए | | (ख ) निज आसन!” (अर्थात्‌ राज्य- 
सिंहासन ) पर बैठानेका दूसरा भाव यह है कि यह समस्त राज्य आपकाही है, हम आपके सेवक हैं | 

बवाहके बाद बिद।|ईके समय जो कहा है. नाथ सकल संपदा तुम्हारी । मैं सेवक समेत -सुत नारी ।” बही 
भाव यहां निज आसन बैठारेन्हि! मात्र कहकर सूचित कर दिया है। 

.चरन पखारि कोन्हि अति पूजा | मो सम आजु.धन्‍्य नहि दूजा ॥३॥ 

विबिध भाँति भोजन करवावा । घुनिबर हृदय हरष अति पावा ॥५॥ 

... पुनि चरननि मेले छुत चारी। राम देखि मुनि देह बितारी ॥५॥ 

'शब्दा्थ - मेलना 5 डालना, रखना । यथा मेली कंठ सुमन की माला, पद्सरोज मेले दोछ भाई ।” 

अथ--चरणोंकी धोकर उनकी बहुत अर्थात्‌ भत्री भांति षोडशोपचाररीतिसे पूजा की ( और कहा--) 
मेरे समान भाग्यवान पुण्यवान वा सुकृती आज दूसरा कोई नहीं है || ३ ॥ ( उन्हें ) अनेक प्रकारके भोजन 
करा: | मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजीने हृदयमें बहुत हु प्राप्त किया ॥ ४ ॥ फिर राजाने चारों पुत्रोंकों ( मुनिके ). 
चंरणोंपर डाल दिया अर्थात्‌ प्रणाम कराया । रामचन्द्रजीको देखकर मुनि देहकी सुध भूलगए ॥ ४ ॥ 

टिप्पणी “१ अति पूजा इति। षोडश प्रकारसे पूजा की। उसके कुछ अंग यहां लिखे अर्थात्‌ 
आनी' से आवाहन, आसन बैठारेन्हि' से आसन, 'चरन पखारिः से पाद्य, भोजन करवाबा' से नेवेद्य; ये 
चार अंग यहां कहे गए। शेष सव अंग अति पूजा' पदसे जना दिये। महाभुनि स्वयं कृपा करके दर्शन 
देने आए हैं, यह अपना महत्माग्य समझ अति' पूजा की । ४५ (.४-६ ) भी देखिये | - 

२ 'मो सम आजु धन्य .नहिं दूजा' इति | (क ) आजु' और. 'न दूजा' से जनाया कि भुुनि इसके: 
पहले आजतक किसी राजाके यहां न गए थे और न चक्रवर्तीमहाराजके यहांही कभी आए थे जैसा राजाके 
मुनि अस कृपा न कीन्हिडु काऊ! इन बचनोंसे स्पष्ट है।. आजही प्रथम-प्रथम आए हैं इसीसे. आजु घन्य०' ' 
कहा | ( ख ) साधुके आगमनसे, साधु-सेवा इत्यादिसे गृहस्थ धन्य होतेही हैं, यथा आज़ु धन्य मैं घत्य 
अति जयपि सब विधि हीनत | निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन्ह । .(अीमुशुस्डीनी), बढ़े भाग 


दोहा २०७ ( ३-४ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्ये। १३६ -बालकांड 





पाइय सतसंगा' | ओर फिर महामुनि ब्रह्मरषि विश्वामित्॒जीका आगमन! इस भाग्यकी बड़ाई कौन कर सकता 
हे !! [ (ग) नहिं दृजा' इति | श्रीजानकीमंगलमेंभी ऐसाही कहा है। यथा “कहेड भूप मोहि सूरिस-सुक्ृत 
किए काहु न ॥ ६ ॥ काहू न कीन्हेड सुकृत सुनि मुनि म॒ुदित नृपहि बखानहीं।” 'नहिं दूजा” कहनेका भाव 
कि जो विश्वामित्रजी किसीके यहां नहीं जाते वेही आज' श्रीराम-लक्ष्मणजीको लेनेके लिये दशरथजीके यहां 
आए और जनकमहाराजके यहां जायेंगे सोमी रामकाय्यहीके लिये। $5# इस प्रकार कधनकी शिष्ट पुरुषोमें 
रीतिभी है। गीतावलीमेंभी ऐसाही कहा है, यथा देखि मुनि रावरे पद आजु भय ग्रथम गनती महँ 
अब ते हों जहँ लॉ साधुसमाज ।” ( पद ४७ )। पुनः, 'मोसम आजु धन्य नहिं दूजा” का भाव कि मेरा जन्म 
आज सफल हो गया और मेरा जीवन धन्य हुआ क्योंकि आज मैंने उस महात्माका दशेन पाया है जो 
प्रथम राजर्षि थे और जिन्होंने तप्याद्रारा अपना गौरव फेलाया, ब्रह्मर्षि पदवीको आप्त किया। आपका 
पवित्र आगमन मेरे लिये एक आश्चय है। आपके शुभदर्शनसे में ओर यह स्थान पुः्यतीथ्थ क्षेत्र होगए । 
यथा “अ्रद्य मे सफल जन्म जोवितं च सुजीवितम्‌ ॥ पूव' राजर्षि शब्देन तपसा द्योतितप्रभः । ब्रह्मर्षित्वमनुप्राप्तः पूज्यो- 
$सि बहुधा मया | तदद्धुतमभूद्विप्र पवित्र परम मम | शुभक्षेत्रगतश्राहं तब दशनात्यमों /! ( बाल्मी० १८४२-४७ ) । 
पुनश्च यथा कता्थोंउस्मि मुनीन्द्राहं त्वदागमनकारणात्‌ ॥ ३॥ टत्वद्गिधा यद्ग्॒ह यान्ति तत्रवायान्ति संपदः |! ( आ० 
२० १9 ॥, “यथाम्रतस्य संप्रासियंथा वर्षमनूदके || ५० || यथा सहश दारेपु पुत्रजन्माप्रजस्य वै। प्रनष्टस्य यथा ल्लाभो 
यथा हर्षोम्होदयः || ५१ ॥ तथैवागमर्न मन्ये स्वागर्त ते महामुने ॥ बासी० ११८ ॥” अर्थात्‌ आप ऐसे महात्मा 
जहां जाते हैं वहां सब संपत्तियों आ जाती है, अतः में आज कृतकृत्य हो गया; जेसे किसीको अम्नत' 
मिन्न जाय, सूखे देशमें पानी पड़जाय, पुत्रहीनकों पुत्र मिल जाय, खोईहुई वस्तु मिल जाय, ओर जैसे पृत्र- 
विवाह आदिमें हे होता है, मैं आपका आगसन वैसाही समभता हूँ | ये सब भाव यहां जना दिये ] 

३ (के ) बिबिध भांति! अर्थात्‌ भव्य, भोज्य, चोष्य ओर क्षेद्य चारों प्रकारके भोजन | यथा चारि 
भाँति भोजन श्रुति गाई। एक एक बिधि वरनि न जाई ॥ छरस रुचिर बिंजन बहु जाती। एक एक रस 
अगनित मांती ।! ( ख ) 'मुनिबर हृदय हरष अति पावा' इति। हें कहकर जनाया कि भोजन बहुत 
अच्छे बने हैं | पुनः दूसरा भाव कि राजा विप्रसमाज लेकर उनका स्वागत करने आए, उनके योग्य उनका 
पूजन-सत्कार किया, अन्तः पुरमें आसन दिया, घट्रस चारों प्रकारके भोजन कराये, इत्यादिसे राजाका ग्रेम 
ओर श्रद्धा अपने प्रति देखकर उनको अपने मनोरथकी पूर्ति, अपने काय्यकी सिद्धिमें विश्वास हुआ; अतः 
हर्षित हुए। ( ग ) भोजनकी प्रशंसा मुखसे न की क्योंकि शाखमें' व्यंजनकी प्रशंसा करना मना है । 

४ (क) पुनि चरनन्हि मेले सुत०”, यहां राजाकी चतुरता दिखाते हैं कि जब मुनिके हृदयमें 
अत्यन्त हर्ष हुआ तभी पुत्रोंको लाकर प्रणाम कराया जिसमें इसी आनंद प्रसमतामें पुत्नोंकी शुभाशीबाद 
दे दों। पुनि! अथात्‌ भोजनके बाद असन्‍्न देखकर । ( ख ) राम देखि मुनि देह बिसारी' इति! भाव कि . 
श्रीरामजी सब भाइयोंमें अधिक सुन्दर हैं, यथा चारिड सील रूप गुन धासा। तदपि अधिक सुखसागर 
रश्मा | £& देह बिसारनेका स्वरूप कवि आगे अत्यक्ष दिखाते हैं कि प्रणाम करनेपर पुत्रोंकों आशीर्वाद देना 
चाहिये था, ( यथा 'दीन्हि असीस बिग्र बहु भांती | चल्ले न प्रीति रीति कहि जाती ॥ ३६०६ || ) ओर 
जो बहुत तरहके मनोरथ प्रथम करते आए थे कि सुतन्ह सहित दसरथहि देखिहीं प्रेम पुलकि उर लाइहों?, 
सो कुछ न किया, क्योंकि देहकी खबरही नहीं है। [ पांड़ेजी लिखते हैं. कि 'बिरति बिसारी' अर्थात्‌ बिरा- 
ग्यकी बिसराके रागी होगए । अर्थात्‌ रामको देखकर गुहस्थाअ्रमकों धन्य माना । | क्‍ 

नोट--१ ( क ) यहीं वात्सल्यरसमें मग्न होना दिखाया है, क्योंकि इस रसका मुख्य स्थान मुख 
ही है, यथा जननी सादर बदन शिहारे!। श्रीजानकीमंगल्ममें गोस्वामीजीने इस दशाका वर्णन यों किया - 
है--“रामहि भाइन्ह सहित जबहि मुनि जोहेउ ।.नयन नीर तु पुलक रूप मन मोहेउ |].११ ॥| परसिकमल , 
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कर सीस हरपषि हिय लावहिं। प्रेम पयोधि मगन मुनि पार न पावहिं | मधुर मनोहर मृरति सादर चाहहि। 
बार बार द्सरथ के सुकृत सराहृ्हिं ॥ १९ ॥?-ये सब भाव दिह बिसारी','' “भए मगन' से सूचित किये। 
(ख ) शम देखि''बिसारी! में भाव यह है कि देखा चारोंको पर श्रीमरत-लक्ष्मण-शत्र ध्नको देखकर 
आनंद हुआ और श्रीरामजीकों देखा तब प्रेमावेश आगया | ( ब० )। अथवा, तीनों माइयोंकों देखनेपर 
परमानंद प्राप्त हुआ, पर श्रीरामजीको देखनेपर अभ्यासभी जाता रहा । ( रा० प्र० /। 

भए मगन देखत मुख सोभा। जनु चकोर पूरन सप्ति लोभा ॥९॥ 

तब मन हरषि बचन कह राऊ। सुनिअस कृपा न कीनििहु काऊ ॥७॥ 

केहि कारन आगमन तुम्हारा । कहहु सो करत न लावों बारा ॥ढ८॥ 

अर्थ--मुखकी शोभा देखतेही ( उसमें ऐसे ) मग्न होगए मानों चकोर पूर्णचन्द्रको देखकर लुभा गया 
हो ॥ ६ ॥ तब राजाने मनमें प्रसन्‍न होकर ( ये ) वचन कहे--हे मुनि ! ऐसी कृपा (तो) आपने कभी एवं 
किसीपरभी नहीं की ( जेसी आज मुझपर की) || ७॥ किस कारणसे आपका आगमन हुआ ? कहिये, उसे 
( पूरा ) करनेमें देर न लगाऊँगा ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) भए मगन देखत झुख-सोभा' । भाव कि मुखकी शोभा अत्यन्त भारी है, यथा 
'मुखछ॒बि कहि न जाइ मोहि पाहीं । जो बिलोकि बहु काम लजाहीं ।; इसीसे देखकर मग्न होगए | (ख ) 
'जनु चकोर पूरन ससि लोभा' इति | चकोरकी उपभा देकर जनाया कि एकटक टकटकी लगाए देख रहे हैं; 
यथा यकटक सब सोहहिं चहूँ ओरा | रामचंद मुखचंद्र चकोरा ।' ( ग) श्रीरामचन्द्रमुखकी उपभा पूर्ण 
शशिकी है, खंडित चंद्रकी नहीं । जैसे चकोर नेत्रद्वारा अमृत पान करता है, बसेही श्रीरामजीके मुखचन्द्रकी 
शोमारूपी अम्ृतका मुनि अपने नेत्रोंद्वारा पान करते हैं; यथा रामचंद्र मुखचंद्र छबि लोचन चार चकोर । 
करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थौर |? (घ ) ए& गीताबलीमें' कहे हुए 'रामचंद्र पुखचंद्र' सुधा- 
छुबि नयन चकोरन्ह प्याइहों' इस मनोरथको यहां चरितार्थ किया है । 

दी, तब मन हरंषि बचन कह राऊ । ० इति | ( के ) तब अर्थात्‌ पूजन, भोजन ओर पुत्नोंके प्रणाम 
ओर श्रीरामद्शनके बाद आगमनका कारण पूछा। उत्तम लोगोंकी यही रीति है'। यथा गुर आगमन 
सुनत रघुनाथा । द्वार आई पद नायठ माथा || सादर अरघ देह घर आने | सोरह भाँति पूजि सनमाने ॥ 
गहे चरन 'सियसहित बहोरी | बोले राम कमल कर जोरी ॥'*' आयसु होइ सो करों गोसाई'। सेवक - 
लहइ स्वामि सेवकाई ॥ २६ ॥! ( ख़ ) मन हरषि' का भाव कि जिस उत्साहसे पूजन किया--चरन 
परवारि कीन्हि अति पूजा”, जिस उत्साहसे भोजन कराया, उसी उत्साहसे ह्षपू्वक काय्य करनेको कहते 
हैँ ( वा, अपने पुत्रोपर कृपादृष्टि और अनुराग देख हमे है )। ( ग ) मुनि अस कृपा न कीनिहिहु काऊ! इस 
कथनसे पाया गया कि राजा ऐसी कृपाके सदा अभिलाषी रहते हैं जैसा कि विश्वामित्रजीकी बिदाईके समयके 
बचनसे स्पष्ट है; यथा करब सदा लरिकन्ह पर छोह | दरसन देत रहब मनि मोह ॥ १३६० ॥।' 

३ 'केहि कारन आगमन तुम्हारा! इति। सूनि पूष कभी नहीं आए, अब जो आए हैं तो अवश्य 
किसी कारणसेही आए होंगे, यही समभाकर कारण पूछा। पुनः, कारण पूछनेका और भाव कि राजाने 
विंचार किया कि इनको किसी पदार्थकी इच्छा नहीं हो सकती, ये पूर्णकाम हैं, अतएब जिस कारणसे आए 
हों वही उनसे पूछकर करना म॒क्के उचित है। ( यह भाव श्रीजानकीमंगलंसे पुष्ट होता है।। यथा “तुम्ह प्रभु 
पूरनकाम चारि-फलदायक | तेहिते बूकत काजु डरों मनिनायक | १३॥ ) वे जानते हैं कि विश्वामित्र मंगन 
नहीं हैं इसीसे' मॉगनेको न कहकर आगसनका कारण पूछा । ओर, जब विश्वामित्रजीने कहा कि में याचने' 
आया हूँ तब राजाने माँगनेको कहा; यथा 'माँगहु भूमि बेतु घन कोसा० । (ख) 'कहहु सो०” अर्थात्‌ आपके 
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कहनेभरकी देरी है, करनेसें देर न लगेगी | ( ग ) हछ' यहांतक राजाको मन, वचन और कम तीनोंसे 
काय्य करनेमें अनुकूल वा तत्पर दिखाया । मनमें हर हुआ, वचनसे आगमनका कारण पूछा और विलंब- 
रहित काय्य करनेको क 
नोट - १ मलानके कछोक--यद्थमागती5सि त्वं त्रहि सत्यं करोमि तत्‌ ॥ आअ० रा० १४।७॥” “ब्रहि 
यतग्राथित॑ तुभ्यं कायंमागमन प्रति |“ कार्यसथ न विमश च गन्तुमहेसि कोशिक | कर्ता चाहमशेषेश देवत॑ हि 
भवान्मस ॥ वाल्मी० ११८॥! अथाोत्‌ आप जिस कामके लिये पधारे हों वह बतलाइए | आप' किसी 
बातका संकोच न करें। मैं आपके सब काये करूँगा क्योंकि आप मेरे देवता हैं। करत न लावों बारा' 
में वाल्मीकीय ओर अ० रा० के भाव आ गए कि मैं सत्य कहता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, आप किंचित्‌ संकोच 
न करें, देवता जिसमें प्रसन्‍न हो वही उपासकका कर्त्तव्य है, अतएव जिसमें आपकी प्रसन्‍्तता होगी वही 
मैं करूंगा । इध्यादि । 
अछुर समूह सतापहिं मोही। मैं जाचन आए तप तोही ॥ ९ ॥| 
अनुज समेत देहु रघुनाथा। निस्चिचर बंध में होब सनाथा ॥१०॥ 
शब्दाथ--जाचन ( याचना )- प्राप्त करनेके लिये विनती करना; प्रार्थना करना; माँगना । सनाथ 5 


कताथ, यथा कह बालो सुनु भीरु ग्र4ः समदरसी रचुनाथ। जा कदांच मोहि मारहिं तो पुनि होड 
सनाथ || ४।७ ॥॥* 


अथ--( मुन्ति बोले--) हे राजब्‌ ! मझे निशाचरखबृन्द सताते हैं। ( इसलिये ) मैं तुमसे ( कुछ ) 
याचना करने आया हूँ। ६ ॥ छोटे भाई ( लक्ष्मण ) सहित रघुनायथ श्रीरामचन्द्रजीकोी मुझे दो । निशाचरों- 
के मारे जानेसे में सनाथ हो जाऊंगा | १० ॥ 

टिप्पणी - १ (क ) असखुर समूह सतावहिं! कहकर अत्यन्त दुःखका होना सूचित किया । [ 'करहिं, 
उपद्र! मुनि दुख पावहिं | २०६।४ ॥ के सब भाव सतावहिं में हैं | सतावहिं मोही' का भाव कि यद्यपि 
राक्षसोंके सतानेसे सभी सनियोको दुःख होता है; यथा देखत जज्ञ निसाचर धावहिं | करहिं उपद्रव स॒नि 
दुख पावहिं। तथापि सब मनियोके दुःखको विश्वामित्रजी अपना दुःख मानते हैं, क्‍योंकि थे महामनि हैं 
मनिवय्य हैं, मनिराज हैं, इसीसे मोही' कहा। (ख) 'जाचन आएउ'। दानी लोग याचकको 'नहीं' नहीं करते 
इसीसे कहा कि याचना करने आया हूँ; यथा सकल कामप्रद तीरथराऊ । बेद्‌ ।बदित जग गप्रगठ प्रभाऊ॥ मांगों 
भीख त्यागि निज घरमू । आरत काह न करे कुकरमू । अस जिय जानि सुजान सुदानी । सफल करहिं जग 
जाचक बानी।॥ २.२०४ | ( ग) नप खसंबोधनका भाव कि गरीबके यहांसे चाहे याचक विभुख लोठ 
जाय पर राजाके यहांसे तो कदापि विमुख न जाना चाहिये | पुनः, भाव कि हमारा यज्ञ सिद्ध कराके नरोंका 
पालन करो | यज्ञसे मनुष्योंका पालन इस तरह होता है कि यज्ञसे मेघ बनते हैं जिससे वर्षा होती है, फिर 
जलसे अन्न होता है ओर अन्नसे प्रजा पत्नती है। यथा 'अन्‍्नारूवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभबः | यज्ञाद्धवति 
पजन्यो यज्ञ क्मसमुद्धवः ॥ गीता ३३१४ ॥* (घ) #ब्छेयहां अपने लिये में' ओर राजाके लिये तोही' एक 
वचन शब्दोंका प्रयोग करके जनाया कि ममसा याचक तुमको न मिला होगा ओर न मभिल्लेगा कि जिसने 
कभी किसीसे याचना न की हो ओर सुकृती दाताओंमेंभी तुम एकही हो, तुम्हारी समताको कोई पहुँच नहीं 
सकता कि जिसके यहां मैं याचक बनकर आया। [ यथा “भल्री कही भूपति त्रिभुवन में को सुकृती-सिर- 
ताज ॥ गी० १४७ ॥, “सह राजशादूल तवैब भुवि नान्यतः ( बाल्मी० १.१६.२ ) | 

२८क ) अनुज समेत देहु' इति | अनुज तो भरत लक्ष्मण ओर श्र घ्न तीनोंही हैं. परन्तु ( पायस- 
के भागोंके बाँटेजानेके क्रमसे श्रीकोसल्याजीके हाथसे दिये हुए पायससे होनेके कारण श्रीलक्ष्मणजीको 
अनुज प्रायः सबंत्र कहा गया है। इसी शरकार श्रीशन्न ध्नजीको प्रायः सत्र भरतानुज कहा गया। ) अछ्ुज 
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शब्द श्रीलक्ष्मणजी में रूढ़ि है, इसीसे इससे यहां लक्ष्मणजीका बोध होगा | ( ख ) लक्ष्मणसहित रामजीको 
मांगनेका भाव यह है कि इन्हीं दोनों भाइयोंके हाथसे इन राक्षसोंकी म्र॒त्यु हे। ओर, मुनि त्रिकालज्ष हैं, 
जानते हैं कि हमारे यज्ञकी रक्षा सब कस्पोंमें श्रीरामजी लक्ष्मण समेत करते आए हैं। अतः दोनोंको माँगा । 
[और कुछ लोगोंके मतसे लक्ष्मणजीको मांगनेके कारण थे हैं कि “लक्ष्मणजी भी भूमि भार उतारनेके लिये 
अवतरे हैं, यथा 'सेष सहख्लसीस जगकारन। जो अब॒तरेउड भूमिभय टारन ॥ १७७ ॥! वा, मारीचभी 
अनुज समेत है, वा दोहीसे काम चल जायगा अतः इन्हीं दोकों माँगा । ] सेना नहीं माँगी, क्योंकि जानते 
हैं कि सेना राक्षसोंके हाथ मार डाली जायेगी, हमको उसका पाप लगेगा। (गे) निसिचर बध०। 
मुनिको निश्चय है कि निशाचरोंका वध होगा, इसीसे उनका वध होना कहा | बधसे यज्ञ सिद्ध होगा ओर 
यज्ञकी सिद्धिसे मुनि अपनेको कृताथ मानते हैं | [ 'सनाथ' होनेमें दूसरा भाव यह है कि अबतक मैं अनाथ 
था, कोई मेरी रक्षा करनेवाला न था, ये जाकर असु८समूहको मारेंगे तब और भी सब राबणके भेजेन्ए 
राक्षस समझ जायेंगे कि हमारा ( विश्वामित्रका ) भी कोई भारी सहायक स्वामी है, अतणव फिर कोई न 
सतायेगा। बिना रक्षकके अनाथ जानकर मुझे सताते ह। ] 


दोहा-देहु भूष मन हरषित तजहु घोह अन्ञान। 
धर्म सुजस प्रभु तुम्ह का इन्हे कहँ अति कल्यान ॥२०७॥ 


हि शब्दाथ- मोह > स्नेह; यथा साँचेहु उनके मोह न साया । > वैचित्य, अन्यमनस्कता, चित्तकी 
अ्रांति । 

अर्थ--राजन्‌ ! प्रसन्न मनसे दो, मोह और अज्ञानको छोड़ो । तुमको धम्म, सुयश और प्रभुता वा 
ऐश्वय्य ग्राप्त होगा और इनका परम कल्याण होगा ।| २०७ | 

नोट--१ देहु भूप मन हरषित० इति। इन बचनोंसे स्पष्ट बोध होता है कि अनुज समेत देहु 
रघुनाथा' यहं सुनतेही राजाके झमुखकी थूति कुम्हला गई। राजाकी दशा गीतावलीमें इस प्रकार 
चर्शित है-- रहे ठगिसे न्ृपति सुनि मुनिवरके बयन । कहि न सकत कछु रामप्रेमबस पुलक गात भरे नीर 
नयन ।' (पद ४६) । यह्‌ चेष्टा देख मुनि प्रथमही, उनके नहीं करनेके पूर्वयही कहने लगे कि दानमें हे होना 
चाहिये, यथा तुलसी जे मन हरष नहिं ते जग जीवत जाय । दिहु हरषित' अर्थात्‌ जैसे हर्षित मनसे तुमने 
देनेकी कहा था, यथा तब सन हरषि बचन कह राऊ ॥ केहि' कारत आगमन तुम्हारा | कहहु सो करत न 
लाजब बारा / वैसेही हर्षित मनसे दो । 

२ तजहु मोह अज्ञान' अर्थात्‌ तुम इनका स्वरूप नहीं जानते, इनका ऐश्वय्य नहीं जानते; इसीसे 
तुमको मोह है, स्नेह और ममत्ववश होकर सममभते हो कि थे राक्षसोंके सामने कैसे जायेंगे, इत्यादि । 
गीतावली पद्‌ ४८ से इसका भाव स्पष्ट होजाता है, यथा डरपत हो साँचे सनेह बस सुतप्रभाव बिनु जाने । 
बूमिये बामदेव अरु कुलगुरु तुम पुनि परम सयाने ॥ रिपु रंन दलि मख राखि कुसल अति अलप दिननिह 
घर ऐहें | तुलसिदास रघुबंसतिलक की कबिकुल कीरति गैहें ।! यह मोह ओर अज्ञान आगेकी चौपाइयों- 
से भी स्पष्ट है । क्‍ क्‍ 

..._३ धर्म सुजस पशु तुम्ह को ।' इति। अर्थात्‌ हृषपूवक इनको देनेसे तुम्हारे धर्मकी प्रशंसा होगी, कि 
राजा बड़ेही धर्मज्ञ हैं, धर्मात्मा हैं, बातके धनी हैं, अपने प्राणोंसेभी अधिक प्रिय पुन्नोंको दे दिया। [ यथा 
यदि ते धर्मतामं तु यशश्च परम भुवि | स्थिरमिच्छुसि राजेद्ध राम॑ मे दातुमहंसि | बाल्मी० ११६ ॥/ | पुनः 
मुनियोंकी रक्षा ओर यज्ञादि ध्मके काय्ये हैं, इनसे धमकी रक्षा और अचार तथा देवताओंका उपकार 
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होगा ।-- यह धम्मकी प्राप्ति होगी । पुनः, धर्म सुयर्शा अर्थात्‌ स्वार्थ परमाथ दोनों सिद्ध होंगे। याचकको 
संतुष्ट किया, अपने वचनका पालन किया; ऐसे पुरुष संसारमें विरलेही कोई होते हैं, यह यश होगा | 'मंगन 
लहहिं न जिन्ह के नाहीं' यह यहां चरिताथ होगा। 

पं० रामचरणु मिश्रजी कहते हैं कि जबसे राजा दशरथने शब्दवेधी बाणसे श्रवणका वध किया 
तबसे उनके यशमें घब्बा लग गया था | इसीसे जनकजीने इनको निमंत्रित न किया । भुनिके साथ जानेसे 
राजकुमारोंको सर्वोच् प्रतिष्ठा प्राप्त होगी ओर घनुषके टूठनेपर चक्रवर्ती महाराजभी सादर बुलाए जायेंगे | 
पूबका कुयश मिटकर त्रेलोक्यमें सुयश फेलेंगा । 

स्वयंबरमें राजाओंको बुलानेकी क्‍या रीति थी यह जाने बिना यह मान लेना कि निमंत्रण नहीं गया 
था कुछ उचित नहीं जान पंड्ृता | प्रथम तो यह प्रमाण होना चाहिये कि ओरोंको निमम॑त्रण गया था, इनको 
नहीं गया | तब न जानेका कारण देखना चाहिए। सत्योपाख्यानमें कहा है कि राजा जनकने प्रथ्वीभरके 
सब राजाओं तथा सब लोकोंमें अपनी प्रतिज्ञा घोषित कर दी थी | यथा “जनकस्तु तदा राजा श्रावयामास स्वं 
पणम्‌ ॥ ३५॥ प्रथिव्यां सब ल्ोकेषु नरदेवेषु भूरिश: |” यह घोषणा सुनकर बहुतसे राजा जनकपुर आए। यथा 
तब्छृत्वा भूभूज; सर्वे ह्याजम्मुमिथित्ञां पुरीमु॥ ३६ ॥? (सत्य० उ० २)। श्रीविश्वामित्रजीसे जानकर कि 
श्रीराम-जक््मणजी चक्रवर्तीमहाराजके पुत्र हैं, राजा जनकने अपनेको परम धन्य माना है, इच्चाकुकुल॑में 
इनका जन्म जानकर इनको इच्चाकुमहाराजके समान जाना ओर वे बोले कि ये लोग इच्चाकुकुलके हैं और 
हम लोग उस कुलके किंकर हैं, ये हमारे पूज्य हैं, यह धर उन्हींका है । इत्यादि | यथा, 'इश्ष्वाकुकुत्जन्मत्वादि- 
ट्रवाकुसहशाविमी । कुत्ते तस्मिन्निमी जाती पूजनीयी न संशयः ॥ ६ ॥'  'इश्बाकूणां गहं चैतत्‌ वय॑ तेषां च किंकराः 
॥ ० १७ ॥” (सत्य० उ० ६)। इससे स्पष्ट है. कि यदि दशरथजी कलंकित हीते तो 'राजाधिराज” दशरथजीके 
पुत्र जानकर कभी जनकजी ऐसे आनंदमें मग्न न होते । अभी तो उन्होंने इनके गुण जानेभी नहीं हैं, केवल 
इतनाही जाना था कि राजाधिराजके पुत्र हैं। मानसमेंभी निमंत्रणकी बात कहीं नहीं कही गई। उसमेंभी यही 
कहा है कि दीप दीप के भूषति नाना | आए सुनि हम जो पन्तु ठाना ॥ २४१७ ॥ 3 

वाल्मीकीयमें स्पष्ट कहा है कि पृत्रेष्टि यज्ञमें श्रीजतकमहाराज तथा श्रीरोमपादजी आदि सब निमंत्रित 
थे और सब उस यज्ञमें श्रीदशरथजीके यहां आए थे । यदि कलंककी बात होती तो थे लोग' क्‍यों जाते ! 
फिर जो कलंक कहा जाता है' वह भी बे-सिर-पैरका है, श्रवणने स्वय॑ बताया था कि में ब्राह्मण नहीं हूँ, मेरी 
माता शूद्रा है ओर पिता वैश्य। आप ब्रह्महत्याका भय न करें। यथा अल्लहत्याकृतं पापं॑ हृदयादपनीयताम्‌ |«** 
सूद्रायामस्मि वेश्येन जातो नरवराधिप ॥ वाल्मी० २।६१४०,५१ ॥* 

प्र. स्वामी भी मेरे उपयु क्त विचारोंसे सहमत हैं ओर कहते हैं कि जनकमहाराजने किसीको निमंत्रण 
नहीं दिया, यह मानसके दीप दीप के भूपति नाना । आए सुनि हम जो पन ठाना' इस वाक्यसे भी सिद्ध 
होता है;। जो प्रण ठाना था उसे सुनकर राजा लोग आए । यदि निमंत्रण होता तो 'सुनि' न कहते। इससे 
. सिद्ध होता है कि डुगडुगी, डोंड्ी फिरवाकर या और किसी प्रकार सत्र प्रथट कर दिया था | 

श्रीदशरथजी क्‍यों न गए ! अब यह प्रश्न रह जाता है। इसका उत्तर यह हो सकता है कि राजा परम 
धर्मात्मा हैं- । पत्रके लिये व्याह किया जाता है' कि पितृ असन्न हों, राज्य नष्ट न हो। अब चार पुत्र हैं ही, 
ओर साठ हज़ार वर्षकी अपनी आयु हो चुकी है, अतः अब उनकी कोई अभिलाषा रह न गई | अतः न 
गए ।। दूसरे राजा जनक अपने मित्र हैं, उनकी कन्या अपनी कन्याके तुल्य है, अतः न गए कि धनुष तोड़नेसे 
पापका भागी होना पड़ेगा। इत्यादि । ( और लड़के कोमलांग हैं. तथा उनकी भावनानुसार धनुष- तोड़नेमें' 
समर्थ हैं, यह जानकर उनकोसी न भेजा । ) ह 
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४ प्रभु! इति | यज्ञरक्षा, अहस्योद्धार, ताइका-सुबाहु आदिके वध, धनुष-भज्ञ ओर परशुरामगवदलन- 
से राजाकी महिमा बढ़ेगी । इसी प्रभुत्व' की ओर यहां लक्ष्य है। पं० रामकुमारजी प्रभु को भी संबोधन 
मानते हैं। मुनि श्रम! संबोधन करेंगे इसमें संदेह करके अधिक टीकाकारोंने उसका अर्थ ऐश्वर्या किया है। 
प, प. प्र. पं? रामकुमारजीसे सहमत है । वे भी प्रभुका अर्थ नृप, स्वामीही लेते हैं-- स्वामीत्वी्वरः पतिरी- 
शिता । अधिभूरनायको नेता प्रभु परिवृदो डधिप:? इत्यमरे । 

५ इन्ह कहाँ अति कल्यान' इति। अर्थात्‌ आपके धर्मसे इनका परम कल्याण होगा,--बाढ़े पूत 
पिताके घर्मन! | विजय, कीर्ति और विवाह आदि सभी प्राप्त होजायेंगे। ( प॑० रा० कु० )। पुनः ऐसाभी 
कहा जाता है कि राजाके सम्मुख मुनि बैठेहुए उन्हींको 'भूप' संबोधन देकर कह रहे है कि तुम्ह को अथात्‌ 
तुमको तो धर्मादि प्राप्त होंगे और अँगुली या नेत्रके बिलाससे चारों पुत्रोंकी ओर देखते हुए ( क्योंकि चारों 
वहीं विद्यमान हैं ) कहते हैं कि 'इन्ह कहें अति कल्यान” होगा। तात्यय कि हमारे साथ तो दोही जायेंगे, 
इनका विवाह तो होगा ही पर शेष दो जो यहां रहजायेंगे उनकाभी विवाह हो जायगा। किसीकी चिता 
तुम्हें न करनी पड़ेगी | रामायणोंसे पता चलता है कि राजकुमारोंके बड़े होनेपर राजाको चिन्ता हुई थी कि 
इनका विवाह केसे हो | चक्रवर्त्ती राजा कहीं याचना करने नहीं जाते | वाल्मीकीय अ० १८ में' स्पष्टही कहा 
है कि राजा उस समय पुरोहितों और बंधुबग तथा मंत्रियोंके साथ पुत्रोंके विवाहके संबंधमें विचार कर 
रहे थे--“अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति ॥| ३७ ॥ चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः सबान्धवः ।”) । 
वाल्मी० में मुनिने कहा है कि मैं इनका बहुत प्रकारसे कल्याण करूँगा-- श्रेयश्वास्मे अ्रद्ास्यामि बहुरूपं न 
संशयः ॥ १।१६।१० ॥' एछछ' उस कल्याणसे इनकी ख्याति तीनों लोकोंमें' होगी। अतः अति कल्यान 
पद्‌ दिया। 

छुनि राजा अति अप्रिय बानी। हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी ॥१॥ 
चौथे पन पाएँ घुत चारी। विप्र बचन नहिं क़हेहु बिचारी ॥२॥ 

अथ--मुनिके अत्यन्त अभ्रिय वचन सुनकर राजाका हृदय काँप उठा और उनके मुखकी कांति 
मल्तिन पड़गई ॥ १॥ ( वे बोल्षे--) हे विश्र ! मैंने चोथेपनमें चार पुत्र पाए हैं, आपने विचारकर वचन 
नहीं कहे ।। २॥। 

टिप्पणी--१ सुन राजा अति अभिय बानी ।० इति। (के) अति अग्रिय” का भाव कि अनुज 
समेत देहु रघुनाथ।' ये वियोगमात्रके वचन अग्रिय' लगे, उसपर निसिचर बध मैं होब सनाथा” ( अर्थात्‌ 
निशाचरोंसे युद्ध करमेकी बात जो कही उससे ये ओर वे दोनों वचन ) अति अप्रिय” लगे । ( ख ) प्रथम 
राजाके मन, वचन और कम तीनों शोभित थे, तीनोंमें प्रसन्‍तता प्रगठ दिख रही थी; यथा तब मन 
हरपि बचन कह राऊ। मुनि अस कृपा न कीन्हिहु काऊ ॥ केहि कारन आगमन तुम्हारा । कहहु सो करत 
न लावों बारा ।” वे तीनों अब मलिन होगए। _देहु भूप मन हरषित' से सनकी सल्षिनता स्पष्ट है तभी तो 

मुनिने कहा कि हर्षित मन” से दो, राजाके मनका हे जाता रहा था। मुख दुति कुमलानी? यह तन वा 
कर्मकी मलिनता है। और, 'राम देत नहिं बनें यह वचनकी मलिनता है। बचनको मठा कर देना, वचन- 
का पालन न करना, यह वचनकी मलिनता है| [ पुनः, हृदय कंप' यह मनकी मलिनता है । ( प्र० सं० )। 
(ग) अति अग्निय” से जनाया कि ये बचन हृदय ओर मनको विदारित करनेवाले थे; यथा 'हृदयमनो- 
विदारणं मुनिवचनं'' '॥ वाल्मी० ११६२२ ॥” इसीसे तो हृदय कंप०” यह दशा हुई ] 

२ चौथें पन पाएउँ सुत चारी ।०” इति | ( क ) अवस्थायें चार हैं--बाल्य, युवा, मध्य और जरा। 
यथा लरिकाई बीवी अचेत चित च॑चलता चोगुनी चाय.! जोबन ज्वर जुबती कुपथ्य करि भयो त्रिदोष 





दोहा २०८ ( १-२ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये। १४४ बालकांड 
भरि सदन बाय | मध्य बयस घन हेतु गेंवाई कृषी बनिज नाना उपाय। अब सोचत मनि बिनु स्ुअंग 
जिमि बिकल अंग दल्ते जरा घाय ।' इति विनये। (ख ) चोथें पन” कहनेका भाव कि हमको पुत्र दुलभ' 
थे, उपायसे प्राप्त हुए हैं, दुलेभ वस्तु देनेमें बड़ा कष्ट होता है। [ चौथे पनमें जो सन्‍्तान होती है वह अति 
प्रिय होती है। तरुणावस्थामें पुत्रके होनेकी आशा रहती हे | श्रीद्शरथजीकी वह पूर्ण अवस्था बीत गई थी । 
साठ हज़ार वर्षकी अवस्था होजानेपर ये पुत्र हुए थे; यथा 'षश्विषंसहखाणि जातस्थ मम कौशिक || वाल्मी० 
१२०१० ॥! यह दशरथजीने स्वयं मुनिसे कहा है । अतएव यहभी भाव है. कि यद्यपि मेरे चार पुन्न हैं 
ओर एकभी पुत्र जीवित रहे तो वंश चल सकता है. पर थे चारो मेरे बुढ़ापेके पुत्र हैं, इससे चारों अत्यंत 
प्रिय हैं। अत्यन्त प्रिय वस्तु माँगना न चाहिए। (ग ) बिग्र' का भाव कि आप वेदवेत्ता हैं--“विदपाठी 
भवेदियप्र:” ( मनु० ), निरक्षर नहीं हैं; आपको विचारपृवक वचन कहना चाहिये था। ( हरीदासजी )। 
(घ ) बचत नहिं कहेहु बिचारी' अर्थात्‌ आपने इसका विचार न किया कि वृद्धावस्थामें सन्तानका वियोग 
केसे सहन होगा, फिर आप जरावस्थाके छोटे-छोटे अत्यंत छुकुमार पुत्रोंकी राक्षसेसे युद्ध करने केलिये माँगते 
हैं। कहाँ निसिचर अति घोर कठोरा | कह सुदर सुत परम किसोरा। भत्ता ये राक्षसोंसे युद्ध करने 
योग्य हैं ! यहमी आपने न विचारा | | पुनः बचन न कहेउ 'बिचारी' का दूसरा भाव कि पुत्र साँगनेकी 
वस्तु नहीं । भूमि, धन आदि माँगनेकी चीजें हैं सो माँगनी चाहिए थीं, जेसा आगे कहते हैं ] 
रा० च० सिश्रजी--राजा वात्सल्यरसमें मग्न हैं, प्रेमांघ होरहे हैं, इसीसे मुनिके गूढ़ अभिश्नायसे 
भरे हुए धरम सुजस! इन बचनोंका आशय नहीं सममझे। वियोग और निशिचरका सामना इन्हीं दोनोंने 
इनके हृदयको आच्छादित कर लिया है| इसीसे वे' कातर हो रहे हैं | यह श्रीरामप्रेमकी महिमाका उत्कर्ष है। 
प. प. प्र--विप्र बचन नहिं. कहेउ बिचारी' इति। यहाँ महामुनि विश्वामित्नजी अविचारी विश्र 
होगए ! ऐसा क्यों ? #छ' यहाँ गोस्वामीजीकी भावनिदशेनकलाका कमाल दृष्टिगोचर हो रहा है। देखते 
चलिए--पहले विश्वामित्र महामुनि थे, यथा विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी | बसहिं बिपिन सुभ आश्रम जानी | 
२०६२ (पर, विश्वकल्याणके ही लिये क्‍यों न हो जब ज्ञत्रिय राजाके पास जाकर याचना करनेका विचार 
मनमें करने लगे तब महामुनि से कविने उनको मुनिवर बनादिया, महामुनि न रहगए | यथा तब भुनिवर 
मन कीन्ह बिचारा ।“करि बिनती अनों दोड भाई | २०६।६-७ ।! और जब याचना करनेके लिए राजद्वारपर. 
पहुँच ही गए, तब मुनिवर' पद्वीसे भी गिरकर वे भुनि? मात्र रह गए । यथा मुनि आगसन सुना जब॑ 
राजा। २०७१, करि दंडबत मुनिहि सनमानी ।, राम देखि मुनि देहु बिसारी', मुनि अस कृपा न 
कीन्हिहु काऊ (२०७२,५,७)। जब राजासे विनय करके याचना की तब तो विश्वासित्रजी सनिभी न रहगए, 
अबिचारी विप्र हो गए । क्षत्रिय राजाके पास जाकर कुछ याचना करना मुनियोके लिये उचित नहीं है'। 
ऐसा करनेसे मान, तेज और निः्वहता की हानि होती है। आगे सी मुनि वा विप्र ही कहा है | जब जनकपुर 
अमराईमें ठहरे, राजद्वारपर नहीं गए तब वे फिर महामुनि पढको प्राप्त हुए | ( ७ ऐसे ही भावनिदर्शन. 
अगशित स्थलोंमें आए हैं.। यत्रतत्र उनका उल्लेखभी मा० पी० के संस्करणोंमें हुआ है। इस प्रसंगर्मे भी है 
ही । केवल बीचमें' एक बार मुनि शब्दोंके बीचमें मुनिबर' भी आया है। यथा विविध भाँति भोजन कर- 
वावा ।.मुनिवर हृदय हरष अति पावा। २०७४ । इस पर स्वामीजी की दंष्टि नहीं पड़ी, अतः उस अपवादके 
संबंधमें कुछ विचार नहीं लिखे )। ह ह 
मांगहु भूमि पेलु. धन कोसा। सबस दें आजु सहरोसा।॥ ३॥ 
देह प्रान तें प्रिय कछु नाहीं । सोड मुनि देउ' निमिष एक माही ॥ ४ ॥ 
अथ--हे मुनि  प्थ्वी, गौ, धन, ख़ज़ाना माँगिये। मैं हर्ष और उत्साह पूषेक आज सबस्व सभी 
१६ 





सांनस-पीयूष १४६ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २०८ ( ३-४ ) 
कुछ देडालूगा ॥ ३ ॥ देह और प्राणसे अधिक प्रिय कुछभी नहीं होता सोभी, हे मुनि ! मैं आपको पल- 
मात्रमें दे डालू गा ॥ ४ ॥ 

. टिप्पणी--१ माँगहु भूमि घेनु धन कोषा।० इत्ति। (क ) विश्वामित्रजीके 'देहु भूप मन हरपित' 
इन वचनोंके उत्तरमें राजाके ये बचन हैं. कि भूसि आदि साँगिये, हम सब हषपूवक देंगे। प्रथम देनेको 
कहा था--कहहु सो करत न लावों बारा', अब नहीं करनेसे मृनि कहेंगे कि तुम्हें नहीं देना था तो प्रतिज्ञा 
क्यों की थी ? अतः कहते हैं. कि 'मांगहु भूमि” 'सहरोसा', जिसमें नहीं? न ठहरे, बात कूठी न पढ़े और 
लड़कोंको देनाभी न पड़े । ( ख ) राजाने प्रथम आगमनका कारण पूछा, माँगनेको नहीं कहा, क्योंकि 
विश्वामित्र माँगनेवाले महर्षियोंमें नहीं हैं। कारण पूछनेपर जब उन्होंने कहा कि मैं जाचन आए नृप तोहीं 
तब उसके उत्तरमें कहते हैं कि 'माँगहु०” । ( ग) राजाकेलिये भूमि मुख्य है, सदा राज्य बढ़ानेकीही इच्छा 
उसे रहती है, इसीसे प्रथम भूमि! को कहा । [ मुनियोंको गौओंकी आवश्यकता रहती हे, उनको यज्ञादिके 
लिये घनकी जरूरत होती है, अतः उसे माँगनेको कहा । ओर राजाके प्रधान अंगोमेंसे एक अंग कोषभी है; 
अतः उसेभी देदेनेको कहते हैं। ](घ ) सबंस देजँ आजु' इति। आजु' का भाव कि सब्ेस्व दान 
करदेनेकी सब दिन श्रद्धा नहीं रहती, सदा उत्साह एकरस नहीं बना रहता, आज उत्साह है क्योंकि 
आप ऐसे महामुनि याचक बनकर आए हैं। हमारा भाग्य क्या इससे बढ़ कर हो सकता है. / इस परमानन्दमें 
आज सर्वस्व दे सकता हूँ । 

 * नोट- सहरोसा' इति। सहरोसा 5 सह, हेपूषक । प॑> रामकुमारजी, काष्ठजिहास्वामीजी इत्यादि 
महात्माओंने' यही अथ लिखा है और यही ठीक और संगत है'। प० रामकुमारजी लिखते हैं. कि 
वाल्मीकिजीने हरस” शब्दको हरुस' किया ओर गोस्वामीजीने अनुप्रासकेलिये उसको हरोस"” करदिया-- 
हरोसेन सहितः सहरोसः । यथा 'घुनु म॒नि तोहि कहों सहरोसा। भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा। 
१॥४३ । ह 
.... बाबा हरिहरप्सादजी लिखते हैं कि “विरोध लक्षणासे रोष' का अथे हे जानना चाहिए; पुनः, 
प्राकृतमें सहरोस” शब्द ह्षवाची है” | अरण्यकाण्डमें भी यही शब्द इंसी अंर्थमें प्रयुक्त हुआ है, यथा-- 
“मनु मुनि तोहि कह सहरोसा । भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा॥ करउँ सदा तिन्हके रखवारी ।” 
यहाँ तो किसी प्रकार दूसरा अर्थ लगाया ही नहीं जासकता क्योंकि नारदजीपर कद्वापि क्रोध नहीं; वे' तो 
आपको बड़ेही प्रिय हैं ओर फिर यहाँ तो क्रोवयका कोई कारण ही नहीं | इसी प्रकार यहाँ दानकी प्रतिज्ञा एक 
महामुनि, अद्यर्षिसे कर रहे हैं; दान हषपूवेक दिया जाता है, नहीं तो वह दान व्यर्थ और हानिकारक 
होजाता है। छन्द बैठानेके लिये हरसा' का हरोसा' ( हरोषा ) होगया । ऐसे उदाहरण सूरदास तथा 
केशवदासजीके ग्रन्थोंमें बहुत मिलते हैं; यथा 'कीघों नई सखी सिखई है. निज अनुराग बरोही ( यहाँ 
बरही' का बरोही' बनाया गया ); कलिकाल महाबीर महाराज' महिमेवाने” ( यहां महिमावान' का 'महि- 
मेवाने' हुआ )। पुनः, रामायणी संत-इसका ऐसा भी अर्थ करते हैं कि--सहरोसा # सह -+ रोषा । और 
'रोष' का अर्थ उमंग, सूरता, हे करते हैं. जैसा बंदों खल जस सेष सरोषा | ४,८ |” में सरोषाका अर्थ 
शेषजीके सम्बन्धमें लिखा जाचुका है। 'रोस” का एक अथ शब्द-सागरमें भी जोश, उमंग! दिया है; यथा 
“बिगत जलद नभ नील खड़ग यह रोस बढ़ावत-( हरिश्वन्द्र ) । | 

कुछ टीकाकारोंने क्रोध सहन कर' वा अपने ऊपर क्रोध करके हठपूवक' ऐसा अर्थ किया है पर ये' 

अथ असंगत हैं । दानमें इसका प्रयोजन केसा ? ऐसी कल्पना भोंडी होगी।.... 

... टिप्पणी--२ 'देह प्रान ते प्रिय कछू नांहीं।०' इति। (क ) राजा दांनी हैं; इसीसे उन्होंने भूमि 
ओर घन देनेको कंहा और शूरबीर हैं इससे देह ओर प्राण देनेको कहा | तात्ययथे कि दानीकों घनका छोह 





दोहा २०८४ ( २-६ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं अपले । १४७ बालकांड 


( ममत्व ) नहीं रहता और शूरबीरको देह और ग्राणका मोह नहीं होता | यथा दानि कहाउडब अरु कृपनाई। 
होइ कि खेम कुसल रोताई । २१४१! ( ख ) तें प्रिय कछु नाहीं' कहकर जनाया कि भूसि कोष और सबस्व 
आदि' सब पदाथ प्रिय होते हैं, पर देह और प्राण परम ग्रिय होते हैं, यथा सबके देह परम प्रिय स्वामी ।४।२२॥ 
( ग ) देह और ग्राण देनेकी कहनेमें आशय यह है कि राक्षसोंसे युद्ध करनेमें देह और प्राणोंका काम है, 
सो आज्ञा हो तो मैं साथ चलकर राक्षसोंसे युद्ध करूं। (घ) सोड म॒न्ति देखे निमिषि एक साहीं? इति। 
भाव कि देह और ग्राण जल्दी नहीं दिये जाते, पर में उसे माँगतेही निम्िषसात्रमें देदूंगा, माँगकर देख 
लीजिये । (&-भूमि आदिके देनेमें' दे आजु सहरोसा? ओर देह ओर ग्राण देनेमें 'देजँ निमिष एक माही" 
कहा । भेदमें भाव यह है. कि भूमि, कोष ओर सबस्व देनेमें प्रायः ह५ नहीं रहता, विस्मयकी प्राप्ति होजाती 
है। अतः उसके देनेमें हे” कहा और देह और प्राण देनेमें' श्रायः संकोच और विलंब होता है, इसीसे 
इनके देनेमें निमिष एक माहीं? कहा | जेसे दधीचिजीने प्राण देदिये और जैसे निषादराजने कहा था कि 
तजों प्रान रघुनाथ निहोरे। दुहूँ हाथ मुद मोदक मोरे |” बैसेही राजा श्रीरघुनाथजीके बदले अपने 
प्राण देनेको तेयार हैं। राजा प्राण देनेकी कहते हैं, पत्रोंको देनेकी नहीं कहते, क्योंकि वे सोचते हैं कि 
पुश्नोंकोी देदेनेसे हमारे प्राण चल्ले जायेंगे, राक्षस हमारे पुत्रोंको मार डालेंगे। और, हमारे प्राण देनेसे 
हमा रेही प्राण जायेंगे, हमारे पुत्र तो बचे रह जायेंगे । [ वाल्मीकीयमें कहा है. कि सुनिसे यह जानकर कि 
मारीचादिका स्वामी रावण है राजाने कहा कि मैंभी उसके अथवा उसकी सेनाके साथ युद्ध करनेको समर्थ 
नहीं हूँ तब इन बालकोंको उनसे युद्ध करने कयोंकर भेज दूँ। 'तिन चाहं न शक्‍नोमि संयोद्धु' तश्य वा 
बले ।।'“' १२०२० ।' वाल्मीकीयके इस भावको गोस्वामीजीने कितनी उत्तम रीतिसे 'देह आन तें प्रिय कछ 
नाहीं।” ? कहकर निबाहा है । भाव कि यद्भमें मैं प्राण रहते पीछे न ह॒द्ट गा, जीत न भी सकू' तो क्या 
सब सुत प्रिय मोहिं प्रान कि नाई । राम देत नहिं बने गोसाई' ॥५॥ 
कहे निसिचर अति घोर कठोरा | कह सु'दर सुत परम किसोरा ॥६॥ 

अर्थ--सब पुत्र मुझे प्राणोंके समान प्रिय हैं। ( उनमेंभी ) हे गुसाई (स्वामिन्‌ ) ! रामको (तो 
किसी शकार ) देते नहीं बनता ॥ ४ ॥ कहाँ तो अत्यन्त भयानक और कठोर ( निदयी ) राज्षस ओर कहाँ , 
ये परम किशोर अवस्थाके सुदर बालक !॥ $ ॥ क्‍ 

ठिप्पणी--१ सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई ।०” इति। (क) सब पुत्र प्राणके समान प्रिय 
हैं, भाव कि पुत्रोंके देनेमें' संकोच है, रामलक््मणकी कोन कहे भरत शत्रुघप्तकोभी नहीं देसकते। .पुननः 
भाव कि पुत्रके समान देह और आण हैं सो देह और प्राण उनके बढलेमें देनेकी कहते हैं। इस प्रकार . 
के कथनसे “नहीं? करना न ठहरा । (ख) 'राम देत नहिं बने! इति । विश्वामित्रजीने मुख्य रामजीहीको माँगा है, 
इसीसे प्रथम चारों पुत्रोंको कहकर अब उनसे प्रथक्‌ दूसरे चरणमें कहते हैं. कि रामको देते नहीं बनता 
सब पुत्रोंकी प्राणप्रिय कहकर तब 'राम देत नहिं. बने कहनेसे सूचित हुआ कि रामजी प्राणोंसे भी अधिक 
प्रिय हैं। सबको प्राण॒प्रिय न कहकर यदि रामलक्ष्मणकोही ऐसा कहते तो मुनि न जाने भरत-शत्रुध्तकोही मांग, 
लेते। अतः अथम सभीको देना अस्वीकार किया। 'देत नहिं बने से जनाया कि इनके वियोगसे दुःसह ; 
: दुःख होगा; यथा 'सुत हिय लाइ दुसह दुख मेटे । मृतक सरीर ग्रान जनु मेंदे ॥ २१०८ ॥ इनकां विरंह 
मरणसे अधिक दुःखदाई है; थथा मांगु माथ अबहीं देजँ तोही | रामबिरह जनिः मारसि मोही ॥ २१४ ॥॥ 

नोठ- १ बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि माँगहु भूमि घेनु* इत्यादि कहनेपरभी जब मुनि प्रसन्न 

१--प्रिय ग्राम की नाइ--१६६१ की प्रतिमें है। १७०४, १७६२ में भी है | उपयेक्त पाठे १७२१, 
छु०, भा० दा० का है'। को० रा० में मोहि प्रिय' पाठ है । को 


कन्‍क- 
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न हुए, उदासही बने रहे तब कहा दिह प्रान ते!" ? | इतनेपरभी प्रसन्‍न न हुए, तब विचार किया कि हमने 
ग्राण तक देनेकी कहा तबभी उदासही बने रहे; इसमें क्‍या कारण ? सोचनेपर यह बात चित्तमें आई कि 
देहका देना तो ठीक है पर प्राण तो पथनरूप है उसे कैसे दंगे ? यह बात हमारी असत्य है। अतएब कहा 
कि सब सुत सौहि प्रिय आन कि नाई ।०' आर्थात्त तीन सुत हमारे प्राणसमान हैं उन्हें देसकते हैं. पर श्रीराम-, 
जीको देते नहीं बनता, क्योंकि ये 'गोसाई ” हैं; इनके देनेमें इन्द्रियोंमें शक्ति न रहजायगी । 

पंजाबीजी तथा बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि “यहां यह व्यंजित किया कि कदाचित्‌ और 
किसी पुत्रकों माँगो तो कलेश सहकर में देसी दू', पर श्रीरामजीको नहीं देसकता अर्थात्‌ अपना जीवन राम 
दरस आधीन' बताया । वा, ज्येष्ठ पुत्र पिताको अधिक प्रिय होता है, इससे 'देत नहिं बने कहा ।” 

पं * रामचरणमिश्रजी यही ग्रश्न उठाकर कि जब सभी ग्रणकी नाई' हैं तो रामकों प्रथक्‌ करके क्‍यों 
कहा * उसका उत्तर यह देते हैं. कि “सब पुत्र प्राणके समान हैं ओर श्रीरामजी ग्राणके भी प्राण हैं; यथा 
थ्रान प्रान के जीवके जिय सुखके सुख राम | २२६० ॥ मूर्लांदिकोंकी किसी-किसी दशामें प्राणवायु प्रथकृभी 
होजाती है. परंच यदि आणकी चेतयिता प्रथक्‌ नहीं हुई तो ग्राणी फिरभी जीवित होजाता है ओर यदि बिलग 
- होगई तो फिर जीवित नहीं होसकता | श्रीरामजी प्राशके चेतयिता हैं। अतएव रामको देते नहीं बनता । 
क्योंकि रामजी 'गोसाई” अर्थात्‌ इन्द्रियोंके अधिष्ठाता हैं? सब प्राणसम हैं, पर राम अधिक हैं, इसमें 
गविशेषक अलंकार की ध्वनि है । 

२ बाल्मी० १२:।११-१२ में भी कहा है “चतुर्णामात्मजानां हि प्रीति: परमिका सम। ज्येष्ठे घ्म- 
प्रधाने च-- अर्थात्‌ यद्यपि मेरे चार पुत्र हैँ तथापि भेरी सबसे अविक प्रीति ज्येष्ठ पुत्रमें है। अ० रा० में राजा 
के वचन हैं “''राम॑ व्यक्तु' नोत्सहते मनः। बहुवषसहल्वान्ते कष्ठेनोत्पादिताः सुताः॥ ६॥ चत्वारोडमर- 
तुल्यास्ते तेषां रामोउइतिबल्ल्मः । रामस्वितों गच्छति चेनन्‍्न जीवामि कथव्म्यन !। ॥४।१० ॥! पर ये वचन 
इसी प्रसंगमें वहाँ गुरु वसिष्ठसे सम्मति लेनेमें कहे गए हैं | मानससे ये बचन मिलते-जुलते हैं । 

टिप्पणी--२ कहाँ निसिचर अति घोर कठोरा |. इति। ( क ) रामजीको देते नहीं बनता, इसका 
अब हेतु दो वाक्योंसे देकर श्रीरामजी और निशाचरोंमें महदन्तर सूचित करते हैं। निशिचर 'अतिघोर 
कठोर' हैं अर्थात्‌ उनकी ओर ताकते भय लगता है, वे देखे जाने योग्य नहीं, वे अनेक शज्माख्र सह सकते 
हैं। ओर, पुत्र परम सु दर हैं, परम किशोर हैं, अर्थात्‌ दशनयोग्य हैं, इनको सदा देखतेही रहें यही जी 
चाहेगा ( जैसे आप एकटक देखतेही रहगए थे ), इनके शरीर अत्यन्त कोमल हैं। अभी परमकिशोर हैं 
अधथात्‌ अभी किशोरावस्थाका प्रारंभ हुआ है, शखस्रा़् सह नहीं सकते, यथा 'कहँ धनु कुलिसहु चाहे 
कठोरा । कहाँ स्थामल भृदुगात किसोरा' । अति' घोर ओर कठोर दोनोंका विशेषण है। इसी तरह 'परम' 
सुंदर और किशोर दोनोंसे सम्बन्ध रखता है। (ख ) विश्वामित्रजीने राजामें मोह ओर अज्ञान कहे | 
वे दोनों यहां राजाके बचनोंमें देखे जारहे हैं। 'राम देत नहिं बने! तक मोह कहा और कह निसिचर. 
यह अज्ञान है। श्रीरामजीके प्रभावकों नहीं जानते, यही अज्ञान है। [ कह निसिच२०' में प्रथम विषमा- 
लंकार' है। परम किशोर हैं अर्थात्‌ समर कभी देखा नहीं, तब निशिचरोंसे समर केसे करेंगे ! उन्हें देखकर 


की 


थेडर जायेंगे । (हरीदासनी )]... क्‍ 
पुनि नृप गिरा प्रेम-रस सानी। हृदय हरष माना मुनि ज्ञानी ॥७॥ 
तब वस्सिष्ठ बहु विधि सथ्ुझावा | नप संदेह नास कह पावाहढ़ा। 


 अर्थ-प्रेमरसमें. सनीहुई राजाकी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनिने हृदयमें आनंद माना ॥ ७॥ तथ 
बंसिष्ठजीने राजाको बहुत प्रकारसे समकाया ( जिससे ) राजाका संदेह दूर होगया ॥ ८ ॥ 
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टिप्पणी--१ ( के ) नहीं? सुनकर क्रोध होना चाहिये था, सो न हुआ, क्योंकि मुनि ज्ञानी हें । 
ज्ञानीके क्रोध नहीं होता | वाल्मीकीय में लिखा है. कि मुनिकों क्रोध हुआ। यह भाव गोस्वामीजी हृदय 
हरप साना' इन शब्दोंसे दिखाते हैं। वात्पयथ्य कि ऊपरसे क्रोध क्रिया पर भीतरसे प्रेमरससानी वाणी सुन, 
प्रसन्‍न हुए । श्रीरामजीमें' प्रेम होना हर्षकी बात है । इससे विश्वामित्रजीके ज्ञानकी शोभा कहते हैं; यथा 
'सोह न रामग्रेम बिनु ज्ञानू। करमधार बिनु जिमि जलजानू |! ( ख )--तब बसिष्ठट बहु बिधि समुकावा' 
इति | वाल्मीकीय और अध्यात्मादि अनेक रामायणोंमें' ऋषियोंने अनेक प्रकारसे समझाना लिखा है। 
इसीसे ग्रंथकारने उन समरत विधियोंके प्रहणाथे यहां कोई बिधि न लिखी | [ प॑० रा० च० मिश्रजी लिखते 
हैं कि समझकानेकी बिधि न लिखनेका कारण यहभी हँ।खकता है कि अथकारका चित्त बहुत कोमल है, विधि 
कहने में देर लगती तबतक विश्वामित्रके चित्तकी विरसताकों कवि न सहसके । अतएवं इस पदसे सममाने- 
की विधि निकाल मठ अति आदर दोउ तनय बोलाये' पुत्रोंक समपण करनेका प्रसंग लगा दिया। दूसरे, 
रघुकुलके अमल यशमें मेल आते देख राजाके हृदयमें आईहुई कृपणुताके निकालनेमें शीघ्रताके कारण 
बहु बिधि समुझावा” कह झट दानियोंकी उदारताका ग्रसंग लगा दिया। ] 

नोद--१ यहां गोस्वामीजीके शब्द कैसे उत्कृष्ट हैं। राजाके इन वचनोंसे मुनिके कार्यमें बाधा-सी 
दिख रही है तोभी हृदयमें खेद' न हुआ । हृदय हरष' कहकर गोस्वामीजीने बाल्मीकीय आदि कुछ रासा- 
यणोमें वर्णित रोषका समाधानभी करदिया और साथही गुप्तरीतिसे इन शब्दों तथा 'बसिष्ट बहु विधि 
समुझावा' से ऊपरकी रुखाईमी जना दी। खेद न होनेका कारण रासमग्रेमकी महिमा है।पं० रामचरण- 
मिश्रजी कहते हैं कि हृदय हरष' के साथ मुनि ज्ञानी” विशेषण देकर जनाया कि ये विचारमान हैं, जानते 
हैं कि यदि ऊपरभी हषके चिह् देख पड़े तों काम विगड़ जायगा। अतएब प्रेमका उद्गार जो ऊपरको 
उमड़ा आरहा था उसे दबाया ।! 

...._२ ऐसे ऐसे प्रसंग गोस्वामीजी दो-एक शब्दोंहीमें विश्तारके भयसे समाप्त कर देते हैं, बसिष्ठजीका 
राजाको एकान्तमें समझााना आगेकी चोपाईसे सिद्ध होता है कि अति आदर दोउ तनय बोलाए। चारों 
पुत्र मुनिके समीप थे। जब राजाने मुनिके चरणोंपर डालकर पुत्रोंसे अणाम कराया था तबसे वे वहीं बने' 
रहे, वहाँसे उनका जाना वर्णन नहीं किया गया। यदि गुरुने राजाकों विश्वामित्रके समीपही समझाया होता 
तो पत्नोंका बुलाया जाना यहां न कहा जाता । राजाको एकान्तमें लेजाकर सममकानेका कारण एक तो यहभी 
है. कि उनको श्रीरामजीके ऐश्वय्येका ज्ञान कराना है' जो श्रीरामजीके सामने नहीं करा सकते थे, क्योंकि 
श्रीरामजीकी इच्छा नहीं है कि उनका ऐश्वय्य खुले । यथा हरि जननी बहु विधि समुकाई। यह जनि कतहूँ 
कहसि सुनु माई ॥ २०२८ ॥?, 'एतद्गुद्यतमं राजन्न वक्तव्य कदाचन ॥ आ० रा० १४१६ ॥ ( यह राजासे 
वसिष्ठजीने कहा है कि यह अत्यंत गोप्य बात है किसीसे कहियेसा नहीं ) । 

३ क्यों समझाना पड़ा ? इसका एक कारण तो गीतावली एवं अ० रा में यह मिलता है कि मुनिने 
कहा था कि डरपत हो साँचेहु सनेहबस सुतअ्रभाव बिनु जाने । बूक्रिय बामदेव अरु कुलगुर तुम पुनि 
परम सयाने ॥ पद ४८ ॥*, बसिश्लेन सहामन्त्य दीयतां यदि रोचते। पग्रच्छ गुरुमेकान्ते राजा चिंतापरायण: 
॥ १४८ ॥ अतएब राजाने गुरुकी सलाह ली। दूसरे, गीतावलीके रहे ठगि से न्ृपति सुनि मुनिवर के, 
बयन | कहि न सकत कछ रामप्रेमबस पुलक गात भरे नीर नयन | गुरु बसिष्ठ समुझाय कह्मो'' '॥ पद 
४६ ॥ इस उद्धर णुसे यह ज्ञात होता है कि राजाको ग्रेमसे विह्लल देखकर गुरुने स्वयं उन्हें एफान्तमें लेजा-, 
कर समझाया । तीसरा कारण यहभी होसकता हे कि गुरुने यह देखकर कि विश्वामित्रजीकों बड़ा क्रोध 
आगया है, जैसा कि वाल्मीकीयसे स्पष्ट है क्योंकि वहां उन्होंने क्रोधावेश?में आकर राजासे कहा हे कि अतिज्ञा . 


मानस-पीयूष १४० । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २०८ ( ७-१० ) 


करके नहीं देते हो तो लो हम जाते हैं, तुम मिथ्यावादी होकर जियो |”, ओर इनके कोपसे पृथ्वी हिलने 
लगी है, राजाको समभाया । 

४ बहु बिधि समुझावा' इति। सब रामायणोंमें समकामा एकसा नहीं देखा। किसी ऋषिने कुछ 
लिखा किसीने कुछ । सबका पक्ष रखनेके विचारसेभी ग्रंथकारने इस प्रसंगको दोही शब्दोंमें' समाप्त कर दिया। 
बहु विधि! यथा--( क ) तुम्हारे कुलकी उदारता असिद्ध हे कि प्रात जाहु बरु बचतु न जाई ॥र२८ ॥, 
'मंगन लह॒हिं न जिन्हके नाहीं । प्रतिज्ञाके उल्‍्लड्ननसे कुलके अमल यशमें कलंकका दाग लग जायगा। 
राजन धर्मपर स्थित रहिये। (ख ) “जो कोई किसीको कुछ देनेको कहकर फिर नहीं देता उसका तेज, 
धर्म, ज्ञान, तप, सत्य, शोमा और श्री सबके सबका नाश होजाता है और वह अंतमें यमलोकको प्राप्त होता 
है। तुमने प्रथम कहा था कि कहहु सो करत न लावों बारा' और अब बदल गए, यह अनुचित है।” 
( शीलाबृति )। ( ग) विश्वामित्र बढ़े क्रोधी हैं। देखी, हमारे सो पुत्रोंकी शाप' देकर भस्म कर दिया, वे 
तुम्हारे कुलकों नश्टश्रष्ट करदेंगे। ( घ) स्तेह और ममताके वश पुत्रोंकी सुकुमारतासे भयभीत न हो। 
विश्वामित्र साधारण ऋषि नहीं हैं, तपस्याके प्रतापसे सम्पूर्ण शब्याख्विद्याका उनमें निवास है, वे यह सब 
विद्या राजकुमारोंकों देदेंगे ओर अपने तेजसे इनकी रक्ता करेंगे। उनके ग्रतापसे ये सब निशिचरोंको मारेंगे 
ओर उनके द्वारा त्रलोक्यमें इनका यश फैल जायगा। राजन ! तुम अभी-अभी उनके विवाहकी चिन्ता 
कर रहे थे। श्रीशिवजीने उसी चिन्ताके निवारणाथ विश्वामित्रजीकों यहां उन्हें लेनेकेलिये भेजा है। वे 
इनका विवाह करादेंगे ओर इनकाही नहीं बरंच भरतशत्र प्वकेमी विवाह इन्हींके कारण होंगे। (छः ) 
विश्वामित्रजी त्रिकालज्न हैं, वे भविष्य जानते हैं। इनके द्वारा कुछ अपूर्ब काय्य होना है। ( च ) ये दोनों 
राजकुमार महिभार उतारनेकेलिये अवतीर हुए हैं। तुम माधुय्य॑में भूलेहुए हो, इसीसे कातर होरदे हो। 
थे मनुष्य नहीं हैं बरंच सनातन परमात्मा हैं। पूव. जन्ममें आपने वर माँगा था कि आप हमारे पुत्र हों, 
थे रामचन्द्र वही परत्रह्म परमात्मा हैं| विश्वामित्र यज्ञरक्षाके बहाने आदिशक्तिसे इनका संबंध करावेंगे। 
( अध्यात्म रा० १४१२-२० )। गीतावलीमेंसी कहा है. “गुरु बसिष्ठ समुझाय कह्यों तब हिय हरपाने 
जाने सेष-सयन || पद ४६ ॥” श्रीजानकीमंगलमेंसी कहा हे--कहि गाधिसुत तप तेज कछ रघुपति 
प्रभाउ जनायऊ ॥ १५ ॥।' 

४ जप संदेह नास कहे पावा इति। शजा ऐेश्ववय्ये भूल गए हैं, माधुय्यमें मग्न हैं, इसीसे 
श्रीरामरूपमें संदेह है ।-- कहाँ निसिचर अति घोर कठोरा | कहाँ सुदर सुत परम किसोरा। यह' संदेह 
था, सो मिट्गया। 

अति आदर दोड तनय बोलाए। हृदय लाइ बहु भांति सिखाए॥ ९॥ 
मेरे प्रान नाथ धुत दोऊ। तुम्ह मुनि पिता आन नहिं कोऊ ॥१०॥ 


अथ--( उन्होंने ) अत्यंत आदरसे दोनों पुत्रोंकी बुलाया ओर हृदयसे लगाकर बहुत ग्रकारसे उनको 
शिक्षा दी ॥ ६ ॥ ( फिर भुनिसे बोले ) हे नाथ ! ये दोनों पुत्र मेरे प्राण एवं प्राणुनाथ हैं। हे म॒नि ! (अब) 
आपंही इनके पिता (अर्थात्‌ रक्षाकरनेयाले ) हैं और कोई ( इनकी रक्षा करनेवाला अब ) नहीं है (वा, 
आप और कुछ नहीं हैं, पिताही हैं.) ॥ १०॥ 

श्रीराजारामशरण लमगोड़ाजी--यह कुल प्रसंग महाकाव्यकल्ञाकी दृष्टिसे बड़े महत्वका है। महा- 
काव्यकलाके तीन विभाग होते हैं--१ आध्यात्मिक, २ आधिदेबिक, २आधिभौतिक ( सृष्ठीय )। रामचरित- 
मानसमें तीनोंका वर्णन है; परन्तु प्रथमका संकेतमात्ररपमें' कथन 'नामकी महिसा-असंगमें” है'। उदाहरणके 
तौरपर देखिये--राम एक तापसतिय तारी । नाम कोटि खल कुमति सुधारी ।” (मानों अहिल्या हमारी 


दोहा २०८ (६-१०) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं अपने । १४१ बालकांड 


पत्थर बनी हुई जड़ मति ही है । विनयमेंभी कहा है“ सहससिला ते अति जड़ मति भई है|) पुनः, भमंजेड 
रामु आप भवचापू | भवभयभंजन नाम प्रतापू ।! ( सानों धनुष भवभय' ही है ) | दूसरा पक्ष (आधिदेधिक़) 
तो बहुतही स्पष्ट लिखा हुआ है ओर आधिमोतिक पक्षमी कम नहीं। केवल अन्तर यह है' कि नारदजीने 
वाल्मीकीयकी मूल कथा ब्रह्मत्ञीकमें कही थी जहां सब आधिदेविक रूप जानते थे ओर इस लिये यह जानने- 
को उत्कठित थे कि नठराजने आधिभोतिकरूप 'काँछ कर” केसा नाचा। इसीलिये वहां आधिभोतिक रूपकाही 
अधिक वर्णन है, परन्तु तुलसीदासजीकी कथाका मूल शिवपावती-संवाद है। जहां आधिभौतिक नाच 
देखकरही संदेह वा भ्रम उत्पन्त हुआ था ओर पार्बतीजी आधिदेविक रहस्य जानना चाहती थीं । इसी 
कारणुसे इसी पक्षपर ज़ोर है । (विस्तारसे 'रामचरितमानस एक नाटकी महाकाव्य' नामक पुस्तकमें लिखा 
जा रहा है जिसका कुछ अंश लेखोंके रूपमें चाँद” में प्रकाशित होचुका है ) | 

यहां इस असंगका राष्ट्रीयरूप दिखाना है जो बड़ाही शिक्षाप्रद है--१ विश्वामित्र वह ब्रह्मशक्ति है. जो 
सारे विश्वका कल्याण चाहती है ( मित्र ), परन्तु स्वयं बलका प्रयोग नहीं करती । २-ल्लेकिन क्षात्रशक्तिसे 
याचना करती हे कि विश्वविध्मनिवारणके लिये बलका प्रयोग करे। ३- राष्ट्रकेलिये इन दोनोंही क्‍या, 
सभी श्रेणीकी, शक्तियोंका सहयोग होना चाहिये |--परशुरामके विश्वनेदृत्वमें श्रेणीयुद्ध था, इसीसे रावणकी 
अमाय्यशक्ति बढ़ रही थी । रामके नेतृत्वमें परस्पर सहयोग हुआ ( राष्ट्रीय नेता विचार करें ) | ४--राष्ट्रकी 
युवकशक्तिके प्रतिनिधिही राम और लक्ष्मण हैं जिनको स्वयं सेवक' के रुपमें माँगा गया। ४--लेकिन 
माँगा गया पितासेही | यह नहीं किया गया कि पिता, माता और गुरु की आज्ञाका अवलंघन कराया 
जावे। देखिये न, हमारे देशमें युवकशक्ति अब कितनी अमर्यादित हो रही है कि राष्ट्रीय नेताओंकामी 
कहना नहीं मानती | यह आशज्ञा-भंग शिक्षाका फल है । 

._ महाराजा दशरथजी राष्ट्रकी वृद्ध पिता? शक्तिके- प्रतिनिधि हैं जो मोहके कारण युवकशक्तिका दान 
नहीं करना चाहती । वसिष्ठजी उस शिक्षाशक्तिके प्रतिनिधि हैं जो राष्ट्रके बसानेमें इश्ट है ओर ठीक उपदेश 
देकर युवक शक्तिका दान यब्ट्रके कल्याणकेलिये कराती है । । 

“बल, विवेक, दूम' और 'परहित' का सुन्दर प्रयोग होकरही राष्ट्रका रथ आगे बढ़ता है और 
ताड़का सुबाहुरूप आसुरी शक्तिका निवारण होता है। राष्ट्र ओर गृहस्थीकी मर्यादाभी बनी रही और 
कामभी बन गया । 

टिप्पणी--१ अति आदर दोठ तनय बोलाए ।० इति। (क ) अति आदर” का भाव कि आदर तो 
सदा सब दिनही करते रहे पर आज वियोगका दिन है, आज अपने समीपसे उनको बिदा करना चाहते हैं, 
अतएव आज अति आदर” किया। [ वा, वसिष्ठजीसे उनके ऐश्वय्यंका बीध अभी-अभी हुआ हे, इससे 
जति आदर ०? । वा, भाव कि आदर तो सभी पत्रोंका करते हैं पर ये ऐसे हैं कि विश्वामित्र ऐसे मुनि इनके 
लिये याचक बनकर आए, अतएव अति आदर० कहा। ] (ख) हृदय लाइ बहु भाँति सिखाये” इति। 
वियोग समभ स्नेहवश हुए, इसीसे हृदयमें लगाया। [ प॑० रा० च० मिश्रजी लिखते हैं. कि अब यह प्रश्न 
होता है. कि 'ऐश्वय्ये जान गए थे तो फिर हृदय लाइ बहु भाँति सिखाये/--शिक्षा केसी ! उत्तर यह है कि 
गुरुके सममानेसे राजाका बुलाते समय अवश्य ईश्वरीयभाव रहा पर उनका मुख देखतेही वे पुनः साधुय्यमें मभ् 
होगए, गुरुदतत ज्ञान चलता हुआ । वियोगका समय था, अतः वात्सल्यरससे हृदयमें लगा लिया और शिक्षा 
देने लगे। हृदयमें ज्गानेका एक भाव यह भी है. कि शरीरसे तो वियोग होता है पर मेरे हृदयंमें बने' रहना।] 
(ग) बहु भाँति” कहा क्योंकि शिक्षाके सम्बन्धमेंमी अनेक मत हैं। [ इन्हींको माता, पिता ओर गुरु 
समभना, इनकी सेवा करना, इनकी सेवासे संसारमें कुछ भी दुलंभ नहीं है, इनके वचनोंका कभी. तिरस्कार 
न करना, इनकी आज्ञाओंका पालन करना । यथा “अनुशिश्टोश्स्स्योध्यायां गुरुमध्ये महात्मना । पिन्ना दशरथेनाहं 





मानसम-प्रीयूष . १४२ । श्रीमतेरामचन्द्राय का दोहा २०८ ( ६-१० | 





नावज्ञेयं हि तदचः। वाल्मी० १। २६। ३।” (यह बात श्रीशामजीने ताटकावनके समीप विश्वामित्रजीसे 
र॒य॑ कही थी ) |। 

२ भेरे प्रान नाथ सुत दोऊ ।०” इति । ( क ) प्राण हैं अर्थात्‌ इनके वियोगसे हमारे प्राणोंका वियोग 
है; यथा 'सुतहिय लाइ दुसह दुख मेटे । म्तक सरीर आन जनु भेंठे ।ै२०८।” आप पिता हैं। 'पातीति 
पिता” जो रक्षा करे वह पिता है। तात्यय्य कि आपही अब इनके रक्षक हैं, इनकी रक्षासे हमारे ग्राणोंकी 
रक्षा होगी । अतएव इनकी रक्षा आप स्वय॑ करते रहियेगा। (ख ) #&#अपसे प्राण बचानेके लिये राजाने 
अपना पितृत्वघर्म ऋषिमें स्थापित कर दिया, इससे पिता-पुत्रका संयोग बना रह गया इसीसे राजाकी मस्रत्यु 
वियोगसे न हुईं, नहीं तो जीवित न रहते । क्योंकि पूर्व जन्ममें इन्होंने वर माँगा था कि 'मनि बिनु फनि 
जिमि जल बिनु मीना । मम जीवन मिति तुम्हहिं अधीना । ( ग ) ६#पुत्रोंके प्रिय होनेमें, आन की नाई! 
कहा था; यथा 'सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई” । और, वियोगमें उनको प्राण कहते हँं--मेरे ग्रान नाथ 
सुत दोऊ' । इस भेदकों दिखाकर सूचित किया कि राजाका स्नेह उत्तरोत्तर अधिक होता गया। प्रथम स्नेह 
था तब प्राणकी नाई' कहा ओर सॉपते समय जब स्नेह अधिक होगया तब कहते हैं कि दोनों पुत्र हमारे 
प्राण हैं। आन नहिं कोऊः अर्थात्‌ हमने आपको इनका पिता कहकर सोंप दिया है, अब आप इनके पिताही 
हैं ओर कुछ नहीं हैं।[ अन्नदाता मयत्राता यश्रविद्यां प्रयच्छुति । जनिता चोपनेता च पम्बेते पितरः स्पृताः ॥? 
अन्नदाता, भयसे रक्षा करनेवाला, विद्यादाता, पैदा करनेवाला ( जनक ) और उपनयनकतो इन पाँचोको 
पिता कहते हैं। राजा दशरथने इनमेंसे प्रथम तीन प्रकारका पिठृत्व विश्वामित्रकों सॉंपा। जनिता और 
उपनेता दशरथजीही हैं । ( प० प० प्र० ) | 

नोट--१ श्रीजानकीमंगलमें तुम्ह मुनि पिता''” के स्थानपर ये बचन हैं-- करुणानिधान सुजान 
प्रभु सों उचित नहिं बिनती घनी | १४। नाथ मोहि बालकन्ह सहित पुर परिजन | राखनहार तुम्हार 
अनुप्रह घर बन ।'* | 

प॑* रा० च० मिश्न-- दोनों पुत्र मेरे प्राणनाथ हैं? यह अथ है। भाव कि प्राशह्दीके विज्ञग होनेसे 
शरीर नहीं रहता तब भला प्राणोंके नाथ” के बिलग होनेसे कैसे रह सकेगा? रामजीके साहचर्य्य॑से 
लक्ष्मणजीकों भी आणनाथ कहा । इनके जानेसे शरीरका विश्वास नहीं, इस कारण, है मुनीश्वर ! आपही 
पिता हैं ओर कोई नहीं । यहाँ १र्यस्तापंन्न ति अलंकार! है। [ (&#इसीसे फिर राजाने पुत्रोंकी खबर न ली 
क्योंकि जब मुनिही पिता हैं तब यदि ख़बर लेते तो उनका यह कथनही असत्य ठहरता। सेना सेवक आदि 
भी साथमें इसी भावसे न दिये | विशेष दौ० २८८ नोट ४५ में देखिए ] 

प० प० प्र०-इस प्रसंगका आध्यात्मिक रूप देखिए। राम>”विमल ज्ञान । लक्ष्मशन्परम विराग 

परवैराग्य )। विश्वामित्र सत्संग । विश्वामित्रयज्ञ ०ब्रह्मसत्र, ज्ञानसत्र--ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टस्था- 
मिति मे मतिः | गीता १८१० । ताठका ८ स्थूल-देह-बुद्धि। मारीच ८ लिंगदिह । सुबाहुलकारणदेह | मबचाप< 
संखरति-। सीता 5 ब्रह्मावद्या । जानकी ८ परा भक्ति । भवचापभंग>भवर्ंग । भवसंग विमलज्ञानही कर सकता 
है। अन्य साधनरूपी भूपोंसे यह नहीं हो सकता । । 

ष्ट्रीयट्टिसे श्रीयुत लमगोड़ाजीने ठीकही लिखा है । महाराष्ट्रने इस बातका अनुभव भारतके इति 

हासमें अमर कर दिया है। शिवाजी महाराज और श्रीरामदास सम इन दोनोंके सहयोगसे ही दक्तिशमे 
धमराब्यकी स्थापना होगई। ज्ञात्रतेज और ब्रद्मतेजका जब सहयोग हुआ तब मुग़लसत्ता, मुसलमानोंकी 
सत्ता, अधमकी सत्ता नामशेष होगई। 

प० प० अ्र०--दोहा २०७ और दोहा २०८ में उनके अंगभूत १०, १० चौपाइयाँ हैं। इसंसे दोहा २०७ 
में विश्वामित्रजीने श्रीरामप्रभुकी याचनां की । श्रीरामजी पूर्णाड्ू “१ हैं, यदि वे न मिले और संसारकी सारी 


दोहा २०८ | श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरण प्रपये | १४३ बालकांड 


सम्पदा मिल जाय तो भी विश्वामित्रके लिये उसकी कीमत शून्य ( ० ) है। यदि रामरूपी पूर्णाक्न मुझे मिल 
जाय तो मेरे पास जो साधन-सामथ्य है उसकी इसके होनेसे दस-दसगुणी वृद्धि होगी! यह विश्वामित्रजीकी 
भावना इस १० अड्डसे सूचित की । दो० २०८ में' श्रीदशरथजीकी भी ऐसीही भावना १० चोपाइयाँ देकर 
दिखाई हैं। भावना यह है कि राम-पू्णा्ुके दे देनेसे मेरा सब ऐश्वर्यादि शून्यवत््‌ रहेगा और मेरी देहभी 
शून्यवत्त होजायगी । एक इस अंकके रहनेसे इसके आधारपर सब प्रकारके सुख दिन प्रति दिन दशगने 
बढ़ते जायँगे |” श्रीरामजीको दे देनेपर श्रीद्शरथजी मसतक-समान ही रह' गए, यह आगे स्पष्ट कहा है जब 
पुनर्मिलन हुआ, यथा मस्तक सरीर ग्रान जलु सेंटे । लक 


दोहा--सौँपे भूप रिषिहि खुत बहु विधि देह असीस । 

जननी भवन गए प्रभु॒ चले नाइ पद सीस ॥ 

 सोरठा-पुरुषसिंह दोउ बीर हरषि चले मुनि-मयहरन । 
कृपासिधु मति धीर अखिल बिघ कारन करन ॥२०८॥ 


 अथ--बहुत तरहस आशीर्वाद देकर राज्ञाने पुत्रोंकी ऋषिके सुधुर्द कर द्या। प्रभु माताके महल्लमें 

गए ओर चरणोंमें माथा नवाकर चलदिए। पुरुषोंमें' सिहरूप अर्थात्‌ श्रेष्ठ, कृपाके समुद्र, धीरबुद्धि, समस्त 
ब्रह्मांडोके कारण और करण एवं कारणकेभी कारण दोनों बीर भाई मुनिका भय दूर करनेकेलिये हे, 
( प्रसन्षता और उत्साह ) पूबक चले ॥ २०४८ ॥| हा 
टिप्पणी--१ 'सौंपे भूप रिपिहि सुत>” इति। (क ) ग्रथम राजा मुनिसे कह चुके कि तुम्ह भुनि 

पिता आन नहिं कोऊ' इसीसे सॉपना” कहा। जो वस्तु जिसकी होती है, उसीको सौंपी जाती है। मुर्नि 
इनके पिता हैं, अतः ये उनके हवाले करदिये गए । पुनः सौंपे” से जनाया कि पुत्रोंका हाथ पकड़कर भुनिके 
हाथमें पकड़ा दिया। (ख ) मुनियोंने अपनी-अपनी रामायणोंमें अनेक आशीवोद लिखे हैं । इसीसे “बहु 
बिधिः लिखकर ग्रंथकारने उन सबॉका ग्रहण किया। &8 ( ग ) जननी भवन गए प्रभु! इति। माताके 
महलमें जाना ओर वहाँसे चल देना कहकर श्रीरामलक्मणजीकी पिताका बचन पालन करने और मृत्रिके 
साथ जानेमें श्रद्धा जनाई । मातासे मिलकर बहुत शीघ्र चले आए, बिलंब न किया, जिसमें लोग यह न 
समझें कि मुनिके साथ जानेका मन नहीं हैे। (घ ) अभु चले!। यहाँ प्रभु से दोनों भाश्योंका महण है: 


& “राममाहूय विधिवललच्मणेन समन्वितम ॥ १२॥ मुनये चापयासासक्याशिषा सह भूमिपः ॥१श॥ 
पितुराज्ञाकरी तो च' पादयोः पेततुस्तदा। ग्रवस्स्यतोश्वमूर्धांनौन्यपतन्नश्रुबिंद्व: ॥ १४॥ नेत्राभ्यां राजराजस्य 
चचाल मुनिसत्तमः | लक्ष्मणानुचरं राम॑ परियृह्य मुदान्वितः ॥१५॥ आशिषं युयुजे राजा वाहिनीं न च रक्िणः | 
आशीरेव क्षमातत्र वाहिन्या न अयोजनम्‌ ॥ १६ ॥ सातृपादान्प्रण॒स्याथ जन्मतुः पुरुषषभो | १६॥ इति सत्यो- 
पाख्याने उत्तराड्ध चतुर्थोध्याय: |” अर्थात्‌ श्रीरामलक्ष्मणजीको भ्रेमपूवक बुलाकर आशीवोद देकर राजाने 
मुनिको अपेण कर दिया। आज्ञाकारी दोनों पुत्रोंने पिताके चरणोंपर मस्तक नवाया तब राजाके नेत्रोंसे 
अश्रुविन्दु उनपर पड़े । तसश्वात्‌ मुनि प्रसज्नापूषक दोनेंको लेकर चले | ( १२-१४ )। राजाने साथमें' सेना 
या रक्षक कुछ नहीं दिये, केबल आशीवाद' दिया । उन्होंने यही सोचा कि आशीबादही इनका रक्षक है, सेना 
आदिका क्या प्रयोजन है ! सब माताओंको प्रणाम करके दोनों पुरुषश्रेष्ठ मुनिके साथ चल दिये । वाल्मीकि- 
जी लिखते हैं कि माता-पिताने स्वस्तिवाचन किया, गुरुने मालिक मंत्रोंसे अभिमंत्रित किया। राजाने सिर 
सूंचा !” यथा “कइंतस्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च। पुरोधसा वसिष्ठेन मद्गलैरमिमंत्रितम | बाल्मी० १।२२॥२ | 
से पुत्र॑ मूध्युपाध्ाय राजा दशरथस्तदा ।” यह आशीर्वादही है । 


२० 











मानस-पीयूष १५४ | श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २०८ 








दोनोंने प्रणाम किया और दोनों चले । गोस्वामीजीने प्रभु! शब्द लक्ष्मणजीके लिये अन्यत्रभी प्रयुक्त किया 
है; यथा तुलसी प्रभुद्दि सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिष दई | २।७५ ।१, जय अनंत जय जगदाघधारा। 
तुम्ह प्रभु सब देवन्हि निस्तारा। ६७६ ।॥ इत्यादि। (ह ) एछ' राजाका आशीवाद देना लिखा गया 
परन्तु दोनों भाइयोंका राजाकों प्रणाम करना न लिखा गया ओर माताको ग्रणाम करनाही लिखा गया, 
माताका आशीवाद देना नहीं लिखा गया। यहाँ दोनोंका अनुवर्तन है, बहु विधि देइ असीस” ओर 
'ताइ पद सीस! दोनोंकों दोनोंही जगह अर्थ करते समय लगा लेना चाहिये। यह प्रंथकारकी शैली है 
ओऔर काव्यका एक गुण है। यहाँका आसिष वहाँभी समझा जायगा ओर वहाँक़ा प्रणाम यहाँभी 
समभाना चाहिए। गीतावल्ली और जानकीम॑गलसे इस भावकी पृष्टिमी होती है। यथा 'रिषि संग हरषि 
चले दोड भाई । पितु पद बंदि सीस लियो आयसु सुनि सिष आसिष पाई। गी० ४०, 'ईस मनाह 
असीसहि जय जस पावहु | नहात खसे जनि बार'' | जा० मं० १८।' 

नोट--१ राजा तो अत्यन्त विहल होगए थे, पर माताकी ऐसी चेष्टा नहीं कही गई । शीघ्र यहाँसे 
चल दिये, माताने कुछ न कहा ? इसका कारण है। गीतावलीमें स्पष्ट इसका उल्लेख है। आगमी द्वारा 
इनको ज्ञात होगया था कि मुनिके द्वारा इनके विवाह होंगे। अत्व वे प्रसन्न हैं। दूसरे, इनको प्रभुसे 
अलौकिक ज्ञानका वरदान मिल चुका है और अन्नप्राशनके समय प्रभु दुबारा अपने ऐश्वव्यंका बोध करा 
चुके हैं। ( मा०्त० बि० ) | अभी तो माता असन्न हैं. पर जब कुछ दिन बीत जायेंगे आर पुत्रोंकी सुध न 
मिलेगी तब वे बड़ीही चिंतित होंगी | यथा गीतावल्यामू--'मेरे बालक कैसे थों मग निबहेंगे। भूख पियास 
सीत श्रम सकुचनि क्‍यों कोसिकहि कहेंगे । को भोरही उबदि अन्ह॒वैहे काढ़ि कलेऊ देहे। को भूषन पहिराइ 
निछावरि करि लोचन सुख लैहें | नयन निमेषनि ज्यों जोगवें नित पितु परिजन महतारी | ते पठये रिषि 
साथ निसाचर मारन सखरखबारी | सुदर सुठि सुकुमार कोमल काकपक्ष धर दोऊ | तुलसी निरखि हरपि 
उर लैहों बिधि होइहहिं दिन सोऊ | पद ६७॥, “रिपि नृप सीस ठगौरी डारी | कुलगुरु सचिव निपुन नेबनि 
अबरेब न समुक्ति सुधारी ॥ सिरिस सुमन सुकुमार कुबर दो सूर सरोष सुरारी। पठण बिनहि सहाय 
पयादेहि केलि-बान-धनुधारी | अति सनेह कातरि माता कहे" पद्‌ ६८ ।! 

२-- जननी भवन' से कोसल्या और सुमित्रा दोनोंके यहाँ जानाभी हो सकता है। श्रीसुमिन्राजी 
लक्मणजीकी जननी हैं । 

टिप्पणी--२ ( क ) “पुरुष सिंह दोउ” अर्थात्‌ दोनों भारी सामथ्यवान हैं, जेसे सिंह निर्भेय निश॑ंक 
अकेलेही हाथियोंके समूहमें घुसकर उनके मस्तकोंकों विदीण कर डालता है, बैसेही ये दोनों विना सेना- 
सहायककेही अपर समूह जो मुनिकों सताते हैं ( जेसा भुनिने राजासे कहा था--असुर समूह सतावहिं 
मोही” ) उन्हींका नाश करने चले हैं ओर करेंगे । यथा अवध नूपति द्सरथके जाये | पुरुष सिंह बन खेलन 
आये | समुक्ति परी मोहि उन्हके करनी। रहित निसाचर करिहहिं घरनी | आ० २२ ।” पुरुष सिंह” इति। 
बाल्मी० ३ ३१ में इस रूपकको मारीचने खूब निबाहा है । बह रावशणसे कहता है कि यह मनुष्यसिंह सो रहा 
है। इसको जगाना अच्छा नहीं है'। पुरुषोंमें, सिंह इस रामचन्द्रका रशस्थलमें' अवस्थान करनाही ( इस 
सिंहके ) संधि ओर बाल हैं। रणकृशल राक्षसगशरूपी गजेन्द्रोंका यह सिंह नाश करनेवाला है। यह 
शररूपी अज्ञोंसे परिपूर्ण है और तीचण असिही इसके दाँत हैं। यथा असौ रणान्तः स्थितिसन्धिवाल्रो विद्ग्ध- 
रक्षों मृगह्य दसिंह! | सुप्तस्त्वया बोधयितुं न शक्यःशराज्ञपूणो निशितासिदंष्ट्! । ४७ | ] ( ख ) 'दोउ बीर' अर्थात्‌ 
ये संग्राममें सम्मुख लड़ाई करके राक्षसोंका वध करेंगे, छल आदिसे नहीं। ( ग) हरषि चल्ले? से जनाया 
कि मुनिका भय हरण करनेमें दोनोंको उत्साह है| यात्रा समय सनमें हे होना शक्षन है, यथा--अस कहि 
नाइ सबन्ह कहे माथा । चलेड हरषि हिय धरि रघुनाथा ।, हरषि राम तब कीन्ह पयाना | सगुन भये सुद्र 


दीहा न । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपयये। १४४ बालकांड 





सुभ नाना । , इत्यादि । (घ) चल सुनि भय हरन इति | ए#यज्ञरक्ञा ओर असुर समूहके वधके हेतु 

दोनों श्राता मनिके साथ चले हैं, मुनिका भय दूर करने जारहे हैं। ये काय वीरोंके हैं। इसीसे यहाँ बीर' 
ओर क्पासिंधु विशेषण दिए हैं। शत्रका वध करनेमें बल ओर वुद्धि चाहिये। यहाँ वीरसे बल, ओर 
मतिधीरसे बुद्धि दो विशेषणोंमेंही दोनों गुण दरसा दिये | यथा ताहि मारि मारुत सुत बीरा | बारिध पार 
गयउ मतिधीरा ।' ( ७ ) अखिल बिश्व कारन करन! जो सकल विश्वके कारण हैं ओर करनेवालिभी हैं 
अर्थात्‌ विश्वके उपादान ओर निमित्त दोनों कारण आपडहदी हैं जैसे घटका उपादान कारण प्रथ्वी ( मृत्तिका ) 
है ओर निर्मित्त कारण कुलाल है। ये विशेषण देकर जनाया कि ऐसे भी जो प्रभु हैं वह अपने भक्तोंपर 
कृपा करके भक्तका भय हरने चले । तातय कि भक्तोंहीके लिये भगवानका अवतार है, यथा--णशिसेड अभु 
सेवक वस अहई । मगतहेतु लीलातनु गहई ।' [ बाबा रामदासजी लिखते हैं कि कारण दो ग्रकारका है, 
नित्य और नैमित्तिक । पंचभूत, काल, कम, गुण, स्वभाव ओर माया इत्यादि नैमित्तिक कारण हैं | इस 
सबोंके कर्ता श्रीरामजी नित्य कारण हैं । इतने बड़े होकरभी वे भक्तोंके अधीन हैं। अथवा, अखिल विश्व- 
कारण' बेकुण्ठ भगवान हैं, उनकेभी आप कारण हैं यह जनाया | यथा “रावन सो राजयोग बाढ़ेड बिराट' 
उर''? ( क० )। मं० हो? ६ अशेषकारणपरं देखिए। ( अथवा, संपूर्ण विश्वके जो कारण हैं, उनकेभी 
आप करनेवाले है । 'करण' का एक अथ “अत्यंत निकट साधक भी है; यथा करण साधकतमं क्रिया सिद्गौप्रक्षप्नो 
हेतु: अथात्‌ क्रियासिद्धिमें जो अत्यन्त हेतु हो उसे करण कहते हैं। ) | 

नोट--३ यहाँके सब विशेषण सामिप्राय हैं। 'पुरुषसिंह” अथात पुरुषोंमें शेर्बबर वा नरशेर हैं | 
असुरसमूह इनके सामने हाथीके समान है। 'बीर' हैं, अतः सेना सहायककी आवश्यकता नहीं। मुनि भय' 
हरने जाते हैं क्योंकि 'क्रपासिधु! हैं; यथा अस्थि समूह देखि रघुराया | पूछी मुनिन्‍्ह ल्ागि अति दाया।॥ 
त्तिसचर हीन करों महि भुज उठाय पन कीन्ह । सकल सम॒निन्‍ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्द | ३।६॥ 
पुनः, भाव कि मुनिने अपनेको राजासे अनाथ सूचित किया था, यथा निसिचर बध मैं होब सनाथा' 
अतएव उनपर समुद्रवत्‌ कृपा करके उनको सनाथ करेंगे। हरषि चलते क्‍योंकि युद्धमें राज्षस-वधमें, उत्साह 
है। माता पिताके वियोगमें किंचित्‌ क्लेश न हुआ। अतः मतिधीर' कह । इनके लिये असुरोंका बध 
कोन बड़ी बात है! क्‍्योंकिये तो अखिल विश्वकारनकरन' है जो त्रिभुवन सक मारि जिआइई । 
(रा०प्र०, वै० ) ग 

४--वीरता पाँच प्रकारकी कहीगई है। वह पाचों यहाँ प्रमुमें दिखाई गई है । यथ। त्यागवीरों दयावीरों 
विद्यावीरों बिचक्षणः | पराक्रममहावीरों धम्मवीरः सदास्वतः ॥ पंचवीराश समाख्याता राम एवं सर्पंचधा । रघुबीर इति ख्यात: 
स्ववीरोपलक्षण:॥” त्यागवीर हैं, अतः 'मतिधीरः कहा | मातापिताके वियोगका किंचितूमी दुःख न हुआ । 
दयावीर हैं, अतएव क्रपासिंधु मनिभय हरन चले' कहा। 'हरषि चल्ले” तथा 'पुरुषसिंह से पराक्रममहावीर 
जनाया । मुनिभयहरण एवं यज्नरक्षा धम्मके काय्य हैं, अतएणब इनसे घमंवीर जनाया | विद्यावीर तो पृवही 
कह आए हैं कि जाकी सहज श्वास श्रति चारी।०' इत्यादि, और आगे बाणविद्यामें निपुणता दिखाते हैं कि 
एकही बाणसे ताडइ़काका बध करडाला; पुनः अखिल विश्वके कारण एवं करण हैं इससे 'विद्याचीर' हुए । 

५ सेता ओर सेवक साथ क्यों न भेजे ? इसका एक कारण यह, कहा जाता है कि ताड़का, मारीच' 
ओर सुबाहुकी किसी मनिका शाप था कि बालक विरथियोंके हाथोंसे निराद्रपूथक तुम्दारी मृत्यु होगी । और 
कारण यह हैं--(२) प्रभुका प्रताप और ऐश्वय्ये गुप्त रखनेके विचारसे मनि इनको पैदल लेगए। (३) सेना 
ओर रथ साथ होनेसे सम्भब था कि निशिचर युद्ध करने न आते ( तो भी मुनिका प्रयोजन सिद्ध न होता ) 
ओर इनका वध आवश्यक था। अतएव बिना सेना इत्यादिके गए। (४ ) पूष लिख आए हैं. कि सेनासे 
इनका बध हो न सकता था, सेना मारी जाती, व्यथेंका पाप मुनिकों होता। अतः सेना न ली। रामजी 
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मनिके साथ हैं, जेसे मनि रहते हैं वेसेही ये भी रहेंगे। मुनिके साथ हा किसीसे सेवा 
कराते न बनेगी, इसीसें सेवक न लिये। मुनि पनहीं ( जूती, पदत्राण ) नहं पहिनते, सवारीपर 
नही चढ़ते, इसीसे आपनेभी सवारी न ली, न पदत्राण पहिने | (पं० रा० कु०) ( ६ ) 
इस लीलाका विधान कल्प-कल्पमें' ऐसाही रहता है। ( ७ ) जब मुनिको पिदृत्व सॉंप दिया 
तब सेना आदि साथ करना अयोग्य था; क्योंकि इससे यह सिद्ध होता कि अभी उन्होंने पितृत्व नहीं दिया, 
तभी तो पुत्रोंकी रक्ाका उपाय स्वयं कर रहे हैं, मुनिपर विश्वास नहीं है । ( ८) सत्योपाख्यानके पूर्वोक्त 
उद्धरणसे स्पष्ट है कि राजाने आशीर्वाद्माजकों उनका रक्षक समझकर सेना आदि साथ न दी | 
नोट--६ यहाँ वीररसका स्वरूप वर्णन कियागया। जबतक निशिचरोंका वध ओर मुनिके यज्ञकी 
रक्षा निर्विन्न न होजायगी तथा अहल्योद्धार कर जबतक जनकपुर न पहुँचेंगे तबतक प्रंथकार युगल सर- 
कारोंके लिये शखद्भार या बात्सहयके पद-जैसे,--राजकिशोर, किशोर, राजकुमार, कु बर, सुत, बाल, 
इत्यादि--का निर्देश न करेंगे | क्योंकि वनमें वीर्ताका काम है, माधुय्यका नहीं । हाँ ! मुनिके हृदयमें महा- 
राजा दशरथके संयोगसे, वात्सल्यरसकी छाया जमगई है। जबतक दोनों माई सुनिके साथ बनमें रहेंगे 
तबतक कवि रघुराया, प्रभु, रवुबीर और रघुपति आदि वीरता और ऐश्वय्य-सूचक शब्दोंसे निर्देश करेंगे।” 
( पं० रा० च० मिश्र० ) । 
७ विश्वामित्रजी नवमीको आए और द्वादशीको श्रीअयोध्याजीसे गए । 
अरुन नयन उर बाहु विप्ताला। नील जलज तनु स्याम तमाला ॥१॥ 


कट पट पीत कसे बर भाषा | रुचिर चाप सायक दुह हाथा ॥१॥ 

अथ-नेत्र लाल हैं। छाती ( बक्षःस्थल ) चौड़ी और भुजाये' लंबी हैं। नील कमल और श्याम 
तसाल वृत्षकासा श्याम शरीर है ॥ १ ॥ कमरमें पीताम्बर है जिसमें श्रेष्ठ तरकश कसे हुए हैं। दोनों हाथों- 
सें सुन्दर घनुष बाण ( घारण किये ) हैं ॥ २॥ 
.... एड यह ध्यान वीररसका है | इसीसे इसमें नेत्रोंकी अरुणतासे उठाकर कटितकका वन है। 
बीररसका वर्णन कटिसे शिरतक या सिरसे कठितक होता है.। मुनिकी सहायता करने चले हैं, इसीसे 
वीररूपका वन करते हैं। यह प्रथम-दिग्विजयकी यात्रा है। 

टिप्पणी-- १(क ) लाज्न नेत्र, विशाल हृदय और विशाल भ्ुजाएँ शत्रुकों भयदायक हैं। श्याम' 
गात भक्तोंका भय मोचन करनेवाला है; यथा स्यामलगात प्रनत भय मोचन ॥ १४४ ॥! [ प॑० रामकुमार 
जी नील जलद' पाठकी उत्तम मानते हैं। वे लिखते हैं. कि भगवान परोपकार करने चले हैं, इसीसे मेघ 
आर वृक्ष परोपकारियोंकी उपमायें यहां दीगई। नील मेघकी गंभीरता और तमालकी श्यामता यहाँ 
कही गई। ] 

.. नोद--तमाल"-यह सुन्दर सहाबदार बृक्ष पंद्रह बीस हाथ ऊँचा होता है और अधिकतर 
परवेतोॉपर और जहांतहां यमुनातटपर पाया जाता है। यह दो प्रकारका होता है, एक साधारण दूसरा 
श्याम। श्याम तमाल की लकड़ी आबनूस की सी होती है, पर यह कम मिलता है। इसके फूल लाल, पत्ते 
गहरे हरे शरीफ्रेके पंत्तेसे मिलते-जुलते होते हैं। इस नामका एक वृक्ष हिमालय और दक्षिण मारतमेंभी 
होता है । (श०सा०)। 

टिप्पणी--२ ( के ) 'कटि पद पीत० इति। पीत वस्च वीरोंका बाना है। ( पुनः, भगवानको पीता- 
म्बर श्रिय है। पीतांबर उनका एक नामभी है। इसीसे जहां ध्यानका वर्णन होता है. वहां पीतांबरकों भी 
कहते हैं )। बर भाथा' कहकर अक्षय तूणीर सूचित किया। तरकशकी श्रेष्ठता यही है. कि कितनेही बाण 





दोही २०६ ( १-४ ) [ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपये | १४७ बालकांड 
उसमेंसे निकाले जायाँ वह कभी चुके नहीं, खाली न हो। रुचिर चाप सायक--घनुष और बाण सुदर 
हैं। घनुषकी सुद्रता यह है कि शत्र के काटे न कटे ओर बाणुकी सुन्दरता यह है कि किसीसी शख्राखसे 
न रुके ओर निष्फल वा व्यर्थ न जाय, अमोघ और अचूक हो । यथा जिमि अमोघ रघुपति के बाना' | 
हनु० अंक ७ श्हो० ८ 'सुबर्णपुंखाः सुमटाः सुतीदणा वज्जोपमा वायुमनः प्रवेगा:। ” ( अर्थात्त सुवर्णके पु खों- 
वाले, अमोघ, अत्यन्त तीदंण बदञ्जके सहश, पवन ओर सनके तुल्य वेगवाले ) के सब विशेषण रुचिर' 
सायक कहकर जना दिये । पुनः, रुचिरता यहभी है कि इनसे मारे हुए जीव सद्गतिको प्राप्त होते हैं; यथा 
जे मृग रामबान के मारे। ते तनु तजि सुरलोक सिधारे ॥ २०४।३ ॥*, 'रघुबीर सर-तीरथ सरीरन्हि त्यागि' 
गति पैहेँ सही ॥ ५३॥/' दुहूँ हाथा' अर्थात्‌ दक्षिण हाथमें बाण है ओर वाममें धनुष हे। धनुष बाण 
हाथोंमें लिये कहकर सावधान सजग जनाया। | 

नोट--जहां जहां शत्र पर चढ़ाईका वर्णन है. प्रायः वहां ऐसाही ध्यान वर्णोन किया गया है, यथा 
'आयसु माँगि रास पहि अंगदादि कपि साथ | लछिमन चले हुद्ध होइ बान सरासन हाथ ॥ ६४१ ॥ छतज 
नयन उर बाहु बिसाला | हिम गिरि निभ तन कछुयक लाला ॥* तथा यहां अरुन नयन उर बाहु बिसाला। 
““झचिर चाप सायक दुहूँ हाथा ।*-*! इत्यादि ।--यह बीर रूपका वणुन है। ६.४१ में लक्ष्मणजीका ध्यान 
है; इससे वहां हि गिरिनिभ तनु अथात्‌ गोर वर्ण कहा गया पर साथही कछुयक लाला” कहा जो- वीर- 
रसके कारण है । 
स्याम गौर छुंदर दोउ भाई । बिस्वामित्र महानिधि. पाई ॥३॥ 

प्रशु॒ ब्रह्मन्यदेव मैं जाना। मोहि निति! पिता तजेउ भगवाना ॥8॥ 

शब्दा्थ--ब्ह्मस्यदेव » ब्राह्मणही हैं. देवता जिनके; निहतु शाह्मणोंकों माननेवाले। निति 5 लिये। 
यह निमित्तः! का अपभंश है । 

अथ--एक श्याम, दूसरे गौ, दोनों सुन्दर भाश्योंकों पाकर विश्वामित्रजी ( मानों ) महानिधि 
पागए ॥ ३॥ € वे मनही मन सोचते हैं कि ) मैंने निश्चय जान लिया कि प्रभु ब्रह्मस्यदेव हैं। मेरे लिये 
भगवानने अपने पिताकोभी छोड़ दिया ॥ ४ ॥| 

पं० राजारामशरण लमगोड़ाजी--याद रहे कि हर सभ्यतामें कोई न कोई मुख्य गुण पूज्य माना 
जाता है। जैसे - अमेरिकामें डालर” ( /00)|9/ ) द्रव्य, इंगलैंडमें बाकशक्ति!। ( पारलियामेन्टका अधथे 
ही है वकक्‍तृताका स्थान! ), पाश्चात्य सभी देशोंमें पशुबल बल ( 97706 407०8 ) पूज्य है और उसका 
फलभी सामने है। आय्येसभ्यतामें ब्राह्मणशक्ति ( 97708) 709७० ) ही पूज्य थी। यहां उस शक्तिको 
न तो अलग ( करके ) निष्फलही किया था ( 70 पेश्रा०थांद्रंप४ ) और न राज्य ओर ब्राह्मण्य शक्तियों- 
को मिलाकर गड़बड़ किया गया था ( 7० 7 9॥9/9॥ ); बल्कि ज्ञात्रशक्ति शासन करती थी पर ब्राह्मस्य- 
शक्तिके उपदेशोंके अनुसार । डाक्टर भगवानदासजी ठीक कहते हैं कि कानून बनानेवाले ( ,०27980075 ) 
किन्हीं व्यक्तिसमूहोंके स्वार्थके प्रतिनिधि (8९७7/४४७॥६७४ए९४ 0/ एक ०पोत्षा' 47(8"886७) न होने चाहियें 
बल्कि उनका निरस्वाय ( ॥2970/०'९४४०१ ) होनाही ठीक है। ( विस्तारसे देखना हो तो डाक्टर भगवान: 
दासजीके ग्रन्थ देखिये ) | 

ब्राह्षण संसारके निष्काम सेवक थे, इसीसे उनकी शिक्षाभी वैसीही होती थी । ( गुरुकुल' कांगड़ीके 
एक अभिनन्दनपन्नमें उन्हें ( 80/]९5४ 867ए7/8 ० निण्णकरञभ7 ) कहा गया था और ठीक कहा गया 





१ हितनको० रा० | निति--१६६१, १७०४, १७२१, १७६२, छ० । निति' अवधग्रान्तकी बोली हैं । 





मानस-पीयूष १४८ | श्रीमतेरामचन्द्राय नमः | दोहा २०६ (३-४) 
था। श्रीजवाहिरलालजीनेभी अपनी आत्मकथामें ब्राह्मणत्वका कुछ ऐसाही आभास दिखाया है।) जब 
वे द्रब्योपाजन नहीं करते थे, तो क्या राष्ट्रके प्रत्येक व्यक्तिका दानद्वारा उनकी सेवा करना घर्म नहीं ! 
फिर दान लेकर वे दानहीमेंसे तो दे' डालते थे। यदि ऋषियोंकी कभीभी यह खयाल होता कि अक्ृतज्ञ राष्ट्रमें 
आगे उनकी सन्तान भूखों मरेगी तो इतने घम्मग्रन्थ शास्त्र इत्यादि लिखनेमें कदाचित्‌ उनका मन न लगता। 
यदि कोई तनिक आविष्कार करता है' तो उसे राष्ट्र पेटेन्ट देकर कृतज्ञता दिखाता है तो फिर बराह्मणोंका 
पालन और पूजन क्‍यों न हो, जिन्होंने सारी विद्याओंके आविष्कार किये, भ्रन्थ रचे ओर शिक्षा-दीक्षाका 
भार अपने ऊपर रक्‍्खा | कुछ विस्तारसे लिखनेका प्रयोजन यह है कि फिर बारंबार न कहना पढ़े । क्योंकि 
रामराज्यमें कवच अवेध्य ( अभेद ) बिपग्र-गुरपूजा ही माना गया है । 

टिप्पणी - १ ( क ) स्थाम गौर सुदर दोड भाई” इति | यहांतक दो अधोलियोंमें केवल श्रीरामजी- 
का वर्णन करके इस अर्घालीमें' श्रीलक््मणजीका र॑गभात्र वर्णन किया । इससे यह जनाया कि जो वर्णन 
श्रीरामजीका है--अरुन नयन उर बाहु बिसाला। कटि पटपीत कसे बर भाथां। रुचिर चापसायक्र दुहूँ 
हाथा' वही वर्णन श्रीलक्ष्मणजीकाभी है, पर उनका रंग प्रथक्‌ है, इसीसे र॑ंगकों प्रथक्‌ वर्णन किया। 
श्रीरामजीकी श्यामता दो बार बणेन कौ,-- नील जलज तन श्याम तमाला' और स्थाम गौर सुदर दोड 
भाई । प्रथम रूपवर्शनमें तनकी श्यामता कही और दूसरी बार श्याम गौर दोनोंके एकत्र होनेकी शोभा 
कही । ( ख ) दीनों भाश्योंका श्याभ गौर बण कहकर महानिधिका पाना कहा । कारण कि नवनिधियोंमेंसे 
दो निधियाँ श्याम गौर हैं-नील और शट्भग। श्रीरामजी नीजनिधि हैं और श्रीलक्ष्मणजी शह्लनिधि हैं। 
नवनिधियां, यथा 'महापआश्च पद्मश्च॒ शह्लो मकर कच्छुपो | मुकुलकुन्दनीलश्व खबश्व निषयो नव ।” ( विशेष दोहा 
२२०२ देखिए )। ( ग ) निधि राजाके यहां होती है | श्रीरामलद्मणजीभी राजाके यहां थे, राजासे मुनिको 
प्राप्त हुए; इसीसे निधि पाई! निधिका पाना कहा। राजाने निधि देनेको कहा था; यथा 'मांगहु भूमि चेलु 
धन कोषा । यह कहकर फिर राजाका देना कहा, यथा सॉंपे भूषति रिषिहि सुत”'। और अब मुनिका 
पाना कहते हैं,- विश्वामित्र महानिधि पाई! | साधुओंके घन भगवानहीं हैं इसीसे भगवानके पानेपर 
'महानिधि' का पाना कहा | [ (घ) निधियाँ जड़ हैं, अनित्य हैं ओर भगवान्‌ नित्य हैं, सच्च्चिदानंदधन 
हैं। निधियोंसे अत्यन्त अधिक हैं, उन्हींसे सब निधियाँ हैं। अतएव उनको महानिधि! कहा। (७ ) वैज- 
नाथजी लिखते हैं कि विश्वामित्र पू्णकाम दोगए मानो संख्यारहित धन पागए | 

टिप्पणी -२ ( क ) 'मोहि निति पिता तजेउ० इति। जेसे पिता दशरथजी श्रीरामजीको नहीं त्याग 
करते थे, वसिष्ठजीके समम्रानेपरही पुत्रोंको म॒ुनिके सुपु्द किया था; वैसेही श्रीरामजी पिताकों प्राणसमान 
जानकर न त्याग करते, क्योंकि सगवानका वचन है कि थे यथा मां प्रपेच्चन्ते तांस्तथैव भजास्यहम्‌!। पर भग- 
बानने ऐसा न किया । | इन वचनोंसे ज्ञात होता है. कि मनिकों संदेह था कि भगवान्‌ साथ आदेंगे या न 
आबेंगे। वे सोचते हैं कि यद्यपि राजाने देदिया था तथापि वे कह सकते थे कि हम अभी युद्धके लायक 
नहीं हैं, हम न जायेंगे, तो हमारा कौन वश था ? पर केसी प्रसन्‍नताके साथ माता-पिताको व्यागकर बे' 
हमारे साथ चले आए | ] थे अवश्यही ब्ह्मस्यदेव हैं। इसमें अब किंचित्‌ संदेह नहीं। मुझ ब्राह्मणकेलिये 
तुरत प्रसन्‍नतापूबक तैयार होगए | [ पुनः, बद्यास्यद्व” कहकर अपने ब्राह्मणत्वका अहंकार जनाते हैं । ( रा० 
च० सिश्र ) ]। इसपर प्रश्न होसकता है कि श्रीयमजी साथ जानेसे इनकार करते तो राजा कया अप्रसन्त 
न होते कि हमारी आज्ञा न सानी ! इसका उत्तर यह होगा कि राजा बहुत प्रसन्न होते | क्योंकि जिनके 
प्रेमकेलिये राजाने उन्हें देनेमें नहीं? करदिया वे' स्वयं यदि राजाके प्रेमके कारण न जाते तब राजा अप्र- 
सेन्‍न क्यों होते ? उनके मनकीही होजाती, इससे वे अत्यन्त असन्‍्न होते । यथा 'बचन मोर तजि रहहिं घर 
परिहरि सीलु सनेहु ॥ २४४ ॥? इसीसे मुनि सोचते हैं कि 'मोहि निति पिता तजेउ”। सिति « निमित्त। 








दीहा २०६ ( ३-४ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं अ्पये | १५६ बालकांड 
यहां मध्यम अक्तरका लोप है। (ख ) 'भगवान' कहकर जनायथा कि थे केवल पिताके भेजनेसे नहीं आए, 
वर॑च मेरी हार्दिक इच्छा जानकर अपने मनसे आए । भगवान! हैं अर्थात्‌ समग्र ऐश्वय्येसे परिपूर्ण हैं, अत- 
एवं वे किसी अठकसे नहीं आए, कोई वस्तु ऐसी नहीं है. जो उनके पास न हो, जिसकी उन्हें ज़रूरत हो | 
बे तो पूर्णकाम हैं। किसीकी अपेक्षा करके हमारे साथ आए हों यह बात नहीं है| [ पुनः, भगवान्‌का भाव 
कि षडेश्वय्यसंपन्‍्न होकरभी सब सुख छोड़ हमारे साथ कष्ट उठा रहे हैं। ज॑गलीमार्गमें पेदल चल रहे 
हैं। (रा० च० सिश्र ) ] | 
चले जात मुनि दीरिह देखाई । सुनि ताइ़का क्रोध करि थाई ॥५॥ 

अथ--सार्गमें जाते हुए मनिने ताड़काकों दिखा दिया | सुनतेहीं वह क्रोध करके दौड़ी || ५ ॥ 

नोठ--? वाल्मीकीयमें कहा है कि मुनिके साथ जब दोनों भाई एक भयानक वनमें पहुँचे तब 
उन्होंने उस वनका नाम आदि पूछा | मुनिने बताया कि पूथ वे बड़े हरे-भरे मलद और कारूष देश थे। 
ताठका राक्षसी जो यहांसे आधे योजनपर निवास करती है, उसने इन देशोंको उजाढ़ डाला; तबसे ये 
भयानक वन होगए | हमलोग ताटका-वनसे होकर चलें | तुम उसका वध करो । ( और, अ० रा० में ताठका 
बनमें पहुँचनेपर श्रीरामजीसे कहना लिखा है )। मुनिके वचन सुनक< उन्होंने धनुषपर ग्रत्यंचा चढ़ाकर तीत्र 
टंकार किया जिससे सब दिशाए गूज उठीं। इस शब्दकों सुनकर ताड़का क्रोधित और किंकतेव्यमूढ़ हो 
उठ दोड़ी । ( वाल्मी० १२७१३ से १२६॥८ तक | अ० रा० १४२६-२८ ) | वाल्मीकीयमें ताटकाका अनेक 
माया करना भी लिखा है और अ० रा० में ताड़काके आतेही श्रीरामजीका उसे एकही बाणसे मार डालना 
कहा है' जो मानसके मतसे मिलता है । 

उपयुक्त दोनों ग्रन्थोंमें ताठकाकों दिखाना? नहीं कहा गया है, किंतु टंकार सुनकर उसका आना और 
मारा जाना कहा है। ओर, मानसमें मुनि दीन्हि देखाई” कहकर तुरत 'सुनि ताड़का' शब्द' कहे गए हैं | 
'चले जात! से सूचित करते हैं कि ताड़का मागमें मिली | ताटकावनमें ताटकाका निवास और उसका तथा 
उसकी दुष्टताका परिचय पूवही करा दिया गया था, यह बात 'दीन्हि देखाई” के साथही सुनि ताड़का” का 
उल्लेख करके जना दी गयी | यह दिखाना केवल अपनी आज्ञा्में तत्पर करनेके लिये है । घुनि” शब्दसे यहां 
' प्रसंगानुकूल यही बोध होता है' कि मुनिने केवल दिखायाही नहीं किन्तु ओरभी छुछ कहा जो ताड़काने 
सुना । क्योंकि दिखानेके बाद टंकारकों सुनना उपयुक्त नहीं जचता | दीन्हि देखाई” से उसका बहुत निकट 
होना सूचित होता है। सुनि' से जनाया कि मुनिने उसकी ओर अंगुल्यानिर्देश करते हुए कहा कि देखो, 
यही वह ताड़का है, इसपर दया न कीजिये | यही सुनकर वह बड़े क्रोघसे दौड़ी | ( प॑ं०, वै०, रा० श्र० का 
भी यही मत है )। 

संत श्रीगुरुसहायलालजी नृसिंहपुराणका प्रमाण देकर लिखते हैं कि मुनिने यह कहा--'हे' राम! 
हे राम | हे महाबाहो ! ताढ़का राज्षसी रावणकी आज्ञासे इस वनमें रहती है| इसने बहुतसे मनुष्यों, 
मुनिपुत्रोंकों मार खाया है, इसे आप मारिये।' यथा 'राम राम महाबाहो ताटका नाम राक्षसी। रावरस्य 
नियोगेन वसत्यस्मिन्महावने | तथा मनुष्य बहवो मुनिपुत्रा श्गास्तथा | निहिता मक्तिताश्चेव तस्मात्त्व॑ जहि 
सत्तम |! इस अकार उसका दिखा देना सुनकर ताड़का क्रुद्ध हो दोड़ी। दीन्हि देखाई' के पीछे सुनि “ 
शब्द देकर गोस्वामीजीने पिता एवं गुरुकी मयादाका पालन किया है। आपने अश्नोत्तरका प्रसंगही दूर 
करके गुरु-आज्ञा-पालनकी मर्यादाका निर्वाह कैसा विचित्र किया है !! साथही इन्हीं शब्दोंमें वाल्मीकि आदि 
ऋषियोंकी बाणीकीभी रक्षा कर दी गई है । 

प॑० रामचरण मिश्रजीका मत है' कि चल्ले जात! से मुनिकी भयभीतता सूचित होती है'। यह भाव 
'एकहि बान आन हरि ल्ीन्हा? को भी पुष्ठ कर रहा है। अत्यंचाको टंकारका शब्द सुनकर क्रोधकर धाई हुई 
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ताड़काको म॒नि दिखाई दीन्ह” इस प्रकार अन्वय करनेसे शंका नहीं रहती। यह बात अन्य रामायणोंसे सिद्ध 
है कि बनमें प्राप्त होतेही प्रभुने प्रत्यंचा चढ़ाया, उसकी टंकार वनभरमें गूज उठी | उसीको सुनकर ताड़का, 
दोड़ी आई | दीन्हि देखाई' केवल उसके मारनेके लिये। यहां अश्नोत्तरका मोक़ाही नहीं है | दिखा देनाही: 
वधकी आज्ञा सूचक है.। सत्योपाख्यानमेंभी ठंकार सुनकर आना लिखा है।। ( उत्तराध ४४४ )। 
. एकहि. बान प्रान हरि लीनन्‍्हा। दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ॥१॥ 
अर्थ--श्रीरामजीने एकही बाणसे उसके प्राण हर लिये और दीन जानकर उसको निजपद” दिया॥९॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) एकहि बान! इति। जब भगवान्‌ क्रीड़ा करते हैं तब अनेक बाण चलाते हैं, 
नहीं तो एकही बाणसे काम लेते हैं; यथा ढिशर नामिसंघत्ते द्वि स्थापयति नाभितान्‌ ॥ हनु० ना० १४८ ॥* 
अर्थात्‌ श्रीरामजी दो बाण नहीं चलाते और अपने आश्रितको दो बार स्थापित नहीं करते। पुनः, 'एकहि 
बान' का भाव कि ताड़का एक बाणसे मरनेवाली न थी, अनेक बाणोंसे मारे जानेपर कहीं मरती तो मरती | 
श्रीरामजीने उसे एकही बाणसे मारडाला। इस कथनसे रामबाणकी प्रबलता दिखाई | [ &# मुनिजी बहुत- 
डरेहुये हैं, इससे निशिचरोंको अपने अत्यन्त पराक्रमकी सूचना देने एवं गुरुकी आज्ञामें अपना अनुराग 
ओर तत्परता जनाने तथा मुनिका भय हरण करनेके लिये, एकही बाणसे उसको समाप्त किया | अथवा, 
यह सोचकर कि कहीं वह्‌ ख्रीवधका दूषण न कहने लगे जिससे उस दुछ्ससे संभाषणकी नोबत आवे, वा, 
कहीं वात्सल्यवश मुनिको संदेह न दी, उसे सद्यः एकही बाणुसे मारडाला। वाल्मीकीय तथा नृसिंहपुराणसे 
स्पष्ट है. कि श्रीरामजीने शंक्रा की थी कि ख्रीबध कैसे करें, यह महापाप हे। उसपर सुनिने कहा कि इससे, 
सब प्राणी व्याकुल हैं, अतः इसके बधसे पुण्य होगा। यथा शअस्पास्तु निधनाद्राम जनाः सर्वे निराकुल्मा: । भवन्ति . 
सतत॑ तस्मात्‌ तस्या; पुण्यप्रदों बष: |? (न्रू० पु०, मा. त वि. )। अथवा, देरतक रणुक्रीड़ा करते रहनेसे कदा- 
चितू वह शरणमें आजाय तो उसको फिर मार न सकेंगे और उसका वध आवश्यक है क्योंकि गुरुकी आज्ञा: 
है. । अतः एकही बाणशसे मारा । अथवा, ख्री है इसको बहुत बाणों-द्वारा पीड़ित करना ठीक नहीं उसपर दया 
करके एकही बाणसे मारा । ( प॑ं> )। ( ख ) दीन जानि--यह यक्षिणी थी | |अगस्वथथजीके शापसे पिशा- 
चिनी ओर दुष्ट होगई थी । पिशाचिनी अपना पद पानेमें दीन है। शापित होनेसे उसे दीन जाना | (मा० 
त० वि० )। पुनः, अबला ओर विधवा दीन होतीही हें, यह दोनों है। अतएव <दीन' कहा । ( पं० )। वा, 
परलोकपथसाधनमें सवथा हीन है. इसमें शुभकर्मोका लेशभी नहीं है, यह केबल पापरूपिणी है, हमको छोड़ 
इसकी मुक्तिका अवलंब ओर कुछभी नहीं है, इस प्रकार दीन जानकर गति दी । ( बाबा हरीदास )। ] (ग) 
“निज पद दीन्हा' इति। अर्थात्‌ बह पूर्वालुसार परम सु दरी यक्षिणी होगई। यथा “ततोडति सुन्दरी यक्षी सर्वाभरण- 
भृषिता । शापित्पिशाचता प्रास्ता मुक्ता रामप्रसादतः ॥ अ० रा० १७४३१ |! पुनः, 'निज पद” पाना रामबाणकाः 
माहात्म्यही है। अतः 'निजपद्‌ दीन्हा! कहा। [ गंशस्वामीजीने यहाँ “निजपद' देकर सब मतोंकी रक्षा की 
है । परत्रह्म परमात्मा रामजीके बाणसे फिर भव नहीं रहजाता। मुक्ति होजाती है। उस अबतारमें अथ 
होगा कि मरतेहुए दिव्य रूप धारणकर परधामको प्राप्त हुईं। निजपद्‌ > हरिपद, हरिधाम | अन्य रामा- 
वतारोमें, निज पद! 5 यक्षिणी रूप। जो अध्यात्म आदिका मत है। सत्योपाख्यानमें स्वगंकी प्राप्ति कही 
है-- देह त्यक्त्वा च स्वगेता | उतराध अ. ४,७४६ ) | ' 
नोट--१ “स्ली अवध्य है। शाख्रकी आज्ञा है कि न तो उसको मारे, न उसका अंग भंग करे। तब 
यहाँ ताड़काका बध क्‍यों किया १” प॑० रामकुमारजी आदि अनेक टीकाकारोंने यह प्रश्न उठाकर उसका उत्तर. 
यह दिया है' कि गुरु आदिका वचन श्रेष्ठ हैं परम धर्म है। यथा “सिर घरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम 
घरम यह नाथ हमारा ॥ मातु पिता गुर प्रभु के बानी । बिनहिं बिचार करिआ सुभ जानी ॥ उछ३२-४ ॥! 
(शंकरबाक्य),. गुरु पितु मातु स्वामि हित.बानी | सुनि मन मुदित करिय भज्ञ जानी ॥ उचित कि अनुचित, 
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कियें बिचारू | घरमु जाइ सिर पातक सारू | आ० १७ | गुरुवचन मानकर ख्रीका बध किया। (पँ० रा० 
कु० ) | परन्तु इसमें फिर यह शड्डा करके कि शुप णखाके नाक कान काटनेमें तो किसीकी आज्ञा न थी, वहाँ 
यह उत्तर काम न देगा ? उसका समाधान यह करते हैं कि आततायीका बध उचित है'। आततायी छ 
प्रकारके हैं। उनमेंसे एक स्लरी अपहरण करनेबालामी हे; यथा अग्निदों गरदश्चैव शख्त्रपाणिधनापहः | छेत्रदारा- 
पहर्ता च षडेते ह्याततायिन: ।! वह राजकुमारीकों खाने दोड़ी थी। सत्योपाख्यानसे भी यही बात सिद्ध होती है 
क गरुकी आज्ञा से मारा, यथा 'कोशिकेन समाशप्तः शरं घनुरुपाददे | घृणयास तदा बाण म॒मोच ताड़कोरसि | 
उत्तराद्ध अ० ७४।४८।॥ वाल्मी० १.२६ में श्रीरामजीने स्वय॑ मुनिसे कहा है कि मेरे पिताने आुझे यही उपदेश 
किया था कि विश्वामित्रके वचनोंका कभी तिरस्कार न करना, उनकी आज्ञाका पालन करना। आप बहाय- 
बादी हैं। में आपकी आज्ञासे उसका वध करूँगा। इससे भी गुरुकी आज्ञा म॒ख्य है। 

२ (क ) वाल्मीकीयमें श्रीरामजीके संकोच करनेपर विश्वामित्रजीका विस्तृत समाधान है। “नहि 
ते सत्रीवधकते घृणाकाय्यों नरोत्तम । चातुर्वेश्यंहिताथ हि कतव्यं राजसूनुना | १। २७ | १७ |!” पुनः, नृसिह 
पुराणे यथा 'इत्येवमुक्तों मुनिना रामस्सस्मितमत्रवीत्‌ | कर्थ तु ल्लीवर्ध कुर्यामहमद्य मह्यमुने । स्त्रीवधे तु महत्पाएं ग्रवदन्ति 
मनीषिण; | इति रामवचः श्र॒त्वा विश्वामित्र उवाच तं। अस्थास्तु निधनाद्राम जना: सब निराकुला:। मवन्ति सतत 
तस्मादस्या: पुएयप्रदोवध: ।--सारांश यह कि जब किसी दुष्ट ख्लीके बधस चारों वर्णाका हित हो तो उसका 

थ करना राजाका कर्शवज्य है, इसने बहुतेरे मनुष्यों मुनियों आदिको मार खाया है, इसके वधसे सदाके 
लिये लोग दुःखसे छूट जायेंगे और तुमको पुएय होगा। ( ख) जो कोई भी अखशल्ल लेकर सम्सुख आकर 
आक्रमण करे ओर जिससे प्रजापालनमें विध्न होता हो उसका वध उचित है चाहे वह मित्र, गुर आदिही 
क्यों न हो | अतएब ताड़काका वध किया गया। यथा "मित्र वा बँधवों बापि पिता वा यदि वा गुरु: | प्रजापात्षन- 
विष्नाय यो हन्तव्यः स मभ्ता ।7 ( माक० पु०, प॑० )। (व) इसके वघसे अन्य सब दुष्टोंको भय होगा कि 

न्होंने अवध्याकों न छोड़ा तब हम पर दया कब करने लगे। ( प॑० )। (थे ) अधमा नारीसे अघसही 
पेदा होंगे, यह' सोचकर बघ किया । ( रा० प्र० )। 

नोट--१ ( क ) “निशिचरोंसे युद्धका यहाँसे अथश्री बा श्रीगणेश हुआ, पहले खीहीपर हाथ चलाना 
अमद्भल है १? यह शंका उठाकर पंजाबीजी तथा हरिहरप्सादजीने उसका समाधान यह किया है कि 

अविद्याके नाशसे कामादिक नष्ट होजाते हैं, प्रथम अविद्याका नाश करना ज़रूरी है। ताइ़का अविद्या- 
रूपिणी है| नामवन्दनामें ताड़काको दुराशासे रूपक दिया है;-- सहित दोष दुख दास दुरासा |” इसके बघ- 
से ओर निशिचरोंकाभी वध होना सिद्ध किया |” क्योंकि दुराशाके नाशसे कामादि शेष आसुर-संपत्तिका 
नाश सुगमतासे हो जाता है । 

( ख ) ७ बिना तामसी ब्ृत्तिका संहार किये कोई पुरुष वीर नहीं कहला सकता। संभवत 
यही कारण हे कि संसारके सवभ्रेष्ठ वीरोंने पहले दुष्टा द्वियोंही पर हाथ साक्र किया। इन्हींसे दुष्ट- 
दुलनका श्रीगणेश किया। श्रीरामजीने ताठकाका, श्रीहमुमानजीने सिंहिकाका और श्रीकृष्णजीने पतना- 
का वध किया । 

प. प. प्र--ताठका ओर पूतना दोनों स्थूलदेहबुद्धिके ग्रतीक हैं। जबतक स्थूलदेहबुडिका विनाश 
नहीं होता तबतक उसके पृत्र-पोत्र-परिवारादिकका विनाश असंभव है । कारणदेह ( अज्ञान ) का तो संहार 
ही करना पड़ता है ओर बह ज्ञानरूपी पवित्रवाणसे ही हो सकता है | अतः पावक सर सुबाहु पुनि मारा । 
-- न हि ज्ञानेन सहरश पविन्रमिद् विद्यते ॥ गीता ४१८ ||, शज्ञानेन तु तदज्ञानं थेषां नाशितमात्मनः ॥ 
गीता ४१६॥ मारीच सुद्म वा लिंग देह है। इसका विनाश तो ग्रारब्धत्तय छोनेपर ही होता है, अतः उसको 
मारा नहीं जाता | अन्तःकरणको ब्रह्माकार, रामाकार बनाना ही इसका नाश है । सूक्मदेहके सहारेसे ज्ञानो- 
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चर भक्तिकी और भजनकी संभावना रहती है। अतः इसको दूर फेंक दिया । इसके मनको रामाकार बना 
दिया है। ऐसे आध्यात्मिक अर्थोंके श्रीमानसमें जैसे भरपूर और शाखशुद्ध आधार मिलते हैं, वैसे वाल्मी०, 
अ० रा० आदियें नहीं हैं। श्रीरामने ताटकाका सुत, परिवार, सेना सहित विनाश किया ओर गति दी, बैसेही 
श्रीकृष्णने पूतनाका शरीर नाश किया ओर गति दी । 
तब रिषि निज नाथहि जिय चीन्हीं। बिद्यानिधि कहूँ बिद्या दीन्ही ॥७॥ 
जाते लाग॑ न छुपा पिपास।। अतुलित बल तनु तेज प्रकासा ॥८॥ 

अर्थ -तब ऋषिने जीसे अपने स्वासमीकों पहिचानकर उन विद्यासागरकों ( वह ) विद्या दी ॥ ७॥ 
जिससे भूख प्यास न लगे ओर शरीरमें अमित बल और तेजका अकाश हो ॥ ८॥ 

नोट--? मुनिके पूर्व वाक्य ये हैं। अ्रभु अवतरेउ हरन महि भार, प्रभु त्रह्मन्यदेव मैं जाना । 
इनसे मुनिका प्रभुको जानना स्पष्ट है। तो अब 'तब रिषि निज नाथहिं जिय चीन्हीं' किस भावसे कहा 
गया ? इस शंकाकों उठाकर महानुभावोंने उसका समाधान यह किया है--( १ ) प्रथम दोनों चोपाइयोंमें 
जो जानना कहांगया वह विष्णुबुद्धिसे' ओर अब निज नाथहि चीन्ही जो कहा गया वह परत्रह्म भावसे 
कहा गया। अर्थात्‌ अब जाना कि ये परात्पर परत्ह्म हैं। ( शा प्र०)। (३ ) विश्वामित्रकों ईश्वरत्वज्ञान 
पहले तो यथाथ था, परन्तु जब श्रीदशरथजीने पुत्रोंको सोपकर कहा कि तुम्ह मुनि पिता आन नहि' कोऊ! 
तबसे वात्सल्यरसकी अधिकता होगई; इस कारण मुनि इनके वात्सल्यमें ऐश्वय मूलगए जिसका प्रमाण 
गीतावलीमें है | यथा पेठत सरनि सिलनि-चढ़ि चितवत खग मृग बन रुचिराई | सादर सभय सम्रेम पुलकि 
मुनि पुनि पुनि ल्ेत बोलाई।' (५०), खेत चल्लतत करत मग कोतुक बिलमत सरित सरोवर तीर । तोरत लता 
सुमन सरसीरह पियत सुधासम सीतल नीर ॥ ३॥ बैठत बिमल सिलनि बिठपनि-तर पुनि पुनि बरनत 
छांह समीर | देखत नटत केकि कल गावत मधुप मराल कोकिला कीर । ( ४२ ) | फिर जब एकही बाणुसे 
ताड़काका प्राण हर लिया तब फिर ऐश्वश्यकी स्मृति हो आई कि ये ईश्वर हैं। ( वन्दनपाठकजी )। (३) 
यहां वात्सल्यरस प्रधान है क्योंकि इस रसके उदय होतेही ऐश्वग्यंका आभास मिठ जाता है। जैसे श्रीमदू- 
भागवतमें अक्ररजी यमुनामें निमग्न होके ऐश्वय्ये देखनेपरभी रथारूढ़ ऋष्णके बात्सल्यसे ऐश्वय्ये मूल गए। 
ऐसेही भुशुण्डि और लोमश आदिभी मूल भूलगए | ( रा? च० मिश्र ).। ( ४ ) माधुय्य लीला देखकर मुनि 
को भ्रस था, वह भ्रम अब ताड़कावधसे दूर होगया, क्योंकि ताड़काका मारना अमानुष' कम है। यथा 
कोशसल्यावाक्ये-- मारग जात भयावनि भारी । केहि बिधि तात ताइका मारी ॥।' ' “३५६ ।।---? “सकतज्ञ अमा- 
नुष करम तुम्हारे |! माधुय्येत्ीलामें अम हो जाना आश्रय्य नहीं है; यथा 'निर्गुनकूप सुलभ अति सगुन 
जान नहिं कोइ | सुगम अगम नाना चरित सुनि मुत्रि मन अ्रस होइ | ७७३ | पुनः, जिय चीन्‍्हीं का 
भाव कि पूर्व वेदपुराणादिसे जानते थे, सुने थे, पर जब ताड़ुकाकी एक बाणसे मारडाला तब “जिय में 
चीन्हे” | ( प॑० रामकुमार )। (५) पहले जगतका नाथ” जानते थे अब "निज नाथ” जाना--यह भेद 
पहले और अबके जाननेमें है । (६ ) 'मार्गमें चलते हुए दोनों भाई बालकेलि करने लगे, उसीसे मुनि 
ऐश्वय्य भूलगए जैसा गीतावलीके उद्धरणमें दिखा आए हैं। मुनिको बड़ा ज्ञानी जान उनको भुला दिया। 
जब दीन अधीन हुए, तब शीघ्र ताड़कावधसे ऐश्रय्ये जनादिया | पहले मुनिको ज्ञान, तपोबल ओर अखशश्य 
आदिका मनमें अभिमान था, वह नष्ट हुआ और प्रभुमें विश्वास हुआ तब सब समपण कर दिया। (शीला- 
वृत्त) (( ७) “अनुज समेत देहु रवुनाथा। निसिचरबध मैं होब सनाथा।” जाननेपर भी यह, शंका थी कि 
इस सुकुमार शरीरसे और इस अवस्थामें निशाचरवध कर सकेंगे या नहीं । जब प्रत्यक्षही देखा कि फेवल' 
केलि-धनुहीसे एकही बाणसे ताटकावध कर डाला, तब यह जान लिया कि अब निशाचरबंध होगा ओर मैं 
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सनाथ हो जाऊंगा । जबतक निशाचरबधघ न होगा तबतक मैं तपः सामथ्य संपन्न होता हुआ भी अनाथ 
ही हूँ । सनाथ होनेमें अब संदेह नहीं रहगया। अब प्रभु श्रीशमजीके कारण मैं सनाथ हूँ ऐसा पूर्ण 
विश्वास ओर मनमें सेव्य-सेवक-भावसे प्रेम उत्पन्त हुआ ।-- जाने बिनु न होइ परतीती | विनु परतीति 
होइ नहि प्रीती ।! भगवान हैं. यह पहले जाना, पीछे उनके प्रभावकी प्रतीति वाटकाबधसे मिली, तब प्रतीतिने 
प्रीतिको जन्म दिया । ( प. प. प्र. ) 

टिप्पणी--१ विद्यानिधि कह विद्या दीन्ही! इति। जबतक नदी आदिका जल समुद्रसे प्रथक नदी हीमें 
रहता है तबतक वह छोटा ( थोड़ा ) रहता है, पर जब बह समुद्र्मे जाकर समुद्र्में मिल जाता है' तब बह' 
बड़ा हं।जाता है, वेसेही यहाँ जानो | जबतक विद्या सुनिके पास रही तवतक उसकी बड़ाई न थी पर जब 
वही विद्या विद्यानिधिके यहाँ आईं तब उप्तने बड़ाई पाई। यथा विद्या दई जानि बिद्यानिधि विद्यहु लही 
बड़ाई ।' ( गी० ४३ )। पुनः, विद्यानिधिकों विद्या देना ऐसाही हे जसा कि समुद्रका अंजलि भर जल लेकर 
समद्रकोही अंजली देना। भाव कि एक अंजाल जलसे समुद्र न तो कुछ बढ़ूढ्ी गया न घट, पर अंजलि 
देनेवालेकी बड़ाई होती हे; यथा सुर साधु चाहत समाव सिंधु कि तोप जल अंजलि दिये । बैसेही इस समर- 
पंशसे मुनि और उनकी बिद्याकों बढ़ाई मिली | वाल्मीकीयमें मुनिने कहा हे कि यद्यपि ये सब गुण आपकमें 
विद्यमान हैं. तथापि इन्हें प्रहण करो । पुनः, विद्यानिधि कह” का भाव कि कुछ अज्ञानी जानकर नहीं पढ़ाया 
वर॑ंच यह जानकर कि ये विद्यानिधि हैं, इनको पंड़ाया । । 

नोट--२ विद्या दीन्ही' इति। बला ओर अतिबला नामक अश्वविद्याके मंत्र मुनिने दिये। इस 
विद्याके प्रभावसे न तो शारीरिक परिश्रम कुछ जान पड़ता है, न कोई मानसिक कटष्टही होता है और न 
रूपमें किसी प्रकारका परिवतन होता है| मनिने औरमी प्रभाव यह बताया है कि 'इससे सोते या असाव- 
धान किसीभमी अवस्थामें राज्ञस तुम्हारा अपकार नहीं कर सकते, तुम्हारे समान बलवान प्रथिषीमें एवं 
तीनों लोकोंमें कोई न होगा | क्योंकि ये विद्याएं सब प्रकारके ज्ञानोंकी जननी हैं.। ये ब्रह्माकी पुत्री हैं. और 
बड़ी तेजस्विनी हैं | इनसे बढ़े-बढ़े लाभ होंगे | इत्यादि | यथा “न श्रमो न ज्वरो वा ते न रूपस्थ विपर्ययः ॥१३॥ 
न च सुप्तं प्रम॑ वा धषयिष्यन्ति नैक्नताः। न बाह्ोः सहशो वीयें प्रथिव्यामस्ति कश्चन | १४ | त्रिषु ल्ोकेषु वा राम न 
भवेत्सहशस्तव | ' '१५ ॥ >न्बल्लाचातिबल्ला चेव स्वशञानस्य मातरी ॥ १७ || ' 'पितामहसुते होते विद्ये तेज; समन्विते 
॥ १६ ॥'''” ( बाल्मी० १२२ )। 

३--वाल्मीकीय और आ० रा० के कल्पोंमें बला और अतिबला अल्यविद्याएं ताटकाबधके पहले ही 
दी गई हैं ओर मानसके कल्पमें ताटकावधके पश्चात्‌ | 

टिप्पणी--२ जाते ल्ञाग न छुघा पिपासा” यह कहकर फिर अतुलित बल तनु तेज प्रकासा कहनेका 
तात्पय्ये यह है कि भूखप्यास बंद होनेसे शरीरका बल्ल और तेज-अ्रकाश जाता रहता है; पर इस विद्याको 
पढ़ लेनेसे भूखप्यास न रहनेपरभी बल, तेज ओर प्रकाश बढ़ताही जाता है। इन दोनों विद्याओंका नाम 
बला और अतिबला है; यथा अध्यात्मे “ददो बल्लां चाप्तबलां विद्ये ढ्ेदेवनिमते। ययोग्रहणमात्रेण छ्लुल्ज्ञामादि 
न जायते ॥ १४२४ ॥” [ इस विद्याके देनेका अभिप्राय यह है कि निशिचरसमूहसे युद्ध करना होगा, यज्ञ- 
में कई दिन लगते हैं, न जाने युद्धमें भोजनका अवसर मिले या न मिले; क्‍योंकि निशिचर बड़े घोर और 
बलवान होते हैं, वे कई दिनतक बराबर लड़ सकते हैं | वाल्मी? १।३०।४ में कहा है कि दोनों माइयोंने छः 
दिन रात विना सोये यज्ञकी रक्षा की । इन विद्याओंके संबंधमें वाल्मी० १२२ मेंभी कहा है श्लुत्पिपासे 
न ते राम भविष्ये ते नरोत्तम ॥ १८॥ झ्लुत्पिपासे' मानसका ख्लुधा-पिषासा है। और उपयुक्त नोटमेंके 
उद्धरणमें जो “न बाह्डोः सद्शो वीरये प्रथिव्यां'''त्रिषु लोकेषु' और न रूपस्य विपर्यय:” कहा है वही क्रमशः 





मभानस-पीयूष १६४ । श्रीमतेरासचन्द्राय नंसः | दोहा २०६ 


मानसके “अतुलित बल तमु! ओर तिज ग्रकासा' हैं। ] बला ओर अतिबलाकी गआ्राप्ति कहकर आगे ओऔरमी 
विद्याओंकी ग्राप्ति कहते हैं। आगे दोहेमेभी देखिये । 

प॑ पं. प्र--विद्यानिधि' ' 'पिपासा इति। इस विद्याका मंत्र साविश्युपनिषदर्में दियाहे। ऋषि, 
छन्द, देवता, ओर न्यास आदि सब वहाँ दिये हैं ओर छ्षुधादि तिर्सने विनियोग:।! इसका सुख्य हेतु 
क्षुघावृषादि पडूमियोंकों जीतना है। इस विद्याकों चतुर्विवषुरुपाथप्रदा' भी मंत्रमें ही कहा है। इस मंत्रका 
प्रति दिन १००० जप ४० दिनतक करनेसे एक अलुप्तान होता है ओर ऐसे चार अनुष्ठान करनेपर अधिकारीको 
मंत्रसिद्धिकी अनुभूति होती है, ऐसा श्रीगुगमहाराजका वचन इस दासने सुना है. ओर अल्प प्रमाणमें इस 
मंत्रका अनुभवभी देखा है । इस मंत्रकों अश्वविद्याका मंत्र शुरुसहाराजने नहीं कहा ओर न उपनिषदमें ही 
ऐसा उल्लेख है । इस मंत्रमें मुख्य है गायत्री मंत्र | 


दोह--आयुध सर्ब समपि के प्रभु निज आश्रम आनि। 
कद घूल फूल भोजन दीन्ह भगति हित जानि ॥२०६॥ 


शब्दाथें- निज आश्रम-- यह आश्रम सिद्धाश्नम नाससे असिद्ध है। यहीं भगवानने वासन अवतार 
तेकर देवकाय्य किया था, यथा सत्योपाख्याने--सिद्धाअरमं समागत्य सिद्धथर्थ कोशिकस्य च | उत्कंठितो बभुवात्र 
 वामनोह्ममवत्पुरा । ( उ० ४४२ )! | पुनश्च एप पूर्वाशमों राम वामनस्य महात्मनः । बाह्मी० १,२६,३ ।”, “मयापि 
भक्‍त्या एस्येव बामनस्योपभुज्यते | २२ ।” हित ८ हितैपी, हिलू । प्रिय । 

अथ--समस्त अजरशब समपंण करके प्रशुको: अपने आश्रममें ज्ञाकर उन्हें परम हिलेपी ( वा, इनको 
भक्ति प्रिय है यह ) जानकर भक्तिपूवक कन्द' मूल फल भोजन समर्पण किया । २०६ । 

प॑० श॒० च० मिश्रजी -मुनिके हृदयमें' जो जाह्मण॒त्वका अहंकार था ( जैसा परसु ब्रह्मन्यदेव से जाना 
से स्पष्ट है. ) बह उन्होंने बिद्या समपण करके दूर किया--यह समभकर कि त्वदीय॑ वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव 
समर्पितम ।; रहा ज्षत्रियत्वका अहंकार, उसे आयुध समपंण करके छुड़ायेंगे। क्योंकि आत्मा जबतक निरहंकार 
नहीं होजाता तबतक शुद्धवुद्ध मुक्त स्वरूप नहीं हो सकता । पुनः, दूसरा भाव यह है' कि यहाँ बात्सल्यरसने 
फिर ऐश्वय्येको दबा दिया है तभी तो अभुको विद्या देने लगे । जब राजासे इनकी मॉगने गए थे तब इसपर 
ऐश्वय्य सवार था ओर राजापर बात्सहय; ओर जब राजाने इनको पिता बना दिया तबसे इनमें वात्सल्य 
प्रधान हो गया । ताड़काबधपर ऐश्वय्यंका स्मरण हो आया था, परन्तु फिर वात्सल्यने आ घेरा। पझुनिने' 
सोचा कि वनमें न जाने भूख प्याससे दुबंल हो जायें तो इनके माता-पिता कया कहेंगे, अतएव याधुय्य- 
पत्में इनको विद्या दी ओर शब्माल्व दिये । 

नोट--१ इस दोहेसे मिलता हुआ कछोक यह है-- सर्वाख्लजाल॑ सरहस्यमन्त्र अत्याभिरामाय ददी 
मुनीन्द्र: । अ० रा० १७१३। 

२ सर्व आयुध' से वह समस्त दिव्याख और उसके संहार जना दिये जिनका विस्तृत वर्णन वाल्मी० 
(२७४४-२१, १२८४-१२ में हे। बे ये हें--दएड्चक्र, धमचक्र, कालचक्र, विष्णुथक्र, पेन्द्रचक्र, वजास्र, 
शिवजीका श्रेष्ठ शूल, . त्द्मशिर, ऐषीक, अ्रह्मास्ख, मोदकी और शिखरी नामकी गदाएँ, कालपाश, धर्मपाश, 
वरुणपाश, दो अशनी ( एक शुष्क, दूसरी आदर ), शिवात्र और नारायणाख, अग्निका प्रिय अश्य शिखर, 
वायव्य, हयशिर, क्रो, दो शक्तियाँ, कंक्राल, मूशल, कपाल, किंकिणी, ननन्‍्दन, गंधवोँका मोहनाख, प्रस्वा- 
पत्र, अशसन, वर्षण, शोषण, सन्‍्तापन ओर बविलापन गुणवाले अश्य; कामदेवका दुर्धप मादन; मानव, 
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१ भगति--१६६१, प॑० | भगत--रा० प्र० । 
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मोहन, तामस, सोमन, संबर्त और मौसल; सत्य और सायामय; सूर्यका तेज; अभ्ु अश्; चन्द्रका शिशिर, 
दारुण त्वाष्ट और शीतेषु नामक अड्ा ये सब कामरूपी हैं, इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले, बढ़े बली 
ओर मनोरथ सिद्ध करनेव ले हैं । अओंके संहारामंत्रोंके नाम इसी तरह वाल्मी० १२८४-१२ में दिये हैं । 

३ समपि के! इति। आयुर्धोका समपंण इस गअक्कार किया कि पूर्व ओर मुख करके बैठे और 
श्रीरामजीकोी समस्त आयुधोंके सब मंत्र दिये | मुनिके जप करतेही वे सब आयुध श्रीरामजीके पास आगए । 
सब आयुधोंके देवता सामने हाथ जोड़कर बोले कि हम आपके दास हैं, आप जो आज्ना दें वह हम करें । 
यथा 'स्थितस्तु प्राबमुखो भूत्वा शुचिमु निवरस्तदा । ददौ रामाय सुप्रीतो मस्त्रआमसनुत्तमम | २२ ।'*'? जपतस्तु मुनेस्तस्य 
विश्वामित्रस्य घीमतः । उपतस्थुमंहाहांणि सर्वाश्यत्नाणि राघघम्‌ | २४ | ऊचुश्न मुदिता राम॑ सर्वे प्रात्चत्यस्तदा । इमे च 
परमोदार किंकरास्तव राधव | २४ |! ( वाल्मी० १.२७ )। सब आयुध कामरूप हैं। जब जिसका स्मरण किया 
जाता है । वह समीप आ जाता है। 

४ आयुध सब समर्पि के! कहकर तब निज आश्रम आनि' लिखकर शब्दोंके ऋ्रसे ही जना दिया 
कि आयुध समर्पित करनेके पश्चात्‌ आभ्रममें लेगए | इससे सू/चत हुआ कि ताटकावधसे मुनि अत्यन्त प्रसन्न 
हुए ओर आनंदके मारे उन्होंने ताटकावनमें ही तुरत विद्या ओर आयुव समपेण कर दिए। यथा “प्रहस्य राघव॑ 
वाक्यमुवाच मधुरस्वस्म्‌ ।१| परितुशे5स्मि भद्रं ते राजपुत्र महायशः। प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यल्लाणि सवशः |२। बाल्मी ० 
१२७१ “ख्याल दली ताडुका देखि रिषि देत असीस अघाई । गी० ४५३।” “मुन्दल्लीदमनप्रमोद सुदितादास्थाय 
विद्योदर्य '' | हनु० १७ |” अर्थात्‌ ताड़कावधके आनंदसे प्रसन्न हुए मुनिसे विद्याओंकों ग्रहण कर । 

४ ये सब अख मुनिने तपस्याह्वारा महादेवजीको प्रसश्ञतासे प्राप्त किये थे। 

६ “कंद मूल फल भोजन” इति। भक्तोंके यहाँ जो छुछ रहता है वहीं प्रभु प्रेमपूवक अज्ञीकार 
करते हैं । इसीसे कहते हैं कि कंदमूल फल जो उनके आश्रममें थे सो ही दिए | राजा सममकर कंदादि नहीं 
दिए; क्योंकि राजाओंके योग्य यह भोजन नहीं है। उनके योग्य सामग्री बनमें कहाँ ? जो यह कहो कि ये 
मनि तो बढ़े समर्थ हैं, ऋड्धि सिद्धि इनके आश्रित हैं, इन्होंने तो स्वरगकी रचना की थी, फिर इन्होंने राजाओं 
के योग्य भोजन पदारथ क्यों न दिए ?” तो इसीके निवारणाथ कविने यह पद रक्‍खा है--भसगतहित' 
जानि! । इनको भक्ति प्रिय हे, भक्तिसे जो कुछभी अपण किया जाता है' उसे ये अद्जीकार करते हैं। यथा 
(पत्र पुष्पं फल॑ तोय॑ यो मे भक्त्या प्रयच्छुति | तदहं भक्त्युपहुतमश्नामि प्रवतात्मनः | गीता ६।२६। विश्वाभित्रने यह 
विचार किया कि ये भकहितकारी हैं, हमारे साथ रहनेसे हमारेसे आचरण ग्रहण किए हुए हैं। अर्थात्‌ 
जैसे हम नंगे पैर वैसे ये भी हमारे साथ बिना सवारी सेवकके ओर हम सब कंदमूल भोजन करते हैं तो य॑ 
अन्य पदार्थ कैसे अज्ञीकार करेंगे; अतएव कंद-मूल-फल दिए। पुन्र;, प्रथम कहा कि वह विद्या दी जिससे 
भूख प्यास न लगे, तो फिर कंद-मूल-फल देनेका प्रयोजन ह्वी क्या रह गया ! इसलिए संदेह निवारणाथ 
भगतिहित जानि' कहा, यह हेतुसूचक वात कहना 'काज्यलिज्ञ अलंकार! हे । 

७ आश्विनकी अमाबस्याकोी सिद्धाश्रममें पहुँचे थे । 

प्रात कहा घुनि सन रघुरा३र | निर्भय जज्ञ करहु तुम्ह जाई ॥१॥ 
होम करन लागे मुनि झारी। आपू रहे मख की रखवारी ॥२॥ 

शब्दार्थ- मारी 5 फऋुण्डके कुण्ड; सब | रखवारी 5 रखवाली, रक्षा । 

अथर-प्रातःकाल (होते ही) श्रीरघुनाथजीने मुनिसे कहा कि आप जाकर निडर होकर यज्ञ करें ॥१॥ 
सब मुनि ( जाकर ) होम करने लगे ओर आप यज्ञकी रखवालीपर रहे ॥ २॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) प्रात कहा मुनि सन रघुराई! कहकर जनाया कि श्रीरामजी सब कृत्योंका समय 


मानख-पौयूष १६६ । श्रीमतैरामचन्द्राय नम दोहा २१० ( ६ 








जानते हैं। यह समय मुनियोकि यज्ञ करनेका है हे यहभी जानते हें; इसीसे प्रात कहा! लिखा । [ श्रीरास- 
लक्ष्मणजी देशकालके उचित क्तव्यके जाननेवाले हैं, शत्रुओंके संहारक ओर देशकालोचित वचन बोलने- 
वाले हैं। यथा “श्र तो देशकाल्ज्ञो राजपृत्रावरिंदमी | देशे काले च वाक़्यज्ञावत्रतां आई बच: | वाल्मी० 
१३०१ |” ] यह भी जनाया कि श्रीरामजी शुरुसेवामें कैसे तत्पर हैं। ये उत्तम सेबक हैं, इसीसे मुनिको 
कहना न पड़ा कि हम यज्ञ करेंगे तुम रक्षा करना, इन्होंने अपनीही ओरसे मुनिसे यज्ञ करनेको कहा । आगे 
सी समय जानकर आपका सेवा करना पाया जाता है; यथा समय जानि गुर आयसु पाई | लेन प्रसून चलते 
दोठ भाई | २९७४२ |! इत्यादि। (ख) रघुराई का आब कि रबुबंशी ब्राह्मणों के अभयदाता होते आए 
हैं और ये तो रघुवंशके राजा हैं, इसीसे मुनिसे निर्भय” होनेको कहा | ( ग) निर्भय जज्ञ करहु! कहा 
क्योंकि सुनियोंकी मारीच और सुबाहु आदि राज्षसोंका मय था, यथा जह जप जज्ञ जोग मुनि करहीं | 
अत्ति मारीच सुबाहुहि डरहीं। २०६।३ !१, असुर समूह सतावहि मेहीं | २०७६ । (घ) 'करहु तुम्द जाई” 
से जनाया कि यह्ञशाला आश्रमसे कुछ दृरीपर अलग बना हुआ था। यहभी जनाया कि जाइ २, हम यहाँ 
सज्ञाके लिये खड़े हैं. । [ पं० रा० च० मिश्रजी लिखते हैं. कि “ताड़कावधले सुनि ऐश्वथ्य जान गए थे, फिर 
रामजीने इनसे निर्भय होनेको क्‍यों कहा १ तात्यय्ये यह है कि मुनिके ऐश्वय्यज्ञानकों फिर वात्सल्यने दबा 
लिया था। इससे फिर प्रभुने अपने ऐश्वय्यका स्मरण कराया। जाई पदलेसी भय सूचित होता है। मनि 
इनका साथ नहीं छोड़ते | इतने भयभीत हैं. कि राजकुमारोंका साझ्चिध्य नहीं छोड़ सकते | अतः 'निर्भय” से 
ऐश्वय्ये स्मरण कराते हुये फिर तुम्ह जाई! पद दिया | ] 

२ ( के ) होम करन लागे रजत मारी! इति | श्रीरवुनाथजीके कहनेपर सब मुनि यज्ञशालामें जाकर 
होमके पृवंकी सब विधि करके होम करने लगे अर्थात्‌ यज्ञकुडमें आहुति देने लगे। यज्ञमें होमही अुख्य 
है, इसीसे होम करनाही लिखा और विवियों क्रियाओंका उल्लेख नहीं क्रिया | पुनः, भाव कि और विधियाँ 
तो किसी तरह निबह भी जाती थीं पर होम नहीं निबह पाता था, इससे 'होम' हीको कहा | ( ख) मुनि 
मारी से जनाया कि इसके पूर्व केवल वही मुनि होम करने बैठते थे कि जो समर्थ थे, असमर्थ मुनि नहीं 
बैठते थे, परन्तु इस समय अ्ररामजीका बलभरोसा पाकर समस्त सुनिगण होम करनेलगे। वा, सब मनि 
इसलिये एकदमसे वैठगए जिसमें यज्ञ जल्दी पूर्ण होजाय, मारीच शुबाहु आदि न आने पावें। ( इस 
भावसे मुनिके हृदयमें अबभी भय भरा हुआ देख पड़ता है )। (ग) आपु रहे मखकी रखबारी' से 
ज्ञनाया कि धनुष बाण लेकर खड़े होगए | ( करहु तुम्ह जाई! और “आपु रहे” से जनाया कि मृनि 
यज्ञशालामें यज्ञ करमे गए और आप बाहर खड़े होकर रक्ञा्में' तत्पर हुए | 'रखबारी' से जनाया कि तरकश 
पीतपटसे कसे हाथोंमें घनुष बाण लिये, रोदा चढ़्ाए रखवाली करने लगे ) । 

नोट-आ० रा० में ऐसाही कहा हे-- श्रीराम: कौशिक ग्राह झुने दीज्षां अधिश्यतामू ॥ ३ ॥'' 'तथेत्यु- 
बत्वा मुनिर्यष्ठुमारेसे सुनिभिः सह ॥४॥ अ० रा० १५। यह यज्ञ छः दिन-रात का था। यथा “अद्प्रश्नति 
पडात्र॑ रक्षतां राघवों शुवाम्‌। बाल्मी० १३०४ । अर्थात्‌ आजसे छः रात्रितक आप दोनों राघव यज्ञकी 
रक्षा करे । 

सुनि पारीच निसाचर क्रोही! ले सहाय धावा पमुनिद्रोह्दी ॥३॥ 
बिन्तु फर बान राम तेहि मारा । सत जोजन गा सागर पारा॥७॥ 


पावक सर घुबाहु पुनि मारा? । अनुज निसाचर कटकु संघारा ॥५॥ 
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शब्दा्थं--सहाय सेना, कटक, यथा अनुज निसाचर कटकु संघारा! । फर> फल, अनी, बाण का 
अग्रभाग जो लोहेका और नोकीला होता है' जिससे आधात किया जाता है। 

अथ--( यज्ञ समाचार वा स्वाहा शब्द , सुनकर मुनियाँका द्रोही (शत्र ) क्रोधी राक्षस सारीच 
सेना लेकर दौड़ा ॥ ३॥ श्रीरामजीने बिना फलवाला बाण उसपर चलाया जिससे वह सौ योजन ( ४०० 
कोस ) वाले सम॒द्रके पार जा गिरा ॥ ४ ॥ फिर अग्निबाणसे सुबाहुको मारा । ( इधर ) भाई लक्ष्मणजीने 
निशाचर-सेनाका नाश किया ॥५। 

नोट-- सुनि मारीच इति। पूव २०६ (४) में कहा था कि देखत जग्य निसाचर धावहिं! ओर 
यहाँ कहते हैं कि 'सुनि मारीच “धावा मनिद्रोही । दो जगह दो बातें लिखनेका भाव यह है कि इसके 
पूव सुन लोग भय के कारण छिपकर यज्ञ किया करते थे, शब्द नहीं होने देते थे; तब निशाचर धुआं देख- 
कर थावा करते थे । इसीसे पूत्र देखत जज्ञ निसाचर घावहिं' लिखा था ओर, इस समय रघुनाथजीके 
बलभरोसेपर यज्ञ करते बैठे हैं और स॒निभी बहुतसे हैं, समी आहति देते हुए 'स्वाहा' शब्द ज़ोर-ज्ोर 
उच्चारण कर रहे हैं. जिससे शब्द बनभरमें गूज उठा है, यह शब्द घुनकर मारीचने घावा किया। पुन 
दी जगह प्रथऋ-प्रथक्‌ दो शब्द देकर जनाया कि मारीच सनकश्मी यज्ञ नष्ट करता है और देखकरभी | 
( प॑० रामकुमार )। किसी-किसी रामायणमें ऐसा लिखा है कि इन्होंने दूतोंसि अपनी माँका वध ओर 
बड़ेभारी यज्ञकी तैयारीकी ख़बर पाई थी | वाल्मीकीयमें' विश्वामित्रजीका राजासे यह कथन है कि मारीच- 
सुबाहु यज्ञकी पू्तिके समय आकर उपद्रव करते हैं; पर मानसका मत यह जान पड़ता है कि होमका ग्रारंस 
होतेही कुछ देरमें मारीच आपहुँच | यहां होम करन लागे! शब्द हैं। यही मत आअ० रा० का है, यथा 
“तथेत्युक्ता मुनियष्ठुमारेसे मुनिभि; सह ॥ ४ ॥ मध्याहं दह्शाते तौ राज्ुसी कामरूपिणों। मारीचश्व सुबाहुश्च' '" ॥५॥ 
(सगे ५ ) |” अर्थात विश्वामित्रजीने मनियोंक्े साथ यज्ञ करना आरंभ करदिया। मध्याहुसमय मारीच 
सुबाहु दोनों राक्गनस दिखाई दिये | हनुमज्नाठकर्मेंमी यज्ञ प्रारंभ होनेपरही राक्षसॉका आना लिखा है, 
क्लुप्ते कोशिकनन्दनेन च मखे तत्नागतान राज़्सान्‌ | हत्वा'''। १७ ॥ अर्थात्‌ विश्वामिन्नके पवित्र यज्ञका 
आरंभ करनेपर वहाँ आए हुए राक्षसोंकी सारा । 

टिप्पणी--१ ( के ) 'निसाचर क्रोही का भाव कि मारीच स्वाभाविकही क्रोधी है और यहाँ तो 
क्रोधका हेतुहदी उपस्थित है तब क्योंकर न क्रोध करता | तातय कि क्रोध करके उसने धावा किया | (ख ) 
ले सहाय! । सहायक सेना साथ लेकर धावा करनेका कारण यह है कि श्रीरामजीने ताड़काकों एकही बाणसे 
मारडाला था | अतएब वे समभते हैं कि राजकुमार भारी बलवान हैं। [ पुनः, भाव कि इसके पृथे केवल 
सेना ओर नायबोंसे काम लेता रहा था; यथा अम्जुरसमूह सतावहिं मोहीं; मारीचको स्वयं यज्ञविध्व॑ंस करने 
नहीं जाना पड़ता था पर अबकी शत्रकी परम सबल जानकर वह स्वयं आया ओर सेनाभी साथ लाया ।] 
(ग) मनि द्रोही कहा क्‍योंकि मनियोंकों अपना घम कम न करने देते थे । यथा 'जह जप जज्ञ जोग सनि 
करहीं | अति भमारीच सुबाहुहिं डरहीं | २०६,३ | 

नोट--बिनु फर बान! इति। तीरके नोकपर लोहा लगा रहता है जिसे अनीभी कहते हैं, यही 
नोकीला लोहा फर ( फलञ्न ) है। इसे निकाल लेनेसे थोथा तीर रहजाता है। जब ग्राण लेना अभिप्रेत नहीं 
होता तब विना फलका बाण चलाया जाता है। बिना फलका बाण दयों चलाया ! उसे जीता क्‍यों छोड़ 
दिया ? क्योंकि इससे आगे काम क्षेना है | अरण्यकाण्डकी लीलामें इसका कास है, यह बड़ा सुन्दर कपठट- 
मृग' बनसकता है, श्रीसीताहरणलीला और रावणुवधका यह कारण बनेगा | लीलामें सहायक होगा। इससे 
श्रीरामजीका जिकालज्ञ, स्ज्ञ और सगवान्‌ होना सिद्ध होता है। यथा दत्वाउमूमुचदाशु माविविद्सो मारीच- 
मुआ्रकृतिम ॥ ( हनु० १७ ) | अर्थात होनेवाली बातकों तत्काल जाननेवाले श्रीरामजीने भयानक आक्ृतियाले 
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है कि देवगण डर रहे थे कि सारीचबध होनेसे सीताहइरण असम्भव होजायगा--बिनु मारीच न 
सीताहरन । तेहि बिनु कहाँ दशानन मरन', अतएवं उनके मनकी गति जानकर उसे न मारा। मुं० 
जंगबहादुरसिंह ( बाबा जयरामदास ) मानसशह्ढा मोचनमें एक भाव यह लिखते हैं. कि मारीच “श्रीराम- 
लक्ष्मणुसीता तीनों रूपोंका ध्यान करता था, यथा श्रीसहित अनुज समेत कृपानिकेत पद मन लाइहो! 
अतणएव जब तीनों एकट्ठा होंगे तब व्से मारेंगे । 
'सघत जोजन था सागर पारा इति। 

प॑ं० रामकुमारजी पारा का अथ तठ' करते हैं। वे लिखते हैं कि शत योजनका जो समुद्र हे उसके 
पार अर्थात्‌ तठपर गिरा । मारीच समद्रके इसी पार रहा है, यथा अध्यात्मे ( ३२.६,२ ) यया मारीच सदन 
पर पारमुदन्व॒तः' । पुनश्य सत जोजन आयेउ छिन माहीं” बक्सरसे समुद्र सो योजत है । ( पर इसमें संदेह 
है )। 'शतयोजन सागर” कहकर यह निश्चित किया कि #िस समृदृके पार सारीच जाकर गिरा क्योंकि 
सागर तो बहुत हैं। ये शब्द न होते तो सन्देह बना रहता कि न जाने किस समुद्रके पार गिर । | भारत- 
वर्ष और ल्काके बीचमें जो समद्र है वह सी योजनका है। किष्किधाकांडमें इसका प्रमाण है; यथा जो 
नाँगे सतजोजन सागर । कर सो रामकाज मति आगर । ४।२६।१ । इसी ते 'सतजोजन' को सागरका विशे 
पण मानकरही अथ करना अधिक संगत जान पड़ता है। यदि 'सागरके पार सो योजनपर गिर ऐसा अथ 
करें तो भी उपथुक्त संदेह बनाही रहता हैं कि किस समुद्रके पार गिरा। ओर इस अथका प्रमाणभी कहीं 
नहीं मिलता । अध्यात्मरामायणसें कहा है कि 'तयोरेकस्तु मारीच आामयबछतयीजनम्‌ | पातयामास 
जलधौ तद॒दूभुतमिवाभवत्‌ | 0५७ । अथांतू एक बाखने मारीचकों आकाशमें घुमाते हुए सो योजनकी 
दूरीपर समद्रमें गिरा दिया । वाल्मी० रा० मेंभी यही हं-- संपूर्ण योजनशत्त ज्षिप्तः सागर संडुबे ।॥३१०१८॥ 
तिनाह ताडित: क्षिप्तः समद्रे शतयोजने | १६। पातितोडहं तदा तेन गंभीरे सागराम्भसि। प्राप्य संज्ञा 
चिरात्तात लंका प्रतिगतः पुरीम्‌ | ३।१८।२१ | | 

रा० प्र० कार लिखते हैं कि समद्रके इस पारके कोशों ( अर्थात्‌ बक्सरसे समद्रके इस तटतक ) का 
प्रमाण न लिखा । सम॒द्रके पार जाना लिखनेणेही इधरका प्रमाण जना दिया। शतयोजनपर समद्रमें जो 
लंका है उसमें गिरा !! प॑० रामकुमारजी प्रथम ऊपर दिया हुआ अथ लिखकर फिर अथवा' लिखकर दसरा 
अर्थ यहभी लिखते हैं--सो योजनका जो समुद्र उसके उस पार गया |” अधिक लोगोंका मत यही है और 
यही अथ संगत है | उस पार समुद्ग-तठपर गिरा, पीछे इस पार चला आया होगा। वाल्मी० ३।३८।२१ में 
उसने स्पष्ट कहा है कि सम॒द्र्में गिरा था, वहाँते लंकामें आया। अ० रा० में कहा है कि तबसे इस निर्भेय 
स्थानमें रहता हूँ । यथा “””पतितोडस्मि सागरे | तत्प्रशृत्यहमिदं समाभ्रितः स्थानमूजितमिदं भयादितः | ३।६।२१ । 
शतयोजनवाले सम॒द्र पार गया? इससे पाया गया कि बायव्याखका ग्रयोग किया गया । यहाँ ह्वितीयबिभा- 
वना' अलंकार है क्‍योंकि बिना फलके बाण अर्थात्‌ अपूर्ण कारणुसे पूरा काय हुआ। कारण काये एक साथ 
होनेसे अक्रमातिशयोक्ति' भी है। 

अब यह प्रश्न होता है कि जब बह लंकामें जा गिरा तो उसने रावशसे क्‍यों न निवेदन किया ?” 
इसका उत्तर यह है कि देवयोगले तथा उस बाणके प्रभावसे उसके मनमें भय और आर्ति होगई जिससे 
उसने लज्जित होकर न तो रावणहीसे कुछ कहा और न अपने आश्रमहीपर जौटकर आया जैसा कि उसके 
वचनोंसे ग्रमाशित होता है,--झुनि मख राखन गयउ कुमारा | बिन्ु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ सत- 
जोजन आएंड छुन माही । तिन्हू सन बयरू किये मल नाहीं।। भइ मम कीठ भ्रृंगकी नाई'। जहाँ तहाँ में 
देखों दोछ भाई । ३२४ |! 





दोहा २१० ( ३-८ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण! अपये । १६६ बालकांड 
टिप्पणी--१ 'पावक सर सुबाहु पुनि मारा | इति । (क) अथम मारीचपर बाण चलाया गया फिर 
सुंबाहु मार गया, तब सेना । ऐसा लिखकर यहमी जना दिया गया कि इसी क्रमसे ये निशाचर आगे पीछे 
थे | भारीच ज्येष्ठ भाई आगे था, उसके पीछे सुबाहु रहा और उसके पीछे सेना थी | अतः इसी क्रमसे बध 
आदि हुआ। मारीच ओर सुबाहु मुख्य थे, अतः इनको श्रीरामजीने स्वयं भारा ओर अनुचरोंको लक्ष्मणजीने 
मारा । (ख) पावकाश्नते सुबाहुको मारा! कहकर जनाया कि वायु ( वायव्य ) अखसे सारीचको उड़ाया। 
वायुसे अग्नि है सो अग्निबाणसे सुबाहुकी मारा | अग्निसे जल है ओर जलके स्वामी वरुण हैं। वरुणाखसते 
कटकका संहार किया । 

नोट--वाल्मीकीयमें लिखा है. कि मारीच-सुबाहु आदि राक्षस आकाशमें दिखाई दिये। वे शीघरता- 
पूर्वक दौढ़े आ रहे हैं, यह देखकर श्रीरामजीने मनु-निर्मित शीतेषु नामक मानवाख सारीचपर चलाया 
जिसके लगनेसे वह समुद्रमें सौ योजनपर जा गिरा। वह चक्कर खाने लगा, मूच्छित ओर श्रमितबुद्धि 
होगया। बाणके वेगने ही उसे अचेतन कर दिया। मानवाखने उसे इस तरह उड़ाया जैसे वायु मेघको ।' 
यथा मानवात्नसमाधूताननिलेन यथा घनान्‌। १५ ।' ' 'विचेतन॑ विधूरंन्त शीतेषुत्रलपीडितम्‌ | १६ ।? परन्तु आ० रा० 
में इस बाण॒का नाम नहीं दिया है। वैसेही मानसमें नाम नहीं दिया है। मानसके राममें विशेषता यह है 
कि यह बाण बिना फलके चलाया गया | 

यह प्रसंग अ० रा० से मिलता है। इसमें निशाचर-सेनाको लक््मणजीने मारा है, यथा अपरे लक्ष्मणे- 
नाशु दतास्तदनुयायिनः । १४८ ।-यही मानसका भत है । वाल्मीकीयमें श्रीरामजीने ही सेनाको भी मारा। 


मारि असछुर द्विन निभयकारी | अस्तुति करहिं देव प्रुनि कारी ॥ ६ ॥ 

तहूँ घपुनि कछुक दिवस रघुराया | रहे कीनिहि विप्रन्ह पर दाया॥ ७ ॥| 

भगति हेतु बहु कथा पुराना | कहे बिप्र जद्यपि प्रश्ुु जाना॥ ८॥ 

अथ->निशिचरोंको मारकर ब्राह्मणोंकों निभय करनेवाले श्रीरामजीकछी स्तुति सारे देवता और मुनि 
करने लगे ॥ ६ ।॥ श्रीरवुनाथजीने वहाँ कुछ दिन ओर रहकर ब्राह्मणोंपर दया की || ७।॥| भक्तिके कारण 
मनिमे बहुतसी प्राचीन वा पुराणोंकी कथायें कहीं, यद्यपि प्रभु उन्हें जानते थे॥ ८॥ 
“7 टिप्पणी--? अस्तुति करहिं देव मुनि कारी |” इति। सुनि निर्भय हुए, उनके यज्ञकी रक्षा हुई, 
सदाकेलिये कंटक दूर हुआ । अतः उनकी स्तुति करना उचितही है; पर देवताओंने क्‍यों स्तुति की ! यहाँ 
स्तुति करनेमें देवकोददी प्रधान रक्खा गया, यह क्‍यों ! क्योंकि देवता खदासे राक्षसोंके बैरी हैं, यथा हमरे 
बैरी बिबुध बरुथा' ( रावणवाक्त्य )। दूसरे, यज्ञकी रक्षासे देवगणभी अपने-अपने भागकी रक्षासे निर्भय 
हुए, उनके भाग उनको मिले | मुनिलोग यज्ञ करके देवताओंको उनका भाग देते हैं. जिसे पाकर वे बलवान 
हं।ते हैं, इसीसे राक्षस देवता और मुनि दोनोंको दुःख देते हैं; यथा 'करिहृहिं बिप्र होम मख सेवा। तेहि 
प्रसंग सहजेहि. बस देवा | १६६२ ।” अब दोनों निभय हुए। देवता अपना वैर स्मरणकर प्रसन्न हुए, अतः 
उन्होंने आकर स्तुति की । [ ( ख ) देवताओंको प्रथम कहनेका भाव--( १ ) देवताओंको हजारों वर्षोपर 
आज यज्ञलमाग मिला । जिसे पाकर आज वे तृप्त हुए। अतणब वे प्रथमही स्तुति करने आपहूँचे | (२) 
यज्ञकी समाप्रिपर ऋषिगण प्रभुकी भुजाओंका पूजन करने लगे, यथा जि पूजी कौसिकमख रिषयन्हि ! 
गी० ७११३ !! पूजनके बाद स्तुति होती है. सो देवताओंने अथमही स्तुति प्रारंभ करदी, अतएव मुनियोंको 
पीछे कहा | अ० रा० में भी देवताओंका स्तुति करना और विश्वामित्रका श्रीरामजीका पूजन करना कहा गया 
है; वैसेही यहाँ। | ( ग) ह्विजोंके लिये राक्षसोंको मारा, इसीसे द्विज निर्भेयकारी कहा।. ५ 
२ कछुक द्विस' इति। (क) अध्यात्ममें तीन दिन ठहरना लिखा है, यथा पुराणवाक्येम॑धुरैनिंनाय 


रबर 


मानस-पीयूष १७०। अ्रमतेरामचन्ध्राय नमः । दोहा २१० ( ६-१० ) 








दिवसत्रयम्‌ | ११। चदर्थे<हनि संप्राप्ते कोशिकों राममत्रवीत्‌ । १५।” अर्थात्‌ पुराण और इतिहासादिकी मधुर 
कथाएँ सुनाते हुए तीन दिन बिताएं। चोथा दिन आनेपर मुलिने श्रीरामजीसे कहा | वाल्मीकीयमें यज्ञ छः 
दिन हुआ और दूसरेही दिन वहाँसे सब जनकपुर गए । कितने दिन और रहे / इसमें मतभेद है । कोई ३, 
कोई ५, कोई ७ दिन लिखते हैं। अतः गोस्वामीजीने 'कछुक दिवस” लिखकर सबके मतोंकी रक्षा की है । 
( ख ) 'पुनि? का भाव कि यज्ञसत्ञाके लिये मुनि माँगकर लाए थे, अबतक यश्चरत्ञाथ रहे ओर यज्ञरत्ञा कर- 
चुकनेपरभी कुछ दिन ओर रहगए | 'पुनि! के यहाँ दोनों अथे हैं-- फिर! एवं और॥ ( ग) कीन्हि बिप्रन्ह 
पर दाया? इति | विप्रॉपर क्‍या दया की ? सुनिये । यज्ञरक्षाके निरमित्त मुनि ले आए थे, सो यज्नरत्ञाका कास्ये 
तो होचुका, यज्नकी पूर्ति होगई और असुरसमृहका नाशभी होगया, अब अयोध्यापुरीको लौट जाना चाहिए 
था, सो न गए। ब्राह्मणोंकी इच्छा देख उनपर कृपा करके रहगए। तालय्य कि अनुपम मूत्तिका दर्शन 
पाकर ऋषियोंको यह लालसा हुई कि कुछ काल इसी प्रकार हमको और दशेनानन्द मिले। उनके हृदय- 
की जानकर रहगए । [ प॑जाबीजीका मत है. कि कुछ दिन ओर इससे रहगए कि ऐसा न हो कि मारीचके 
ओर कोई साथी सहायक शेष हों जो मुनियोंकों आकर सतावें । ] (घ) दया करनेके सम्बन्धसे 'रघुराया' कहा, 
क्योंकि रघुवंशी सदा हविजरक्षक होते आए हैं | रदुरायासे जनाया कि ह्विजरक्षा करनेमें ये सबोंसे श्रेष्ठ हैं। 
३ 'भगति हेतु बहु कथा पुराना! इतिे। (के ) यथा 'बेद पुरान बसिछ्ठ बखानहिं। सुनहिं राम 
जद्यपि सब जञानहिं | ७२६ |” 'भगति हेतु! का भाव कि यह कथायें प्रभुकी उपदेश देने या ज्ञान प्राप्त कराने के 
लिये नहीं कहते, किन्तु अपनी भक्ति ( जो प्रभुमें है उसके ) कारण कथा झुनाते हैं। कथा सुनाना भक्ति है। 
श्रीरामजी विश्रोपर दया करके.यहाँ ठहरगए, अतएवं उनको कथा सुनाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं; यथा 
प्रथम भगति संतनन्‍्ह कर संगा। दूसःर रति मम कथा प्रसंगा। ३।३५|८ / अर्थात्‌ अपनी भक्ति इस प्रकार 
जना रहे हैं |--दोनोंमें अन्योन्य प्रीति बशन की । #छ्यह 'विप्र!' शब्द विश्वामित्रजीके लिये प्रयक्त हआ 
है। [ वेजनाथजी लिखते हैं कि 'मुनि कथा पुराण इसलिए कहते हैं: कि जैसा बढ़े करते हैं बेसाही फिर 
ओर लोग करने लगते हैं। अतः भक्तिके प्रचार हेतु कहने हैं. और प्रभु सुनते हैं ।” ] (ग) बहु कथा 
पुराना! कहकर जनाया कि कथा सुननेमें श्रीरामजीकी अत्यन्त श्रद्धा है। इसीसे पहुनाई कम की, कंदमूल- 
फल भोजन को दिये । ( घ.) “पॉचसात दिनमें 'बहुत कथा पुरान' कैसे संभव है! इसका समाधान यह है 
कि इससे कवि सूश्चित कर रहे हैं कि कथा तीनों कालों ( प्रातः, मध्याह्न और रात्रि ) में होती थी । त्रिकाल 
कथाके प्रमाण,--प्रातसे मध्याह्तक; यथा विदपुरान बसिष्ठ बखानहिं। सुनहिं राम जय्पि सब जानहिं | 
पुत्र, मध्याहसे सायक्ञालतक, यथा करि भोजन मुनिवर बविज्ञानी | लगे कहन कछु कथा पुरानी | २६७४ ।” 
पुनः सायड्ञालसे आधी रात तक, यथा कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ।२२६॥२॥ 
(४) ह्सगवान जैसा कथामें' प्रसन्न होते हैं वसा पहुनाईमें नहीं होते। मुनिने भक्तिको धान 
रक्खा। भगति हित! जानकर भोजन दिया था, यथा कंद मूल फल भोजन दीन्ह' भगतिहित जानि |, 
ओर भक्तिहीके हेतु कथा .कही । 
तब मुनि सादर- कहा बुझाई। चरित एक प्रथु देखिश्र जाई ॥९% 


धनुषजज्ञ सुनि! रघुकुल नाथा। हरषि चले मुनिबर के साथा ॥१०॥ 


अथ-- तब ( अर्थात्‌ कुछ दिनोंके पश्चात्‌ ) मुनिने आदरपूवंक समझाकर कहा-हे' प्रभो ! चलकर 
एक-चरित देखिए ॥ ६ ॥ रघुकुलके स्वामी श्रीयमजी धनुषयज्ञ सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रके साथ हषे- 
पूर्वक चले ॥ १० ॥ | 

- -$ करि-१७०४ | कह-१७६२ | सुनि-१६६१, १७२१, छ०, को० रा० । 
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नोट--१ तब” इति । ( क ) ऊपर जो कहां है कि '6होँ पुनि कछुक दिवस रुराया। रहे” 
उन्हीं कुछ दिनोंके पश्चात कुछ दिनोंके बाद कब कहनेका अवसर आया यह सत्योपाख्यानसे जाना जाता: 
है| अर्थात्‌ श्रीजनक महाराजका निमंत्रण सुनिको आया, यथा “तस्मित्काले नरेशस्थ जनकस्य महात्मन:। प्रतिह्ारो 
महाबुद्धितजगाम महामति३ ॥१॥ प्रणम्य च युनीन्‍्सर्वान्‌ यज्ञाथ' च विजिशपन्‌ | दूत उवाच | जनकस्य हे राशो धनु्यशोद्दि 
वर्तते | २। भवद्भिगगम्यतां शीघ्र दया च यदि क्रियते | तच्छुल्वा मुनयः सर्वे कुमाराभ्यां समन्विता। ॥ ३ ॥ जम्मुश्॒ मिथिल्ां 
तूर्ण विश्वामित्र पुरु सरा:। कथाप्रप्ंगं खण्यंती देशनद्यपत्रणनम्‌ ॥४॥ आपतः परम हे मुनिभ्यो रामलक्ष्मणों । 
अध्याय ५।” अर्थात्‌ उसी समय महात्मा जनकके महाबुद्धिमाव्‌ कमंचारीने आकर और सब सुनियोंको 
प्रणाम करके यज्ञममें चजनेकी इस तरह पग्राथेना की कि राजा जनकजीके यहाँ धनुयेज्ञ हो रहा है, उसमें 
आप दया करके शीघ्र चल्ले'। यह सुनकर सभी मुनि राजकुमारों सहित विश्वामित्रजीको आगे करके 
चले । रास्तेमें देश उपवन आदिकी सु दर कथाएँ सुनकर सब मुनि ओर राम लक्ष्मण परम हथको ग्राप्त हुए । 
( ख ) तब म॒नि सादर के तब”-शब्दसे यह सूचित हीता है कि कथा-प्रसंगके बीचमें ही श्रीजनक्र- 
महाराजका भेजा हुआ निमंत्रण आया था | इसीसे यह चौपाई भगति हेतु बहु कथा पुराना। कहे” के 
बादही लिखी गई हे । 

टिप्पणी- १ ( के ) सादर! इति । विश्वामित्रजीकी इच्छा है कि श्रीरामजी जनकपुर चलें, इसीसे' 
उन्होंने आदरपृर्वक समझाकर कहा जिसमें उनका उत्साह बढ़े ओर वे' स्वयं जनकपुर चलनेको राजी हो 
जायें; क्योंकि बिना उनकी इच्छाके उनको दबाकर नहीं कहसकते कि चलो । यह भक्तिके विरुद्ध होगा । 
(ख ) सादर अर्थात्‌ बड़ी सुन्दर रीतिसे उनके मनको जोहते हुए और धनुयज्ञकी कथामें रुचि बढ़ाते हुए | 

नोट--२ तब'' कहा बुझाई” इति। वाल्मी० १३१ में कहा है' कि ग्रातःकालके सब कृत्य समाप्त 
करके दोनों भाई मुनिके पास आए । श्रीरामजीके कहनेपर कि हम लोग सेवाके लिये उपस्थित हैं जो आज्ञा 
हो उसका हम पालन करें, मुनिने कहा कि सिथिलाके राजा जनकका शुद्ध धामिक यज्ञ हो रहा है, हम 
लोग वहाँ जाय॑ँगे | तुममी चलो | वह धनुष बड़ा ही अपू्व है। देवताओंने जनकके किसी पूर्वजकों वह 
घनुष उनके एक यज्ञकी समाप्ति पर यज्ञके फलमें दिया था। उसमें बड़ा बल है, वह बड़ाही घोर और 
चमकीला है। देवता, गंधवं, असुर, राक्षस आदि कोईमी उसपर प्रत्यंचा नहीं चढ्ा सके । राजा जनक 
उसकी पूजा करते हैं | वह यज्ञस्थानमें ही रक््खा हुआ है । वहाँ हम लोगोंके साथ चलकर तुम उस घनुषकों 
ओर उस विलक्षण यज्ञको देखोंगे | ( कछोक ४-१३ )। आ० रा० में मुनिने कहा है. कि राजा जनकके यहाँ 
महेशजीका घरोहर रूपमें रक्खाहुआ एक बढ़ा भारी घनुष है। उस सुद्ढ़ घनुषक्रों तुम देखोगे ओर 
महाराज तुम्हारा बड़ाही सत्कार करेंगे |--तन्न माहेश्वरं॑ चापमत्ति न्‍्यरत पिनाकिना ॥ १३ ॥ द्रत््यसि 
त्व॑ महासत्त्व॑ पूज्यसे जनकेन च'। १॥४।१५ | यहभी कहा है कि हम लोग वहाँ जाते हैं। बत्स ! तुमभी 
यज्ञको देखकर फिर अयोध्यापुरीको लौट सकते हो ।- हृष्दवा क्रतुबर पश्चादयोध्यां गन्तुमहेसि । आ० 
रा० १३२ ।” उपयुक्त सब बातें कहा बुकाई” से जना दीं। ओर भी जो अन्य रामायणोंमें' कहा हो बह 
भी इसमें आगया | 

३ चरित' देहली-दीपक है। 'सादर कहा बुकाई एक चरित” ओर “चरित एक देखिआ"”/ | 

टिप्पणी--२ 'चरित एक प्रभु देखिञ्र जाई! इति । (क) कोन चरित है बह यहाँ स्पष्ट नहीं है। आगे- 
की अर्धालीमें स्पष्ट करदिया है कि बह चरित 'घनुषयज्ञ' हे। समझ्काकर यह चरित कहा अर्थात्‌ बताया कि 
किस तरह राजा जनकको धनुष प्राप्त हुआ, क्‍यों ओर किस प्रकार उन्होंने धनुष तोड़नेकी प्रतिज्ञा की, 
धनुषयज्ञकी रचना और पनुषयज्ञमें, देशदेशके राजाओं, देवों, देत्यों, राक्षसोंका श्रोसाताजीके 
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लिये आना ओर धनुष तोड़नेवालेकी जिभुवन विजयरूपी यशक्ी प्राप्ति इत्यादि सब बाते विस्तारस 
कहीं । ( ख ) प्रभु! संबोधनका भाव कि आप समथ हैं, ( यह विजय प्राप्त करनेयोग्य है ) | (गे ) देखय 
जाई अर्थात्‌ यह चरित आपके देखने योग्य है, इसीसे में कहता हूँ कि चलकर देखिये, नहीं तो न कहता । 
[ प्र शब्दमें 'भाविक अलंकार” से सूचित करते हैं कि इस अद्भुत चरितके प्रधान घुरुष एक आपही 
हैं; अतएव “चरित एक प्रभु! कहा | जैसे यह चरित एकही ( अनुपम ) है वैसेही आपही इसके लिये एक हैँ, 
दूसरा नहीं | ( रा० च० मिश्र ) | 
टिप्पणी--३२ 'धनुषजज्ञ सुनि रवुकुलनाथा ।०? इति। ( क ) रघुकुलनाथ' का भांव कि सभी रघुवंशी 
बीर होते आए और हैं, यथा 'रघुबंसिन्ह महँ जहाँ कोउ होई | तेहि समाज अस कहे न कोई |! कि “अब 
जनि कोड माषे भठ मानी | बीर बिहीन मही में जानी।। २४२॥३ ॥” ओर श्रीरासमजी तो रघुकुलके नाथ 
हैं अर्थात्‌ बीरशिरोमणि हैं, यथा कही जनक जसि अनुचित बानी। बिद्यमान रघुकुलसनि जानी | २४३।२॥! 
( ख ) हरषि चत्षे! । बीरताका काम सुनकर बीरको हमे होताही है। घसनुष तोड़नेसें बीरताका कास है। 
इंसीसे धनुषयज्ञ सम्बन्धी चरित सुनकर उत्साह बढ़ा ओर हषपूवक साथ चले ) ( फिर शुरुकी आज्ञाभी है 
कि चलो ) | यात्रामें हघ शकुनका द्योतक्ी हे। (ग भमुनिवरके साथा' कहकर मुनिको मुख्य रक्खा । मुनिको 
मिमंत्रण आया था, इसीसे उनके साथ श्रीरामजीका जाना कहा | 
नोट--४ विश्वामित्रजीने राजासे कहा था कि 'धर्म सुजस प्रभु तुम्हकों इन्ह कहें आति कल्यान | २०७: 
अब उसी अति कह्यान' के लिये जनकपुर लिये जाते हैं। मा० त० विप्कार लिखते हैं कि “यज्ञ-रक्षाक्रा 
केंबल बहाना था | शिवजीकी आज्ञासे मुनि इन्हें माँग लाए थे कि इनकी शक्तिसे इनकी भिनाद। प्रमाशु--- 
गत्वाइ्यीध्यां पुरी दिव्यां राम॑ नीत्वा ततः पुर: । गआपय सिथिलां तत्र सीतया सह योजय । मया दत्ताख- 
शब्बाणि देहि रामाय माचिरम्‌ । राम॑ पुत्र ययाचे त॑ गीपयित्वा स्वयम्वरम ।  रक्षाव्याजेन यागस्य राम तत्र 
निनीषति' इति कोशलखण्डे |” अर्थात्‌ दिव्य पुरी श्रीअयोध्यामें जाकर बहांसे श्रीरामजीको मिथिलामें ल्जा- 
कर सीताजीके साथ मिल्षा दो | जो अश्वशब्ञ मैंने दिये हैं उन्हें श्रीरामजीकों अपण करदों | विश्वामित्रजीने 
जाकर स्वयंवरकी बात गुप्त रखकर यज्ञरत्ञाके बहाने श्रीयमजीकी याचना की ओर ले जानेकी इच्छा कर 
रहें हैं | यहभी स्मरण रहे कि राज़ाने अपना पितृत्व-धर्म मुनिकों सॉप दिया था, इसलिये मन्िकों दुबारा 
उनकी आज्ञा लेनेकी कोई आवश्यकता न थी । 
आश्रम एक दीख मग माही । खग मृग जीव जंतु वह नाहीं ॥११॥ 
पूछा भूनिहि सिला प्रभु देखी सका कथा झुनि कहा बिसेषी ॥१२॥ 
थ--समार्गमें' एक आश्रम देखा | वहां पत्षी, पशु, जीव-जन्तु ( कुछमी ) न थे॥ ११ ॥ पत्थरकी 
शिला देखकर प्रभुने मुनिसे पूछा तब म॒निने विस्तारपूवक अच्छी तरहसे सब कथा कही ।| १२ ॥ 
टिप्पणी--१ आश्रम एक दीख मग माहीं ५ इति। (के) मार्गमें एक आश्रम देखा, यह कहकर 
जनाया कि विश्वामित्रजी अहल्योद्धार करानेकेलिये उसी रास्तेसे और जहां शिल्ा पड़ी थी वहींसे होकर 
प्रभुकी लिये जा रहे हैं। (ख ) खग म्रग जीव जंतु तह नाहीं? इति । यह आश्रम बनमें है, वनके वृक्त- 
समूहोंके आश्रित रहनेवालोंमें खग ओर सृग ग्रधान हैं; इसीसे इनको कहकर तब जीव-जन्तुकी कहा | जीव” 
शब्द बड़ोंके लिये और “जंतु” छोटे जीवॉकेलिये प्रयुक्त होता है। यथा 'ऊमरितरु बिसाल तथव माया | फल् 
ब्रह्मांड अनेक निकाया । जीव चराचर जंतु समाना ॥ ११३ || जीव जंतु! > बड़े छोटे सब प्रकारके जीव । 
(गे) खगमृग भी तो जीवजंतुर्में आगए, तब इनको जीवजन्तुसे प्रथकभी क्‍यों कहा गया ? इसका कारण थह 
है कि फूले-फले वर्नोंमें खग-मृगका निवास अवश्य रहता है, यथा 'नाना तरु फल फूल झुहाए | खग 
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मृग बंद देखि सन भाए!, 'फूलहि फरहिं सदा तर कानन | रहहिं एक सँग गज प॑ंचानन । कूजदिं खगमृग 
नाना बूंद! । अभय चरहिं बन करहिं अनंदा।। ७२३ ॥”! ( इति अवधवन ), खगमृग' बिपुल कोलाहल 
करहीं । बिरहित बेर मुद्ति मन चरहीं ।| २।१२४ ॥' (वाल्मीकि आश्रमः), तथा खगमृगश्ंद अनंदित रहहीं । 
मधुप मधुर गुजत छाबि लहहीं ॥ ३।१७ || ( दश्डकारणयं )। अतएव प्रथम पशु पत्ती बनमें अवश्य दिखाई 
देते, उनके लिये चारों ओर दृष्टि छाल्ली । जब वे न देख पड़े तब अन्य जीवजन्तुओंको देखने लगे, पर ओर 
भी कोई जीव न दिखाई पड़े, तब मनिसे पूछा | ] यथा “म्गपत्षिगणहीनं नानाजन्तुविवर्जितम्‌ । हृष्टीबाच मुनीं 
श्रीमान्‌ रामो राजीवल्लोचनः || आ० रा० १४१६ ॥--आअ० रा० में भी खग, सग॑ ओर जन्तु शब्द आए हैं। 
इसीसे प्रथम खगग्गग कहा, तव जीवजन्तु और तत्पश्वात्‌ पूछना कहा। (घ ) जीवजन्तु-पशुपक्षी-विहीन 
होनेका कारण गौतम 5 पिक्ा शाव है। यथा 'नानाजत्तुविदीनोज्यमाश्रमों मे भविष्यति' इति अध्यात्म ॥१४॥२६॥? 
[ ( ४ )-मानसके मतसे यह आश्रम गंगाजीके इसी तरफ़ था और यही मत आअ० रा० का है। यथा 
“इत्युकत्वा मुनिभिस्ताम्यां यो गज्ञासमीपगम्‌ ॥। १४ ॥ गौतमस्याश्रम॑ पुण्य यत्राइल्‍्यास्थिता तप: ॥ १॥४ ।।! बहांगी 
अहल्योद्धारके पश्चात्‌ गंगा-पार जानेके लिये तटपर गए हैं । ( अ> रा० १३१२ )। 

वाल्मीकीयके मतानुसार यह आश्रस गंगाके उस पार मिथिला प्रान्तमें है। यथा मिथिल्नोपवने तत्र 
आश्रम दृश्य राघव: | पुराण निजन॑ रम्यं पप्रच्छु मुनिपुंगगम ॥ १।४८।११ ॥ अथांत ।माथलाक उपचनमें एक पुराना 
निजल पर रमणीय आश्रम देखकर श्रीरामजीने मनिश्रेष्से पूछा। उनके मतानुसार यह आश्रम तिहु तमें 
कमतोल स्टेशनके पास है जहां श्रीरामा पंडितने अहल्या-आश्रम बनवाया है। परन्तु गोस्वामीजीके मतसे 
यह आश्रम सिद्धाभ्रमसे पू् अहिरोली शामसें वा उसके निकट है जहांसे गंगाघाठ उतरकर जनकपुर शान्त 
मिलता है । बाबा हरिहसप्सादजी लिखते हैं कि भोजपुरमें यह बात असिद्धमी है। कर्पभेद इसमें समझना 
चाहिए | यह प्रसंग अ० रा० से बहुत कुछ मिलता है । ] 

पृ्ठा मुनि है सिला प्रभु देखी ।५? इति । ( क) प्रथम आश्रम देखा फिर शिज्ञा देखी | अतः देखना 

दो बार कहा । पूछा मनिद्दि! देहलीदीपक है। सुदर आश्रम देखकर पूछा कि ऐसे फूले फल्ते बनमें जीवजन्तु 
ने होनेका कया कारण है' ! ओर पत्थरकी ली देखकर उसका हाल पूछा कि यह शिला कैसी पड़ी है ! (ख ) 
सकल कथा सूनि कही. विसेपी' इति। बनके निजन तथा पशुपक्षी जीवजन्वुविह्दीन होनेका जिस अकार 
गौतमजीका शाप था बह सब कथा अनितने कह सुनाई ओर दूसरे प्रश्नका उत्तर दोहेमें देते हैं कि यह 
गोतमकी सी अहित्या है। ( ग) बिश्लेषी' कहकर जमाया कि सब कथा तो अध्यात्म आदि अनेक रामा 
यणोमेंमी है पर विस्तारसे नहीं है। जैसा वाल्मीकीयमें विस्तारसे वणन है वैसा कहा, यह बात दिखानेके 
लिये विसेषी' कहा | विस्तारसे कहनेमें भाव यह है कि जिसमें सब बात समभकर श्रीरामजी अहल्यापर 
कृपा करें कि हज़ारों ब्षोसे क्लेश सहकर हमारा स्मरण करती रही है । मुनिकी इच्छा है कि प्रभु उसपर 
कृपा करें जैसा आगेके मनिके बचनोंसे स्पष्ट है--चरन कमल रज' चाहती कृपा करहु रघुबीर ।!” इसीसे 
विस्तारसे अहल्याकी कथा कही, जैसे भगवानने गिरिज्ञाकी करनी विस्तारसे शिवजीसे कही थी जिसमें 
शिवजी उनपर ग्रसन्न होकर उनको व्याह लावें। यथा अति पुनीत गिरिजा के करनी। बिस्तर सहित 
क्ृपानिधि बरनी ।! 

नोट - सकल कथा म॒नि कही बिसेषी! इति | कथा यह कही कि इस आश्रममें जगद्विख्यात मुनिवर 
गोतमजी तपस्या द्वारा भगवानकी उपासना करते थे। यह देवाश्रमके समान दिव्य था। देवता भी इस- 
की अशंसा करते थे | ( वाल्मी० १४८।१४ )। ब्रह्माजीने एक अत्यन्त रूपवती कन्या उत्पन्न को जिसका 
नाम अहल्या रक्खा। समस्त देवगण उसके झूपपर मीहित थे। यह देख ब्रह्माजीने कहा कि जो सबसे 
पहले तीनों लोकोंकी परिक्रमा करके आवेगा उसको यह लोक-सुन्द्री कन्या व्याही जायगी। इन्द्रादि' समस्त" 


सानसे-पीयूष १७५४ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २१० ( ११-१२ ) 





देवता अपने-अपने बाहनॉपर चले । गोतमजीकी अपने शालग्राममें अनन्य निशा थी । इन्होंने अपने शाल- 
ग्रामजीकी परिक्रमा कर ली और ब्रह्माके पास गए। इधर देवगण जहाँ जाते वहाँ आगे महर्षि गौतमको 
देखते थे । सबने इनका आगे होना स्वीकार किया | अतः वह कन्या गौतसजीकों मिज्ञी । ( यह कथा हमने 
पद्म या किसी पुराणमें स्वयं पढ़ी है ) | 

दूसरी कथा इस प्रकार है कि ब्ह्माजीने इस कन्याकों महर्षि गोतसके पास थाती ( घरोहर ) रक्खी । 
बहुत काल बीत जानेपर जब ब्रह्माजी पुनः इनके पास आए तो इनका परम बेराग्य देखकर उनके ब्रह्म चयसे 
संतुष्ट होकर वह लोकसुन्दरी सेवापरायणा कन्या तापप्नप्रवर गोतमजीकों ही दे दी |-- तसस्‍्मे ब्रह्मा ददो 
कन्यामहल्यां लोकसुन्दरीम्‌ | ब्रह्मचयंणसन्पुष्टः शुश्रपणपंरायणाम्‌ | अ० रा० १.४.२० |! इन्द्रको बहुत बुरा 
लगा, क्योंकि वह तो उसे अपनीही सोचे बेठा था, समझता था कि हमें छोड़ यह' दूसरेकों नहीं मिल 
सकती, हम देवराज हैं। उसके रूप-लावश्यपर मुग्धघ होकर बह नित्यग्नति उसके साथ रमण करनेका 
अवसर ताकता रहा | 

एक दिन मुनिवरके वाहर चले जानेपर वह गोतमजीका रूप घारणकर आश्रममें आया | ( वाल्मी० 
रा? में विश्वामित्रजीने यह भी कहा है. कि मुनिवेषधारी इनच्द्रने अहल्यासे कहा कि ग्रार्थी ऋतुकालकी 
प्रतीक्षा नहीं करता, में तुम्हारे साथ संगम चाहता हूँ। अहल्याने समझ लिया कि यद्द मुनिके बेपमें इन्द्र हे, 
फिर भी उस मू्खाने देवराजके प्रति कुतृदल होनेके कारण उसने उनकी वात स्वीकार की |-- झुनिवेप॑ 
सहलाक्ष॑ विज्ञाय रवुनन्द्रन । मति चकार दुर्मंघा देवराज कुतूहलम। १.४८.१६ |? पुनः क्ृतार्थ मनसे उसने 
इन्द्रसे कहा-हे देवराज ! मैं कृतार्थ हुई | आप शीघ्र यहाँस जाइए | गौतमले अपनी और मेरी सब तरहसे 
रक्षा कीजिएगा |--क्ताथारिम सुरश्रेष्ठ गचछ शीघ्रमितः ग्रभो | २० ।! )। अहल्याके साथ रमणुकर वह' 
शीघ्रतासे बहाँसे चल दिया। आश्रमसे शीघ्र बाहर निकल जानेकी चितामें इन्द्र अपना रूप पुनः धारण 
करनेकों भूल गया। इसी समय मुनि भी वहाँ लौट आए। आश्रमसे अपना रूप धारण किए हुये पुरुषको बाहर 
निकलते देख मुनिने कुपित होकर पूछा--रे दुष्टात्मन्‌ ! रे अधम ! मेरे रूपको घारण करनेवाला तू कौन 
है ! “पप्रच्छ करूव॑ दुशत्मन्ममरूपघरोड्घमः । अ० रा० १.४५-२३ ।' “सच सच बता नहीं तो में तुमे अभी 
भस्म करदूँगा ।” तब इन्द्रने कहा - मैं कामके वशीभूत देवराज इन्द्र हूँ, मेरी रक्षा कौजिए। मैंने बड़ा 
घृशित कार्य किया है ।” तब महर्षिने क्रोध ते उसको शाप दिया कि हे दुष्टात्मन्‌ ! तू योनिल्लंपट हे । इसलिये 
तेरे शरीरमें सहख भग हो जायेँ ।!” “योनिल्लंपट दुशात्मस्‌ सहखरभगवान्भव | अ० रा० १.४.२६ |” - यही 
शाप मानसका मत है जेसा--रामहि चितव सुरेस सुजाना। गौतम श्रापु परम हिंत साना। ३१७६ । से 
स्पष्ट है| वाल्मीकीयमें शाप दूसरी ग्रकारका है । 

देवराजकों शाप देकर आमि आश्रममें आए | देखा कि अहल्या सयसे काँपती हुई हाथ जोड़े खड़ी 
है | महर्षिने उसकी शाप दिया कि दुष्टे | तू मेरे आश्रममें शि्षामें निवास कर। यहाँ तू निराहार रहकर 
आतप, वर्षा और वायुको सहती हुईं तपस्या कर ओर एकाग्रचित्तसे श्रीरामका ध्यान कर | यह आश्रम सब 
जीव-जन्तुओंसे रहित हो जायगा | हज़ारों वर्षोके बाद श्रीराम जब आकर तेरी आश्रयभूत शिलापर अपने 
चरण रकखेंगे तब तू पापमुक्त हो जायगी और उनकी पूजा, स्तुति आदि करनेपर तू शापसे मुक्त होकर फिर 
मेरी सेवा पायेगी। यथा “दुष्टे त्व॑ तिष्ठ दुइंते शिक्ञाशमाश्रमे मम | २७।' ' 'यदा त्वदाश्रयशिज्षां पादाभ्यामाक्रमिष्यति | 
तदेव धूतपापा त्वं राम॑ संपूज्य भक्तितः | ३१ | परिक्रम्य नमस्ट्ृत्य स्तुत्या शापाद्विमोक्ष्यसे | *-३२। आ० रा० १४ |”? 
( वाल्मी० रा० में शिलामें' निवास और श्रीरामपदस्प्शकी चर्चा नहीं है। यह सबः प्रसंग अ० रा० के अलु- 
सार है ) | शाप देकर मुनि हिमालयके उस शिखरपर चले गए जहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं |- 








दोहा २१० । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणां प्रपद्मे । १७४ बालकांड 





“इममाश्रममुत्सज्य सिद्धचारण पेविते | हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे महातपाः। वाल्मी० १४८३३ ।” 
अहल्या तबसे शिलामें निवास करती हुई तप कर रही है । 

प्‌० प० ग्र०--इस दोहेमें १९ चोपाइयोाँ देकर जनाया कि आश्विन शुक्ल १२ को सबेरेही 
सिद्धाश्रमसे निकल्ले । 


दोहा--गौतम नारि श्राप बस उपल देह थरि धीर। 
चरन कमल रज चाहति पा करहु रघुबीर ॥२१०॥ 


अथ-हे रघुबीर धीर ! महर्षि गौतमकी ख्ली शापके कारण पत्थरकी देह ( तथा घीरज ) घरे हुए 
आपके चरणुकसलों की रज चाहती है। इसपर कृपा कीजिए | २१०। 

टिप्पणी --१ आश्रमका वृत्तान्त पूछा, अतः उसकी कथा विस्तारसे कही । शिलाका हाल पूछा, उसे 
अब कहते हैं। २ श्रापषस!' कहनेका भाव कि कम है वश देह धारण करनी पड़ती है, यथा 'जेहि जेहि 
जोनि करमबस अ्रमही”, जिेहि जोनि जनमों करमंबस०। बवैसेही मुनिपत्नी ने शापवश पत्थरकी देह धारण 
की है । [ श्रीबेजनाथजी 'उपल देह घरि घीर का अथ यह लिखते हैं. कि धीरज घरेहुए है | अर्थात्‌ एक दिन 
आपके दर्शन पाकर क्ृताथ हो जाऊगी?। 'उपल्त देह धरि! में आ० रा० तथा वाल्मीकीयका यह भाव आ 
जाता है कि सब प्राशियोंसे अलज्षिता रहकर कठोर तपस्यामें दिन बिता रही है।] ३ चरन कमल रज 
चाहती! अर्थात्‌ मुनिका बचन हे कि श्रीरामजी यहाँ आवबेंगे | उनके चरण-स्पशंसे तुम पवित्र होजाओगी | 
यथा “यदालवदाभ्रय-शिल्षां पादाभ्यामाक्रमिष्यति | तदैव धूतपापा त्व॑ /! इति अध्यात्मे। इसीसे चरणकमलरज 
चाहती है, यथा तब पाद्रज: स्पश' कांज्ते पवनाशना | आऋ० रा० १४१४ । ४ - कृपा करहु' अथात्‌ आअहल्या- 
की पवित्र कीजिये, यथा 'श्रास्तेड्य्यापि रघुभ्रेष्ठ तपो दुष्करमास्थिता | ३२४ । पावयस्तर मुनेर्भायामहल्यां ब्ह्मण)सुताम |? 
आ० रा० १५ | ४-रघुबीर का भाव कि आप कृपा करनेमेंभी वीर हैं। वीरमें कई भेद हैं- युद्धवीर, 
दयावीर, दानवीर, विद्यावीर, ओर पराक्रमबवीर। यहां दयावीरताके विचारसे रघुबीर घीर' कहा। राम! 
नाम बसिछ्ठजीने दिया ओर आज रघुबीर! नामका नामकरण भी दूसरे गुरु विश्वामित्र मुनि दारा हुआ । 

पृ० प० ग्र०--मानसमें श्रीरामावतारकालसे अबतक 'रखुबीर' शब्दका प्रयोग नहीं हुआ था । विश्वा- 
मित्रजीने अनेक रघुवंशी वीरोंके चरित देखे थे और उन्होंने स्वयं पुरुषसिह वीर रघुनाथजीक्रा चरित्र भी 
इतने दिनोंके साथमें देख लिया। तब उन्होंने मानों यह नई पद्वी उनको देदी । दूसरी बार भी उन्होंनेही 
रघुबीर कहा है, यथा इहाँ रहिअ रघुबीर सुजाना । जब प्रथम 'रघुबीर” संबोधित किया तब वहाँ केवल 
उनके अनुयायी मुनिगणही थे। जन-समाजमें यह नाम प्रसिद्ध करनेकी इच्छासे जनकपुरीके समीप अम- 
राईमें 'रघुबीर' संबोधित किया। तबसे यह नाम प्रसिद्ध हुआ। जनकजीकी पत्रिका जब अवधमें आईं 
तबसे अवधपुरीमेंमी 'रघुबीर शब्दका बहुत प्रयोग हुआ है । 

विश्वामित्रजीने छः प्रकाकी अलोकिक वीरता इनमें देखी । ( दोहा २०८ नोढ ४ में पंचवीरता 
दिखा आए हैं, वहाँ भी देखिए )। पिताकी आज्ञा शिरोधाय करके हर॒षि चले मुनि भय हरन' इसमें धर्म 
बीरता, माता-पिता आदिके त्यागमें तव्यागबीरता, केवल एक बाणसे ताठकावब करनेमें धनुर्वेद' विद्या तथा 
विद्यानिधि से विद्यावीरता, दीन जानि तेहि निजपद दीन्‍्हा' तथा कीन्हि बिप्रन्ह पर दाया' में दयावीरता, 
मारीचकों बिना फलके बाणसे शतयोजन दूरीपर फेंकने, ओर सुबाहुकी एकही बाणसे मारने तथा यज्ञशाल्रा 
में एक बू द रक्त न आने देने इत्यादिमें पराक्रम वीरता देखी । छठी ऋज़ुतावीरता है। श्रीअवधसे जबसे 
चले तबसे सरलता तो बराबर देखतेही रहे पर प्रात कहा मुनिसन रघुराई। निर्भेय जग्य करहु तुम्ह जाई? 


मानस-पीयूष १७६। श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । | दीहा २११ छुं० 








में विशेष देख पड़ी । आगे पुष्पवाटिका ग्रसंगमें तो यह ऋजुता पाठकोंको सफर दीखती है। गहबहा॥र *, 
ह। 


गरीबनेवाजू” सरल' सबल"* साहिब? 'रघुराजू*' सें गोश्वामीजी ने छः प्रक्रारकी वीरता सृ!चत की ह 
छंद--परसत पद पावन सोक-नसावन भगठ भई तपपु'न सही । 
देखत रघुनायक जन छुखदायक सनमुख होह कर जार रही ॥ 

शब्दार्थ--सही--#ारसी शब्द है जिसका अथ है सचमुच”, “ठीक-ठीक ” अतिश्वय | 

अरथ--पवित्र और शोकके नाश करनेवाले ( श्रीरामजीके ) चरणोंका स्पश करते वा होतेही सचमुच 
( निश्चयही ) तपकी पुज तपस्विनी / तपोमूर्तिसम अक्राशसय ) अहल्या प्रकट होगई । जनांको सुख देने- 
बाले, रघुकुलके स्वामी श्री रामचंद्रजीको देखतेही सम्मुख होकर हाथ जोड़े रह गई। अथांतू उसको देहकी 
सुध न रह गई वा एकटक ठकठकी लगाए देखतीही रहगई । ;ल्‍ 

नोट--? परसत पद पावन--ऐसाही अ० राण में है, यथा “रामः शिक्लां पदा सट्टा ता चापश्यत्तपो- 
घनाम | १५२६ ।/ अर्थात्‌ अपने चरणसे उस शिज्ञाको स्प्शंकर तपरिवनी अहल्याको देखा । 

टिप्पणी --१ (क ) चरणोंमें तो अनेक गुण हैं. परन्तु यहाँ पावन! ओर 'शेकनशावन' दोही गुण 
लिखे, क्‍योंकि यहाँ इन्हीं दोका प्रयोजन था । अहल्या परपुरुषणगमनरूपी-पापभे आअथावन्त होगई थी, उसको 
पावन किया और पतिके त्यागसे, शापजनित पतिवियेगसे शोकयुक्त थी, उसे शोकरहित किया, इसीसे 'पावन 
सोक नसाबन' दो विशेषण दिये । यथा प्रबग् पाप पतिसाव दुसह देव दारुन जरनि जरी । कृपा सुधा सिंचि 
बिबुधबेलि ज्यों फिरि सुख फरनि फरी । गी० १४४५ |! पुनः, ( ख ) “पावन सोकससावन” का भाव कि पद 
पावन हैं, पापके नाशक हैँ। पापका फल शोक हे, यथा करहि पाप पावहिं दुःख भय रुज सोक वियोगा', 
सो आपके चरण उप्त शोकके भी नाशक हैं। तात्पय्य कि कायय और कारण दोनोका नाश करते हैं । पावन: 
गुणसे पापका और शोकनशावनगुणसे शीकका नाश हुआ ।( ग ) प्रगठ भई अर्थात्‌ पाणशशरीर स्यागकर 
आपने पूब सुदर रूपको प्राप्त हुई । यथा रिपितिय तुरत त्याग पाहनतनु छि मय देह घरी | गी० ४४ 
(घ) तपपुं ज! | भाव कि अहल्याने हज़ारों बे तप किया | श्रीरामपदरपशंसे तपका फल उदय हुआ | पुनः भाव 
कि मलिन थी सो तेजसे युक्त होकर प्रगद हुईं | तप त्तेज़ होता है, यथा 'विनु तप तेज कि कर बिस्तारा! । 

नोट--२ तपपुंज सही' इति । वाल्मी० रा? में विश्वामित्रजी ने कहा है कि अहल्याके साथ महर्पि 
गौतसने अनेक बर्षोतक इस आश्रमर्में तपस्या को थी--स चात्र तव आतिष्ठदहस्यासहितः पुरा | बर्षपगान्य- 
नेकानि " । १४८१६? अहल्याकों शाप देकश फिर शापसे मुक्तिका समय और उपाय बताते हुए गौतमजीने 


कहा कि जब तू श्रीरामजीका आतिथ्य-सत्कार करेगी तब तुझे अपना पहला सोन्दय पुनः आराप्त हो जायगा | 
-- तस्यातिथ्येन दुबे लोभमोहविवर्जिता। मत्सकाशं मुद्ा युक्‍ता स्व॑ बपुर्धारयिष्यसि । १२ |” वाल्सी- 
किजी लिखते हैं कि जब इस लोगोंने आश्रममें प्रवेश किया तो देखा कि सहाभागा अहल्याकी तपस्याकी 
ज्योति चारों ओर फैली थी। देवता, अछुर आदि मिल्करभी उस तेजस्विनीको नहीं देख सकते थे। 

, ऐसा जान पड़ता था कि ब्रह्माजीने बड़े प्रथ्लसे उस दिव्य झीको मायामयीके समास बनाया था। बह इस 
समय धूमसे घिरी हुई अग्निशिखाके अथवा कोहरेसे छिपीहुई पूर्णमासीके चन्द्रमाकी स्वच्छ प्रभाके, चा्‌ 
जलमें पड़े हुए सूथके प्रतिबिंबके समान देख पड़ती थी।--ऐसी दिव्य अहल्या गौतमके शापवश तीनों 
लोकोंके जीवोंके न देखनेयोग्य हो गई थी । यथा--दिदर्श च महामागां तपसा ब्योतितप्रभाम्‌ | प्रयत्नान्निर्मितां 
बात्रा दिव्यां मायामबीमिव । धूमेनामिपरीताज्ली दीप्ामग्रिशिखामिव ॥ सतुषाराबृतां साञ्रां पूर्णचन्द्रप्रभामिव | मध्येबम्भस्नो 
दुराधर्षा' दीतां सूर्यप्रभामिव ॥ सा हि. गौतमवाक्येन दुर्निरीक्ष्या बभूब ६। बाल्मी० १४६१३-१६।' श्रीयामजीके 
चरणस्पशंसे वही तेजोमय पूर्वरूप प्रकट होगया | अतः तपपुंज सही! विशेषण दिया। 


दोहा २११ छं० २ | श्रीमद्रामचन्द्रचरणोी शरणां प्रपे | १७७ बालकांड 


पंजाबीजी 'तपपुंज' से गौतमऋषिका अथ करते हैं ओर सही' का अथ सखी” करते हैं। वे कहते 
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हैं कि व्यभिचारिणीकों तपस्विनी कैसे कह सकते हैं ! परन्तु गीतावलीसे यह विशेषण अहल्या ही के लिये 
सिद्ध होता है | वेजनाथजीके मतानुसार तपपुंज # तपोधनसे भरी जैसे पूर्व थी वैसी ही'। मित्रान कीजिये 
: गीतावल्ी पद ४६ और ६५ से । यथा 'परसत पद्पंकज रिपिरवनी । भई है अगठ अति दिव्य देह धरि मानो 
त्रिभुवन छबि-छव॒नी ॥ देखि बढ़ो आचरज पुलकितनु कहत मुदित मुनि-भवनी। जो चलिहै रघुनाथ पयादेहि सिला 
नरंहिंहि अबनी ॥ परसि जो पाय पुनीत सुरसरी सोहे तीनि पथ गवनी। तुलसीदास तेहि चरनरेनु की महिमा कहे 
मति कवनी |, सिलाछोर छुआत अहल्या भई दिव्यदेह गुन पेखे पारस के पंकरुह पांय के ।--यह चरणरज- 
का प्रताप है। पुनः सत्योपाख्यानें यथा--सुन्दरी सामवतू क्षिप्रं रामचन्द्रप्सादतः । 3० ४. ६ ।” इस तरह 
'तपपुंज' का अर्थ अ्रकाशमय, तेजोमय, अतिईदिव्य' है । पं० रा० च० मिश्र सही” का अर्थ सहगामिनी 
अर्थात्‌ स्त्री करते हैं और लिखते हैं कि सही! शब्द देकर गौतमजीके तपके आधिक्यकी साक्षी दे रहे हैं 
जिसके प्रभावसे अचेतन पत्थरमेंभी चेतनत्वका आवेश बना रहा। [ यह माज्रिक त्रिभंगी छंद है। इसके 
चारों चरणोंमें ३२९, ३२ मात्राएँ होती हैं। प्रथम १० मात्राओऑपर फिर ८,८ पर और अंत ६ पर विश्राम 
होता है | चरणान्तका अक्षर गुरु होता है ] 
टिप्पणी --२ ( क ) 'जनसुखदायक' का भाव कि इस रूपका सुख निज जनही पाते हैं, प्रभ॒ अपने 
जनको दशन देते हैं। सनमुख होइ' क्योंकि सामनेसे दर्शन अच्छी तरह होता है । दशनसे अहल्याको बड़ा 
आनन्द प्राप्त हुआ, अतः 'जनसुखदायक कहा। ( ख ) सनमुख होइ कर जोरि रही' इति। यथा 'निगम- 
अगम-सूरति महेस-मति-जुबति बराय बरी। सोइ सूरति भइ जानि नयनपथ एकटक तें न टरी | गी० १५५ 
अर्थात्‌ वेदोंको भी अगम जिस मूर्तिको शिवजीकी बुद्धिहपिणी ख्लीने अन्य सब रूपोंको बराकर बरबस वर 
किया बही मूर्ति हमारे दृष्टिगोचर हुई, यह जानकर एकटक देखती रहगई । पुनः भाव कि स्तुति करना चाहिये 
थी सो करते नहीं बनती, क्योंकि सारे प्रेमके अधीर होगई है जैसा आगे कहते हैं। पुनः भाव कि हाथ जोड़े 
रहगईं जिसमें रघुनाथजी असन्न होवें। यथा--अंजली परसमा मुद्रा ज्षिआं देवप्रसादिनी! ॥ 
अति प्रेप्तु अधीरा पुलक सरीरा मुख नहिं आबे बचन कही। 


अतिसय बड़भागी चरनन्हि लागी जुगंल # नयन जलधार बही ॥१॥ 

अथ--अत्यन्त ( निर्भर ) श्रेमके कारण घैय्ये जाता रहा, शरीर पुलकायमान होगया, मुखसे बचन 
नहीं निकलते अर्थात्‌ कंठ गद्गद होगया। वह अतिशय बड़भागिनी अहल्या प्रभुके चरणोंमें लगी ( अर्थात्‌ 
प्रणाम कर रही है ) ओर उसके दोनों नेत्रोंसे प्रेमाशुकी घारा बह रही है. ।| १॥ 

टिप्पणी--१ अति प्रेम अधीरा० इति। (क) अर्थात्‌ उसके तन, मस और वचसन तीनों प्रेमसे 
शिथिल होगए। यथा 'पुलकाह्लितसर्वान्नी गिरा गद्गदयैलत। आ० रा० १, ५. ४२ “अति ग्रेम' से मन, 
'पुलक सरीरा? से तन और मुख नहिं आवे बचन कही” से बचनकी अधीरता कही। प्रेम कहकर ये सब 
प्रेमकी दशाएँ कहीं कि तन पुलकित है, प्रेमाश्र बह रहे हैं, स्तुतिके लिये मुखमेंसे वचन नहीं निकलते । 
( ख ) अति श्रेम” का भाव कि मध्तकपर चरण घरनेका ग्रेम है; यथा सोई पद्पंकज जेहि पूजत अज मम 
सिर घरेड कृपालु हरी ।” फिर दशनकी प्राप्तिका प्रेम है, यथा 'दिखेेँभारि लोचन हरि भवभोचन इहे लाभ 
संकर जाना । ( दोनों बातोंकी विचार-विचार-कर क्ृतकृत्य हो रही है। ) 

२(क ) अतिसय बड़भागी' का भाव कि ज्ञान, वेराग्य, जप, तप आदि घर्म करनेवाले भागी? 


000॥॥७॥७॥७॥७॥७४७७७७७७॥७७७७७४७७७७७७७७॥७॥७॥७७७७श४७७७७७७७७७७७७७७॥४७७७/ दादा ०" ४ का] हो 
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& पहले 'ज्ुग नयनहि? पाठ था। हि” पर हरताल देकर हाशिये पर ल” बनाया गया है | 
हि द 
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(भाग्यवान ) हैं और चरणसेवक बड़भागी हैं, पर अहल्या अतिशय बड़भागिती' है; क्योंकि इसके शोशपर 
भगवानने अपना चरण रबखा और इसने भगवानके चरणोंपर अपना सिर रक्खा | यथा जे गुरुपद अंबुज 
अनुशगी । ते लोकहु बेदहु बड़भागी ॥ राजर जापर अस अनुरागू | को कहि सके मरत कर भागू ।२२५६ |. 
तात्पय्य कि भरतजी अति बड़भागी हैं| अति! के लिये वही जगह (अर्थात्‌ चरण ) खाली है ।[ ह#तयों 
भी कह सकते हैं. कि श्रीरामचरणानुरागी बड़भागी' हैं ओर जिनपर प्रभु स्वयं कृपा करें वे अतिशय 
बढ़भागी' हैं ]। ( ख ) परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भई०*, 'इसीसे चरणोंमें लगी, और 'देखत 
रघुनांयक जन सुखदायक' के संबंधसे 'जुगलनयन जलधार बही', और अति प्रेम अधीरा० हे अतएब 
धीरज सन कीन्हा! । प्रेम होनेपर नेत्रोंसे अश्रुपात और शरीरमें पुलक होता है, इसीसे अथम “अति प्रेम 
कहा तब उसका उमगना कहा; यथा 'डउमगेउ ग्रेम अमोद अबाहू” तब 'जुगल नयन जलघार बही । ( ग ) अ० 
रा० १५४१ में भी ऐसा ही हे--हर्षाश्रजलनेत्रान्ता दस्डब्शिपत्य सा !? 

नोट- प्रभुके चरणोंमें अनुराग करनेबालोंकों प्रंथकारने सातां काण्डॉमें बड़भागी कहा है; यथा 
ते पद पंखारत भाग्यभाजन जनकु जय जय सब कहें (१३२४१, नाथ छुसल पद्‌ पंकज देखें। भय भाग भसाजन_ 
जन लैखें |।२।८८।५ ।', 'भूरि-साग-भाजनु अयहु मोहि समेत वलि जाएँ । जों तुम्हरे मन छांढ़ि छल्लु कीन्ह 
रामपद ठाउँ ॥ २। ७४ |, परेड लकुद इव चरनन्हि लागी। प्रेममगन मुनवर बढ़भागी । ३१०२१ ॥, 
सोइ गुनज्ञ सोई बड़मागी | जो रघुबीर चरन अनुरागी | ४२३।७।॥१ हम सब सेबक अति बड़ भागी | संत 
सगुन त्रह्म अनुरागी)। ४ २६/१३॥, अहो साग्य सम अमित अति रामक्षपा-सुखपु'ज.। देखेउँ नयन बिर॑चि' 
सिव सेव्य जुगल पदकंज !। ४४७ ॥*, बड़भागी अंगद हमुमाना। चरन कमल चाँपत विधि नाना ॥ ६। 
११७ ॥? अहह धन्य लबिमन बड़सागी | राम पदारबिंद अनुरागी!ः-- क्‍ 

पीरज्ञ मन कीन्हा पथ कहूँ चौन्हा रघुपति कृपा भगति पाई 
अति निमल बानी अस्तुति ठानी ज्ञानगम्य जय रघुराई ॥ 

अथ- मनमें धीरज ( धारण ) किया, प्रभुको पहिचाना और रघुनाथजीकी कृपासे भक्ति पाई। 
अत्यन्त निमेल बाणीसे स्तुति करने लगी-- झ्ञानसे जाने जाने योग्य श्रीरथुनाथजी ! आपकी जय !! 

नोट--जब रघुनाथजीने कृपा.की ओर भक्ति दी तब मनको धीरज हुआ जिससे उसने प्रभुको पह- 
चाना ओर चरणोंकी पकड़ लिया, उसके नेत्रोंसे अश्रधारा बह निकली | इस दशाके आप्त होनेपर वक्ता ल्ञोग 
सके भाग्यकी अशंसा करते हैं. कि अतिशय बड़भागिनी है। अर्थात्‌ इसके माग्यकी प्रशंसा किससे की जा 
सकती है ! (प्र० सं० )। द 

.. . टिप्पणी--१ (के ) धीरजु मन कीन्हा! | पूष अति प्रेम! से अधीर होना कहा था, अब थैय्य धारण 

करना कहा | श्रीरासरूप ऐसाही है' उसे देखतेही घेथ्य जाता रहता है, मन तन कुछ वशमें नहीं रह जाते । 
श्रीजनकमहाराज, शानियों ओर हनुमानजी इत्यादिकी यही दशा हुई थी | िछ&"उन्होंनेमी पीछे भैथ्य॑ घारण 
किया तब कुछ कह सके; यथा प्रूरति मधुर मनोहर देखी | भयेड बिदेहु विदेहु बिसेषी | प्रेममगन मन 
ज़ानि नरप करि बिबेकु धरि धीर। बोलेड सुनिपद नाइ सिरु गदगद गिरा गँभीर | २१४ ॥, 'मंजु मधुर 
मूरति उधर आनी। भइई सनेह-सिथिल सब रानी |. पुत्रि घीरजु धरि कुअरि हँकारी ॥ १३७४-६ ॥? 'पुल्न- 
कित तन मुख आब न बचना । देखत रुचिर बेष के रचना ॥ पुत्नि धीरजञ्जु घरि अस्तुति कीन्ही ॥ ७२ ॥ 
इत्यादि ( ख ) -अभु कहूँ चौन्हा! ।. गोतमजीके वचनोंको स्मरणुकर प्रभुको पहचाना | यथा 'गौतमस्य बचः 
सन्‍त्ा-हास्य-नारायशु वर्ण ॥ आ० रा० १४४० ॥ स्मरनन्‍्ती गौतमवचः ॥ वाल्मी० १४४१७ ॥ भौतमजीका' 
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बचन है. कि औरामजी यहां आदेंगे, चरणसे स्पर्श करेंगे; तब तुम पवित्र हो जाओगी । अत्ंब जब चरणके 
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स्पशंसे दिव्य देह प्राप्त हुई तब उसने जान लिया कि येही प्रश्नु श्रीरामजी हैं। (ग) 'स्घुपति' कृपा भगति 
पाई” इति | विश्वामित्रजीका वचन है. कि इसपर कृपा कीजिये, यह चरणकमलरज चाहती है। अतएव 
गुरुकी आज्ञासे श्रीरामजीने अहंल्यापर कृपा की, उसको चरणुसे स्पश किया जिससे उसको अपना दिव्य 
रूप मिल गया | कृपाका फल भक्ति है, यह श्रीरमजीने उसको अपनी ओरतसे दी; यथा अब करि कृपा देहु _ 
बर एहू। निज पद सरसिज सहज सनेह | २।१८७ ॥ ( भरद्वाज: ), अब प्रभु कृपा करहु एहि भाँती । 
सब तजि भजनु करों दिनराती ॥ ४७७ ॥' ( सुग्रीवः ), नाथ सगति अति सुखदायनी । देहु कृपा करि अन- 
पायनी ॥ ४।३४ ॥? ( हनुमान्‌ ), नाथ एक बर माँग राम कृपा करि देहु। जनम जनम प्रभु पद कमल 
कबहुँ घटे जनि नेहु ॥ ७४६ ॥' ( बसिष्ठः )। इत्यादि । तात्पय्ये कि बिना कृपा भक्तिकी श्राप्ति नहीं है, अभु- 
की कपाहीसे वह मिलती है । जिसपर कृपा होती है उसे भक्तिमी मिल जाती है। (घ ) पुनः भाव कि प्रभु 
को पहचानना ज्ञान है। प्रभुको पहचाना अथान उसे ज्ञानकी प्राप्ति हुई; इसीसे उसने प्रथम ज्ञानकी बात 
कही कि ज्ञानगम्य जय रघुराई' | पहचाननेके बाद भक्तिकी प्राप्ति कही,--रघुपति कृपा भगति पाई” । 
इसीसे ज्ञानके बाद भक्तिकी बात कहती है कि में नारि अपावन प्रभु जगपावन०” । [ (७ ) रघुपति कृपा! 
दीपदेहली है। भगवानको पहिचाननाभी उन्हींकी कृपासे होता है, यथा 'सोइ जाने जेहि देहु जनाई ।'*' 
तुम्हरिहि कृपा तुम्ह॒हिं रघुनंदन | जानत भगत' ' | २॥१२७॥” ] 

टिप्पणी--२ ( क ) अति मिर्मल बानी०!। प्रेम भक्तिकी ग्राप्तिसे वाणी निर्मेल होगई, यथा प्रेम भगति 
जल बिनु रघुराई | अभिअंतर मल कबहूँ न जाई ॥ ७७४६।६ ॥' अति प्रेमसे अघीर थी। उस प्रेमधारासे 
वाणी निर्मल होगई'। वाणीके अठारहं दोष हैं. वेही मल हैं, यथा बोले बचन बिगतः सब दूषन। सृंदु 
मंजुल जनु बागबिभूषन ।' उन सब दोषोंसे रहित होनेसे अति निर्मल” कहा। [ पुनः, अति निर्मल” का 
भाव कि श्रीरामपदके स्पशेसे निर्मल हुई और भक्तिकी ग्राप्तिसे अति निर्मल! होगई। इससे जनाया कि 
इसकी सब वाणी प्रेमभभाक्तिमय है | ( ग्र० सं० ) |] ( ख ) अस्तुति ठानी'। ठानी' शब्द्से सूचित किया कि 
बहुत देरतक बहुतमारी विघ्तारकी स्तुति की । अध्यात्मादिमें बड़ी भारी स्तुति है। (अ० रा० में अठारह' 
'ोकोंमें स्तुति है । )। ( ग) ज्ञानगम्य' अर्थात्‌ जो ज्ञानी हैं वही आपको जानते हैं ओर ज्ञानविहीन लोग . 
तो आपके आचरण देखकर मोहित हो जाते हैं, यथा अद्दोविचित्र' तब राम चेशितं मनुष्यमावेन विमोहितं जगत्‌ । 
अ० रा० १५४४ |! इससे पाया गया कि अहल्याको ज्ञान ओर भक्ति दोनोंही प्राप्त हुए। अध्यात्ममेंभी . 
ज्ञानभक्ति-मिश्रित स्तुति है। गोस्वामीजीनेभी वही बात यहां जनाई है।[ पुनः भाव कि आप ज्ञानसे जाने 
जाते हैं ओर मैं अपावन ओर अज्ञानी स्री हूँ, आपको क्योंकर जानसकती हूँ, यथा 'सती हृदय अनुमान 
किय सब जानेउ सवज्ञ । कीन्ह कपट मैं संभुसन नारि सहज जड़ अज्ञ!। जब आपकी कपा हुई तब मैं 
आपको पहचान सको । यथा तुम्हरिहि कृपा तुम्हहिं रघुनंदन | जानत भगत भगत उर चंदन ॥ २॥१२७॥” 
( ७ ) रघराई' कहकर रघुवंशकी ओर रघुवंशियॉमेंभी आपकी उत्कृष्टता जनाई ]। 

पहले अहल्याजीके मन, तन ओर वचनकी शिथिलता लिखी, यथा अति प्रेम अधीर पुलक 
सरीरा० | अब तीनोंका व्यापार कहते हैं। जो सन प्रेमसे अधीर था वह अब घीर हुआ,--'धीरज मन 
कीन्हा: इत्यादि । घीरज घरना, पहचानना ओर भसक्तिका पाना ये सब मनके धर्म हैं। शरीर पुल्नकरित' 
था सो अब चरणोंमें लगा है,--अतिसय बड़भागी चरनन्हि लागी जुगल नयन जलधार बही” चरणोंमें 
लगना आँसूका गिराना, यह शरीरका व्यापार है। मुखसे बाणी नहीं निकलती थी सी अब स्तुति करने . 
लगी । स्तुति करना वाणीका घर्म हे। इस तरह दिखाया कि अब मन, तन और वचन तीनोंकी अधीरता 


भिवृत्त होगई है । 
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में नारि अपावन प्रशु जग पावन रावनरिपु जन सुखदाई। 


राजीव-बिलोचन भव-भय-मोचन पाहि पाहि सरनहि. आई ॥श॥ 

अथ--हे प्रभो ! मैं अपविन्न ख्री हूँ और आप जगत्‌को पावन करनेवाले हैं, रावणके शत्रु और जनों- 
के सुखदाता हैं। हे कमलनयन ! हे संसारके भयके छुड़ानेवाले ! मैं शरणमें आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिये, 
र्ता कीजिये || २॥| 

टिप्पणी--१ (के ) मैं नारि अपावन०? अर्थात्‌ एकतो मैं स्री हैँ जो सहजही जड़, अज्ञ ओर अपा- 
बनी होती है, यथा सहज अपावनि नारि०॥ ३।५ ॥?, उसपरभी मैं घर्महीना हैँ। तात्पय कि अपनेको 
पविन्न नहीं करसकती और आप जगतमात्रकों पवित्र करनेमें समर्थ हैं, तब मुझ एक अपविन्न ख्रीको पवित्र 
करदेना आपकेलिये कोन बड़ी बात है ! आपने मुझको पवित्र करके सुख दिया। (ख ) 'रावनरिपु जन- 
सुखदाई' इति । अर्थात्‌ रावणकों मारकर अपने भक्तोंको सुख दीजियेगा और यश बविस्तारकर जगत्‌को 
पवित्र कीजियेगा | [&रावणरिप' से सूचित होता है. कि श्रीरामजीके दर्शनसे अहल्याको भविष्यका ज्ञान 
होगया | अथवा, भविष्य रासायण सुने रही हो, ( चाहे गोतमजीनेही शापानुप्रह करते समय कहा हो ), 
यथा 'रामु जाइ बन करि सुर काजू | अचल अवधपुर करिहहिं राजू ॥ अमर नाग नर राम बाहुबल | सुख 
बसिह॒हिं अपने अपने थल ॥ यह सब जागबलिक कहि राखा। देवि न होइ मुधा मुनि भाषा ॥ श२८५ ॥! 
(जैसे याज्ञवल्क्यजीने सुनयनाजी आदिसे कहा ऐसेही गौतमजीने इनसे कहा ) । इत्यादि । पुनः रावणरिपुसे 
लंकाकांड और जनसुखदाईसे उत्तरकांडका चरित कहा, क्योंकि रावश॒का बव करके अवधरमे आकर राज्यपर 
बेठ अवधपुरवासियों एवं जगतमात्रको सुख दिया है। [ रावशरिपुर्में भविष्य बात पहलेही कही जानेसे 
भाविक अलंकार” है। “अपावनि” और जगपाबन' का यथायोग्य संग अथम सम” अलंकार है, ] 

२(क ) राजीव बिलोचन' इति। कृपादृष्टिसे देखनेमें नेत्रोंफी कमलका विशेषण देते हैँ, यथा दिखी 
राम सकल कपि सेना | चितइ कृपा करि राजिवनैना। ४३४ !?, राजिव नयन घरें घनु सायक। भगत 
बिपतिभंजन सुखदायक । १८।१० ।१, तब निज्ञ भुजबल राजिब-नयना । कोतुक लाग संग कपि सेना । 
४३०, "मैं देखों खल-बल-दलहिं बोले राजिवनयन । 8६६ |” राक्षुसोंके बधमें कृपादृष्टि है, यथा उम्ता राम 
भदुचित करुनाकर । बयर-भाव सुमिरत मोहि निसिचर | देहिं परमगति सो जिय जानी। अस कृपाल को 
कहहु भवानी ॥ $॥४४ ।!, 'चित्ते कृपा समरनिष्ठरता च दृष्टचा' | अतएवं राजीव बिलोचन सवभय-मेंचल०' 
का भाव यह हुआ कि क्ृपाहष्टिसे मेरी ओर देखकर मेरी रक्षा कीजिए । दोहा १८१० भी देखिए। (ख ) 
पाहि०' अथांत्‌ कृपादृष्टि करके भवभय छुड़ाइये । पाहि पाहि' यह रक़ामें विश्वास करना तृतीय शरणागति 
है। यही शरणमें आना है। सरनहि आई” का भाव कि भगवानको शरणार्थी प्रिय है, यथा जां समीत 
आवा सरनाई । रखिहों ताहि प्रानकी नाई। ५४४ | (ग) छ_[अहल्या तो जहाँकी तहाँ खड़ी है, एक पगभी 
उसे चलना नहीं पड़ा; तब "आई कैसे और कहाँसे ? उत्तर यह है. कि षदशरणागतिमेंसे एक शरणागति 
रक्षिष्यतीति विश्वास” रक्षा्में प्रतीति आना वा होना! है। यहाँ शरण आई” उस ग्रतीतिके आनेके लिये 
प्रयुक्त हुआ है.। ( प्र० सं० ) शरण आना' मुहावरा है, शरणागत होना, शरण हूँ।” इसके पर्थ्याय हैं। 
शरण होनेके लिये कहीं आनेजानेकी ज़रूरत नहीं। भगवान्‌ सर्वत्र हैं. जो जहाँ है वहीं कह सकता है कि 
शरणमें आया हूँ, जिसका अभिप्राय यह है. कि अबतक आपसे विमुख रहा, संसारमें' भटकता रहा, अब 
आपकोही एकमात्र रक्षक ओर स्वामी जानकर आपके आश्रित हूँ। ] 

प्ुनि श्राप जो दीन्हा अति पल कोन्हा परम अलुग्रह मैं माना । 


देखेउ भरि लोचन हरि भवनन्‍्मोचन हहै लाभ संकर जाना।॥ 


दौहा २११ छु० ३ | श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रप्ये | १८१ बालकांड 





अर्थ--आुनिने जो शाप दिया बहुत ही अच्छा ( एवं यह मेरा अत्यन्त भलत्रा ) किया, मैं उसे परम 
अनुभह मानती हूँ . उसीका फल स्वरूप आज ) मैंने भवके छुड़ानेवाले, क्लेशों के हरनेबाले आपको नेत्रों 


भर ( अघाकर ) देखा | इसीको ( तो ) शंकरजी परम लाभ समभते हैं । 
टिप्पणी--१ ( के ) शापसे भगवान्‌ मिले इसीसे 'आति भलः और परम अनुम्रह” माना, यथा बालि 


परमहित जामु अ्रसादा । मिलेहु राम तुम्ह समन बिषादा । ४०१६ | 'रामहि चितव सुरेस सुजाना। गौतम 
श्रापु परमहित माना | २१७६ |” क्‍या अति भल! किया सो आगे कहती हैं कि देखे भरि लोचन०। 
अति' के योगसे ( अनुप्रहके साथ भी ) पश्म' पदका प्रयोग किया। अति मल! किया इसीसे 'परम अनु- 
ग्रह' माना । अर्थात्‌ शापको आशीर्वाद माना | (ख) परम अनुअरह” इति। भाव कि पतिअ्रतिकूला ख्ी भगवान- 
को प्रिय नहीं है, इसीसे पतिका उपकार, पतिकी अनुग्रह अपने ऊपर कहती हैं। [(ग) अतिभल' और 
परम अनुग्रह' का और भाव कि शाप दे भला किया और दशनका आशीर्वाद ( शापानुप्रह में ) दिया यह 
“अति' भल्र किया । शापसे छुड़ाया यह अनुग्रह है ओर देखे भरि! यह परम अलुभ्रह है, जो उस शापकेही 
बदौलत ( कारण ) हुआ। | (घ) "मैं साना' का साव कि जो उपकार नहीं मानता वह क्ृतन्न होता है | 
उपकार न मानना सम्भव है, उसके न माननेका कारण है क्‍योंकि मुनिने तो क्रोध करके शापह्यी दिया ( भग- 
बाचकी कृपासे ) शापसे उपकार होगया । अत्यक्ष उपकार तो मुनिने किया नहीं । अतएव उपकार मान! लेना 
कहा । यदि अहल्या ऐसा न कहती तो पाया जाता कि मुुनिने शाप दिया इसीसे अहल्याका मन उन ( गौतम 
मुनि ) की ओरसे मलिन है; पर परम अलुग्रह मैं माना! कथनसे उसकी सफाई होगई। [ शापको अलुप्रह 
मानना अर्थात्‌ दोषका गुण हो जाना अनुज्ञा ' अलंकार है। पं० रा० कु० जी इसे लिेशालंकार' कहते हैं । ] 
२(क) दिखेडे भरि लोचन' अथात्‌ जो मूर्ति अनुभवमें नहीं आती वह मैं नेत्र भरकर देख रही हूँ। 
( ख ) पहले कद्दा कि राजीब बिलोचन भव-भय मोचन पाहि पाहि सरनहि आई” ओर अब कहती हैं 
कि दिखे भरि लोचन हरि भवमोचन”, इसका तात्पथ्ये यह है कि जिसको भगवान्‌ कृपा करके देखें 
अथवा जो भगवानको देखे दोनोंहीका एवं दोनोंही प्रकारसे मवमोचन होता है। यथा जड़ चेतन मग 
जीव घनेरे। जिन्‍्ह चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे ॥ ते सब भए परम पद जोगू | [ पुनः भाव कि पूर्व राजीव- 
बिलोचन०' कहकर जो भवभयसे रक्षाकी प्राथना की थी उसीको यहाँ 'देखेडँ हरिभवमोचन०? में चरिताथ कर 
दिखाया है| अर्थात्‌ आपके दशनसे मेरा भवसे छुटकारा हो गया, दशंनसे मुझे अपना सहज स्वरूप ग्राप्त हो 
गया । ] ( ग ) 'इहै लाभ संकर जाना' भाव कि जब शंकरजी इसीको लाभ मानते हैं और किसी चीज़को 
नहीं तब तो इस लाभसे अधिक कोई लाभ नहीं है। दशन-लामही परम लाभ एवं ल्ञाभकी अवधि है। यथा 
ल्ञाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। तुम्हरें दरस आस सब पूजी | २१०७।॥ (घ ) 'संकर जाना” यथा 
'संकर हृदिपु डरीक निबसत हरि चंचरीक निव्येलीक मानस युह संतत रहे छाई | गी० ७३ ।, 'संकर मानस 
राजमराला', ए दोउ ब॑धु संभु-उर-बासी । २४६।४ ।!, इत्यादि । [ इस लाभको शंकरजी जानते हैं, इसीसे वे' 
कर्म और ज्ञानको छोड़ आपके ध्यानमें लगे रहते हैं। पुनः, 'इह्ै लाभ संकर! जाना | अथात इसी लाभको 
हमने कल्याणकारक जाना है । ( रा० ग्र० ) ) (४7) दशनकों लाभ कहनेका भाव कि आपके द्शनसे हमारे 
सब मनोरथ पूरे हो गए | इसीसे आगे कहती हैं कि में ओर कुछ बर नहीं मॉगती । [ ( च ) आ० रा० यथा 
“सवभयहर मेक 'कमल् विशदनेत्रं सानुजं राममीडे | १४॥६० |? ] 
बिनती प्रश्ु॒ मोरी में मति भोरी नाथ न मांगों बर आना । 
पद कमल परागा रस अनुरागा मर मन मधुप कर पाना॥ ३ ॥ 
अर्थ--है प्रभो ! मैं बुद्धिकी बहुत भोली ( भोंडी, बोदी ) हूँ, अर्थात्‌ बुद्धिहीना हूँ, मेरी (यह) बिनती है. 
(सो सुन लीजिये ) | है नाथ ! मैं और कोई बर नहीं माँगती । ( केवल यही चाहती हूँ, थही विनय करती 


मानस-पीयूष १८४२ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः दीहा २११ छु० ३ 





हैँ।कि ) आपके चरण-कमलकी पराग (रज) में मेरा मनरूपी भोरा अनुराग करे ओर उसके मकरंदरसको 


पान करता रहे ॥ २॥ ु रे 
(छन्‍यह अथ पं० रामकुमारजीकृत है। पदकमल पंरागा ( में ) अनुरागा करे रस पान करे ।? कुछ 


लोग इस प्रकार अन्वय करते हैं-- पदकमलपशागा ओर अनुराग रूपी रस पान करें! वा परदकमलपरागा 


( के ) अनुरागरूपी रसका पान कर! । ह 
टिप्पणी--१ ( के ) 'बिनती सोरी का भाव कि आपके दर्शनका लाभ पतिके वचनसे हुआ । अब 


मेरी बिनती है' ( अर्थात्‌ यह में अपनी ओरसे माँगती हैँ )। वा, अभीतक जो आपने कृपा की वह तो 
आपने गोतम मुनि तथा गुरु विश्वामित्रजीका कहां किया, अब मेरी बिनती सुनिये। (ख) 'मति 
भोरी' अर्थात्‌ मुझे कूठ-सच कुछभी समझ नहीं पढ़ता; यथा मुनि कह में बर कबहुँ न जाँचा | समुक्ति न 
परे कूठ का साँचा ।३॥११ । इसीसे और वर नहीं मॉगती । पुनः भाव कि वेदशाख्रादि तो मैंने पढ़े नहीं कि 
जिससे विचारकर कुछ ओर उत्तम बर माँगू, इससे जो आपने दिया है--रघपति कृपा भगति पाई 
वही में फिरभी माँगती हूँ, आन ' कुछ नहीं चाहती | अर्थात्‌ जो आपने दिया है वही एकरस प्राप्त रहे । 
पुनः; 'न बर साँगों आना' का साव कि आपके दर्शनसे सब मनोरथ पूर्ण होगए, इसीसे अब कुश्च माँगना 
नहीं है । अथवा, इस प्रकार अथ करलें कि हे प्रभो | सेरी यह बिनती है कि में मतिभोरी है| चरणकमल- 
की रजमें प्रीति छोड़कर मैं अन्य केईं वर न माँगू ।! (ग) प्रभु अर्थात्‌ आप कत्तमकत्तमन्यथाकरत्त 
समथः हैं। ओर मैं मतिकी भोरी हूँ, अर्थात्‌ आपकी स्तुति करनेयोग्य मुभमें बुद्धि नहीं है; यथा 'कह मुनि 
प्रमु सुन बिनती मोरी । अस्तुति करों कवन बि।ध तोरी ॥ सहिसा अमित सोरि सति थोरी। रबिसनमुख 
खद्योत अजोरी ॥ ३॥११।२।॥ (घ ) छुल्छ अन्य बर नहीं साँगती हैँ, इसमें आशय यही हे कि यदि' 
अन्य बर माँगे तो जो वचन प्रथम कहे थे कि जो लाभ हमको हुआ उस लाभको शक्लुर्जीनेही जाना 
है, वे मिथ्या हो जायेंगे। भारी लामकी प्राप्ति होनेपर अन्य लाभका माँगा जाना जनाता है कि सांगनेवाला 
भारी ज्ञाभको लाभ नहीं समझ रहा है। भक्त लोग भक्ति पाकर अन्य वर नहीं माँगते । (४२) चरणामें 
प्रेम होना पादसेवन' अर्थात्‌ चतुर्थ भक्ति है | -अ्रवणु कीर्सन विष्णीःस्मरणं पादसेवनम्‌ । 


रकम सैनानेक ८ ७७3 ॥क+मीनाप+ज कक /+#+क-4-->+ तन कपलककक्कक्‍+ककत5%»५०७५००४-- 


२ पद कमल परागा रस अनुरागा ०” इति। ( क) प्रथम जो कहा था कि मैं मति भोरी हैं उसीको 
पुष्ट करती हैं कि में कुछ नहीं जानती, इतनामर जानती हूँ कि आपके चरणरजसे मेरा उद्धार हुआ, 
पत्थरसे मैं दिठय स्लरी होगई, मुझमें ज्ञान उत्पन्न होगया और भक्ति प्राप्त हई। सजका यह सब प्रभाव मैंने 

खों देखा है | इसीसे रजमें अनुराग चाहती हूँ। पदपराग्म मेरा मन अनुराग, करे, यथा बंदों गुरपद- 
पदुसपरागा | सुरुचि छुबास सरस अनुरागा । अथवा, पदकमलपरागा ओर रसरूपी अनुरागकों मेरा मन 
मधुप पान करे | मनका चरणोंमें लगना पान करना है । भांरा परागको खाता है ( उसमें लोटता है ) और 
रस पीता है! अथात पराग ओर रस दोनोंमें उसका अनुराग रहता है । इसीसे पराग और रस दोनों कहे। 
तात्यथ्य कि इसी प्रकार मेरा मन रज समेत चरणोमें लगा रहे। उसको कभी छोड़े नहीं | [ रा० प्र० का 
मत है कि रजमें अनुराग हो अर्थात्‌ उसे चाठे, उसमें लोठे ओर उसका रस अथांतू चरणाम्रत पान करे । 
भाव कि भ्रमरकी तरह मन लुब्ध रहे, चाहे परागमें' लोठे, चाहे मकरंद पान करें। अ० रा० में चरण- 
कसलॉकी आसक्तिपूर्ण भक्ति माँगी है, यथा “देव में यत्र-कुत्रापि स्थिताया अपि सबंदा | त्वत्यादकमले सकता 
भक्तिरेव सदास्तु मे । १५४४८ ।” ] 

जेहि पद सुरसरिता परम पनीता प्रगंट भई सिव सीस धरी। 

है पद पंकज जेहि पूणत अज मम सिर परेड कृपाल हरी ॥ 

अथ--जिस चरणसे परम पविन्न गंगाजी प्रगठ हुई' ( जिन्हें ) शिवजीने शिरपर घारण किया, और 
जिस चरणकमलकी ब्रह्माजी पूजा करते हैं, वही चरणकमल, हे कृपालु हरि ! आपने मेरे सिरपर रक्‍्खा | 


- दोहा २११ छे० ३-४ | श्रीमद्रामचन्द्रंचरणी शरणं अपने । १८३  बांलकीड 





टिप्पणी --१ ( क ) जिन चरणुकमलोंका अनुराग ऊपर माँगा है उन्हींका अब माहात्म्य कहती हैं । 
इन चरणोंसे आप स्वयं पावन हुई', इसीसे चरणकी पावनता (प्रथम ) कहती हैं। चरण ऐसे पावन 
हैं कि वहाँसे जो सुरसरि प्रगट हुई! वह परम पुनीत हैं, चरणका प्रज्चालन समझकर उन परमपुनीत 
गड़ाकोी शिवजीने सिर्पर धारण कर लिया तब उन चरणोंकी पावनताको कौन वर्णन कर सकता है ? 
गंगा साज्षात्‌ ब्रह्मद्रव हैं सो आपके चरणसे पेद हैं। चरणकी यही बढ़ाई है कि ब्रह्म ( ब्रह्मद्रवरूपसे ) 
आपके चरणोंसे पैदा हुआ है। (ख ) परम पुनीत” यथा--मकरंद जिन्हको संभुसिर सुचिता अवधि 
मुरबर नई” । पुनः भाव कि और सब नदियाँ पुनीत वा अति पुनीत हैं, किंतु सुरसरि परम पुनीत हैं । 
पुनः, भाव कि यह ब्रह्मा और शिवादिको पवित्र करनेवाली है जो स्वयं पावन हैं, ओर 'सुरसरि' है इससे 
देवता लोग पवित्र होते हैं। (घ ) सोई पद्पंकज जेहि पूजत अज” अर्थात्‌ आपके चरणोंको ब्रह्माजीने 
पूजा अथात्‌ उनका भ्रक्षालन किया, उसी प्रक्ञालन (चरणाम्रत ) को शिवजीने शिरपर घारण किया । 
साज्ञात्‌ वही चरण मेरे सिरपर आपने कृपा करके रकखा। इस कथनका तात्पय्ये यह है कि मेरा भाग्य 
शिवजी ओर ब्रह्माजी पेभी अधिक बढ़ा है । 'सोई' दीपदेंहली है अर्थात्‌ ब्रह्मा और शिवजीसे पूजित और 
आदरित | ( डः ) 'सिर घरेड कृपालु हरी” का भाव कि आपने अपनी अद्देतुकी कृपा ने मेरे शीशपर अपना 
चरण रक्खा कुछ मेरे सुक्षतों ते नहीं, मेरे ऐसे सुक्ृत कहाँ थे ” चरणोंसे क्लेश हरलिये अतः हरि' संबोधन 
किया | क्लेश॑ हरतीति हरि: । ( व) छचरणस्पश और दर्शनसे जो उपकार हुआ वह यहाँतक कहा । 
“-परसत पदपावन०' का उपकार 'सोई पद्पंकज जेहि पूजत अज मम सिर घरेड कृपालु हरी' यह कहा 
ओर देखत रघुनायक का उपकार देखेड भरि लोचन हरि भवमोचन इहे लाभ संकर जाना! यह कहा। 
'हरिचरणोसे उद्धार हुआ इसीसे वारंबार हरिचरणमें पड़ती हैं । । ५ 
नोट--अ० रा० में इस प्रकार कहा है-- अहो कृताथोरिम जगन्निवास ते पादाब्जसंल्रज! कणा- 
दहम । स्पशामि यत्द्मजशड्रादिभिविमृग्यते रन्धितमानसेः सदा ।१.४५.४१ यत्पादपड्टजपरागप विन्रगात्रा भागी- 
रथी भवविरख्िमुखान्पुनाति | साक्ञात्स एव मम हृग्विषयों यदास्ते कि बश्यते मम पुराकृतसमाग बेयव्‌ । ४४॥” 
अर्थात्‌ आपके ज्लिन पदारविन्दोंका त्रह्मा-शंसु आदि सवदा एकाग्रचित्तते अनुसंधान किया करते हैं. उन्हींके 
रज कणका स्पशंकर आज मैं कृतार्थ हो रही हूँ | जिन चरणकमलोंके परागपे पवित्र हुई श्रीभागीरथीजी 
शिवविरंचि आदिको भी पवित्र कर रही हैं उन्‍्हींका आज साज्षात्‌ मुझे दर्शन हो रहा है | 
एहि भांति सिधारी गोतम नारी बार बार हरि चान परी । 
जो अति मन भावा सो बरु पावा गे पति लोक अनंद भरी ॥४॥ 
अथ--इस ग्रकार महर्षि गौतमकी पत्नी ( अर्थात्‌ दिव्यंरप होकर, भगवानकी स्तुति करके और ) 
श्रीहरिके चरणोमें बारंबार पड़-पंड़कर चलती हुई। जो अत्यन्त मनकी भाया था बही वरदान उसने पाया 
ओर आनन्दमें भरी हुई अपने पतिके लोककों गई || ४ ॥ 
टिप्पपी--१ बार बार हरि चरन परी' इति। हरिचरणोंसे उद्धार हुआ, इसीसे उपकार मानकर 
बारंबार चरणॉमें' पड़ी । पुनः, भक्ति पाई है, अतः बारबार चरणोंपर पड़ी, भक्तलोग' भगवानके चरणोंकी 
वन्दना बारंबार करतेद्दी हैं। २ 8##_उपक्रममें भगवानने अपना चरण अहत्याके सिरपर घरा,-परसत 
पदपावन सोकनसावन ग्रगठ भईं तपरपुंज सही'-जउद्धार करना यह' स्वामीका धर्म है| उपसंहारमें 
अहल्या भगवानके चरणोमें अपना शीश बोरंबार घरती है,--यह सेवकधर्म है। जब स्तुति करने लगी 
तब चरणॉमें पड़ी-- अतिसय बड़भागी चरनन्हि लागी जुगल नयन जलघार बही'। और जब चलने 
लगी तब बारंबार चरणोंमें पड़ी।--तात्पय कि चरणुका प्रभाव कहकर चरणोंकी प्रणाम किया, फिर 


१८४ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २११ छं० ४9 
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आनंसं-पीयूष 
जंब चलने लगी तब चलने के हेतु ते ( बिदा द्ोनेके समय ) अ्रणाम किया। खुतिके पश्चात्‌ अ्रणाम करना 
चाहिये, इससे स्तुति कर चुकनेपर प्रणाम किया। पुनंट, चरणोंक्री भक्तिका वर मिला इससे चरणोंमें 
प्रणाम किया। इत्यादि कारणोंसे अपनी कृतज्ञता जनानेके लिये बारबार प्रणाम करती हैं,-- मो पहिं हो 
न प्र्युपकारा | बंद तब पद बारहिं बारा | ७१२४५ ।' 

३(क) जो अति मन भावा सो बरु पावा' इति । यह बर गअथमही कह आए हैं; यथा नाथ न 
बर सॉगठ आना । पदकमलपरागा रस अनुरागा मम सन मधुप करे पाना'। अति मन भावा' क्योंकि 
इसका प्रभाव स्वयं आँखों देख लिया है। (ख ) 'बर पावा' इति। अहल्याका बर माँगना तो स्पष्ट 
है पर श्रीरामजीका वर देना स्पष्ट नहीं किया गया। क्‍योंकि गुरुजी समीपही खड़े हैं। उनके संकोचसे प्रगठ 
रूपसे 'एवमस्तु' न कह सके । ( प्रत्यक्ष कहनेसे मयादाकों हानि पहुँचती । अतएव मुखसे कुछ न कहा पर 
उसको मनोवाड्छित वर दे दिया इस तरह कि ) उसके हृदयमें श्रीरामजी प्राप्त ही गए । यही वर पाना है | 
जब मूर्ति हृदयमें आईं तब पदकमलपरागकों मन-मधुप पान करने लगा। भक्तलोग मूतिसहित चरणोमें मन 
लगाते हैं, मूर्तिसे प्रथक्‌ चरणोंका ध्यान नहीं करते | जब आनन्दमूर्ति हृदयमें आई तब आनन्दसे भरी 
पंविलोककी गई। ( नोट--वक्तालोग औरोंके सन्देहनिवारणाथ स्वयं इस बातकों इस प्रकार प्रकट कर रहे 
हैं कि उसने मनोवांछित बर पा लिया इसीसे आनन्दमें भरी हुई है) । (गे) आनंद भरी । भक्तिका वर 
मिला जो अत्यंत दुलंस है, यथा श्रभ्ुु कह देन सकल सुख सही | भगति आपनी देन न कही, दुलेम वस्तुकी 
प्राप्तिसे अति आनंद हुआही चाहे | पुनः भाव कि पहले दुःखसे भरी थी अब आनंद्पर आनंद है--एक तो 
चरणुस्पशंका आनंद, दूसरे दशेनका आनंद, तीसरे मनभाये वरकी प्राप्तिका आनंद, चौथे पतिकी प्राप्तिका 
आनंद, इत्यादि बहुत अ्रकारके आनंदकी प्राप्ति होनेसे आनंद्से भर गई। यहाँ अथम ग्रहर्षण अलंकार है। 

| $-#कहा जाता है कि गौतमजीभी इस समय वहाँ आ पहुँचे थे और अहृस्याकों साथ लेकर चले 
गए। यथा संस्तूय रघुनाथं सा पत्या सह गता पुनः ।' इति सत्योपाख्याने । पुनः, यथा 'रामके प्रसाद गुरु गौतम 
खसम भए रावरेहू सवानंद पूत भए मायके । गी० १६४ ।*, करि बहु बिनय राखि उर मूर्रात मंगल़-मोद- 
भई । तुलसी होइ बिसोक पतिलोकहि प्रभु गुन गलत गई । गी० १४७ ।* 

प० प० प्र०--अहंल्याकृत सुति ओर क्त्तिकानज्षत्रका साम्य | ( १) अलुक्रम--यह तीसरी स्तुति है 
ओर क्त्तिका तीसरा नक्षत्र हे। (२) नामसाम्य--कृत्तिका ८ कृत्तिः कृत्यते इति क्ृत्तिः कृती छेदने? 
( अमर व्या० सु० )- छेदन करनेवाली । इस स्तुतिते सकल घोर पापों और भवखेदका छेदम कर डाला | 
( ३ ) तार संख्या-साम्य--षड्मि: खुराभ । ( पं० रघनाथशास्री कृत घुनाके ) नक्षजोंके नकशेमें सात तारे 
दिखाये हैं; पर ख़ाली आँखोंसे छ ही देखे जा सकते हैं, दूरबीनसे सात देख पड़ते होंगे । वैसेही इस स्तुतिमें 
रघुनायक, रघुपति, रघुराई, प्रभु जग पावन, हरिभवमोचन, ऋृपाल हरी” ये छः हैं, सातवाँ गिनना हो तो 
हरिचरन' हे ही। (४) आकारसास्य--नक्षत्राकार खुराभ है। अर्थात्‌ टापके सदश वा उस्तरा, छुराके 
समान कहा है पर अश्वकी टापके समानही दीखता है। ठापमें ऊपर और नीचेका, ऐसे दो भाग होते हैं| 
ऊपरका भाग सहजही देखनेमें आता है, वैसेही यहाँ रघुनायक, रघुपति, रघुराई ऊपरसे सहजही जाने जाते 
हैं ओर ये शब्द पूर्बाधमें ही हैं। प्रभु ठापके नीचेके मध्यभागके समान मध्यमें है, गुप्त है, पहिचानना 
दुष्कर है। हरिभवमोचन' 'कृपाल हरि यह भी किसी बड़भागीको ही सूक पड़ता है। 'हरिचरन' का अर्थ 
घोड़ेका चरणभी होताही है। (५) देवता सास्य--नक्ञत्रका देवता अग्नि है। और इधर गौतमजीका क्रोधाप्ि 
ओर शापाग्निही इसका मूल कारण हे | (६) फलश्रुतिसाम्य-+« 'सदूगुरु जान बिराग जीग' के। ११२ ३। 
फलभुति है। इधर रामकझृपासे अहल्याजीको प्रभुका ज्ञान हुआ। उसने केबल भक्तिही माँगी और कुछ न 
माँगा । सोक्षादिसे भी विरागही रहा | पतिवियोग हुआ था सो पतियोग हुआही-“गई' पतिलोक अनंद्भरी | 
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दोहा--अस प्रभु दौनबंशु हरि कारन-रहित दयाल । 
तुंलसिदास सठ तेहि! भजु छोड़ि कपट ज॑जाल ॥२१ १॥ 
अथ--प्रभु भ्रीरामचन्द्रजी ऐसे दीनबंधु और कारणरहित कृपा करनेवाले हैं । तुलसीदासजी कहते 
हैं कि है सठ ( मन ) ! कपठ जंजाल छोड़कर उन्हींका भजन कर || २११॥ 
टिप्पणी--१ ( के ) अस॑' अर्थात्‌ जैसा ऊपर दिखा आए कि अधमा, अपावनी, पतिसे त्यक्ता, जड़ 
पाषाणु हुई पड़ी, सबसाधनहीना अहल्याका निस्वाथ उद्धार किया | (ख) दीनबंधु' हैं अर्थात्‌ दीनोंकी सदा 
सहायंता करते हैं, यथा होहिं कुठायँ सुबंधु सहाए | ओड़िअहिं हाथ असनिहुके घाए। २१३०६ / जैसे उत्तम 
श्रेष्ठ भाई क्लेशमें, कुअवसरमें, काम आते हैं वेसेही प्रभु दीनोंके क्लेशमें, संकटमें सुबंधुसे भी अधिक सहा- 
यक होते हैं। ( ग ) कारन-रहित द्याल हैं, दीनोंपर कारणरहित दया करते हैं। भाव कि अहल्यापर दया 
करनेका कोई भी कारण न था । पतिबंचक खीपर दया कैसी ! [ (घ) ४छ'शिल्ासे दिव्य ख्ली बनादी। दीनकी 
सहायता करनेमें समथ होनेसे प्रभु और पतिवियोग तथा निज पापजनित शोकको बिना कारण अपनी 
दयासे नाश करनेसे, दया करके क्लेश हस्नेसे 'हरि' कहा। स्वयं वहाँ जाकर कृपा की। पाप और शाप 
दोनोंसे मुक्त किया । यथा ऐसे राम दीन हितकारी। अति कोमल करुनानिधान बिनु-कारन परडपकारी | 
साधनहीन दीन निज अघ बस सिला भई मुनि नारी। यह ते गवनि परसि पद्‌ पावन घोर श्राप्र ते तारी । विनय 
१६६।' पुनश्च राम भलाई आपनी भल कियो न काकी। हरयो पाप आपु जाइके संताप सिलाको | विनय १४२ । ] 
.._ नोठ--अस प्रभ्ञ से सूचित होता है कि अहल्याके प्रकरणकोी कहते हुये कविका मन स्तुतिमें' तद्रप 
हो गया है | अतः आपभी सम्मिलित होकर कहते हैं कि अस प्रभु। इस दोहेके पूर्वाद्धेमें' अपनेको ग॒प्ता- 
लंकारसे छिपाया पर॑च उत्तराद्धमें प्रेमोदगारने उन्हें प्रगट कर दिया ।--तुलसीदास”' । (रा० च० मिश्र )। 
कारनरदहित दयाल', यथा 'लेखे जोखे चोखे चित तुलसी स्वास्थहिंत, नीके देखे देवता देवैया घने गत्थ 
के" । ओर भूप परखि सुलाखि तौलि ताइ लेत लसम के खसम तुही पे दसरत्थ के । क ५२४ ।', 'हरिहुँ 
ओर अवतार आपने राखी बेद बढ़ाई | ले चिउरा निधि दई सुदामहिं जद्यपि बालमिताई | विनय १६३ ॥ 
टिप्पणी--२ ( क ) तुलसिदास सठ ताहि. भज्जु० इति। भगवानकों ऐसा जानकर भी नहीं भजत', 
इसीसे गोश्वामीजी अपने मनको शठ कहते हैं। यहाँ गोसाइजीका नाम है, इसीसे मनका अध्याहार है। गौस्वासी- 
जी अपनेको शठ न कहेंगे, अपने मनको शठ कहते हैं। यथा 'वजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत 
सठ मना | ४६० |), 'पाईं न केहि गति पतित पाबन रास भजि सुनु सठ मना | ७४१३० |! इत्यादि । अथवा, 
अपनेकी शठ कहते हैं, यथा 'सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिह॒हिं राम कृपालु | १२८ ।', 'कलिकाल तुलसी से 
सठन्हि हठि रामसनमुख करत को । २।३२६ | तथा यहाँ तुललसिदास सठ०?, इत्यादि || मनको शठ' कहने में 
भाव यह हे कि तू पत्थरसे अधिक जड़ नहीं है, तब तू भजनमें क्यों नहीं तत्पर होता ? देख, शिज्ञा तो दिव्य 
मूर्ति हो गई तब तू क्या उससे भी गया गुजरा है कि तेरा उद्धार न होगा ! गोस्वामीजी अपने मनको 
धिक्कारते हैं ओर उसे ( तथा उसके द्वारा दूसरोंको ) उपदेश देते हैं कि कपठद ज॑जाल छोड़कर मगवद्मजन 
करो ]( ख) छॉाँड़ि कपठ ज॑जाल' । कपठ-जंजाल” भजनके बाधक हैं, यथा--निर्मल मन जन सो मोहि 
पावा | मोहि कपठ छल छिद्र न मावा ।५।४४, गृह कारज नाना जंजाला। तेइ अति दुगम सेल बिसाला | 
८|८[ कपठ छोड़ना भीतरकी सफाई है, ज॑जाल छोड़ना बाहरकी सफ़ाई है। भीतर बाहर दोनोंकी सफ़ाई 
के लिये कपठ और जंजाल दोनोंको कहा । 
यज्ञरक्षा और अहस्योद्धार अकरण समाप्त हुआ। 
'(( श्रीसीतारामचन्द्रापंणमस्तु । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपय्ये । श्रीमते रामचन्द्राय नमः ) 
१-० ताहि-को० रा० | तेहि-१६६१, १७०४, १७२१, १७६२, छु० । 
श्ढ्े 
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श्रीराजारामशरण (लगमगोड़ाजी )--भ्रीरासचरितमानस एक नाटकीय महाकाव्य है। अंग्रेज़ी साहित्य- 
में यह घारणा है कि महाकाव्य ( 70 ) की उड़ान ऊपरको ( ४०७०७) ) और नाटक ( /2708708 ) का 
फैलाब बराबरपर ( 0/207/9४ ) होता है | इससे इन दोनों कलाओंका एकीकरण नहीं ह। सकता । फ़ारसी 
भाषाकी भी धारणा है कि रज्मः ( हिएएर० अर्थात्‌ रौद्र ओर बीररसग्रधान कविता ), बज्म' ( )/छा0 00 
[7० अर्थात्‌ शृज्ञार ओर हास्य रसोंकी कविता ) ओर 'पंद व नसायह' ( अथांत्‌ शान्त-रसकी शिक्षाग्रद्‌ 
कविता ) एक नहीं हो सकती |--(विस्तारसे इस विषयका लेख चाँदमें प्रकाशित हो चुका है ); मगर कवि 
मुशकिल-पसंद होते हैं | स्पेन्सर ( 9०7067 ) ने प्रयत्न किया, किंतु फिर फेयरी कुइन' ( 7थाएए (७०७7 ) 
को महाकाग्यका रूपही दे डाला | दोनों कलाओंके संमिश्रणुमें बह सफल न हुआ । मिलटनन तो भहाकाठय 
संबंधी नाठकके ऐक्ट ओर सीन सब ढाँचा पेराडाइज़ लास्ट” ( ?४०४०१७७ 7,७७ ) के लिये बना लिया और 
सू्यदे्‌वके लिये आरभिक खुतिभी लिखी, लेकिन फिर उनकी हिम्मत हूट गई । टेनिसन ( 7७॥॥9४०॥ ) ने 
फिर उद्योग किया तो कुछ दृश्य आइडल्स अफ़ दि किंग! ( /५५॥॥४ ०/ ॥॥० ॥४7४ ) लिख सके । फ़ारसी- 
में सिकन्द्रनामा ओर शाहनामा अच्छे महाकाव्य हैं, परन्तु उनकी उड़ान अधिकतर भोतिक ही है। उनमें 
आधिदेविक कला बहुत कम है ओर आध्यात्मिक तो कुछ भी नहीं है। फिर उपयुक्त किसीभी महाकाव्यमें 
विज्ञान, ज्ञान, योग, दर्शन, भक्ति, कथा, नीति और व्यवहार संबंधी रहस्य भी पूर्ण नहीं हैँ |--थे तो भारत- 
वर्षके पुराण ओर इतिहासरूपी महाकाव्योंमेंही ठीक तरह मिलते हैं। हाँ, डैन्टी ( /207॥0 ) के 'डिवाइन 
कामेडी? ( ॥00776 (१०,४०१ दैवी सुखान्तक काव्य ) में कुछ रहस्य है, किंतु वहाँ महाकाव्यका ओज गुण 
नहीं है | होमर ( 7077०० ) के 'इलियड ( 7००१ ) और ओडेसी' आधिदैविक हैं. किन्तु उपयुक्त रहस्योंकी 
चर्चा वहाँ नहीं है । इसीसे तो अर्नेस्टडड” ( शरी/ए7०७ ए००१ ) ने लिखा है कि तुलसीकृत रामायण लेटिन 
ओर ग्रीक भाषके महाकाव्योंसे बढ़ा-चढ़ा हुआ है। और फ्रेजर ( ०७४९० ) ने लिखा है कि तुलसीदास 
मिलटन|ओर स्पेन्सरसे पीछे नहीं हैं। सर जाज प्रियरसन ( 87 0०००४० 0ए०/४०० ) मानते हैं कि 
तुलसीदास एशियाके छः बड़े ( महान ) ल्षेखकों में हैं । 

यदि बालकांडके प्रारंभिक भागको गप्रस्तावना कहा जाय और उत्तरके अंतको उपसंहार, तो बीचका 
हिस्सा बड़ेही सुन्दर नाटकोंकी शल्ललावाला महाकाव्य रहजाता है.। चित्रकूटतक नाठकी-कला ग्रधान है, तो 
उसके उपरान्त महाकाव्य कल्ला, तथापि दोनों कलाओंका साथ कभी नहीं छूटा । 

६#तनिक विस्तारसे लिखनेका अ्योजन यह बताना है. कि अब हम बड़े सुन्दर सुखान्त नादकीय- 
कलाके अंशमें अवेश कर रहे हैं. और यहाँ 'मानस-पीयूषकार' का शीर्षक मी बड़ाही सुन्दर हैक । याद रहे 
कि विश्वामित्रके प्रसंग्में महाकाव्यकला प्रधान थी । मगर नाटकीयकलाके संकेत उसमें भी मौजूद हैं । 
उदाहरणाथ--दशरथ-विश्वामित्र-वसिष्ठ संवाद थोड़ेही उद्योगसे माटकीय बनाया जासकता है, जिसमें 


/३न्‍र कराकर. लक 

















&8 यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि यह शीर्षक भेरे गुरदेवजी महाराज अन॑त श्रीसीतारामशरण 
भगवानप्रसाद' श्रीरूपकलाजीका लिखाया हुआ है, इसमें दासकी कोई' करामात नहीं है। यह बढ़ाई उन्हीं 
श्रीगुरुदेवजी की है.। जिन्होंने मानस-पीयूष' लिखबा लिया। द 
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भविष्यसूचक इन्ह कहाँ अति कल्यान” वाली बात मौजूद है | फिर ताड़काबध और अहल्योद्धारमें' उस 
आधिदेविक ओर नेतिक रहस्यका प्रकटीकरण है जो आगेके नाटककी जान है। हाँ ! विश्वामित्राश्रम- 
मेंही मानों नाटकके दूसरे ऐक्टका संकेत है ।-- तब मुनि सादर कहा बुझाई। चरित एक ग्रभु देखिय 
जाई॥ धनुष जज्ञ सुनि' ' ॥ 

जब इस बातका प्रमाण कि ये उस ग्रेमके नांटकके अंश हैं सखियाँकी वाता “सुने जे मुनिस॑ग आये 
काली |” इत्यादि तकमें भी है तब फिर जनक-स्वागत इत्यादिसें क्‍यों न हो। रामका यश श्रीरामजीसे 
पहले पहुँच गया था | हाँ, यह स्मरण रहे कि यहां कविने महाकाव्यकलाही प्रधान रक्खी है; इससे बहुधा 
ये अंश संक्षेपमेंही खेले जाते हैं । 

नाटकीय कलामें यह अंश दृश्य प्रधान है । जैसे 'हेमलेटठ' और 'ेम्पेस्ट” नामक २ैक्सपियरके नाटकों- 
के प्रारंभमें । शेक्सपियर ओर तुलसीके समयमें वर्तमान नाटठकोंकेसे रंगमंच नहीं होते थे, इससे तुलसी- 
दृसजी नाटकका परदा भी शब्दोंमें ही तैयार करते हूँ। फिल्म-कला निस्संदेह इन दृश्योंकी ठीक ठीक 
दिखा सकती है । 

अब हम नाटकीयकलाके विकासकी ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रेमके नाटककी सूक्मता सममानेके लिए 
'फ़ारसीका यह पद्‌ मुझे बहुत काम देता है--चु याबद बूय गुल ख्याहद कि बीनद्‌ | चु बीनद रूय गुल 
ख्वाहद कि चीनद ॥ जब फूलकी सुगंध मिल्लती है तो जी चाहता है कि देखें; जब देखता है तो जी चाहता 
है कि चुन लें | 

देखिये प्रेमके विकासकी श्रेणियाँ, प्रमडगरिया' की मंज़िले--( १) फूल्न ( प्रेमी व प्रेमिका ) की 
सुगंध मिलना । (२) दशनकी अभिलाषा। (३ ) उद्योग। (४) साक्षात्कार । (५ ) संयोगकी इच्छा । 
(६) उद्योग और कठिनाइयोंसे प्रेमकी परख। ओर, (७ ) संयोग ।- यही सुखान्तक नाटक यहांसे 
विवाहतक है । । 

तुलसीदासजीकी नाटकीयकलामें कवि साथ है । वह हमारा मित्र, दाशनिक शिक्षक और पथग्रदशंक 
( शपशाते, |ग059॥097 #ग्ते 2४०१७ ) हे ओर इसीलिये व्यक्तियों, परिस्थितियों, ओर बक्ताओंका आलो- 
चक है, भंगर बर्नाडेशाकी तरह उसकी भूमिका, उपसंहार और आलोचना शुष्क और गद्यात्मक नहीं बल्कि 
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सरसता और काव्यकलासे ओत-प्रोत है । 8. 
#3# पाठकोंसे निवेदन है कि इन्हीं दृष्टिकोणोंसे कत्ा-संबंधी अंशका बिचार करेंगे तो उन्हें बड़ा 
आनंद मिलेगा | इसीसे पहलेही कुछ विस्तारसे निवेदन किया है । ही 
चले राम लोछिमन गुनि संगा। गए जहाँ जग-पावनि गंगा ॥२१॥ 
गाधिसनु सब कथा सुनाई। नजेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥१२॥ 
अथ - श्रीराम-लक्ष्मणजी मुनिके साथ चले । जहाँ जगत्‌को पवितन्न करनेवाली गंगाजी हैं बह| गये 
| १ । राजा गाघधिके पुत्र विश्वामित्रजीने सब कथा सुनाई जिस प्रकार देवनदी गंगाजी प्रथ्वीपर आइई। २।: 
टिप्पणी--१ चले राम लब्िसन “  इति। (क ) 'चल्ले--अहल्याको छृताथ करनेके लिये खड़े हो 
गये थे, अब पुनः चले | एके" जब जब कहीं रुकना पड़ता है तब-तब वहांसे चलते समय चले” अर्थात्‌ 
चलना कहते हैं | यथा जननी भवन गए प्रभु चले नाइ पद सीस'' | २०८; माताके पास बिंदा होने 
गये थे वहां रुके; अतः वहांसे चलना कहा। बहांसे मुनिके पास आये, जब प्रुनिके साथ अयोध्याजीसे' 
चले तब फिर कहा--पुरुषसिंह दोड बीर, हरषि चले मुनि-मय-हरन | २०८।' घुन्ः यथा 'धंलुषजज्ञ सुनि 
रघुकुलनाथा । हरषि चले मुनिबर के साथा। २११० । १०॥ सिद्धाश्रममें आमेपर ठहरे थे, .ग्रह्मं मुनिको 
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निर्भयकर अब धनुषयज्ञ देखने चले। पुनः यथा हरषि चले मुनिश॒ंद सहाया | बेगि ु बिदेह नगर 
नियराया | २१२। ४ | गंगातटपर रुके थे, स्नानादि करनेपर फिर वहांसे चले! । तथा यहां अहल्याद्धार 
करनेको रुके थे, जब वह स्तुतिकर पतिलोककों चली गई, तब फिर चले राम''' कहा |।( ख / “चले राम 
लछिमन मुनि संगा' इति | मुनिके संग श्रीरामलक््मणजी चले, यह कहकर चलनेका क्रम दिखाया कि मन 
आगे-आगे हैं, उनके पीछे श्रीरामजी ओर श्रीरामजीके पीछे श्रीलक्ष्मणजी हैं। [(ग ; यहां यह शंका की 
जाती है कि जहाँ-जहाँ चलना कहा गया है, वहाँ-बहाँ हपमी लिखा गया हें, यथा 'हरषि है 5 शक 
हरन । २०५ ।', हरषि चले मुनिबर के साथा', हंरषि चले भुनिदूंद्‌ सहाया', पर यहाँ मल के साथ 
हरपि' शब्द नहीं है, यह क्‍यों !” ओर इसका समाधान यह किया जाता हूँ कि 0 त्राह्मणी और 
ऋषिएत्नी है। उसको चरणसे स्पश करना पड़ा । आपका मयांदा पुरुषोत्तम अबतार है। क्षत्रिय होनेसे 
आपके मनमें इसकी बड़ी रत्ञानि है। आप सोचते हैं कि हमसे बड़ा अपराध हुआ, इससे सनमें बड़ा 
पश्चात्ताप हो रहा है । यथा “सिला पाप संताप बिगत भइ परसत पावन पाउ। दई सुगति सो न हेरि हरपु 
हिय चरन छुए को पदिताड | विनय १०० ।” हृदयमें हथे नहीं है, इसीसे चलते समय हराष चले नहीं 
लिखा गया । (श्र० सं० ) ]। (घ ) “गए जहाँ जगपावनि गंगा इति। उपयुक्त शंका और समाधानके 
संबंधसे एक भाव यह है कि अहल्याजीके सिरपर अपना चरण घरनेस मनसे पद्चात्ताप हैं। रहा था कि 
हमसे बड़ा अपराध हुआ वह सोच 'जगपावनी गंगाजी' को देखकर जाता रहा। 'जगपावर्नि' का भाव कि 
हमारा सब पाप गंगाजीमें स्तान करनेसे नष्ट हो जायगा, क्योंकि ये जगपावनी हैं, हम पवित्र हो जायगे- 
यह भाव माधुयमें है | दूसरा भाव यह है कि आप जगपावन हें, यथा तीरथ अमित कोरठ सम पावन, 
मैं नारि अपावन अभु जगपावन ' + और गंगाजीभी जगपावनी हैं, इसीसे गंग!जीको देखकर बढ़ा हे 
हुआ जेसा अयोध्याकांडसें कहा है-- उतरे रास देवसरि देखी। कीन्ह दंडवत हरप बिसेपी। २। ८७॥' 
[ पुनः, जगपावनि' विशेषणका भाव कि श्रीरबुनाथजीने एक अहल्याकों पाचन किया और गंगा जगतकों 
पावन करनेवाली हैं ( पां- ) ]। 
नोट १--गाधिसूनु सब कथा सुनाई “ ? इति | वाल्मीकीयमें' लिखा है' कि श्रीरामजीने विश्वामित्नजीसे 
अभ्न किया कि यह त्रिपथगा ( तीन धारावाली गंगा ) किप्त प्रकार तीनों लोकोंमें 'यूमकर समुद्रसे मिली 
( १, ३४५, ११ )। उनके वचनसे प्रेरित हो मुनिने गंगाके जन्म और बृद्धिका वृत्तान्त कहा | जो संक्षेपसे यह 
है--सुमेरुकी कन्या हिमाचलकी ख्री मेनाकी बड़ी कन्या गंगा हुई । देवकार्यकी सिद्धिके लिये देवताओंने 
इस कन्याको हिमवानसे माँग लिया और उन्हें लेकर देवलोकको चल्ले गये । ( बाल्मी० १,३४५, १३-१८ ) । 
यह कथा सुनकर फिर उन्होंने गंगाजीकी स्वगंसे शत्युल्ञोकमें आनेकी कथा पूछी और यहमी पूछा 
कि गंगा तीन धाराओंमें क्यों बहती हैँ ओर उनका नाम्र त्रिपथगा क्‍यों पड़ा (--इन अश्रोंके उत्तरमें 
सग ३६, २७ में कारतिकेय-जन्म-संबंधी गंगाकी कथा कही । फिर सर्ग ३८ में राजा सगरकी कथा कही जो 
संक्षेपसे इस प्रकार. है-इच्वाकुबंश ( रघुकुल्न ) में. एक राजा सगर अयोध्यामें धर्मात्मा और पराक्रमशील 
राजा हुये । उनकी दो रानियाँ केशिनी और सुमति थीं। ( महाभारत वन पर्वमें इनके नाम' हैज्या और 
वैदर्भी हैं। बाल्मी० १,३८.३ में' केशिनीको विदर्भराजकी कन्या कहा है | इससे संभव है कि ये नाम पिताके 
'संबंधके हैं । सुमति गरुढ़की बहिन थीं; ऐसा सर्ग ४१ ह्लोक १६ में कहा है'। ) दोनों रानियों और राजाने 
हिमालयपर जाकर भ्रगुऋषिके सोनेवाले पवतपर सौ वर्ष तपस्या की । भृगुजीने प्रसन्न होकर वर दिया कि 
एक रानीके वंश बढ़ानेवाला एकही पुत्र होगा और दूसरीके साठह॒जार बली, कीर्तिमान और उत्साही पुत्र 
'होंगे.। जो एक पुत्र उत्पन्न करना चाहे वह एक उत्पन्न करे और जो बहुत चाहे वह बहुत' उत्पन्न करे | 
'क्रशिनीने एक माँगा और सुमतिने साठ हज़ार |--( पद्मपुराण और महाभारतमें' यहाँकी कथासे भेद है' | 
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पद्मपुराणमें ओबे ऋषिका और महाभारतमें शंकरजीका वरदान देना कहा है # । श्रीमद्भागवत और 
महाभारत वनपबेकी कथायें मिलती जुलती हैं )। केशिनीके असमंजस नामक एक दिव्य बालक उत्पन्न 
हुआ ओर सुमतिके गभसे एक तु'बी उत्पन्न हुई । [ राजाने तूंबी को फेंकनेका विचार किया | उसी समय 
गंभीर स्वस्से आकाशवाणी हुईं कि ऐसा साहस न करो । इस तरह पुत्रोंका परित्याग करना उचित नहीं है । 
इस तु बीके बीज निकालकर उन्हें कुछ-कुछ घीसे भरे हुए घड़ोंमें' प्रथकःप्रथक रख दो। इससे तुम्हें साठ 
हज़ार पुत्र होंगे ।--( महाभारतवनपव ) ]। घीसे भरे घड़ोंमें रखकर, धात्रियोंने उनका पालन किया | 
उस तुबीसे इस प्रकार साठ हज़ार अतुलित तेजस्वी घोर प्रकृतके और क्रर कर्म करनेवाले एवं आकाशमें 
उड़कर चलनेवाले पुत्र उत्पन्न हुये। दूसरी रानीका पुत्र असमंजस अपने पुरवासियोंके दुबेल बालकोंका 
गला पकड़कर सरयूमें डाल देता था और जब वे डूबने लगते तब हँसता था। सब पुरवासी भय ओर 
शोकसे व्याकुल रहने लगे। एक दिन राजासे सबने आकर प्राथना की कि असमंजससे हमारी रक्ता 
कीजिये | महात्मा सगरने पुरवासियोंके हिताथे अपने पुत्रको नगरसे निकाल दिया। राजा हो तो ऐसा हो ! 
प्रजाकी प्राणोंसे रक्षा करना राजाका घम था न कि प्रजाहीका सत्यानाश करना !! असमंजसके एक पराक्रमी 
पत्र अंशुसान थे जो सबको प्रिय थे । 

बहुत काल बीतनेपर राजा सगरने हिमालय ओर बिन्ध्याचलके बीचमें एक अग्वमेधयज्ञकी दीक्षा 
ली । घोड़ा छोड़ा गया । ( वह घूमता-घूमता जलहीन समुद्रके पास पहुँचा तब वह अदृश्य हो गया। ) 
इन्द्रने राज्लसका वेष धरकर उसे चुराकर भगवान्‌ कपिलदेवके आश्रममें बाँध दिया। सगरके साठ हज़ार 
राजकुमारोंने समुद्र, ढीप, बन, पवत, नदी, नद ओर कन्दरायें सभी स्थान छान डाले परन्तु पता न लगा । 
तब लोटकर उन्होंने सब समाचार राजासे कह दिया। राजाने क्रोधर्में आकर आज्ञा शी कि उसे जाकर 
खोजो, खाली हाथ लोटकर न आना । ये लोग फिर खौजने लगे। एक जगह प्रथ्वी कुछ फटी देख 
पड़ी जिसमें एक छिद्र भी था, उन्होंने, उसे पातालंतक खोद डाला । वहाँ धोड़ेकी उन्होंने घूमते और 
चरते हुये देखा । उसके पास महात्मा कपिलदेवभी दिख पड़े। मुनि ध्यानमें थे। कालवश थे राजकुमार 
क्रोधसे भर गये और कहने लगे कि देखो, केसा चोर है ! घोड़ा चुराकर यहाँ मुनिवेष बनाकर बैठा है |” 
अरे मूख ! तूने हमारे यज्ञका घोड़ा चुराया है । हम लोग सगरके पुत्र तुके दंड देनेको आगये, यह तू 
जान ले ।” इस कोलाहलसे भुनिकी आँखें खुल गई" ओर उन्होंने बड़े क्रॉबसे हुकार किया जिससे सब 
राजकुमार उनके तेजसे भस्म हो गये । ( वाल्मी० १ सगे ३६,४० | भा० )। महाभारत वन पवमें लिखा है 

# पद्म पु० उत्तरखंडमें मह्देवजीने नारदजीसे कहा है कि 'सुबाहुके पुत्र गरा हुए। शरत्रुओंने' 
इनका राज्य छीन लिया तब थे परिवारसहित भ्रृगुनन्दन ओऔवके आशभ्रमपर चले गये । ओवने उनकी रक्षा 
की । सगर वहीं पैदा हुए और बढ़े । ओव ने अख्-शल्ल तथा वेद्विद्याका भी अभ्यास करा दिया। सगरके 
दी रानियाँ थीं। वे दोनोंही तफ्स्याके द्वारा अपने पाप दग्ध कर चुकी थीं। इससे प्रसन्न होकर औवने उन्हें 
वरदान दिया । एकने साठ हज़ार पुत्र माँगे और दूसरीने एकही ऐसे पुत्रके लिये आ्राथना की जो वंश 
चलानेवाला हो ।' ( कल्याणसे ) । ह 

महाभारत वनपव॒में लिखा है' कि दोनों ( राजा ओर रानियों ) ने केलासपर जाकर कठिन तप 
किया । शंकरजी अकठ हुये और दोनोंने प्रशामकर उनसे पुत्रके लिये प्राथना कीं। शंकरजीने कहा कि 
जिस महत्तेमें तुमने बर माँगा है, उसके प्रभावसे एक रानीसे अत्य॑त गर्वाल्षी ओर शूरबीर साठ हज़ार 
पुत्र होंगे-किंतु वे सब एक साथही नष्ट हो जायँंगे। दूसरी रानीसे वंशको चलानेवाला केवल एकही शूरबीर 
पुत्र होगा ।--ऐसा कहकर शंकरंजी अन्तघोंन हो राए । 
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कि नारदने सब समाचार राजासे कहा । देखिये महात्माके अपमान का फल ! अब एकमात्र अंशुमानही 
शज्यमें थे। राजाने उनको बुलाकर ओर सममकाकर भाइयों और यज्ञके घोड़ेको हढनेको भेजा। ये अपने 
चाचाओंकी खीदीहुई पए्रथ्बीके रास्तेपर पहुँचे। सब दिग्गजोंको प्रणाम किया ओर उनसे अशीर्वाद पाकर 
उस स्थानपर पहुँचे जहाँ सगरके पुत्रोंकी भस्म पड़ी हुई थी। उन्‍होंने सबको जलांजलि देना चाही पर कहीं 
जल न मिला । तब गरुड़ने आकर अंशुमानसे कहा कि ये कपिलदेवजीके क्रोधसे भस्म हुये हैं, साधारण 
जलसे इत्तको ल्ञाभ नहीं होनेका । इनको गंगाजलसे जलांजलि देना। घोड़ा लेकर जाओ ! ( वाल्मी० 
१४११६--२१ । ); परन्तु बनपब में लोमशजीने युधिप्ठविरजीसे कहा है कि अंशुसान कपिलदेवजीके आशभ्रस- 
पर गये ओर उनकी स्तुति की। उन्होंने बर माँगनेकी कहा। उन्होंने यज्ञ-अश्व॒ माँगा ओर अपने 
पितरोंके उद्धारकी प्राथना की । उन्होंने प्रसन्नतासे घोड़ा दिया और वर दिया कि तुम्हारा पौन्न भगीरथ 
गंगाजीकोी लाकर इन सबका उद्धार करेगा। घोड़ा लाकर अशुमानने राजाकों दिया ओर यज्ञ पूरा किया 
गया | सगरके पश्चात्‌ अंशुमान्‌ राजा हुए। उन्होंने अन्तमें अपने घर्मात्मा पुत्र दिलीपको राज्य सॉंपकर 
गंगाजीके लिये तप किया | दिरल॑पने भी गंगाजीके लिये बहुत प्रयत्न किया | उनके पुत्र भगीरथजी अपने 
पितरोंका वृत्तान्त सुनकर बहुत दुःखी हुए और मंत्रियोंकों राज्य सॉपकर वे हिमालयपर तपस्या करने लगे । 
इन्होंने राज्याभिषेक होते हुए राज्य छोड़ दिया और एक हज़ार वर्षतक घोर तपस्या की | तपस्यासे प्रसन्न 
होकर त्रह्माजी देवताओं सहित वहां आये और वर माँगनेकी कहा । उन्होंन गंगाजीके लिये ओर एक पत्रके 
लिये प्राथना की । उन्होंने मनोरथ पूर्ण होनेका वर दिया पर साथ ही यह भी कहा कि गंगाजी के वेगको 
प्ृथ्वी न सह सकेगी । उसको घारण करनेकी शक्ति शिवजीकों छोड़ किसीमें नहीं है, अतः तुम उनको 
प्रसन्न करो । यह कहकर और गंगाजीको भगीरथजीका मनोरथ पूणण करनेकी आश्षा देकर त्रज्माजी स्वगंको 
गये-। ( वाल्मी० १४२१४ --२४ )। [ वनपच में ल।मशजीने कहा है कि गंगाजीनेही तपस्यासे प्रसन्न होकर 
द्व्यरूपसे भगीरथ महाराजकों दर्शन दिया और कहा कि जो कही में वही करूँ। # भगीरथजीने कहा 
कि मेरे पितृगण सहाराज सगरके साठ हज़ार पुत्रोंकी कपिलदेवजीने भस्म कर यमलोकको भेज दिया । 
जबतक आप अपने जलसे उन्तका अभिषेक न करेंगी, तबतक उनकी सद्र्गात नहीं हो सकती । उनके 
उद्धारके लिये ही आपसे प्राथना है ।' गंगाजीने कहा कि में तुम्हारा कथन पूरा करूँगी | परंतु जिस समय मैं 
आकाशसे पएथ्वीपर गिरूँगी उस समय भेरे वेगकों रोकनेवाला कोई न होनेसे में रसातलको चली जाऊँगी। 
तुम उसका उपाय करो ( भा० ६।६।३-४ )। तीचों लोकोंमें भगवान्‌ शंकरको छोड़ कोई ऐसा नहीं जो मुझे 
घारण कर सके | अतएब तुम उनको प्रसन्न कर ली जिसमें में गिरू तो वे' मुझे मस्तकपर धारण कर लें |? 
( महाभारत ) ] सगीरथजीने तब पुनः तीत्र तपस्या की और महादेबजीकों प्रसन्न करके उनसे गंगाजीको 
धारण करनेका वर प्राप्त कर लिया। शंकरजी हिमालयपर आकर खड़े हो गये | भगीरथजी गंगाजीका ध्यान 
करने लगे । इन्हें देखकर गंगाजी स्वगंसे धाराग्रवाहरूपसे च्ीं ओर शिवजीके मस्तकपर इस प्रकार आकर 
गिरी मानो कोई स्वच्छ मोतियोंकी माला हो । शंकरजी दस हजार वर्षोतक उन्हें अपनी जठाओंमें घरे रह 
गये । भगीरथजीने पुनः तपस्या करके शंकरजीको अ्सन्न किया । तब उन्होंने गंगाजीको जठाओंसे छोड़ा । 
48 पद्म पु० उत्तरखण्डसें कह्मा है कि दस हज़ार व्षे. तपस्या करनेपर विधणु भगवान्‌ असन्न हुए। 
उनके आदेशसे गंगाजी आकाशसें चल्लीं । न 
हु ॥| शिवजीने विन्दुसरमें' गंगाको छोड़ा । बहांसें उनकी सात घारायें हुई। हादिनी, पावनी, 
ओर नलिनी पू् दिशाकी ओर गईं। सुचक्ष, सीता ओर सिन्धु ये .तीन पश्चिमको गई'। और सातवीं 
धारा भगीरथके पीछे-पीछे गई। ( वाल्सी० १४४११--१४ )। जहू ऋषि. यज्ञ कर रहे थे। उनकी यज्ञ- 
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गंगाजीने राजासे कहा कि मैं तुम्हारे लिये ही प्रथ्वीपर आयी हूँ, अतः बताओ मैं किस मार्गसे चलू ?* 
यह सुनकर आगे आगे राजा रथपर और पीछे-पीछे गंगाजी, इस तरह कपिलजीके आश्रमपर, जहाँ सगर- 
पुत्रोंकी राख पड़ी थी, वे गंगाजीकों ले गये । जलके स्परशसे उनका उद्धार हो गया। गंगाजी सहख्रधारा 
होकर कपिलजीके आश्रमपर गई । समुद्र उनके जलसे तत्काल भर गया। राजा भगीरथने उनको पुत्री मान 
लिया ओर पितरोंको गंगा जल्लसे उन्होंने जलांजलि दी । उस जल्नके स्पर्शसे सगरपुत्रोंका उद्धार हुआ | 

एछयह नदी गंगोतरीसे निकलती है और मंदाकिनी तथा अलकनंदासे मिलकर हरिद्वारके पास 
पथरीले मैदान में उतरती है । 

दूसरी कथा श्रीमद्भागवत ५९७ में है । उसमें श्रीशुकदेबजीने गंगाजीका विचरण इस प्रकार दिया है 
कि जब भगवानने त्रिलोकको नापने के लिये अपना पेर फैल्लाया तो उनके बांयें पेरके अं गूठेके नखसे ब्रह्मांड- 
कटाहके ऊपरका भाग फठ गया | उस छिंद्रमें होकर जो बत्रह्मांडसे बाहरके जलकी धारा आयी, बह उस 
चरणुकमलको धोनेसे उसमें लगे हुए केसरके मिलनेसे लाल ही गयी । उस निर्मल धाराका स्पर्श होतेही 
संसारके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु वह सवेथा निमेलही रहेती है। पहले किसी और नामसे न 
पुकारकर उसे 'भगवत्पदी' ही कहते थे। वह घारा हजारों युग बीतनेपर स्वर्ग के शिरोभागमें स्थित हुई, फिर 
ध्रुवल्ोकमें उतरी, जिसे 'विष्णुपद” भी कहते हैं । भुवलोकमें आजभी प्रुवजी नित्यप्रति बढ़ते हुए भक्तिमाव 
से यह हमारे कुलदेवताका चरणोदक है” ऐसा मानकर उसे बढ़े आदरसे सिरपर चढ़ाते हैं। और फिर 
सप्तषिंगण यही तपस्याकी आत्यन्तिक सिद्धि हे” ऐसा सानकर उसे जटाजूटपर धारण करते हैं। वहाँसे 
गंगाजी आकाशमें होकर चन्द्रमए्डलको आप्लावित करती हुई मेरुशिखरपर ब्रह्मपुरीमें गिरती हैं। वहांसे 
सीता, अलकनंदा, चह्तु और भद्रा नामसे चार धाराओंमें' विभक्त हो जाती हैं। उनमें सीता ब्श्नपुरीसे 
गिरकर केसराचलोंके सर्वोच्च शिखरोंमें होकर नीचेकीः ओर बहती गंघमादनके शिखरोंपर गिरती है. और 
भद्राश्ववषको प्लावित कर पू्षकी ओर खारे समुद्रमें मिल जाती है । इसी प्रकार चक्षु' माल्यवानके शिखर-' 
पर पहुँचकर वहांसे केतुमाल ब्षमें' बहती पश्चिमकी ओर क्षीरसमुद्रमें जा सिलती है। 'भद्गरा' मेरुपवतके 
शिखरसे उत्तरकी ओर गिरती है. तथा एक पवेतसे दूसरे पबतपर जाती हुई अन्तमें शद्गवानके शिखरसे 
गिरकर उत्तर कुरुदेशमें होकर उत्तरकी ओर बहती हुई समुद्रमें मिल जाती है। अलकनंदा' ब्रह्मपुरीसे 
दक्षिणकी ओर गिरकर अनेकों गिरिशिखरोंको लॉचती हुई हेमकूट पबतपर पहुँचती है । वहाँसे अत्यंत 
तीन्र वेगसे. हिमालयके शिखरोंकोी चीरती हुई भारतवषमें आती है ओर फिर दक्षिणकी ओर समुद्रमें जा 
मिलती है। इसमें स्नान करनेके लिये आनेवालोंको पद-पदपर अश्वमेघ ओर राजसूय आदि यज्ञोंका फल 
भी दुलंभ नहीं । ( श्लोक २ से १० तक ) 

तीसरी कथा पप्मपुराण सथष्टिखए्डमें' भगवान्‌ व्यासने' ब्राह्मणोंके पूछनेपर कि “गंगाजी केसे इस 
रूपमें प्रकट हुईं ! उनका स्वरूप क्‍या है ? वे क्‍यों अत्यंत पावनी मानी जाती हैं. ?”, उनसे गंगाजीकी 
कथा विस्तारसे कद्दी है, जिसका संक्षिप्त विवरण यह है। ब्रह्माजीने नारदजीके पूछनेपर कहा था कि 
पूवकालमें स्ष्टिका आरंभ करते समय मैंने मूर्तिमती प्रकृतिसे क्या कि देवि ! तुम संपूर्ण लोकोंका आदि- 
कारण बनो । मैं तुमसेही संसारकी सृष्टि करूंगा ।! यह सुनकर पराअक्ृति सात स्वरूपोंमें अभिव्यक्त हुई । 


सामग्री गंगाजीने बहा दी, इससे क्रोधमें' आकर वे गंगाजीका सब जल पी गये। देवताओं ने उनको प्रसन्न 
किया और कहा कि गंगा आपकी कन्याके नामसे प्रसिद्ध होंगी। तब मुनिनें उन्हें कानके मार्गसे- 
निकाल दिया ओर भगीरथजीके पीछे-पीछे वे फिर चलीं। ( बाल्मी० ४३३४-३६ ) | भंगीरथके सनो- 
रथके लिये वे.रस/तलमें गई' | तीन .घाराओंमें बहनेसे उत्तका त्रिपथंगा. नाम हुआ | (वाल्मी० १४४६ ) 
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वे सात स्वरूप ये हैं । ( १ ) गायत्री ( जिससे समस्त, बेद, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा ओर दीक्षाकी उस्त्ति 
मानी जाती है ) | (२ ) वाग्देवी भारती वा सरस्वती ( जो सबके मुख और हृदयमें स्थित हे और समस्त 
शाख्ोंमें धमका उपदेश करती है )। (३) लक्ष्मी (जिससे वद्ध ओर आशभूषणकी राशि प्रकठ हुई | सुख 
और ज्िभुवनका राज्य इन्हींकी देन है | ये विष्णु भ्रगवानूकी भ्रियतमा हैं )। (४) उसा ( जिनके द्वारा 
शंकरजीके स्वरूपका ज्ञान होता है । ग्रह ज्ञानकी जननी ओर शंकरजीकी अधागिनी हैं )। ( ४ ) शक्तिबीजा 
(जो अत्यंत उम्र, संसारकों मोहमें डालनेबाली, जगतका पालन और संहार करनेवाली है )। (६) 
तपस्विनी ( जो तपस्याकी अधिष्ठात्री है )। (७ ) घमद्रवा ( जो सब धर्मों प्रतिष्ठित है )। धमद्रबाको 
सर्वश्रेष्ठ जानकर मैंने कमंडलमें रख लिया | जब वामनावतार लेकर बलिके यज्ञमें भगवाचने चरण बढ़ाया 
तब एक चरण आकाश ओर ब्रह्माण्डको भेद कर मेरे सममने उपस्थित हुआ। मैंने कमण्डलके जलसे ज्स 
चरणुका पूजन किया। उस चरणको धोकर जब उसका पूजन कर चुका, तब उसका धोवन हेमकूद पवतपर 
गिरा | बहाँसे शंकरजीके पास पहुँचकर वह जल गंगाके रूपमें उनकी जठाओंमें स्थित हुआ | वे बहुत 
काल्न जठाओंमें' अमती रहीं | वहाँसे भगीरथजी उन्हें प्रथ्वीपर लाये 
.... एसडइस प्रकार एक कथाके अनुसार यह जल ब्रह्माण्डकटाहके बाहरझा जल हे जो भगवानके चरणु- 
नख़की ठोकर लगनेसे वहाँसे इस त्रह्माण्डके भीतर भगवानके चरणुक्ों घोता हुआ बह निकला । दूसरी 
कथाके अनुसार परागक्षतिही जो घमद्रवा नामसे जलहपमें तह्माके कमंडलमें थी उसीसे भगवानका चरणु 
जब धोया गया तो वह घोव नही गंगा नामसे बिख्यात हुआ | भगवानके चरणुका घोषन होनेसे “विष्णु- 
पदसरोजजा' और “बिष्णुपद्कंजमकरंद” आदि नाम हुए । क्‍ 
चौथी कथा भा० ४।११२-१४ में यह लिखी है कि महर्षि मरीचिजीके कर्दमजीकी पुत्री कलासे दो 
पुत्र कश्यप और पूर्णिमा हुए । पूर्णिमाकी कन्या देवकुल्या हुई। यही कन्या दूसरे जन्‍्ममें श्रीहरिचरणक्री 
घोवनसे गंगारूपमें श्रगट हुईं । 
कल दिप्पणी--२ गाथि सूनु सब कथा सुनाई '” इति | ( क ) 'सब” कहकर जनाया कि श्रीरामजीकी 
भक्ति देख विस्तारसे गंगाजीकी सब कथा कही | कौन कथा सुनाई, यह अगले चरणमें बताते हैं -जहि 
प्रकार सुरसरि महि आई!। (ख) विश्वामित्रजी 'भक्तिहेतु! श्रीरामजीको कथा सुनाया करते थ। यथा 
भगति हेतु बहु कथा पुराना । कहे बिश्र जयपि श्रमु जाना । २१०।८ ।, बैसे ही यहाँभी बिना श्रीरामजीके 
पूछे सुस्सरकी कथा कहने लगे । गीतावलीमें पूछनेपर मुनिने सुसर्सरिक्ी कथा कही है, यथा “बूकत प्रभु 
धुरसर प्रसंग काह निज कुल कथा सुनाई। गाधिसुवन सनेहं-सुख-संपति उर आश्रम न समाई। गी? १४१ 
इस मंदका समाधान कहा भंद हारचारत सुहाए। भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए ३३।७ । है । किसी करुपमें 
पूछनेसे कही और किसीमें बिना पूछे कही । (गीताबली की कथा प्रायः वाल्मीकीयसे मिलती है। मानस 
आर गीतावली के कथा प्रसंगोंमें जहाँ-तहाँ बहुत भेद है। वाल्मीकीयमें बीचमें' शोणनदके तटपर एक रात 
निवास हुआ है । वहाँ श्रीरामजीने उस देशक्रा वृत्तान्त पूछा | बह देश कौशिकजीके पूबज कुशके पुत्र. राजा 
बुकी राजधानी हा । इस संबंधसे विश्वामित्रजीने अपने बंशकी कथा सुनाई थी | सगे ३१ में प्रश्न है और 
सगे ३२, ३३, ३५ में कथा है। आगे जब गंगातटपर पहुँचे तब सुरसरि-्म्रसंग पूछा है। मानसमें गंगातट' पर 
रा हैं। गीता बलीमें सुरसरिअसंग' ओर निज कुल कथा” दोनोंका सुनाना वाल्मीकीयके अनुसार है ) । (ग) 
सब' कथा विस्तारसे सुनाना कहा, सब' से विस्तार सूचित कर दिया, पर अपने मंथमें उसका विस्तार न किया; 
यह अंथकारकी बुद्धिमानी है। (घ) जिहि प्रकार सुरसरि महि आई! इति । सुरसरि/ और 'महि आई” शब्दोंसे 
जत्नाया कि ये देवनदी हैं, स्वगंसे प्र्वीपर आई हैं। स्वगंसे यहाँ क्‍यों, और किस प्रकार आईं, यह सब - 
कथा. कही। ६ $ ) पूर्व गंगाजीको जगपावनि! कहा-- गए जहाँ जगपावनि गंगा! । अब यहाँ बताते हैं 
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कि वे जगपावनी कैसे हैं--सुरसरि प्रथ्वीपर आइ, इसीसे जगत्‌ पवित्र हुआ। स्वर्गमें रहनेसे केवल देवलोक- 
पावनी थीं। ( च्‌ ) कथा सुनाई और गंगाजीकी महिमाका वर्णन किया; क्योंकि गाघिराजा बड़े अविष्ठित 
थे, ये उनके पुत्र हैं। गाधि घातुका अर्थ प्रतिष्ठा है--गांधि प्रतिष्ठालिप्सयोग्रंथेच । [ अ० सं० में हमने लिखा 
था कि श्रीरामजी के पूछनेपर कथा कही । गीताबलीके अनुसार 'गा५धिसुनु' से यह भाव ले सकते हैं कि निज 
कुल कथा” भी सुनाई है, इसीसे गा६विसूनु” नाम दिया। परन्तु जिहि प्रकार! से उसका निषेध होता है । 
“बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि गाधिसूत' नाम' देकर जनाया कि बहुत कालीन हैं, गंगाजी इनके 
सामने आई हैं । ( रा० श्र) ] 
तब प्रश्ु रिषि]न्ह समेत नहाएं। विविध दान महिदेवनिह पाए ॥ ३ ॥ 
हरषि चले प्ुनिद्वद सहाया। बेशि विदेह नगर निञ्रराया ॥ ४ ॥ 
शब्दाथ--सहाया 5 सहायक । निश्वराना -- निकट पहुँचना; निकट आना या जाना पास होना । 
अर्थ--तब प्रभुने ऋषियों समेत समान किया । ब्राह्मणोंने अनेक प्रकारके दान पाये ॥ ३ ॥ मुनिवृन्दके 
सहायक श्रीरामजी ह॒षपूर्वक चले । शीघ्रही विदेह' राजाका नगर निकट आगयथा ( अरथात्‌ जनकपुरके 
निकट पहुँच गये ॥ ४ ॥ 
टिप्पणी--१ तब प्रभु॒ रिषिन्ह'' ” इति | ( क ) तब” अथात्‌ गुरुमुखसे गंगाजीकी महिमा सुनकर 
( तब समान किया ) | माहात्म्य सुनकर स्नान करनेमें भाव यह है कि महिमा सुननेसे तीथमें श्रद्धा होती 
है और स्नानकी विधि बनती है |--[ श्रद्धासे मनोरथ सफल होता है। कथा सुननेसे विधि मालूम 
होती है। ( प्र० सं० ) | पुनः, तब' का भाव कि मुनिसे कथाद्वारा जानकर कि गल्लाजी हमारे पूर्वजोंके 
उद्धारहेतु स्वगंसे प्थ्वीपर आई हैं, प्रभु' होते हुये भी उन्होंने गंगामें स्नानकर अपनेको पवित्र माना। 
( प्र० सं० ) ]। (ख ) 8#_ श्रीरामजी तो सब जानते हैं। वे अपने आचरण द्वारा जगतके समस्त 
प्राशियोंकी उपदेश देते हैं कि तीर्थमें' जाय तो तीथेकी महिमा सुनकर तब विधिपूबक उसमें स्नान करे। 
यथा “मर्त्यावतारस्त्िह् मत्येशिक्षणं रक्नोवधायेव न केवल्ल॑ विभोः | मा० ४५। १६। ४।” अर्थात आपका थह' 
मनुष्यावतार केवल राज्षसोंका वध करनेके लिये ही नहीं हुआ, किन्तु मनुष्योंको शिक्षा देनेके लिये हुआ 
है ।' अयोध्याकांडमें आपका, गंगाजीकी महिमा कहकर तब श्रीसीता अनुज समेत स्नान करना लिखा है, 
यथा सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई | बिबवुधनदी महिमा अधिकाई॥ मज्जन कीन्ह पंथ-अ्रम गयऊ | २।८७।॥ 
इससे स्पष्ट है कि गंगाजीमें आपकी बड़ी भक्ति है। इसीसे आप गंगाजीका माहात््य कहतेभी हैं और सुनते 
भी हैं। (ग) “रिपिन्ह समेत नहाए! इति। ऋषियों सहित स्नानसे जनाया कि श्रीरामजीकी ऋषियोंमें' 
अत्यन्त भक्ति है, इसीसे वे सब काम ऋषियों समेत करते हैं। यथा “तब प्रभु रिषिन्ह समेत नहाए, 
हरषि चले मुनिबृंद' सहाया', भलेहि नाथ कहि क्ृपानिकेता। उतरे तहाँ मुनिब्रंद समेता। २१४।७॥, 
'रिषय संग रघुबंसमनि करि भोजनु विश्रामु | २१७ ।, 'पुनि सुनिबृंद समेत कृपाला। देखन चले धनुषमख- 
साला । २४०४ ।!, इत्यादि | अयोध्याकासडमें आपने मातासे कहा है कि मुनिगन मिलनु बिसेष बन सबहि.. 
भाँति भल्ल मोर । २४१ | पुनः यथा हाँ पुनि .कछुक द्विस रघुराया | रहे कीन्ह बिप्रन्ह पर दाथा।“- 
ये सब उदाहरण श्रीरामजीकी भक्तिके प्रमाण हैं। (घ ) गड्डाकी उतरकर उस पार स्नान करना अन्य 
प्रमाणोंके अनुसार यहाँभी समझना चाहिये। यथा तब मज्जनु करि रघुकुलनाथा | पूजि पारथिव नायड 
साथा । २।१०३ ', 'करि सब्जन सरयू जल गए सूप द्रबार | २०६ ।” यहाँ गंगा उतरने, पार करनेका प्रसंग 
कुछ नहीं लिखते क्योंकि अयोध्याकाणडमें इसे विश्तारसे लिखना हे । क्‍ ि रा 
: -. २ 'बिबिध दान महिदेवन्हि पाए! इति | (के ) बहुत प्रकारका दान अर्थात्‌ अन्न, वख, सुवर्ण, मणि, 
रथ 
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गऊ, ह्वाथी, घोड़े, पालकी, आभूषण, इत्यादि | ( ख 2 'महिदेवन्दि पाए'--यहाँ जराह्मणोंका कट पाना 3208 
हैं, दानका देना नहीं लिखते | कारण यह है कि यहाँ श्रीरामजीके पास छुछभी द्रव्य नहीं है और वैरागियों- 
का साथ है, इसलिये यहां उन्होंने संकल्पमात्र कर द्याा ( ओर कह दिया कि लक आकर ल्ले 
लेना )। बढ़े-बड़े राजाओं और रईसोंमें अबभी यह्‌ रीति प्रचलित है, अतः यहां साक्ञात्‌ पदा्थाका देना 
न लिखा, केवल पाना लिखा । जहाँ साज्ञात्‌ पदाथ दानमें दिया जाता है, वहां देना लिखते हैं । जेसे लड्ा- 
से लौटनेपर प्रयागमें दान देना लिखा है । यथा पुनि प्रभु आई जिबेनी हरपित मज्जतु कीन्ह | कृपिन्ह 
सहित बिप्रन्द कहूँ दान बिबिध विधि दीन्ह । $११६ |, क्योंकि बा है पुष्पकावसानपर दानके सब पदार्थ साथ 
हैं | इसी प्रकार श्रीभरतजीका त्रिवेणी-स्नान समय दान देना लिखा हू, यथा सबिधि सितासित नीर नहाने | 
दिये दान महिसुर सनमाने । २२०४ ।! क्योंकि भरतजीके साथ सब सामग्री मौजूद थी। जंसे यहां ऋषियाँ- 
के साथमें श्रीयमजीके पास कुछ न था, वैसेही वनयात्रामें तापस बेप बिसेषि उदासी' होनसे उस समयभी 
श्रीरामजी खाली हाथ थे, इसीसे उस समय प्रयागमें' स्तान करनेपर दानका देना नहीं लिखा गया; यथा 
मुद्ति नहाइ कीन्ह सिर सेवा'। [ और न शज्नवेरपुरसे चल्लकर पार उत्तरनेपर दानका उल्लेख 
हुआ, यथा 'तब मज्जन करि रघुकुल नाथा। पूजि पारथिव नायड साथा। २१०३ ।' एबछ यहां यह प्रश्न हो 
सकता है कि वनंयात्रामें दान देना न लिखा सो ठीक है, पर जैसे यहां 'बिबिध दान महि देवन्ह पाए! 
अर्थात्‌ विश्रोका दान पाना' लिखा है, बैसेही वहाँ पाना' भी ते नहीं लिखा है. !', इसका समाधान यह है 
कि इस समय श्रीरामजी श्रीविश्वामित्रजीके साथ राजकुमारकी हेसियतसे हैं, पिताने उनको मुनिके साथ 
भेजा है | अतः इस समय राजकुमारोंकों संकल्प करनेका अधिकार है'। और, वन-यात्रामें उनको अयोध्याके 
कोषपर कोई अधिकार न था; क्योंकि बह राज्य तो, कैकेयीजीके वरदानके अनुसार भरतजीका हो चुका 
था । दूसरे, | उस समय अयोध्यामें उपद्रव था, ये तो आपही वहांसे निकाल दिये गये थे ( तब संकरप 
केसे करते ? अतः न देनाही लिखा गया ओर न पाना ही )। (रा० प्र० कारका मत है कि विश्वामित्र तो 
सिद्ध मुनि हैं, ऋरद्धि-सिद्धि उनकी दासी हैं.। उन्होंने अपने तपोबलके संबंधसे हाथी, द्रव्य आदि सभी बहाँ 
उपस्थित कर दिये, इसीसे महिदेवन्हि पाए! लिखा गया । अथवा, घोड़ां, हाथी आदिका मूल्य श्रीरामजीने 
अपने बहुमूल्य आभूषण द्वारा दे दिया। अथवा, मारीच-सुबाहु आदिका संहार करनेपर बहुतसा लूटका 
साल भिला था, उसीसे यहां दान दिया गया )। (ग ) 'रिषिन्ह समेत नहाएं कहकर सूचित करते हैं कि 
विविध दानभी ऋषियोंके समेत किया। प्रभुने दान दिया और ऋषियोंसे भी दान कराया। यथा कपिन्द 
सहित बिप्रन्ह कहूँ दान बिबिध विधि दीन्ह । ६११६ | ( जब पशुओंके साथ स्नान करनेपर उनसे दान 
कराय्रा तब भला ऋषियों-सहित नहानेपर ऋषियोंसहित दान देनेमें संदेहही क्या हो सकता है ? )। 

- ३ हरषि चले मुनि द सहाया |” इति। (क) हे होना स्नानका शुण है । स्नान किया, इससे 
मन प्रसन्न हुआ और याज्रामें हषका होना शकुन है। यात्रामें शकुन बारंबार हर्पद्वारा जनाया है, यथा 
'बघनुषजज्ञ सुनि रघुकुल ताथा । हरषि चले मुनिबर के साथा | २१० । १० ।', 'पुरुषसिंह दोउ बीर हरषि चले 
मुनि-मयहरन | २०८ |; तथा यहां । | पुनः, हष इससे कि जनकपुर पहुँचकर श्रीराजकिशोरीजी और उनकी 
पंरिकरियोंकी जो परम-शोभा-संपन्न हैं देखेंगे । ( रा? प्र० ) ] ( ख ) मुनिश्व|द सहाया! कहकर जनायां कि 
मुनिवृंदकों साथमें लेकर चले | यथा 'पुनि मुनिबृ'द समेत कृपाला | देखन चले धनुष मखसात्ा | २४०,४ ।* 
(-ग.) बेगि' से सूचित होता है कि गंगाजीसे जनकपुर निकठ ही है। ( पुनः, बेगि! का संबंध पूर्वाइसे 
भी है। चलतेमें भी शीघ्रता है क्योंकि राजा जनकके दूतोंने कहा था कि शीघ्रही चलिये | मार्ममें दो जगह 
कक हि के से चल्ले ॥ वेजनाथजीका मत है कि श्रीजानकीजीके दशनकी उत्कंठासे 
|] / | ( व) बिदेह नगर' कहकर नगरकी अद्भुतता दिखाई । जैसे विदेह राजा अद्भुत हैं, देह 
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धारण किये हुये भी विदेह हैं, बैसेही उनका नगर भी अद्भत है; यथा बिधिहि भयेहु आचरज बिसेषी | 
निज करनी कछु कतहुँ न देखी | ३११४ | ८।! [ (४7) यहां प्रथम हेतु अलंकार! है। चलना कारण ओर 
विदेहनगरके समीप पहुँचना काय दोनों एक साथ कहे गये हैं । ( वीर ) | 
पुर रम्यता राम जब देखी। दरषे अनुज समेत बिसेषी॥ ५॥ 
बापी कूप सरित सर नाना। सलिल सुधा सम मनि सोपाना ॥ ६ ॥ 

शब्दार्थ - रम्यता 5 रमणीयता, सु दरता, शोभा। साहित्यद्पंणके अनुसार वह माधघधुयें जो सब 
अवस्थाओं में बना रहे, वा क्षण-क्षणमें नबीन-रूप घारण किया करे | बापीच्बाघवली । 

अथ--जब श्रीरामजीने नगरकी रमणीयता देखी तब ( वे ) भाई ( लक्ष्मण ) सहित अत्यन्त प्रसन्न 
हुये ॥ ५ ॥ अनेकों बावलियां, कुर्ये, नदियाँ और तालाब ( देखे ) जिनमें अमृत समान ( मधुर ) जल ओर 
मशणियोंकी सीढ़ियां हैं । ६॥ 

टिप्पणी--१ 'पुरणमयता रास''' इति। | ( के) श्रीरामजी अब प्रसन्न हैं, उनकी प्रसन्नताके संबंध 
से पुररम्यता' की प्रशंसा की । यथा 'परम रम्य आरामु थेहु जो रामहि झुख देत।२२७।॥ (प्र० सं०) ] 
( ख ) हरषे अनुज समेत बिसेषी' से पाया गया कि पुर अत्यन्त रमणीय है। पुरकी विशेष शोभा है 
इसीसे विशेष शोभा देखकर विशेष हू हुआ | यथा बागु तड़ागु बिलोकि अम्रु हरषे बंधु समेत । २२७॥। 
| अथवा, स्नान करके चले तब हर हुआ ओर जब पुररम्यता' देखी तब विशेष हे हुआ । अथवा, घनुष 
यज्ञ सुना तब हे हुआ था, यथा 'धनुषजज्ञ सुनि रघकुलनाथा | हरषि चल्ले "। २१०। १० । जब नगरकी 
शोभा देखी तब यह समभकर विशेष हु हुआ कि जब बाहरकी यह शोसा है. तो भीतर तो कुछ अपूबही 
शोभा होगी। अथवा, विशेष हे आगे कुछ विशेष मंगल होनेका द्योतक है। प्रवेशके समय हषेका होना 
शकुन है, इसके फलरूप श्रीराजकिशोरीजीकी प्राप्ति होगी । ( बे०, रा० ग्र० ) | ( ग) यहाँ यह शंका होती 
है. कि ओर सब कृत्य तो मुनियोंके साथ वर्णन करते आये हैं, जेसे कि चलना, स्नान करना, दान देना, 
भोजन करना, इत्यादि, परन्तु यहां मुनियों वा ऋषियों सहित न कहकर अनुज समेत' कहते हैं। यह क्यों ? 
इसका समाधान यह, है कि मुनि सात्विकी होते हैं, वे रजोगुणी वसतुओंकी देखकर नहीं प्रसन्न होते वर॑च 
श्रीरामसम्बन्धी सतोगुणी पदाथोमें प्रसन्नता मानते हैं, जेसे, श्रीहनुमाचजी जब लंकामें गये तब वबंहां के 
बड़े बड़े दिव्य रत्नजटित स्थानों और महलोंको देखकर उन्हें प्रसन्नता न हुई और वहीं जब बिभीषणजीका 
सतोगुणी स्थान देखा, बिभीषणजीके मुखसे रामराम” सुना और बनसे मिले तब प्रसन्न हुये | यथा 'रामायुघ' 
अंकित गृह सोभा बरनि न जाइ। नव तुलसिका बृ द तह देखि हरघ कपिराइ। ५। ४ ।', वैसेही यहां पुरकी' 
रमणीयतासे ऋषियोंकी हप न हुआ । राजकुमारोंकों राजसी पदार्थ देखकर हे होना योग्यही है। अतणय 
मनि समेत” न कहकर अनुज समेत हषित होना कहा गया | 

प० प० ग्र०--मिथिलापुरी देखकर मुनियोंकी हप नहीं हुआ। पर श्रीअ्रयोध्याजीका सौन्दर्य आदि" 
देखते ही मुनियोंकी क्‍या दशा हो जाती है' यह उत्तरकांडमें देखिए। यथा नारदादि सनकादि मुनीसा | 
दिन प्रति सकल अजोध्या आवहिं। देखि नगरु बिराग बिसरावहि ॥'''महि बहु रंग रचित गच काँचा.| 
जो बिलोकि मुनिबर मन नाचा। ७। २७। १-६ ।! 

अब कहिये जनकपुरी श्रेष्ठ है या अबध ? घनुभगोत्सवके लिये सजाई हुई जनकपुरीकों देखनेसे 
सामुज रघनाथजीको हथ हुआ, यह ठीक है, पर वास्तविक कारण हपका कया है' यह निश्चित करनेके लिये 
यह बात ध्यानमें' अवश्य रखकर विचार करना चाहिए कि जो सम्नराटकुमार अवधसरीखे परम रमणौथ 
नगरमें रहते थे, उन्होंने १४-२० दिनों तक क्रिसी भी नगर आदिकी शोभा देखी नहीं, कुछ दिन तो घने 
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काननमें ओर छुछ दिन मुनि-आश्रममें रहनेके पश्चात्‌ आज रम्य जनकपुरी देखी, इससे उनको हर्ष होना 
बाल-स्वभाव-निद्शंक है। 8 दोनों पुरियोंका मिलान दोहा २१४ ( ३-४ ) में देखिए | 
टिप्पणी --२ “बापी कूप “” इति । (क ) सब जलाशयोंमें सीड़ियां हैं। बावलियोंमें नीचे उतरमते 


>्न्‍ है 


की, कुओंसें कुयेंकी जगतपर चडुनेकी, नदियों और तालाबोंमें बँबे हुये पक्के घाटोंपर उत्तरमेह लिये 
सीढ़ियां हैं || ( ख ) सुधा सम” अर्थात्‌ मधुर, मनोहर, मंगलकारी, सुशीतल, रोगहारक, इत्यादि। नाना! 
कहा क्‍योंकि जनकपुरमें बड़े-बड़े बहुत तालाब थे, अब भी रत्तसागर, विहारकुरड, अ भ्रिकुण्ड आदि 
बढ़ें-बड़े तालाब और कमला, विमला, दूधमती लक्ष्मणा, रासो आदि अनेक छोटी-छोटी नदियां हैं ] 
शुजत मंजु मत्त रप्त भृंगा। कूनत कल बहु बरन बिहंगा || ७॥ 
बरन बरन बिकसे बनजाता। त्रिबिध समीर सदा मुखदाता ॥ ८ ॥ 

शब्दाथ--कूजना 5 मधुर शब्द करना; चहचहाना। बनजाता | बन (>जजञ्ञ)+जात ]> कमल | 

अथ--मकरंदरस पीकर मतवाले भौरे सुन्दर गुजार कर रहे हैं। बहुत रंग-बिस्गके पक्षी सुन्दर 
मधुर शब्द कर रहे हैं || ७ | रंग-विरंगके कमल खिले हैं | शीतल, मन्‍्द और सुगोधत तीन प्रकारकी वायु 
सदा सुख दे रही है ॥। ८ ॥ 

टिप्पणी-१ गुजत मंजु'' ”? इति । ( क ) जल्ाशयों ( वापी, कृप, सरित, सर ) का बर्शन करके 
पक्षियोंका वन करते हैं, इससे पाया गया कि ये जलाशयफे पत्ती, जलक्कक्‍्कुट और कल्नहंस आदि हैं। 
यथा बोलव जलकुबकुट कलहंसा | ३ । ४० | २|! ( यह पंपासरपरका वर्णन ई 0 ( ख) मंजु' कहनेका 
भाव कि अमर गु'जार करते हुये छबि पा रहे हैं, यथा सघुप मथुर गुजत छवि लहहीं |? (ग) भत्तरस भृंगा' 
अमरोंको यहाँ रससे सतवाले कहकर आगे उस रसका वर्शोत करते हैं कि कहांसे मिला, 'बरन बरन बिकसे 
बनजाता।! मत्तरस' कहकर जनाया कि कमल फूल्ले हुये हैं। भ्रमर और पत्ती कमलके समे ही हैं, इसीसे भ्रमरोंका 
गृ जार और पत्षियोंकी कूज कहकर आगे कमलका फूलना कहते हैं। [ मत्तरस 5 रसके मतवाले | (पां०) ] 

२ (क) बरन बरन बिकसे बनजाता' इति । यथा सोइ बहु रंग कमल कुल सोहा ।' तथा बालचरित' 

चहु बंधु के बनज बिपुल बहु रंग ।' दोहा ३७ (४) भाग १ तथा दोहा ४० भाग १ देखिए | (ख ) 
'ज्िबिध समीर सदा सुखदाता' इत । दी ओर तालाबोंके जलके स्पर्शसे वाथु शीतल है, सुमन-बाटिका 
और कमताक सराय सुगन्धित है और वन-बागकी आइसे आती है इससे मन्द है । सदा त्रिबिघ समोर 


चलती रहती है, इससे पाया गया कि कमल और पुष्पवाटिकायें सदा फूली रहती हैं अर्थात्‌ बसन्त यहां 


सदा बना रहता है, इसीसे 'सदा सुखदाता कहा । ( बसन्त सुखदायक होता ही है )। (ग) 2: यहां 
पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंका सुख वर्णन करते हैं। 'बापी कप सरित सर नाना । सलिल सुधा सम मनि सोपाना ।” 
से जिह्ा इन्द्रयका, शुजत मंजु मत्त रस भृंगा । कूजत कल बहु बरन बिहंगा |” से श्रवशेन्द्रियका, वरन 
बरन बिकसे बनजाता' से नेत्रेन्द्रियका ( फूले हुये कमलोंकों देखकर नेत्रोंको सुख मिलता है) ओर "त्रिबिघ 
समीर सदा सुलदाता से नासिका और त्वचाका सुख कहा। सुगंध नासिकाका विषय हे और स्पर्श 
त्वचाका | [ यहां पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंके विषय प्राप्त हैं। 'सलिल सुधासम! यह जिह्वाका विषय रस है, 
शुजत'''कूजत कल” यह पक्षियों आदिका शब्द अ्वणका विषय है, 'त्रिबिध समीर” में सुगंध ओर स्पर्श 
नासिका ओर त्वचाके विषय कह्टे गए और रंग विरंगके कमल यह्‌ नेन्रोंका विषय रूप आप्त है'। (प्र० सं ०) | 


दोहा--सुमन बाटिका बाग बन बिपुल बिहंग निवास । 
*तत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुँ पास ॥ २१२॥ 


| श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपद्मे । १६७ बालकांड 





दोहा २१२ 
अथ-पृष्पवाटिका ( फुलवारी ), बाग और वन, जिनमें बहुतसे पक्षियोंका निवास है; फूलते, 
फलते ओर सुदर पत्तोंसे लदे हुए नगरके चारों ओर सुशोभित हैं । 

श्रीराजारामशरणजी- हमने पहिले भी कहा है कि कवि चित्रपट ( परदा ) भी शब्दरूपमें वर्णन 
कर देता है कि एक ओर नाठकके परदे बनाने वालेको सहायता मिल्रे और दूसरी ओर केवल पढ़नेवालेके 
सामने पूरा चित्र आजावे | यहांके और आगेके व्णनोंमें निम्नलिखित बातें बिचारणीय हैं-- 

१ प्राकृतिक सोंद्य्य बाटिका, बाग और वन तथा उनके अंदरके पुष्प इत्यादिमें है । 

२ सानवीयकलाकासी सुन्दर वर्णन है ।- (क) मनिसोपानः- चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे! इत्यादि- 
में पच्चीकारी ओर मीनाकारीका संकेत है । ( ख ) काठ ओर महलों के वणनमें' शिव्पकला | (ग ) पुरठ पट 
ओर कुलिशकपाट इत्यादियें सुवशकारी और जड़्ियोंकी कल्ला | (घ ) सारे वर्णनमें नगर रचना (/०७7॥ 
7?]900४४४ ) की कला ।--मैंने अपने एक वंदिक मेगजीन ( ४००० 88०7० ) में प्रकाशित लेखमें 
तुलसीदासजीकी 2०अं8778 ४.7४ डिज़ाइनिंग कलाका विस्तारसे वर्णन किया है। “अंक ओर अयोध्याके 
वर्णनोंमें नगरर्चनाकला' का पूर्ण विकास है। ( & ) चित्र सूना ओर चुप नहीं है । वहां मानवी प्रगतियां 
चुहिल ५हिल, त्रिबाधि बयाररि, कलरव इत्यादि भी हैं। किसीने टीक कहा है कि फ़िल्मकलाकारका प्रकटीकरण 
चित्रों द्वाराही होता है | हमने देखा है ओर देख रहे हैं कि तुलसीदासजीकी चित्रणकला भी बेसीही है । 

नोट--मैं तो जब 'ताज' ओर आगरा एवं दिल्लीके महल इत्यादि ओर उनकी शिल्प पश्चीकारी व 
मीनाकारीको देखता हूँ ओर यह स्मरण करता हूँ कि मानस” की रचना शाहजहाँसे पहिले हो चुकी थी 
ओर यह समभता हूँ कि तुलसीदासजीका सम्बन्ध रहीसखां व ख़ानख़ाना इत्यादिसे था तो यह अवश्य 
निम्यय होता है कि मूल कारीगरोंपर हमारे कविका प्रभाव निश्चयही पड़ा है। ( फुलबारी, गिरिजामन्दिर 
ओर सीताविवाहमंडपकी साथ साथ विचारिये और यहांके वशनके साथ देखिये | ) 

३ हां, यह याद रहे कि यहां एक परदा नहीं किन्तु अनेक परदे हैं। यह भी याद रहे कि आगेकी 
नाटकीकलावाली बाताओंमें यथासमय हमको इन्हीं परदोंमेंसे उचित परदेकी उपस्थिति समझ लेनी 
चाहिये | कविने इसीलिये एक जगह लिख दिया है कि वातांओोंके बीचसें अड्चन न हो। 

४ गांधीजीने एक बार ठीक लिखा था कि विहार प्रान्तका नामही प्रकट करता हे कि प्रकृतिमाताका 
बह विहारध्थान है । 'सियनिवास! होनाभी उसी ओर संकेत करता है। आजश्ी संसारके सबसे घने 
वासस्थलोंमें चीन ओर विहारही समके जाते हैं। विहरके लिये किसीने ठीक कहा है कि सारा सूबाही 
प्राकृतिक संपत्ति ओर मुन्दरताके साथ एकही बस्ती सी है । 

महाकाव्यकलाओ जहाँ प्रकृतमाताका पूर्ण विकास है वही रम्यता' है और इसीलिये रामरूप पुरुष 
वहीं आकर रमता हे- गिरा अरथ जल बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्‍न । बंद“ सीतारामपद जिन्हहिं० |? 
प्रकृत्तिमाता और पुरुष-पिताका आकषेश एक दूसरेकी ओर फिर उनका सम्मिलनही एक ओर महाकाव्यका' 
दृश्य है तो दूसरी ओर शुद्ध श्भारके नाटकीय कलाका भी । 

नोट--आरस्भमें विस्तृत नोटका आशयही यह है कि इस दृष्टिकोशुसे विचार करते चलें तो कल्ाका 
मर्म और उसकी सुन्दरताका विशेष अनुभव होगा | क्‍ 

४ केसी सुन्द्रतासे ऐसे दृश्य दिखाकर राम और लक्ष्मणमें 278/0०00 #७०४०४६४ सौन्दर्यानुभवकी 
शक्तिका विकास कुशल कवि कराता है, नहीं तो अबतक तो शान्त और वीर रसोंका ही विकास उनमें. था--- 
'पुररम्यता राम जब देखी | हरषे अनुज समेत बिसेषी । 
टिप्पणी---१ ( के ) सुमनबवाटिका, बाग, बन, फूलत फलत सुपतलवत” में यथासंख्य अल्लंकार' है' 
पृष्पवाटिका फूलती है, बाग.फलते हैं. और बन सुन्दर पत्तोंसे सुशोभित रहते हैं । ( ख) “बिपुल-बिहंग 
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निवास' इति । पृष जो पत्ती कहे गए वे जलके आश्रित रहनेवाले पत्ती अथांत्‌ जलपत्ती थे आर ये बन- 
बाग-बाटिकाके पक्षी हैं, इसीसे उनसे एथक यहां पुनः बिहंग” का वणणन हुआ । अमरॉको ऊपर कहा, 
गुंजत मंजु मत्तरस श्रृंगा; पर यहाँ न कहा; ये भी तो दोनों जगह, जल ओर थल्रम, हांते है : इसका उत्तर 
यह है कि भ्रमर वाटिका, आदिमें भी अवश्य होते हैं इसमें सन्देह नहीं, परन्तु श्रमर न्यारे-न्यार नहीं हें, 
बही भोग जलके आश्रित फूलॉपर और वही वाटिकाके फूलोंपर बैठता है; इससे दोनोंके मोरोंको एकही 
जगह कहकर एकही जनाया | (ग) सोहत पुर चहूँ पास इति। जिस प्रकार ये सब पुरके चारों ओर 
सोह रहे हैं वह क्रमसे दिखाते चल्ले आरहे हैं । इसतरह कि पुरके बाहर अरथम बापी कूप सरित सर! हैं, तब 
सुमनवाटिका हैं, फिर बाग हैं, अन्तमें वन हैं | यथा 'बन बाग उपबन बाटठिका सर कूप बापी सोहहीं ।४।३। 
यहाँ लक्ढमें पुरके बाहरसे पुरतकका वर्णन किया हे'। ऐसाही क्रम अयोध्याके बणनमें है जब पुरके बाहर- 
से पुरतकका वर्णन किया गया है । यथा बाहेर नगर परम रुचिराई || देखत पुरी अंखल अघ भागा | बन 
उपबन बाटिका तड़ागा ॥ बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहीं । सोपान सु दर नोर नमल दांख झुर 
मुनि मोहहीं | बहुरंग कंज अनेक खग कूजहिं मधुप गु'जारहीं। आराम रस्य पिकादि खग रब जनु पथ्थिक 
हंकारहीं | ७२६ |? ओर यहाँ जनकपुरमें' 'सोहत पुर चहुँ पास ओर आदिसें पुर रस्यता राम जब देखी' 
पद देकर जना दिया कि पुरके पाससे बाहेर बनतकका वशन यहाँ उठाया है । ( व) ४» यहां पुरकी और 
बापीकृपादिकी अन्योन्य शोभा कहते हैं। पुरकी शोमा बापीकृपादिसे है ओर बापीकृपादिकी शांसा पुरके 
पास चारों ओर होनेसे है | े 

बने न बरनत नगर निक्काई। जहां जाइ मन तहें लोभाई ॥१॥ 


चारु बजारु विचित्र अंबारो । मनिमय विधि? जनु स्वकर सवारी ॥२॥ 


शब्दाथ--निकाई * शोभा, सु दरता । अँबारी > छुज्जा। ( श० सा० ) | > रबिश | (श० सा० )। 
सतिदरी दूकान । ( पशश्चिमदेशोंमें )। > दोनों तरफ़की दुकानें ऋदकानोंकी क्रतार (पंक्ति) की कतार । 
( रा० प्र० ) | ल दृकानोंके सामनेके मार्ग या पदरी | ( गोड़जी ) | स्वकर > अपने हाथसे | 
. अथ-नगरकी शोभा-सु'दरताका वन नहीं करते बनता। मन जहां जाता है' वहीं लुभा जाता 
है॥ १॥ सुदर बाजार है । मशिजटित वा मणिकीही विचित्र अँबारी' हे मानों ब्रह्माजीने अपने हाथोंसे 
सजकर बनाई है ॥ २॥ | 
नोट--१ पुरके चारों ओरकी शोभा कहकर अब पुरके भीतरकी शोभा कहते हैं। पुरके बाहरकी शोभा 
इतनी भारी है कि उसने दोनों भाइयोंकों विशेष हषित कर दिया, अथोत्त लुभा लिया; यथा 'हरपे अनुज 
समेत बिसेषी' | तब पुरके भीतरकी शोभा कौन कह सकता है ? यथा पुर सोभा कछ बरनि न जाई । बाहेर 
नगर परम रुचिराई । ७२६ । अतः कहा कि बने न बरनत नगर निकाई' । 
टिप्पणी--? बने न बरनत-*? इति । (क ) बने न बरनत नगर निकाई” का भाव कि हमने परके 
बाहरका वर्णन किया; किंतु भीतरका नहीं कर सकते । पुनः, भाव कि पुरके भीतरकी शोभाका वर्णन करने 
को जी तो चाहता है' पर उसका वर्णन करते नहीं बनता। क्‍यों नहीं करते बनता, इसका कारण दसरे 
चरणामें देते हें“ जहां जाइ मन'”'?। मनहीं लुब्ध होजाता है ( जो इन्द्रियोंका राजा है ) तव वर्णन केसे 
हो / मन सावधान हो तब तो कुछ कहा जा सके; यथा सावधान मन करि पुनि संकर । लागे कहन कथा 
सुंदर | शरे३े। जब कारणही नहीं तो कारय कैसे हो ! वर्णन करनेमें मनही तो मुख्य है, बाक आदि 
इन्द्रिय तो उसीके, अधीन काय करते हैं। (ख ) जहां जाइ मन तहैं लोभाई' कहकर जताया कि परकी 


१--जनु बिधि-१७२१,१७६२, को० रा० । बिधि जनु--१६६१, १७०४७, छ०। 
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शौभो अपार है। [ ( ग) शंका--निकाई' का वर्णन नहीं हो सकेता तो आगे उसका वर्शुनं कैसे किया ?! 
समाधान--आगेका वंणन कुछ अंशोंका दिग्दशेनमात्र है। निकाई' के कुछही अंशों वा अंगोंका वर्णन 
आगे है, न कि निकाई! का। (घ) नगर-निकाई' के और भाव--( १ ) कोई नगर किसी वस्तुका होता 
है, यह नगर निज निकाई' का है। ( पां० ) | अथवा, ( २ ) जैसे देवनगर, गंघबनगर, इत्यादि, वैसे ही 
यह 'निकाई-नगरः है । अर्थात्‌ सुद्रताका निवासस्थान है, ( जो सु'द्रता कहाँ सदर करई' उन श्रीसीताजी- 
का यहां निवास है ), इसीसे बने न बरनत' । ( रा० श्र० ) | ह 

नोट--२ यहाँ एक शंका यह की जाती है कि अभी तो श्रीरामजीने नगर में प्रवेश नहीं किया, 
अभी तो वहांकी शोभा उनके देखने में नहीं आई । बिना नगरमें प्रवेश किये उनको नगरकी शोभा केसे देख 
पड़ी जो आपने अभीसे शोभाका वर्णन आरंभ कर दिया ? जब थे नगरतमें प्रवेश करते और उसे देखते चलते 
तब उसका वर्णन योग्य था १? | समाधान यह है. कि यह वर्णन वक्ताओंका है। वे ही भीतरकी शीमा कह 
रहे हैं। श्रीरामजीने अभी पुरके वाहरकी शोभा देखी है, ( इसीसे पुरके बाहर उनका देखना कहआये; यथा 
'पररम्यता रास जब देखी! । पुरके भीतरकी शोभा अभी उन्होंने नहीं देखी, इसीसे भीतरके वर्शमें 
उनका देखना नहीं कहा )। आगे पुरके भीतरकी शोभा देखने जायँंगे तब उसको लिखना था, परडस 
समय प्रवासिनियोंकी प्रीति और सखियोंकी वार्तालाप लिखनी है। ( उस समय पुरकी शोभाका वर्णन 
करनेमें अड़चन पड़ेगी, वहां नगरका वर्शन करनेसे संवादमें नीरसता आजानेका भय है, वहाँ पुरकी 
शोमाके बर्णनका मौक्ता न होगा )। इसलिये वक्ता लोगोंने नगर की शोभाका दिग्दशेन यहीं करा दिया। 
आगे नगर में यही वर्णन समझ लेना चाहिये । 

३ करुणासिंधुजी यहाँ नगर' से कोटका भाव लेते हैं और लिखते हैं कि बाहर “चहुँ फेर नगर 
देखकर के द्रवाजेसे नगरमें' प्रवेश किया। यहाँ बाजार” आदिक हैं। वैजनाथजी भी यही 
खिलते हैं । 


अपरिचित ग्रवेशमें कहर मच गया, जब परिचित विश्वामित्रके साथ प्रवेश होता तो क्‍या चुपचाप निकलकर 





अमराईको निकलजाते ? इससे यहाँ नगरके निकट पहुँचनेपर राजकुमारोंका बाहरी शोमाका अवलोकन 
हुआ और यहाँ समयगत नगर-वर्णन कविकी ओरसे है। और राजकुमारोंके सम्मानार्थ “कौसिक कहेल 
मोर मन माना ।० से रघुबीरकों सुजान विशेषण देकर ऐश्रय्य विभूतिका लक्ष्य कराकर अमराईमें निवास 
कराया | जब जनकजी ख्वय॑ आकर ऐश्वय्यमें मुग्ध होके इनको लेगये तब पुरप्रवेश उचित है; अतएव 
कविने_ पुरकी बाहरकी शोभासें उपक्रम किया ओर 'पुरबाहिर सरसरित समीपा ।००२१४।४॥ से अंत्में 
उपंसंहारकर अमराईका वास लिखा | ( रा० च० सिश्र ) | 
टिप्पणी--२ “चारु बजार बिचित्र अंबारी' इति। (क ) प्रथम नगरकी समष्टि शोभा कही, बने न 
बरनत नगर निकाई! । अब प्रथक-प्रथक बाज़ार इत्यादिकी शोभा कहते हैं। ऋ्रमसे पुरका वर्णन करते 
हैं--प्रथम पुरके बाहरकी शोभा कही, फिर बाज़ारकी तब पुरवासियोंके निवासस्थानोंकी, तस्पश्चात्‌ 
राजा जनक ओर उनके मंत्रियों आदिके स्थानोंकी शोभा कही। (ख ) सब वस्तुओंको सुन्दर कहते हैं, 
विस्तारसे बर्शन किसीका नहीं करते | ऐसा करके बने न बरनत नगर निकाई” इस वचनको सिद्ध 
रक्‍्खा। [(ग?) बिचित्र' से जनाया कि रंग-बिरंगकी मशियोंसे ज़टित हैं। अथवा, मणियोंकीही बनी हैं, . 
इसीसे अनोखी हैं। अथवा, दूकानोंमें चित्र-बिचित्र पदार्थ रक्खे होनेसे ये भी विचित्र हैं। अथवा, उनमें 
अनेक चित्र बने हैं, चित्रसारी होनेसे विचित्र कहा ] ( थ ) 'मनिमय” कहक्र वस्तुसे मकानकी शोभा कही 





चन ; दोहा २१३१ ( १-४ 
भानस-पीयूष २०० । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः | रीहा २१३५ १-५ ) 


-रकम>क.. "कक फैन +०+अपन++ सम शुा++7 »७४७४३३४मक-इककगपर सका निज न भव». न, ३ ॑ं४७७७७७७७४७७४७॥७७७॥//एश/श//शाआ 











ओर “विधि जनु स्वकर सँवारी से दूकानोंके बतावकी शोमा कही। नह्या सष्रिकी रचना मनके संकल्प 
मात्रसे करते हैं। यहाँ स्वकर सँवारी! कहकर त्रह्माइत बनावकी उत्कृष्टता कही। जा त्रह्मा कर पाप 
रचना अपनी इच्छा ( संकल्पमात्र ) से कर सकता है, उसने जनकपुरकों अपने हाथसे बनाया और के 
भी सँवारकर । [ तात्पयय कि जनकपुरकी शोभा देसी है कि त्रह्मकी सष्टिमं किसी हे नगरकी कक | 
इसीसे कवि उल्ेज्षा करते हैं कि मानों त्रह्मने इसमें अपना तन मन क्ता लगा दिया। जनु' शब्द्से सूचित 
होता है. कि मिथिलापुरी स्व॒तः सिद्ध है और त्रह्माकी रचनासे बाहर हैं। ) 
धनिकर बनिक बर धनद समाना । बठे सकल बस्तु ले नाना ॥ ३ ॥ 
चौहट सुंदर गली घुहाई । संतत रहहिं छुगंध सिंचाई ॥ ४॥ 
मंगलमय मंदिर सब केरे। चित्रित जनु रतिनाथ चितेर । | ५॥ 
शब्दार्थ--चौहट 5 चौक जहां शहरपनाहके चारों फाटकोंसे जो राजमार्ग आए हैं वे मिले हे आय: 
जौहरी और बड़े महाजन यहीं बैठते हैं। चितेरे--चित्रकार, तसवीर बनानेवाले, यथा 'मनहूँ | चतेरे 
लिखि लिखि काढ़ी! ( सूर ) | रु 
अथ--श्रेष्ठ कुबेरके समान अनेकों श्रेष्ठ धमाक्य बनिये ( व्यापार करनेवाले ) सभी हि तरहकी 
( बेचनेकी ) अनेक वस्तुयें लेकर ( दूकानोंमें ) बेठे हैं ॥ ३॥ सुन्दर चाक ओर सुहावनी गलियाँ हें जी 
निरन्तर ( अरगजा आदि ) सुगंधसे सिंचाई हुई रहती हैं॥ ४ । सबके घर म बलमय हैं । उनमें चित्र कढ़े 
हुए हैं मानों कामदेवरूपी चित्रकारने उनको बनाया है। अथाव अत्यन्त सुन्दर चित्र बने हुए हैं ।। ४ |। 
नोट-- बर घनद' कहक८ इनको कृबेरसे अधिक घनात्य जनाया । 
टिप्पणी--१ धनिक बनिक बर घनद समाना |” इति। ( के) ४६४ बाजार कहकर अब बाज़ारमेँ 
बैठनेवालॉकी कहते हैं। (ख) बर घनद समाना' का भाव कि कोई कोई कुबेरके समान हैं और कोई 
कोई कुबेरसे 'बर' अर्थात्‌ श्रेष्ठ हैं । अधिक, सम ओर कम तीन संज्ञायें होती हैं। इनमेंसे जनकपुरके वरिक 
कुबेर्से या तो अधिक धनाढ्य हैं. या कुबेरके समान हैं, छबेरसे कम कोई नहीं है। घनिक्त बनिक' का 
विशेषण है; क्‍योंकि जिसके धन हो वही 'वनिकर कहलाता है, ओर वस्तु बेचना सबका धर्म नहीं है, 
वैश्यहीका धर्म वस्तु बेचना है। यह बाज़ार है, यहां वशिककी ही दुकानें हो सकती हैं जो व्यापार करते हैं, 
अन्य घनी लोग यहाँ अभिग्रेत नहीं हैं। अथवा, बर घनद समाना/>धनी वणिक कुबेरके समान श्रेष्ठ हैं |॥ 
(ग) बैठे सकल बस्तु ले नाना' इति। 'बर घनद समाना' कहकर बैठे सकल< कहतनेका भाव कि यग्रपि 
कुबेरके समान हैं, तब भी बाज़ारमें वस्तु लेकर बेचने के लिये बैठे हैं। तात्पर्य कि घनाह्य होनिपर भी अपने 
ध्ममें तत्पर हैं, उसे त्यागा नहीं । 'सकल' अर्थात्‌ बजाज, सराफक़, इत्यादि सभी वेश्य हैं, यथा बैठे बजाज 
सराफ़ बनिक अनेक मनहु कुबेर ते !! [ सकल! वस्तुका विशेषण भी ही सकता हे। भाव यह कि कोई भी 
ऐसी वस्तु नहीं है' जो उनके पास न हो | (प्र० सं०) ]। (घ , “चौहट सु'दर गली सुद्ाई ।” इति | बाजारके 
आगे चौक है, अब उस चौककी शोभा कहते हैं। बाज्ञार, चौक और गलियाँ सभी सुन्दर हैं, इसीसे सबमें 
सुन्दरता वाचक विशेषण दिये। चार बजारु, सुन्दर चौहट, सुहाई गली। (डः) “संतत रहहिं सुगंध 
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& करुणासिंघुजी घनिकसे सराफ ओर वशिकसे “अन्य पदाथ बेचनेवाले' ऐसा अर्थ करते हैं। 
और पांड़ेजीके मतानुसार “धनिक- बेचनेवाले और “बनिक' «मोल लेने बाले; दोनों कुबेरके समान हैं 
अर्थात्‌ न उनकी वस्तु चुके, न उन्का धन चुके। पं० रामकुमारजी अर्थ करते हैं. “बणिक कुबेर्के समान 
धनिक और कुबेरसे श्रेष्ठ हैं ।” द द द 
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सिंचाई” इति। यथा मगमद चंदन कुकुम कीचा। मची सकल बीथिन्द बिच बीचा।', गली सकल 
अरगजा सिंचाई । संतत' कहनेका भाव कि अन्यत्र उत्सवोंमें गलियाँ सींची जाती हैं ओर यहाँ निरन्तर 
सुगंधसे सींची जाती हैं । [| चोक बाजार, गलियोंकी सफाई, शुद्धता ओर अरगजासे सिंचाई देखकर अनुमान 
होता है कि यह सब सकाई आदि स्वयंवरके कारण हुई है, इसका निराकरण करनेके लिये 'संतत' शब्द 
दिया । राजाका ग्रताप इससे प्रकद होता है। ( ५० )। ए&७"इस सस्बन्धमें यह बात स्मरण रखने योग्य 
है कि जनकपुरमें अरगजाकु ड' भी है । | 

२ मंगलमय मंदिर सब केरे |०' इति। ( क्‌ ) मंगलमय' अर्थात्‌ बंदनवार, पताका, अज्षत, अंकुर, 
दूब, द्धि इत्यादि मंगलबस्तुओंसे सब पूर्ण हैं; यथा बंदनवार पताका केतू। सबन्हि बनाये मंगल हेतू। 
७६ ।, कनककलस तोरन मनिजाला | हरद दूब दधि अजक्षत साला ॥ मंगलमय निजनिजमवन लेगन्ह रचे 
बना३ |! , हरद दूब द्धि पल्लव फूला। पान पूगफल मसंगलमूला | अच्छत अंकुर रोचन लाजा। मंजुल मंजरि 
तुलसि बिराजा । पुनः, भाव कि मंगलकारक मंगलदाता श्रीगणेशादि देवताओंकी प्रतिमाएँ वा चित्र घर-घर 
बाहर कढ़े हुए हैं, यथा सुरप्रतिमा खंभन्ह गढ़ि काढ़ीं। मंगल्द्॒व्य लिये सब ठाढ़ी | २८०७ | [छतसमरण 
रहे कि बाजार, राजाके महल ओर पुरवासियोंके मंदिर सभी मणिमय हैं, यथा 'चारु बजारु बिचित्र अँबारी | 
सनिमय जनु बिधि स्वकर सवारी, 'घवलधाम सनि-पुरट-पदु सुघदित नाना भाँति। २१३१। और 'नृपग्रह 
सरिस सदन सब केरे। २१७१) इस सम्बन्धसे मंगलमय मंदिर से सूचित करते हैं कि सबके घरोंमें 
मणियोंके बन्दनवार हैं, मणिमय कदलीके खंभे हैं, मणिमय कमलके फूल हैं ओर मणियोंहीकी सुर-प्रतिमाएँ 
दीवारों ओर द्वारोंपर कढ़ी हुई हैं तथा सभी मंगलद्र॒व्य मशणिमयीही हैं। प्रमाण, यथा 'मंजुल मनिमय 
बंदनवारे। मनहूँ पाकरिपु चाप सँवारे !', बिधिहि बंदि तिन्‍्ह कीन्ह अरंसा। बिरचे कतककद्लिके खंभा। 
भानिक सरकत कुलिस पिरोजा। चीर कोरि पति रचे सरेजा ॥ सुरञतिमा खंभन्‍ह गढ़ि काढ़ीं। मंगल 
द्र यू लिये सब ठाढ़ीं । इत्यादि। जैसे विवाहके समय मण्डपादिकी रचनामें ये सब मंगल मणिमय बनाए 
गये, वेसेही घर-घर मंगलद्॒व्य मशणिमय मंदिरोंके साथही साथ बनाए हुए हैं। [ नोट-- अभी तो विवाहा- 
दिका प्रसंग कुछ भी नहीं है, अभीसे बंदनवारादि मगल रचनाएँ क्‍यों को गई' ? इस संभवित शंकाका 
समाधान टिप्पणीसे होगया कि यहां सबके घरोंमें ये मंगल मणिमय स्वतः बने हुए हैं. जो सदा एकरस बने 
रहते हैं, यह बनाव कुछ इस समय नहीं किया गया है'। दूसरा समाधान श्रीसंतशरण पं जाबीजीकृत यह है 
कि ऐसा भी हो सकता है कि धनुषयज्ञके लिये अनेकों राजा आए हुए हैं, अतणव नगर सजाया गया है |?] 
( ख ) सब केरे' कहकर जनाया कि सबोंके मंदिर एक प्रकारके हैं। बाज[रकी दूकानें सब मणिमय हैं. 
ओर एकही प्रकारकी हैं | बनिक सब एकही प्रकारके हैं । कुबेरके समान सब हैं। चौके और गलियाँ सब 
एक प्रकारकी और सदा सुगंघसे सींचीहुई रहती हैं। सबके मंदिर मंगलमय चित्रित एकही प्रकारके हैं | 
पुरनरना।र सब एकही प्रकार के अथात्‌ सुभग, शुचि, सन्त, धमशील, ज्ञानी और गुणवान हैं। जनकजी और 
सूर, सचिव, सेनप सभीके स्थान एकही से हैं ।--सबको समान दिखाकर जनाते हैं कि राजा जनककी दृष्टि 
सबपर समान है, इसीसे सबको ( अपने ) समान बनाए हैं । 

ने|ट--चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे! इति । कामदेव शृद्धारर्सका देवता है, इससे वह जो चित्रकारी 
करेगा वह अवश्य अति सुन्दर होगी । अतएव यहाँकी अति सुन्दरता जनानेके लिये उत्प्रेज्ञा करते हैं कि 
मानों कामदेवहीने चित्रकार ( मुसव्बिर ) का रूप घरकर भज्गल पदार्थोकी चित्रसारी की है। यहाँ असिद्ध- 
विषयाहेतूतरेज्ञा” अलंकार है । 

पुर नर नारि छुभग सुचि संता | धरमसील ज्ञानी गुनबंता ॥६॥ 
२६ 





मानस-पीयूष २०२ | श्रीमतेरामचन्द्राय नमः | दोहा २१३ ( ६-८) 





अति अनूप जहँ जनक निवास | बिथकाहि बिश्ुध बिलोकि बिलास ॥७॥ 
होत चकित चित कोट बिलोकी | सकल शुधन सोभा जलु रोकी ॥८॥ 
शब्दाथ--बिथकहिं « बहुतही दंग रह जाते हैं। स्तब्घ, मुग्ध वा मोहित होकर देखते रह जाते हें, 
वहाँसे हदनेकी जी नहीं चाहता । | 
अथ - नगरके ख्री ओर पुरुष सब सुन्दर, पवित्र, संतस्वभाव, धम्मोत्मा, ज्ञानी आर गुणवान्‌ हैं ॥३॥ 
जहाँ जनक महाराजका निवासस्थान है. वह ( तो) अत्यन्त अनुपम है । वहाँके पेख्वय्य एवं शोभाकों 
देखकर देवताभी विशेष थकित हो जाते हैं ॥ ७ ॥ क्रिलेकी देखकर चित्त चकित होजाता ह' मानों उसने सब 
लोकोंकी शोभाकों रोक रक्खा है 8 ॥८॥ 
(से पुर नर नारि सुभग सुचि संता ०! से मिलताजुलता वर्णन आगेसी है, यथा नगर नारि नर 
रूप-निधाना | सुधर सुधर्म सुसील सुजाना | ३१४।६ ।! 
टिप्पणी -१ ( के ) मन्दिरोंकी शोमा कहकर अब उनमें रहनेवालोकी शोभा कहते हँं। ( ख ) संत 
धर्मशील ज्ञानी! कहकर जनकपुरवासियोंको कम, ज्ञान और उपासना तीनोंसे युक्त जनाया । संत-से उपासक, 
धर्मशीलसे कमपथमें आरूह ओर ज्ञानीसे ज्ञानकांडयुक्त कहा। सुभग (सुन्दर ) ओर शुच्ि ( पित्र ) 
शरीरसे । घुनः, संतसे भगवानके दास और साधुलज्षणोंसे युक्त जनाया, वेषधारी नहीं। और, ज्ञानीसे 
पदाथ और समयके जाननेवालेभी जनाया | (ग ) पुर नर नारि' कहकर 'झुभग सुचि संत' इत्यादि सब 
लक्षण चारों वर्णो और चारों आश्रमोंमें दिखाए । इसीसे किसी एक वर्ण या आश्रमका नाम नहीं लिखा | 
ये छः गुण सबोंमें हैं, क्या नीच क्या ऊँच, क्या ख्री क्या पुरुष |! ( घ ) प्रथम 'सुभग' गुण देनेका भाव कि 
शरीर सबका अधिष्ठान हे इसीसे प्रथम शरीरकी सुन्दरता कही | शरीर सुरूर है और उसको वे सदा शुचि/ 
अर्थात्‌ पवित्र रखते हैं । | 
२(क ) अति अनूप” इति। जनकनिवासकों अति अनूप कहकर पूव कहे हुए सब स्थानोंको 
अलुपर्सा जना दिया। जनक निवासू कहनेमें भाव यह है कि राजाओंके अनेक स्थान और महल होते 
हैं, सब पुरमी जनकजीका ही है पर उससे यहाँ तात्पथ्ये नहीं है, जो उनका ख़ास निवासस्थान है, 
जिसमें वे रहते हैं, वह अति अनुपसा है। (ख ) विथकहिं! का भाव कि सभी पुरवासियोंके स्थान 
अनुपम हैं, उन्हींकी देखकर देवता थक जाते हैं, यथा देखि जनकपुर सुर अनुरागे । निज निज लोक सबहि' 
लघु लागे ।३९४४ ।! ओर जनकजी का स्थान अति! अनुपम है इससे इसको देखकर विशेष थक' जाते हैं। 
( ग ) बिथकहिं बिबु्ध का भाव कि जब बड़े-बड़े पंडित देवता दंग रह जाते हैं. तव. ओऔरोकी गिनती ही 
क्या ? देवताओंके पास बड़ा ऐश्वय्य है सो उनका यह्‌ हाल है कि जो संपदा नीच ग्रह सोहा | सो बिल्लोकि 
सुरनायक भोहा | तब जनकजीको संपदा 'देखकर देवता थक! गए तो आश्चस्य ही क्‍या ? पुनः, जहि 
तिरहुति तेहि समय निहारी । तेहि लवु लगहि भुवन दसचारी । २८६७ ।', तब भल्ना राजाके स्थानकी शोभा 
कहाँतक कहें । 
३-- होत चकित चित कोट बिलोकी ।०” इति । (क ) प्रथम जनकमहाराजके स्थानका ठिकाना न 
लिखा, इतनाही कहा कि अति अनूप है। अब उसका ठिकाना बताते हैं कि कोटके भीतर है। (ख) 
त्त्त्य्त्मत्च्त्म्म्म्त्त्त्तख््लच््कतक्ाा5सउसकससस सअएाौ  ा :सससससससफसउससससघकॉइइ-ल---_लतललन-+>मभ+> 93... अब 5३ २०० या ट््ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्लली ली नस सकल नस लिन लननननन-+->3«»+++>नलमभ«++995५» ० न बलदन >> कक 
48 अथॉन्तर-“सानों सकल भुवनकी शोभा कोटके भीतर रोकी है ।” ( प॑० रामकुमार ) | 
| पांडेजी--सुभग-सुन्दर ऐश्वय्ये ( से पूण )। शुचित्पवित्र शान्तरससे युक्त” । शुचि” से भीतर 
बाहर दोनोंकी पवित्रता जनाई । पवित्र मन और पविन्र आचरण | 
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नगरके विषयमें कहा था कि जहाँ जाइ मन तहें लोभाई” | पुरकी शोभामें मन लुब्ध होगया और कोटकी 
शोभा देखकर यहाँ “चित” 'चकित' होगया, आश्वय्यमें डूब गया, क्योंकि सकल भुवन! की शोभा एकत्रित 
हुई है। ( ग ) 8 &”किसी-किसी राजाका नगर कोटके भीतर रहता है, जैसे कि अयोध्याका, यथा पुर चहुँ 
पास कोट अति सुदर! | परन्तु जनकपुर कोटके बाहर है, इसीसे जनकपुरकों प्रथक्‌ कहा और कोटको 
उससे प्रथक्‌ अब कह रहे हैं। [| ( घ ) भ्रुवन सोभा जनु रोकी अर्थात्‌ ब्रह्मांड भरकी शोभा अपनेमें घारण 
कर ली है | ( प॑० ) ] 

रा० च० सिश्रजी-जनकभवनका वर्णन करते समय प्रथम कविका चित्त समवन कोटपर पड़ा । उसीके 
वर्णुनमें कब उत्प्रेज्ञा करते हैं कि सम्पूर्ण भुवनोंकी शोभारूपिणी श्रीजनकतनयाको 'जनु' अपने अंदर 
रोक रकखा है | जनु' पद इसलिये दिया है कि श्रीकिशोरीजीकी शोभा रोकी नहीं रह सकती। अतएव आगे 
दोहेके पूर्वाद्ध में मवनद्वारको लक्ष्यकर कहते हैं कि जहाँ सीताजीका स्वयं निवासही है उस सुंदर सदनकी 
शोभा कैसे कही जा सकती है । 

नोट-रा० प्रः कार लिखते हैं कि “कोटकी आइड्में सकल भुवनकी शोभा पड़ गई है (अर्थात्‌ इसके 
आगे उसे कोई देखही नहीं सकता ) | वा, सकल भुवनकी शोमाकों रोककर उसपर इसने अपना दखल कर 
लिया है ।” श्रीवेजनाथजी इस प्रकार अथ करते हैं कि सब लोकोंकी शौभाकों बटोरकर क्रिलारूपी सीमा 
खींचकर रोक ली है” | और कुछ लोग यह भाव कहते हैं कि सब भुवनोंकी शोभा प्रकृतिमय है. और कोटके 
भीतरकी अप्राकृत है इससे मानों वह उन सबोको भीतर नहीं आने देता। इत्यादि । 


दोहा--धवल धाम मनि पुरट पटु सुघटित नाना भाँति । 
सिय-निवास सुदर सदन सोभा किमि कहि जाति ॥२१३॥ 


शब्दाथ--घवल-उज्व॒ल्, स्वच्छ । पुरटन्सोना, सुबर्ण। पट-किंवाड़े । परदे (रा? प्र० )। वद्ध | 
( पं० रा० कु० )। भनि पुरटठ पढ़ न्‍मणिजदित सुबर्णेके किंवाड़े ।ःज़रकशीके परदे जिनसें मणि, मुक्ता 
आदि गुथे हुये हैं | सुघटित-सुन्दर रीतिसे गढ़े, रचे वा बनाये हुये । 

अथ--स्वच्छ उज्बल महलोंमें मणिज्ञटित स्वर्ण के किंवाड़े लगे एवं मशिम॒क्ता गुथे हुये जरकशीके 
परदे पड़े हैं जो अनेक प्रकारसे सन्दर रीतिसे बने हुये हैं। ( साज्ञात्‌ ) श्रीसीताजीके निवासवाले सुन्दर 
महलकी शोभा ( भला ) कैसे कही जा सकती है ? । २१३। 

नोट--१ ( क ) धवल” से जनाया कि स्फटिकमशि, हीरे आदिकी श्वेत दीवारें हैं। ( ख ) मनि 
पुरठ पढ़ इति। वैजनाथजी ओर पंजाबीजी पट” का अथ किंवाड़ेश लिखते हैं। ये खिड़कियोँ ओर 
भरोखोंके किंवाड़े हैं। ( बे०, रा० प्र० )। बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि मशणिजटित सोनेकी खिड़- 
कियोंक़ी किंवाड़ियाँ, अथवा, खिड़कियोंके रत्न लगे सुनहल्ले तास आदिके परदे हैं। पॉड़ेजी पट! का अथे 
प्रट्षी करते हुये लिखते हैं कि “उज्जवल घर है। उसपर सोनेकी पटली नाना भाँतिके मणियोंसे सुन्दर जड़ी 
हुई लगी है । और परिडत रामकुमारजी पूर्वाधेका यह अर्थ लिखते हैं-- “उज्जवल स्थान है'। मणि, स्वर्ण 
ओर बल्लोंसे नाना भाँतिसे सुघटित है.। अर्थात्‌ सोनेके मकान. मणि और मुक्तासे जठित हैं, परदे पढ़े हैं, 
इसीसे धाम धबल है।” आएे सुभग द्वार सब कुलिस कपाठा' में. कपाट' की चर्चा है, इसीसे 'पठ' का 
अथ किंवाड़ा लेनेमें अड़चनें पड़ती हैं। ( ग) बाबा हरिदासजी सुघटठित” का अ्थ 'मंगलमय अर्थात्‌ 
सूयवेघी आदि दोषोंसे रहित' लिखते हैं । 

टिप्पणी--१ 'सोभा किमि कहि जाति! इति | “जनक महाराजके स्थानकी शौभा बहुत बढ़ाकर कह 
चुके, अब उस अत्युक्तिकी समाइतति करते हैं”( अर्थात्‌ बताते हैं कि इसमें अत्युक्ति नहीं है, यह कथन 
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यथार्थ है )--सिय निवास ' 'जाति' अर्थात्‌ इसमें श्रीसीताजीका निवास है. तब इसकी शोभा कोन कह 
स<नेको समर्थ है ? इसी प्रकारका वर्णन आगेभी है.। यथा 'बसइ नगर जेहे लच्छि करि कपद नारि बर 
बेषु। तेहि पुरकी सोभा कहत सकुचहि सारद सेपु । २८६।” आर इसी प्रकार श्रीद्शरथभवनके विषय- 
में आगे कहा है, यथा सोभा द्सरथ भवन के को कबि बरने पार । जहाँ सकल सुर सीसमनि राम लीन्‍न्ह 
अवतार | २६७ | 
नोट-पहले चारों ओरकी पुष्पवाटिका बाग वन आदिकी अत्यन्त शोभा कही। फिर पुरकी 
रमणीयता कही, जिसे देखकर श्रीरामलक््मणजी हर्पित हुये | किर उससे विशेष श्रीजनकमहाराजके निवास“ 
स्थानकों अति अनूप कहा। श्रीसीताजीके निवासके महलकी शोवा कहनेमें अपनको असमथ जनाया। 
( इस प्रकार यहाँ क्रमशः उत्तरोत्तर एकसे दूसरंकी शोभा अधिक दिखाई )।( रा० प्र०)। इसके अनुसार 
श्रीसीताजीका महल अलग है। श्रीकरुणासिंघुजी तथा वेजनाथजीका मत है. कि श्रीसाताजीके निवासका 
मन्दिर राजमन्दिर्से मिल्रा हुआ अलग है। परन्तु कुछ लोगोंका मत है कि यहाँ राजमहल ; रनवास ) 
की समष्टि शोभाका वर्णन है। श्रीसीवाजीकों अवस्था अभी छः वर्षेकी है, वेभी राजमहलमें अपनी माताके 
साथ रहती हैं। बिलग भवन करनेमें माता-पिता के वात्सल्यमें बाधा पड़ती है, त्रुटि आती है और यह 
ज्ोक-विरुद्ध भी हे । अतः रनवाससे प्रथक्‌ इनका भवन नहीं हो सक्रता। कहा जाता हे कि वाणासुरकी 
कन्या ऊषाको छोड़ किसी अन्य राजकन्याका प्रथकू सदन होनेका उल्लेख नहीं मिलता । 
सुभग द्वार सब कुलिस कपादा। भूष भीर नट मागध भाठा ॥ १ ॥ 


बनी बिसाल वाजि गज साला | हय गय रथ संकुठ सब काला ॥ २ ॥| 
शब्दाथ- कुलिस ( कुलिश ) > बज, हीरा । कपाठ 5 किंवाड़े। नट-टि० १ (घ) में देखिये | 
बिसाल ( विशाल ,जज्ंबा, चौड़ा ओर ऊँचा | साला ( शाला )-रहने के स्थान वा घर। संकुज्ञ ८ परिपूरों; 
इतने कि कठिनतासे अठ सकें | 
अथ-सब दरवाजे सुदर हैं, सबमें बज (हीरे ) के # किंवाड़े लगे हैं। (द्वापर ) राजाओं, 
नटों, मागधों ओर भाटठोंकी भीड़ लगी रहती है ॥ १ ॥ घोड़े ओर हाथियोंके रहनेकी बड़ी विशाल शालायें 
अर्थात्‌ बाजिशलायें ( घुड़शाल ) और गजशालायें बनी हैं. जो सभी समय हाथी, घोड़ों ओर रथसे भरी 
रहती हैं | २॥ 
टिप्पणी -- १ सुमग द्वार सब कुलिस कपाटा ।० इति। ( के ) घामकी सोभा कहकर अब धामके 
द्रवाजाकी शोभा कहते हैं | [ प॑० रामकुमारजीने दोहेमें पट' का अर्थ वख किया #ै, इसीसे उसी घामका 
द्रवाजा ओर किंवाड़ा अब यहाँ कहते हैं। और जो लोग पट” का अर्थ किंवाड़ें करते हैं उनके मतानुसार 
अब यहाँ राजद्वारका वर्णन है. | यह कोटका वह द्वार है जहाँसे लोग राजमहलमें प्रवेश करते हैं।] (खत ) 
सुमग अर्थात्‌ स्वरूपसे सुदर हैं। (ग) भूप भीर नट मागध भादाः-यह, द्वारकी दूसरी शोभा 
कही । राजाओं और याचकोंकी भीड़ लगी रहती है। यह राजद्वारकी शोभा है। 'भूपमीर' से जनकमहाराजका 
एऐश्वय्य दिखाया कि सप्तद्ीपके राजा मिथिलेश महाराजके दर्शनों और भेंट देनेके निमित्त द्वारपर खड़े हैं। 
यथा 'पुर बाहेर सर सरित समीपा। उतरे जहाँ तहाँ बिपुल महीपा ।” एवं “'पितु बैभव बिलास में डीठा। 
नृपसनिमुक्ुद सिलित पद पीठा | शध्य |!” नट मागधादि थाचकोंकी भीड़से जनकजीकी उदारता दिखाई । 
तासय्य कि राजा ऐश्वय्यंसान्‌ और डदार हैं। [ (घ) नट”--“पुराणानुसार एक संकर जाति जिसकी 
उत्पत्ति मालाकार पिता और शूद्रा माताते मानी जाती है। वा, प्राचीन कालकी एक संकर जाति जिसकी 
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क्ज्जजत न 


# पंजाबीजी वजुके समान दृढ़ किंवाड़े' ऐसा अर्थ करते हैं। 





दौहा २१४ ( १-४ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणां प्रपच्ये | २०४ बालकांड 





उत्पत्ति शौचिकी ख्ली ओर शौंडिक पुरुषसे मानी गई है, जिसका काम गाना बजाना बतलाया गया है।” 
( श० सा० ) । # कत्थक आदि | बाँस आदिपर खेल तमाशा करनेवाले । 'भूप भसीर नंद सागघ भाठा! 
का दूसरा भाव कि राजाओंकी भीड़ नट आदि याचकोंकी तरह लगी रहती है ( रा० श्र० )] 

२ बनी बिसाल बाजि गज साला |०' इति। (क ) 'बिसाल अर्थात्‌ बड़े ऊँचे लंबे चौड़े जिसमें 
पव ताकार हाथी बाँधे हैं। विशाल' कहकर संकुल सब काला' कहनेका भाव यह है कि गजशाला, हयशाला 
बहुत बड़ी बनी हैं, तबभी गँजी रहती हैं हाथी-घोड़ोंकी बहुतायत दिखाते हैं कि इतने हैं कि अटते नहीं । 
पुनः, ( ख) बनी? से बाजि-गज-शालाओंकी सुन्दरता कही। विशालसे जनाया कि हाथी घोड़े बड़े-बड़े 
हैं, इसीसे शालायें ऊँची हैं। हाथी घोड़े बहुत हैं, इसीसे शाज्ञायें लंबी हैं। और, कई पंक्तियोंमें सब बँघे 
हुए हैं इसीसे शालायें चोड़ी हैं। विशालशब्दसे ऊँचे, लंबे ओर चोड़े तीनोंका बोध कराया । ( ग ) हय 
गय रथ संकुल सब काला इति। यहाँ हाथी, घोड़े ओर रथ कहे, आगे चौोपाईमें पेदलभी कहते हैं, यथा 
'घूर सचिव सेनप बहुतेरे! | जब सेनापति बहुत हैं तो पेदल सेनाभी बहुत होगी। इस तरह चतुरंगिनी 
सेनाका होना सूचित किया। [ हाथी घोड़ोंके लिये तो बाजिगजशालाओंका होना कहा, पर उत्तरा्रमें 
'हय गय! के साथ रथ” को लिखनेका क्या प्रयोजन ! इस प्रश्नका एक उत्तर तो आगया कि चतुरंगिनी सेना 
दिखानेके बिचारसे रथ को लिखा। दूसरे इससे यह भी जनाया कि इनमें रथमें भी जुतनेबाले घोड़े हाथी 
हैं, वे रथभी इन्हीं शालाओंमें रहते हैं | चतुरंगिनी सेना का विवरण दोहा १४४ (३) भाग २ में देखिए । | 


सूर सचिव सेनप बहुतरे। तप ग्रह सरिस सदन सब केरे ॥३॥ 
पुर बाहेर सर सरित समीपा | उतरे जहं तहं बिपुल महीपा ॥४॥ 


शब्दा्थं--सूर ( शूर )-वबीर योद्धा | सेनप > सेनापति, फ़ौजका नेता । केरे 5 के । 

अथ-शूरवीर, मंत्री ओर सेनापति बहुतसे हैं। सभीके घर राजसदनकेसे हैं ।१| नगरके बाहर 
नदी ओर तालाबोंके समीप ( निकट, सामने और आसपास ) जहाँ-तहाँ बहुतसे राजा उतरे हुए हैं ।४॥ 

टिप्पणी - १ सूर सचिव सेनप बहुतेरे ।०” इति। (क ) अनेक जाति के हाथी, अनेक जातिके 
घोड़े, अनेक प्रकारके रथ ओर अनेक ग्रञ्मारके बरदीवाले पेदल हैं, इसीसे प्रत्येकके न्यारे-न्‍्यारे सेनापति 
हैं। प्रत्येक सेनामें बहुत सुभठ रहते हैं, इसीसे बहुत शूरवीर हैं | इन्तिज़ाम, माल, फ्रोज, कोष, न्याय, राष्ट्र 
इत्यादि अनेक प्रकारके राजकीय काथ्ये हैं, इसीसे भ्रत्येक काय्यके लिये प्रथक-प्रथक्‌ मंत्री हैं. जो अपने 
अपने काय्यमें पूरे पंडित हैं। ( ख) नृपग्रह सरिस सदन सब केरे' इति। इससे मिथिलेशमहाराजकी 
नीतिनिपुणता दिखाई। मंत्री आदिका वेतन इतना भारी है. कि वे राजाके समान होरहे हैं; इसीसे वे 
लोग राजाका सब काम अपनाही काम समभते हैं। [ नोट- राजाके सात अंगोमेंसे मंत्री प्रधान अंग है.। 
सुग्रीवके पास यही एक अंग रह गया था सो देखिये कि इसीसे उन्हें फिर राज्य प्राप्त होगया । सूर सचिव 
सेनप बहुतेरे' इस चरणमें शब्दोंके रखनेमें शब्दोंकी योजनामें महाकबिने बड़ी बुद्धिमानी दिखाई है। 
आगे पीछे शब्दोंके प्रयोगमात्रसे विना- कुछ ओर कहे ही उन्होंने राजाकी नीतिनिपुणुता यहाँ दिखा दी है । 
नगरके घरोंका वर्णन होरहा है। क्रमशः आगे पीछे जैसे मकान बने हैं वैसाही लिखा जा रहा है। राजा 
ऐसे चतुर हैं कि उन्होंने मंत्रियोंकी रक्ताकेलिये उनके महल 'सूर/ और सेनापति” के बीचमें बनवाए हैं । 
अतएव यहाँ भी सूर और सेनपके बीचमें सचिवकों लिखा गया। बाबाहरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि इससे 
राजाकी उदारता और श्वत्यॉपर ग्रीति प्रकट हो रही है। पंजाबीजी लिखते हैं कि 'बनी बिसाल बाजि गज 
साला ।'*” से राजाकी अति समृद्धता, सूंर सचिब' ' 'केरे” से राजाकी उदारता और अति सुहृदता तथा 
पुर बाहेर"” से स्वयंवरका स्वरूप दिखाया । ] 


क्‍ दीहा ६४ ( ३-४ ) 


मानस-पीयूष 


२०६। श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । 





२ पुर बाहेर सर सरित समीपा ।० इति (क) ६& 'पुररस्यता राम जब देखी । २१२५" से 'फूल्त 
फलत सुपल्नवत सोहत पुर चहूँ पास | २१२ ॥ तक श्रीरामजीका नगरके बाहरकी रमणीयता का देखना वन 
किया गया था। उसके बाद नृप गृह सरिस सदन सब केरे! । तक बीचमें कवि पुरका वर्शोन करने लगे, 
अब पुनः वहींसे कहते हैं | (ख) प्रथम कह आए हैं कि बापी कूप सरित सर नाना । सलिल सुधासम मनि 
सोपाना'; इनमेंसे बावली ओर कुओंसे राजाओंके दुलका निर्वाह नहीं हो सकता, क्योंकि उनके साथ हाथी 
घोड़े, अँठ, खच्चर, बैल इत्यादि होते हैं | वे कुँयें ओर बावलीमें जल केसे पियेंगे ? इसीसे 'बापी कृप समीप 
ठहरना नहीं लिखते | उतरे-ठिके, ठह रे, डेरा या छावनी डाली । एहुं/(ग) “उतरे जहाँ तहेँ बिपुल महीपा' 
इति | जहं तहं से जनाया कि सब राजा प्रथक्‌ प्रथक ठहरे हैं। बिपुल्ल महीपा” अर्थात्‌ द्वीपद्गीपके, देश- 
देशके,लोक-लोकके राजा आए हुए हैं; यथा--दीप दीपके भूपति नाना। आए सुनि हम जो पनु ठाना। 
देव दूनुज घरि मनुज सरीरा | बिपुल बीर आए रनधीरा । २५१ ।! एवं छोनीमेंके छोनीपति छाजे जिन्हें 
छत्र-छाया छोनी-छोनी छाए छिति आये निरमिराजके | कवितावली १|८। इस समय स्वयंवर सुनकर सब 
राजा आये हैं । 

8-9 जनकपुर श्रीजानकीजीकी जन्मभूमि है और अयोध्या श्रीरामजीकी । इसीसे गोसाइ जीने दोनों 


पुरोंकी शोभा एकसी बेन की है। यथा-- 
श्रीजनकपुर श्रीअयोध्याजी 


पुरम्यता राम जन्र देखी | हरे नगर ब्रिल्लोकि त्रिसेषी ।। १ 
बापी कूप सरित सर नाना | सल्लित्ष सुघासम मनि सोपाना ॥ २ 


पहुँचे दत रामपुर पावन | हरषे नभर जिल्लोकि मुहावन ॥। 
बापी तड़ाग अनप कूप मनोहरायत सोहहदीं | 

सोपान सुंदर नीर निम्न देखि सुर मुनि भोहददी ।७।२६ । 
बरनबरन बिकसे बनजाता | 

बहु रंग कंज अनेक खग कूजहिं मधुप गुंजारहीं | ७।२६ । 
मारत त्रित्रिध बह सुंदर | ७॥२८। 

सुमन बाटिका सबहि लगाई। तजिबिष भाँति करिं जतन 
बनाई || लता लल्नित बहु जाति सुहाई। फूल्र्दि सदा 
बसंतकी नाई ॥॥ 

आराम रम्य पिकादि खगरव जनु पथिक हंकारदी |७।२६॥| 
सुंदर उपबन देखन गए.। सब तर कुसुमित पल्लब नये! ।७। ३१ श। 


गुंजत मंजु मत्त रस भूगा। ' .. ३ 
कूजत कल्न बहु बरन बिहंगा | | 

त्रिबिध समीर सदा सुखदाता 

सुमनबाटिका बाग बन बिपुल्न बिहंगनिवास | 

फूल्नत फल्नत सुपल्लवत्त सोहत पुर चहुँ पास || | 


बने न बरनत नगर निकाई ६ पुर सोमा कछु बरनि न जाई ७२६ । 

चारु बजार ब्रिचित्र अबारी | ७. बाजार रुचिर न बने बरनत बस्तु त्रिनु गथ पाइए जार! 
मनिमय जनु बिधि स्वकर सैवारी॥._ मनिखंभमीति बिरंचि ब्रिस्वी ।७२७ | 

धनिक बनिक बर धनद समाना | | ८. बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहेूँ कुबेर ते ।७।२८ | 
बैठे सकल बस्तु ले नाना ॥ 

चोहट सुंदर गल्ली सुहाई | ६ बीथीं चोहट रुचिर बजारू | छाए | 

संतत रहहिं सुगंध सिंचाई १० गल्ली सकल्न अरगजा सिंचाई। 

मंगल्लमय मंदिर सन्न केरे | । ११ मंगल्ममय निज निज भवन लोगन्ह रचे बनाइ । १२६६ | 
चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे १९ चादर चित्रसाज्ञा शह ग्रहप्रति लिखे बनाई | 


दोहा २१४ (३-४) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणां प्रपद्मे | २०७ बालकांड 








श्रीजनकपुर श्रीअयोध्याजी 
पुरनरनारि सुभग सुचि संता | | १३ “रामभगतिरत नर अर नारी। सकल परम गतिके अधि- 
धरमसीत्न शानी गुनवंता कारी ॥ अल्पमृत्यु नहिं कवनिउ पीर | सब सुंदर सब 
| बिरुज सरीरा ॥'' 'सब निर्देभ धरमरत पुनी | नर अरू 
' नारि चतुर सत्र गुनी ॥ सब गुनज्ञ पंडित सब ज्ञानी । 
सब्र कृतज्ञ नहिं कपठ सयानी ।७।२१ |”! 
अति अनूप जहँ जनकनिवासू। १४ भूपभवन तेह्ि अवसर सोहा । 
विथकहिं बिबुध बिलोकि बिल्लासू |॥। रचना देखि मदन मन मोहा ॥ 
होत चकित चित कोद बिलोकी १५ पुर चहूँ पास कोटि अति सुंदर । ७॥२७ | 
घवल्न धाम १६ धवल्न धाम ऊपर नभ चुंबत | ७।२७। 
मनि पुरट पट सुघणित नाना भाँति १७ मनिखंमभीति बिरंचि बिरची कनकमनि मरकत खची | ७।२७| 
सियनिवास सुंदर सदन सोभा किमि कहि जाति श्ष् सोभा दसरथ भवन कइ को कत्रि बरने पार | 
। जहाँ सकल सुरसीसमनि राम लीन्ह अवतार ।७॥२६७ | 
सुभगद्वार सब कुलिस कपाय १६ प्रतिद्वारद्वार कपाट पुर बनाइ बहु बज्नन्ह खचे 
भूषभीर नठट मागध भारा २० 'मागध सूत बंदि नट नागर। गावहिं जसु तिहुँलीक उजागर, 
त्रप सब रहहिं कृपा अ्रमित्वाषे। २।२ | 
बनी बिसाल बाजि गज साला २१ रवि सुचिजीन तुरंग तिन्ह साजे | बरनबरन बरबाजि बिराजे || 
हय गय रथ संकुलल सब काला रथ सारथिन्ह बिचित्र बनाये | ध्वज पताक मनिभूषन लाए | 
कल्नित करिवरन्ह परी अवारी | कहि न जाई जेहि भाँति 
सवारी || 
सूर सचिव सेनप बहुतेरे | द्वप शह सरितत २२ अवधपुरी बासिन्ह कर सुख संपदा समाज | सहस सेष 
सदन सब केरे ॥ नहि कहि सकहिं जहं द्वप राम बिराज | ७)२६ ।* 


प. प. प्र.-- 'जनकपुरी और दशरथपुरीकी तुलना' इति। (क) घनुभगोत्सवके लिये सजाई हुई 
जनकपुरीको देखकर सानुज रघुनाथजीको हे हुआ। और उधर सुशोभित जनकपुरीके दूत जब राम 
विरहाकुल ( क्योंकि दोनों भाई विश्वामित्रजीके साथ गए हैं ) दशरथपुरीमें आए तब हरषे नगर बिलोकि 
सुहावन । २६०।१।! (ख) जनकपुरी के भवनोंकों मंगलमय बनानेके लिये मानों रतिनाथ चितेरेकों हाज़िर 
होना पंड़ा, पर दशरथपुरीमें मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रचे बनाइ। १२६६ |” ( ग ) 'जनकपुरीमें 
धनुभगोत्सव कालमें भी बीथी सींची चतुर सम चौके चार पुराइ ।१२६६ |! यह नहीं हुआ । ध) श्रीजनक- 
निवासको देखकर इन्द्रादि देवता विशेष थकित होते हैं, पर भूपभवन किसि जाई बखानी। बविस्वविभोहन 
रचेउ बिताना। १२६७४, भूप भवन तेहि अबसर सोहा। रचना देखि सदन मन मोहा। ३४५१९, 
जो कामदेव ब्रह्मादि समस्त देवोंकों भी मोहित करता है. वह भी दशरथपुरी अयोध्याकी शोभा आदि: 
देखकर मोहित हो गया। जनकनिवासका कुछ वर्शन तो कविने किया ही, उसे अति अनूप” कहा, 
पर दशरथजीका भवन 'किमि जाइ बखाना ।” ( ड ) अयोध्याजीमें जैसे घोड़े हैं कि जलपर थलके समान 
चलते हैं ओर टाप न बूड़ बेग अधिकाई' 'निदरि पवन जनु चहत उड़ाने ।', वेसे जनकपुरमें नहीं हैं ।-- 
इसी अकार अनेक उद्धरण दिये जा सकते हैं जिनसे दशरथपुरी सभी बातोंमें जनकपुरीते श्रेष्ठ सिद्ध 
होती है । उपयुक्त तुलनामें उत्तरकांडके वाक्य नहीं लिये गए हैं। उनको तुलनामें लेना उचित नहीं है. 
क्योंकि वह तो रामराज्यकी पुरी अयोध्या है। कप ' 
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देखि अनूप एक अंबराहे | सब सुपास सब भाँति सुहाई ॥ ५॥ 
कौसिक कहेंउ मोर मनु माना । इहां रहिआ रघुबीर सुजाना ॥ ६ ॥ 
भलेदहिं नाथ कहि कृपानिक्रेता | उतरे तहेँ. मुनिबद समेता ॥ ७॥ 
शब्दाथ--सुपासच्सुविधा; सुभीता। मन मानना 5 रुचना; सनकों अच्छा लगना; पसन्द होना। 
यथा ज्ञान नयन निरखत सन साना । ३७ । १।* मनु माना कछु तुम्हहिं निहारी | ३। १७ । १० |! 
अर्थ--एक अनुपम आमका बाग देखकर, जहां सब तरहकी सुखसुधिधा थी ओर जो सब प्रकार 
सुदर था, श्रीविश्वामित्रजीने कह्ा-हे सुजञान रघुबीर ! मेरे मनकों यह ( बाय ) रुचता हे, ( अतणब ) 
यहीं ठहरिये ॥ ४-६ ॥ हि नाथ ! बहुत अच्छा ।' ऐसा कहकर कृपाके घास श्रीरबुनाथजी मुनिसमाज 
सहित वहां उतरे ॥ ७ | ह ॥॒ 

टिप्पणी --१ दिखि अनूप एक अबराई ।०' इति। ( क ) सब सुपास' अथात्‌ जल, थल, फल, फूल, 
छाया, इत्यादि का सुख, “अति शीत अति ऊष्णतारहित”, स्तान पूजन भजन एकान्त इत्यादिका सुख, वा 
ऋषियोंकों सात्विक पंदार्थोक्ा और राजकुमारोंकों राजसीका सुख। [ सब सुपास' अर्थात्‌ सु'दर मंदिर 
है, शीतल मिष्ठ जल है, सुन्दर छाया है, मनोहर पुष्प हैं, फुहारे छूट रहे हैं। सब भाँति सुहाई” अर्थात्‌ 
चारों ओर बड़ी हरियाली है, निकट कोई माग नहीं है, इससे धूजसे सुरक्षित हे। किसीका डेरा निकट 
नहीं है, इससे ऊँचे शब्द्से ओर मलिनतासे रहित है| नगरसे न तो अत्यन्त निकट है आर न अत्यन्त 
दूर है--ऐसा सुदर यह रसाल-बाग है। ( प० )। रा० ग्र० कार लिखते हैं कि पतमाइ़के तुमे अन्य 
वुक्षोंमिं छाया नहीं रहती पंरन्तु अमराईमें तबभी छाया रहती है।] (ख्र) सच भाँति ० अर्थात्‌ 
जलाशय, मकान, वृत्त, लता, स्वच्छता, बनाव इत्यादि सब प्रकार सुन्दर है । इसीसे अनूप' कहा। अनूप! 
स्थानमें ठिकनेका भाव यह है कि श्रीरामजी समस्त राजाओंमें श्रेष्ठ हें, इसीसे विश्वामित्नजी सबसे श्रेष्ठ 
सथानमें टिके | इसी तरह राजा जनकने इनको सबमें श्रेप समझकर सबसे उत्तम मंचपर बविठाया था, यथा 
सब मंचन्ह ते मंच इक सुद्र बिसद बिसाल | ध्रुनि समेत दोउ बंघु तह बेठार महिपाल । 

२(क ) कौसिक कहेउ मोर मनु माना' इति | पहले यह कहकर कि अमराई अनूप है, सब भाँति 
सदर है, अब उसी बातको चरिताथ करते हैं कि जिन विश्वामित्रजीकों सृष्टि र्चनेका सामथ्य है वे भी इसे 
देखकर प्रसन्न होगए, अतएव यह निश्चयही अत्यन्त सुदर हे ।$ [ यहा बंशका ओर क्षश्रिय राजाका संबंध 
सूचक नाम दिया क्योंकि यहाँ ठहरनेका जो विचार किया गया वह रजनी निहष्टिस ही, न कि मुनिकी 
दृष्टिते | प. प. श्र. । ] ( ख ) इहाँ रहिय रघुबीर सुजाना” इति | इहं' दीपदेहली है। 'मोर मनु माना इह्ां' 
ओर 'इहां रहिय!। मोर मनु साना' कहकर जनाया कि हमको पसंद है। आर “घुबीर! सम्वोधन करके 
टिकनेको कहकर जनाया कि रघुवंशियोंके भी टिकने योग्य है। मुनि और राजा दोनोंके योग्य है । पुनः, 
रघुबीर' कां भाव कि आप वीर हैं, वीरोंका वास प्रथक्‌ चाहिये, यथा कहु' कहु' सुद्र बिटप सुद्दाये । जनु 
भठ बिलग बिलग होइ छाये । ३। रे८ | ( ग) सुजाना' का भाव कि आप सव जानते हैं कि यहां रहनेसे 


$ वैजनाथजी कहते हैं कि यह असराई 'कौशिकी' नदीके तटपर थी, अतः मोर मन माना' कहा | 
इस प्रश्नका भी उत्तर हो गया कि भुनि राजा दशरथके यहाँ के) सीधे राजद्वारपर चल्ते गए थे, बीचमें न 
ठहरे थे £! दूसरा उत्तर इसका यह भी है कि वहां याचक बनकर गए थे, र ल्लुककों अभिमान कैसा ? और 
यहां निमंत्रित होकर आए हैं। ( रा० प्र० )। इस भावकी पुष्टता 'डतरे तह? से होती है, क्योंकि इन शब्दोंमें 
परधानता विश्वासित्रजीकी नहीं रक्‍्खी गई है. वर॑ंच श्रीरघुनाथजीकी । ( रा० प्र० ) । ] 
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सब प्रकारका सुपास होगा। यहां रहनेसे आपकी प्रतिष्ठा होगी। हम अकेले होते तो सीचे राजद्वार या 
महलमें चाहे चले भी जाते; पर हमारे साथ आप दोनों चक्रवर्ती राजकुमार हैं, आपकी मर्यादा प्रतिष्ठा भी 
रखनी उचित ही है | जबतक राजा स्वयं मिलने न आदें ओर सम्मानपू्क महलमें न ले जानें तबतक नगर- 
के भीतर ठहरना उचित नहीं | जब आकर सादर लेचलेंगे तब चलंगे। ( पुनः, भाव कि आप जानते हैं कि 
जब-जब आपका अबतार होता है, तबतबर पहले बाहर अमराईहीमें' उतरना हुआ है | ) #” यहाँ लोगोंके 
इस प्रश्नका भी उत्तर हो गया कि अझुनि राजा दशरथके यहाँ केसे सीधे राजद्वारपर चत्ते गए थे, बीचमें न 
ठहरे थे ! दूसरा उत्तर इसका यह सी है कि वहाँ याचक बनकर गए थे, भिक्षकको अभिमान कैसा ? और 
यहाँ निम॑त्रित होकर आये हैं । ( रा० प्र० )। इस भावकी पुष्टता उतरे तहँ”'” से होती है, क्योंकि इस 
शब्दोंमें प्रधानता विश्वामित्रजीकी नहीं रक्खी गई है, वर॑च श्रीरधुनाथजीकी । ( रा० ग्र० ) ] 

३ भल्ेहि नाथ कहि कृपानिकेता |० इति | ( के ) गुरुने आज्ञा दी कि हां रहिये” | श्रीरामजीने 
मलेहि नाथ” कहकर आज्ञाकों शिरोधाय किया और 'भलेहि! कहकर यह भी जनाया कि यह स्थान हमारे 
मनका भी है। [ पुनः भाव कि आप स्वामी हैं जसी आपकी इच्छा ! आप हमारे वंशकी बड़ाईं मान्यता 
रखना चाहते हैं, यह आपकी कृपा है । श्रीरवुवीरने जो सम्मति दी वह इस हेतुसे कि थे हमारे गुरु और 
( पिता-नातेसे , स्वामी हैं, इनका यथोचित मान-सम्मान होना आवश्यक है। बिना बुल्ाये राजद्वारपर 
जाना महामुनि गुरुजीके लिये उचित नहीं | प. प. प्र, । ]( ख) कृ्रपानिकेता' कहा क्योंकि मुनिययोपर 
कृपा करके यहां ठहरे हैं | मुनि सब थके प्यासे होंगे, तथा यहां उनको सब पग्रकारका सुपास होगा, यहां 
विश्राम पावेंगे | यथा एंहि बिधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर तीर । जहं तहं लागे खान फल भालु बिपुलर 
कपि बीर | ५। ३४ |! ( वहां बानरोंपर कृपा करके उतरे थे, इससे 'कृपानिधि” कहा था), पुन, 
पुनि भुनिबंद समेत कृपाला | देखन चले धनुष मखसाला'। [ पंजाबीजी लिखते हैं कि “भुभिकों बढ़ाई 
देनेकेलिये उन्हें नाथ! सम्बोधन देकर उनकी आज्ञाकों प्रमाण किया | अतएवं 'कृपानिकेता' कहा ।” ] 

. श्रीराजारामशरणजी--इस बर्णनमें उपन्यासकलाका पूर्णतः विकास है! मियर महोँद्यने नाटक 
ओर उपन्यासकलाओं के गुणदोषांका निरीक्षण करके यह ग्रश्न इस शताब्दीके प्रारम्भमेंही उठाया था कि 
भविष्य काव्यकलाका रूप कया होगा ? वे नाटकके ढाँचेकों बहुत संकुचित समझते थ ओर उपन्यासोंकी 
भरमारसे ऊब गए थे | महाकाव्यकज्ञा विज्ञानके ठं।करसे उन्नीसवीं शताब्दीहीम चुप होगई थी । बर्नाडशा 
8970%/"0४॥७७ ने अपने नाटकोंमें कुछ उद्योग इन कलाओंके मिश्रण ओर नेतिक वैज्ञानिकर इत्यादि 
रहस्योंके प्रकटीकरणुका किया है, सगर उनकी आलं।चनाय ओर प्रस्तावनाय गद्यात्मक आंर मस्तिष्कीय 
उधेड़बुनके कारण शुष्क हैं। तुलसीका कमाल है कि सब चीजें मौजूद हैँ फिर भी भावों-रसोंसे ओतग्रोत हैं । 
इसीसे तो में तुलसीदासको विश्वकवि कहता हूँ । 

अब नाटकीयकलाकी ओर विकास प्रारम्भ होता है | याद रहे कि हमारा कवि केबल वारतायें नहीं 
लिखता बल्कि सारी प्रगतियों इत्यादिका भी वन कर देता है, जिससे नाटकीय अभिनेता आर फ़िल्मकल्ञा- 
कारोंकों बड़ी सहायता मित्रती हे ओर पड़नेव।लेके सामन तो जीताजागता चतन्र उपस्थित हो जाता है । 


विश्वामित्र महाम्ुनि आए | समाचार मिथिलापति पाए॥ ८॥ 


गीहा-संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ग्याति । 
चले मिलन मुनिनायकहि मुरदित राउ येहि भाँति ॥ २१४ ॥ 


शब्दाथं--ग्याति ( ज्ञाति )-एकही गोत्र वा वंशके लोग; गोतिया; माई-बंधु । 
२७ 
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अथे--महामुनि विश्वामित्रजी आए हैं (यह ) समाचार ( सूचना, ख़बर ) सिथिलाके राजा 
श्रीजनकजीको मिला ।। ८ ॥ पवित्र निष्कपद मंत्रियों, निश्छल सच्चे बहुतसे योद्धाओं, श्रेष्ठ ( वेदपाठी ) 
ब्राह्मणों, गुरु श्रीशतानन्दजी ओर अपने जातिके ( श्रेष्ठ वा वृद्ध > लोगों कुट्ुम्बियोंकों साथमें लेकर और 
प्रसन्न होकर, इस प्रकार राजा सुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजीसे मिलनेको चले ॥ २१४ ॥ | 

टिप्पणी - १ ( क ) महामुनि” अर्थात्‌ भारी सुनि हें--[ २०६ ( + ) देखिये ] इसीसे भारी तेयारीके 
साथ मिलने जाना चाहिये; अतः भारी तैयारी की, जेसा आगे कहते ढूे। (खत्र) समाचार 
पाए; किससे ? अमराई के बागवानोंसे, क्‍योंकि मुन्ति वहीं आकर टिके हें# ( गे) मिथिलापति पाये? का 
भाव कि जो कुछ समाचार मिथिलापुरीमें होता हे वह सब राजाकी प्राप्त होता है । दृत और सेवक लगे 
हुए हैं जो क्षण-क्षणकी ख़बर देते हैं | [पंजाबीजी लिखते हैं कि विदेहजीकी यथाथ हृष्टिमे  सेवक-स्वामी-भाव 
नहीं है, परन्तु व्यावहारिक दृष्टिमें मिथिलापुरीफे पति हैं और महाभुनि इनके पुरमें आए हैं | अतण्व सेवक 
बनकर उनके दर्शनको गए। करुणासिंधुजी लिखते हैं कि वसिप्ठजीके शापसे जब निमिका शरीर पतन 
हुआ ओर ऋषियोंने उनके शरीरको मथ करके पुत्र उत्पन्न किया तबसे इस वंशके सभी राजाओंकों तीन 
उपाधियाँ मित्रीं, एक तो 'मिथिलेश” क्योंकि प्रथम पूबज सथनसे उत्पन्न हुए। दूसरी, 'जनक' क्योंकि केवल 
पितासे हुए और तीसरी विदेह', क्योंकि इनकी उत्पत्ति मैथुनसे नहीं हुई | मुनियोंके आशीर्बादसे यह बंश 
योगी, ज्ञानी ओर भक्त रहा है | ] 

नोट--? राजा निमिके कोई पुत्र न था। इसलिये ऋषियोंने उनके शरीरकी मथा जिससे एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ जिसके 'जनन' होनेसे 'जनक', विदेहके लड़का हं।नेसे वेदृह और मंथनसे पेंदा होनेसे 'सिधथि! 
ये तीन नाम प्रसिद्ध हुये । यथा 'जननाज्जनकसंशां चावाप | २२। अ्मूद्विदेहोउस्य पितेति बेदेहः मथनान्भिथिरिति 
[२३ ( बि० पु० अंश ४ आ० ४ )। इस वंशके सभी राजा आत्मविद्याश्रयी अर्थात्‌ ब्रह्मनिप्ठ होते आये हैं। 

२-मिथिलाग्रदेश जिसे आजकल तिरहुत कहते हैं, उसके अन्तर्गत आजकल विहारप्रान्तके दो 
जिले मुजफ्फरपुर ओर द्रभंगा हैं। 'जनकपुर' प्रसिद्ध वैष्णब तीथे इसकी राजधानी थ जो वर्तमानकालमें 
नेपालराज्यके अन्तगत है | यह सीतामढ़ीसे लगभग' छ; सात काश पर हे | राजा जनकका नाम आीरष्चज! 
ओर उनके छोटे भाईका कुशध्वज' था | (ग्र० सं० ) । 

३ महामुनि' की जोड़में इधर 'सिथिलापति! पद दिया। बड़े महात्माओंके मिलने और दशनांको 
राजाधिराजका जाना योग्यहदी है। महासुनि से लोकोंसे परे-विभूतिका ऐश्वर्य्य जन।या और मिथिलापतति' 
से लोकविभूति सूचित की; अतएवं भिथिलापतिको महामुनिसे मिलनेपर लोक-ऐश्वय्य और ज्ञानविभूतिका, 
राजकुमारोंके दशनमें लय होना सूचित करेंगे--बरबस व्रह्ममुखहिं मलु तव्यागा', भएउ बिदेह बिदेह 
बिसेषी |! ( प्र०स॑० ) | रा 

...टिप्पणी-रे संग सचिव सुचि०! इति। ६ के ) साथमें निष्कपट मंत्री, बहुतसे योद्धा, ब्राह्मण, गुरु 
ओर बंधुवरगके गुरुजनोंको लेकर जाना साभिग्राय है। | राजा जनकने स्वयंवर रचा है; उसमें धनुष-भड्ञकी 
प्रतिज्ञा हे । सत्योपाख्यान अ० ५१,४५२ से बिदित होता है कि धलुप-भड्की अतिज्ञाके कारण काशिराज 
सुधन्वा और रावण आदि कई राजा जनकके शत्रु हो गए थे और सुधन्वासे तो एक सालतक बराबर युद्ध 
हुआ । ( वाल्मी० १.७१ में संकाश्य नगरीके राजा सुधन्बासे एक बे युद्ध होना कहा है )। मे जाने किस 
जमय क्या काम पड़ जाथ। अतएव मंत्र | सलाह ) लेनेके लिये निश्छल मंत्रियोंको, दुप्ट राजाओंसे अपनी 
रज्षाके निमित्त शुचि-सुभट, ओर वहभी बहुतसे, साथ लिये । | नगरके बाहर बहुतसे राजा आ आकर 
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क$ वैजनाथजीका सत है कि नगरके बीचमें से होकर अमराईमें गये हैं, इससे बहुत लोगोंनि पशचान 
लिया था, उन्हीं लोगोंने राजाको समाचार दिया। । 


दोहा २१४-३११४ ( १-३ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्मे । २११ बालकोड 








जुटे ( एकत्रित हुए ) हैं; अतः 'भूरि भठ' संग लिये। जहाँ जैसा प्रयोजन पड़े वहाँ वैसा कहें इस विचारसे 
मंत्रियोंकी साथ लिया । विश्वामित्र गुरु हैं, इसीसे गुरु शतानंद्जीकी साथ लिया । बड़ोंसे सकुटुम्ब मिलना 
चाहिये इससे कुठुम्ब साथ है। ( विश्वामित्रजी ऋषि हैं, वैसेही श्रीशतानन्दजीभी गौतमऋषिके पुत्र हैं । 
मुनिके साथ विप्रमण्डली है, इसीसे 'भूसुर' ब्राह्मणोंकी साथ लिया। मुनिके साथ राजकुमार हैं, अतः यहाँ 
बँधुवर्ग हैं। वस्तुतः मुनिके सम्मानार्थ गुरु आह्मण आदि को साथ लेकर दर्शनकों गए। ) (ख ) 'मुदित 
राउ--राजा उनका आगमन सुन बढ़े प्रसन्न हुए अर्थात्‌ उनके आगमनको अपने बढ़ भाग्यका उदय माना | 
यथा 'बिप्र्नृंद सब सादर बंदे। जानि भाग्य बड़ राउ अनंदे' । 

३ राजा दशरथ जब विश्वाभित्रजीसे मिलने गये तब केवल ब्राह्मणसमाज लेकर गए, यथा भनि 
आगमन सुना जब राजा । मिलन गयेउ ले बिप्रसमाज।' । कारण कि वहाँ राजा निभय हैं, उसका कोई श्र 
नहीं है; अतः मंत्री और सुभठका काम न था । पर गुरुको साथ क्‍यों न लिया ? इसका उत्तर यह है. कि 
वसिष्ठजी विश्वामित्रजीसे बड़े हैं, वे विश्वामित्रजीकी पेशवाई ( अगवानी ) में नहीं जा सकते | वसिष्ठजी 
के देनेसे विश्वामित्रजीको ब्रह्मषिकी पदवी मिली है। जबतक उन्होंने इनको बत्रह्मर्षि नहीं कहा तबतक ये 
ब्रह्मके कहदेने परभी अपनेको ब्रह्मर्षि नहीं मान पाये थे । अथवा, श्रीयमजीके सम्मानाथे राजाजनक सुमठ, 
मंत्री अ र्‌ निर्िवंशी यह राजसी समाज लेकर गए और विश्वामित्रजी ब्राह्मण हैं, अतः उनके सम्मानाथे 
ब्राह्मण और गुरुकी साथ लिया । राजा दशरथजी विप्रसमाज साथ लेगए थे, उन्हींमें वसिष्ठजीकों समझ लें, 
क्योंकि वाल्मीकीयमें बसिछठजीकाभी साथ जाना लिखा है; यथा तिषां तद॒चनं श्रुत्वा सपुरोधाः समाहितः ॥४२॥' * 
वसिष्ठ' च समागम्य कुशल मुनिपु गब: ॥ ४७ ॥! अथात्‌ राजा द्वारपालोंकी बात सुनकर पुरोहितके साथ प्रसन्नता 
पूबक चले ।''मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजीने वसिष्ठजीके पास जाकर उनकी कुशल पूछी । ( वाल्मी० ११८) । 
कोन्ह प्नाप्त चरन घरि माथा। दीनि अस्ीस झुदित झुनिनाथा ॥ १॥ 
विपवूद सब सादर  बंदे | जानि भाग्य बढ़ रात अन॑दे ॥ २॥ 


कुशल प्रश्न कहि बारहि बारा। विश्वामित्र नुपहि बेठारा॥ ३ ॥| 

शब्दाथ--कुशलग्रश्न -क्ुशल्-संगल ( खैरो-आफियत ) पूछना | कुशलन्क्षेम, राजोखुशी । 
े अथे--( उन्होंने ) चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनिराज विश्वामित्रजीने प्रसल् होकर 
आशीर्वाद दिया ॥ १॥ ( मुनिके साथके ) सब ब्राह्मणसमाजको राजाने आदइर्सहित प्रणाम किया और 
अपना बड़ा भाग्य सममककर प्रसञ्ञ हुए ॥२॥ बारंबार कुशलप्रश्न करके विश्वामित्रजीने राजाकों बिठाया ॥३॥ 
टिप्पणी--१ 'कीम्ह प्रनाम चरन धरि साथा ।८?” इति | ( के ) चरणॉपर सिर घरकर प्रणाम करना 
अत्यन्त आदर है, अत्यन्त भक्ति है, ( यही आगे कहते हैँ--विप्रतव्॒द॒ सब सादर वंदे”, वहाँभी 'सादर' से 
यही सममझ लेना चाहिये ), यथा 'गुरआगमन सुनत रघुनाथा। द्वार आइ पद नायेउ साथा । २। ८ ।?, संबत 
सोरह से एकतीसा | करों कथा हरिपद घरि सीसा ।' इत्यादि । अत्यन्त नम्नतासे प्रणाम किया, इसीसे आुनि 
प्रसन्‍न हुए ओर 'दीन्हि असीस मुदित ।” [ पुनः भाव कि जिसकी हृष्टिमें जगतकी सत्ताही नहीं, उसने 
चरणॉपर मस्तक रखकर प्रशामकर ऋषियोंका सान किया यह देखकर मुदित हुये। अथवा, यह सोचकर कि 
इनके मनोरथके पूर्ण करनेबालॉकोी हम साथ लाये हैं, प्रसन्‍नतापूवेक आशीर्वाद दिया। (प०)] 
( ख ) छ'चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम करनेकी विधि है, यह मनुस्यतिरमें लिखा है | इसीसे श्रीरामजीते 
परशुरामजी से कहा कि 'हमहि तुम्हहि, सरबरि कसि साथा। कहहु न कहां चरन कहाँ साथा। रे८र | ५।' 
(ग) भुदित मुनिनाथा! इति | राजा मुनिप्ते मिलनेके लिये मुदित हैं, यह दोहेमें कह आए हैं, वेमेही यहाँ 
मुनि राजाको मुदित होकर आशीबाद दे रहे हैं। ये यथा सां प्रपद्यन्ते०” के अनुसार। [ विश्वामित्रजीको 
प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, विप्रवृन्दकों भी प्रशाम किया। सादर” से बेसाही प्रणाम यहां भी 
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सूचित कर दिया जिसमें दुबारा उन्हीं शब्दोंको दुद्राना न पढ़े । तब क्या विग्रवृन्द्ने आशी बांद न दिया ! 
उसका उल्लेख यहाँ नहीं है. ? इसका उत्तर मुनिनाथ' शब्दसे दे दिया हे ] सुनिनाथ कहकर जना दिया कि 
ये सब मनियोंके स्वामी हैं, सबेश्रेष्ठ हैं, इससे पहले इन्होंने आशीवांद दिया तब आरोंने भी प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
आशीर्वाद दिया। यह गोस्व|मीजीफी अनूठी २ली हे । 

२(क) “बिगप्रजुंद सब सादर बंदे! शांत । इससे जनाया कि सबोंकी प्रथकश्वथक्‌ वन्दना की। 
और सादर! कहकर सूचित किया कि इनकोसी विश्वामत्रके सम्तानदी मानकर वेसही प्रमस प्रणाम किया। 
( ख) जानि भाग बड़--बाह्मणों महात्माओंकी प्राप्ति बड़े भाग्यकी वात हें; इसोस बढ़े लोगॉंने सदा 
इसे बड़ा भाग्य माना है; यथा आूसुर भीर देखि सब रानी । सादर उठी भाग व॒ड़े जानी | १४५२२ । इसीसे 
राजा आनन्दित हुए। (ग) सादर! और अन॑दे” शब्दोंत सूचित काल हैँ कि प्रवकप्रथक्‌ हृरए्कको 
प्रणाम करनेमें राजाने क्लेश नहीं. माना, वरंच इसे अपना बड़ा भाग्य माना। अनदे से आशीवांदकी 
प्राप्तिमी सूचित होती है | 

नोट--आशीवादके सम्बन्ध ऊन्न लोगोंका मत है कि १ 'समाजम जो अध्यया होता है उसीकों 
यथे।चित दण्डप्रणाम किया जाता है, ओराकी केवल हाथ जा;ना ओर सर जुकाना शो क्राड्ी हे । इसी 
प्रकार मुखियाके आशीवाद्से सबका आशीवाद समझा जाता है । उसाही यहां हुआ। वा, “राजा जनक 
योगेश्वर हैं, बढ़े बढ़े महाप इसके पास शिक्षाके लिये आते ₹ै। अतरब विशन्दन अपनसेकी आशीर्वाद 
देने यंग्य न समझा। वा, ३-उन्होंनभों आशीवाद दिया, इसीस शंजा आनानरत हुए । (६... पयक-तथक्‌ 
सबकी वंदना की ओर सच्रसे आशीवाद प्राप्त किया, यवा वच्नावद बीए हा भाई। मन भावनी असीसे 
पाई |” यह बात आरेके कुशल प्र कहिं' सभी अनुम-नित ८ात। ह। नहीं तो उमनावका आशीर्वाद 
देनेके बाद तुरतह्ी कुशल-पभ् करना लिखा जाता | जब सबकी अणाम करचुक तब कुशज पृद्ठी ) 

टिप्पणी-- ३ कुसल ग्रथ काह बारह बारा ।० इति | (क) शाजाने गुनिका बढ़ा आदर किया “सेही 
मुनिने राजाका बड़ा आदर किया। बारंबार कुराल पूछना ओर विठाना आदर है। 'कहि पाठस जनाते हैं 
कि धनिने बारंबार कुशल्लञभ किया ओर राजाते बारंबार कुशनब कदी। [ बारबार 'कदी, यथा हमरे छुसल 
तुम्हारिहि दाया, अब छुसल कोसलनाथ आरत जान जन दरसन दिया। ७५, 5मव गएर सादर साई'। 
कुसल हेतु सो भय गोसाई' ।२।२७०॥ श्रीपंजाबीजी लिखते हैं. कि राजाके सरसानके लिये कुशज-प्रश्न 
किया ओर ज्ञानवाब्‌ हैं, इससे अति सम्मान-ऋतु वारबार प्रश्न दिल्या ।! मिल्लाम कीजिये ( सत्योपसख्यान 
अ० ४४ ) कुशल बत॑ते राजन सप्रस्व॑ंगेषु लेइधना । यपां कुशलतों गजा बतते सर्वदा (सी ॥ सबत्र कुशल्नं 
नाथ त्वयि तिष्ठति रक्तके। थेषां कुशलकामोसि कुशल तपु नित्यशः | त्वं वे कुशहमूरतिश्व तपसा दुष्करेश 
वे।” इससे यहाँ भाव निकाल सकते हैं कि प्रथक-प्रथक्‌ सातों राज्याक्ेंका कुशल, परिवार, प्रजा आदिका 
कुशल-प्रश्न किया ओर वे प्रत्येकका उच्तर देतेगएण | अतः बारहिं बार कहा। बात्मीकिजी लिखते हैं कि 
विश्वामित्रजीन राजासे कुशल और उनके यज्ञकी निर्विप्नताके संबंधमें पूछा | यथा परमनच्छ कुशल राजी यज्ञत्प चे 
निरामकम। १५०६ पर मानसके 'बारहिंबारा' में. अधिक प्रश्न और उत्तर अभिप्रेत हैं । | (खा ) मूपहि 
बैठारे! इति बठायास आसन दना नहीं पाया जाता | राजाके साथ बहुत ब्राह्मण हैं, मनके साथमी बहुत 
हैं, जब सबके लिये आसन हं। तब तो राजाकोभी आसन दिया जाय | सबके छोड़कर राजा आसनपर नहीं 
बैठ सकते (क्योक राजा त्रह्मस्यदेव हैं )। दूसरे, क्ायदा है, शिक्षाचार है कि जो अपनेकों सेबक मानता है, 

वह स्वामीके आगे आखनपर नहीं बैठता | अतएव आसन देना न कहा गया । | वाल्मी० १४० में लिखा है 
कि राजाने विश्वामित्रजीसे प्राथना की कि आप सब सूनियोंके साथ आसनपर बैठ और उनके बैठ जानेपर 
राजाभी सब मंत्रियों आदिके साथ प्रथक्‌-प्रथकू आसनपर बैठे। यथा 'आसने ७ यथा-न्यायमुपविश: समन्ततः १२] “| 
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दोहा २१४ ( ४-६ ) | श्रीसद्रामचन्द्रचरणी शरण! प्रपद्ये । २१३ बालकांड 
तेहि अवसर आये दोठ भा३ह | गए रहे देखने फुलवाई ॥४॥ 
स्याम गौर मद बयस क्रिसोरा | लोचन सुखद विश्वचित चोरा ॥५॥ 
उठे सकल जब रघुपति आये | विश्वामित्र निकट. बठाये ॥६॥ 
शब्दाथ--बयस ( वयस्‌ )-बीता हुआ जीवन काल, अवस्था, उम्र | क्रिसोर-बयस -किशोर/वस्था, 
१६ बषके भीतरकी अवस्था । 
िछतनत्ाटकीयकलामें चरित्रोंके प्रवेशका अवसर बड़ें मम ओर मार्केकी चीज है। श्रीरामलक्ष्मणके 
प्रवेशका वशुन ओर प्रभाव विचारणीय है | ( लमगीड़ाजी ) | 
अथ--उसी अवसरपर दोनों भाई आए । वे फुलवारी देखने गए थे ॥ ४॥ ( एक श्रीरामजी ) श्याम 
( दूसरे श्रीलक्ष्मणजी ) गोर ( गोरे ) दोनों कोमल शरीर और किशोर अबस्थाके, नेत्रोंकी सुखदायक ओर 
विश्वमात्रके चित्तकों चुरानेवाले हैं ॥ ५ ॥ जब रबुनाथजी आए, सभी उठकर खड़े द्ोगए। विश्वामित्रजीने 
उनको अपने पास बिठा लिया ॥ ६॥ 
टिप्पणी --१ ( क ) तेहिं अबसर आए का भाव कि ये अवसरके जानकार हैं, ( अपनी मर्याद।के 
अनुसार अवसरपरही आया करते हैं ); यथा कहि भझूदु बचन बिनीत तिन्‍्ह बैठारे नर नारि। उत्तम मध्यम 
नीच लघु निज निज थल अनुहारि॥ २४० ॥ राजकुअर तेहि अचसर आए ।/ तथा यहाँ जब सब लोग बैठ 
गए तब आए | अभी कुछ बाता न प्रारंभ होने पाई थी। वारताके बीचमें आनेसे एक तो वातामें विन्न होता, 
दुसरे उस समय लोगोंका चित्त वार्तामें लगा होनेसे उठनेकी सन्धि, उठकर आदर करनेका मौका फिर न 
रह जाता | ( ख ) गए रहे देखन फुलबाई' इति । ऊपंरसे तो दिखाया कि फुलवारी अनुपम है, सब भाँति 
सुंदर है, अतः उसे देखने गए ओर भीतरी ( गूढ़ ) अभिप्राय यह है कि राजा जनक आने ही चाहते हैं, 
याद यहाँ रहते हैं तो ओटे होनेके कारण उन्हें देखकर हमें उठकर खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि बड़ेको अभ्यु- 
त्थान देना धर्म हे। ओर ऐसा करनेसे चक्रवत कुज्षक्की अप्रतिष्ठा होगी । और, राजा आदिके आकर बेठजानेपर 
यदि्‌ हम आवेंगे तो सब हमको देखकर उठेंगे ( ऊँसा आगे स्पष्ट है कि उठे सकल जब रघुपति आए? )। 
अथात्‌ लोकमर्यादाकी रक्ताके लिये श्रीरघुनाथजीने ऐसा किया | वे लेक और वेद दोनोंकी मर्यादाके पालक 
ओर रक्षक हैं, वे न ऐसा करते तो कोन करता ? [ ( अथवा ), फुलवारी देखनेके बहाने ( मिष, व्याजसे ) 
मुनिने श्रथमही इनको हटा दिया था। अब सब बेठे हैं। इनके आनेपर सब खड़े होंगे, इससे कुलकी 
मर्यादाभी बनी रहेगी। (प्र सं० ) | वैजनाथजीका मत है कि फुलवारीसे ही श्रीमिथिलेशजीको आते देख 
आप भी चले आये । |] ( ग ) यह फुलवारी इसी अमराईकी है जिसमें उतरे हैं, इसीसे यहां गुरुकी 
आज्ञाके मॉगनेका उल्लेख नहीं है, क्योंकि यहाँ कहीं बाहर जाना नहीं है'। [ फुलवारी देखने जानेमें 
प्रयोजन भी है। प्रभुको गुरु-सेवाका बड़ा ख़याल है, सेवामें ही उनका ध्यान है। ग्रात:काल कहांते दल फूल 
लाना होगा, कोन फुलवारी निकट है, इत्यादि बिचारसे वे फुलवाड़ी देखने गए | (प्र० सं? ) | 
२ स्थाम गौर सृदु बयस किसोरा ।०' इति। (क भगवानके ) श्यासवर्णमें अत्यन्त सौंदर्य्य है, 
इसीसे जहां सुदरता कहते हैं वहां श्याम गौर' कदकर सु दरता कहते हैं । यथा श्याम गौर सु दर दोड भाई । 
विश्वामित्र महानिधि पाई ।, श्याप्त गौर किसि कहों बखानी । गिय अनयन नयन बिनु बानी |!, सुद्र 
श्यास गौर दोउ आता | आनंदहू के आनंददाता । इत्यादि | तथा यहां। तात्थ्य कि जिसके वर्णमें ऐसी 
सुंदरता है उसके अंगोंकी और खब्गारक्की शोभा कोन कह सकता है! भाव कि श्याम-गौर जोड़ी 
सौंदस्येकी अवधि है। छछभगवावके सब अंगोंमें श्याम गौरता' है, सब अंगोंमें मृदुता है और सभी 
अंगोंमें किशोरावस्था है। (ख़ ) रूप नेन्नोंका विषय है, इसीसे नेत्रोंकोी सुखदाता है। (ग) 'लोचन 
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सुखद विश्वचित चोरा' अर्थात्‌ नेत्रोंको सुख देकर चित्तक्रो चुरा लेते हैं। तात्पय कि रूप देखनेवालेका 
चित्त भमगवानके रूपमें सदा बना (€ लगा ) रहता है, अपने पास नहीं आता। इसीसे चुराना कहा । 
पुनः भाव कि नेत्रोंके सामने चोर कभी चोरी नहीं करता। और ये लोचनोंको सुख देकर चित्तको चुराते हैं, 
चोर तो कहीं-कहीं ही चोरी कर पाते हैं ओर ये तो विश्वभरके चित्तको चुरा लेते हैं। (घ) 8 भगवानके 
सभी अंग लोचनसुखद हैं और सभी चित चोर हैं, यथा गाथें महाझ्र॒नि मोर मंजुल अंग सब चित चोरहीं? -- 
यहां किसी अंगका वशुन नहीं है, इसीसे सर्वाज्गजका ग्रहण है । 

नोट--१ ( के ) पं० रामचरणुसिश्रकी टिप्पणी 'लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा' १६२ हु॑द पर 
देखिये। यहां जनकमिलनमें चोर पद्‌ उपक्रम है ओर आगे समामें 'राजत राज समाज” इस दोहेमें 
उसका उपसंहार है। अतः इसकी विशेष व्याख्या वहीं देखिये । 

(ख ) श्री पं० रामदासगोड़जी कहते हैं कि विश्वचितचोर बड़ाही उपयुक्त विशेषण है। विश्वकी 
चेतना स्वयं सच्चिदाननद्घन भगवान्‌ हैं । इस लोचनसुखद श्याम गौर श्दुकिशोर अवस्थाके रूपने अपने 
भीतर विश्वके चेतनको, सबिदानन्द्धनकों चुरा रकखा है। क्योंकि यह मोहनरूप तो चोरोंका सरदार है, 
भ्रतिमें कहा भी है, “3 तस्कराणांपतयेनमः” । [ विश्वचत्तकेही मावसे फुलवारीमें जगदम्बः सीताजीके 
आभूषणोकी ध्वनि सुनकर सरकार कहते हैं - 'मानहूँ मदन दु दुर्भी दीन्ही | मनसा विश्वविजय कहूँ कीन्ही ।] 

( ग) चोर आँख बचाकर चोरी करता है क्योंकि देखलियाजाय तो शजआादिसे पीछा किया जाय, पर 
ये नेत्रोंफे देखते देखते सुख देकर चिचको चुरा लेते हैं ओर अत्यन्त भीतरकी वस्तुको निकाल लेनेवाल्े हैं। 
( रा० प्र०, बे० ) | पुनः, चोरकों दंड दिया जाता है. पर यदि बह चोर नेत्रोंकों सुख देनेबाला हो तो उसे 
कोन अपना स्स्व न दे देगा ? अतः चोर कहते हुए भी लोचन सुखद' कहा | ( अनुरागलताजी ) । 

टिप्पणी --३ 'उठे सक्रल् जब रखुपति आए |० इति। (के) इससे दोनों माइयोंका भारी तेज, 
प्रताप ओर बड़ाई दिखाई । जिन रासजीके किंचित्‌ ग्रतापसे उनके एक छोटेसे दूत अंगदकों देखकर महा- 
प्रतापी रावणुकी सारी सभा उठकर खड़ी होगई थी, यथा उठे ससासद कपि कहे देखी। ६१६॥, स्वयं 
उन्हींकी साज्ञात्‌ देखकर राजा जनक इत्यादि सब खड़े होगए तो आश्चय्यही क्या ? यह तो उनके योग्यही 
है | # ( ख ) उठकर सबने आपका आदर किया। बठनेपे श्रीरामजीकी बढ़ाई हुई, बड़प्पन और प्रतिष्ठा 
हुई; इसीसे सबके उठनेका उल्लेख किया गया। विश्वामित्रजीने उनको अपने पास बिठालिया, यह भुनिने' 
उनका आदर किया। (ग ) आना दो बार कहा गया,--त्तिहि अवसर आये दोड भाई” और उठे सकते 
जब रघुपति आए!। यह दो ग्रयोजनसे, प्रथम बार “अवसर” जानकर समयसे आना कहा ओर दूसरी बार 
आतेही सबका उठना कहा। बीचमें' यह कहने क्षगे थे कि कहाँ गए थे, कहाँसे आए, इसीसे फिर आनेकी 
बात कही गईं। ( घ ) भाइयोंको बिठाना कहा, क्योंकि इससे उनका भुनिके जीमें केसा आदर है. यह 
सबको दिखाना है; ओर सबोंका बैठना कथन करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है, इससे सबका बैठना न कहा । 
जब श्रीरामजी बैठगए तब सभी बैठ गए । ( छः ) निकट बैठाना वात्सल्यरसका प्यार है | 

भये सब छुखी देखि दोठ भाता । बारि बिलोचन पुलक्रित गाता ॥ ७ ॥ 
मूरति मधुर मनोहर देखी । भग्रेड बिदेहु बिदेहु बिशेषी ॥ ८॥ 


अर्थ--दोनों भाइयोंको देखकर सब सुखी हुए। (सबके) नेत्रोंमें जल (प्रेमाश्र) भर आया और शरीर पुल- 
क्रित । भेमसे प्रफुल्लित रोमांचित) होगए।।७॥ मधुर मनोहर सूर्तिको देखकर विदेहराज विशेष विदेह होगए [।८॥॥ | 
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$ पंजाबीजीका मत है. कि 'झुनीखरोंका उठना विश्वामित्रजीकी इच्छासे हुआ और मुनिर्योको 
देखकर तथा श्रीरामलक्ष्मणके तेजके कारण जनकके सब लोगोंका उठना हुआ । 





दोहा २१४ (७-४) । श्रीमद्रांमचन्द्रचरंणो शरंणं प्रंपये | २१४ बॉलकांडं 
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टिप्पणी--? ( क ) अंथंस ओर सर्बोका प्रेम कहकर तब विदेहराजका प्रेम कहेंगे; यह सूचीकटाह 
न्याय है। ( ख.) दोनों भांई लीरचन-सुखद हैं; इसीसे देखकर सब सुखी हुए और सबको प्रेम हुआ । 
प्रेमकी दशा आंगे कहते हैं“-बारि बिलोचन० | ए#पूव जी लोचनसुखद विश्वचितचोरा! कहा था 
उसको यहाँ चरिताथ करते हैं। प्रारम्भमेंही विश्वचितचोर कहकर जनादिया कि यहाँ सब चित्त ल्ञगाये हुए 
देख रहे हैं, यथा राम लषन सिय सुदरताई । सब चितवहिं चित मन मति लाई!। (ग) बारि बिलो- 
चन० इति | नेत्रों में जल आनेका हेतु सुख है । सुख जल है जो नेत्रोंके द्वारा ऊपर देख पड़ा, यथा 
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२ 'मूरति मधुर मनोहर देखी |” इति। (क) नेत्रोंको भधुर हैं क्‍योंकि रूप नेश्चका विषय है । 
दर्शनसे मन हर जाता है। इसीस प्रथम मधुर! कहकश तब मनोहर कंदा | दो इन्द्रियाँ महाप्रबल हैं, 
एक नेत्र, दूसरी मन | मधुर मनोहर से ज॑नाया कि ये इन दोनोंकों वशंमें कर लेते हैं। बाहरकी इन्द्रियों- 
में नेत्र संबसे अंबल हैं ओर भीतर मंन प्रबल है, इंसीसे इन्हीं दो इन्द्रियोंका सुख कहा। (ख ) मधुर 
मनीहए इन दोनों शब्दोंको आगे चरिताथ किया है | 'कहहु नाथ सुदरं दोड बालक! में 'मधुर' शब्दको ओर 
इन्हंहिं बलोकेंत अति अमुरागा। बरबंस बह्यमुख/हि मनु त्यागा' में मनोहर” शब्दकों चरिताथे किया है । 

( स्मरंण रहे कि दोनों भाइयोंकी मूर्ति मघुर और मनोहर है, क्योंकि आगे राजा स्वयं दोनों भाशयोंका 
देखना कहते हैं, थथा ब्रह्म जो निगम नेति कह गावा। उभ्य बेष घरि की सोइ आबा ॥००१, 'इन्हहिं 
बिलोकंत अति अनुरागा । बरंबस बरह्यमुुखहि मनु त्यागा ॥ ए&#इस प्रसंगभरमें दोनों ही भाइथोंका वर्णन 
हैं। अंतः इस अर्धालीको केवल श्रीरामजीमें में लगाकर दोनों भाइयों में लगाना चाहिये )। 

पड भयेउ बिदेहु बिदेहु बिसेषी! इति । ६७ 

पं० रामकुमारजी --१ विशेष विदेह' हुए कहनेका तात्पय्ये यह है कि साथके सब लोग विदेह होगए थे, 
यथा तुलसिदास प्रभु देखि लोग सब जनक समान मए | गी० ६१ ।! और, जनकजी सबसे विशेष ज्ञाता हैं, 
इसीसे वे विशेष विदेह हुए। पुनः, भाव कि जनकजी ब्रह्मसुखमें विदेह रहते थे सो श्रीरामदर्शनसे विशेष बिदेह 
होगए क्योंकि ब्रह्मसुखसे श्रीरामजीके दशेनका सुख विशेष है, यथा भए मगन सब देखनहारे | जनक समान 
अपान बिसारे', 'जिहि सुख लागि पुरारि असुभ बेष कृत सिव सुखद | अवधपुरी नरनारि तेहि सुखमह संत 
मगन।। सोई सुख लवलेस जिन्ह बारक सपनेहु लहेउ | ते नहिं गनहिं खगेस ब्रह्मसुखहि सज्जन सुमति |७८८।? 
अवलोकि रामहि अनुभवत मनु बरह्मसुख सौ गुन दिए। जानकीमंगल २५ । [६#'श्रीविदेहराजकी इस समय- 
की दशाका वशुन गीतावलीमें विशेष रीतिसे वर्शित है| उससे 'विदेह बिशेषी' का भाव भल्ी प्रकार समभर्में 
आजायगा; इसीसे उसको हम यहां बद्धृत किये देते हैं। यथा देखे रामलपषन निमेषें बिथकित भई प्रानहु' ते 
पियारे लगे बिन्ु पहिचाने हैं || अहासुख हृदय दरस-सुख लोयननि, अनुभये उभय सरस राम जाने हैं । 
तुलसी बिदेहकी सनेह की दसा सुमिरि मेरे मन माने राउ निपट सयाने हैं। पद ५६ |! पुनश्च, सखके 
निधान पाये, हियके पिधान लाए ठगकेसे लाडू खाये, प्रेम मधु छाके हैं। स्वास्थरहित परमारथी कहावत 
हे, भे सनेह बिबस बिदेहता बिबाके हैं ।। २॥ सील सुधाके अगार, सुखमाके पाराबार, पावत न पैरि पार 
पेरि पैरि थाके हैं । लोचन ललकि लागे, मन अति अनुरागे, एकरसरूप चित्त सकल सभा के हैं।।१॥” (पद ६२) 
पुनश्च यथा देखि मनोहर मूरति मनु अमुरागेउ। बँघेउ सनेह बिदेह बिराग बिरागेड ।! श्रीजानकीमंगल२६ ) | 

२ जैसे 'जनक विशेष विदेह हुए', यह कहकर जनाया कि और सब विदेह होगए थे, वैसेही सब 
लोगोंके बारि बिलोचन पुल्नकित गाता' कहकर जनक महाराजकेभी नेत्रोंमें जल ओर शरीरमें पुलकावली- 
का होना बतादिया | यथा भए बिदेह नेह बस देह दूसा बिसराए। पुलक गात न समात हरष हिय सलिल 
सुलोचन छाए | गी० १६३ 





मार्मेस-पीयूष २१६। श्रमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २१४५ ( ७-८ ) 
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पॉड़ेजी -“विदेह 5 देहाभास रहित । विदेहसे विदेह होना देही हीजाना है 
प्रो० श्रीयमदास गौड़जी -राजा जनक विदेह निगु ण उपासक थे, उन्हें तो संसारकी असारता और 
ब्रहकी नित्यताका ज्ञान निरन्तर बना रहता था। देहमें रहतेभी वे देहर!|हतसी ही भावना रखते थ । 
परन्तु परात्परके सगुणहूपके प्रत्यक्ष दशनसे उन्हें देहकी साधारण वृत्तियाँसी भूल गई । अगोचर निगुण 
ब्रह्मकी कल्पना परबुद्धिसेही हो सकती थी जिसमें ये सदा लीन रहते थे | इस समय वह परजुद बरबस 
ब्रह्मकी कल्पनाको छोड़ इन्द्रियोंकी ओर प्रवृत्त हुई इन्द्रियाँ सब विपयोंकी छोड़ परात्परके सगुण रूपमें' 


जन बन ५-७० बना०५०५ ,पनिनिनन निया उनकी की ञन- ताएण :7क/िण/::+ न नल ला ५. >-->नननन कल -+ सजजल. 3स्‍म-+-+_+>अन«न्‍्मनत-यितात (७ न्मगरत+ 


लीन हो गयीं । इस प्रकार पहले जो त्रह्मज्ञान 'इन्द्रियारी न्द्रयाथ पु वर्तन्ते! इस घारणासे ब्ह्मकी ओर ; 


प्रवृष्त था, इन्द्रियाशि रामे वर्च्तन्ते! यह तथ्य देखकर 'बरबस बह्मरुखहि त्यागा', जिस बातका वे स्वय॑ 
एक़रार करते हैं । 

पं० रामचरण मिश्र यहाँ विशेष विदेह' से यह सूचित होता है. कि पहले राजाका मन समाधिमें 
लय-विज्षेपको प्राप्त होता रहा था अब इस मूत्तिके माधुय्यमें मनसी हाथसे जाता रहा, बेहाथ होगया। अतः 
लय-विच्ञेषका भय जाता रहा। अब देहका अध्यास ओर मनकामी अभ्यास जाता रहा, इस पे विशेष 
विदेह” कहा | हछ"इस अर्थालीमें 'गोस्वामीजीने उपासनाका तत्व कूठ कूटकर भर दिया है। राजा ब्रह्नज्ञानी 
हैं, ब्रह्म पुखमें निमग्न रहे, अब वह बरह्मसुख सरकार-मुखमं लय हो जानेसे अधिक सुखहूप हं।गप्रा, क्‍योंकि 
छोटी पूँ जीही बड़ीमें' ज्ञीन होती है। त्रह्मज्ञानके ध्यानमें जो प्रकाशरूप है वह श्रीसाकेतावहारीजीका 
आभासमात्र है, जब राजाक़ो आभासका मूलाघार आश्रयस्व॒८प नेजगंोचर हुआ तब ब्रह्मके ध्यानका फनञ्ञ 
साक्षात्कार हुआ और यही कहना पड़ा कि 'इन्हृहि बिलेकित अति अतुरागा | बरबस त्रह्मसुखर्हि मु त्यागा' । 

पंजाबीजी--मधुर' से बाद इन्द्रियोंकी और मनोहर से अतःकरणक्रो प्रिय जनाया। राजा परम 
विदेही होगए अर्थात्‌ ज्ञानके बल विदेह तो थे ही अब ग्रेमके वज विशेष विदेह हो गए । 

वैजनाथजी--मधुर -जिसे देखकर त॒प्ति न हो। पहले साधारण विदेह थे, अर्थात्‌ बाह्य इन्द्रियोंके 
विषय और मन आदिकी वासनाओंकों जिवेकअलसे खींचऋर आत्महट्टिसे ब्रह्मान॑द्स स्वाभाविक ही मग्न 
रहते थे | वह विदेहता ज्ञानबज्ञके आश्रित थी, इससे साधारण थी। ओर, यहाँ इन्द्रियोंकी बृत्तिको माधुरीने 
खींच लिया और मन आदिकी वृत्तिको मनोहरताने; अतः श्रीरामप्रेमानंदके परवश हो स्वरूपसें जो दाष्टि थी 
वह परस्वरूप रामजीमें लग गई । ह 

रा० प्र०--अह्मस्वरूपमें विदेह हो रहे थे, उन्हें साधुयक्री भी आरप्ति हुई, अतः हिगुण तत्वकी प्राप्तिसे 
'बिशेष विवेह” कहा । अब तक देह-रहित थे, अब मन-रहित भी हो गए, अतः विशेष विदेह! कहा। 
[ यहाँ यमकः अलंकार है-प्रथम विदेह” राजा जनकक्ा वाचक है ओर दूसरा विदेह' देहाभास 
रहितके अथरमें है । ] 
..._ करुणासिंघुजी-राज्य विषयमें न लिप्त होनेसे ज्ञान-विदेह तो थे ही, अब देहविदृह भी होगए क्योकि 
हन्द्रियोंके उयवहार रुक गए; अतएव विशेष! कहा | 

मा० त० वि०--जद्यस्थरूप तथा माधुय दिगुणतत्वकी ग्राप्तिसे विशेष विदेह हुए । अथबा, विदेहदशा- 
की शेखी ( अभिसान ) जो अहंत्नह्मास्मि मानते थे वह बाक़ी न रहगई, किन्तु दासो5ह भाव उपज आया | 
अत! बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥ 


दोहा--प्रेम मगन मनु जानि हुपु करि बिबेकु धरि धीर। 
बोलेउं मुनि पद नाइ घिरु गदगद गिरा गँमीर ॥२१०५॥ - 
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शब्दाथ--गदगद्‌ (गद्गद ) गिराज्अधिक ह प्रेम और श्रद्धादिके कारण स्वस्के रुक जानेसे रुकरुक- 
कर वा असंवद्ध वचन जो निकल । न्प्रेमसे विह्ल दशाके वचन । गंभीर"गहरी । एवं जिसका आशय 
सममभना कठिन हो; गूढ़ | बहुत आशय भरी हुईं । 

(६ न में 6 

अथ--मनको प्रे में मग्न ( डूबा हुआ ) जान ज्ञानसे धीरज धारण कर राजा मुनिके चरणोंमें सिर 
नवाकर गद्गद और गंभीर वाणीसे बोले ॥ २१४५ ॥ 

टिप्पणी--१ 'करि बिबेक, धरि घीर' इति। प्रेममें जब मन मग्न होजाता है तब मुहसे कुछ कहते 
बोलते नहीं बनता, यथा कोउ किछु कहे न कोड किछु पूछा । प्रेममरा सन निज गति छू छा । २२७२ ।! 
राजा प्रेममें मग्त हैं अतः कुछ बोल न सकते थे | इसीसे उन्होंने मनको सावधानकर विवेक किया। विवेक 
करके धीरज धारण किया | धीरज धरकर तब आगे बचन कहते हैं। 'कहहु नाथ सुद्र दोड बालक' से 
लेकर इन्हहिं बिलोकत अति अनुरागा | बरबस ब्रह्ममुखहि मनु त्यागा ।” तक विवेक कहा है। 

नोट--पं० रामकुमारजीने दोनों अथ दिये हैं। एक तो यह कि विवेक करके, धीरज धरके और 
मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर०”। दूसरे यह कि “विवेक करके, धीरज धारण किया ओर मुनिके०? । पर 
प्रधान अथ उनका प्रथमही है, क्योंकि आगेकी व्याख्या उसीके अनुसार की है। श्रीरामदास गौड़जीका 

आर हें (६ | १... ६. वि ; कि 

मतभी यही जान पड़ता है | वे लिखते हैं कि 'परात्पर ब्रह्म तो बुद्धि विवेकादि सबसे परे है। यो बुद्ध: 
परतस्तु सः” । बुद्धि विवेक संसारके अन्तर्गत हैं। यहाँ तो वह सामने है. जेहि जाने जग जाइ हेराई! । 
अतः बुद्धि विवेक तो उसपर निछावर हो चुके थे | घेय्यें धर विवेककों बटोरकर मुशकिलसे अक़ल ठिकाने 
करके बोले ।” 

रा० प्र०-- करि विवेक! अर्थात्‌ मनको समझाया कि तू इतनेहीमें' क्‍यों तृप्त होगया ? अभी तो तूने 
एक छुटामात्र देखी है, शोभामें डूब जानेसे आगे फिर और व्यवहार हँसी बोलचाल इत्यादि अनेक लीलाओं- 
का रसास्वाद क्‍्योंकर मिल्तेगा ! 

टिप्पणी--२ बोल्ेड मुनिपद्‌ नाइ सिर! इति। श्रेष्ठ ज्लोग, शिष्टपुरुष बड़ोंकोी प्रणाम करके बीला करते 
हैं। यंथा 'करि प्रनाम मुनि मंडलिहि बोले गदगद बयन । २२१० । ( भरतः ), गे नहाइ गुर पहिं रघुराई । 
बंदि चरन बोले रुख पाई । २।२६० ।?, कहि न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनु बान । नाइ रामपदकमतल् 
सिरु बोले गिरा प्रमान । १२४२। ( लक्ष्मणुः ) । इत्यादि । पुनः, भाव कि श्रीरामजीके स्वरूपको जानना 
चाहते हैं, इसीसे चरणोंमें मस्तक नवाकर पूछते हैं। जिज्ञासूक्ों ऐसाही चाहिये। [ श्रीपाव्तीजी, 
श्रीभरद्गाजजी इत्यादि के उदाहरण इसी प्रन्थमें मोजूद हैं। जिज्ञासु बनकर श्रीशंकरजी, श्रीयाज्ञवल्क्यजी 
इत्यादिसे इसी तरह पूछा गया है'। | 

३ (के) गदगद गिरा गँभीर! इति | मन ग्रेंममें मग्न था, इसीसे वाणी गद्गद है, वाणीका स्वर 
एवं उसका अथ गंभीर है | ( ख ) यहाँ राजाके मन, वचन ओर कम तीनोंकी दशा कही, तीनों अनुरक्त हैं । 
प्रेस मगन मन जानि नृप! यह मन, 'धरि घीर' यह कर्म और बोले मुनिपद्‌ नाइ सिरु०” यह वचन है| 
[ सिर नवाना ( 'नाइ सिर! ) कम, वाणी ( गदुगद गिरा ) वचन है। सन, वचन ओर कम तीनों 
अनुरक्त हैं । तीनोंका उपराम ज्ञानसे कर रहे हैं ।” ( भ्र० सं०) ] 

पं० दामोद्रप्रसाद शर्मा--जब अत्यन्त भारी परिश्रमके पश्चात्‌ जीवको आत्मानंद मिलता है तो 
वह अपनेही सहज आत्मानन्दीय सुखमें डूबा रहता हुआ अपनी सारी संपत्तिकों मुद्दा समझता है; इस समय 
हम उसे शुद्धात्मा कहते हैं । कारण कि उसमें संसारी विकार नहीं रहता, संसारकी बस्तुयें उसे दुखी नहीं 
करतीं, उनके उदय अस्तमें वह अपनी लाभ हानि कुछ नहीं समझता, ओरकी क्या चली वह अपने शरीर- 
तकको भूल है है। ऐसे शुद्ध जीवकी हम विदेह कहते हैं । 


_ मानस-पीयूष २१८ । भ्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २१४-२१६ ( १-२ ) 





बस, यजा जनक इसी तरहके विदेह पुरुष थे। आत्मान॑ंदमें वे इतने छके रहते थे कि उन्हें उनकी 
चित्तवृत्ति संसारकी मुधा माधुरीकी ओर स्वप्नमेंभी नहीं जाने देती थी | विष्णुभगवान्‌ , महाविष्ण भगवान्‌ , 
विराद भगवान्‌ और महाविराद भगवानकों वे अपनीही नाई' विदेह पुरुष मानते थे ओर इन्हें उंसी 
आत्मानंदके उपासक समभते थे। इन प्रमुओंमेंसे किसी एकभी प्रभुका जब आपको साक्षात्कार हुआ तब 
आपकी चित्तवृत्तिमें कभी फ़रक् नहीं देखा गया | ब्रह्मा, विष्णु, महेशादिसे मिलना जुलना ओर उनके साथ 
उठना बैठना तो उनके जीबनके मामूली काम रहे हैं। ऐसे अवसरोंपर आत्मानंदरूपी गंभीर सागरमें 
आप डूबे हुए दिखे हैं। आपकी बराबरी आत्मानंदमें करनेकी यदि कोई दम भरते थे तो सनकादिकही थे | 
इनकाभी यही हाल रहा है | ' सारांश कहनेका यह कि ये भगवान्‌ कोटिके धुरुष आत्मानंदके सामने 
किसीभी देवदेवादिकों कोई माल नहीं गिनते थे। इस बातक्रा 90008 ( तमगा ) इनके श्रुजदंडोंपर 
सदेव लटकताही रहता था | 

बही जनक महाराज आज श्रीरामलक्ष्मणजीकी अद्वितीय छबिको देखकर बावले होगए। आत्मज्ञान 
लापता होगया। आत्मानन्द परमानन्दर्मे जा मिला। वे चकोरवत्‌ देखते रहगण। ज्ञानका पता नहीं । 
अकथनीय आश्रय में डूब गये ओर व्याकुल होकर झुनिसे इनका परिचय माँगने लगे। खब्ललावद्ध प्रभ्नपर 
प्रश्न होने शुरू हुए । 

कहह नाथ सु दर दोड बालक । सुनि-कुल-तिलक कि दृपकुलपालक ॥१॥ 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । उसय बेष परि की सोई आवा ॥१॥ 

शब्दार्थ--तिलक'--दीका मस्तकपर ललाटपर होता है; इसीसे 'तित्रक' का अर्थ है शिरमोर, 
शिरोमणि, भूषण, प्रकाशक इत्यादि । उभमयन्‍दोी। 

अथ->हे नाथ ! कहिये, थे दोनों सुन्दर बालक मुनिकुलके भूषण हैं कि राजकुलके पांलन करने वाले हैं 
( अर्थात्त मुनिपुत्र हैं या कि राजकुमार हैं १ )॥ १॥ या कि जिस ब्रह्मकों बेंद नेति-मेति कहकर गाते हैं, 
वही दो वेष ( रूप ) घारण करके आया है ? ॥ २॥ 

प्रोफ० श्रीरामदास गौड़जी,--विवेक और बुद्धिके प्रेरकने [ उरप्रेरक रघुबंसबिभूषन | “धियों यो नः 
प्रचोदयात्‌” | प्रत्यक्षुमें जनकजीकी वाणीको गड़बड़ा दिया | राजकुमारोंका रूप तो साफ कहे देता था कि 
“नृपकुलतिलक! और “मुनिकुलपालक” हैं क्योंकि राजकुमारोंके मख-रखवारीकी कीत्ति तो कभीकी फेलसुकी 
थी। परन्तु सरस्वतीको सच्ची परन्तु अलोकिक बात मुहसे निकलवानी थी। विवेककों घेय्यंपूवक समेट' 
लिया है, परन्तु वागिन्द्रिय तो सरकारहीकी स्तुतिमें मग्न है। वह कहती है. मुनिकुलतिलक' अर्थात्‌ नर- 
नारायण हैं क्या ! अधवा नुपकुलपालक! इस ब्रद्मण्डके पालक परम्पराके रक्षक भगवान, विष्णु हैं क्‍या * 
[ द्विज़कुलपालक परशुरामका अवतार होचुका है। जनकजी जानते हैं। इसी लिये यहाँ नृपक्ुुलपालक 
साभिप्राय है भगवान्‌ विध्णुके लिये। ] अथवा ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा | उभय बेष धरि की सोह 
आवा ! [ जनकजीने जो तीन अश्न किये बही तीन प्रश्न बदुरूप हलुमानजी भी किपष्किधाकांडमें करते हैं ।] 
तीनों प्रश्नोंमें अन्तिमपर बड़ा जोर है, कारण, मेरा मन स्वभावसेही नामरूपसयसंसारसे विरक्त है, वहभी 
इस रूपपर ऐसा मोहित होगया है, मेरी निगाहें इनपर ऐसी अठक गई हैं जैसे चन्द्रमाके रूपपर चकोरकी । 
सिवा इसके जो मन कि बह्यसुखमें निरंतर डूबा रहता है' वह आज' बरबसही ब्रद्मानंदहीकों छोड़ इस छबिके 
आनन्‍्दमें छूब रहा है | इत्यादि । 

श्रीलमगोड़ाजी--शओ्री प॑० जयदेवशर्म्माजीके सामवेद संहिताके भाषा-भाष्यके अध्ययनसेभी साफ़ पता 
लगता है. कि कहीं तो ईश्वरीय सत्ताके हृदयमें प्रकृद होनेकी प्रार्थना है. और कहीं . उसे वाहुरभी प्रकट होना 
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कहा है| स्वामी दशेतानन्दजीनेमी अपने उपनिषदोंके अनुवादमें लिखा है कि जीवभी जब ईश्वरमें लीन 
होता है तो आगमें लालहुये लोहेके गोलेकी तरह अपनेकों अग्नि ( ईश्वर ) ही मानता है। उन्होंने अपने 
वेदान्तभाष्यमें लिखा है कि जीवन्मुक्त आवचाय्योने अपनेको स्व! ( बह्मरूप ) कहा है। बात केवल दृष्टिकोश- 
की रह जाती है। कोई अवतार कहे कोई प्रकट होना । | 

नोट --अध्यात्म रामायण श्रीजनकजीके वचन हैं कि थे मेरे हृदयमें इस समय नर और नांरायणके 
समान प्रीति उत्पन्न कर रहे हैं, यथा “मनः प्रीतिकरो मेइच्च नरनारायणाविब ।१।६।६ ।” इससे गौड़ जीके भावकी 
भी पुष्टि होती है। ओर वाल्मीकीयमें कहा है कि ये दो देवता मालूम होते हैं जो अपनी इच्छासे देवलोकसे 
मत्यलोकमें' आये हैं | ( वाल्मी . ९.४०.१६ ) । 

टिप्पणी--१ 'कहहु नाथ सुद्र दोठ बालक ।० इति | ( क ) प्रथमही 'सुदर दोउ” यह शब्द राजाके 
मुखसे निकलकर राजाके अन्तःकरणकी सोंदय्येपर मुग्धताक़ा परिचय देरहा है। सुन्दरताने राजाके मनमें 
घर बनालिया, मनको हरलिया है। यथा 'ए कौन कहाँ ते आए। नीलपीत पाथीज-बरन मनहरन सुमाय 
सुहाए ॥ गी० ६३ ।! ( ख ) [ बालक शब्द वात्सल्यस्नेहका द्योतक है। (पं०) )। ( ग) मुनिकुलतिलक कि 
नपकुलपालक' इति । इससे पाया गया कि जब दोनों भाई फुलवाड़ी देखने गए तब घनुषबाण नहीं लिये 
थे, इसीसे राजाकों संदेह हुआ कि ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय | मुनिके साथ हैं इससे मुनिपुत्र होनेका संदेह हुआ 
ओर अंगॉमें राज्यलक्षण देखकर राजपुत्र होनेका संदेह हुआ | [ वा, यह समझकर कि सुनिके कोई पूवके 
सम्बन्धी न हों 'नृपकुलपालक' कहा | ( रा० प्र० )। 'श्रीरघुबीरने अरण्यकांडमें कहा है कि हम मुनिपालक 
खलसालक बालक” हैं। जनकजीकी वाणीमें गड़बड़ी उड़ गई है, यह इस बचनसे सम्रमाण सिद्ध होता 
है” (पं प. प्र. )]। (घ) “मुनिकलतिलक०” कहनेका भाव कि यदि अुनिपुत्र होंगे तो समस्त भुनियोंमें 
श्रेष्ठ होंगे ओर यदि राजपुत्र होंगे तो राजकुलके पालक अर्थात्‌ किसी चक्रवर्ती राजाके पुत्र होंगे। क्योंकि 
ब्रह्यका अवतार जहाँभी होगा वहाँ सबसेही श्रेष्ठ होगा । आगे ब्रह्मके अबतारका अनुमान करते हैं।[ और 
त्रेतामें नररूपसे अवतार दो ही कुलोंमें होते हैं, या तो ब्रह्मकुलमें या ज्त्रियकुलमें। अतः यदि ब्रह्म हैं तो इन्हीं 
दौमेंसे एकमें होंगे |। (ड) मुनिके साथ हैं. इसीसे प्रथम मुनिकुलतिलक कहा | (च) प्रथम व्यवहारक्री बात 
पूछुकर तब परमाथका प्रश्न करते हैं क्योंकि व्यवहारके अंतर्मे परमाथ है। 

२ ब्रह्म जो निगम नेति कहि गाबा।“” इति । (क ) सनके हरण होजानेसे अब ब्रद्मके अवतार 
का अनुमान करते हैं, क्योंकि जनकजीका मन 'विरागरूप' हे, वह बह्यको छोड़ दूसरी जगह अनुराग नहीं 
करसकता | ( ख ) नेति कहि गावा' अथात्‌ वेद 'न इति' कहता है अर्थात्‌ यह ब्रह्म नहीं है, यहभी ब्रह्म 
नहीं है | तात्पय्य कि वेद यह निश्चय नहीं कर सकते कि यही है | ( वा, इनकी इति नहीं है, जो हमने कहा 
इतना ही नहीं है ) । ( ग) डस्य बेष घरि की सोइ आवा” इस कथनसे पाया गया कि ब्रह्म सगुणरूप 
घारण करता है। ( यह इतने बड़े योगेश्वर ब्रह्मज्ञानी श्रीजनकमहाराजका सिद्धान्त है )। यही श्रीशंकर- 
भगवानका मत है, यथा जिहि कारन अज अगुन अनूपा | ब्रह्म भयेउ कोसलपुरभूषा । १४१॥२ । जिनका 
मतःहै कि बह्म अवतार नहीं लेता वे भ्रममें पड़े हुए हैं, यह मत उनके भ्रम ओर अज्ञानताका सूचक है । 
क्योंकि जहाँ सतीजीका अज्ञान ओर भ्रम कहा गया है वहाँ ऐसा लिखा है कि बह्म अबतार नहीं लेता, यथा 
ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद्‌ । सो कि देह धारि होश नर जाहि न जानत बेद | ४० ।? * 
(घ) आबा' इति। तद्य तो सबत्र पूर्ण है. आया कहाँ से ! आवा' कैसे कहा ? इसका उत्तर यह है कि 
ब्रह्मका वेष घारण करना कहते हैं, तब उसका आना जाना भी कहा जाता है। सगमुणका आना और जाना 
दोनों होता है। हमारे यहाँ रूप घरकर आया | ( वा, भीअवधमें रूप धारण करके प्रकट हुआ और वहाँसे 
हमारे यहाँ आया-) | [श्रीकरुणासिन्धुजी लिखते हैं कि “राजा निरवयब ब्रह्मनिष्ठी हैं, इसलिये उन्होंने कहा 
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कि ब्रह्म तो नहीं हैं जी दो स्वरूप धरकर आए हों। यह सावयव बह्ाममूर्ति अतएव संदेह किया ।” ] 
(छआगे बहा अनुमान करनेका कारण बताते हैं कि सहज बिरागरूप० | पुनः उभय बेष घरि०' का भाव 
कि जैसे ब्रह्म विलक्षण है, वैसाही उसने विलक्षण रूप धरा है; एकसे दो होगया । 

नोट--१ गीतावलीमें बहुत तरहसे अनेक उपमायें देकर राजाका मुनिसे पूछना लिखा है जो पढ़ने 
योग्य हैं। यथा “ए कौन कहाँ ते आए । मुनिसुत किथों भूपबालक कियों ब्रह्मणीव जग जाए। रूपजलधिके 
रतन सुद्धवि तिय लोचन ललित ललाए ॥ २॥ किों रविसुवन मदन रितुपति कियों हरिहरको बेष बनाये । 
किधों आपने सुक्ृतसुरतरु के सुफल रावरेहि पाये ॥ ३॥ गी » १६३ ।” 

२ ह#'श्रीरामलक्ष्मणके प्रभावमें माधुय्य ओर ऐश्वय्येका मिश्रण विचारणीय है'। महाकाञ्यकला 
ओर नाटकीयकलाका एकीकरण बड़ा सुन्दर है, मगर मज़ा यह है कि अद्यत्व माधुय्ये-पूर्ण-ख्ृंगारमें प्रकट 
हुआ है, इससे श्रीजनकजीको भ्रमसा है कि ब्रह्मसुख छूट गया। बड़े लुत्फूकी बात है कि अभी वह यह नहीं 
समभते कि ब्रह्मात्व ही प्रकट हुआ है और उनके मनकी दिशासूचक सुई इसलिये अपने ध्रुवषर जा लगी । 
( राजारामशरणजी ) | 

सहज बिशाग रूप मन मोरा | थक्ित होत जिम्मि चंद चकोरा ॥ ३ ॥ 


ताते प्रशु॒पूछों सतिभाऊ। कहहु नाथ जनि करहु दुराझ ॥ ७॥ 

शब्दाथ--थकित 5 मोहित, ठिठककर लगे रहजानेकी क्रिया। सति भाऊ--सद्भावसे । 

अथे-मेरा मन जो स्वाभाविकही वैरग्यका रूप (साज्ञात्‌ वेराग्यकी मूर्ति ) ही हे ( इनको देख 
कर ) इस तरह थकित होरहा है. जैसे चन्द्रमाकों देखकर चकोर थकित होता है ॥ ३॥ हे प्रभो ! इसी- 
लिये में आपसे सच्चे भावसे पूछता हूँ। स्वामिन ! कहिये, बताइये | ल्िपाव न कीजिये (कोई बात 
हिपाइयेगा नहीं )।| ४ ॥ 

नोद--कदाचित्‌ मुन्ति कहें कि अभी तो इन्हें राजकुमार कहते थे, अब ब्रह्म केसे मिश्चय करते हो; 
उस पर कहते हैं-- सहज -**। 

टिप्पणी--१ सहज बिरागरूप मन मोरा ।०” इति | ( के) 'सहज़ बिरागरूप' अर्थात्‌ बिना किसी 
साधनके स्वतः जन्मसेही विषयोंसे वैराग्यवान्‌ है, विषयोंमें लिप्त नहीं हुआ । [ 'विरागरूप” कहनेका भाव 
यह है. कि मेरा मन मानों मू्तिमान वेशग्यही है, क्‍योंकि यदि मन और बैराग्य प्रथक प्रथक रहते ( होते ) 
तो मनसे वैराग्य कभी कमी छूट भी जाता, उसको किसी पदार्थमें राग हो जाना सम्भव था; पर यहाँ ऐसी 
बात नहीं है, यहाँ मन वैराग्यका रूप होगया, इसीसे वह बैराग्यसे प्रथक नहीं होसकता। तात्पय्य कि मेरे 
मनमें सदा बैराग्य बना रहता है ]। ( ख ) वैराग्यके साधन अरण्यकांडमें यों कहे हैं,--प्रथमहि बिप्रचरन 
अति प्रीती । निज निज कम निरत भ्रुति रीती ॥| एहि कर फल पुनि बिषय बिरागा |३।१६ |” जनकजीमें 
वैराग्यके ये सब साधन ग्रत्यक्ष देखे जाते हैं, तब बिना साधन बचैराग्यरूप कैसे कहा ? बिना साधन! का 
भाव यही है कि बालपनेसेही ये सब बातें हमारे मनमें अपनेसेही मौजूद थीं, हमें जन्मके बाद कोई साधन 
वैराग्य-प्राप्तिके करने नहीं पड़े । यथा 'मुनिगन गुर घुरधीर जनक से। ज्ञान अनल मन कसे कनक से | जे' 
बिरंचि निरतेप उपाए। पढुस पत्र जिमि जग जल जाए । २।३१७ |! 

नोट--१ संत श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं. कि 'नठकृत कपट बिकट खगराया। नटठसेवकहि न 
व्यापइ साया ।! पुनः यथा “माया बलेन भवतापिनि गुह्ममानम्‌ पश्यन्ति केचिदनिशं त्वदनन्यभावाः |” अर्थात्‌ 
भत्स्यादि अवतारोंमें तो प्रभु भक्तोंसे छिप न सके तब यहाँ कैसे छिप सकते थे। २--उसय बेष घरि की 
सोइ आवा' उसीकी पृष्टि यहां . करे रहे हैं। या यह कहिये कि “यह कैसे निर्णय किया कि ये बम हैं (” 








दोहा २१६ (३-४) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण! प्रपये। २२१ बालकांड 





इसका उत्तर यहां दे रहे हैं कि निर्विकर्ष समाधिकों छोड़कर मेरे मनने इनमें सुख माना है। मुझे विश्वास 
है कि भेरा मन कदापि ग्राकृत पदार्थमें आसक्त नहीं होसकता ।?--( पंजाबीजी, श० प्र० )। 

३ ॥छ स्मरण रखे' कि ब्रह्मनिष्ठ अनुभवी महात्माओंके अनुसव सदा सत्यही होते हैं। इसी तरह 
श्रीहनुमानजीका अनुभव ब्रह्मके साक्षात्कार होनेपर हुआ-- की तुम्ह अखिल भुवनपति लीन्ह मनुज अब- 
तार।” इसी तरह अयोध्याकांडमें तापसके विषयमें जो कहा गया है कि 'मन्हु प्रेम परमारथ दोऊ', इनमेंसे 
श्रीरामजी तो बअह्म परमारथरूपा! हैं ही, दूसरा सिवाय प्रेम! ( मूतिमान ) के और कौन होगा ? विचार 
करे। आगे प्रेमकी दशा दिखानी है, अतः बह स्वयं आकर दिखा रहा है | 


टिप्पणी--२ 'थकित होत जिमि चंद चकोरा | इति। (क ) चन्दचकोरकी उपसा देनेका भाव कि 
जैसे चकोर सबसे विरागी होकर घचन्द्रमाकी छुबिको देखकर थकित होता है, बैसेही हमारा सबसे विरागी मन 
राजकुमारोंकी छबि देखकर थकित हुआ हे। दोनों राजकुमारोंकी छबि देखकर जनकजी विशेष विदेह 
होगये थे, इसीसे उन्होंने चन्द्र-यवकोरकी उपमा दी । चन्द्रमाको देखकर चकोर विदेह हो जाता है । 
8" सगुण बह्यके दशनमें मक्तोंको चकोरकी उपमा दीगई है, यथा 'देखि इंदु चकोर समुदाई | चितवहिं 
जिमि हरिजन हरि पाई । ३|१७७ |” उदाहरण यथा 'मुनि-समूह महेँ बैठे सममुख सबकी ओर । सरद इंदु 
तन चितवत मानहूँ निकर चकोर | ३११२। (ख ) जनकजी अपने मनकी वृत्तिसे इनको ब्रह्म निश्चय करते 
हैं, यथा सतां हि सन्देह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्त+करण प्रवृत्तवः |? शक्रुन्तलानाठके ।१।१६॥? ((ग ) चकोर पत्ती जड़ 
है, मूर्ख है। वह यह नहीं जानता कि चन्द्रमा कोन है ? किसका पुत्र है ? केवल उसकी सुन्दरतापर रीमता 
है । बेसेही हम इनको नहीं जानते । जैसे चन्द्रमाको देख चकोर देहसुध भूल जाता है, नेत्र नहीं फेरता, 
टकटकी लगाये रह जाता है, वैसीही हमारे मनकी दशा होरही है, वह वहीं स्थकित होकर रह गया है, इनको 
छोड़ता ही नहीं ।-यहाँ उदाहरण अलंकार है । ( प्र० सं० ) ] द 


३ तातें प्रभु पूछों सतिभाऊ ।० इति। [(क) तातें > इसलिये । अर्थात्‌ अपने बैराग्यरूप मनकी 
अनुरक्त दशा देखकर मुझे संदेह हो रहा है, मैं कुछ निर्णय नहीं कर सकता, इसलिये मैं पूछता हूँ । 
संभव है कि मुनि मनमें समभे कि राजा बड़े भारी योगेश्वर हैं, इन्होंने श्रीरवुनाथजीका वास्तविक 
स्वरूप जान लिया, इनके यहाँ बढ़े बड़े योगेश्वर शिक्षा लेने आते हैं, ये अवश्य हमारी परीक्षा लेनेके लिये 
प्रश्न कररहे हैं। अधात्‌ इनके प्रश्मपर असद्भावका आरोपणश होसकता था; इसीसे ये प्रथमही कहरहे 
हैं कि पूछीं सतिभाऊ! अर्थात्‌ समीचीन भावसे, सच्चे भावसे, सत्यही अपने जाननेके लिये जिज्ञासू होकर 
पूछ रहा हैँ | यह न सममिये कि ये बड़े ज्ञाता हैं, हमसे किस भावसे पूछते हैं। ] ( ख ) जनि करहु दुराऊ' 
इति । इस कथनकाभी यही प्रयोजन था। दुराव करनेकी भी यहाँ जगह है क्योंकि श्रीरामजीको अपना 
ऐश्वय सुनकर अच्छा नहीं लगता, यथा सहज सरूप कथा भुनि बरनत रहत सकुचि सिर नाई। विनय 
१६४ ।' वे अपने ऐस्वय्यकों माधुस्यमें छिपाते हैं; इसीसे बड़े लोग पश्वयंको नहीं खोलते ओर फिर उनके 
सामनेही उनका ऐश्वय्य प्रकट करें, इसमें तो अवश्य संदेह है। अतः कहा कि छिपाइयेगा नहीं, स्पष्ट 
करके कहिये। भाव यह कि भगवानके स्वरूपमें संशय न रखना चाहिये। संशय हो तो उसको तुरत 
साफ़ कर लेना चाहिये, संदेह मिटा लेना चाहिए, क्‍योंकि संशयके गये बिना रामस्वरूप नहीं समझ पढ़ता, 
यथा. तुम्द कृपालु सब संसउ हरेऊ । रासस्वरूप जानि मोहि परेझ। १९०१२ ।” अतः मेरे संशयकी निवृत्ति 
कर दीजिये | ६&# सत्ति आउ? सच्चे भावमें दुराब नहीं होता, इसीसे कहते हैं कि दुराव न कीजिये, मैं 
सद्भावसे सच्चे भावसे पूछता हूँ । 

नोट--४ पंजाबीजी लिखते हैं कि मुनीश्वरसे पूछनेमें राजाका भाव यह है कि जैसे कोई जोहरी 
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अमूल्य रल्नकों स्त्रयं परखता है और अपनी बुद्धिकी परीक्षाके निमित्त. अन्य पारखियों ते भी निर्णय कराता 
है वैसे ही यह अपने अनुभवको निमग्थय. करना चाहते हैं । हे 
इन्हहि बिलोकत अति अनुरागा | बरबस बह्मतुखहि मन त्यागा ॥५॥ ह 

अर्थ--इन्हें देखतेही ( मेरा ) मन इनमें अत्यन्त अनुरक्त € आसक्त, प्रेमसय, प्रेमरंगमें रँगा हुआ ) 
होगया, (वा, मेरा मन इन्हें अत्यन्त अलुरागसे देख रहा है ) ओर उसने जबरदस्ती ब्रह्ममुखको 
छोड़ दिया है ॥ ४ || क्‍ 

टिप्पणी - १ (क) बिलोकत अति अनुरागा? का भाव कि मन अत्यन्त बिरागी था सो इनके ऊपर 
अति अनुरागी होगया। (ख) 'बरबस त्यागा? का भाव कि हम ब्रह्मसुखकों त्याग करता नहीं चाहते पर हमारा 
मन. उसे त्याग रहा है । इससे पाया जाता है. कि ब्रह्म॒मुखसे सशुश-सुख अधिक है, क्योंकि निगु ण ब्रह्म 
जब सगुण होता है तभी उसकी शोसा अधिक होती है, यथा 'फूले कमल सोह सर केसा | निगु न ब्रह्म 
सगुन भएँ जेसा ॥ ४१७ |' जेसी शोभा हुई बैसाही सुख हुआ । (ग) बअह्यमुखहिं' कहनेका भाव कि योगी 
ब्रद्यसुखका अनुभव करते हैँ, यथा ब्ह्ममुखहि' अनुमवहिं अनूपा। अकथ अनामय नाम न रूपा | २२२ 
(घ) ह#अधथोलीका भाव यह है कि मन व्रह्मयसुखकी अनुभव करता हे और इनको नेत्रों द्वारा देख रहा है; . 
इसीसे इनमें अति” अनुराग है । अनुभवसे साक्ञात्‌ दशन करनेमें अधिक सुख हे; इसीस मनने त्रह्मसुखको 
बरबस त्याग दिया। एछ'(छ) प्रेम मगन सन जानि नृप- मन प्रेममें मग्न हैं, अत. कहा कि सहज 
बिराग रूप मन मोरा । थकित होत जिसि चंद चकोरा |! ओर 'इन्हहिं बिलेकत अति अनुरागा | बरबस 
ब्रह्मुमुखहि मन त्यागा । यथा जह सुख लागि पुरारि असिब बेष कृत सिव सुखद ।०! 

नोठ-- अति का भाव कि ब्रह्मसुखमें अनुराग था, इनमें! अति अनुराग हैं। बरबस” का भाव 
भी इसी अति अनुरागा' से जना दिया हे अर्थात्त्‌ बह्ममें सुखथा और इनमें अति सुख” अमुभव कर 
रहा है । ( ग्र० सं० ) । 

कह मुनि बिहसि कहेहु उप नीका । बचन तुम्हार न होह अलीका ॥६॥ 
. ' शब्दा्थ--अलीका  मिथ्या, झूठा, मर्यादारहित, अग्रतिष्ठित, बेसिरपेरका । 

अथ--मुनिने हंसकर कहा कि राजन ! आपने अच्छा (अर्थात्‌ यथाथही ) कहा। आपका बचन 
फूठा नहीं होसकता ॥ ६ | | 

टिप्पणी -- १ 'कह मुनि बिहँसि कहेहु शप नीका।० इति। (क) यह हँसी प्रसन्नताकी है। राजाकी 
पहुँचपर विश्वामित्रजी असन्न हुए कि ,खूब सममे | मुनिने सोचा कि राजा बढ़े चतुर हैं, इन्होंने श्रीरधुनाथ- 
जीका वास्तविक स्वरूप जान लिया कि जिसमें हमभी भूल गए थे। (ख) “कहेहु नीका” अर्थात्‌ जो आपने 
कहा वह.सत्य है, आपका वचन यथार्थ ही है. । इन शब्दों) राजाके वचनोंकी प्रशंसा करके भूनिने उसके 
अनुमोनको सही बताया, इतनेहीसे श्रीरामजीका ब्रह्म होना उनको निश्चय करादिया। 8" थही मुनिका 
उत्तर देना है। इस उत्तरमें दोनों बातें रहीं। राजाका उत्तरभी, होगया और स्पष्ट रूपसे श्रीरघुनाथजीका 
ऐश्वय्ये भी न खुला। इस तरह मुनिने राम और राजा दोनोंकी रुचि रक्खी | श्रीरघुनाथजीको ऐश्वर्य्य 
सूचनमात्र किया क्योंकि वे' पास बैठे हैं, उनको ऐश्वय्येक्थनसे संकोच होता है'। आगे माधुर्य खोलकर 
विस्तारपे.कहते .हैं। [ &#' श्रीराजारामशरण ( लमगोड़ाजी ) इस मौक्केपर लिखते हैं. कि “यही ठीक है, मर्गर 
'यहाँ हास्परसका वह आननन्‍्द्भी है जो उस समय होता है जब कोई मित्र भेस बदलकर आवे' और हम कुछ 
'पहिचानें ओर कुछ भ्रम हो और एक तीसरे भित्रकों सही करनी पड़े। भ्रम, पहिचान और सही तीनों 
'यहाँ हास्युस्सके - अज्ज हैं ।! ] ( ग ):राजामे ज़ो कहा था कि इिन्हहि बिलोकत - अति, अनुसंगा ।' बरबस 


दोहा २१६ ( ६-७ ) | श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रप्चे । २२३ बालकांड 
ब्रह्मुसुख॒हि मनु त्यागा? यह बात मुनिकों बहुत अच्छी लगी, इसीसे वे उनकी सराहना करते हैं।. 'नीक 
कहेहु' में राजाके अन्तिम बचनकाभी उत्तर आगया। तात्यय्ये कि ये ब्रह्मही हैं, इनमें ब्रह्मसमुखसे अधिक 
सुख है, बह्मसे ये अधिक प्रिय हैं--यही बात आगे कहते हैं । द 

5 शी विलल हँसनेके और भाव ये हैं--(क) मुनि हँसे कि “अभीतक निगु ण ब्रह्महीमें सुख मानते थे, 
यथाथ सुखका अनुभव आज हुआ |” (ख ) “अभीतक ज्ञानकों सुख मानते थे, वह आज ग्रेमकी एकही 
'चोटमें चूर्ण होगया |” ( बै०, रा० श्र० )। ( ग) “जैसे किसीके पास कोई अलम्य पदाथथ छिपी हो और 
उसे देखकर कोई दूसरा तुरत पहिचान ले तो वह प्रथम मनुष्य प्रसन्न होता है, इसी तरह श्रीरामजीके 
वाध्तविक स्वरूपकी पहिचानसे मुनि प्रसन्न हो हँसे ।” (पं०)। (घ) अभी तो प्रश्न करते हैं ओर तुरत 
ही न्‍नके बड़े संयोग ( सम्बन्ध ) ओर आनन्द होने हैं यह भावी विचारकर हँसे | ( प॑० )। 

२(क ) “राजाने प्रथम देहभावका प्रश्न किया--झुनिकुलतिलक कि नुपकुलपालक'। फिर आत्म- 
भावका प्रश्न किया-जं। निगम नेति० | मुन्ति आत्मभावके ग्श्षका उत्तर प्रथम देरहे हं।' (बे०)। (ख) न होइ 
. अलीका” इति | ह&” स्मरण रहे कि ब्रह्मज्ञानी, जिसको बह्ाका सदा ०००7४०४०० साक्षात्कारसाही रहता 
. है, जिसका मन सदा उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते सभी अवस्थाओंमें भगवानके सन्निधिमें ही 
रहता है, जो सदा भगवान )ही बातें करता रहता है, उसका अनुभव कभी असत्य नहीं होता | [ श्री १०८ 
. सीतारामशरण भगवानप्रसाद (अरूपकल्ञाजी) इसके एक ब्वलन्त उदाहरण इस घोर कल्नरिकालमेंभी साक्षात्‌ 
देखनेमें आए । ] ( ग) जहाँ सन्देहालंकार होता हे बह अद्यज्ञानीके मनमें जो अनुभव आता है, .बही 
यथाथ होता है | ( रा० कु० )। हे ह 

- ये प्रिय सबहि जहां लगि प्रानी । मन मुसुकाहि रास सुनि बानी ॥७॥ 
- अथ्थ--( संसारमें ) जहाँतक ( जितनेभी ) ग्राणधारी जीव हैं. उन सभीको ये श्रिय हैं.। ( मुनिके ये ) 
: बचन सुनकर श्रीराम चन्द्रजी मनमें' मुस्करा रहे हैं. || ७ |। 
99 'ये प्रिय सब॒हि जहां लगि प्रानी' इति। & 

नोट--१ इस एक छोटेपे पदमें बृहदारण्यकोपनिषद्के याज्षवल्क्य-मैत्रेथि-सम्वादका निचोड़ है । 
इससे विश्वामित्रजीका इशारा परमात्माक्की ओर है जो जनकजीके लिए स्पष्ट है, परन्तु जगतके लिए गूढ़ 
है । भगवानके ऐश्वयेकोी अपनी वाकचातुरीसे बताया ओर छिपाया भी। इसपर भगवान्‌ मनहीं मन 
मुस्कुराये | ( गोड़जी ) | क्‍ 

टिप्पणी--१ “थे प्रिय सबहि'''” इति । (क ) ये प्रिय सबहि' अर्थात्‌ कुछ आपहीको प्रिय नहीं हैं, 
ये तो सभीको प्रिय हैं। (ख ) जहाँ लगि प्रानी” अर्थात्‌ प्राणीमात्रको प्रिय हैं। आनी' शब्दमें भाव यह है 
कि जितने भी प्राणधारी हैं, उन सबोंके ये आशण हैं | यथा श्रान प्रान के जीवन जी के |, आ्रान प्रान के जीव 
के जिब सुख के सुख राम । २। २६० । आण सबको प्रिय है, यथा दिह ग्रान ते प्रिय कछु नाहीं । २०८४ |? 
ओर थे जहॉँतक भी श्राणवाल्ले हैं उन सबोंको प्रिय हैं अर्थात्‌ उनके प्राणोंके भी प्राण हैं। सबको प्रिय 
होना! यह त्रह्मका लक्षण है.। यथा “अस्ति. भाति प्रियं ,रूपं नाम चेत्यंश पंचकम्‌। आद्य॑ त्रय॑ ब्रह्मरूपं मायारूप॑ 
वतोद्दयम्‌ ।”” | अथात्त सतू-अरिति, चित्‌-भाति और प्रिय-आनन्‍्द ब्रह्यके इन तीन लक्षणोंमेंसे यहां केबल 
प्रिय -आनंद' यह लक्षण कहकर इनको ब्रह्म जना दिया। प्रथम संस्करणमें' इसीको इस प्रकार लिखा गया 
था, कि ब्रह्म तीन गुणोंसे जाना जाता है-स्थिर, क्रान्ति और प्रिय । मुचिने इसमेंसे 'प्रिय' गुणद्वारा त्रह्मका 
स्वरूप लक्षित कर दिया। प्रिय सबहिं जहां लगि प्रानी',यथा 'येन प्राण: प्रणीयते! इति श्रुति: । [मा०्त०वि०)] 

२ श्रीजनक भहाराजने. जो. कहा था कि सहज बिराग रूप सन सोरा। थकित होत जिमि चंद 
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चकोरा ।! उसीपर मुनि कहते हैं कि 'थे प्रिय सबहि जहां लगि प्रानी ।” अर्थात्‌ इनको देखकर जो दशा 
आपकी हुई है, वही दशा सब प्राणियोंकी होती है। आपका मन बहयमुखकों छोड़कर इनमें अनुरक्त हो 
रहा है और जैसे आप इन्हें देखकर सुखमें, अति आनंदमें, मभ्न हुये हैं, इसी तरह सब प्राणियोंका मन 
विषयोंको छोड़कर इनमें अनुराग करता है ओर सब प्राणी मग्न होते हैं।” यथा भए मगन सब देख- 
निहारे। जनक समान अपान बिसारे ।, खग मृग मगन देखि छबि होहीं। लिये चोरि चित राम बढोही ।२,१२३।*, 
ततिन्ह की ओट न देखिआ बारी | मगन भए हरिरूप निहारी । ६।४। इत्यादि। ( जलचर, थलचर और 
नभचर संसारमें यही तीन प्रकारके जीव हैं । तोनोंका एक-एक उदाहरण मानससे ही देकर जना दिया कि 
सभी प्रभुकी छबि देखकर मग्न हो जाते हैं )। इस तरह सबहि' से जनाया कि इनके रूपमें ज्ञानी, अज्ञानी 
सभी बराबर ( एक समान ) मोहित होते हैं, समीको ब्रह्माननद्से अधिक आनंद प्राप्त होता हे । तात्पय कि 
इस अंशमें सब जीव तुम्दारेही समान हैं। यह बात शब्दोंके अभिश्नायके अन्तगंत है, स्पष्ट नहीं हे ।--यह 
सममकर श्रीरासजी सुस्कुराये कि जनक महाराजके समान काई नहीं हू, किंतु मुनिने अपनी युत्तिसे सभी 
जीवोंको उनके समान कहा । इतने बढ़े योगेश्वरका भी सबके समान कर दिया । [ और भाव ये कहे जाते 
हैं--ये तो देहधारीमात्र यावत्‌ चराचर जीव हैं उन सबोंको प्रिय हें आर आप तो “चेतन्य तत्ववेत्ता हैं? तब 
आपको प्रिय लगे तो कौन आश्रयकी बात है. ! ( बै० )। जो ब्रह्मान॑द आपको प्रिय है वह सबको प्रिय नहीं 
है, यथा अस प्रभु हृदय अछुत अबिकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी । ओर ये तो सभी चराचरको 
ग्रिय हैं । ( प॑० रामकुमार ) ] 

मनोट--२ सब प्राशियोंके प्रिय कहकर संकेत किया कि ये प्राणोंके ग्राण हैं, ओर प्राणोंके प्राण होनेसे 
ब्रह्म हैं | इस तरह उनका लक्ष्य श्रीजनकमहाराजको याज्ञवस्क्यजीके, प्राशस्य प्राणमुत चल्षपत्नक्षुरुत श्रोत्रस्य 
श्रोत्रं मनसो ये सनो विदुः । ते निचिक्युत्रह्म पुराणमभ्य व्‌ । बृ० ४४१८ ।” ( अथाँत जो उसे आखणका प्राण, 
चक्षुका च्लु, श्रोत्रका श्रोत्र तथा मनका मन मानते हैं; वे उस सनातन ओर अुख्य ब्रक्षका जानते हैं ), 
इस उपदेशकी ओर हैं । 

३ विश्वामित्रजीके ये प्रिय सबहि जहां लगि ग्रानी इस कथनका आशय यही जान पढ़ता हे कि 
समस्त प्राणीसात्रको थे प्रिय हैं। जो लोग इनको देखते या सुनते हें. उन्हींकी ये प्रिय होते हैं. यह आशय 
उपयुक्त वाक्‍्यसे नहीं कलकता किंतु जो इनको नहीं जानते हैं. उनको भी थे प्रिय हैं और कभी भी किसीको 
अप्निय नहीं हैं यही ध्वनि मुनिके बाक्पमें है । 

इसपर शंका होती है' कि “नित्य हमारे अनुभवरमें आरहा है कि भगवान्‌ प्रायः सबको प्रिय नहीं होते 
ओर यदि क्वचित्‌ किसीको प्रिय भी हुए तो प्रायः स्वाथंका संबंध लेकर ही। तभी तो सब लोग दुःखी हैं । 
यही आशय गोस्वामीजीके यत्र-तत्रके वाक्योंका है, यथा सुन्ु उप जासु बिमुख पछिताहीं। जासु मजन बिश्न 
जरनि न जाहीं। २। ४ । ७ ।', सहज सनेही राम सों ते कियो न सहज सनेहु | ताते भवभाजन भणएड सुनु 
अजहुँ सिखावन एहु | वि० ११० ।' इत्यादि । तब थे प्रिय सबहिं'"” का तात्पये क्‍या है !” 

समाधान यह है कि प्रत्येक प्राणीको अविनाशी ओर अत्यंत सुख ही प्रिय है, वह निरंतर उसीके 
प्रयत्नमें लगा रहता है.। वह अविनाशी सुख कहां है' ओर केसे प्राप्त हो सकता है यह यथाथे न जाननेसे 
बह ख्री-पुत्र-घन-घाम आदि विषयोंमें प्रेम करता है और वह सुख न प्राप्त होनेसे हुःखी होता है। विनयमें 
भी कहा है आनंदसिंधु सध्य तव बासा | बिलु जाने कस मरसि पियासा। सग-अ्रम-बारि सत्य जिय जानी । 
तहँ तू मगन भयड सुख मानी । वि० १३६ ।” 

*. महर्षिजीका तात्पये यह है कि जो अविनाशी अत्यंत सुख सब आणियोंको प्रिय है, वह ये श्रीरामजी' 
ही हैं, यथा जो आनंदर्सिधु सुखरासी । सीकर तें त्रेलोक सुपासी || सो सुखधाम राम अस नामा । १६०५४५-६।, 
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व्यापक एक ब्रह्म अबिनासी । सत चेतन घन आनंदरासी। १। २३। ६ ।!, ब्रह्म सचिदानंद्घन रवुनायक 
जह भूप । ७. ४७ |, 'भगत कलपतरु प्रनतहित कृरपासिंधु सुख घास | ७, ८७४ । 

| नोट --४ मन मुसुकाहिं राम” के भाव “--( क ) कैसी गुप्त रीतिसे मुनीश्वरने सेरा यथार्थ स्वरूप 
राजाकों लक्षित करा दिया यह सममकर हँसे ओर हँसीको प्रकद. न किया क्योंकि इससे गंभीरतामें दोष 
आता | ( पं? )। ( ख ) मनमें मुस्कुराये क्‍योंकि गंभीर हैं। पुनः भाव कि जब मुनि ऐश्वर्य खोलने लगे 
तब श्रीरामजी मुस्कुराये | भगवानकी मुस्कान माया है। मुस्कुराये अथात्‌ अपनी माया मृत्तिपर डाल दी। 
'माया डाली जिसमें ऐश्वय न खुले | मायाक्रा आवरण पड़ते ही मुनि ऐश्वर्य छोड़कर माधुयक्री बात कहने 
लगे। मायाका यह प्रकट प्रभाव देख पड़ा कि कहाँ तो वे “ये प्रिय सबहिं जहाँ लगि ग्रानी” यह पऐेश्व्यें कह 
रहे थे ओर कहां रघुकुलमनि दसरथ के जाये” यह माधुय कहने लगे | ( प॑० रामकुमार )। जितना रहस्य 
मुनिजीने खोल दिया इतनेसेही जनकमहाराज अपने अनुमवानुसार जान गए हैं | अधिक खोलनेसे नरलीला 
नीरस हो जाती; अतः मनोमय मुस्कानसे मायाको प्रेरणा दी । ( प. प. प्र. )। ( ग) प्रकट म॒स्कानेसे लोग 
समभेंगे कि अपनी बढ़ाई सुनकर प्रसन्न होते हैं । ( अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होना दोषमें दाखिल है, यह 
आत्मश्लाघा दोष कहलाता है )। श्रीरामजी अपनी प्रशंसा सुनकर संकोचको प्राप्त होते हैं, यथा मुनि मनि 
बचन प्रेम-रस-साने । सकुचि राम सन महूँ मुसुकाने । ३।१२८।१ |”, “निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं ।३॥४६॥ 
यह सज्जनोंके लक्षण हैं। (पं० रामकुमारजी) | (घ) जैसे विश्वामित्रजी जनकजीके ठीक अनुभवसे, श्रीरामजी 
ब्रह्मही हैं यह जान लेनेसे, बिहँसे? थे, बेसेही श्रीरामजी हँसे कि इन्होंने हमें जान लिया। कितना ही अपनेको 
हम क्यों न छिपावें अनुभवी प्रेमी भक्त जानही लेते हैं । ( प॑० रामकुमार ) | (ड) विश्वामित्रजीकी विल्नक्षण 
उक्तिकी वाणी सुनकर मनमें' म॒स्कुराये | इस तरह मुनिको जनाया कि इन बचनोंके अभिग्रायमें शुद्ध ऐश्वर्य 
दृर्शित होता है, आप शुद्ध ऐश्व्य न कहकर माधुय देशमें ऐश्वय कहिये | मुसुकानेका अभ्िप्राय समभकर मनि 
राजाके प्रथम प्रश्नके उत्तरके व्याजसे माधुयदेशमें ऐश्वय कहने लगे। (बे०)। (च ) यहां श्रीसमजी के 
मुस्कुरानेमें ऐश्वये न कथन करनेकी व्यंजनामूलक गूढ़ व्यंग है। यदि' सच्चा भेद विश्वामित्रजी प्रकाश कर 
देंगे तो रावन मरन मनुज कर जाचा। प्रभु बिधि बचन कीन्ह चह साँचा। इस कार्येमें विघष्न उपस्थित 
होगा । श्रीरासचन्द्रजीके संकेतको समझकर मुनि लोकमर्यादाके अलुसार कहने लगे। यह' सूक्ष्म अलंकार! 
है। ( वीरकवि )। ( छ ) मुस्कुराये जिसमें लोग लड़का जानें | ( रा० प० )। मनकी 'ुस्कयान! मुखचन्द्रकी 
मलकसे जाना । ( रा० प० प० )। ( ज ) जनकजी ओर बविश्वामित्रजी दोनोंकी वाणी सुनकर अर्कराये, 
यह सूचित करनेके लिये भुसुकाहिं' बहुबचन क्रिया लिखी | ( पं० रामकुमार )। ( परंतु बड़े लोगोंके लिये 
बहुवचन क्रियाका प्रयोग साधारणतः किया ही जाता है ) | 

रघुकुलमान दसरथ के जाये। मम हित लागि नरेप्त पठाए॥ ८ ॥ 


दोहा--रामु लपनु दोउ बंधु बर रूप सील बल धाम । 
मख राखेउ सब॒ साखि जग जिते असुर संग्राम ॥२१३॥ 


.. अथ--ये रघुकुलमणि श्रीदशरथजी महाराजके पुत्र हैं। हमारे हितके लिये राजाने इन्हें भेजा है ॥८॥ 
राम लक्ष्मण ( नाम हैं ) दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बलके धाम (स्थान ) हैं। सारा जगत्‌ साज्ञी है कि 
इन्होंने राक्षसोंकों संग्राममें जीतकर हमारे यज्ञकी रक्षा की ॥ २१६॥ द 

टिप्पणी-- १ (क) राजाने बालकोंका कुल पूछा था--'मुनिकुलतिलक कि नृपकुल्पालक' । इस प्रश्नका 
उत्तर यहाँ देते हैं। प्रश्नमें कुल! शब्द है, वेसेही यहाँ उत्तरमें कुल! शब्द हे। रघुकुलमणि श्रीद्शरथजी 
२६ 





२२६ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः | दोहा २१६ ( ८ )-२१६ 





सानस-पीयूष 
हैं। ( ख ) वहाँ मुनिके संग आनेसे मुनिपुत्र होनेका संदेह हुआ; इसीपर मुत्ति कहते हैं कि हमारे साथ ये 
राजाके भेजनेसे आए हैं । ( ग ) मम हित लागि' का भाव कि राजाने केवल हमारे हिताथ, हमारे यज्ञ- 
रक्षार्थही भेजा था, यहाँ आनेको नहीं, यहाँ तो हम अपनी ओरसे लिवा लाए हैं। (घ ) इतनेही शब्दोंमें 
भुनिने सारी बातें कह दीं। अर्थात्‌ कुल कहा, पिताका नाम कहा, जाति कही ( परेश' से क्षत्रिय बणे 
जनाया ), ऐश्व्य कहा ( रघुकुलमशिसे रघुकुल और उसके मणि दृशरथजीका ऐश्वस्य सूचित हुआ ), 
( ममहित लागिः से ) आनेका प्रयोजन, दोनोंके नाम ( रास लषन ) ओर छुटाई बड़ाई ( प्रथम ज्येप्ठ, दूसरा 
लघु ), ( दोड बंधु! से ) दोनों बालकोंका परस्पर सम्बन्ध, दोनोंके गुण ( रूप-शील-बल-घास ) कहे । दशरथ 
महाराजका बरह्मण्य और उदारता कही । ( रघुजी आदि सभी रबुवंशी तब्ह्मण्य ओर दानी होते आए, उनमें 
भी ये मणि हैं। तभी तो हमारे हितके लिये ऐसे आशणप्रिय पुत्रोंकी हमारे साथ करदिया | पुनः, रघुकुलमनि 
दशरथके जाये! कहकर इनको त्रह्मकमा अवतार सूचित किया; यथा--तेि दसरथ कोमल्यारूपा | कोसलपुरी 
प्रगट नस्थभूपा | तिन्‍ह के गृह अवतरिहों जाई। ११८७।॥ और जनकजी यह बात जानते हैं कि दशरथजीके 
यहाँ ब्रह्म रामका अवतार होगा,--यह' सब जागबलिक कहि राखा। २।२८४। (डः) मम हित लागि!। क्‍या 
हित किया, यह आगे कहते हैं- मस्त राखेउ>' | ##' स्मरण रहे कि मम हित लागि' से मुनने इनको यहाँ 
अपनी ओरसे लानेका सारा एहसान राजा जनकके ऊपर घर दिया, इसीसे तो राजा क्ृता्थ होकर मुनिके 
चरणॉपर पड़ गए, यथा मुनि तव चरन देखि कह राऊ। कहि न सकउ निज पुन्य अभ्राऊ। २१७१! 


( प्र० सं० ) ] कर 

२(क ) रास लषन दोड ब॑धु बर' इति | दोनों रूप, शील ओर बलके धाम हैं, इसीसे दोनोंकों बर' 
कहा | [ बंधुबर” से यहभी जनाया कि ये दोनों सदा साथ रहते हूं, ये दोनों श्रेष्ठ हें । इनके अतिरिक्त ओर 
भी छोटे भाई हैं. ] ( ख ) रूप-सील-वल-घाम! इति । (१) रूपके धाम हैं. अर्थात्‌ जो कोई इन्हें देखता हे 
बह मोहित हो जाता है, हमभी मोहे, यथा 'पुनि चरनन्ह मेले सुत चारी | राम देखि मुनि देह बिसारी । 
२०७५ । आपके संगके सब लोग मोहित होगए, यथा 'भये सब सुखी देखि दोउ आ्राता। वारि बिलोचन 
पुलकित गाता ।”), आप स्वयं मोहित होगए, यथा 'मूरति मधुर मनोहर देखी । भयेउ बिदेहु विदेहु बिसेपी । 
(२) 'शीलधाम' इति। पिताकों छोड़कर गुरु विश्न वा साधु के संग आए और उनका मान रक्‍्खा, इसीसे 
शीलधाम कहा, यथा-- सी लसिध्रु सुनि गुरु आगवनू । सीय समीप राखि रिपुद्मनू ॥ चल्ले सबेग राम तेहि 
काला! । (३) संग्राममें असुरोंको जीतनेसे बलधाम कहा। ( ग) मर राखेड सब साखि जग०' इति । दोनों 
भाई अति सुकुमार हैं ओर राज्स महा घोर, भयावन और कठोर हैं। सुकुमार बालकोंका घोर निशाचरोंको 
मारना असम्भव प्रतीत होता है, यथा 'कहे निसिचर अति घोर कठोरा। कह स्थामल मृदुगात किसोरा।' 
इनकी सुकुमारता देख सभीको संदेह हो जानेकी संभावना है, माताओंने भी संदेह किया है, यथा 'देखि स्याम 
मंद मंजुल गाता | कहहिं सश्रेम बचन सब माता ॥ मारग जात भयावनि मारी। केहि बिधि तात ताड़का 
मारी ॥ घोर निसाचर बिकट भट समर गनहिं नहिं काहु। मारे सहित सहाय ऊक्िमि खल 'मारीच सुबाहु 
। २४६ । मुनिप्रसाद बलि तात तुम्हारी । इस अनेक करवरें टारी ॥” इसीसे सब जगतकी साक्षी देते हैं | 
अथात्‌ यह बात सत्य है, सारा जगत जानता है, छिपी हुई नहीं है। में कुछ इनके उत्कषके लिये ऐसा नहीं 
कहता, यह बात मिथ्या नहीं है, सभी जानते हैं । (पंजाबीजी) | ] (घ ) 'जिते असुर संग्राम! कहकर जनाया 
कि कुछ मंत्र, यंत्र, साया वा छलसे नहीं जीता वर॑च सम्मुख संग्राम करके उनको मारा । 

नोट--यहाँ अवतार, नाम, रूप, लीला ओर धाम चारोंका कथन हुआ। दसरथके जाये से अबतार, 
'रामलघन दोउ बंधु' ध नाम और रूप, 'ममहित लागि नरेस पठाए, 'जिते असुर मंग्राभ' से लीला और 
रघुकुलमनि' से अवृधधाम जो रघुकुलकी राजधानी है, कहा । ( प्र सं? ) 








दोहा ९१७ ( १-४ ) 
नोठ--गीतावलीसे मिल्लान कीजिये- प्रीतिके न पातकी दियेहू साप पाप॑ बढ़ी, मख मिस भेरो तब 
अवध गवनु भो | प्रानहूँ ते प्यारे सुत मांगे दिये द्सरथ, सत्यर्सिधु सोच सहे, सूनो सो भवनु भो | १६७॥ 
काकसिखा सिर कर केलि तून-घनु-सर, बालक बिनोद जातुधाननि सो रन भी !!, “नाम रास घनस्याम लषन 
लघु नख-सिख अंग उजियारे ॥ निज हित लागि साँगि आने मैं धमसेतु रखबारे | धीर बीर बिरुदैत बाँकुरे 
महाबाहु बल भारे ॥ २॥ एक तीर तकि हती ताड़का, किये सुर साधु सुखारे | जज्ञ राखि जग साखि तोषि 
रिबि निदरि निसाचर मारे ॥ ३॥ ( पद ६६ )।” 
मुनि तव चरन देखि कह राझ | कहि न सकों निज पुन्य प्रभाऊ ॥१॥ 
छुंदर स्यथाम गोर दोड अ्राता। आनँंदहू के आनंद दाता ॥श॥ 
इन्ह के प्रीति परसपर पावनि। कहि न जाइ मन भाव सुहावनि ॥३॥ 
अथ--राजा बोले--हे मुनि ! आपके चरणोंके दशन पाकर में अपने पुण्योंके प्रभावको नहीं कह सकता 
( कि मेरा कितना पुण्य है कि जिसके प्रभावसे आपके चरणोंका दशन सुझे प्राप्त हुआ। और फिर आपके 
चरणोंके प्रभावसेही दोनों भाश्योंके दशन हुए )॥ १॥ ये श्याम गौर सुदर दोनों भाई आनन्दकोभी 
आनन्द देनेवाले हैं ॥२॥ इनकी परस्परकी पवित्र प्रीति कही नहीं जासकती, सुहावनी हे, मनही 
भन भाती है || ३॥ 
टिप्पंणी--१ मुनि तव चरन देखि'' 'कहि न सकों ।०” इति। भाव कि - ( क ) बहुत पुएयसमूह जब 
एकत्रित होता है तब कहीं संतद्शन होता है, यथा 'पुन्य पु'ज बिन्ु मिल॒हिं न संता | | (ख) अपने सुकृतकी 
सराहनाद्वारा राजाने मनिकी भी स्तुति प्रशंसा की कि आपका शुभागमनही मेरे पुण्योंके उदयको जना 
रहा है । न जाने कितना बड़ा पुण्य होगा कि आपने आकर दर्शन दिया। यही नहीं किन्तु सगुण त्रह्मका 
दश्शन कराया। अब मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी होजानेका विश्वास होगया--( श्र० सं० )। विश्वामित्रजीने 
शुद्ध ऐश्बर्य गुप्त रखने के लिये माधुय देशमें ऐसा ऐश्वय सुनाया जिसमें राजाका मन स्वा्-देशमें आसक्त 
होगया | अर्थात्‌ चक्रवर्तीकि ऐसे सुन्दर बलवान बालक हैं तो घनुप अवश्य तोड़ेंगे, हमारी कन्याका जन्म 
सफल होगा--इस मनोरथसे परमाथ देशी विचार समूल ही उड़ गया, अब ऐश्वर्य कौन बिचारे, अब तो 
वे माधुयमें डूब गए । ( बै० )। ( ग ) कहि न सकों निज पुन्य प्रभाऊं इति | मिलान कीजिये-- मूमिदेव 
नरदेव सचिव परसपर,.कहत हमहि सुरतरु सिवधनु भी | गी० १६४ | | 
२(क ) सुदर श्याम गौर दोउ भ्राता० ।! इति। (क) राजा दोनों भाशयोंकी सुदरतापर मुग्ध 
और मम्न होगए हैं. इसीसे बारंबार सुद्र! कहते हैं, यथा 'कहहु नाथ सुद्र दोउ बालक इत्यादि | ( ख ) 
आनंँदहू' के आनंददाता'--इनकी सुदरतासे साज्ञात्‌ आनंदकों भी आनंद आ्प्त होता है। तालसय्य कि मं 
ब्रह्मान॑दका भोक्ता हूँ । आनंदरूप हूँ, सदा ब्रह्मानंदमें लबलीन रहता हूँ सो मुकको भी इनके द्शनसे इनकी 
सुदरता देखकर आनंद मिला | पुनः, भाव कि पुण्यसे आनंद मिलता है / बड़े भारी पुण्यसे आनंदके 
आनंददाता दोनों भाई मिले। सोंदरय्यकी प्रशंसा करके आगे दोनोंकी प्रीतिकी प्रशंसा करते हैं। [ आनंदहू 
के आनंददाता' के और भाव--(ग ) यदि आनंद स्वयं मूर्तिमान्‌ होकर, रूप धारण करके आधे, 
तो बहभी इनके दर्शनसे आनंद पावेगा। “आनंद” जो वस्तु है बह आपहीसे प्रकाशित है। ( व) 
ब्रह्मानंदकों भी आनंद दिया । पुनः, आनंद जो विवाह स्वयंवर, उसको भी आनंद देंगे। हमारी प्रतिज्ञा 
पूर्ण करेंगे; इति भावार्थ:। वा, आनंदरूप जो मेरी कन्या है उसे भी आनंद देंगे, इति व्यंग्याथ:। 
' ( वैजनाथजी )) (७ ) “जैसे जगदंबाके लिये सरकारने 'सुदरता कह सु दर करई' इत्यादि कहा, वसेही 
यहाँ जनकजीने 'आनंदृदाता' इस अभिप्रायसे कहा कि आनंदको आनंद्‌ बनानेवाले यही हैं। स्वामी 


| श्रीमद्रामचन्द्रचणों शरण प्रपद्ये | २२७ बॉलकांड 
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रामतीरथजीने जनकजीकी जिस उक्तिका अनुवाद “अपने मजे की खातिर गुल छोड़ही दिये जब । सारे जहाँके 
गुलशन अपनेही बन गए तब” इत्यादि गजलमें किया है, उसका निचोड़ हे 'आरनदहू के आनंददाता ! | 
(ल्मगोड़ाजी)। (च) इनके आगे राजाका ब्रह्मानंद चलता हुआ, अतण्य आनंदके आनंददाता कहा; क्योंकि 
ब्रह्ममी आनंद-स्वरूप है, यथा आनंदर्सिधु मध्य तव बासा। विनय १३६ |, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ |! 
( तैत्ति भ्रुगुवज्ञी पड्ठ अनुवाक )। अर्थात्‌ भूगुने निश्चय किया कि आनंदही ब्रह्म है। पुनः भाव यह है कि 
इन आनंदमयके आनंदका लेश पाकर ही सब ग्राणी जी रहे हैं। बृहदारणयक अ० ४ तृतीय ब्राह्मण श्रुति 
१९ कहती है एपास्थ परसा गतिरेषास्थ परमा सम्पदेषोड्स्थ परमों लोक एषोउस्य परम आनन्द एतस्येवा- 
नन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ।” अर्थात्‌ यह उसकी परम गति है, परम संपत्ति है, परस लोक है, 
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लेकर मनुष्यपर्यन्त सभी जीव जिस परमानन्दकी मात्रा अवयवके उपजीवी हैं उस मात्राके द्वारा उसके 
अंशी परमानंदका बोध करानेवाली श्र॒तियाँ हैं ) ]। 
प० प० प्र०--आनंद्दाता--यह बचन सिद्धान्त है। श्रीरमजीका दशंन जिनको हुआ, उन सबोंको 
आनन्द हुआ ही यह बात नहीं है। प्रभुकी इच्छा जब जिसको जितना आनंद देनेकी हे।ती है तब उसको 
उतना ही आनन्द मिलता है। दाताकी इच्छानुसार ही लाभ होता है। लंकामें राक्षसोंको कितने दिनतक 
बारबार दर्शन हुआ, पर किसीको आनंद नहीं हुआ | खरदृषणको किंचितमात्रार्में हुआ, पर प्रभुने अपनी 
सायासे उसे उनमें रहने नहीं दिया। इसीसे तो मुनिशज आगे कहते हैं कि 'करहु सुफल सबके नयन 
सुंदर बदन दिखाई । घनुयज्ञमंडपमें अगशणित भूपाल थे पर सबको आनन्द नहीं हुआ | 
दित्पणी--३ इन्ह के प्रीति परसपर पावनि |० इति। ( के ) भाई-भाईमें परस्पर प्रेम होना चाहिये 
वही अब कहते हैं| यथा--भाइहि' साइहि परम समीती। सकल दोप छल बरजित ग्रीती ।१५श७९ 
नाथ बालि अरु मैं दोड भाई । प्रीति रही कछु बरनि न जाई। ४६ |! ( ख ) 'पावनी अर्थात्‌ छलरहित, 
यथा कौ्ह प्रीति कछु बीच न राखा ।४/५/ ग्रीतिकी प्रशंसा पवित्र होनेकीही है, वह पवित्रही होनी चाहिये । 
यथा प्रीति पुनीत भरत के देखी | २६१९२ ।', सुर्मिरि सीय नारद-बचन उपजी ग्रीति पुनीत ।१२६, तथा 
यहाँ इन्हके प्रीति परस्पर पावनि !! (ग) प्रीति तो भीतरकी वस्तु है. इसे कैसे देखा ? प्रीति अन्तःकरणकी 
वस्तु है, इसे अनुभवसे जाना, इसीसे कहते हैं. कि कहि न जाइ मन भाव सुहावरनि? | मनमें भाती है, 
कहते नहीं बनती । स्मरण रहे कि जनकमहाराजने बहाका भी तो अनुभव मनहीसे किया था-- इन्हहिं 
बिल्लीकत अति अनुरागा। बरबस ब्रद्मासुखहिं मनु त्यागा |), बेसेही उन्होंने हृदयकी प्रीतिका भी मनसे 
अनुभव किया। [ #छ'जो अन्तःकरणकी ब्ृत्ति अन्तःकरणका हाल महीनों मी साथ रहनेपर नहीं जाना 
जासकता बह अनुभवी पुरुष देखतेही जान जाते हैं। पर भसगवानके सम्बन्धकी बात तो उनके परम प्यारे 
भक्तही जान सकते हैं, अन्य नहीं। और वहभी भगवानकी कृपासे, उनके जनानेसे- सो जाने जेहि देहु 
: जनाईं | श्रीजनकमहाराज ह्वादश प्रधान भक्तराजोंमेंसे हैं। तब भला इनसे कब परदा हो सकता था? 
'भक्तराजों, योगेश्वरोंका अनुभव असत्य नहीं होता। अथचा, मुनिके वचनसे यह तो मालूम ही होगया कि 
दोनों भाई हैं, इसीसे दोनोंको भ्राता कहा । और भाइयोंमें' प्रीति होतीही है, इसीसे इनमें परस्पर प्रींति' 
कही । श्रीतिकी प्रशंसा उसके पावनताकी होती है, अतः पावनि' कहा । रा० प्र० कार लिखते हैं कि ध्यान- 
कला ते जोगी देखें! और जनक तो योगीराज हैं, यथा 'योगिनां जनकादयः 7 योगियोंमें भगवान्‌ अपनेको 
जनक! कहते हैं, तब इनको यथार्थ पदार्थका अनुभव क्‍यों न होता ? ( घ ) 'पावन्षिः से पाया जाता है कि 
कोई प्रीति अपावनी भी होती है | दूध ओर जल्नकी प्रीतिको अपावनी कहा है, इससे उसकी उपमा नहीं 


दोहा २१७ ( ३-४ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणां प्रपद्ये | २२६ बालकेंड 


दे सकते | यथा 'उपसा शाम लंषन की प्रीति की क्‍यों दीजे षीरे नीरे। गी० ६१४ ।॥ क्योंकि ओदटनेपर 
उसका नाम 'खोबा' होता है| अर्थात्‌ उसने मित्रको खोदिया। वीरकविजी लिखते हैं कि “यहाँ एक गुप्त 
अथ दूसराभी प्रकट हो रहा है कि इनका परस्परमें प्रेम अर्थात्‌ जो इनसे प्रेम करते हैं उनपर येभी बेसाही 
प्रेम करते हैं. विश्वतोक्ति अलंकार' है।” ( प्र० सं॑० )।( रः ) वेजनाथजी इस अर्धाल्लीका अथे और भाव यह 
लिखते हैं-- इनकी आपसकी प्रीति पावनी है ओर जैसी सुहावनी है अर्थात्‌ जैसी शोभामय मेरे मनको 
भाती है वह मुझसे कही नहीं जा सकती | भाव यह कि जैसे इन भाइयोंमें प्रीति है बेप्ेह्दी मेरी दोनों 
कन्याओंमें परस्पर प्रीति है। यदि इनका विवाह उनसे होवे तो इनकी प्रीति शोभामय होवे। यह मनमेंका 
भाव कैसे कहें | इति व्यंग्यः ।” _| 

सुनहु नाथ कह सुदित बिदेहू | ब्रह्म जीव इध सहज सनेहू ॥४॥ 

पुनि पुनि प्रशुहि चितव नरनाहू | पुलक गात उर अधिक उछाहू ॥५॥ 


अथ--विदेहराज आनंदमें भरकर ( फिर ) बोले--हे नाथ ! सुनिये। इनका प्रेम ब्रह्म और जीवके 
समान स्वाभाविक है | ४। राजा बारंबार प्रभुको देख रहे हैं। उनके शरीरमें पुलक और हृदयमें विशेष 
' उत्साह और आनंद है ॥ ४ ॥ 
श्रीराजारामशरणजी-महाकाव्यकलामें' नाटकीयकलाका आनंद देखा ? तुलसीदासजीकी कलाका 
- क्रमाल यह है कि जब माधुयरसपूर्ण नाटकीयकलामें अधिक विकास होगा तो यह महाकाव्यकी उड़ान छिप 
जायगी ओर हम राजकुवररूपही प्रधान पावेंगे और विश्वामित्रका संकेत हे कि इसी रूपमें देखिये । ऊपर- 
वाल्ले नाठकके परदोंका बदलना इत्यादि ससम लेनेके ओर संकेत साफ़ हैं । 

टिप्पणी--१ ( क ) 'मुद्तः इति। भाव कि सोंदय्य देखकर मुदित हुए ओर प्रीति समझकर भी 
मुदित हुए। पुनः भाव कि परस्परकी प्रीति पहले कहते न बनती थी--कहि न जाइ मन भाव०। 
मनमें अब एक उपमा आगई, अतः कहनेके लिये मुद्ित' हुए। (ख) ए# अपना स्नेह उनमें होजानेसे 
दोनों भाइयोंकी ब्रह्म कहा था,--त्रह्म जो निगम नेति कहि गावा | उभ्य बेष घरि की सोइ आवा ।२१६।२॥ 
क्योंकि भगवत्‌जनोंका स्नेह ब्रह्महीमें होसकता है, अन्यमें नहीं। ओर दोनों भाइयोंमें परस्पर प्रीति होनेसे 
ब्रह्म जीव' दो कहे | तात्पय्ये कि बिना दो हुए परस्पर प्रीति नहीं होती | इसीसे त्रह्म जीव इब कहा । 
इससे पूवका सिद्धान्त बना रहा कि दोनों भाई ब्रह्म हैं। जीव ओर ब्रह्म दोनों एकही हैं,-'जीवो ब्रह्मेव केवलम्‌', 
सो तें ताहि तोहि नहिं भेदा | बारि बीचि इब गावहिं बेदा' । [ एछ"इससे केवल यह जनाते हैं. कि स्वामा- 
बिक परस्पर प्रीति दोनोंमें कैसी है, न कि यह कि एक जीव है' दूसरा ब्रह्म, या ब्रह्म ओर जीव एकही हैं । 
जीव जीवही है. या ब्रह्म यह झगड़ा तो सम्प्रदायोंका चला आता है। श्रीरामनामके दोनों वर्णोकों श्रीराम- 
लक्ष्मणकी और दोनों वर्णोके सहज स्नेहको ब्रह्मजीव के स्नेहकी उपम्ता पूथ दी गई है । यथा “आखर मधुर 
मनोहर दोऊ ।' ' 'कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके । राम लषन सम प्रिय तुलसी के | बरनत बरन प्रीति बिल- 
गाती । ब्रह्म जीव सम सहज संघाती । २०१,३,४ ।” बैसेही यहाँ वही उपमा दीगई । विशेष वहां देखिए | ] 

बैजनाथजी-- इनका स्नेह स्वाभाविकही ब्रह्मगजीवके समान है। अर्थात्‌ शुद्ध जीब और ब्रह्ममें 
जैसा स्वाभाविकही स्नेह है वैसा इनका है। पर बरह्मजीवका स्नेह रूखा है क्‍यों'के जब ब्रह्म सशक्ति और 
जीव सभक्ति हो तब शोभामय होता है। वैसेही ब्रह्म श्रीरदुनाथजी जब श्रीजानकीसहित हों ओर लक्ष्मणजी 
उर्मिला सहित हों तब इनकीभी प्रीति सुहावनी लगे। इति व्यंग्यः |” इसी मनोरथवश राजा पुनः पुनः 


श्रीरधुनाथजीको देखते हैं। 
टिप्पणी - २ 'पुनि पुनि चितब''”? इति। (क ) राजा श्रीरामजीकी शोभामें आसक्त हैं, इसीसे पुनः 





-मानस-पीयूष २३० | श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २१७ (४-८) 





पुनः चितवते हैं। पुनः पुनः प्रभुकी देखते हैं, अथांत्‌ देखनेसे दप्ति नहीं होती, जी चाहता है कि देखतेही 
रहें। (ख) उर अधिक उलछाह'-भाव कि पुलकसे जो उत्साह बाहर देख पड़ता है, उससे भी अधिक 
उत्साह भीतर हृदयमें है। अथवा, भाव कि जिननी बार देखते हैं, उतनी बार पुलक और दरशेनके लिये 
अधिक उत्साह होता है | इसीसे पुनः पुनः देखते हैं।[ अथवा, अपने मनोरथके वश राजा बारंबार देखते 
हैं। प्रेमकी उमंगसे शरीर पुलकित है. अथांतू रोमांच कण्ठावरोध अश्रु आदि प्रकट होते हैं। मनोरथकी 
पूणताके आश्रित उरमें उत्साह अधिक होता जाता है|” ( बे० )। वा, बारबार दर्शन करते हैं, मनमें सोचते 
हैं कि ये सोन्द्यनिधान हैं, शीलसिंघु हैं, इनकी किशोरावस्था है और इनका कुलभी परम उत्तम हे, यथा 
“रूप सील बय बंस राम परिपूरन ।? ( जानकीमंगल २६ ), यविं इनसे विवाह होजाय तो अत्युत्तम है। 
मानसमें यहां प्रभुहि चितव” शब्द देकर जनाते हैं कि मानस-कल्पवाले अवतारमें' श्रीजनकमहाराज श्रीराम- 
जीकी प्रभुताको विचारकर पुलकित हो रहे थे। और उनके हृदयमें उत्साह बढ़ता जाता था कि ये अवश्य 
धनुष तोड़ेंगे, हम श्रीरामकोी सीता और जच्समणुको - उर्मिला व्याह देंगे। विशेष आगे चापाई ६ में देखिये | 
गीतावली और जानकीमंगलवाले कलपोंमें' जनकजी माघुय्यमें डूबे हुए हैं। उनको शोच हे । यथा “रूप 
सील बय बंस राम परिपूरन | समुझि कठिन पन्त आपन लाग बिसूरन || २६॥ लागे बिसूरन समुझति पन 
मन बहुरि धीरज आनिके। ले चले । ( जानकीमंगल ), सोचत सत्य सनेह्‌ बिबस निस नूर्पहिं गनत 
गए तारे । ( गी० ६६ ), जनक बिलोकि बार बार रघुवर को ।*-सोचत सकोचत बिरंचि हरि हर को | * ४ 
. इत्यादि । ( गी० ६७ )। एक टीकाकारने लिखा है कि राजा जनक इनमें प्रभुताका अनुभव करते हैं ओर 
प्रसाणमें जानकीमंगलका 'सुचि सुजान नृप कहहि हमहिं अस सूमह । तंज प्रताप रूप जहेँ तहँ बल बयूमइ । 
१६ ।” यह उद्धरण देते हैं, पर यह कथन साधु राजाओंका है न कि जनकजीका | साधु राजालोग कुटिल 
राजाओंको सिखावन दे रहे हैं, यथा सिख देइ भूपनि साधु भूप अनूप छबि देखन लगे।४० | (ग) 
'मुदित' के संबंधसे 'बिदेह' नाम ओर 'चितव' के संबंधसे नरनाहू शब्द बढ़ेही साथक हैं ] 
पुनिहि प्रसंसि नाइ पद सीसू | चलेड लवाइ नगर अवनीस || ६ ॥ 
सुंदर सदतु छुखद सब काला । तहां बास ले दीन्ह मुआला ॥ ७ ॥ 
करि पूजा सब बिधि सेघकाई । गयेउ राउ ग्रह बिंदा कराई॥ ८ ॥ 
शब्दाथ - सेवकाई -नित्य निर्वाह, उपहारादिकी सुविधा; स॒श्रूषा | सेवा । 
अथ-मुनिकी प्रशंसा ( बड़ाई ) कर उनके चरणोंमें सिर नवाकर राजा उनको नगरको लिया ले 
चले । ६ | सुन्दर सदन ( स्थान, महल ) जो सब समयमें सुखग्रद था, उसमें राजाने इनको लेजाकर बास 
दिया ( ठहराया )। ७। सब गकारसे म॒निकी पूजा सेवा करके राजा बिदा माँगकर ( अपने ) घर गए । ८ 
टिप्पणी--१ ( क ) 'मुनिहि प्रसंसि नाइ पद सीसू ० इति | प्रशंसा यह कि आप घम्थ हैं कि भग- 
वान आकर आपके सेवक बने | आपकी क्ृपासे यह दुलेभ आनंद हमकोभी प्राप्त होगया, आखिर आप 
विश्वके मिन्रही तो हैं, ऐसी कृपा करता आपके योग्यही थी । 'कीन्ह प्रनाभ चरन घरि भाथा' उपक्रम है' और 
नाई पद सीसू! उपसंहार है । [ प्रश्वका उत्तर सित्ला, कृतज्ञ हैं, अतः चरणोंपर सिर रखकर कतज्ञता जनाई। 
पुत्र, मुनि विरक्त हैं, वनवासी हैं, वे नगरमें रहना कब पसंद करेंगे; अतएवं चरणोमें माथा नवाकर प्रार्थना 
की कि महल्में कृपया चलकर सबको कृताथ्थ कीजिये । ( प्र० सं० ) | अन्य समस्त राजा राजसमाज ठाठसे 
हैं ओर इन राजकुमारोंकेपास कुछ भी नहीं है, बाहर रहनेसे इनको कष्ट होगा।वैसेही सब मुनि हैं, किसीके 
पास कुछ नहीं है! | अतः नगरमें लेगए | 
नोट--१ यहाँ यह प्रश्न उठाकर कि “अमराईसें ही क्‍यों न रहने दिया, यहीं सघ रसद भेजकर सेवा 
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करते ?” इसका उत्तर यह देते हैं कि यहाँ सब ऋतुओंमें सुख नहीं मिल सकता, दूसरे यहाँ केसी भी सेवा 
क्यों न हो कुछ न कुछ त्रुटि बनी ही रहेगी, नगरमें सब प्रकार सुख मिल्लेगा। पुनः राजाका प्रत्येक दिन 
इनके लिये अमराईमें पहुँचना कठिन है । 

२ सत्योपाख्यानमें इसका कारण इस प्रकार वशित है-( १ ) राजा बोले कि आज हमारा जन्म, 
तप, राज्य, मिथिलापुरी और यज्ञ ये सब सफल हुए | आजकी रात्रि सुप्रभाता हुई कि जो आज इन चक्रवत्ति- 
राजकुमारोंका हमारे यहाँ आगमन हुआ। (२ ) हमारे पूवज श्रीनिमिमहाराज इच्वाकुके पुत्र हैं ओर उस 
( इच्चचाकु ) कुछमें इनका जन्म होनेसे ये इच्वाकुजीके तुल्य ओर पूजनीय हैं, इसमें संशय नहीं। “ ( ऋो० 
६-६ ) | इस तरह कहते ओर रूपको देखते हुए श्रीजनकमहाराज मोहित होगए। वे मनसें विचारने लगे 
कि हमने व्यथ प्रतिज्ञा की, हमारी श्रतिज्ञा रहे या न रहे, इन्हींको सीता ब्याह दें | फिर मनमें ही कहने लगे, 
नहीं-नहीं ये अवश्य धनुष तोड़ेंगे ओर हमारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। ( ३ ) फिर यह विचारकर कि परिवार: 
को इनका दर्शन कराना चाहिये, विश्वामित्रजीसे बोले - यहाँ इनका ठहराना उचित नहीं, यह घर तो 
इच्वाकुवंशहीका है, हम तो इनके एक दास हैं, वहीं चलकर ठहरिये। यथा 'श्रद्य मे सफल्ल॑ जन्म अ्रद्य में 
सफल तपः ॥ ६ ॥ अद्य मे सफल्लं राज्यं पुरीय मिथित्ला पुनः | अद्य मे सफल्लो यज्ञ: सुप्रभाता निशा मम ॥७॥ यस्मादिमी 
समायातो राजराजकुमारकी | निमिस्‍्तु पूथजो स्माकमिक्ष्ाकुतनयोडभवत्‌ ॥ ८ ॥ इृक्ष्वाकुकुल् जन्मत्वा दिक्ष्वा कुसह शा विभो | 
कुले तस्मिन्निमोजातो पूजनीयों न संशयः ॥६।॥ रामरूपं समाल्रोक्य मुपोह जनको दृप: ॥ १० ||" घनुषश्र प्रतिशेय निरयां 
च्‌ कृता मया। कन्या चास्मे प्रदेया मे पशस्तिष्ठतु या तु वा॥ १३ ॥---रहे मम नरानाये पश्यन्तु रामल्रक्ष्मणौ। एबं 
विचाय राजा तु हृदये मुनिमब्रवीत्‌ ॥ १५ || गम्यतां मद्णहे स्वामिन्‌ कुमाराम्यां तपोधनैः ॥ १६। इश्ष्वाकूणां गहं चैतत्‌ 
वय॑ तेषां च किंकरा: | भुज्यतां रमतां तत्न क्ृर्पा कृत्वा ममोपरि || १७ ॥ उत्तराध अ० ६ ।” ( ४ ) रास्तेमें राजा सोचते 
हैं कि रामचन्द्रजीको जरूर सीताजीकों व्याह देंगे और लक्ष्मणजीको उममिला ।- इससे मुद्ति” और 
'पुलकगात उर अधिक उल्ाहू! इत्यादिके भावोंपर भी प्रकाश पड़ता है । 

३ बास ले दीन्ह' का भाव कि साथ लेजाकर उनको दिखाकर उनकी रुचि ज्लेकर बहाँ वास दिया | 

टिप्पणी - २(क ) सुंदर सदन अथात स्थानकी बनावट ओर सजधज सुदर है। ( किसी किसीका 
मत है कि इस स्थानका नामही सुदर सदन' है )। (ख) सुखद सब काला' इति। वर्षा, हिम ओर 
ग्रीष्म सभी ऋतुआंमें सुखदायक है। सुखद स्थानमें वास देनेसे राजाकी अत्यन्त श्रद्धा पाई गई कि 
राजकुमारसहिंत सुनि हमारे यहाँ सदा बने रहें और हम सेवा करते रहें। | यदि केवल शीतनिवारक 
घाममें विश्राम देते तो समझा जाता कि केबल इतनेही समय इनको वहां रखनेका विचार है। वा, 
शरद्‌ ऋतु है इसमें कभी गम जगह और घाम आदिकी भी चाह होती है, इससे ऐसा स्थान दिया जहां 
सब कालका सुख प्राप्त है । ( पं० ) | अथवा, यह कारत्तिकका महीना है, इसमें दिनमें कुछ गर्मी रहती हे, 
रात्रिमें कुछ जाड़ा रहता है और वर्षाका भी कुछ अंश रहता है, यथा कहूँ कहूँ बृष्टि सारदी थोरी'। इस तरह 
इस महीनेमें तीनों ऋतुओंके घमम कुछ कुछ रहते हैं। इसीसे (सब काल सुखद” स्थान दिया। ( बैजनाथजी 
लिखते हैं कि आश्विन शु० १२ को विश्वामित्रजी आये | इस तरह भी शरद ऋतु है )। 

३ करि पूजा सब बिधि सेवकाई।० इति। (क) विश्वामित्रजी प्रसिद्ध तेजस्वी एवं तपस्वी 
महात्मा हैं और अतिथि हैं। अतिथिकी पूजा करना उचित है, कर्त्तव्य है। अतः करि पूजा कहा। सब 
बिधि सेवकाई” सब प्रकारकी सेवा अर्थात्‌ भीजनकी सामग्री, आसन, वस्र, भ्रृत्य, पूजनकी सामग्री, हवनकी 
सामग्री, इत्यादि, हज़ारों प्रकारकी सेवा सब बिधि' में कह दी गई जो मनुष्य कर सकता है। महात्माओंकों 
जो वस्तु दी जाती है वह सेवकाई” ( सेवा ) कहलाती है, इसीसे. करि सेवकाई” कहा। वही जब किसी 
रजाको देते हैं तो उसे ज़ियाफ़त' कहते हैं। [| 'सब बिधि' दीपदेहली है| सब विधि' की अथोत्‌ षोडशोप- 


मानस-पीयूष २३२ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २१७-२१८ ( १-२) 





चार पूजन किया और सब बिधिकी सेवा की, जितने श्रकारकी सेवा हे सब की, कोई उठा न रक्खी। | 
(ख ) बिदा कराई! इति। बिना पूछे चले जानेसे सब सेवा नष्ट हो जाती है, व्यथं हो जाती है, इसीसे 
आज्ञा माँग कर गए। आज्ञा माँग लेनेसे मान रह जाता है और बिना पूछे चले जानेसे हृदयको दुःख 
पहुँचता है कि न जाने बिना मिले क्‍यों चले गए । इसीसे शिष्टपुरुष इस शिष्टाचारकों बतते आए हैं| यथा 
भुनि सन विदा माँगि त्रिपुरारी | चल्ले भवन संग दक्षुकुमारी !, 'सकल मुनिन्ह सन बिदा कराई । सीता 
सहित चले दोड भाई”, जुगुति बिभीषन सकल सुनाई । चलेड पवनसुत बिदा कराई ।' इत्यादि । 


:.. दोहा--रिषिय संग रघुबंशमनि करि भोजनु विश्राम । 
बेठे प्रभु भाता सहित दिवसु रहा भरि जाम ॥२१७॥ 


अथ -रघुकुलशिरोमणि श्रीरामचन्द्रजी ऋषियोंके साथ भोजन और विश्राम करके भसाईसहित बैठे 
( तब ) पहरभर दिन रहगया था ॥ २१७॥ । 

टिप्पणी--१ ( क ) बड़ोंको रीति है कि साथमें भोजन करते हैं। भोजन करनेकी यही शोभा है| 
साथके ऋषियोंके संग भोजन किया । इसीसे 'रघुबंशमणि' कहा | ( मोजनके पश्चात्‌ कथा-वाता होती है सो 
यहां न लिखी, क्‍योंकि लक््मणजीको नगर दिखाने ले जाना है )। 'बैठे' प्रभु श्राता सहित! इति | नगर 
देखनेकी इच्छा है, इसीसे श्रातासहित बैठे, ( नहीं तो ऋषियोंसहित बैठना कहते ), भाईकी लालसा लखकर 
नगर देखने जायेंगे । ( ग) रहा दिवस भरि जाम” इति | भाव यह कि घूमने और नगरके बाजार आदि 
देखनेका उचित अवसर पहरभर दिन रहे अर्थात्‌ चौथे पहरही होता है। बही चौथे पहरका अब समय 
है| हछयहां तक चारों पहरोंकी दिनचर्या कह दी-प्रथम प्रहरमें पूजा, दूसरेमें भोजन, तीसरेमें विश्राम 
ओर चौोथेमें नगरदर्शन | 

नोट--१ यहां महाराजा जनक्रकी सेवा-निपुणता दिखाते हैं। आजही मुत्ति अमराईमें जाकर ठहरे, 
राजा जाकर मिल्ले, मुनिको साथ लेजाकर अन्तः्पुरमें ठहराया“ फिरसी भोजन विश्राम करनेपर एक पहर 
दिन बच रहा | २--छनगर-द्शनकी भूमिका यहांसे उठाई गई है। २ ““पांडेजी लिखते हैँ कि “ऋषि 
यहां मुख्य हैं ओर रघुनाथजी गोंण हैं-- ( औरोंके मतसे श्रीरामजी मुख्य हैं, ऋषय गौंण हैं )) अतः उनके 
साथ भोजन विश्राम करना कहा | दूसरा अथ काक्रोक्तिसे यह होता है कि रघुवंशमणि] हॉके ऋषिके संग 
भोजन और विश्राम किया | तीसरा अथ यह कि जबसे रघुनाथजीने यज्ञरकज्ञा करने और राक्षसोंकों मारनेके 
निमित्त ऋषियोंका पक्ष लिया है तबसे ऋषियोंके संगमें भोजन विश्राम करमेका अवसर अब मिला, सो 
करके लक्ष्मणसहित बैठे ।” पुनः, “इस दोहेमें चार उपयोगी उपशास्बरोंका उपयोग है, ऋपय-शब्द बहुवचन 
है और व्याकरणकी रीतिसे सिद्ध होता है--ओत्व॑ लुकच विसर्गस्य-इस सूत्रसे विसर्ग का लोप हुआ (अतः 
“ऋषय' से व्याकरण); दूसरे पद करि भोजन बिश्राम' में वैद्यक शाह् क्योंकि भोजन करके विश्वास करनेमें 
आरोग्यता हीती है; तीसरे पद बैठे प्रभु भ्राता सहितः में नीति और चौथे पद्‌ 'दिवस रहा भरि जाम! में 
ज्योतिष शाब्षका उपयोग वा समावेश है ।” ( पांड़ेजी )। ४ सत्योपाख्यानके अनुसार उस दिन मुनि-सहित, 
श्रीराजकुमारोंने महल्में भोजन किया था। ५ रा० प्र० ने 'रिघय' से केवल विश्वामित्रका अर्थ ग्रहण किया है। 


लपन हृदय लालता बिसेषी। जाइ जनकपुर आइश्र देखी ॥१॥ 
प्र भय बहुरि प्ुनिहि सकचाहीं । प्रगट न कहहिं मनहिं मुसुकाही ॥२॥ 


ध्पर ठप द्मणा ; में ] 
फ्ि अल सह हृद्यमें बड़ी लालसा है. कि जाकर जनकपुर देख आचें | १ । प्रभुका डर ओर 
फर ( उसपर भी ) मुनिका संकोच है | मनही मन मुस्कुरा रहे हैं, प्रत्यक्ष कहते नहीं हैं। २। 


दोहा २१८ (१-२) | श्रीमद्राम चन्द्रचरणो शरण प्रपद्मे । २३३ बालकांड 





टिप्पणी--१ “लषन हृदय लालसा”“” इति। (क) श्रीलह्मणजीके हृदयमें लालसा हुई। 
लक्ष्मणजी लड़के हैं, छोटे हैं। उनके हृदयमें नगरद्शेनकी लालसाका होना योग्यही है। लड़कोंको ऐसी 
लालसा होना शोभा देता है। इसीसे लक्ष्मणजीके ह्ृदयमें लालसाका होना कहा, श्रीरामजीमें नहीं । 
बाहरसे नगरकी ( अर्थात्‌ नगरके बाहरकी ) शोभा देखी है और उससे विशेष हर्ष हुआ है, यथा पुर 
रम्यता राम जब देखी | हरपे अनुज' समेत बिसेषी । २१२.४ ।! विशेष ह्ष हुआ, इसीसे नगर (अन्त: 
पुर ) के देखनेकी विशेष लालसा हुईं। ( बाहरकी इतनी शोभा है' तो भीतरकी रमणीयता न जाने कैसी 
होगी, यह समभकर विशेष लालसा हुई )। पुनः, (ख ) श्रीलक्षमणजीके हृदयमें “विशेष” लालसा है, 
इस कथनसे यह भी इंगित किया कि श्रीरामजीके हृदयमें भी नगरदशंनकी लालसा है, पर सामान्य है, 
साधारण है | पुनः, [ ( ग) 'बिसेषी! शब्द आवश्यकता और आधिक्यको प्रकाशित करता है--इतनी 
उत्कट ( उत्कृष्ट ) इच्छा उठी कि लक्ष्मणजीके हृदयमें न रुकी, उमड़कर नेत्र, भोंह आदिमें कलक आई, 
क्योंकि आगे कहते हैं. कि राम अनुज मन की गति जानी! । मन निराकार है, उसकी गति ऊपरके अंग- 
भावसे ही पहचानी जाती है यथा--'आकारेरिज्ञितैगत्या चेश्या भाषणेन च। नेत्रवक्त्रविकाराभ्यां श्ञायते5स्तगत॑ 
मन: ॥” ( मु० २० भा० राजनीति प्र० २९६) अर्थात्‌ मनका भाव आकार, इंगित ( इशारा ), गति, 
चेष्टा ( हाव-भाव ), भाषण तथा नेत्र ओर मुखके विकारोंद्वारा जाना जाता है'। (पं० रा० च० मिश्र) । (घ) 
“पहले सामान्य देखा हे अब विशेष देखनेकी लालसा है। अथवा, विशेष” का भाव कि अवश्य जाकर 
देख आदें |? ( पां० )। पुनः, ( डः ) “नये नगरके देखनेकी लालसा सबको होतीही है, उसपर भी देश- 
देशके राजा आये हैं, उनके साथ अनेकों रंगके पदाथ आये हैं, इससे विशेष लालसा होती है ।” ( रा० 
प्र० )। (च) बेजनाथजी लिखते हैं कि “मिथिलानगर ऐसा मनोहर और सुखद है. कि उसने रघुवंशियोंके 
मनको भी चंचल कर दिया।'' 'जहां खी और पुरुष दोनों ओर शोभावलोकनकी अभिलाषा हो वहाँ 'लालसा” 
कही जाती है, “कामोडमिलाषस्तषश्र सोइत्यर्थ लालसा दृयोरित्यमर:। ज्ञालसाइयो: स्रोपुंसयोरित्य्थ: |” ( पर॑तु 
'लालसा द्यो:' का अथ यह है' कि लालसा शब्द ख्ीलिंग पुल्लिगमें चलता है? )।( छ ) प्रभु किसी आचार- 
विचार या बहुत भजन इत्यादिसे नहीं रीकते, केवल प्रेमसे रीमते हैं। जनकपुरवासियोंके मनमें आपके 
दर्शनोंकी बड़ी लालसा है। उन्होंने आपके चित्तको आकर्षित कर लिया है, लक््मणजीकी लालसा तो 
केवल बहाना है। इसी लिये मुनि आगे कहते हैं कि जाओ और 'करहु सुफल सब के नयन |? 
( श्री जानकीशरणजी ) | 

२ “प्रभु भय बहुरि मुनिहि सकुचाहीं।” इति। (के ) कथाका समय है। कथा और ऋषियोंका 
सत्संग छोड़कर नगरका दर्शन करने जाना, यह संकोचकी बात है। इसीसे' यहांसे सब जगह सकुच' 
लिखते हैं | यथा प्रभु भय बहुरि मुनिह्ि सकुचाहीं ।' ( यहाँ ), परम बिनीत सक्ुचि मुसुकाई। बोले गुर 
अनुसासन पाई | चौ० ४/, प्रभु संकोच डर अगठ' न कहहीं| चौ० ४ |, 'सभय सश्रेम बिनीत अति सकुच 
सहित दोड भा३। २२४५ ।' ( श्रीरामजीनेभी सकुचाते हुये कहा और यह संकोच नगरदशेनके पश्चात्‌ भी 
रहा ) | ( ख ) प्रभुका भय कहा क्‍योंकि स्वामीका भय माननाही चाहिए। और, बड़ेका संकोच करनाही 
चाहिये, इसीसे 'मनिहि सकुचाहीं कहा । [ ( ग ) श्रीलक्मणजी जीवोंके आचार हैं। वे अपने कर्मद्वारा 
समस्त प्राशियोंकों उपदेश दे रहे हैं. कि स्थामीका भय सेवककों सदा एकरस रहना चाहिये, यथा 'सुत की 
प्रीति प्रतीति मीत की नृप ज्यों डर डरिहे। विनय २६८ । लक्ष्मणजीमें यह गुण बराबर दिखाया गया है, 
यथा कहि न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनु बान | २४२ ।', लषनु राम डर बोलि न सकहीं। २६७.८ । 
इत्यादि | ( घ ) प्रभु-भय इससे कहा कि सेवक-सेठ्य-भावकी मर्यादाका भार प्रबल है । ( रा० च० मिश्र ) | 
( है ) 'प्रमु-भय' से आतृस्नेह दृ्शित किया हे । ( पं? )। (च) वेज़नाथजीका मत है कि.उत्तम सेवक 


३ ८ 


मानस-पीयूष २३४ । श्रीसतेरासचन्द्राय नमः । दोहा २१८९ १-४ ) 








होकर घमधुरीण स्वामीसे असत्‌ कामना कैसे कहें, यह प्रभुका भय है। (छ ) 'मुनिहि सकुचाहीं” का भाव 
कि मृनि हमारी इस चपलतासे रुष्ट हो जायेंगे ओर मुनि बड़े हैं, महात्मा हैं, गुरु हैं, उनका अद करनाही 
चाहिये, अतः 'मुनिहि सकुचाहीं! कहा। (रा० च० मिश्र ) | 'मुनिष्ति सकुचाहीं' कहकर इनकी गुरुभक्ति 
दर्शित की है। (प० )। पुनः), (ज॑) प्रभुका भय कि कहीं डांठ न दें कि अयोध्याजीसे नज़ाराबाज़ी ही 
करनेके लिये यहां आये हो। ओर मुनिका संकोच कि वे यह न कहें कि तुम क्यों अपना स्वरूप दिखाने 
जाते हो, हम तो तुम्हारेही मनोरथकी पूर्तिके लिये तुम्हें यहां लाये ही हैं। ( रा० श्र० )। ) ( के) विशेष 
प्रभुका भय है. ( अर्थात्‌ प्रभुका भय मुख्य है ) इसीसे प्रभु भय” को प्रथम कहा। बहुरि ८पुनः, फिर | 
मुनिका संकोच सामान्य है, इससे उसे पीछे कहा | 

३ प्रगट न कहहिं मनहि मुसुकाहीं! इति। (के) अप्रगट न कहहिं' अर्थात्‌ वचनसे नहीं कहते | 
यहां दो बातें लिखते हैं--एक तो प्रकट कहते नहीं, दूसरे मनमें मुस्काते हैं। मन आुसुकाहीं' से जनाया 
कि प्रभुका इतना भय है. कि मुस्कान भी प्रकट नहीं हे । भय और संकोचवश प्रकट नहीं करते ओर मनका 
मनोरथ जनानेके लिये मनमें मुस्काते हैं। [ मनहीमें मनोरथका वेग रोककर मुस्काकर रहजाते हैं| लाज 
ओर भयरूप संपुटमें वाणी बन्द है । ( बे० )। मनोविकाश ही वस्तुतः हास है, दनतविकाश नहीं । ] 


राम अनुजन्पन की भति जानों | भगत बछलता हिय हुलसानी | ३ ॥ 


परण बिनीत सकुचि झुछुकाई। बोले शुर अनुसासन पाई॥ ४॥ 

शब्दाथं--भगतबछ लता ( भक्तवत्सलता ) 5 आश्रितदोषभोक्तृत्व॑ वात्सल्यसिति केचन । आश्रिता- 
गस्तिरस्कार बुद्धिरबात्सल्यमित्यपि ॥ वत्सः स्नेहगुणः स्थेयांस्तद्वाता बत्सलो हरि: | इति मगवद्गुणदपणों |” 
( वे ० ) | तुरत चले पेदा हुए बछड़े या बलछियापर जो उसकी माता / गऊ ) क्रा स्नेह ग्ह्ता छठे ञ्से बत्सजल्नतां 
वा वात्सल्य कहते हैं। बत्सका अथ है छोटा बछंड़ा वा बच्चा। गाय अपने नये ब्याये हुये बच्चेके मल 
आदिको चाटकर उसे शुद्ध करती है। इसी प्रकार श्रीरामजी अपने आश्रित भक्तोंके दोषोंकों स्वय॑ भोग लेते 
हैं अथवा उनके दोषोंपर दृष्टि न देकर उनके दोषोंकों नष्टकर उनको शुद्ध करलेते हैँ; अथवा जैसे नेहबती 
गाय तुरत ब्याये हुये बच्चेका संग नहीं छोड़ती वेतेही प्रभु अपने स्नेही भक्तोंके संग लगे रहते हूँ । यही 
भक्तवात्सल्य गुण है | हुलसाना 5 आनन्दसहित उमग वा उसड़ आना । 

अथ--श्रीरामजीने भाईके मनकी गति ( दशा, हाल ) जानली | उनके हृद्यमें भक्तवत्सलता उमड़ 
आईं। ३। वे अत्यन्त नम्नतासे, सकुचाते हुये, मुस्कुराकर और गुरुजीकी आज्ञा पाकर बोले । ४ । 

श्रीलमगोड़ाजी-हा स्यरसमें हू, लालसा ओर संकोचके संघर्षवाली मुस्कानकी सूक््मताको बिचारिये 
ओर कविकी कलाको सराहिये | प्राकृतिक सौंन्दर्यानुभव 'दिखन फुलवारी' इत्यादिमें कराके अब कवि 
उसमें नागरिकताका विकाश कराना चाहता है' । 

टिप्पणी--१ राम अनुज मनकी गति जानी |”? इति। ( क ) 'राम” पद साभ्रिप्राय है' | रमति इति 
रामः। ( जो सबमें रस रहा है, सबके हृदयमें बसता है, वह मनकी गति जानेगा ही, उसका जानना योग्य 
ही हे )। 'स्वामि सुजातु जान सबही की । रुचि लालसा रहनि जन जीकी । २३१४ ।”, “सबको प्रभु सब॒ भी 
बसे सबकी गति जात | विनय १०७ ७ ऐसे स्वामी श्रीरामजी हैं, इसीसे मनकी गति जान गए। क्‍या 
गति जानी / यह आगे कहते हेँ--“लखन पुरु देखन चहहीं ।०”। (ख ) 'भगतबछलता हिय हुलसानी* 
इति। श्रीलष््मणजीके हृदयमें नगरद्शनकी लालसा हुई, अतः भ्रीरामजीके हृदयमें नगर दिखलानेकी इच्छा 
हुई; क्‍योंकि राम सदा सेवक रुचि राखी / यही भनक्तवत्सलता है जो हृदयमें हुलसी है'। पुनः / श्रीज्षक्मण 
जीके मनकी गति देखकर भक्तवत्सलता हुलसी? इस कथनमें' तात्पय यह है' कि ( उनके सनकी इस समय- 
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ठिप्पणी--१ नाथ लपनु पुरु देखन चहहीं ।०” इति । ( क ) लक्ष्मणजीने पुर देखनेकी इच्छा चचन- 
द्वारा प्रगट नहीं की, अतः यह निश्चय हुआ कि पुर देखन चहहीं' यह उनके मनकी एक गति है जो भ्रभुने 
जान ली । दूसरी गति जो जानी वह उत्तराद्धेमें कहते हैं. कि प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहीं । नगर- 
दर्शनकी लालसा, भय और संकोच सभी जान गए। ( ख ) लक्ष्मणजीने तो प्रभुका भय माना था, यथा 
प्रभु भय बहुरि मुनिहि सकुचाहीं', परन्तु श्रीयमजी भय ओर संकोच दोनोंको मुर्नि के प्रतिही लगाते हैं, अपना 
भय मानना नहीं कहते; इसमें भाव यह है कि अपना डर कहनेसे अपनी बड़ाई सूचित होती, दूसरे अपना 
भय ओर गुरूका संकोच कहनेसे गुरूकी बराबरी होती है, इस तरह कि हमको डरते हैं ओर आपका संकोच 
करते हैं ( एक बात हमारे प्रति है और एक आपके प्रति है, यही बराबरीका दोष है. )। लक्ष्मणजीके भावसे 
यही पाया जाता है कि दोनोंको बराबर मानते हैं ( उसमेंमी रामजीकों विशेष । इसीसे प्रभु-भय' प्रथम है)। 
अतः भय ओर संकोच दोनों गुरुके कहे, अपना न कहा । 

..._ नोठ--१ पू् प्रभुभय बहुरि मुनिहिः सकुचाहीं' कहा, ओर यहाँ प्रभु संकोच डर' कहा। प्रभु 
की संबोधन मान लेनेसे 'संकोच ओर डर! को दोनोंमें भी लगा सकते हूँ। ऊपरसे तो यह अथ स्पष्ट है कि 
आपका संकोच और डर है और दूसरा अर्थ लक्ष्मणजीके मनकी गतिके अनुसार भी होजाता है । यह 
शब्दों के प्रयोग और योजनाका कमाल है । इस तरह श्रभ्ु' का संकोच अर्थात्‌ मुनिका संकोच ओर पभुका 
डर अर्थात्‌ अपने स्वमीका डरभी आगया। श्रीमिश्रजी लिखते हैं कि “यहाँ प्रभु शब्द्से रामजीने संकोच 
डर' दीनों मुनिपर घटाए और अपने प्रभुत्व और ऐश्वय्येको दबा लिया | पुनः, पहले प्रशुभय प्रधान, पीछे 
मुनिका संकोच सामान्‍य कह आये हैं ओर अब यहाँ उसका विपय्येय है; क्‍योंकि लक्ष्मणुजीका भाव देख 
रामजी प्रसन्न हैं, अतः अभुभय” चला गया और 'मुनि संकोच” प्रधान और उन्हींका डर गोण होगया |” 
श्रीवेजनाथजी अथ करते हैं कि प्रभो ! आपके संकोच ओर हमारे डरसे नहीं कहते । २--रा० च० सिश्चका 
मत हे कि “यहाँ नाथ' शब्द श्क्षेषमें हे । प्रथम तो गुरुजीके लिये सम्बोधन है, दूसरे, 'लपन' के साथ 
सम्बन्धित है कि 'नाथके सहित लषन? । 

श्रीराजारामशरणुजी--भाव-विकासकी सरलतामें' यह सोच विचार नहीं होता। श्रीरामजीके सरल 
हृदयमें यही अनुभव होता है कि संकोच और डर गुरुका है। मुस्कुराहुट' की मानों श्रीरामजी यह्‌ व्याख्या 
करते हैं कि हमसे तो कोमल संकेत कर दिया मगर स्पष्ट नहीं कहा, इसका कारण गुरुका संकोच और डर 
है। दोनों ओरके भावोंका निरीक्षण कितना सुकुमार है । वास्तविकता और अनुमानका अंतरही नाटकीकला- 
की जान है | हाँ, सरलतामें शिष्टाचार आपही निभ गया । 

.. _टिपणी--९२ जो राउर आयेसु मैं पाव्ँ।” इति। (क) भ्रीरामजी सब काम श्रीगुरुजीकी 
आज्ञासे करते हैं, यथा निसि प्रबेस सुनि आयेसु दीन्हा । सबहीं संध्या बंदनु कीन्हा। २२६११, बार बार 
म॒न्रि अज्ञा दीन्‍्ही | रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही। २२६६ ।|१, 'समय जानि शुरु आयेसु पाई। लेन प्रसून चले 
दोउ भाई । २२७४ ।', “बिगत दिवसु गुर आयसु पाईं। संध्या करन चले दोड भाई ।२३७६/, 'करि मुनिचरन 
सरोज अनामा | आयेसु पाइ कीन्ह्‌ विश्रामा | २२८४, इत्यादि । इसीसे यहाँभी आज्ञा माँगते हैं। (ख) 
आयेसु मैं पावउ?, तुरत ले आवडे?, से अपने लिये भी आज्ञाका माँगना पाया जाता है। अपनेलिये आज्ञा 
भांगनेका कारण यह है कि लक्ष्मणजी लड़के हैं, उनको अकेले जानेकी आज्ञा नहीं हो सकती | अतः अपने 
सहित जानेकी आज्ञा मांगते हैं. जिसमें आज्ञा मिल जाय | [ देखिए, यहाँ कैसी युक्तिसे कहा कि गुरुको 
आज्ञा देतेही बने । सोचे कि यदि हम अपने लिये भी आज्ञा नहीं मांगते कि साथ जायेंगे तो मन सममेंगे 
कि रामजीका मन नगरमें जानेका नहीं है, अतएव वे हमको जानेको न कहेंगे और विना हमारे लच्मण- 
जीको अकेले जानेकी आज्ञा न होगी अतएव आयेसु में पावर्ँ' इत्यादि कहा। फिर दिन थोड़ा है, 





दोहा २१८ ( ४-८ ) । श्रोमद्रामचन्द्रचरणो शंरणं प्रपये । २३७ बालकांड 
नगर बड़ा हे ओर विलक्षण है, देखनेमें बिलंब होजाना साधारण बात है। अतणएब कहते हैं कि 
'देखाइ तुरत ले आवँ” अर्थात्‌ दिखाकर शीघ्रही लौठ आवेंगे, देर न होगी। 'दिेखाइ! और 'ले आव्ड 
से स्पष्ट जना दिया कि हम स्वयंही साथ जाना चाहते हैं। 'नगर देखाइ' से बिलंब सूचित होता है क्योंकि 
नगर बड़ा है; अतः 'तुरत ले आव्” कहा, जिसमें रोकें नहीं ] 

नोट--३ वेजनाथजी जो राउर अनुसासन' ' 'आवडें का भाव यह लिखते हैं कि यदि उनको 
अकेले भेजा जायगा तो बालस्वभावसे कहीं देर न लगा दें, जिससे आपको ओर मुझको चिन्ता हो जायगी, 
इससे आपकी आज्ञा हो तो में साथ चला जाओँ ' ? । 

४-यहां लक्ष्मणजीकी इच्छाके बहाने आज्ञा मांग रहे हैं, यद्यपि उनको स्वर्य नगर देखनेकी 
इच्छा है। अतः यहां द्वितीय पर्यायोक्ति अलंकार” है । ( वीरकवि )। यथा 'मिस करि कारज साधिये जो 
हित चितहि सोहात । 

सुनि घमुनीसु कह बचन सप्रीती | कस न राम तुम्ह राखहु नीती ॥ ७॥ 
धरमसेतु पालक तुम्ह ताता। प्रेम बिबस सेवक छुख-दाता॥ ८ ॥ 

अथ--( श्रीरामजीके बचन ) सुनकर मुनिराजने ग्रेमसहित ( ये ) बचन कहे- है राम ! तुम क्यों 
न नीतिकी रक्ता करो ! ॥ ७ ॥ है तात ! तुम घर्मकी मर्यादाके पालन करनेवाले हो। सेवकोंके प्रेमके 
विशेष वश हो, उनको-सुख देने वाले हो ॥ < ॥ 

टिप्पणी--१ ( के ) [ 'झुनीस” का भाव कि अन्य मुनियोंकों यह माधुयंसुख आप्त नहीं है जो आज 
इनको प्राप्त है । ( रा० च० मिश्र ) | ( ख ) कह बचन सभ्रीती' इति। तातय कि श्रीरामजीके धमनीतिके 
वचन सुनकर मुनिराज प्रेममें मप्न हो गए, अतः जो वचन उनके मुखसे निकले, वे श्रेमसे भरे हुये हैं । 
[ अथवा, श्रीरघुनाथजीने नगरमें जानेकी आज्ञा मांगी है । उसमें कुछ कालका वियोग जानकर प्रीतिसे 
भर गए। अतः कह बचन सप्रीती ! (पाँ० )। वा, श्रीरामजीकी परम नम्नता देखकर अथवा उनका 
ऐश्वय विचारकर ग्रीतिसहित बोले । ( पं० )। वा, श्रीरामजीकी भक्ति देखकर वात्सल्यभाव उमड़ पंड़ा, अतः 
प्रीति सहित” बोले । ( प॑० रामकुमार )। वा, श्रीरामजीके अनेक अभिप्रायमय वचन सुनकर त्रिकालज्न 
मुनि सब जान गये, अतः अमिप्रायमय बचन प्रीतिसहित बोले । ( बै० )। श्रीरामजी नीति और धमममयुक्त 
बचन बोले जैसा मुनि आगे कहते हैं, इसीसे मुनि सम्रेम बोले। यथा घरम धुरंधर प्रभु के बानी | सुनि 
सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी ।३।६। ] (ग) कस न राम तुम्ह राखहु नीती इति। भाव कि तुम नीतिके 
यथा ज्ञाता हो, यथा 'नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ । कोउ न राम सम जान जथारथु | २२४४ ।” परम 
नम्नता, बड़ोंका संकोच और आज्ञा पाकर बोलना, यह सब नीति है । इस नीतिकी रक्षा की, इसीसे मुनिने 
श्रीरामजीकी प्रशंसा की । (घ ) ##&#'देखिये, श्रीलक्ष्मणजीकी जैसी भक्ति देखकर श्रीरामजीके हृदयमें 
भक्तवत्सलता हुलसी, उसी ग्रकारकी श्रीरामजीकी भक्तिको देखकर मुत्रि उनकी प्रशंसा करने लगे-- 

जैसे लक्ष्मणजीमें--प्रभुभय', 'मुनिहि सकुचाही! ओर मनहिं मुसुकाहीं देख श्रीरामजी प्रसन्न हुए 
वेसेही श्रीरामजी में -- परम बिनीत' 'सकुचि” ओर 'मुसुकाई', अनुसासन पाई बोले” देख मुनि प्रसन्न हुए। 

२ धरमसेतु पालक तुम्ह ताता।'“”” इति। (क ) गुरुकी आज्ञाका पालन करना घम है, यथा 
'सिर धरि आंयसु करिअ तुम्हारा । परम घरमु यह नाथ हमारा | ७७२ | तुम धर्मसेतुपालक हो अर्थात्‌ 
सदा सनातन घमंका पालन करते हो और तुम्हारे ऐसा करनेसे आगे भी घमंका पालन होतारहेगा, सब 
लोग इस घर्का पालन करते रहेंगे। यथा 'सम॒ कब कहब करब तुम्ह जोई। घरम-सारु जग होइहि सोई 
। २१२३ |! ( यह श्रीवसिष्ठजीने सरतजीसे कहा है )। भाव यह कि श्रेष्ठ पुरुष जेसा आचरण करते हैं 








सानस-पौयूष २३८ | श्रमतेरामचन्द्रायनसः । दोहा २१८ ( ७-८) 





अन्य पुरुष भी उसीके अनुसार बतते हैं; यथा 'यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेबेतरोजन: । स यत्यपाणं कुरुते लोकस्तदनु- 
बर्तते। गीता १२१ ।” और श्रीरामजीका मर्यादापुरुषोत्तम अवतारही लोककी शिक्षाके लिये हुआ, न कि 
केवल रावशवधके लिये | यथा “मर्त्याततारस्त्विह मत्यशिक्षणं रक्ञोवधायेत न केवल विभो: | भा० ४।१६।४! । इस 
श्रीहनुमद्ाक्यकी ओर संकेत करते हुये 'धर्मसेतुपालक' कहा।- यही धमसेतुका पालन करना है। पुनः, 
[ 'धर्मसेतुपालक' के और भाव कि--( ख ) स्वतंत्र होते हुए भी परतन्त्रता दिखाकर आज्ञा मांगी । (गण) 
म॒नि अपनी प्रिकालज्ञतासे होनहार सूचित करा रहे हैं. कि जिस पुरमें जारहे हो उसमें कुछ अधम आरहा 
है- राजाकी प्रतिज्ञा कोई राजकुमार नहीं पूरी कर सकेंगे, जिससे राजा असमंजससे धर्मसंकटमें पड़ेंगे, यथा 
'मुकृत जाइ जो पन परिहरऊँ | कुअरि कु आरि रहउ का करऊं ।२५२५ । और आप घमसेतुपालक हूँ, यह 
भार आपहीको सँभालना होगा । (पं० रा० च० मिश्र )। ( घ 2 भवसागरके पार जानेका जो वमसेतु हे 
उसके आप रक्षक हैं। ( बे०)। (७) ब्राह्मणों ओर सन्‍्तोंकों सदा बड़ाई देते आये हो, इसीसे हमको 
बड़ाई दे रहे हो। ( रा० प्र० )। इसीसे मुनीश्वरोंका मान रखना तुम्हें योग्यह्दी है । ( प॑० ) | 
३ “घरमसेतुपालक  प्रेमबिबस सेवकसुखदाता” इति। ये सब विशेषण सामिप्नाय हैं। भाव कि-- 
( के ) घर्मसेतुपालक हो, इसीसे गुरुकी आज्ञाका पालन करते ही | प्रेमविवश ही इसीस हृदयमें भक्त- 
बत्सलता हुलती । सेवकसुखदाता ही, इसीसे लक्ष्मणजीके लिये प्राथना करते हो। हे (ख्र) परम बिनीत 
सक्ुचि मुसुकाई । बोले गुर अनुसासन पाई ।! यह नीति है; 'जो राउर आयसु मैं पावउ! यह धर्म हे; नाथ 
लषनु पुरु देखन चहह्ीं | प्रभु सकोच डर प्रगठ न कहहीं ।” यह प्रेंमकी विवशता है ( लच्ष्मशजीके भ्रेमके 
बश हैं, इसीसे लब्मणजीके लिये ग्राथना करते हैं ), ओर नगर देखाइ तुरत लें आवउं ।! यह सेवक- 
सुखदाद॒त्व है। पुनः, ( ग ) धर्मसेतुआलक होनेके कारण आज्ञा माँगते हो और '्रेम बिवस सेवक-सुख- 
दाता होनेसे लक्ष्मणजीके प्रेमवश होकर उनको सुख देना चाहते हो । 
नोठट- -१ बैजनाथजी लिखते हैं. कि 'घरमसेतुपालक हो अर्थात्‌ भवसागरपार जानेके सेतुके रक्षक 

हो। प्रेमविवश हो अर्थात्‌ जो निष्काम भक्त हैं उनके विशेष वश हो। सेवक-सुख-दाता हो अर्थात्‌ जो 
आर्च सेवक हैं उनको सुखरूप हो, उनके दुःख मिटाकर उन्हें सुख्ली करते हो ओर जो अर्धार्थी हें उनको 
अंथदायक दातारूप हो । अभिप्नाय यह कि जब जनकजीके म॑दिरमें' भोजन करने गए तब राजकुमारोंके 
संग तो ऋषियोंका समाज था ओर वहाँ जनकादि गुरुजनोंका समाज था। उनकी लज्जावश पुरकी युव- 
तियां प्यासी रहुगई' । अथथात्‌ हाव-भाव-मय-चबार्ता हांस-कटठाक्षादिन्‍अवलोकन राजकुमारोंसे न कर 
पाई', इसलिये रूप-रसकी प्याससे निजञ-निज्ञ निवास-स्थानमें प्रेम-बलसे पुनः मिलनेकी आशासे 
उदास बैठी हैं। उसी प्रेमकी डोरीसे जब अनेकों युवतियोंने' खींचा तब प्रभु घैये न धर सके । पर घ्म- 
धुरीण ऋषियोंके संग केसे जाये । अतः श्रीलक्ष्मणजीके हृदयमें' विशेष लालसा प्रकटकर आज 
जाता. चाहते हैं, नहीं तो भलत्रा लक्ष्मणजीके हृदयमें लालसा कहां? यह तो केवल आपकी 
प्रेरणासे हुआ। आप आते नर-नारियोंके प्रेमवश उनको दर्शन देकर सुख देना चाहते हैं--यह अभिम्राथ 
मुनि समझ गए। यह भाव प्रेमविवश सेवक सुखदाता” का है. ।? ( यह भाव अज्ञारियों रसिकोंके हैं ) | 

. श तीनों संज्ञायें सामिग्राय हैं। क्‍योंकि धर्ममर्यादाका रक्षकही नम्नता दिखा सकता है। प्रेमविवशही 
भक्तोंकी रुचिका पालन कर सकता है ओर सेवक-सुख-दाताही सेवकॉको सुखी कर सकता है । यह परिकरांकुर 
अलंकार है। ( वीर )। 'धमसेतुपालक सुखदाता' का भाव कि आज्ञा माँगना सुझे मान देना है। 

, ३ प॑० रामचरणमिश्रजी प्रेम विवश! को सेवक का विशेषण मानते हैं। प्रेमविवश सेबक>जो 
सेवक प्रेमसे. विवश अर्थात्‌ बेक्ाबू हैं, प्रेमविभोर हैं। भाव यह कि लक्ष्मणजी आपके प्रेमाघीन हैं स्वतः कुछ 
नहीं कर- सकते । अत्त: उनकी इच्छा पूर्ण करना आपका विशेष,धर्म है । । | 


दोहा २१८ | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये । २३६ बालकार्ड 


गीहा--जाइ देखि आवहु नगरु सुखं-निधान दोउ भाह। 
करहु सुफल सब के नयन सुंदर बदन देखाड़ ॥२१८॥ 


अथ--सुखनिधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ और अपने सुद्र सुखारविस्दोंको दिखाकर 
सबके नेत्रोंकी सुफल करो ॥ २१८ ॥ 

श्रीलमगोड़ाजी-मुनि ऐश्वर्यके अंश ( घरमसेतुपालक तुम्ह ताता। प्रेम बिबस सेवक सुखदाता” ) 
को कहते-कहते सामयिक श्रृद्धारपरही आ। जाते हैं| कविका संकेत है कि हम भी ऐश्व्यंकों भूलकर राज- 
कु बरोंके सुन्दर बदन' के माधुयपूण्ण शृद्भारको देखें। 'बीनंद रूय गुल' की तैयारी है और, नगरवासियों 
इत्यादिका सुद्र बदन देखनाही श्रीसीताजीके लिये उस फूलकी सुगंध पानेका कारण बनेगा । 

टिप्पणी--१ श्रीरामजीने आज्ञा माँगी--“जो राउर आयेसु मैं पंच ।'''” इसीसे गुरुजी आज्ञा देते 
हैं--'जाइ देखि आवहु नगरु०” | श्रीरामजीने तो आज्ञा माँगी कि “नगर देखाइ तुरत ले आवर्?', परन्तु 
मुनि आज्ञा देते हैं कि जाइ देखि आवहु' 'दोउ भाई । मुनि दोनोंको नगर देखनेकी आज्ञा देते हैं जिसमें 
श्रीरामजी भी अच्छी तरह देख आदें, नहीं तो बिना आज्ञाके श्रीरामजी मन लगाकर न देखते, लक्ष्मणजीको 
शीघ्र दिखलाकर लोठ आते ।-_ यहाँ शब्दोंको योजनामेंही मुनिके बचनोंका 'सम्रीतिः--( झुनि मुनीसु कह 
बचन सप्रीती' ) होना जना रहे हैं । जाइ देखि आवहु नगरु कहा। प्रथम जाना, फिर नगर देखना और 
तब लौट आना क्रमसे कहना चाहिये था, ऐसा न करके जाइ देखि' के साथ आवहु' कहकर तब नगर पद्‌ 
अंत्में दिया गया। भाव यह कि मुनि इन शब्दोंसे जना रहे हैं कि हम भी तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर 
सकते; इतनाही नहीं वरंच वचन-वियोग भी: असझ्य हो रहा है; अतः वियोग-बाचक शब्र्द जाइ” के साथही 
संयोगवाचक आवहु' शब्द कहा | पांड़ेजीका मत है कि जाई” शब्द्से वियोगवश हो नगर कहना भूल 
गए । जब आवहु! शब्दसे संयोग” कर लिया तब नगर? कहनेकी सुध हुई ।” ] 

२(क ) सुखनिधान दोउ भाइ! इति। दोनों भाई सुखनिधान हैं, यथा इन्हहिं बिलोकत अति 
अनुरागा | बरबस तब्रह्मसुखहि मन त्यागा | २१६ | ५। ( ख ) सुखनिधान दोनों भाई जाओ! कहनेका साव 
कि जाकर नगरको सुख दो। [ तुम दोनोंके दर्शनोंसे नगरबासी सुखी होंगे। पुनः, भाव कि ग्राथना कर के 
गुरुको सुख दिया, यथा 'सुनि मुनीसु कह बचन सप्रीती ।” लक्ष्मणजीका मनोरथ पूर्ण करके लक्ष्मणजीको 
सुख दिया, यथा प्रेम बिबस सेवक सुखदाता ।' और आगे मुनिकी आज्ञा पाकर लोकको सुख' देने जाते हैं। 
इसीसे 'सुखनिधान दोठ भाइ” कहा। श्रीलक्मणजीकी क्रपासे ही तो सबको सुख मिल्लेगा | पुनः, ( ग ) 
भुखनिधान! का आशय यह है कि तुम्दारे जानेसे हमें दुःख होगा इससे शीघ्र आ जाना। पुनः भाव कि 
नगर तुम दोनों भाइयोंके सुखका निधान है; अर्थात्‌ इस नगरमें श्रीजानकीजोी और श्रीडर्मिलाजी आदि हैं 
सुख-निधान! देहली-दीपक-न्यायसे नगर! और 'दोड भाई” दोनोंके साथ लग सकता है.। भाव यह है कि 
इसी मगरमें तुम दोनोंका ही नहीं किंतु चारों भाइयों एबं ओर रघुवंशी राजकुमारोंके विवाह होंगे, यह 
नगर सबको सुख देगा। यहीं तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। विश्वामित्रजीने जो राजा दशरथसे कहा था कि 
“धर्म सुजस प्रभु तुम्ह को इन्ह कहँ अति कल्यान । २०७ |! उस संबंधसे नगरकों सुखनिधान' कहा | पुनः 
भाव कि तुम दोनों भाई नगरके ( झुखके ) निधान हो अर्थात्‌ पनुषके टूठनेसे सबको सुख होगा । ( पाँ० ) ] 

टिप्पणी--९ करहु सुफल्न सब के नयन--- इति | भाव कि तुम्हारे दशेनसे नेत्न सुफल होते हैं, 
यथा होइहें सुफल आजु मम लोचन । देखि बद्नपंकज भवमोचन । ३ । १० । ६ ।?, “निज परम औतम देखि 
लोचन सुफल करि सुख पाइहों | ३। २६।', निज श्रभ्भ बदन निहारि निहारी । लोचन सुफल कर उर्‌गारी | 
७] ७६ | ६ । अतः पुरवास्ियोंके नेत्र तुम्हारे द्शन पाकर सुफल होंगे । 





२१४० । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २१८-२१६ ( १-२ ) 








मानसं-पीयूष भर गम 
पांड़ेजी-- करहु सुफल सबके नंयन” का भाव कि जो तुमने कहा _ कि हम नगर देख आदें 
( दिखला लाबें ) यह्‌ उल्टी बात है, आप अपने सदर बदन! को ( दिखला आवे और ) दिखाकर सबके 
नेत्र सफल करें। नेत्र सफल करनेका एक तो साधारण भाव यह है ही कि सबको सुख दो, दूसरा भाव 
यह है कि अन्य अनेक सब राजाओंके मु हका द्शेन निष्फत्त हुआ है सो तुम धनुषको तोड़कर अपने 
मुखारबिन्दसे सफल करोगे ।” अर्थात्‌ तुम्हारा दशन उनको फलीभूत होगा, मंगलदायक होगा । 


पंजाबीजी-- दिखना अपू्ब बस्तुका होता है सो तो संपूर्ण त्रह्मारड आपकी मायासे रचिंत है, पर 


आपका अवतार लोगोंको कृतार्थ करनेके निमित्त है। इस लिये सबके नेत्रोंको जाकर सफल करो' 
ऐसा कहा । हा हे हि 

श्रीबज रंगबली अनुरागलताजी--इन चौपाइयोंमें यह भी भाव हैं. कि--१ 'धमसेतुपालक' से सूचित 
किया कि आपका एकपत्नीव्रत धर्स है, पर जनकपुरवासिनी खस्रियाँ आपके दशनोंके लिये लालायित हो रही 
हैं, इससे आप यह न कर कि उनकी ओर न देखें। आप अपने 'प्रेमविवश-सेवक-सुखदाता' गुणकों काममें 
लाइये, शीघ्र लौटकर हमारे वियोगरूपी दुःखको दूरकर हमें सुख दीजिये ओर अपने पुखारविन्द अर्थात्‌ 
कठाक्षयुत द्शनसे जनकपुरकी ख्रियोंको सुख देकर उनके नेत्रोंकी सुफल कीजिये। आप भी अवश्य 
देखियेगा, आप न देखेंगे तो उनके नेत्र न सुफल होंगे। २--इस प्रसंगमें यह भी दिखा रहे हैं कि भक्तके 
लिये आचाय्यका होना आवश्यक है, बिना आचार्य्यके प्रभु किसीको अंगीकार नहीं करते । इसीसे 
लक्ष्मणजीकी लालसा कहकर उनको, भक्तको भगव॑तसे मिलानेमें, आगे किया । 


मुनि पद कमल बंदि दोउ भ्राता । चले लोक लोचन सुखदाता ॥१॥ 
बालक बृद देखि अति सोभा। लगे संग लोचन मनु लोभा ॥२॥ 


शब्दाथ--लोक 5८ तीनों लोक; भुवनमात्र; जन, प्राणी; लोग । यथा ल्ोकस्तु भुवने जने इत्यमरः | 

अथ--समस्त लोकों वा प्राणियोंके नेत्रोंको सुख देनेवाले दोनों भाई मुनिके चरशुकमलोंकी वंदना 
करके चलते ॥ १॥ ( इनकी ) अत्यन्त शोभा ( सुन्दरता ) देखकर बालकोंके फकुएड साथ लग गए। उनके 
नेत्र और मन लुभा गये हैं ॥ २।॥। 

टिप्पणी--१ ( क ) 'भुनि पद कमल बंदि' इति | जब पुष्पवाठिका देखने गये थे, तब वन्दना नहीं 
की ओर यहाँ चरणोंकी वन्दना करते हैं। कारण यह है कि यहाँ न तो कुछ गुरुकायही है और न 
देवकायही, केवल कोतुक देखना है। इसीसे चरणोंमें प्रशाम करके गये ओर लौटकर भी अणाम किया 
जिसमें गुरुजी प्रसन्न रहें, नाराज़ न हों |--[ अथवा, गुरुकों प्रशाम करके जाना तो सदाही धम है, चाहे' 
वह गुरुकाय हो, चाहे देवकाये; अतएवं समाधान यह है कि यहाँ एक जगह प्रणाम कहकर इसीसे सत्र यही' 
रीति जनादी । जब-जब जाना हुआ, तब-तब प्रणाम करकेहदी जाना हुआ, यह समझ लें, वार-बार लिखनेकी 
आवश्यकता नहीं ]। ( ख ) चले जोक लोचन सुखदाता' इति। गुरुजीकी आज्ञा है करहु सुफल सबके 
नयन'; इसीसे प्रथमही लोक-लोचन-सुखदाता' विशेषण देते हैं। लोक' अथोत्त जन' के सुखदाता हैं| 
[ पॉड़ेजी लिखते हैं कि यहाँ भुवन” अथ नहीं है'। यहाँ 'मिथिलापुरीके लोगोंको! यह अथ है।” बाबा 
हरीदासजी लिखते हैं. कि “यह नगरकी यात्रा लोक ( मात्रके ) लोचन ( की ) सुखद है; विवाह भावी है, 
इसीसे सबवलोचन-सुखदाई' है ।” भेरी समममें लोक-लोचन सुखदाता' विशेषण है.। सभीके नेत्रोंको आपके 
दर्शनसे सुख होता है, अतः जनकपुरवासियोंको भी सुख होगा ] 

२ बालक बूंद देखि अति सोभा ।'' “इति। (क) देखि अतिसोभा” इति। जनकपुरके लोग देवताओं- 
सेभी अधिक सुन्दर हैं, यथा 'नगर नारिनर रूप-निधाना। सुघर सुधरम सुसील सुजाना॥ तिन्हृहिं देखि 








दोहा २१६ (१-२) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणां प्रपद्ये | २४१ बालकांड 


सब सुर सुरनारी । भये नखत जनु बिधु उजिआरी ॥ ३१७।६-७।" ( जिस नगरके लोगोंके सौन्दर्यशोभाके 
आगे देवगणुकी सुन्दरता मात है ) उसी नगरके बा ज़क हैं, ( ये नित्यही मारमदमोचन सोन्दय्यका दर्शन 
करते रहतेही हैं, अतणव नगरनिवासियोंकीसी शोभा तो उन्हें मोहितही नहीं करसकती ), जब उससे कहीं 
अधिक शौभा देखें तभी मोहित हो सकते हैं। अतणव दिखि अति सोमा! कहा । (अति शोभा ही से 
सूचित करदिया कि ये बालक एवं नगर-निवासी बड़ेही सुन्दर हैं, पर ये दोनों भाई अतिशय सुन्दर हैं)। (घ) 
'लगे संग” से जनाया कि इनको देखकर सब इनमें अनुरक्त होगए पेसे कि संग हो लिये। लगे” से जनाया 
कि साथ नहीं छोड़ना चाहते। यथा रामहि देखि एक अनुरागे | चितवत चलते जाहिं संग लागे। २।११४७/ 
संग लगना कहकर आगे उसका कारण कहते हैं--लोचन मनु लोभा'। (७ ) लोचन और मन दो वस्त॒यें 
हैं, तब 'लोचन मन लोगे” कहना था, लोभा' एकबचन केसे कहा? उत्तर यह है' कि भाषामें एकवचन बहु- 
वचनका विचार सब जगह नहीं रहता | जैसे यहाँ एकबचनका प्रयोग है, ऐसेही अन्यत्रभमी लिखा है, यथा 
मदित नारि नर देखहिं सोभा | रूप अनूप नयन मन लोभा । (च) लोचन मन लोभा' अर्थात्‌ मन 
लगाकर देखरहे हैं | यथा राम लघन सिय सुद्रताई। सब चितवहिं चित मन मति लाईं। २११६२ ।' 
प्रथम नेत्रेंद्रिय लुब्ध हुई तब मन, अतः उसी क्रमसे कहा । मन इन्द्रियोंका राजा है। नेत्र दीवान है| दीवान 
जिसका आदर करे राजा उसके वश होजाय--हग देवान जेहि आदरे मन तेहि हाथ बिकाय ।” 


प, प. प्र,--श्रीरामलकह््मण जी के अनुपम रूपसिंधुकी अद्भुत महिमा पहले विदेह जनकराज सरीखे 
ब्रह्मतीम परम विरागी विज्ञानी, वृद्ध ब्राह्मण-क्षत्रियादिको भी मोहित करनेमें' केसी समथ हुईं यह सुचारु- 
रूपसे बताया गया है । अब समाजके दूसरे ब्लोरकी दशा बताते हैं। एक तो बालक हैं | बालक ज्ञानी 
विज्ञानी बिरागी नहीं हैं । इससे यह भी सिद्ध हुआ कि अज्ञानी अपद' बालक ओर विज्ञानी परम विशगी 
ब्रह्मतीन विदेहकी एक सी ही दशा हुई । पर उन परम विरागी बृद्धोंस भी ये बालक अधिक बड़भागी हैं, 
क्योंकि वे तो बिना कुछ सोच विचार किये ही कठपुतलियोंके समान 'लगे संग! ओर आगे चलकर संभाषणा, 
संस्प्श, वार्तालाप का सुख भी वे बालक ही लूटेंगे। यह सुख जनकपुरीमें' ओर किसीकोभी नहीं: मिला | 
(कमरे श्रोढ तनय 'सम ज्ञानी । बालक सुत सम दास अमानी |! यह वचन यहाँ चरिताथ किया है। 
सुतीक्षणजीको भी यह सोभाग्य नहीं मिल/। इस मिलान से सूचित हुआ कि सबसे छोटा होना ही परम 
सुखद और परम हितकारक है । 

श्रीराजारामशरणजी--१ परदेका बदलना समझ लीजिये । २-फरिस्मकलाकी सहायक ग्रगतियां 
विचारणीय हैं । ३-नाटकीयकला | यवनदेश यूनान ( 07०8०० ) के नाटकीय कलाकारोंने यह नियम 
निकाला था कि नाठकमें तीन प्रकारकी साम्यताओं ( (7४४०७ ) के विचार रहने चाहिये--देश, काल और 
कार्यक्रम । जिसका मतलब यह था कि एक अंश और दूसरे अंशमें इन बातोंका इतना अन्तर न होना 
चाहिये कि हमारी कल्पनाशक्तिको बहुत घक्का लगे । किन्तु शैक्सपियर इत्यादिने केवल कास्येक्रमकी साम्यता- 
को ही माना है और इस प्रकार नाटकीय कलाकी संकुचिताको कम करदिया है। कालिदासनेभी काय्यक्रम- 


कीही साम्यता मानी हे । 

मगर कलाकार हमेशा मुशकिलपसंद होते हैं। टगोरजी कहते हैं. कि ४०५ ०5७7७४४8४ .98|7 |॥ | 
आनंद अपना प्रकटीकरण नियममेंही करता है। शैक्सपियरने टेस्पेश्ट 70770०७6 नामक नाठकमें तीनों 
साम्यताओंके निर्वाहका यत्न किया | मगर प्रेमपरीक्षाके लिये ले ढोलानेका-सा कृत्रिम ओर भोंडा काम 
राजपुत्र फ़डिसैस्डसे कराना पड़ा । हमारे कविने यहाँके नाठकमें तीनों साम्यताओंकों निबाहा है ओर 
प्रेम-परीक्षाके लिये धनुषयज्ञकी जोड़का नाटकीय कलामें मिलना कठिन है. । अंत प्रेमकी वह हृ(ृ 


३१ 
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मानस-पीयूष मा के 
दर पल कमर थे कह संदेह दो दिनमें यह 





अवस्था पहुँचा दी है कि स पर जाकर सत्य सनेह | सो तेहि मिलइ 
कर देना कविका कमाल है। है नॉमें ञ 
के कुछ बातें इन दोनों नाटकोमें और मिलती हैं ।-१ दोनों सुखान्तक हैं। २-दौनींमें प्रारंभ और 
अन्त दृश्य प्रधाम। ३-दोनोंमें वानप्रस्थी युवक्त जीवनको ( रामायणसें श्रीरामलक््मणकों और टेस्पेस्टमें 
मिरेंडा लड़कीको ) संयमित बनाया है । इस प्रकार संसारमें संयमित जीवनका विकास होता दे | ४--दोनों में 
आसुरी जीवनको ताड़ित किया है; कारण कि वह संयमित नहीं बना - मूरुख हृदय न चेत' । 
परन्तु कलाकी रृष्टिसे श्रीतुलसीदासजीके इस नाटकके सामने टेम्पेस्ट बच्चोका खलसा जान पढ़ ता हे, 
यद्यपि वहाँभी असानुषिक व्यक्तियोंका ्रयोग है।। टेम्पेस्टमें स्पष्ट एक जादूगरी हें तो यहाँ विश्वका आध- 
दैविक रहस्य नाटकरुपमें है। ६” ( ५) हमने जहाँ परदे” लिखा हैं वहाँ बहुधा सीन' समझना चाहिये । 
तुलसीदासका रंगमंच वर्तमान स्टेज नहीं है बरंच शेक्सपियरके समयके रंगमंचकी भाँति छुछ खुला और 
कुछ ढका हुआ अभिनय-स्थान है जहां परदोंकी जगह छोटे सीन बना दिये जाते हँ। आजभी हम फुलबारी 
ओर घनुषयज्ञ इसी प्रकार खेले जाते देखते हैं। इतनाही नहीं, बारात इत्यादिमें तो नगरका बाज़ारही 
रंगमंच बन जाता है. और जनक-बाज़ारमें बहुधा हर पेशेके प्रतिनिधि हिस्सा क्ते हैं । इस श्रकार नाठकों 
ओर काव्यकलाका फैलाव साधारण जनतामें होता है. | ॥॒ 
पीत बसन परिकर कटि भाथा। चार चाप सर सोहइत हाथा ॥३॥ 
तनु अनुद्रत सुचंदन खोरी | स्यामल गोर मनाहर जोरी ॥४॥ 
शब्दाथ--परिकर & कटिबंधन; पटुका; फेंट | परिकरः कटिवंधनम्‌' अनुहरत ८ अनुकूल, अनुसार, 
अनुरूप, उपयुक्त | सुचंदन-सु (सुन्दर, अच्छा ) + चन्दन 5 केसर कस्तूरी कपूर आदिसे युक्त चन्दन ( का 
अंगराग )। खौरी ( खौर )-मस्तक आदिपर चन्दनका लेप करके उसपर उंगली या कंघीसे खरोचकर 
चिह् बनाये जाते हैं। उसे खौर वा खरौटा कहते हैं। किसी-किसी टीकाकारने तिलक अथे किया है, पर 
यहाँ यह अथ नहीं है' | ५ 
अथ -पीत वस्र ( पीताम्वर ) पहने हैं, कमरमें पटुका और ( उससे बँधा हुआ ) तकश है और 
हाथोंमें सुदर धनुष बाण शोभित हैं।॥ ३॥ शरीरके (श्याम ओर गौर वर्णुके ) अनुकूल उपयोगी सुद्र 
चन्दनकी खोर लगी है| साबले ओर गौर र॑ंगकी सु दर जोड़ी है || ४॥ 
ट्प्पणी--१ ( के ) पीत बसन' इति। पीतवस्य वीरोंका बाना है, दूसरे, भगवानकों पीतवश्च 
प्रिय है'। इसीसे सबंत्र पीववख्ध घारण करना लिखा है, यथा कदि पठ पीत कसे बर भाथा | २०६२ । 
केहरि कटि पटठ-पीत-घर '। २३३ ।*, 'कटठि तूनीर पीत-पट बाँचे'। २४४७।१ ।, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। 
३१६।१ ।?, 'पीत पुनीत मनोहर घोती ।' पिशअर उपस्ला काँखा सोती | ३९७।३,७ ।', 'न्व अंबुघर बर गात 
अंबर पीत सुर मन मोहई ।७१२ । तथा यहाँ 'पीत बसन परिकर' ' “”, इत्यादि । (ख) पीत बसन' अर्थात 
पीतांबर कंघेमें ( काँखा सोती पड़ा हुआ ) है, परिकर अर्थात्‌ कटिबंधन कटियें है और तरकश कहियमें 
पीले पटुकासे कसा हुआ है। यदि यह अथ करें कि पीत बख्च कठिमें है तो ऊपरका शरीर नंगा रह 
जाता है। ऊपर देहमें न अंगरखा है, न दुपट्टा, यह ठीक नहीं जान पड़ता । [ हमारी समममें पीतांबर 
पहने हैं। कवि इतना बतला रहे' हैं. कि उनके वस्थ पीत हैं, अँगरखा है. था क्‍या है, या केवल पीताबरी 
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६. पं० रामचरण मिश्रजी कहते हैं कि “यहाँ खोर तिलक अथ असंगत है, क्‍योंकि तिलक लगाना 
>> रॉ ं | ओर 

सर्वत्र कहा है; खोरका लेख कहीं नहीं आया और फिर तिलकका वर्णन आगेभी है, तिलक रेख सोभा . 
जनु चाकी । यहाँ खोर तिलकका वर्णुन नहीं है किन्तु अंगरागका वर्णन है | (क्योंकि यहाँ तनु' कहा है)। 





दोहा २१६ ( ३-४ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण अपदे । २४३ बालकांड 
ओढ़ें हैं, यह्‌ पाठक रुचि' अनुकूल सममक लें। कठिमेंसी पीतवद्धकाही फेंटा है । प॑० रामचरणमिश्रजी 
कहते हैं कि “पीतवसका कमर-फेंटा बीर बाना है । श्रीमद्भागवत रासपंचाध्यायीमें कहा हे--पीतांबरघधर: 
स्नग्वी साक्ञान्मन्सथमन्मथः | सा० १० । १२२ ।? अर्थात्‌ पीत फेंटा बाँधयकर कारकों जीता है। नगर-दशनमें 
बीरताका काम है | सबके हृद्यकमलमें घुसकर मनको जीतना है । अतः वीररससे प्रसंग उठाया । वीररसका 
वर्णन कटिसे, श्ज्ञरका शिरसे, शान्त और करुणाका पगसे कहा जाता है।” ] (ख्र) चार चाप सर 
सोहत हाथा |” इति | धनुष और बाण दोनों 'चारु' अर्थात्‌ स्वतः सुन्दर हैं, सो वे भी हाथमें सोह रहे हैं-- 
इस कथनका तात्पय यह हे कि हाथ अत्यन्त सुन्दर हैं, सुन्दरकों भी सुन्दर करते हैं। ( बाबा हरिदासजी 
लिखते हैं कि चार से सुन्दर ओर पवित्र पुण्यरूप जनाया। घनुष-बाण पापियोंको निर्वाणदायक हैं, अतः 
चारु हैं, ओरोंके धनुष पाप रूप हैं ) । 

२ तनु अनुहरत सुचंदन खोरी ।' ” इति। ( क ) तन श्याम और गौर हैं, एक तरहके नहीं हैं | 
( श्रीरामजी श्याम हैं और लक्ष्मणजी गोरबण हैं ) | तनके अनुहरत चन्दन कहते हैं । इससे सूचित किया 
कि चन्दन भी दो तरहका है। तनके अमुहरत” चन्दन है, तन सुन्दर है. अतः चंदनको भी सुन्दर कहा-- 
'सुचंदन! । 'झुचंदन! कहकर मलयागिरिचंदन सूचित किया जिसकी अशंसा भगवानने स्वयं अपने 
मुखारविन्दसे की है; यथा संत असंतन्हि के असि करनी | जिमि कुठार चंदन आचरनी ॥ काटइ परसु 
मलय सुनु भाई । निज शुन देइ सुगंध बसाई ॥ ताते सुर-सीसन्ह चड़त जग बल्लभ श्रीखंड | ७। ३७ ।! 
( ख ) माथेका तिलक आगे कवि स्वयं कहते हें-- तिलक रेख सोभा जनु चाकी ।? यहाँ अभी शरीरपर जो 
चन्दन लगा है उसका वर्णन है। कटि कहकर कटठिके ऊपर कंठ तक चंदनका खौर कहा । 

नोट--१ ( क ) 'सुचंदन खोरी” इति। “चन्दन खौर' में मतभेद है। कोई तो श्याम तनमें केसर 
कपूरमय पीले र॑गके चन्दनका खौर और गौरवर्ण लक्ष्मणजीके तनपर अगर-मृगमदमय श्यामरज्जका खौर 
लिखते हैं | (वै०, बि० त्रि०), कोई श्यामपर पीली और गोरपर लाल खौर होना लिखते हैं । (पं० ) । और 
कोई श्याम तनपर लाल और गौरपर खेत चन्दन केसरिया पीत रंगका खौर अंगराग लिखते हैं.। ( रा० च० 
मिश्र ), इत्यादि । चंदन और खोौरके नाम और रंग न देकर कविने सभीके मतोंका पोषण किया है ! अपनी 
अपनी रुचिके अनुकुल सब समभ लें। पांड़जीका मत है कि यहाँ किसी तिल्कका नियम नहीं किया, 
इसलिये कि किसी न किसी मतके विरुद्ध पाया जायगा; परन्तु जब यह कहा कि श्यामगौर मनोहर जोड़ीके 
अनुहरत चन्दन है तो इससे लाज़ चन्दन पाया गया, क्योंकि वह श्याम और गौर दोनों अंगॉमें सुशोभित 
होता है ओर वाल्मी किजीने लाल चंदन स्पष्ट लिखा हे ।” अगर मिलानेसे चंदनका रंग श्याम हो जाता है | 

२ मनोहर जोरी' इति | जोड़ी मनोहर है, यथा 'राम लघषन द्सरथके ढोठा। दीन्हि असीस देखि 
भल् जोटा | २६६।७ ।” ( यहाँ शोभाका भी वर्णन वैसाही है जैसा कि बालक ग्रहण कर सकते हैं। बालकों से 
घिरे हैं, इससे चरण नहीं देख पड़ते । अतः चरणका वर्णन नहीं किया | वि० त्िं० )। 

फेहरि कंधर बाहु बिसाला। उर अति झूचिर नागमनि माला ॥५॥ 
सुभग शोन सरसीरुद ज्ञोचन | बदन मयंक ताप-त्रय बोचन ॥६॥ 
५ शब्दार्थ--कंघर न्‍कंधा, गरदन, गला । ( श० सा० )। क॑॑ रे मस्तक ) घरतीति कंघरः | नाग >5गज; 

सपे; पवत। नागमणि > गजमुक्ता, सपंमर्णि, हीरा-पन्ना-माशिक्यादि | ु 

अथे--सिंहके-से कंधे और गदनके प्रष्ठभाग हैं, भुजायें (आजानु, घुटने तक ) लंबी हैं ।. विशाल 
उर ( वक्त-स्थल ) पर अत्यंत सु दर नागमणियोंकी माला है || ५ ॥ सुन्दर लाल कमलके समान नेत्र हैं । 
मुख-चंद्र तीनों तापोंका छुड़ाने वाला है ॥ $ ॥ 
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टिप्पणी--१ ( के ) केहरि कंघर' अर्थात्‌ ग्रीवा सिंहके समान पृष्ठ, मांसल, मोटी ओर उन्नत है। 
'बाहु बिसाला'--भुजाओंकी लंबाई अन्यत्र लिखी है | यथा 'करिकर सरिस सुभग भुजद॑डा । अर्थात्‌ हाथीकी 
शु'डके समान लंबी, बलिष्ठ और पुष्ट भुजायें हैं; 'आजानुझ्जुज सरचापघर संग्रामजित खरदूषनं | बि० ४५ 
यहाँ सिंहकीसी मोटी ग्रीव कही और फुलवारीसें सिंहकीसी पतली क्षीण के कही है। ( कंघर--१४७,७ 
मा० पी० भाग २ देखिए ) | ( ख ) डर अति रुचिर नाग-मनि-माला इति। भाव कि वक्षःस्थल इतना 
सुन्दर है कि उससे समस्त भूषण रुचिर हो गए हैं। यथा उर आयत जर-भूषन राजे ।' नाग हाथी, सप॑ ओर 
पर्बत तीनोंका बाचक है; यथा सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानइ नाग । ०,४.१०।/ 'सर छाँड़इ 
होइ लागहिं नागा। 5.७२ |, नाग पास देवन्ह्र भय पायो। $|७२ ।*, 'नगे भव: नागः |! नग ( पबत ) में 
जो उत्पन्न हो वह नाग (इस तरह नाग से मणि, माणिक्य आदि का अथे भी लिया जा सकता है )। इस 
तरह 'नागमनि' शब्द देकर गजमुक्ताओं, सपमणियों ओर हीरा-पन्ना मशियों आदिकी भाला पहने होना 
जनाया । थे सब पहने जाते हैं; यथा मनि मानिक मुकुता छबि जैसी । अहि गिरि गज सिर सोह न तेसी । 
११११ | पुनः, ( ग) सिंह और हाथीका संबंध है। इसीसे सिंहकी उपभा देकर नाग अथांत्‌ हाथीके 
मशिकी साला कही । 'केहरि कंधर' के संबंधसे 'गजमुक्ताकी माला! कही | भुजा और सपका संबंध है, 
भुजाके लिये सपंकी उपमा दी जाती है; यथा भुजग भोग भुजदंड कंज दर चक्र गदा बनि आई। 
विनय ६२ ।*, अरुन पराग जलजु भरि नीके | ससिहिं भूष अहि लोभ असी के। २३२१५,६ |” अतः बाहु 
बिसाला' के संबंधसे नाग अर्थात्‌ सपेके मशियोंकी माला कही | उरको शेलकी उपभा दी जाती है, यथा 
'मुदर श्याम सरीर सैल ते धसि जनु जुग जमुना अवगाहें । गीतावली ७,१३। उरका शलसे संबंध हे, 
अतः 'उर अति रुचिर' के संबंधसे नाग” अर्थात्‌ पवतके सशिकी माला कही । 

नोट--१ केहरि कंघर'  ? इति । यहाँ बाचक पद्‌ ( सम, जिमि, आदि ) नहीं हैं। इस तरह' कहकर 
सिंहहीका रूप जनाया । सिंहके आगेवाले हाथ विशाल होते हैं, वैसेही यहाँ सी विशाल हाथ कहे'। केहरि 
कंधरमें वाचकपमलुप्तोपमा है | ( प्र०सं? )। बिसाला' देहली-दीपक-न्यायसे 'उर” का भी विशेषण है । यथा 
'उर बिसाल बृष कंध /  ( जा० म॑० ३३ )। वीरोंके कंघे ऊँचे होते हैं, इसीसे उनकी उपसा बृपभ या 
सिंहके कंघेसे देते हैं। पूथ इनको पुरुषसिंह कहा है इसीसे यहाँ सिंहकेसे कंथे कहे । 

प० प० प्र०--श्रीराम-लक्ष्मणजी मुनि-भय-हरणाथ जब महषि विद्यामित्रके साथ सहर्ष श्रीअवधसे 
निकले तभी वे पुरुषसिंह” हो गए ओर वहॉसे 'सनभुख दोउ रघुसिंध निहारे | २१७ । ३ |” तक घराबर 
केहरि, सिंह आदि बने रहते हैं। पूछन जोग न तनय तुम्हारे | पुरुषसिंह तिहु' पुर जजियारे | २६२। ११ 
तक इन पुरुषसिंहोंका दशेन बार-बार होता है। यहाँसे फिर आगे अयोध्याकांडकी समाप्ति तक वे पुरुपसिंह 
नहीं हैं। अरण्यमें तो सिंह रहते ही हैं। जहाँ खरदृषणादि दुधर गजराज निवास करते हैं वहाँ श्रीरामलद्मणु 
केसरी नहीं अपितु मगराज बने और लंकाकी समाप्ति तक पुरुषसिंह, नर केहरि और भृगराज हैं। यह भी 
ध्यानमें रखनेकी बात है. कि बालरूपके ध्यानमें केहरि का नाम भी नहीं है । 

नोट - २ घुभग शोन सरसीरुह लोचन'“ इति। (क ) ऊपर कह चुके हैं कि यहाँ वीररसका श्द्भार 
चर्शान कर रहे हैं। वीररसके नेत्र लाल होते ही हैं। अतः नेन्न सुद्र लाल कमलके समान हैं। कमलसे 
कमलदलके समान लंबे दीघ और लाल डोरे पड़े हुये जनाया | ( ख ) सुदर कमल समान नेन्न हैं। कमलमें 
मकरंद' ओर पराग होता है, भ्रसर उसपर मड़राते हैं। यहाँ नेत्र-कमलमें शील मकर॑द है, क्ृपायुक्त चितवन 
पराग है, पुतलियाँ अमर हैं। ( रा० प्र० )। (ग ) 'सुभग' से जनाया कि बड़े लंबे रसीले पैने कटाक्षसहित 
नेत्र हैं, बड़ी बड़ी बरुणी हैं। कठाक्षसहित देखते ही पेने कटाक्ष उरमें बरछेके सभान गड़ जाते हैं। (वै०) | 


हि. 





दोहा २१६ ( ४-८ ) | श्रीमद्राम चन्द्रचरणो शरणं प्रपद्मये । २४४ बालकांड 


टिप्पणी--२ ताप-त्रय सोचन' इत्ति। (क ) यह 'सरसीरह लोचन' ओऔर “बदन मयंक दोनोंका 
विशेषण है। दोनोंही तीनों तापोंको हरते हैं। यथा श्याम गात सरसीरुह लोचन। देखों जाइ ताप त्रय 
मोचन । ९-६२ |! ( कुम्मक्शंवाक्य )। तथा यहाँ 'सरसीरुह लोचन । बदन मयंक ताप-त्रय मोचन । है । 
चन्द्रमा शरदातपसात्रकों हरता है और थे दैहिक, देविक, भौतिक तीनों तापोंको हरते हैं। देहिकतापके 
हरणका उदाहरण, यथा 'निरखि राम छुव्िधाम मुख बिगत भई सब पीर।३।३० |! [( ख) यहाँ 
जनकपुरसें आपके आगमनसे तीनों ताप दूर भी होंगे !--प्रतिज्ञारूपी दैह्दिक ताप ( क्योंकि प्रतिज्ञा शरीरसे 
होती है), खल नपों द्वारा उत्पन्न भौतिक ताप (क्योंकि ये धनुष टूटनेके पश्चात्‌ लड़नेको 
कटिबद्ध होने लगे थे । भोतिक ताप शछ्ुद्र जीवों द्वारा होता है, वैसेही ये दुष्ट राजा अति नीच हैं ) | 
ओर, परशुरामका गवंसहित आगमन ओर रोष देविक ताप ( जो अकस्मात्‌ ८काएक उत्पन्न हो गया ) | 
( पाँ० )। ये तीनों ताप मिट गए । ( ग ) अथवा, भक्त चार भ्रकारके हैं। उनमेंसे जो ज्ञानी भक्त हैं. उनको 
तो कोई भय नहीं है । रहे तीन--आते, अथार्थी ओर जिज्ञासु। इन तीनोंके तापोंकों दूर करेंगे। यथा 
'सखिन्ह सहित हरी सब रानी | सूखत घान परा जनु पानी ।, जनक लहेउ सुख सोच बिहाई।, 'सीय 
सुखहि बरनिय केहि भाँती । जनु चातकी पाइ जल स्वाती |! इत्यादि । (प्र? सं? )। अथवा, ( घ ) त्रय 
ताप अथात्‌ अज्ञानी, जिज्ञासु ओर ज्ञानियों तीनोंके ताप हरते हैं। अज्ञानियोंको जिज्ञासा, जिज्ञासुओंको 
ज्ञान ओर ज्ञानियोंको जीवन्सुक्तिकी रदृता कराते हैं ।' ( प० )। अथवा, इस समय शरद ऋतु है । आज 
आश्िन शुक्त चतुदंशी युक्त पूर्णिमाका दिन है। धनुंगकी चिन्तारूपी शरदातपसे विदेह जनकादि बड़े 
ज्ञानी बिरागी तथा समस्त मिथित्रावासी संतप्त हैं। ऐसे अवसरपर जनकपुरमें बदनमरयंक उदित हुआ है । 
चन्द्रमा तो रातमें उदय होता है. पर यह म्गांक दिनमें ही उदित हुआ है और दिनके चोथे प्रहरमें जनक- 
पुरीकी बीथियोंमें होकर चल रहा है। यह चारु शशि है ( ११६।५ )। राकाशशि है यह वन्दनामें ही कह 
रक्‍खा है। अतः यहाँ मयंक ( 5भृगांक ) शब्द्से कोई दुस्तक न करें । जनकपुरीके नर-नारि तथा जनक 
तीनोंका ताप मिटानेवाले हैं, यह तापत्रय मोचन' से जनाया है|? ( प. पं. प्र. ) | 


कानन्हि कनकफूल छवि देहीं | चितवत चितहि चोरि जनु लेहीं ॥ ७ ॥ 
चितवनि चारु भूकुटि बर बाँकी | तिलक रेख सोभा जलु चाँकी ॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ--कनक फूल  भुमका वा कर्ण फूल जो कमलके फूलकी कर्शिकाके समान होता है। कु'डल 
कई प्रकारके होते हैं--मीनाकृत, मकराक्ृत, मयूराक्षत, पृष्पाकृत, भ्रमराक्ृत, इत्यादि। यहां 'कनकफूल' से 
पृष्पाकृत कु'डल सूचित किये। यह कनककली और. लॉगके समान होता है &। बाँकी > टेढ़ी, तिरदी । 
चाँकी > चक्रांकित की, मुहर लगा दी । जब मालगुज़ारी खेतकी पेदावारके ही रूपमें दी जाती थी, तब 
राजाका अंश अजन्नके ढेरोंमें चक्रांकितः कर दिया जाता था। ( गौड़जी )। (२) खलियानमें' अनाजकी 
राशिपर मिट्टी वा राखसे छापा लगाना, जिसमें, यदि अनाज निकाला जाय तो भालूस हो जाय | यथा 
तुलसी तिलोीक की समृद्धि सौज संपदा सकेलि चाकि राखी रासि जाँगरु जहान भो |! ( क० ४।२२ )। 
( श० सा० ) । 5 छापा जो विना बँटे हुये अनाजपर लगाया जाता है। (मा? त० वि० )। और अथे 
टिप्पणी आदिमें नीचे दिये गये हैं । 

अर्थ--कानोंमें' कनकफूल' ( पुष्पाकृत कु'डल ) शोभा दे रहे हैं ( भाव कि इनके कानोंमें पढ़जानेसे 
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सानस-पीयूष २७४६ । श्रीमतेरामचन्द्राय नम । दोहा २१६ ( ७-८ ) 





कहदयत:5 





कनकफूलोंकी शोभा है ) | देखतेही ( देखनेवालेके ) चित्तको मानों चुरायेही लेते हैं।७। उनकी चितवन 
( अवलोकन, दृष्टि, नेत्रोंका कटाक्ष ) मोहिती है ओर भोंँहेँ श्रेष्ठ सुदर ओर टेढ़ी-तिरछी हैं । तिलककी 
रेखायें ऐसी जान पढ़ती हैं कि मानों शोभा? पर छाप या मुहर लगा दी गई है ॥ ८ ॥। 

. टिप्पणी- १ 'कानन्हि कनकफूल'' ” इति। (क) कानोंमें कनकफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं। यह 
स्पष्ट अर्थ तो है. ही, पर 'चितबत चितहि चोरि जनु लेहीं' के संबंधसे एक अथ इस प्रकार होता है-+-+ 
कानन # बन | कनऋ-धतूरा | यहां कान बन है ; पांडजीके मतानुसार शरीर बन है ), कनकफूल ( जो 
कानमें पहने हैं ) धत्रेका अमल है। पत्रेमें नशा हे, यहां छवि नशा हे। बबि देहींनछांब देते हैं। 
छबिको देकर चित्तकों चुरा लेते हैं। [ तात्पय कि जैसे बनमें घतूरका अमल बटोहीकों देकर ठग उसका 
सब धन चुरा लेते हैं, बेसेही यहां कानरूपी बनमें कनकफूल रूपी ठग छबिरूपी धतूरका अमल देकर 
दर्शकरूपी बटोहीके चित्तरूप सब वित्तकों चुरा लेते हँ। घतूरा बहोश कर देता हूं, दशक तन-मन- 
वचनसे शिथिल हो जाते हैं। यथ। 'एक नयन मग छुबि उर आनी | होहिं सिथिल तन सन बर बानी | 
२११४८ ।-पांड़िजीके आधारपर यह भाव संभवतः सबने कुछ हेस्‍-फेरसे लिखा है । रा? प्र कार लिखते 
हैं कि कानोंमें जा धतू रके समान ( कनक ) फूल हैं. वे अपनी छबिसे देखनेबालेकों उन्‍्मत्त बना देते हैं जेसे 
बिष देकर लोग बेहं।श कर दिये जाते हैं। ये काननिह! का अथे 'बनमें' नहीं करते हैं.। प्र. स्वामी कहते हैं. 
कि कानन्हि' कान-शब्दकी सप्तमी विभक्तिका बहुबचन है, अतएवं कानन शब्द लेकर बन आदि अथ 
करना खींचातानी है। कनकफूल-घतूरेफे फूलके आकारका कुण्डल | ( ख ) चोरि जनु लेहीं अथांत्‌ 
चित्त कनकफूल ( के देखने ) में लग जाता है ( उधरसे हटता नहीं )। यथा तुलसी तिन्ह फिर मन फेरि 
न पायो |, हेरत हृदय दरत नहि फेरत चार विल्लोचन कोने । तुलसी प्रभु किथों अम्ुुकों प्रेम पढ़े प्रगठ 
कपट बिनु टोने | गीतावली २।२३ |? (ग ) चित्त कोई चुरानेकी वस्तु नहीं हे । यह कबिकी कल्पना मात्र 
“अनुक्तविषयावस्तृत्मेक्षा' है। ( बीर ) 


खकन्‍कन 2 हल मे +%... बड़ हवा 


हरनी । भावति हृदय जाति नहिं बरनी । २४७१॥३ | पुनः, (ग ) चारुच्सुद्र | [ अथोत्‌ चितवन सोम्य, 
तिरत्ली कठाज्षादि रहित है | यह स्थैयेंगुणकी सुद्रा है। भाव कि चित्त सदा स्थिर रहता है ।” ( वे० ) | पुनः, 
( घ ) चितवनि अर्थात्‌ कठाक्ष जो शृज्ञारका मूल है. । यथा भाव: कठक्षानि देठ: शज्ञारे बी ममादिमम्‌ | प्रममानः 
प्रणयश्चस्नेहीरागोडपि स स्मृत: ॥ अनुराग: स एवस्य दंकुर: पहलवस्तथा | कल्षिकाकुसुभानीति फ्लो भोगः स एवं च ॥! 
इति कोशलखंडे ।' कटाक्ष तीन प्रकारका है| यथा कटाक्षश्निविध श्यामः श्वेतस्थामस्तथाशितः ।! (मा० त० वि०) || 
नेत्र ओर चितवन दोनोंको कहकर जनाया' कि केवल नेतन्रही नहीं सु द्र हैं, चितवनभी सुन्दर है । | 

तोठ - भृकुटि बर बाँकी' इति | (क ) भोहकी टेढ़ाई उदासीनताकी मुद्रा है। उसमें 'बर' विशेषण 
लगाकर उत्तम उदासीनता जनाई | अथोत अपने लिये कुछ नहीं चाहते हैं पर याचकमात्रके लिये उदार 
दाता हैं । --यह ऐश्वय-देशीय अथ हुआ । ( बे० )। पुनः, ( ख ) 'बर'! बिशेषण देकर जनाया कि भ्रूकुदि 
अपनी उपमासे श्रेष्ठ है। यथा 'भूकुटि मनोज चाप छुबि हारी। (पं० रामकुमार )। भ्रकुटीका ठेढ़ी 
होनाही उसकी शोभा है'। रा , ह 
“४ “तिलक रेख सोभा जनु चॉँकी' इति । 

श्रीमान्‌ गौड़जी और श० सा० के अथ शब्दा्थमें' दियेः गये । टीकाकारोंके अथ यहां दिश्ने जाते हैं--- 

( १) प॑जाबीजी-- तिल्ककी रेखा ती मानों शोभाको चांकी अथात्‌ छापा लगाया है। भाव यह है 
कि समस्त शौभाको माथेहीमें रोक रकक्‍्खी है। 
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(२ ) पांडेजी--( क ) मानों शोभाकी राशिकों घेर लिया है जिसमें डीठि ( नज़र, कुदृष्टि ) और 
ठोना न लगे। पुनः, ( ख ) चाकीजचकबक ( चकित ) होगई । आशय यह कि तिलक रेखा ऐसी है कि 
मानों शोभा स्वय॑ आके चकबक होकर खड़ी हो रही है । | 

(३ ) बेजनाथजी--“माधुयमें अर्थ यह है कि सुन्दर चितबवन तथा बाँकी कामघनुषसी श्रेष्ठ भ्रकुटी 
हैं। इनके बीचमें कामबाणसी तिलकक़ी रेखायें ऐसी शोमित हैं मानों युति, लावण्य, स्वरूपता, सुन्दरता, 
रमणीयता, कान्ति, माधुरी, मदुता और सुकुमारता आदि अंगों सहित शोभाकी राशि चाकी है अर्थात्‌ छापा 
धरा है'। भाव कि किसी अंगसे खंडित नहीं है ।” " 

(४ ) बाबा हरिहरप्रसादजी--चाँकी अथात्‌ कसोटीपर कसी हुई कनककी रेखा | ( रा० प० ) 
कोई-कोई ऐसा अथ करते हैं कि तिलककी रेखने शोभाकों चकित कर दिया अथवा दबा दिया है। 

(४ ) सन्त श्रीगुरुसहायलालजी - ( के ) यहाँ 'चाँक' मागधी बोली है। इसका अथ है सावधान 
करना या होना' | बोलचालमसें कहा जाता है कि अुभे तो उसीके बात करनेपर चांक पड़गया अथोत्‌ साव- 
धानता आगई। तिलक रेख' ' 'चांकी' अर्थात्‌ तिलककी ऊध्वरेखाओंने मानों सब|गकी शोभाकों सयग्य 
( सजग ) कर दिया है। भाव यह कि यह विदेहनगर है, इसमें भावात्सक होकर देख पड़ना । अथवा, 
श्रेष्त बांकी भ्रकुटी त्रिशूलाकार तिलकरेखद्वारा शोभाकों मानो सावधान कर रही है। भाव यह कि यहाँ 
श्रीलाड़लीजीकी शोभाका मंडल है, ऐसा न हो कि छक करके तुम फीके पड़ जाओ जिससे मुझे क्रोध आवे। 
अतः आगे अद्भुत शोभासे सखिगणकी दृष्टिमें चकार्चींध आंगया, यथा कहहिं परस्पर बचन सम्रीती । 
सखि इन्ह कोटि काम छबि जीती ॥ सुर नर असुर नाग अुनि माही । सोभा असि कहूँ सुनिअति नाहीं |” 
।२२०। ” ( ख ) चाँकी * छापा जो विना बदे हुए ग़ल्लेपर दिया जाता है। भाव कि यह तिलक नहीं है 
किन्तु मानों शोभारूपी ढेर ( राशि ) के लिये छापा दिया हुआ है । ह 

( ६ ) पं० रामकुमारजी--( के ) तिलककी रेखाओंने मानों शोभाको रोक दिया है। अर्थात्‌ दो 
रेखाओंका तिलक है'। दोनोंके बीचमें शोभा रुक गई। अथवा, ( ख ) तिलकरेखकी शोभा कैसी हे मानों 
बिजली है । यथा कु'चित कच' सिर मुकुट भाल पर तिज्ञक कहों समुकाई | अल्प तड़ित जुग रेख इंठु महूँ 
रहि तजि च॑ंचलताई | विनय ६२ | अथवा, ( ग) तिलकरेख क्या हे मानों शोभा है. जो मुखकी शोभाको 
देखकर चकित होगई है |--( वीरकवि और त्रिपाठीजीनेमी चाकी' का अथ “बिजली! किया है )। 


(७ ) श्रीनंगे परमहंसजी--मानों शोभाको घेरेमें कर लिया है । 

(८ ) एक महात्माने शोभा? का अथ श्री” करते हुये लिखा है. कि 'तिलककी दो रेखाएँ पीत र॑ंगकी 
हैं, बीचकी श्री लाल रंगकी है। श्री! का अथ शोभाभी होता है, शोभाकामी रंग लाल है । अतः बीचकी “श्री” 
शोभा हुई, वह बग़ालकी दोनों रेखाओंसे घिरी है'। यही चाकना है! 

तिलक दो ऊध्व रेखाओंके बीचमें और भी होती है यह प्राचीन आष भ्न्थोंसे स्पष्ट हे। श्री” के 
ओीलक्ष्मीजी', श्रीजानकीजी', शोभा! और श्री! तिलक आदि अथ भी हैं; किंतु श्री' (तिलक ) और शोभा! 
पर्याय-शब्द नहीं हैं। यदि शोभा' का अथ श्री? ( तिलक ) होता तो यह भाव विशेष सुदर होता | दूसरे, 
यदि कदाचित्‌ शोभा” का अथ 'श्री-तिलक हो भी, तो इस अथेको लेनेसे 'जनु' शब्द व्यथ हो जाता है. । 

(६ ) प्र० सं० में कुछ औरभी अथ दिये गए थे--/ क ) सानों शोभा वहाँ वर्तमान वा स्थिर है । 
( ख ) मानों शोभा चारों ओरसे गोठ, सढ़ या दाब दीगई है, परिपूण है.। 

(कतमें गोड़जी और श० सा० के अथको समीचीन समभता हूँ। वही अथ प्रथम संस्करण मेंभी 


९५  / ५ (५७ 


दिया गया था। अन्नकी जो राशि जमींदारका अंश होती थी, उसका प्रतिनिधि उसपर अपने हाथका चिह्न 
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कर देता था। दाथकी छापको, चक्रकी छापकों अथवा और किसी मुद्राकी छापकों लगाकर किसी वस्तुको 
किसीके लिये अछूता या अंगोंगा करनेकी क्रियाका नाम चॉकना' है । तिलककी रेख क्या है, मानो शीभाकी 
पेटेन्ट है। अब दूसरेकी ऐसी शोभा होही नहीं सकती | नक़ज्न नांजायज़ होगी।-यह भाव हे 
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( प्र० सं० )। सत्यके प्रमाणमें मुहर लगाई जाती है| भाव कि तिलक ने मुहर दे दी कि यही सच्ची शोभा है 
( वि० त्रि० )। 


दोहा--रुचिर चोतनीं सुभग सिर मेचक कुचित के । 
नख सिख सु'दर बंधु दोउ सोभा सकल सुदेस ॥२१६॥ 


शब्दार्थ--चौतनी > बच्चोंकी टोपी जिसमें चार बंद लगे रहते हैं। ( श० सा० ) ।*चोगसीच्चार 
तनों वा बन्दोंबाली कामदार टोपी था मुकुट जिसमें बंदोंका जोड़ा कुडलके पीछे हर एक कानके पास 
बँघता था | + चौगोशिया चारों ओरसे तनी हुई । चार कोनोंकी | ( पां? )। पंजाबीजी रंगीन चौीरा' 
अर्थ करते हैं। मेचक-काले | कु'चितन्घुघरालेच्टेढ़े बल खाये हुये छल्लेदार। नखसिखन्‍नखसे शिखा 
( चोटी ) तकके सब अंग; शिरसे पैर तक; ऊपरसे नीचेतक। मुदेश -८जहों जैसी चाहिये बैसी सुद्र। 
न्सुन्दर देश। सुन्दर, यथा--लटकन चारु म्रकुटिया ठेढ़ी मेढ़ी सुभग सुदेस सुभाए। गीताबली १.२६ !*, 
'सीय स्वयंबरु जनकपुर सुनि सुनि सकल नरेस | आए साज समाज सजजि भूषन बसन सुदेस । (श० सा०)| 
ज्युन्दर अंग । ( प॑० रामकुमार ) । 

अथ--सुन्दर सिरपर सुन्दर चोगोशिया टोपी है । काले घुघराले बाल हैं। दोनों माई नख-शिखसे 
सुन्दर हैं। संयूण शोभा जहाँ जिस अंगमें जैसी चाहिये वेसीही है, ( समस्त सु दर अंगोमें शोमा है) ।२१६। 

टिप्पणी--१ [ (के । रुचिर चौतनी' इति। रुचिर' से मणियुक्त डंकबीजा जरतारी विचित्र बनी 
हुई सूचित की | ( बै० ) | गीताबलीमें' भी नगरमें प्रवेशके समय 'चोतनी' ही सिरपर पहने कहा गया है । 
यथा चौतनि सिरनि कनककली काननि कठि पट पीत सुहाए । १६० |, 'कल कुडल चोतनी चारु अति 
चलत मत्त गज गांहें' । १६१।! पुनः, 'रुचिर से दीपिसान, अ्रकाशमान, और सुभग' से ऐश्व्यमान 
जनाया । पाँ०)) ] ( ख ) कटिसे शोभाका वर्णन प्रारंभ किया और मस्तकपर समाप्त किया। अर्थात्‌ कटिसे 
शिखा पर्यन्त ध्यानका वर्णन किया गया, इससे संदेह हो सकता था कि कठिके नीचेके अंग सुन्दर न होंगे । 
इस दोष॑ एवं संदेहके निवृत्यर्थ कहते हैं--/नखसिख सुदर्रा, अर्थात्‌ नखसे शिखातक सवा सुदर है | 
यह दोहा १४७ तथा दोहा १६६ के बणनोंसे मी स्पष्ट है। अन्य अंगोंकी सु'द्रताका उल्लेख पाठक वहाँ 
देख सकते हैं । [ल्मरण रहे कि यहाँ वीररसका ध्यान वर्णन क्रिया गया है, अतः कटिसे शिरतककाही वर्णन 
किया गया, इससे यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि नीचेके अंग सुद्र न होंगे। साहित्यके अनुसार वर्णन 
हुआ है। (ग) चितवरनि' को चारु कहा। चितबन नेत्रका व्यापार है, नेत्रके पास भ्रुकुटी है, भ्रुकुदिके 
समीप तिलक है, तिलकसे सठी चौतनी, चौतनीसे सटा सिर, ओर सिरपर एवं सिरके समीप केश हैं---इस 
तरह कऋ्रमसे शोभाका वर्शन किया गया। (घ ) भेचक कुचित केस' से यह भी जनाया कि काले घुबराले 
बाल कपोलोपर लहराते हैं। गीतावलीमें कुचित केशोंकी शोभाका सुदर वर्णन है.। यथा 'बिथुरित सिररुह 
बरूथ कुचित बिच सुमन जूथ मनिज्भुत सिस्तु-फनि-अनीक ससि-समीप आई । ७३ / ( बै० )। | 

२ 'नखसिख-** इति । ( क ) जब कटिसे शिखातकका वर्शेन किया तब सब देश ( अंग ) वर्णन 
किये, पर जब नख-शिख वर्णन किया तब कोई देश ( अड्ग ) वर्णन नहीं किये। इसीसे नख-शिखके 
वर्णनमें कहते हैं--सोभा सकल सुदेस” अर्थात्‌ सकल सुदेशों ( सुन्दर अड्डों ) में शोभा है। ( ख ) दोनों 
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योंकी शोभा बरणन की, इसीसे आदि और अन्त दोनोंमें' शोमा' शब्द रकखा। यथा--बालकबूंद देखि- 

अति सोभा | २१६।५ (आरदिमें ), नखसिल स॒ दर बंचु दोडउ सोभा सकत सु्देस' 

नोठद--सोभा सकल सुदेस के ओर भाव-- ( १ 2 सकल सोभा' अथांतू मूतिमाव शोभा ओऑरोकि 
अड्ञोंमें मानों काल ( अकाल, दुर्भिक्षअसित ) देशोंमिं, ( अथात्‌ कुदेशमें ) पड़ी हुईं थी, वही इन दोनोंके 
अज्ञॉरूपी ( घन-घान्य से पूण ) सुन्दर देशमें आकर मोटी होग३ई। (पॉ० )। / २ ) सुदेशमें पड़ना इससे 
कहा कि ग्राकृत, अज्ञोंमें एक न एक दिन अकाल पड़ेगा । वहाँ यह शोभा सदा एकरस नहीं बनी रह सकती 
( रोग, जरा, आदि अनेक शत्रु उसको कब एकली रहने दे सकते हैँ ) ओर आपकी देह चिदानंदमय है, 
इससे यहाँ सदा .एकरस बनी रहेगी । अन्यत्र अकालमें पढ़ीथी, यहाँ सुकाल पाकर हरी-भरी ओर छुखी 
होगई। ( र० च० मिश्र )। (३) नखशवशिववमें तो सभी अज्ञ आगए | सभी अज्ञोंकी शोभाका वर्णन तो 
इन शब्दोंसे होगया ओर कुत्र अड्ञोंकी शोभाक्रा ब॒णंन पहलेही कर चुके हैं, तब तो यहाँ पुनरक्त दोष 
आजाता है !--इस प्रश्रको उठाकर उसका समाधान यह करते हैं कि जैसे कठि से ऊपरके अज्ग प्रथक-प्रथक्‌ 
कहे, वैसेही 'सोमा सकल सुदेस से कटिके नीचेके भी अज्ञेंको प्रथक-प्रथक्‌ जनाया। पुनः नखशिख सर्वाज्ज 
सनन्‍्दर है और शोमा अर्थात्‌ शज्ञार सकल सुदेश अर्थात्‌ संपूर्ण अज्ञोमें प्राप्त हे, जहाँ जेसा चाहिए। मिलान 
कीजिये-नख-सिख अंगनि ठगोरी ठोर ठोर हैं । गी? १।७१। 

लमगोड़ाजी--इस नखशिख वणनमें खज्ञार ओर वीररस प्रधान है सगर शान्त रस भी सौजूद है । 

प॒० प  प्र>--रूपका वणणन कंटि प्रदेशस शुरू किया और भसाथा, सायक, चाप आदिका आस्ममें' 
ही उल्लेख करके वीररस प्रधानरूप जनाया ओर सिरतकके सुख्य-मुख्य अंगोंका ही वर्णन करके आज्र- 
रसमें पर्यवसान किया -मेचक कुचित केस! | इस तरह जनाया कि देखनेवालोंका मन पहले तो वीररसमें' 
लगता है पर आखिर-शज्जरर्समें ही सब डुबकी लगाते हैं। वीररसकों देखते ही भवचापभंगकी आशा 
होगी, पर शृज्ञरकी अतिसकुमारतापर दृष्टि पड़ते ही आशारस-भंग हो जायगा | ओर ऐसा हुआ ही है यह' 
आगेके प्रसंगोंसे स्पष्ट है । 

देखन नगर भूप-सुत आए | समाचार पुरबासिह्त पाए॥ १॥ 
थाए धाम काम सब त्यागी । मनहु रंक निधि लूटन लागी।। २ ॥ 

शब्दाथं--निधि--नोट ४ में देखिये । 

अथ-श्रीद्शरथजी महाराजके पुत्र नगर देखने आए हैं, ( यह ) ख़बर पुरवासियोने पाई ॥ १॥ 
सब घर और घरका सब कामकाज छोड़कर .ऐसे) दोड़े मानों दरिद्री कंगाल निधि लूटनेके लिये दोड़े हां ॥२॥ 

राजारामशरणुजो--वत मान के स्टेजोपर तो यह सीन दिखायाही नहीं जा सक्रता। हां! फ़िल्म 
कलाका यह बड़ाही सुन्दर नमूना हे । 

टेप्पणी-- १ ( के ) समाचार पुरबासिन्द पाए! इति | श्रीजनकजीके साथ मंत्री, ब्राह्मण, ज्ञातिवर्ग 
इत्यादि बहुतसे लोग विश्वामित्रजीसे मिलने गए थे। 'समाचार पाए! कहनेसे पाया जाता है. कि उन 
साथके समस्त लागोंने आकर अपने-अपने घरमें तथा इष्ट मित्रोंसे अवश्य कहा होगा कि ऐसे ऐसे परम 
सुन्दर दो राजकुमार चक्रवत्तीमहाराजके मुनिके साथ आए हैं, देखनेही योग्य हैं, इत्यादि । इस तरह 
थाड़ीही देरमें दोनों राजकुमारोंके सॉदय्येका शुहरा सारे शहरमें मच गया | सभी दर्शनाभज्ाषी हो रहे 
हैं। दर्शनको लालायित हो रहे हैं ओर उधर विश्वामित्रजी कोटके भीतर महलमें टिके हैं। वहां पहरा 
लगा है कि एकान्तमें रहनेवाले महात्मा आए हैं, वहां भीड़ होनेसे मुनिकों कष्ट होगा; अतः कोई बिना 
उनकी आज्ञाके वहां न जाने पाए। पुरवासी वहां जा न सकते थे। जब वे नगर देखने आए, तब 


श्र 


मानस-पीयूष २४० । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २९० ( १-२) 
दशनकी सुगमता हुई । बालकबृन्द संग लगगए ओर इतनेहीमें समस्त पुरबासियोंको ख़बर मित्र गई कि 
दौनों राजकुमार पैदलही नगर-अवलोकनाथ आरहे हैं। [ “आये! शब्द प्रभुकी कृपाकी सूचना दे रह है कि 
इनके मनोरथोंको पूरा करने के लिये स्वयंही आरहे हैं। | ए#'देखिये, ये नगर देखने आए और नगर 
इनको देखने केलिये दोड़ा । -. 
धाये धाम काम सब त्यागी! इति । 
मैडमे /> कर री ख से 

र० प्र०--धरके सब काम छोड़कर दोड़नेका भाव कि पहले पहुँचनेसे भल्ली भाँति देख सकेंगे, देर 
होनेसे भीड़के पीछे पड़जायँगे। अथवा, कहीं वे चले न जायें कि हमें दर्शन न हो सके | 

पं० रामकुमारजी-- धाम! छोड़कर भागे अथांत्‌ घरमें किवाड़े न लगाए, ताला न बंद किया । काम 
त्यागी अर्थात्‌ जो काम उस समय कर रहे थे वह वैसाही छोड़कर चलदिये | [ तात्पय्य कि इनके दर्शन- 
रूपी निधिके आगे घाम ओर सब काम आदि निद्धियाँ तुच्छ हैं। जो इनको छोड़ धन धामादिमें लगते के 
विधाताको उनके प्रतिकूल समझना चाहिये ] यथा 'परिहरि लषन रामु बैदेही | जेहि घरु भाव बास विधि 
तेही । २२८० ।, “जरो सो संपति सदन सुखु सुद्दद मातु पितु भाइ। सनमुख होत जो रामपद करे न सहस 
सहाइ | २।१८४ |” [ घामको अरक्षित छोड़ा, काम सी आधेमें छोड़ा, बिगइ जाने दो; अत्तः त्यागी! 
कहा। (वि० त्रि०) | 

नोट--१ इस संबंधसें भा० स्कंध १० आअ० २६ पढ़ने योग्य ही है। शरदूपूनोकी रात़िमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रजीने बॉसुरी बजाकर मधुर मनोहर गीत गाना प्रारंभ किया; त्योंही वे ब्रजगोपिकायें कामोद्दीपक 
गानकों सुनकर कटपट भपटती हुईं चल दीं, मारे उतावलीके कोई क्रिसीकों नहीं बुलाती । श्रीशुकदेबजी 
कहते हैं कि वे इतनी वेगसे चली थीं कि उनके कानोंके हिलतेहुए कुडल अबमी मुझे दीखसे रहे हैं । जो 
दूध दुह रही थी वह अत्यन्त डत्मुकतावश दृध दुहना छोड़कर बेसेही चल पड़ी । कोई चूल्हेपर चढ़ा हुआ 
मोहनभोग, कोई उफनता हुआ दूध विना आगपरसे उतारे ज्योंकी त्यों छोड़कर चल दी । जो पतिक्रों भोजन 
करा रही थी वह परसना छोड़कर, जो गोदके बच्चोंको दूध पिला रही थीं वे दूध पिलाना लोड़कर, जो पतियों 
की सेवा-सुश्रूषा कर रही थीं वे सेवा सुशरूषा छोड़कर और जो स्वयं भोजन कर रही थीं वे भोजन करना 
छोड़कर, जो अपने शरीरमें अंगराग लेप रही थीं, जो चंदन, उबटन या आँखोंमें अंजन लगा रही थीं वे 
सब अपना अपना काम छोड़कर अपूर्ण शज्ारप्रेही जेसे-तैसे उलटे-सीघे आधेचौथाई भूषणव्ध पहिने बढ़ी 
उतावलीसे भगवान्‌ क्ृष्णके पास पहुँचनेकेलिये दौड़ पड़ीं । 

ठीक वेसीही दशा यहां 'धाए धाम काम सब त्यागी पद देकर श्रीमद्गोस्वामिपादने दर्शित कराई है। 
भेद केवल इतना अवश्य है कि वहाँ रासविहारमें तो भगवानकी वंशीकी मधुर ध्वनि ओर उसपर भी 
कामोहीपक मधुर मनोहर गानने गोपियोंके मनको हरण किया था जिससे विड्ल होकर थे इस प्रकार 
उत्सुकतासे विना किसी सार-सँभारके चज्ञ दीं और यही नहीं बरंच अपने पिता, पत्ति; आ्रतादिके रोकमेपर 
भी न रुकी थीं | ओर, यहां तो युगल श्रीरा जकुमारों के नगरदशंनका समाचारमात्रही सुनकर सब दौंड़ उठे--- 
समाचार पुरबासिन्द पाए।॥ घाए घाम कास सब त्यागी ! इतनाही नहीं किन्तु वहां तो गोपिकाओंको 
लोगोंने रोका भी था और यहां तो रोकता ही कौन ? सबके सबही तो दर्शनके लिये बावले हो रहे थे, 
रोकनेवाले स्वयंही उस प्रेमडगरियापर पग घर चुके थे, स्वयंही भागे चले जा रहे थे । 

... १४ उपदेश--इसी तरह जो वासनाओंको छोड़कर, निष्कास, घन-धामादिकी पर्वा न करके 
भगवानकी ओर घावते' हैं उनको अ्रभु' अवश्य प्राप्त होते हैं--'जरउ सो संपत्ति सदन सुख० | 
कप प. अब“ कार्मा शब्द मानसमें ८० बार आया है । इसका अथ 'काज', 'कार्य' कहीं नहीं है' | अतः 

यहाँ और सगबासी नर नारि सुन्रि धाम काम तजि धाइ | २४२२१ |? सें धासकों भूलकर और कामका 


दौहा २२० ( १ व 9 | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणां प्रपये । २४१ बालका 





त्याग करके धाए' ऐसा ही अर्थ करना उचित है। उदाहरण यथा-- राम भजिय सब काम बिहाई ।४।२३।६।, 
जब लगि भजत न राम कहाँ सेकधास तजि काम | ४४६ |, 'सोइ रघुबीर प्रनत अनुरागी। भजहु नाथ 
ममता सब त्यागी । ६,७४५ ।', भजिअ राम तजि काभ सब | ७१०४ |! इत्यादि । ( मेरी तुच्छ बुंद्धिमें तो 
यहां धाम' के साथ काम! का अर्थ कार्य ही उचित है।। धाम काममें अलुप्रास है । भागवतके उद्धरणके 
अनुकूल भी है ) । 

नोट--३ निधिकेलिये उद्योग करना चाहिय, इसीसे धाए। यथा “उद्योगिन पुरुषसिंहमुपैति ल्च्मीः | 
'पमरथ धाइ बिलोकहिं जाई। अ्रम्ुदित फिरहिं जनम फलु पाई।॥। अबला बालक बृद्ध जन कर मीजहिं 
पछिताहिं। २१२१।' 

७- निधियोंके नाम-- पद्म, महापद्ष, सकर, कच्छुप, मुकुन्द, नन्‍्दक, नील ओर शह्ढ | यथा 
“यत्र पद्म महापक्यौ तथा मकरकच्छुपौ, मुकुन्दों नन्‍्दकश्चेत्र नील: शद्भाउष्य्मों निध: |! ( माक० पु० आ० ६४५॥४ ) | 
(१) पद्म नामक निधि सत्वगुणका आधार है। इसके प्रभावसे मनुष्य सोने, चाँदी और ताँबे आदि 
घातुओंका अधिक मात्रामें संग्रह एवं क्रय-विक्रय करता है | घमम, दान, यज्ञादि भी करता है | ( २) महा- 


| 


पद्म भी सात्विक है। जो मनुष्य इसके आश्रित होता है बह पद्मराग आदि मणि, मोती ओर मूंगा आदिका 
संग्रह एवं क्रय-विक्रय करता है, योगियोंकों दान देता है, ओर वह और उसके पुत्र-पोत्रादि उसी स्वभावके 
होते हैं। महापद्मनिधि सात पीढ़ियोतक उसका त्याग नहीं करती। (३ ) मकर नामक निधि तमी* 
गुणी होती है । उसकी दृष्टि पड़नेपर सुशील मनुष्य भी श्रायः तमोगुणी बन जाता है। बह बाण, खजन्न, 
धनुष, ढाल आदिका संग्रह करता, राजाओंसे मित्रता जोड़ता, शोयंसे जीविका चलानेवाले ज्ञत्रियों 
तथा उनके प्रेमियोंको घन देता है। अख्-शर्खोंके सिवा ओर किसी वस्तुके क्रय-बिक्रयमें उसका मन 
नहीं लगता | ऐसा मनुष्य लुटेरोंके हाथसे अथवा संग्राममें मारा जाता है। (४) कच्छप निधिकी दृष्टि 
पड़नेपर भी मनुष्यमें तमोगुणकी प्रधानता होती है। इसके आश्रित मनुष्य पुण्यात्माओंके साथ व्यव- 
हार करता है । यह सब ओरसे रत्नोंका संग्रह करता और उसकी रक्ञाके लिये व्याकुल रहता है। 
यह धनकी गाइ़कर रखता है, न दान करता है, न अपने उपभोगमेंही लाता है। ( ५) सुकुन्द नामकी निधि 
रजोगुणमयी है । जिसपर इसको दृष्टि पढ़ती है वह मनुष्य रजोगुणी होता है, वीणा-वेरु मदंग आदि 
बाद्योंका संग्रह करता हे और नाचने-गानेवालॉदीको घन देता है । ( ६ ) नन्‍्दकनामकी निधि रजोगुण और 
तमोगुण दोन।से संयुक्त हे । इसकी दृष्टि पड़नेपर मनुष्य अधिक जड़ताको प्राप्त होता है। यह समस्त 
घातुओं, रत्नों और पवित्र घान्‍्य आदिका संग्रह तथा क्रय-विक्रय करता है, स्तुति करनेबालेकों सबकुछ 
देता है । उसके बहुतसी ख्त्रियाँ होती हैं जा संतानवती और सुन्द्री होती हैं। वह सदा नवीन मित्रोंसे प्रम 
करता है, दूरसे आये हुए बंधु-बांधवोंका भरणपोषण करता है । (७) नील महानिधि सत्व और रजोगुणसे 
संयुक्त होती है। इसके आश्रित मनुष्य बस्र, कपास, धान्‍्य, फल, फूल, मोती, मू गा, शंख, सीपी, काष्ठ 
तथा जलसे पैदा होनेवाली अन्यान्य वस्तुओंका संग्रह एवं क्रय-विक्रय करता है | यह मनुष्य तालाब, बावली 
आदि बनवाता, पुल बँधवाता, वृक्ष रोपता, चन्दन ओर फूल आदि भोगोंका उपभोग करके ख्याति लाभ 
करता है। यह निधि तीन पीढ़ियों तक चलती है। आठवीं निधि जो शंख नासकी है. बह रजोगुण और 
तमोगुण ते युक्त होती है तथा अपने स्वामीकों भी ऐसेही गुणोंसे युक्त बना देती है?! वह मनुष्य अपने 
कमाये हुए अन्न ओर वख्रका अकेलाही उपभोग करता है. | उसके कुठु'बी ख़राब अन्न खानेको और साधारण 
बच्च पहननेको पाते हैं | 

. पद्चिनी नामकी विद्या इन सब निधियोंकी अधिष्ठात्री वा स्वामिनी है ओर साक्षात्‌ लक्ष्मीजोका 
ध्वरुप है| ये-सब निधियाँ मनुष्योंके अथेकी अधिष्ठात्री देवी कहलाती हैं, इन सबका आधार पश्चिनी विद्या 
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है। देवताओंकी कृपा तथा साधुमहात्माओंकी सेवासे अ्सन्न होकर जब ये निधियाँ कपादृष्टि करती हैं तब 
मनुष्यकों सा धन प्राप्त होता है. ( सार्कण्डेय पुराणमें अष्टनधियाँ बताई गई हैं। कोई-कोई महाशंख 
नाम की भी एक निधि कहते हैं । निधियाँ क्‍या हैं, यह किसीने नहीं (लिखा । इसीसे हमने खे।जकर उनका 
उद्लेख प्रमाणसहित कुछ विस्तारसे कर दिया है ) | 
मनहु' रंक निधि लूटन लागी! इंत । 

प॑> रामकुमारजी--१ लागी > निमित्त, लिये। यथा तुम्हहि लागि घरिहों नरदेंहा, एक जनम 
तिन्हके हित लागी” । मानों रंक निधि लूटन लगे! यह अथ नहीं हे, क्योंक अभी तो ।रनाथ तक पहुँचही 
नहीं हैं, लूटेंगे केसे ! लूटनके लिये दोढड़ । *-शभ्रीदशरथजीमहाराजने मनु-शरोरसे तइस हज़ार वर्ष तपस्या 
की तब यह निधि मिली । विश्वामित्रजी इस निधिका राजासे सोंगकर ज्ञ आए, यथा श्याम गोर सुंदर दोड 
भाई। बिश्वामित्र महानिधि पाई । [ अर्थात्‌ इस निधिके विश्वामत्र ऐस महामुनि याचक्र बने थे, तब कहीं 
उनको मिली थी-'मैं जाचन आए नृप तोहा!। ओर वह॒भी कितनी कठिनतास, वसिप्ठजीकों सिफारिशसे 

ली थी , उसी नाधिको जनकपुरवासी लूटनको दोड़। तातय्य कि ऐसी दुलभ नाव संथलावासयोंको 

लूटम मिली । लूठनका अभिपग्राय यही है कि ऐसी निधि अपनही आप, अपनो .खुशास आ गई, बाज़ारसे 
बिना मोलके मिल गई, न तो तपही करना पड़ा और न उसके लिये याचकही बनना पड़ा; आपसे आप 
मिल्ल गई | [ यहाँ माधुय्यरस-शद्धार-आनन्दही निधि! है, जिसे नेत्राष्पी हाथांसे लूटकर सब आनार 
हुए दशेनामिलाषी पुरवासी रंक हैं, श्रोरामलक्ष्मणजी निधि हैं, सुगमतासे दशन पा जाना लूटना है । ] 

पांड़ेजी--यहाँ रंककी उत्प्रेत्ञाका भाव यह है कि योगिराज राजा जनककी प्रजाबरग रघवंश ऐश्रय्यके 
दरिद्री थे ।? [ रा० च० मिश्रजजी लिखते हैं कि “राजा जनक निराकारके उपासक साकाररूप-थनके कंगल्ले 
थे, तो उनकी प्रजा क्‍यों न कंगली हो / अतः अब साकार-घन पाकर लूटन लगे |” यहाँ उतक्तविषयावस्तृतक्षा 
अलंकार है. 

रा० प्र० -भात्र कि जैसे धन लूटनेमें कगले पका आदिसे नहीं डरते बेसेही ये सब धक्ता सहते 
धक्का देते दोड़े जा रहे हैं। [ श्रीराम-लक््मण दोनों यहाँ निधि' हैं, जेसा 'देग्बन नगर भपसत आए! से सिद्ध 
है। 'भूपसुत' आए! बहुबचन हैं। इनमेंसे श्रीरामजी तो श्रीसीताजीकी निज निधि' हैं; यथा “देखि रूप 
लोचन ललचाने । हरषे जनु निज निधि पहिचाने । २३२। ४ |”, 'प्ुनि समीप देखे दोउ भाई । लगे लत 
लोचन निधि पाई । २४८। ८।* परंतु पुरवासी इस बातको अभी जानते नहीं हैं, इसीसे कँगलेकी तरह 

डे हैं। दूसर आज प्रथम दशन होनेको है, न जाने यहाँ कितने दिन ठहरें, फिर दर्शन ही या न हो, अत 

धाए धाम । हि ि नस 
निररख सहज सु दर दोड भाई । होहिः सुखी लोचन फल पाई ॥१॥ 
जुधतीं भवन भराखन्दि लागी । निरखहिं राम रूप अनुरागी ॥०॥ 


शब्दाथ--भरोखा--दीवार आदिमें' बनी हुई मॉकरीदार ( जालीदार वा छेदवाली ) छोटी खिड़की 
या मोखा जिसे हवा और रोशनी आदि आनेके लिए बनाते हैं। कराखन्हि 5 मरोखोंमें, करोखोंसे | 

अथ--सहजही सुन्दर दोनों भाइयोंको देखकर नेत्रोंका फल पाकर सुखी होते हैं | ३॥ ख्तरियाँ घरके 
भरोखोंसे लगी हुई अनुरागपूवक श्रीरामचन्द्रजीके रूपको देख रही हैं ॥ ४ ॥ 

नोट--१ 'खहज सु दरों इति। वनवासके समय इन दोनोंकी सहज सु'दरताका प्रमाण मिलता है 
क्योंकि उस समय वद्ध-भूषण-रहित उदासी वेष है । उस समय इनका सॉन्‍्दर्य देख ऋषि मुनि पशु पक्षी 
सभी विस्मित ही गए और अनिमिष नेन्नोंसे देखते रह गए । यथा “रूप संइनन लक्ष्मी सौकुमाय' सुवेषताम्‌ 
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दहशुविस्मिताकारा रामस्य वनवासिन: । १३ । वैदेहीं लक्ष्मण राम॑ नेत्रेरनिभिषेरिव। आश्चयभूतान्दहशुः सर्वे ते वनवासिनः 
| १४ | बाल्मी० ३। १।” त्रिपाठीजी ठीक ही लिखते हैं कि श्ृद्भधारस श्रीरामजीकी शोभामें आधिक्य नहीं 
होता, बल्कि शोभा ढक जाती है; इसलिये दोनों भाइयोंको सहज सुन्दर कहा । 

टिप्पणी--१ ( क ) सहज सुदर' इति। भाव कि इस समय दोनों भाई सामान्य खन्गरसे हैं, 
इसीसे कहते हैं कि “श्रज्भारकी अपेक्षा कुछ नहीं है, दोनों भाई तो स्वाभाविकही, जन्मसेही, बिना बनाव- 
शरज्धारकेही सुन्दर हैं । ( ख ) विश्वामित्रजीने आज्ञा दी थी कि सुखनिधान दोडठ माइ। करहु सफल सबके 
नयन', उसीको यहाँ चरिताथ करते हैं। 'तुभ दोनों सूखनिधान हो; सबको सुख दो” ये वचन “न्रखि सहज 
सु दर दोड होहिं सुखी०” में चरितार्थ हैं और 'करहु सुफल सबके नयन' 'लोचन फल पाई में चरिताथ 
हुये हैं। सब सुखी हुए और सबने लोचनका फल पाया । जिस क्रमसे भुदने आज्षा दी; उसी क्रमसे उनके 
वचन चरितार्थ हुए। प्रथम 'सखनिधान' कहा, पीछे करहु सुफल', वेसेही यहां प्रथम 'हंहिं सुखी और 
पीछे 'लोचन फल पाना कहा | [ (ग) सहज को दीपदहली भी सान सकते हैं। क्योंक जा जप, तप 
आदिसे भी ध्यानमें नहीं आ सकती वही सहज सुन्दर मूर्ति इनको सहजही ।वना कसी पारश्रमक॑ दखनको 
मिल गई । ( घ ) साकार प्रभुके सौंदय्येका दशेनही नेत्रोंका फल है। इस फलसे य व।चत थ सा आज 
इन्हें प्राप्त हो गया । ( रा० च० मिश्र ) | यह सहज सुन्दरता ही निधि हे जिसके लिए दौड़ थ । | 

“जुबती भवन भझरोखन्िह लागीं |०* इति ! 

पं० रामकुमारजी--( के ) प्रथम सबका 'घावना' कहा--घधाए धाम काम सब त्यागी! । अब उसकी 
व्याख्या करते हैं कि कोन कहाँको घाए। पुरुष गज्नियोंमें घार और युवतियाँ मरोखोंमें जा लगीं। प्रथम 
बालकोंने देखा जो बाहर खेल रहे थे; तब पुरुषोंने देखा जो अपने अपने स्थानके बाहर जा बेठे हैं, तत्पश्चात्‌ 
ख्रियोंने देखा जो घरके भीतर रहीं । इस तरह क्रमसे देखना लिखते हैँ। अथवा, बालक ओर पुरुषोंका 
देखना-म।त्र लिखा है और, ख्रियोंका सम्बाद लिखनेको हैं; इससे अथम बालक ओर पुरुषोंका देखना 
लिखकर पीछे सूची-कटाह-न्यायसे ख्लरियोंका देखना लिखा। [ $ # सहज काममें पहले हाथ लगाना 
तब कठिन काम करना, इसीके दरृष्टान्तमें 'सूची-कटाह न्याय! कहा जाता है] (ख् ) रामहूप देखनेसे 
अनुराग होता है, यथा इन्हहिं', बिलोकत अति अनुरागा!। जिनके रूपका वणणन सुनकर अनुराग 
होता है' उनके दर्शन करनेपर जो अनुराग होगा उसे कोन कह सकता हे एवं उनको देखनेपर 
अतुराग होनेकी क्‍या कही जाय ? ग) पुरुष तो दोनों भाइयोंकों देखते हैं “निरखि सहज सुद्र दोठ भाई । 
परन्तु स्त्रियां केवत रामरूपकों देखती हैं |-तात्पयं यह है कि पुरुषोंकी भावना दोनों भाइयोंकी 
सुन्दरतामें है, यथा 'पुरबासिन्ह देखे दोड भाई। नर भूषन लोचन सुखदाई। २४१८।” ओर स्तियोंकी 
भावना श्रीरामजीके रूपमें है, यथा 'नारि बिलोकहिं हरषि हिय निज निज रुचि अनुरूप | जनु सोहत सिगार 
धरि मूरति परम अनूप | २४१ ।/ श्रीरामजी शज्ञारकी मूर्ति हैं,-- श्यामो भवति खज्ञारः । #&'यहां कवि 
ब्लियोंकी भावनाभर दिखा रहे हैं; इसीसे 'निरखहिं राम रूप अनुरागी' कहा, नहीं तो उनका दौनों भाइयोंका 
देखना आगे उनके दोनों भाइयोंके सौंदय्यबरणनसे स्पष्ट ही है | 

नोट---:छ" २ (क) स्लियोंकों झज्जर प्रिय होता है| ख्द्भारका रंग श्याम भाना गया है ओर श्रीराम“ 
जी श्याम हैं | अतः श्लियाँ इन्‍्हींको देख रही हैं। अनुरागी! कहकर जनाया कि देखा तो दोनों भाश्योंको 
'पर श्रीरामरूपको देखकर उसपर अनुरक्त होगई हैं। बैजनाथजीका मत है कि केबल युवावस्थावाली नव- 
यौवना छियाँ संकोचके कारण भरोखोंते लगी देखती थीं। और, रा० च० मिश्रके मतानुसार भवनके 
भरोखोंमें लगी हुई जो ख्त्रियाँ हैं उनमें कोई मध्या, कोई मुग्धा ओर कोई ग्रौद्ा आदि सभी प्रकारकी स्तियाँ 
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थीं। ( ख ) श्रीरामरूपमें किस प्रकार कैसा अनुराग है. यह सत्योपाख्यानमें वर्णित पुरस्ियोंकी दशा जो 
वहां मुनिको जनकपुरके राजमहलमें लानेपर हुई थी उदाहरणमें दी जा सकती है। वह यह है कि श्रीलक्ष्मण 
जीने सेठड्यमान कोटि कामदेबॉके समान सुन्दर सदा मुस्कातेह्ठडए बोलमनेवाले' सोशीढ्यादि गुणोंसे युक्त 
श्रीरामजी को देखकर खियाँ जामातसुख को इ्ज्लछा करने लगीं कि ये दोनों हमारे जामाता हीं ओर श्रीरामजी- 
की ओर बारंबार मुस्कुराकर देखता हुई उनको मोहित करनेके लिए ( अथात्‌ थे हमारी ओर किसी प्रकार 
देखें ) अनेक हाव-भाव करने लगीं । कोई तो श्रीरामजीको देखकर उनके मुखारविन्दका ध्यान करती हुई 
लंबी स्वास छोड़ने लगीं। कोई देखकर कहती हैं कि ये मानों कामदेवही रूप घरकर आए हैं, कोई अपने 
र्लजदित नूपुर बाँधने लगीं, कोई अपने रंगीन दाँतोंकोही दर्पण लकर देखने लगीं, कोई हाथमें कमल 
लेकर उसीको फाड़ने टुकड़े-टुकड़े करने लगीं। इत्यादि। यथा 'लक्षयणेनावि गोरेण भूषितेन तथेबच ॥ २६॥ सेव्यमान 
सदा तेन' ' '। सौरील्यादि गुणुयुक्तं “"। ३१। कोटिकंदप लाने स्मितपूर्वांसिभाषणम्‌ | एवं पश्यन्ति तास्सवा जनकस्य- 
पुरद्चिय: ॥ ३२ ॥ राम च लक्ष्मणंचैत्र जामातृतुबबाज्छुया । मुह राम॑ निरीक्ष्यन्त: सस्मिताश् बरानना: ॥|३३॥ हावभावंच 
कुबन्त्यो राम मोहाय सत्वरम | काचिद्रामं निरीक्ष्येव ध्यायमाना मुख्वांबुजम ।|३४।। मुहुमुहुश् निश्वासं मुज्चमाना इतस्तत; । 
फाचिदेव ध्यायमाना मन्दं दृष्ठा मनोरमम्‌ ॥ ३५॥ कामाकृतिः कुमारोध्य'  "। ' 'नूपुरं च बबंधाथ पादयों रत्न शीलितम । 
करादश निरीक्षृंती दन्तपंक्तिं सुरंजिताम्‌ ॥|४१।॥ वाचित्कमन्लपुष्पं च पाट्यामास पाणशिना |'' "४२ , एवं पश्यन्ति ताः सर्वाः 
किशोरी रामलक्ष्मणो ॥ 5३ || ( उत्तराबे आअ० ७ ) |” पर रामचरितमानस परम श्रेष्ठ मर्यादा चरित्रका आदशे 
है, अतएव सत्योपाख्यानका उद्धरण केवल “ज्ारियांके कामका हे, अन्यके लिये नहीं । मानसके जनकपुर- 
निवासी तो पुर नर नारि सुभग सुचि संता । घरमसील ज्ञानी गुनवंता ॥' हैँ, यह पूवेद्दी दोहा २१३॥६ में 
कविने बताकर हमें सावधान कर दिया है । 
कहहिं परसपर बचन सप्रीती । सखि इन्ह कोटि काम छवि जीती ॥५॥ 
सुर नर असुर नाग मुनि माही । सोभा अप्लि कहूँ सुनिर्शात नाहीं॥६॥ 

अथे--आपसमें एक दूसरेसे प्रेमसहित बातें कर रही हैं, कहती हैं--हे सख्ि ! इन्होंने करोड़ों 
कामदेवोंकी छबिकों जीत लिया है। अर्थात्‌ इनमें करोड़ों कामदेबोंकी छबिसिभी अधिक छात्र है॥ ४॥ 
देवता, मनुष्य, देत्य-दानव-राक्षस, नागदेव और मुनियोंमें (तो ) ऐसी शोभा कहीं सुननेमेंभी नहीं 
आती | $ || 

नोट--१ “निरखहिं राम रूप अनुरांगी” कहकर कहहिं परसपर'"” कहनेका भाव कि अनुराग 
पूवक वेख ती जा रही हैं और दूसरोंसे छबिकी प्रशंसा भी करती जाती हैं। दृष्टि'बराबर श्रीरामरूपमेंही 
डठी हुई है। पहले देखनेमें अनुराग कहा, अब उनके सौंदरयकी चर्चामें, उसके कथनमें भी अनुराग दिखाते 
हैं। सखी सखीसे हृदयकी बात अब खोलकर कहती है, यह कहहिं परस्पर' से जनादिया | 

टिप्पणी--१ 'कह॒हिं परसपर बचन सप्रीती' अर्थात्‌ जितनीभी बातें वे कह रही हैं, वे सबप्रीतिसहित 
कह रही हैं| घ#प्रसंगभरका हाल यह प्रारंभमें कह दिया कि आगेकी सारी वार्ता प्रीतियुक्त है | 

नोट--२ पॉड़िजी लिखते हैं कि परस्पर' और सम्रीती' से ज्ञात होता है. कि सब प्रेमोद्गारसे ऐसी 
भरी हुई हैं कि उनको कहनेके सिवा यह ज्ञान नहीं है' कि वे किससे कहती हैं. और कौन सुनता है। कोई 
सुनताभी है या नहीं, इसका तो किसीकोभी ज्ञान नहीं, सभी कह रही हैं. तो सनेगा कौन ? दासकी समभमें 
परस्पर” का भाव यह है. कि सभी एक दूसरेसे आपसमें कहती सुनती हैं। ऐसा न होता तो आगे यह कैसे 
कहते कि जो मैं सुना सो सुनहु सयानी', “आए देखन चापसख सुनि.हरषी सब नारि ।', इत्यादि । इससे 


हि 


स्पष्ट है कि एक कहती है, दूसरी कुछ सखियाँ सुनती हैं; । 


दोहा २९० ( ४«६ ) 


३(क ) जो युवतियां भवनके मरोखोंमें लगी हुईं अन्ुरागपृ्वंक रामरूपको देख रही थीं, उनकी 
चार्ता यहाँ समष्टिछपसे दिखाकर सबके वचनोंकों प्रकट नहीं किया। आगे उत्तराधसे अष्ट सखियोंका संवाद 
व्यष्टिछपसे प्रकट करते हैं। अष्ठ संखियोंके नामादि 'श्रीजानकी रहुस्थ' के सर्ग ८ में हैं। यथा “लक्ष्मणा 
शुशञ्रशीला थे भद्रा मानवती तथा | ज्ञीज्ा श्यामा च शान्ता च सुशील्षा ह्य॑ष्ट संख्यका: ॥ १ ॥ इमास्सीता प्रियास्सख्यों 
युवती मध्यगास्थिता:। यथारचि क्रमाद्वाकयं जगदुस्तत्वसूचिका; ॥२॥ लक्ष्मण बीरसेनस्य प्रिया भार्या प्रकीतिता । श॒श्नशीला 
सुभद्रस्य श्यामा सुन्दरवल्लमा ॥१॥ शान्ता वीरमणेमांय्या शेषा: सख्य: कुपारिका: | प्रवीणास्सकत्षास्सोम्याः जानकीप्राण- 
बलल्‍्लभा: ॥ ४ ॥” अर्थात्‌ लक्ष्मणाजी,शुश्रशीलाजी, भद्राजी, मानवतीजी, लीलाजी, श्यामाजी, शान्ताजी और 
सुशीजञाजी अछ सखियाँ जो श्रीजानकीजीकी प्रिय थीं उन ख्रियोंके मध्यमें थीं। वे अपनी-अपनी रुचिके 
अनुसार तत्वसूचक बातें कहने लगीं । १०२। लच््मणाजी वीरसेनकी, शुश्रशीज्ञाजी सुभद्रजीकी, शान्ताजी 
वीरमशणिजीकी सत्री थीं । शेष सखियाँ कु आरी थीं। ( रा० च० मिश्र )। 

टिप्पणी--२ सख्ि इन्ह कोट कास छुबि जीती ।' इति। ( क ) सब देवताओंमें काम सबसे अधिक 
सुन्दर है । इसीसे प्रथम उसीको लेकर कहती हैं कि कोटि-काम-छुबिभी इनकी छविके सामने तुच्छ है । यथा 
सहज मनोहर मूरति दोझ । कोटि काम उपमा लघु सोझ | २४३१ ।! , आगे स्वय॑ कहती हैं--“अंग-अंग पर 
बारिअहि कोटि-कोटि-सत काम । २२० |! गीतावलीमेंसी पुरवासियोंके ऐसेही वचन हैं, यथा 'रोम रोम पर 
स|म॒ काम सत कोटि बारि फेरि डारे। १६६ | जानकीमंगलमेंभी कहा है-गौर स्याम सतकोदि काम मद 

_मोचन ।३१।; सानसमेंसी--स्थास सरीरु सुभाय सुहावन | सोभा कोटि मनोज लजावन। ३२७, 
१ ॥ इत्यादि ) | 

नोट--४ कोटि काम छुबि जीती! इति। ( के ) अथांत करोड़ों कामदेबॉको जीतकर उनकी 
समूह छबिकों ले लिया हे। भाव यह कि जैसे शत्रुका पराजय होनेपर उसके यहाँ जो अमूल्य पदाथ 
होते हैं उनको जयमान राजा छीनकर ले लेता हे बैसेही असंख्यों कामदेवॉने अपने छबिके गब में 
आकर मानों श्रीरामजीका मुक्ताबला किया। ( कामदेवभी श्याम है, ह्विमुज और घनुधर है तथा वीर 
है, यथा 'जाकी प्रथम रेख जग माही | विनय ४ ।', काम कुसम धनु सायक लीन्हे । सकल भुवन अपने घस 
कीन्‍्हे । २४७१। उन असंख्यों कामदेवों रूपी शत्रुओंका पराजय कर सबोंकों छबि-समूहकों छीनकर 
इन्होंने अपने पास रख लिया | काम इनके आगे अब छुब्रिरूपी धनसे रहित हो गया। (ख ) असंख्यों 
ब्रह्माए्ड हैं ओर प्रत्येक अद्याए्डमें, एक-एक कामदेव है, इस प्रकार सब मिलकर असंख्यों कामदेव हुए । 
( वै० )। यह अनुमानसे काव्यार्थापत्यालंकार है कि जब इन्होंने करोड़ों कामदेवॉकी जीत लिया तब 
ओर देवताओंकी कौन बात है। (ब० )। बीरकविजी प्रतीप अलंकार कहते हैं। (ग) पुनः भाव कि 
“इनकी छुबिने करोड़ोंकी कामनाओंको जीत लिया है। पर युवा खसत्री ऐसा नहीं कह सकती कि हमारी 
कामनाको जीत लिया है किंतु करोड़ोंके बहानेसे अपनी कामनाकों प्रकट कर रही है ।?--( पाँ० ) | 

टिप्पणी--२ ( के ) 'सुर नर असुर नाग मुनि माही । इति। सुरसे स्वर्ग, नरसे मत्यं, असुर और 
नागसे पाताल, इस तरह तीनों लोकोंके निवासयोमें ऐसी शीमाका कहीं सी न होना जनाया। यथा 'नाग 
असुर सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हते हम केते॥ हम भरि जन्म सुनहु सब भाई । देखी नहिं अस 
सुदरताई॥ ३ । १६ ।! ( ख ) 'सोभा असि कहूँ सुनिअ्रति नाहीं? इति | [ रूपकी शीभा नेत्रका विषय है ओर 
कथा वार्ता आदि सुनना श्रवणका विषय है, पर यहाँ कवि कहते हैं “सोभा असि कहूँ सुनिञति नाहीं” 
अर्थात्‌ शोमाकों यहाँ श्रवशुका विषय कह रहे हैं। यह क्‍यों ?--यह गेसाइजीका सँमाल है। देखनेसे सिद्ध 

होता कि स्वियाँ सबत्र घूमती फिरती रही हैं। अतः इस दूषणके निवारणाथ उनका सुनना जिखा । 'सुनिअ्राति 
नाहीं! कहकर सूचित करते हैं कि ये कुलवधूयें हैं, घरके सीतरकी रहनेवाली हैं, इन्होंने पुराणादिकी क॒थायें 


| श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रप्मे | २५४ बालकांड 
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सुनो हैं और आज इन दोनों भाइयोंको देखा है । देखिये, जब शूपणुखाने कहा कि 'मस अनुरूप पुरुष जग 
माही । देखेरँ खोजि लोक तिहूँ नाहीं ।! तब श्रीरामजीने दिखे ' शब्द्से तुरत जान लिया कि यह खी ऊुलटा_ 
है । इसी तरह खरबू"ण राक्षस सर्बत्र गए हैं, तीनों लोकोंमें घूमे- फिरेलड़े हैं, उन्हेंनि तीनों लीकोकि पुरुषोंको 
देखा है. इसीसे उन्होंने सबको देशवना कहा--दिखी नहि असि स॒दरताई कह - हम परदेसें रहनेवाली 
हैं, इन्होंने आँखों पे नहीं देखा है, ( घरके पुरुषोंसे ) सुना भर दे; इसीसे सुनिअति नाहों कहती हैं। 
( नोट हल यह अर्घाली सूत्रसी हे। इसीकी व्याख्या आगे वे स्वयंही कर रही हैं। यह भी सिद्ध होता हे कि 
परदेका नियम प्राचीनकालमें भी था | ) ह 
बिष्नु चारि श्रुज बिधि झुख चारी | बिकट बेष मुख पंच पुरारी ॥७॥ 
अपर देउ अस कोड न आही | यहछबि सखी पटतरिय जाही ॥4॥ 

शब्दाथ--अपर<ओऔएर दूसरा, अन्य । आहीन्हे | पठतर-|्समता, समानता, उपसा | पदतरिये-उपमा 
दीजिये, सहृश कहा जाय । + झौर जिपरदैत्यवे 

अरथ--विष्णु भगवानके चार भुजायें हैं, ब्रह्माजीके चार मुख हैं ओर त्रिपुरदेत्यके शत्रु श्रीशंकरजीके 
पाँच मुख हैं और भयंकर वेप है ५ ॥ अन्य देवताओंमें ऐसा कोई नहीं है जिससे, हे सखी ! इस छबिकी 
पू्ण उपमा दी जासके ॥ ८ ॥॥ 

श्रीराजारामशरणजी-- क्सपियरसे भी बड़कर इस नाटकीय युक्तिका प्रयोग तुलसीदासजीने किया 
है, जिसके द्वारा अनेक दृष्टिकोणोंसे बड़ी रोचकता ओर भावपूर्णताके साथ किसी व्यक्तिगत दृश्य या 
परिस्थितिकी आजोचना कराई जाती है'। यहाँ सखियोंकी वातामें इसी युक्तिका बड़ाही सुन्दर प्रयोग है । 
यदि प्रत्येक दृष्टिकोशका निरीक्षण किया जाय तो नोट बड़ जायगा, लेकिन पाठकोंको आनन्द लूटनेके लिये, 
मज़ा लेलेकर पढ़ना चाहिये ओर सब दृष्टिकोणोंकीं विचारना चाहिये । 

किस सुन्दरतासे रामरूपकी सुडोल मूर्तिको सब देवोंसे उत्तम प्रमाणित किया है।। इसी प्रकार उधर 
श्रीसीताजीकी तुलनामें गिरा मुखर तन अरध भवानी' इत्यादि देव-शक्तियोंकों उतार देंगे। परात्पर ब्रह्मरूप 
ओर आदि शक्तिकी महानता-महत्ताको किस रोचकतासे दिखाया है| खज्ञारका आनन्द और शान्तरसका पुट 
सराहनीय है । महाकाव्यकला और नाटकीकला एक होकर मनोंस्म बन गई है । 

नोट--* ब्रह्माण्डभरके अतिशय सुन्दर पुरुषोंको यहाँ गिनाया है । जब इन्‍्हींमें कोई उपमान होनेके 
योग्य नहीं ठहरता तब दूसरा ओर कौन है जिसकी उपमा दें । अपर देव” में कामदेव भी आ गया। बह 
भी उपमा योग्य नहीं, यह पूष ही कह चुकी हैं--सखि इन्ह कोठि काम छवि जीती! । 

/बिष्तु चारि श्रुज विधि भुख चारी ।०” इति। 

पंजाबीजी--भाव यह है. कि 'किसीके हाथमें एक छठी अंशुली होती है तो बुरी लगती है. ओर जहाँ 
दो भुजाएँ अधिक हों भला वहाँ शोभा कहाँ ! उसमें द्विमुज-शरीरकीसी शोभा कहाँ ! पुनः, शरीरके अमाणसे 
यदि किसीका सिर या नासिका भारी होती है' तो शरीरकी शोभा न्यून हो जाती है. ओर एक शरीरपर चा२- 
पाँच शिर हुए तो एक सिर जैसी शोमा कहाँ हो सकती है ! पुनः, शरीरमी सुन्दर हैं। और वल्लादि न हुए 
तो भी शोभा पूर्ण नहीं होती फिर जहाँ बाघाम्बर, सपे, विभूति और पाँच शिर हों वह पीताम्बर और दिव्य 
आशभूषणोंसे संयुक्त शरीरकी छवि कैसे पा सकता है. /” 

पं० रामकुमारजी--१ ( के ) बहुत अंग होनेसे विरादका सा रूप हो जाता है; यथा बिदुषन्ह प्रभु 
विराटमय दीस! । बहु मुख कर पग लोचन सीसा । २४२। १।* विरादकी गिनती शोभामें नहीं है' | “विष्नु 
चारिभुज' कहकर जनाया कि उनमें शोभा न रहगई। एक ऑँगुली बढ़जानेसे शरीर अशोभित लगता है. तब 


दोहा २२० ( &#-द ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरण अपये | २४७ बालकांड 





दो भुजाएँ अधिक होनेसे शोभा कहाँ ! चार भुजाओंसे अधिक अशोभा चार मुखकी है, इससे विष्णुको 
कहकर तब ब्रह्माको कहा ओर चार मुखसे अधिक अशोभा पंचमुख की है; इससे प॑चमुखशंकरजीको अंतमें' 
कहा | इस तरह यहाँ उत्तरोत्त' अशोभाकी अधिकता कहते हैं । ( ख) चार मुख होनेसे चार ललाठ, चार 
नासिकाएँ, चार मुह, चार ठोढ़ी, आठ घ्कुदीं, आठ कपीज् ओर आठ नेत्र हैं, अतएव इनके सामने वे केसे 
भद्दे लगेंगे। और, शंकरजी तो इनसे भी भद्दे हैं, उसपर भी उनका विकठ वेष है, अर्थात्‌ नंगे, श्कपाल- 
मालाधारी, भस्म स्माये, सप॑ लपेटे, इत्यादि भयंकर वेष है। विकट वेष भयदायक होता है। यथा बिकठ 
बेष रुद्रहि जब देखा । अबलन्‍न्ह उर भय समएउ बिसेषा | ६६.४ |” (ग) पुरारि! कहनेका भाव कि त्रिपुरके 
वधमें जैसा क्रोध हुआ था, बेसा ही क्रोधित ( क्रद्ध मुख सदा रहता है । ) 

२(क ) अपर देउ अस कोउ ।०? इति | तीन देवताओंका साहश्य कथन किया, उपमा दी, पर वे 
भी समता योग्य न ठहरे ओर जितने भी देवता हैं वे उपमामें दिये जानेके योग्य नहीं हैं। क्‍योंकि देवता तो 
मिथिलापुरवासियोंकेही समान सुन्दर नहीं हैं, यथा तिन्ह॒हिं देखि सब सुर-सुरनारी । भण नखत जनु बिधु 
उजियारी ।', तब भज्ञा श्रीरामजीकी उपमाके योग्य कब हो सकते हैं ? (ख) यहाँ तक देवताओं मेंकी 
सुन्दरता कही, उनमें उपमा दढ़ी न मिली । तब अमुर, नाग, नर और मुनिर्में उपसा दूढ़नी और कहनी 
चाहिए थी सो न कही । कारण कि जब देवताओंमें कोई इतना सुन्दर नहीं है. तब मनुष्यादि किस गिनतीमें 
हैं। तात्यय्य कि जब त्रिदेवही समतामें न ठहरे तब अन्य देवताओंकी समता न दी और जब देवताओंकीही 
समता न दी तब नर नाग असुर मुनिका नामही न लिया। इनका नाम तक लेना व्यथ समझा । बिलकुल 
तुच्छ समझ इनको छोड़ही दिया। [ इससे यह भी प्रमाणित होता है कि मनुष्य लोग केवल पाँच जातियोंमें 
ही शोमाका अनुभव कर सकते हैं। सुर, नर, अछुर, नाग और मुनिकों छोड़कर उनके मुग्ध होने योग्य 
शोभा कहीं नहीं है । ( वि. त्रि, ) | । 

नोट--भगवान्‌ विष्णुकी सुन्दरता जगतप्रसिद्ध है; यथा “अति सुद्र सुचि सुखद सुसीला। गावहिं 
बेद' जासु जसु लीला। दूषनरहित सकल गुनरासी । १.८० / शिवजी भी परम सुन्द्र हैं, यथा जा मुकुठ 
सुरसरित सिर लोचन नलिन बिसाल। नीलकंठ लावन्यनिधि सोह बालबिधु भाल | १०६ |, कुंद इंदु दर 
गोर सरीरा । १०६.६ ।', कुंद इंदु दर गौर सुदरं। ७ मं० क्ो० । और, ब्रह्माजी सृष्टिके स्वयिता हैं, श्री- 
मन्नारायणशके नाभिकमलसे उत्पन्न हुए हैं, वे क्‍यों न सुन्दर होंगे ? अन्य समस्त देवताओंमें कामदेवसे 
बढ़कर सुन्दर कोई नहीं, बह श्यामसुन्दर भगवान्‌ कृष्णुका पुत्रही तो हे---कृष्न तनय होइहि पति तोरा |! 
इसीसे इन्हींके नाम दिये । 

प्‌. प. प्र.--१ कामदेव तो रजोगुणी हे ओर साधु संत योगी ज्ञानी आदिको शत्रु मानकर सताने- 
वाला है' अतः तुलना योग्य न ठहरा । विष्णु सत्वगुणी हैं और चतुरानन रजोगुणी; इन दोनोंमें अधिकांग 
दोष है. । पुरारीकी तो बात ही दूसरी है.। ये तो पुरके अरि हैं और यहाँ तो जनकपुर में रूपसिंघुके दर्शनसे 
आनन्दसिधुकी बाढ़ आ गई है । 

२ यह छबि सखी पटतरिअ जाही इस चरणमें छन्दोभंग द्वारा जनाया कि युवतीका कंठ गद्गद 
हो गया, शब्दोंका उच्चार करनेमें गड़बड़ी हुई हे। 'यह छबि सखी प' पर विश्राम है. पर 'ठतरिश्र जाही में 
'टतरित्ञा का ठीक उच्चारण करना कठिन है'। 


दोहा-बय किसोर सुषमा सदन स्थाम गौर सुखधाम । 
.. अगन्ञग पर बारिश्रहि कोटि कोटि सत काम ॥२२०॥ 


शब्दार्थं--बारना ८ निछावर करना, उत्सग वा ,कुर्बान करना | 


हि 


श४८ | श्रीमतेशमचन्द्राय नमः । दोहा २११०२२१ ( १-२) 


मानस-पीयूष द 
अथ--किशोर अवस्था, परमा शोसाके घर, एक श्याम एक गोरे, ( दोनों ) सुखके धाम हैं। इनके 
अड्भ-अड्गपर करोड़ों अर्थों कामदेवोंको निछ्ावर कर देना चाहिए ॥ २२० |। 

(छ-पं० रामकुसारजी अथ करते हैं कि ( जब ) किशोरावस्था सुखमा ( परमाशोमा ) की सदन है 
और श्याम गौर वर्ण सुखधाम है ( तब अल्ञोंकी शोभा कौन कहे ) एक-एक अज्ञपर सो-सो करोड़ कामदेव 
निछावर हैं ॥ २२० ॥| 

टिप्पणी--१ (क ) कहहिं परस्पर बचन सम्रीती। सखि इन्ह कोठि काम छबि जीती ।' उपक्रम है 
और अंग-अंगपर बारिअहिं कोटि-्कोदि सतकाम! उपसंहार है । कामदेवसे ही उपक्रम डपसंहार करनेमें 
तावपय्य यह है कि वह सब देवताओंसे अधिक सुन्दर हे । (ख ) प्रथम कहा कि कादि कामकी छवि जीत 
ली और अन्‍न्तमें कहती हैं कि सौ-सों कोटि काम एक-एक अज्ञपर निछावर हैं, इस तरह उन्होंने अपने प्रथम 
बचनका खण्डन किया । अर्थात्‌ कोदि क्रामका जीतना जो कहा वह ठीक नहीं है, 'कोटि-क्रोठि शत कामका 
एक-एक अद्भपर निछावर करना ठीक है। यथा आची दिसि ससि उयेउ सुहावा | सियमुख समता पाव 
किमि चंदु बापुरों रंक' | अथवा, ( ग) किशोर अवस्था हे, सुखमाके सदन हैं, श्याम गोर हैं, सुबके धाम 
हैं। अर्थात्‌ अवस्थासे शोभित हैं, सुन्दरतासे शोमित हैं, बसे शोमित हैं । ( इस तरह ) सर्वाइकी शोभा 
एकट्ठा कही--किशोर अवस्था सर्वाज्ञमें है, शोभासदन सर्वाज् हैं, श्याम गार सर्वाज्ञ हैं। प्रथक-प्रथकू 
अज्ञोंकी शोमा नहीं कहते बनती, इसीसे कहती हैँ कि अंग अंगपर बारिअहिं कोटि कोदि सत काम! | 
तात्पय्ये कि जिसकी इतनी न्‍्योछ्वावर है उसकी शोभा कोन कह सके ' 

नोट -१ भगवान्‌ विष्णु, ब्रह्म ओर शिवजी एवं असंख्य कामदेवोंको श्रीरामलक्ष्मणजीकी शोभाके 
योग्य उपसान न ठहराना “चतुथ-प्रतीप” अलंकार है। ( वीर ) | 

२ सुषमा सदन” अधांत्‌ घ्रृति, लावण्य, रमणीयता, मधुरता, सुकुमारता, आदि जो शोभाके अह्ः 
हैँ उन सबोंके मन्दिर हैं। सुखधाम हैं अर्थात्‌ सुखसे परिपूण भरे हैं, भाव यह कि जिनके दशन मात्रसे 
नेत्र और मन सुखी हुए उनकी ग्राप्ति होनेपर जो सुख होगा, उसे कोन कह सकता है। ( बै० ) | 

३ ब्रह्मा, विष्णु, महेशमें दोष दिखाए, कामदेवमें उसका अनंग ( बिना अंगका ) हीना दोष 
यहाँ नहीं कहा, जैसे श्रीसीताजीके लिये उपमाओंकी लघुता दिखाते हुये कहा है--रति अत दुखित 
अतनु पति जानी | २४७४ |; इसका कारण यह है. कि अशोभित बस्तु को निछावर करनेसे श्रीरामजीकी 
शोमाकी अशंसाही क्या रह जाती ! दूसरे यहाँ तनघारीकीही उपमा दे रही हैँ, जेंसा आगे कहती हें-- 
कहहु सखी अस को तनुधारी' | अतः “अतन' का कहना संगत न होता | 

४ प्र०सं०-- सखि इन्ह काम कोठि छवि जीती! यह यहॉकी छाबि वर्णनका उपक्रम है. और कोदि 
कोटि सत काम पर उपसंहार है। अथात सखीने कोटि कामके छबिकों जीतनेसे उपक्रम उठाया अथांतू 
प्रारंभ किया ओर कोटि कोटि सत” कामदेवोंकों निल्लावरकर फेंकदेनेमें' उपसंहार अर्थात्‌ समाप्ति की। 
जाइ देखि आवहु नगर सुखनिधान दोउ भाई” इन वचनोंको चरिताथ किया। यहाँभी श्यामगौर' दोसों 
भाहयोंकोी 'सुखधाम' कहा है । 

कहहू सखी अप को तन्तु धारी । जो न मोह येह# रूप निहारी ॥ १॥ 


कोउ सप्रेप बोली मृदु बानी। जो मैं सुना सो सुनहु सयानी ॥ २॥ 


(३ टकरा + कान के +०-केी लक जे 3३५५७ ५०५६. ४७५ ३७/४०५३:४६-३५ ५४४१६ ५ ३ भाप: ३३ ०५०. ?"न्‍ठीलन कक भा भीक-ाजरतकनज जनक 


के कं यहु- १७२१, १७६२, को० रा०। येह-१६६१, १७०४ | २२२ (१) ओर दो० २२२, २२३ (३) (६) 
में भी येह' पाठ है। अतः यह लेख प्रमाद नहीं जान पड़ता; संभवत; वचनपर जोर देनेके लिये ऐसा 
प्रयोग हुआ हो । 
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अथ--हे सखि ! ( भज्ना ) कहो तो, ऐसा कोन देहधारी है जो यह रूप देखकर मोहित न हो जाय 

( तात्पय कि यह रूप चराचरमात्रकों मोहलेनेवाला है, ये चराचरमात्रमें सबसे अधिक सुन्दर हैं ) ॥१॥ कोई 
( दूसरी सखी ) प्रेमसहित कोमल वाणी से बोली-हे सयानी ! जो मैंने सुना है, बह भी सुनो ॥२॥ 

टिप्पणी--१ कहूहु सखी अस को तमुधारी”' ' 'इति | (के) श्रीरामलक््मणजीकी अत्यन्त शोभाका 
बर्णन करके उसीको अब ओर पुष्ट करती हैं कि 'अस को तनुधारी जी न मोह०?, ऐसा कौन है जो न मोहित 
ही जाय, इसीसे जाना जाता है कि ये सबसे सुन्दर हैं । [ इस ऋथनसे ज्ञात होता है कि इस सखीने इतनी 
देरमें दोनों भाशयोंक्री शोभाकों देख पाया। पूर्ण शोभापर दृष्टि पड़तेही यहमी मोहित हो गई, फिर और 
कुछ न कह सकी, यही शब्द कइती रह गई कि अस को' ''!। ( प्र० सं० ) | (ख ) 'ततु घारी' कहकर 
जनाया कि ओऔरोंकी शोमाकों देखकर चेतनही मोहित होते हैं ओर इनकी शोभामें ती चर अचर जड़ ओर 
चेतन सभी मोहित हो जाते हैं | यथा 'करतल बान धनुष अति सोहा | देखत रूप चराचर मोंहा ।२०४।७१, 
हरि हित सहित रामु जब जोहे | रमा समेत रमापति सोहे । ३१७३ ”, 'खग मृग मगन देखि छवि होहीं | 
लिये चोरि चित राम बटोही | २११२३ |, इत्यादि'। | (ग) जो न मोह येह रूप निहारी' का भाव कि एक 
काम चराचरकों मोहित कर लेता है, यथा सकल आभुवन अपने बस कीन्‍्हे। २४७४२ .? और इनकी 
मोहनी तो ऐसी है कि अंग-अंग-पर असंख्यों कामदेव निल्दावर कर दिये जाये, तब चराचरमात्र क्‍यों 
न मोहित हो जायगा | ( बै० ) | 

वि० त्रि०--कहहु सखी'' ” इति। भाव कि यदि में मोहित हो गईं, तो इस रूपके देखनेपर सभी 
शरीरधारी मोहित हो जावेंगे, अतः आक्तेपा्थ अ्रभ्ष करती है। थेह रूप” से अज्लुल्यानिर्देश करके रूपकी 
परमोत्करषेता सूचित करती है । यह सखी अहड्लार-तत्व है । 

नोट--१ वैजनाथजी ओर हरिहसप्रसादजीका मत है. कि यह श्रीभानकीजीकी मुख्य अष्टसखियोंका 
संवाद है | इनमेंसे बड़ी चरशीलाजी हैं | इनकी माता चन्द्रकान्ती और पिता शत्रुद्धित हैं। ये अष्ट सखियाँ 
श्रीमिथिलेशजीके विमातू आठ भाइयोंकी कन्यायें हैं। यहाँ तक श्रीचारुशीलाजीके वचन हैं। (घै०)। विशेष 
दोहा २२३ में देखिये । । 

टिप्पणी-+२ कोउ सम्रेम बोली मृदु बानी ।*** इति। [ ( के ) सप्रेम' का भाव कि दोनों भारयोंको 
देखकर प्रेम अन्तःकरणमें भर गया है, इसीसे सम्रेम वार्ता कर रही हैं। प्रेममें तो सभी मस्त हैं, मम्न हैं-- 
“रामरूप अनुरागी” पूवे कहाही गया है। दूसरे 'सम्रेम--- से यह भी सूचित करते हैं कि प्रथम सखीकी 
वाणी सुनकर यह प्रसन्न हुई है. || (ख ) सम्रेम बोली, इसीसे बचन मसृदु, कोमल और मिष्ठ हुआही चाहें । 
[ पहितज्नी सखीभी प्रेमसे बोली थी पर उसके बोलनेमें' मदुताकी मात्रा कम थी, अहंकारका पुठ था। (बि. त्रि )] 
(ग) जो मैं सुना सो सुनहु' इति। भाव कि जो तुमने छुना वह तुमने कहा, अब जो मैंने सुना है उसे 
सुनो । प्रथम सखीने भी सुनी बात कही थी, यथा सोभा असि कहूँ सुनिअति नाहीं। ( घ ) प्रथम सखीने 
सुन्दरता वर्णन की और यह सी दोनों भाइयोंका सब व्त्तान्त ( अर्थात्‌ जाति, ऐश्वय, चरित, इत्यादि ) 
वर्णन करेगी। (७ ) सयानी' कहकर उसके वचनोंकी प्रशंसा की कि तुम बड़ी चतुर हो, तुमने बहुत 
अच्छा और ठीक ही कहा । सयानी' संबोधन देकर उसके वचर्नोंपर अपनी प्रसन्नता सूचित की । [ पुनः 
भाव कि इसका कथन (सयानोंके) समझने योग्य हे । (प्र० सं०)। पुनः 'सो सुनहु सयानी! का भाव कि तुम 
सयानी हो, जिसके ऊपर इतनी आसक्ति है, उसका परिचय भी जान लेना चाहिए, अतः परिचथ मैं सुनाती 
हूँ । सम्भवतः पतिसे सुना है, इसीसे सुनानेवालेका नाम नहीं लेती | यह सखी आकाशतत्ब” है (वि. त्रि.)] 

नोट--२ "सुनी हुई बातमें कुछ सत्य और कुछ असत्य भी होता है। सत्यका उदाहरण तो सब है 
ही परंतु असत्यका उदाहरण भी इसमें हे--वह है “मग सुनिबधू उधारि | २१९१।” मुनिषधूका उद्धार तो 
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श्रीरामजीने किया और दोहेमें बंधु दोड' कहा है | इसी प्रकार दशरथजी महाराजने कहा हे-' जा दिन ते 
मुनि गए लवाई । तबतें आजु साँचि सुधि पाई ॥ २६१.७।” अर्थात्‌ सुध तो पाई थी पर बाजारू; आज 
सच्ची सुध पाई | इसपर कोई महात्मा कहते हैं कि इसमें असत्यका मेल नहीं है। पाठक्रमसे अर्थक्रम बली 
होता है । अथ करते समय मग मुनिबधू उधारि' को केवल श्रीरामजीमें लगाना होगा । जँसे “सभय रानि 
कह कहसि किन कुसल राप्तु पहिपालु | लषनु भरतु रिपुदमनु सुनि भा कुबरी उर सालु ॥ २। १३ ।” में शाल 
रामजीकी कुशलसे है पर यहाँ लक्ष्मण, भरत और शत्रुध्नके कुशलसे भी शाल कहा गया जो ठीक नहीं 
है। इसी तरह 'मग सुनिबधू उधारि! केवल श्रीरामजीके संबंधमें समझता चाहिये । ( रा० प्र० ) | 

३ बैजनाथजीका मत है कि यह लक्ष्मणाजीका वचन है । इनकी माताका नाम विदग्धा ओर पिताका 
यशशाली है । जनकपुरके तंबोलिनकी कन्या श्रीअयोध्याजीमें ब्याही थी, उसीसे इसने सुना | प॑० रामकुमार 
जीका मत आगे चो० ४७ टि० २ में' तथा दोहा २२३ में देखिये । 

ए दोऊ दसरथ के होठा। बाल मरालन्हि के कल जोथ ॥ ३ ॥ 


मुनि कीसिक मख के रखबारे । जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे॥ ४ ॥ 

शब्दाथ--ढोटा पुत्र, बेटा । जोटा + जोड़ा । अजिर 5 आँगन | 

अथ - थे दोनों श्रीदशरथजी के पुत्र हैं, बालहंसोंकी (सी ) सुन्दर जोडी है | ३ ॥#ये कोशिक मुनिके 
यज्ञके रक्षक हैं, जिन्होंने रणांगनमें निशाचरोंकों मारा है ४॥ 

टिप्पणी--१ ए दोऊ दूसरथ के ढोटा ।” इति। ( के ) श्रीदशरथमहाराज ग्रसिद्ध हैं, इसीसे 
अवधपति आदि तथा दोनों आइयोंकी जाति और ऐश्वर्थ न कहा। दसरथ के ढोटा! दशरथके पुत्र कहनेसे 
ही जाति और ऐस्वय दोनोंका कथन हो गया कि ज्ञत्रिय हैं, चक्रवर्ती हैं। (ख ) 'बाल मरालन्हि के कल 
जोटा' अर्थात्‌ सु दर हैं। [ पुनः, दशरथजी के पुत्र कहकर उत्तम उदार कुल भी जनाया ओर बाल मरारलन्हि 
के कल्ल जोटा' से गुण बताया कि बालकलहंसोंका सा जोड़ा है' अर्थात्‌ लड़कपनसे ही ये धर्मब्रतधारी हैं, 
अंसत्‌ त्यागकर सत्पदाथका प्रहण करते हैं । ( बै० )। तथा दशरथजीको हंस जनाया । बाल मरालन्हि? से 
संपूर्ण बालचरितव और कल्नः से सुंदरता कही। ( प्र० सं० )। बाल मरालन्हि! और कल जोटा' 
दोनोंसे सुकुमारता सूचित होती है, यथा 'बालमराल कि मंदर लेहीं? | इसीसे आगे कहती हैं कि मुनि 
कोसिक सख'*' ] क्‍ 

२ “मुनि कोसिक मल के रखवारे। “*'” इति | (क ) भाव यह कि ये केवल सुदर ही नहीं हैं 
किन्तु कोशिक ऐसे भुनिके यज्ञके रक्षक हैं। अर्थात्‌ महाबली हैं। यथा सुकुमारी महाबलौ |? तात्पर्य कि 
देखनमें तो ये छोटे-छोटे सुद्र और सुकुमार बालक हैं पर इन्होंने बड़े-बड़े काम किये हैं; जैसे ये अतिशय 
सुन्दर हैं. बेसेही अत्यंत बीर भी हैं। (ख ) विश्वामित्रजीने जो राजा जनकसे कहाथाकि' 'रघुकुलम नि 
द्सरथ के जाये। मस हित लागि नरेस पठाए ॥ राप्मु लपनु दोउ बंधु बर रूप-सील-बल-धाम | मख्र राखंउ 
सब सांखि जगु जिते असुर संग्राम | २१६।”, वही सब बात यह सखी कह रही है'। इससे जान पड़ता है. 
कि राजाके संगमें जो मंत्री, भट, भूसुर, गुरु और बंधुवर्ग गए थे उन्हींमेंसे किसीकी यह ञ्ली है। अपने 
पतिसे सुना है । विश्वामित्रजीने यह नहीं कहा कि ये श्रीकौसलया और सुमित्राजीके पुत्र हैं। यह बात उसके 
पतिकी जानी हुईं है. उसने अपनी तरफ़से यह बात' अपनी श्लीसे कही । २२१.८ में भी देखिये | [ (ग) यहाँ 
विश्वामित्र नाम न कहकर कुल संबंधी 'कोशिक' नाम दिया क्थोंकि कुश रजाके वंशमें उत्पन्न होनेसे इन्होंने. 
राजहठवश अनेक दिव्याबोंकी तय करके प्राप्त किया था। इस नामसे भुनिका अश्वशख्रबत्ञ ग्रोतिति किया | 


अनभाध “फललन लक हम ! कक ५ ८० फरार ०9७ 
जनक के ह+००००० हैक कल जत न व फिलज कक की कक ने कक ललजओ, (से वन - १33 <० के सके कार ० # 4-२० ७५२ (कं क २१ ०० # 3०५७ 9 कक आ 


' $8 अथोन्तर--९ सुदर बालहंसोंकी जोड़ी हे । ( पां० )। २ बाल कल्हंसोंका जोड़ा है.। (बै०); हि 
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(वि. त्रि, )। ] (घ ) “रन अजिर निसाचर मारे” इति । भाव कि जैसे लड़के आँगनमें खेलते हैं, वेसेही 

८५ ५ कर कप घ्ञ+ यों यों 
खेल सरीखे इन्होंने रणमें बड़े-बड़े राक्षस मारे | ओर, सम्मुख लड़कर मारा | ( ड ) यहाँ तक दोनों भाई 
का हाल साथ-साथ एकमें कहा, आगे एथक-ए्थक्‌ दोनों का हाल ओर चरित्र कहती है । 


स्थाम गात कलकंज बिलोचन | जो मारीच-सुझुज मह पोचन | ५॥ 


कौसर्या सुत सो सुख खानी। नाम राम्न धन सायक पानी ॥ ६ ॥ 

शब्दाथ - सुभुज ८ सुबाहु नामक निशाचर | 

अथथ--जिनका श्याम शरीर ओर सु'दर कमल समान नेत्र हैं| जो मारीच ओर सुबाहुके मद ( गब ) 
के छुड़ानेवाले हैं । ५ ॥ वे सखकी खान ( श्रीरामजी ) कौसल्याजीके पुत्र हैं। उनका नाम राम हे। धलुष- 
बाण हाथोंमें लिये हुए हैं ।| ६॥ 

एछ्खड़ारमें वीररसका मिलाप कितना सामथिक ओर संदर है | 

टिप्पणी--१ ( क ) श्याम गात कलकंज बिलोचन' यह झद्भार हे ओर जो मारीच स॒भुज मद 
मोचन' यह वीर है । खड्ार और वीर कहकर आगे 'सख-खानी' कहनेका भाव यह है कि इन्होंने आद्भारसे 
मिथिलावासियोंको सख दिया और मारीच-सबाहुकी मारकर सर, नर ओर भुनियोंकों सुख दिया। यथा 
मारि असुर द्विज निर्भय कारी | अस्तुति करहिं देव मुनि कारी | २१०.६ । ( ख ) पूत कहा कि जिन्ह रन 
अजिर निसाचर मारे” अर्थात्‌ दोनोंने निशाचर मारे और अब कहती है कि मारीच-सुबाहुका गव श्रीरामजी 
ने दूर किया | इससे पाया गया कि और सब निशाचरोंकों लक््मणजीने मारा। यथा 'सुनि मारीच निसाचर 
क्रोही | ले सहाय घावा मुनिद्रोह्दी ॥ बिनु फर बान राम तेहि मारा । सत जोजन गा सागर पारा ॥ पावक 
सर सुबाहु पुनि मारा । अनुज निसाचर कटक संघारा।॥ २१० । ३-५ ।! ( ग) महठु मौीचन का भाव कि 
इनको अपने बलका एवं युद्धका बड़ा अभिमान था सो चूर हो गया। [ मारा' न कहा क्योंकि सारीचका 
बंध नहीं किया है | मारीचका गव छूट गया, यह उसके बचनोंसे स्पष्ट है जो उसने रावणसे कहे हैं; यथा 
मुनि मख राखन गयउ हुम।रा । बिनु फर सर रघुपति मोहि सारा ॥ सत जोजन आयजझँ छुन माही । तिन्ह 
सन बयरु किएँ मल नाहीं। भइ मम कीट भंग की नाइ। जहाँ तहाँ में देखठ दोउ भाई ॥ जों नर तात 
तंदपि अति सूरा । तिन्ह्रहि बिरोधि न आइहि पूरा ॥ ३२ २५ ।” | 

२ 'कौसल्या सत सो सख खानी ।' ' *” इति। क ) पिछले दो चरणोंमें' शट्भार ओर बीर कहकर 
अब सख खानी' कहते हैं। श्रीरामजी सब प्रकारसे सखकी खान हैं । [ पुनः, श्रीकोसल्याजी भी सुखखा 
हैं, क्योंकि इन्होंने सुख रूप श्रीरामकों पैदा किया, यथा सुखस्वरूप रबुबंसमनि “|, कोसल्या सूत सो०” | 
स्थाम गात कलकंज बिलोचन' होने मे रूपसे सख देते हैं, 'मारीच सभुज मदु मोचन” होनेसे अपनी लीलासे 
सुखदायक हैं । अपने राम' नामसे भी सख देते हैं, यथा सो सखधास राम अस नामा | १६७ | ६ |? धनुष 
बाण हाथमें लेकर सख देते हैं, यथा 'करतल बान धनुष अति सीहा । देखत रूप चराचर मोहा । २०४७ ॥ 
[ पुनः, 'सुखखानी” से सदा आनंदरूप' जनाया। (बे० ) ] (ख ) यत्‌ ततका संबंध है। जो प्रथम कह' 
आए--स्याम गात कल्षकंज बिलोचन ! जो *”?, उसका संबंध यहाँ 'सो कोसल्यासत**” से है। 


गोर किसोर बेघु बर काछें। कर सर चाप राम के पाछें॥ ७॥ 
. लद्िमन नाम राप्तु लघु भाता। सुन सखि तासु सुमित्रा माता ॥ <॥ 


शब्दार्थ--काछें -बनाये, सँचारे, धारण किये हुये; यथा “जस काछिआ तस चाहिआ नाचा | २,१२७ ।” 
“चौतनी.चोलना काछे सखि सोहँ-आगे पाछे ।!: ( गी० .१.७२.१ ) | 5 
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अथ--( जो ) गोर बणं, किशोर अवस्था, सुद्र वेष बनाए हुए, हाथोंमें घनुष बाण लिये हुये, 
श्रीरामजीके पीछे ( हैं )।। ७ ॥ ( उनका ) लक्ष्मण नाम हे । वे श्रीरामजी के छोटे भाई हैं, हे सखी ! सुनो । 
उनकी माता सुमित्रा हैं | ८ | 

टिप्पणी १(क) दो अर्धालियोंमें श्रीरामजीका वर्णन हुआ; दोहीमें लक््मणुजीका वर्णन करती 
हैं। जेसे श्रीरामजीमें शंगार और वीर ( स्वरूप ) वर्शन किया बैसेही लक्ष्मणजीमें दोनों बणन करती हैं । 
गौर किसोर बेष बर काछें । कर सर चाप रामके पाछें' इस प्रथम अधालीमें शोभा कही | गौर वर्णसे, 
किशोर अवस्थासे, सुदर वेषसे, धनुष बाण घारण किए हुए होनेसे ओर श्रीरामजीके अनुग होनेसे, इस 
तरह सब अकारसे शोभित हैं। दोनों माइयोंके हाथोंमें घनुंष बाण कहकर जनाया कि दोनों घनुविद्यामें 
प्रवीण हैं, यथा ' कहँ कोसलाधीस दोउ भरता | धन्‍्वी सकल लोक बिख्याता | ६।४६ |” जसे भ्रीराम्जीको 
कमलनयन ओर सुखखानि कहा, वेसेही लक्ष्मणजीमें ये दोनों बातें समझ लेनी चाहियें ओर जैसे 
लक्ष्मणजीकी किशोर” और बेष बर काछें' कहा बेसेही ये दोनों बातें श्रीरामजीमेंसी समझ लेनी चाहिएँ। 
[ 'रामके पाछें' से उनके आज्ञाकारी जनाया। ( बै० )। 'बेप बर काछें! का भाव कि श्रीरामजीकी रक्षाके 
लिये कसे कसाये तेयार हैं | (वि० त्रि०) ] (ख) ललछिमन नाम राम लघु भ्राता' इति | राम लघुआता' 
से पाया जाता कि कौसल्याजीके पुत्र हैं, इसीसे कहती हैं कि तासु सुमित्रा माता' अर्थात्‌ श्रीरामजीके 
विमात्‌ लघु भाई हैं। (ग (उ्च|विश्वामित्रजीन रानियोंके नाम नहीं कहे' ओर स्त्रियाँ रानियोंके नाम कहती 
हैं। यह स्वाभाविक है, ख्रीकी वार्ता श्ली करती है ओर ख्ियोंके संवादमें स्वियोंका नाम कहना सोहता भी 
है, इसीसे सखियोंके सम्बादमें रानियोंके नाम लिखे । 

नोट--माताओंके नाम क्योंकर मालूम हुए, इस संबंधमें' प॑० रामकुमारजीका उत्तर ऊपर २२१.४ 
में लिखा जा चुका ओर लोगोंके उत्तर ये हैं--( १ ) राजा दशरथ चक्रवर्ती महाराज हैं. ओर श्रीकोसल्या, 
कैकेयी ओर सुमित्राजी इनकी पटरानियाँ हैं। प्रायः इनके नाम विख्यात होतेही हैं । ( २) अबधसे जनक- 
पुर कुड्ध दूर नहीं है, इससे भी नामेका जानना कठिन नहीं । ( ३ ) रसिकर महानुमाव कहते हैं कि वशिष्ठा 
नामकी एक जनकपुरकी तमोलिन श्रीअवधमें ब्याही थी जो इस समय जनकपुरहीमें थी, उसीके ये वचन 
हैं, वा, उसीसे इन सबोंकों मालूम हुआ । विजय दोहावलीमेंसे इसका प्रमाण देते हैं कि अवधपुरी व्याही 
हुती जनकपुरीको आय । जाति तमोलिन की रही पान देत नित जाय | और कोई-कोई कहते हैं कि अवध- 
पुरीकी कोई सखी जनकपुरमें व्याही थी उससे मालूम हुआ । ( यह भी स्मरण रहे कि कोसल्या आदि नाम 
पिता वा देश संबंधी हैं | प्रायः सभी देशोंके लोग जानते हैं कि राजा दशरथकी तीन विवाहिता रानियाँ हैं | 
एक कोसलदेशके राजाकी कन्या, एक सुमित्र राजाकी कन्या और एक केकयराजकी कन्या | वस्तुतः ये उनके 
असली नाम नहीं हैं । असली नाम प्रायः मायकेवालेही जानते ओर लेते हैं । ) 


दोहा--बिप्र काजु करि बंशु दोउ मग मुनित्रधू उधारि। 
आए देखन चाप मख सुनि हरणों सब नारि ॥२२१॥ 


अथ-दोनों भाई विग्र ( विश्वामित्र ) का काम करके राहमें ( गौतम ) झुभिकी स्लीका उद्धारकर 
धनुषयज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियाँ हर्षित हुई' ॥ २९०१॥ 

(छयहाँ शान्तरसका पुठट केवल उतना है' कि समाले रहे । 

टिप्पणी - विप्रकाज करना वीरता है, मुनिवधूका उद्धार करना 'प्रताप! है। इसतरह' 'विप्रकाज करि/ 
मुनिबधू उधारि' से जनाया कि ऐसे बीर प्रतापी धनुषयज्ञ देखने आए हैं| यही सुन-समभकर सब ब्लियोंको 
हष हुआ कि ऐसे बीर और प्रतापी हैं. तो अवश्य धनुष तोदेंगे। पुनः, 'भुनिबधू उधारि! यह वचन ऐश्वय्येका 
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ोतक है। ऐस्वय्येसे विश्वास होता है और विश्वास होनेसे हब होता है; यथा 'सखि इन्ह कहाँ कोड कौड अस 
कहहीं | बड़ प्रभाउ देखत लघु अहृह्डीं ॥ परसि जासु पद-पंकज-धूरी | तरी अहल्या कृत अघ भूरी ॥ सो कि 
रहिहि बिनु सिवधनु तोरें । यह प्रतीति परिहरिआ न भोरें || तास बचन सुनि सब हरषानी । २२३.४-६ । 
(#'प्रारम्भमें जो इस सखीने श्रथम सखीको सयानी? विशेषण दिया था,-- जो मैं सुना सो सुनहु 'सयानी'*, 
वह सयानपन यहाँ सिद्ध हुआ कि सखीके वचनका अभिप्राय समभकर हँषिंत हुईं। [ शतानन्दजी राज- 
पुरोहित हैं, उन्हींके माता-पिता अहल्या और गौतम थे। अतः मुनिवधूके शापित होनेकी कथा जनकपुर- 
वासियोंमें विशेष रूपसे ख्यात थी | इसलिये नामसे परिचय न देकर 'मुनिबधू उवारि! इतना मात्र कहनेसे 
अहल्योद्धार सबने जान लिया | इससे परम ग्रभुता और पावनता कही (बि०त्रि०) ] 
नोठ-हषे होनेके कारण और महालुभावोंने ये लिखे हैं--(१-३) हे हुआ क्योंकि येभी उत्तम कुलके 
हैं अतः श्रीजानकीजीके योग्य हैं। वा, सबाहु आदिका वध किया, इससे बलवान्‌ जान पढ़ते हैं; अतः 
घनुषभी अवश्य तोड़ेंगे। अथवा, निशाचरोंका वध तो औरभी कर सकते हैं, पर अहल्योद्धार दूसरेसे नहीं 
हो सकता था; इससे जान पड़ा कि ये अत्यन्त प्रतापी हैं, घनुष अवश्य तोड़ेंगे। (पं०)। (४) इन 
सखियोंने श्रीरघुनाथजीको 'स्लियोंका उपकारक जाना; क्योंकि विश्वामित्रजीकी यज्ञका नाम ब्रह्मेष्ठी है जो 
स्लीलिंग है, उसकी इन्होंने रक्षा की | पुनः, अहल्या ख्री है, उसका उद्धार किया | इससे विश्वास है कि घनुष- 
की प्रतिज्ञामें उलमी हुई श्रीजानकीजीकाभी उद्धार करनेकोही यहाँ आए हैं। ( पाँ० )। पुनः, (५) भाव 
यह कि बली वीर हैं ओर शक्तिमान्‌ समथ हैं, घधनुषयज्ञ देखने आए हैं, तो धनुषकी परीक्षा अवश्य करेंगे 
ओर उसे तोड़ेंगे भी । इसमें यहः व्यंग्य विचारकर हर्षित हुई' कि हमारामी मनोरथ सूफल होगा । ( बे० )। 
(६ ) बिप्रकाज” आदि शब्दोंसे परोपकारी जनाया; अतः विश्वास है कि मिथित्ञापुरवासिनी खियोंका अवश्य 
उपकार करेंगे | ( रा० प्र० ) | (७) जड़का उद्धार करना आपका स्वभाव है । अहल्या गौतमकी शापसे जड़ 
पाषाण हो गईं थी, उसका उद्धार इन्होंने किया है। शिवचापभी विष्णुभगवाबके हुकारसे जड़ होगया था 
तबसे वह जनकजीके यहाँ पड़ा है। ये धनुष-यज्ञ देखने आए हैं, अतः निश्चय है. कि ये अवश्य पुरुषाथ 
करेंगे, उसको तोड़कर उसकाँउद्धार करेंगे। ( घनुष जड़ है| यथा निज जड़ता लोगन्ह पर डारी ।२५८,७) 
(रा० प्र) । (८) श्रीजानकीशरणजी कहते हैं कि यदि कोई कहे कि सबाहुको तो बाणविद्यासे मारा था। 
और घनुषमें तो हाथका बल चाहिए, उसीपर 'बिग्र काज करि! कहकर फिर मुनिवधूका उद्धार कह जनाती हे 
कि ये बड़े शक्तिमान हैं, देखो अहल्याके तारनेमें तो हाथका भी काम न था । 
देखि राम छबि कोड एक कहई | जोगु जानकिहि यह बरु अहई || १॥ 
जौ सखि इन्हहि देख नरनाहू | पन परिहरि हठि करें बिबाहू ॥२॥ 
कोउ कह ए श्ूपति पहिचाने | मुनि समेत सादर सनमाने॥ ३ ॥ 
सखि परंतु पन्‌ राउ न तजई | विधि बस हठि अविवेकहि भजई ॥ ४॥ 
शब्दाथे - जोगु लयोग्य, ( किसीके ) उपयुक्त, लायक़ | अहई "है । पनुछ प्रण, प्रतिज्ञा । 
भजई*भजेगा । भजनानसेवन वा सेवा करना; आश्रय लेना; आश्रित होना । कौउ एक-कोई एक; बहुतोंमें पे 
ऐसा एक जो अनिर्दिष्ट हो | 
अथ--श्रीरामजीकी छबि देखकर कोई एक / अन्य श्री ) कहती है कि यह बर श्रीजानकीजीके योग्य 
है ॥१॥ हे सखी ! यदि राजा इन्हें देख पावें तो हठपूथक प्रतज्ञाको छोड़कर विवाह कर दें ॥२॥ ( इसपर ) 
कोई सखी कहती है कि ये राजाके जाने-पहचाने हुये हैं | मुनि सहित इनका ( राजाने ) आदरपूर्वक सम्मान 
किया है। ३। पर हे सखी ! राजा प्रतिज्ञा नहीं छोड़ते । विधाताके वश ( दैवात्‌, दैवाधीन 2 हठपूवंक 


मानस-पीयूष २६४ | श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा ३९९ (१-४) 
अविवेकहीका सेवन करते हैं। अर्थात्‌ अविवेकहीको प्रहण किये हुये हैं, अविवेकी कहलाना पसंद करते हैं, 
उनमें कुछ बुद्धिमानी रहही नहीं गई ॥| ४ ॥| 

टिप्पणी--१ 'देखि राम छबि कोड एक कहई |” इति। [ (क) कीउ एक'--बैजनाथजीका 
मत है कि “यह तीसरी सखी हेमा है। इसकी माताका नाम सुभद्रा और पिताका नाम अरिमिदेन है ।” 
कोई एक' मुद्दावरा है, इससे बहुतोंमेंसे किसी एक अनिर्दिष्ट व्यक्तिकों सूचित किया जाता है |। (ख ) 
'जोगु जानकिंहि येह बरु अहई' इति। छबि देखकर श्रीजानकीजीके योग्य कहनेका तात्पर्य यह है कि छबि- 
में श्रीजानकीजीके योग्य है, पर धनुष तोड़ने योग्य नहीं है। यह खत्री मिथिलापुरीकी है, इसीसे यह श्रीराम- 
जीको श्रीजानकीजीके योग्य कहती है । यदि अयोध्याव[सिनी होती तो श्रीरामजीके योग्य श्रीजानकीजी हैं 
ऐसा कहती । नेहरमें कन्याकी प्रधानता रहती है। (ग ) येह बरु अहई” इति। दूसरी सखी जो इसके 
पहले बोली थी उसने दोनों भाइयोंका वर्णन किया था; इसीसे तीसरी सखी अंगुल्यानिर्देश करके कहती है. 
कि येह बरु । ( इससे जान पड़ता हे कि दोनों भाई अब सामने आ गए हैं )। पुत्र: भाव कि [ सुदर तो 
दोनों कुमार अवश्य हैं, परन्तु श्रीजानकीजीके वर योग्य यह श्याम राजकुमारही है| ( बै० )। रूप देखकर 
रूप देखनेका फल कहती है । यह तेजस्तत्व है । (वि० त्रि० ) | । 

नोट--१ जो बात दूसरी सखीने कही, उसीको यह सखी पुष्ट करती है । देखि छबि” से जनाया 
कि केवल श्रीरामजानकी के छबिके मेलसे इसने श्रीरामजीको श्रीजानकीजीके योग्य बताया। भिथिलामें 
सुन्दरतामें सबसे श्रीजानकीजी विशेष हैं, प्रधान हैं, अतएव उनके योग्य कहा (श्र० सं० )। आगे ए# 
सखीने भी इसी भावसे कहा है--जेहि बिरंचि रचि सीय सँवारी । तेहि स्यामल बरु रचेउ बिचारी ।२२३। 
७। अथ्थात्‌ जेसी सन्दर श्रीसीताजी हैं. वसेही सदर श्यामवर्ण श्रीरामजी भी हैं, पुनश्च यथा 'सीय राम 
संजोग जानियत रच्यो बिरंचि बनाइ के | गी० १६८५ !?, 'जेहि बिरंचि रचि सीय सँंबारी ओऔ रामहिं 
ऐसो रूप दियो री । तुलसिदास तेहि चतुर बिधाता निज कर यह संजोग सियो री । गी० १७७६ गी० 
१८० में योग्यता दिखाई गई है; यथा “मिलो बरु सुदर सुदरि सीतहि लायकु साँवरों सुभग सोभाह को 
परम सिंगारु मनहू को मन मोहे उपसाकों को है ।” 

२ बरको योग्यताके संबंधमें तीन बातें देखी जाती हैं -घर, बर, कुल । वर सुन्दर हो, घर भरा 
पूरा धनचान हो, उत्तम कुल हो, कुल यशस्ती हो | यथा 'जो घरु बर कुलु होइ अनूपा । करिआअ बिवाह सुता 
अनुरूपा । ७१३ |, 'रुपहि दंपति सातु घन पिता नाम बिख्यात | उत्तम कुल बाँधव चहहिं भोजन चहहि 
बरात ।! ( अज्ञात ), कन्या सुदर बर चहे मातु चहें घनवान। पिता कीत्तियुत स्वजन कुल अपर लोग 
मिष्टान । ( अज्ञात ) ।--जोगु जानकिहि -? कहकर श्रीरामजीमें सब प्रकारकी योग्यता दिखाई । (अ्र०्स॑०)। 

३ “जो सखि इन्हहि देख नरनाहू। “ इति। जौ सखि इन्हहि देख नरनाहू” से स्पष्ट है. कि इसे 
नहीं मालूम हे कि राजा मुनिके दशशन करने गए थे और वहाँ इन्हें देख चुके हैं, फिर साथही इन्हें लाकर 
राजमहलमें ठहराया है। बेजनाथजीका मत है. कि यहाँ श्रीकशोरीजीका मंदिर जानकर श्रीरामजी यहाँ 
रुके हुए हैं। किशोरीजी तो स्वाभाविकही देख रही हैं और अष्टसखी उनके निकठही परस्पर वार्ता कर 
रही हैं ।” ( यह मत कहाँ तक ठीक है, पाठक स्वयं विचार कर लें )। सत्योपाख्यानके आधारपर उनका 
मत यह भी है. कि जब श्रीरामजी ऋषियोंके साथ भोजन कर रहे थे, उस समय सब स्त्रियों सहित रानियाँ 
इनको माधुरी छवबिका दर्शन कर रही थीं | वे इस शंकाका, कि “फिर यह सखी यह कैसे कहती हे कि जो 
सखि इन्ह॒हिं देख नरनाहू /”? समाधान यह करते हैं कि “जिस समय राजमंदिरमें राजकुमार मोजन करने 
५ है थे उस समय यह्‌ वहाँ नहीं थी । अथवा, विश्रमहाव है, छुबि-अवलोकनसे पूर्व सुधकी विस्मृति 
हू गा | |? " 








बालकांड 






टिप्पणी--२ (क) दूसरी सखीने कहा था कि बिप्न काज करि बंधु दोठ संग सुनिबधू उधारि | आए 
देखन चापमख'*” अर्थात्‌ ये बड़े वीर हैं, बड़े प्रतापी हैं, धनुष अवश्य तोड़ेंगे । इसपर तीसरी कहती है कि 
इन्हें धनुष न तोड़ना पड़ेगा । राजा जैसेही इनको देखेंगे, इनकी छुबिपर मुग्ध होकर अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर 
इन्हींसे श्रीजानकीजीका विवाह कर देंगे। तालय कि श्रीरामजीकी अवस्था और सुकुमारता देखकर धनुषके 
तोड़नेकी प्रतीति हृदयमें नहीं ठहरती, इसीसे प्रणका छोड़ना कहती है। (ख ) नरनाहू? का भाव कि 
राजाओंका अर्थसेवन मुख्य इष्ट है ( अर्थात्‌ अपना कार्य-साधन श्रिय होता है ), अतः वे प्रण छोड़कर व्याह 
कर देंगे। [ राजा लोग अपने स्वाथके लिये धमको नहीं मानते और ये राजा हैं। अतः ये प्रतिज्ञा छोड़ 
देंगे, उसका किंचित्‌ भी विचार न करेंगे। ( पां०) ]। (ग) ह॒ठि' का भाव कि यदि ये कहेंगे भी कि 
हम धनुषको तोढ़ेंगे तो भी राजा इन्हें तोड़ने न देंगे, अपना हठ छोड़कर इनके विवाहका हठ करेंगे, क्योंकि 
प्रणही विवाहको रोकता है। [ ह॒ठि” देहली-दीपक-स्यायसे 'प"न' और “विवाह! दोनोंके साथ है। अर्थात्‌ 
हठ करके प्रणको छोड़ देंगे ओर हठ करके विवाह कर देंगे। अर्थात्‌ प्रतिज्ञामें हठ न करेंगे वरंच विवाहके 
लिये ह॒ठ करेंगे। ( प्र० खं० ) | पन परिहरि'--भाव कि प्रण छोड़ देंगे, इनको न छोड़ेंगे। जानकीमंगलमें 
राजाओंने भी यही कहा है; यथा 'पन परिहरि सिय देव जनक बरु स्थामहिं। बर दुलहिनि लगि जनक 
अपन पन खोइहि |! [ प्रण और हठमें भेद दिखलाती हे । प्रण छोड़ना अनुचित है ओर अनुचितके पत्ष- 
पातको ही हठ कहते हैं| ( वि० त्रि० ) ]। 

श्रीलमगोड़ाजी साधारण ख्री-जनताका केसा झुन्द्र चित्र हे । उन्हें प्रेममें नेमभी हठ” जान पंडता 
है | उदे कविने ,खूब कहा है-- मूय आतशदीदा है हलका मेरी जंजीर का' ( नियमकी श्डला आगमें डाले 
हुए बालकी तरह ख़ाक हो गई है )। कविका कमाल यह है. कि दृष्टिकोण दिखा दिया है. किन्तु नैतिक 
स्वच्छंदताको प्रयोगमें नहीं आने दिया और विश्वरचयिताके भी नियमपर श्रद्धा द्वाराही बढ़े मज़ेसे बचाया 
है, शुष्क उपदेश रूपमें नहीं । 

टिप्पणी--३ “कोउ कह ए भूपति पहिचानें |” इति। ( बैजनाथजीके मतानुसार इस सखीका 
नाम क्षेमा है। इनकी माता शोभावती” और पिता रिपुतापन हैं। वि. त्रि. जीका मत है कि यह सखी प्रृथ्वी- 
तत्व” है )। ( क ) यह सखी पू॑के वचनका खंडन करती है। जो तीसरी सखीने कहा था कि जौ सखि 
इन्हहिं देखि नरनाहू', उसपर कहती है कि 'ए भूपति पहिचाने! ओर जो उसने कहा था कि पन परिहरि 
हठि करे बिबाह! इसके उत्तरमें आगे कहती है कि 'पनु राई न तजई। बिधिबस हठि अबिबेक॒हि भजई ।! 
(ख) मुनि-समेत सादर समसाने!--न अर्थात्‌ अध्य पाँवड़े देते हुए राजमहलमें' लाकर सुन्दर उत्तम निवास- 
स्थानमें जहाँ सब प्रकारका सुपास है ठहराकर भोजन कराया, फिर सब प्रकार विनय बड़ाई की । इत्यादि 
आदर सम्मान है। यथा--नाइ सीस पगनि असीस पाइ३ प्रमुदित पाँवड़े अरघ देत आदर सो आने हैं । 
असन बसन बास के सुपास सब बिघि, पूर्जि प्रिय पाहुने सुभाय सनमाने हैं । गी० १॥४६।२॥ 

४ 'सखि पर॑तु पन राउ न तजई | “” इति । (क) परंतु? का भाव कि यद्यपि बर उुन्दर है, पीर है, 
प्रतापी है और श्रीजानकीजी के योग्य है तब भी | 

नोठ--४ 'पन राउ न तजई' का भाव कि राजहठ, बालहठ, त्रियाहठ प्रसिद्ध है, ये तीनों अपना हृठ 
नहीं छोड़ते । प्रतिज्ञाको हठपूर्वक निर्वाह करना राजाओंका भूषण है, प्रतिज्ञा छोड़ देनेसे राजाकी शोभा 
नहीं रह जाती, उसके पुण्योंका नाश हो जाता है; यथा 'सुकृत जाइ जो प॑न्ु परिहरुऊ ।२४२।५। , एक कहहि 
भल भूप देहु जनि दूषन। नूप न सोह बिनु बचन नाक बिलु भूषन | ४१। ( जानकीमंगल ), अब ऋूरि 
पैज् पंच मह जो पन त्यागे। बिधिगति जानि न जाइ अजसु जग जागें। ४३ ।” ( जानकीमंगल )। पुनः 
भाव कि राजाका प्रण वज॒रेखके समान है, यथा 'बज्ञ रेख गजद्सन जनकपन बेद बिदित जग जान । 


३७४ 


दोहा २५२ ( १-४ ) | श्रीसद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपये | २६४ 


मानस-पीयूष २६६। श्रीमतेरामचन्द्राय नम: । दोहा २२२ ( १-८ ) 





गी० १८७।; अतः वे प्रतिज्ञा न छोड़ेंगे | श्रीजानकी मंगलमें' राजाका अपने कठिन पनके कारण चिंतित होना 
कहा है, उससेभी यही आशय निकलता है। यथा रूप सील बय बंस राम परिपूरन । समुक्ति कठिन पन 
आपन लाग बिसूरन ।। २६ ॥ लागे बिसूरन समुझ्ति पंन मन बहुरि धीरज आनि के ।” 
प० प० प्र०-यहाँ 'नरनाहू', 'राउ', 'भूपति” शब्दोंके श्रयोगमें भाव यह है कि वे सत्ताधीश हैं, 
उनमें दया वा मया कहां ? वे तो अपनी कीतिको ही देखेंगे, सीताजीके सुख-दुःखका विचार वे कब करने 
लगे ? और हमलोग तो अजा हैं, उनसे प्रत्यक्ष कह नहीं सकतीं । यहाँ स्त्रियोंके उतावले च॑चल स्वभावका 
द्ग्द्शेन कराया गया है । 
टिप्पणी---५ “बिधि बस हठि अबिवेक॒हि, भजई।” इति। “बिधिबस” कहनेका भाव कि राजा 
अपनेसे प्रतिज्ञामें हुठ न करते, पर विधिके वश वे अज्ञानी हो रहे हैं। राजा बड़े चतुर हैं, पर अज्ञानमें 
चतुराई नहीं रह जाती, यथा भूप सयानप सकल सिरानी । सखि बिघि गति कछ जाति न जानी ।२४६।५। 
- यहाँभी वही भाव है. (जो २५६.४ का है ) कि विधाताकी गति न्यारी है, न जाने उसे क्या करना 
है कि राजाका सयानपन चला गया, वे कुछ विचार नहीं करते | सब प्रकार श्रीसीताजी के योग्य, नेत्रोंका 
मानों फलस्वरूप और श्रीसीताजीके सुकृतोंका मानों सारस्वरूप ऐसा सुन्दर वर देखकर भी वे अपने पुराने 
प्रण पर टिके हुए हैं, प्रण और राजकु बर दोनोंको प्रेमकी तुलापर तोलते तो अवश्य प्रण छोड़ देते, पर ऐसा 
नहीं करते, यह अविवेक है। यथा 'नैतनिको फल के धों सियको सुक्तत सारु ।'''ऐसिओ मूरति देखि रहो 
पहिली बिचारू ।*“गी० १.८० । इससे यह भी जनाया कि प्रण छोड़कर विवाह कर देते तो यह विवेककी 
बात होती | हानि लाभ न समझना ही अविवेक है । | 
नोठ--४ ज्ञानी होकरं अविवेक क्‍यों धारण किये हैं ? इसका समाधान बिधि बस' से करती हैं । 
इससे यहभी भांव निकलता है कि ज्ञानीके सत्संगसे अज्ञानीका अज्ञान दूर हो जाता है. पर ज्ञानी अपना 
हठ दूसरेके कहने समभानेसे भी नहीं छोड़ता | ऐसाही आगे श्रीजानकीजी कहती हैं, यथा 'अहह तात 
दारुनि हठ ठानी । समुझत नहिं कछ लाभ न हानी । २४८.२ |” करुणासिंघुजी लिखते हैं कि यहाँ राजाको 
विवेकवानही ठहराया और पनकों अविवेकवान्‌ | (प्र० सं० )। यहाँ सखी स्नेहवश राजा वा 
_राजाकी ग्रणरक्षाको अविवेकी कह रही है। यथा 'पुर नर नारि निहारहिं रघुकुलदीपहिं | दोसु नेह बस देहिं 
बिदेह महीपहिं ।! (जानकीमंगल ४१) | [इसका तक यह है कि प्रण॒ योग्य बरके लिये ही किया गया था; अतः 
योग्य बर सित्न जानेपर प्रणपर अड़े रहना अनुचित है। यह उचित अनुचितका विचार अपनी रुचिके 
अनुसार करती है, तमोवहुल है। अविवेककों विवेक और विवेककी अविवेक सममती है। अतः यह 
प्रथ्वीतत्त्व है | (वि० न्रि० ) ] 
फोउ कह जो भल अहइ बिधाता | सब कहेँ पुनिअ उचित फल दाता ॥ ५॥ 
- तो जानकिहि मिलिहि बरु एहू। नाहिन. आलि हहाँ संदेह ॥ ६ ॥ 
जो विधि बस अस बने संजोगू | तौ क्ृतकृत्य होईँ सब लोग ॥ ७॥ 
सखि हमरें आरति अति तातें | कबहुँक ए आवहिं एहि नाते ॥ ८॥ 


दोहा--नाहि त हम कहूँ सुनहु सखि इन्ह कर दरसनु दूरि । 
येह संघटु तब होइ जब पुन्य पुराकृत भूरि ॥२२२॥ 


शब्दाथं--संजोग ( संयोग )-संगति, सम्बन्ध, ग्रोग, बनाव बनत; जोड़ । कृतकृत्य « कृताथ, 





हा २२२ (४-८)-२२२ । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये | २६७ बालकांड 





सफल मनोरथ, सबकामनापूर्ण छ यह शब्द प्रायः आदर-सम्मान-अश्रद्धा आदि सूचित करनेके लिए ग्रयुक्त 
होता है। आरति ( आर््ति )>बड़ी उत्कद लालसा, आकुलता। यथा आरत जननी जानि सब भरत 
सनेह सुजान | २।१८६ / नाते"संबंधसे। पुराकृषत पुरा ( पुराने समयमें, पूबवकालमें )+ कृत ( किया 
हुआ ) पृ जन्मोंमें किया हुआ । संघड़ 5 संयोग । भूरि 5 बहुत, समूह । 

अथ--कोई कहती है कि जो विधाता भले ( अच्छे ) हैं और सबको उचित फल देनेवाले सुने जाते 
हैं।॥ ५।॥ तो श्री जानकीजीको यही वर मिलेगा । हे सखी ! इसमें संदेह नहीं ही है ॥॥ ६ ॥ जो देवबशात्‌ 
ऐसा योग बन जाय, तो सबलोग क्तकृत्य हो जायेँ।| ७ ॥ हे सखी ! हमारे हृदयमें इससे बड़ी आतुरता 
हो रही है कि कभी तो ये इस नाते आवेंगे।। ८॥ नहीं तो, हे सखी ! सुनो, हमको इनका दशेन दुलेभ है | 
यह संयोग तो तभी हो सकता है. जब पूर्व जन्मोंके समूह पुर्य एकत्र हों।। २२२ ॥ 

टिप्पणी--१ 'कोउ कह जौ भल' ' ” इति | [(क) वेजनाथजीके मतानुसार यह पाँचवीं सखी बरारोहा 
है। इसकी माँ मोदिनी और पिता महिमंगल हैं| ] ( ख) बिघधि बस अविवेकहि भजई! यह सुनकर 
पॉचवबीने कहा कि “जो भल---” | यहाँ 'बिधि' का अथ बिधाता' स्पष्ट कर दिया। जो भत्ता है और उचित 
फलदाता है तो श्रीजानकीजीको यही वर मिल्लेगा', इस कथनका भाव यह है कि जानकीजीके लिए उचित 
वर यही है, इससे अच्छा दूसरा योग बिधाताको कहीं भी नहीं मिल सकता | [ यह्‌ सखी ब्रह्मदेवके भल्ते- 
बुरेकी परख जानकीजीके योग्य बर मिलने न मिलनेमें कर रही है । इसे विधिका भरोसा है, थे विधि 
बैठा देंगे तो सबका मनोरथ पूर्ण होगा । इसे शुद्ध प्रेम कहते हैं| स्वयं मोहित है पर विवाह उनका जानको- 
जीसे चाहती है | ( बि० ज्वि० ) | 

२(क) नाहिंन आलि इहाँ संदेह” इति। इहाँ!ःइस बातमें। अर्थात्‌ विधाताके उचित फल 
देनेमें संदेह नहीं है। इसमें संदेह नहीं है” इस कथनका भाव कि जनकजीके ग्रण छोड़नेमें अवश्य संदेह 
है पर विधाताके विषयमें संदेह नहीं है | इसीसे आगे कहती है “जों बिधि बस--” | [ ( ख ) यहाँ आलि 
शब्द बड़ा भावपूर्ण है। अलि' अ्रमरीकों भी कहते हैं। इस शब्दसे जनाते हैं कि यह श्रमरीकी तरह 
छुबिरूपी तालाबमें श्रीरामजीके मुखकमलके अनुरागरूपी मकरंदरसकों पान करती हुई परस्पर वचनरूपी 
गुजार कर रही है। अथवा, मुखसरोजके छबिरूपी मकरंदका पान करती है; यथा 'झुख सरोज मकरंद 
छबि करे मधुप इब पान | २३१।' (ग) मिलान कीजिए--कौसिक कथा एक एकनि सो कहत अभाड 
जनाइ के सीय-राम-संजोग' जानियत रच्यो बिरंचि बनाइ के | गी० १.६८ |, मानि अतीत कहे भेरे ते कत 
संदेह बस करति हियो री । तौलों है' यह स'भु सरासन श्रीरधुबर जौ लों न लियो री । जेंहि बिर॑थि रचि 
सीय सँबारी ओऔ शामहि ऐसो रूप दियो री। तुलसिदास तेहि चतुर बिघाता निज कर यह सजोग सियो 
री । गी० १.७७ ) | किक 

३ 'जौ बिधि बस अस बने स'जोगू--” इति । ( क ) पूर्व सखीने कहा था कि बिधि बस हठि अवि- 
वेकहि भसजई” और यहं सखी कहती है कि जौ बिधि बस अस बने स जोगू ।! इस तरह जनाया कि बिगा- 


दना और बनाना दोनों विधाताके अधीन हैं । राजा हठपूवंक अविवेककों भजते हैं. यह बिगाड़ना हे अर 
श्रीरमजानकीजीका बिवाह होना बनना है.। बननेमें सन्देह है. इसीसे सन्देहवाचक पद जो! दिया ओर 
बिगड़नेमें संदेह नहीं, इससे उस सखीके बचनमें 'जी' न कहा था। (ख) तो कृतकृत्य होई सब लोगू 
इति | सब लोगू!--भाव कि बर पाकर श्रीजानकीजी कतक्ृत्य होंगी, (माता, पिता, बन्धुवगे, सभी खी- 
पुरुष ( तथा सुर, नर, मुनि सभी ) ऋृतऋत्य होंगे | सबको कहकर आगे स्लियोंकों प्रथक्‌ कहती है । [| (ग) 
“बिधि बस' का.भांव कि राजा तो प्रण त्यागेंगे नहीं, हां, देवयोगसे जो इनके हाथसे धनुष टूटे, इस तरह 


ब्धिवश संयोग हो जाय तो । ( बे० ) |] 





२६८। श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दौहा २९२०२२३ ( १-२ ) 


४ सखि हमरे आरति अति--” इति | (क ) अति आरति' का भाव कि इनके द्शेनों बिना सभीही 
आत्त हैं, पर हम अति आत्त हैं, क्योंकि हमलोग जी हैं, घरसे बाहर नहीं निकल सकतीं । पुरुष तो अयो- 
ध्यामेंसी जाकर दर्शन कर आ सकते हैं। ( ख) 'कबहुँक ए आबहिं एहि नाते! अर्थात्‌ इनका विवाह यहां 
हो जाइ, यह नाता ( ससुरालका सम्बन्ध ) हो जाइ ओर कभी थे इस सम्बन्धसे आयें तब हम इनके दर्शन 
पा सकती हैं, नहीं तो हमारे लिए इनका दर्शन दुलेभ है, इसीसे हमें अत्यन्त आत्ति है। [ मनोरथकी 
पूर्ति न होनेसे ब्रह्माको बुरा कहना, विवाह हो जानेसे सबको कृतकृत्य मानना, अति आरत होनेका लक्षण 
है। दर्शनके लिए आत्ते होनेसे यह सखी जलतत्त्व” है--रह॒हिं दरस जलघर अभिलाषे' | ( वि० न्रि०)। 
(ग) आरति'्मानसी व्यथा (बे०)।>पीड़ा। (रा० प्र०)। इस उत्कंठासे इस सखीके हृदयमें दुर्शनकी 
लगन जानना चाहिये | ( बें० )। भाव यह है कि नाता न हुआ तो दशेन होनेका नहीं । नाता हो जाने पर 
भी इनकीही कृपासे दर्शनोंका संयोग हो सकता है, यह आशा है. । श्रीजानकीजीके नातेही हमभी इनको 
अपने यहाँ बुला सकेंगी । (पं० )। (घ ) श्रीकरुणासिंघुजीका मत है कि ये वचन युवावस्थाकी सखीके हें, 
इससे अति आर्त' है और जो मुग्धा हैं, इस रसकी ज्ञाता नहीं, वे केवल आत्त हैं.। ] 

४ “जाहि त हम कहूँ सुनह्‌'''” इति। (क) हम कहूँ” अर्थात्‌ मिथिलाबासिनी ख्रीमात्रकों। नहीं 
तो दर्शन दूर हैं? का भाव कि इस समय तो धनुयज्ञ देखने आ गये हैं, घर लोठ जानेपर यहाँ आनेके लिये 
कोई कारणही न रह जायगा और हम लोग तो ञ्ली होनेसे वहाँ जा नहीं सकतीं। पुनः, दरसन दूरि 
अर्थात्‌ इस समय जैसे अत्यन्त निकट है, वेसेही व्याह न होनेसे अत्यन्त असंभव हो जायगा। [ इससे 
जनाया कि अति आरति' मानसी व्यथा है, इस व्यथा ( पीड़ा वा रोग ) की औषधि दशन है ]। (ख) 
'पुल्य पुराकृत भूरि' इति। भाव कि इस संबंधका होना विधाताके हाथ है। विधाता कम फलका देनेवाला 
है, यथा 'कठिन करम गति जान बिधाता | सुभ अरु असुभ करम फल दाता ।' 

६ ( के ) ६&इस सखीने क्रमसे इतनी बातें कहीं--( १ ) प्रथम श्रीजानकीजीको इस बरकी प्राप्ति 
कही, यथा 'तो जानकिहि मिलिहि बरु एह।? ( २ ) आ्राप्तिका संयोग बताया, यथा जो बिधि बस अस बने 
संजोगू ।! ( ३२ » उस संयोगको नाता कहा, यथा 'कबहुँकऊ ए आवहिं एहि नाते ।! (४) उस नातेका संघद 
( बनाव ) कहा कि यह संघट तब होइ जब पुन्य पुराकृत भूरि!। (ख ) इस संयोगके प्राप्त ही जानेपर 
पुरवासियोंने अपनेको अत्यन्त सुक्ृती माना भी है। यथा हम सब सकल सुक्ृत के रासी | भये जग 
जनमि जनकपुर बासी | जिन जानकी राम छबि देखी | को सुकृती हम सरिस बिसेषी | ३१०। ३-४ ।” 
[ (ग) पुराक्षत भूरि' का भाव कि सुक्ृती तो अब भी हैं, सुकृतसेही इनका दश्शन हुआ है, यथा 'भूरि भाग 
हम धन्य आलि ए दिन ए खन। गी० १.७३ ।*, बड़े भाग आए इत ए री | गी० १। ७६ | और यह 
विचवाहका संयोग तो तब होगा जब सुकृत समूह होंगे। इसीसे तो सबने श्रीरामजीके हाथसे घनुष टूटनेके 
लिये अपने-अपने सुकृतोंको लगाया है। यथा सुकृत संभारि मनाइ पितर सुर सीस ईस पद नाइ के। 
रघुबर कर धनु भंग चहत सब अपनो सो हितु चितु लाइ के। गी० १। ६८ ।', बंदि पितर सुर सुक्ृत 
सँभारे | जो कछु पुन्य ग्रभाउ हमारे ॥ तो सिवधनु मनाल की नाइ | तोरहिं रामु गनेस गोखाई । १।२४५५ ।! 
सबका सुकृत सिलकर सुकृतसमूह हो गया और सभी भूरि सुकृती हैं। पुनः, 'पुन्य पुराकृत भूरि/ का भाव कि 
पुण्यसमूह होनेसे हमें आगे भी इनके दर्शन होते रहेंगे। दशेन किया, कर रही हैं और आगे भी करेंगी, 
यह पुण्यपु'जसे ही होता है। यथा ते पुनि पुन्यपु ज हम लेखे | जे देखहिं देखिहहिं जिन्ह देखे | २।१२० ।”] 

बोली अपर कहेहु सखि नीका। येहि विशाह अति हिंत सबही का॥ १॥ 


कोउ कह संकर चाप कठोरा। ए स्यामल मंदु गात किसोरा॥ २॥ 





दोहा २९३ ( १०३ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये । २६६ बालकाण्ड 





सब असमंजस अहइ सयानी । येह सुनि अपर कहें मृदु धानी ॥ ३ ॥ 
अथ--दूसरी और सखी बोली--हे सखी ! तुमने बहुत भज्ञी (बहुत अच्छी और ठीकही बात 
कही । इस विवाहसे सभीका अत्यन्त हित है ॥| १ ॥ कोई ओर बोली कि शंकरजीका धनुष कठोर है (ओर) 
ये साँवले ( राजकुमार ) कोमल शरीर और किशोर ( अवस्थाके ) हैं ।। २॥ हे. सयानी ! सब ( प्रकार ) 
असमंजस ( दुविधा ) ही है। यह सुनकर और दूसरी सखी कोमल वाणी बोली ॥ ३ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) बोली अपर' इति । ( बेजनाथजीके मतसे यह पद्मगंधा नाम की सखी है। 
इनकी माता शोभनांगी” और पिता बलाकर' हैं )। (ख ) पाँचवीं सखीने जो कहा कि “जो बिधि बस अस 
बने संजोगू। तो क्ृतकृत्य होईँ सब लोगू? उस वचनका समर्थन छठी सखी करती है। कहेहु सखि नीका' 
यह उसके वचनकी प्रशंसा एवं समथन है। अर्थात्‌ तुमने जो कहा वह सत्य है, अवश्यही इस विवाहसे 
सभीका हित है'। ( पुनः नीका' से जनाया कि बात सबके मन को भाती है )। [ ( ग) अति हित! का 
भाव कि विवाहसे माता, पिता, परिजन इत्यादिका हित होता है और इस ( अर्थात्‌ श्रीरामजानकी के ) 
विवाहसे तो समस्त मिथिलाबासियोंका, समस्त अवधबासियोंका, सुर, मुनि, विप्र, संत, और प्रथ्वी 
इत्यादिका सभीका हित है। इसीसे इसे 'अतिहित” कहा । पुनः, अति हित, यथा “कह॒हिं परसपर कोकिल 
बयनी । येहि बिआह बड़लाभु सुनयनी ।। बढ़े भाग बिधि बात बनाई । नयन अतिथि होइहहिं दोड भाई । 
बारहि बार सनेह बस जनक बोलाउब सीय । लेन आइह॒हिं बंधु दोड कोठटि काम कमनीय | ३१० ।““तब 
तब राम लषन हि नहारी | होइहहिं सब पुर लोग सुखारी ।? अथवा, योग्यता ओर ऐश्वय दोनोंकी समताके 
कारण अतिहित' कहा । | वि० त्रि० के मतसे यह सखी वायु तत्त्व” है, क्‍योंकि यह सबमें “अति हित' का 
संचार करती है ] 

२ ( क ) कोड कह”--( बैजनाथजीके मतसे यह सुलोचना नामकी सखी है. जिसकी माताका नाम 
विलज्ञा और पिताका तेजस्थ है. ) | सातवीं सखीके बचन प्रतिकूल हैं। इसने शंकरचापकी कठोरता और 
श्रीरामजीकी सुकुमारता दरसाकर जो हे और सुख पाँचवीं और छठीने उत्पन्न किया था उसको संकुचित 
कर दिया, सबको असमंजसमें डाल दिया, सबको दुःखी कर दिया, क्‍योंकि शिवचापकी कठोरता सभी 
जानती हैं । ( ख ) संकर चाप कठोरा । ए स्यामल' ' ? अर्थात्‌ शंकरजीका धनुष बजसे भी अधिक कठोर है 
ओर ये अभी नितान्‍्त सुकुमार बालक हैं; यथा कहाँ घनु कुलिसहु चाहि कठोरा। कहाँ स्थामल सृदुगात 
किसोरा ॥ _ सिरस सुमन कन बेधिआअ हीरा ॥ २४८ । ४-४ ।? ( ये श्रीजानकीजीके वचन हैं ); 'ए बालक 
असि हठ भल्नि नाहीं। राबन बान छआ नहि चापा | हारे सकल भूप करि दापा।। सो धनु राजकुआर कर 
देहीं। बाल मराल कि मंदर लेहीं | २४६ । २-४ ।! ( ये श्रीसुनयना अंबाके वचन हैं ), 'ए किसोर धनु घोर 
बहुत बिलखात' बिलोकनिहारे | टरबो न चाप तिन्ह तें जिन्ह सुभटन्हि कौतुक कुधर उखारे। गी० १। ६६ ॥ 
( ये पुरवासियोंके बचन हैं. ), सोचत बिघिगति समुक्ति परसपर कहत बचन बिलखाइ के । कुबर किसोर 
कठोर सरासन असमंजस भयो आइ के। गी० १। ६८ ॥', 'कुलिस कठोर कूर्मपीठि ते कठिन अति । 
क० १। १० ! अर्थात्त वजसे तथा कछुयेकी पीठसे भी अधिक कठोर? | [ यह सखी संशय करती है, इसकी 
समभमें तो किसी भाँति सामंजस्य ही नहीं बैठता । अतः यह 'मनस्तत्व” है | ( वि० त्रि० ) ] 

३( के ) सब असमंजस अहइ सयानी? इति। भाव कि यद्यपि सब सयानी हैं तथापि यह वचन 
सुनकर सब अंदेशेमें पड़ गई, श्रीरामजीकी सुकुमारता और अवस्था देखकर धनुष तोड़नेकी प्रतीति किसीको 
नहीं होती | (छ बड़े-बड़े सयाने माघुयेमें भूल जाते हैं। ऐश्वयं सुननेसे सबको प्रतीति होती है, इसी पे अब 
अगली सखी पऐश्वय कहकर सबका संदेह दूर करती है और सबोको विश्वास दिलाकर पुनः हर्षित कर देती 
है। असमंजसमें पड़ गई अर्थात्‌ इसका उत्तर न दे सकीं। [ भेरी समभमें यह अर्थ नहीं है कि संबं 


सानस-पीयूष २७० । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोह!' २२१ ( १-६ ) 





असमंजसमें पड़ गई | किंतु अथ यह है कि सब प्रकारसे असमंजस है। बैजनाथजीने भी यही भाव लिखा 
है जो ५० रामकुमारजीने लिखा है। | पुनः, [ सब असमंजस (अर्थात्‌ दुविधा ) यह कि जानकीजीके 
जयमाल पहनाने में पिताका श्रण रोकता है और पिताके देनेमें उनकी (पिताकी ) प्रतिज्ञा रोकती है. तथा 
घन्रुष तोड़ने में श्रीरामजीकी कोमलता असमंजस है, टूटे या न दूठे यह संदेह हे ।” ( पाँ० ) | ( ख ) थेह 
सुनि अपर कहे? इति । ( बैजनाथजीके मतसे यह सुभग!” नामकी सखी है जिसकी माता बिनीता और 
पिता महावीय है । 'सदु ब।नी - एक तो ये सभी सृदुभाषिणी हैं ही, उसपर भी यह वाणीको कोमल करके 
बोली | कोमल वाणीका प्रभाव घबड़ाये हुये व्यक्तियोंपर बहुत शीघ्र पड़ता है और पूरा पढ़ता है ) । 


सख्खि इन्ह कह कोउ कोड अस कहहीं । बड़ अ्रभाउ देखत लघु अहहीं ॥ ४ ॥ 
परसि जासु पद्‌ पंकज धूरी। तरी अहस्या कृत अघ भूरी॥५॥ 
सो कि रहिहि विन्ु सिव घन तोरें | येहि प्रतीति परिहरिश्र न भोरें ॥ ६॥ 


अथ--हे सखी ! इनको कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि ये बड़े प्रभावशाली हैं, देखने में ही छोटे हैं ॥४॥ 
जिनके चरणकमणकी धूलिका स्पर्श कर अदल्या तर गई जिसने समूह पाप किये थे ॥श॥ भल्ना वह शिवजी 
के धनुषकों बिना तोड़े कब रह सकते हैं. ! यह विश्वास भूलकर भी न छोड़ी ।| ३ ॥ 

टिप्पणी--९ ( क ) कोड कोउ अस कहूही' इति। भाव यह कि श्रीरामजीके प्रभावके जानकार 
( ज्ञाता ) सब नहीं होते, कोई-फोईही होते हैं; इसीसे कहती है कि कोई-कोई ऐसा कहते हैं।। यथा कश्चिन्मां 
वेति तस्वतः । गीता ७३ |! [ अथवा, 'कोउ कोउ' से जनाया कि जो राजाके साथ मुनिके दशनोंकों गये थे 
ओर जिन्होंने मुनिके वचन सुने थे, वेही इसके ऐश्वर्यंको जानते थे और वेही ऐसा कहते हैं। यथा 'मख 
राखेउ सब साखि जगु जिते असुर संग्राम । २१६।! (प्र० सं०) ]( ख ) “बड़ प्रभाउ देखत लघु आअहही 
इति। यथा रबिमंडल देखत लघु लागा। उदय तासु तिभुवन तम सागा। २५६८ !! आगे गभाव 
कहती है-- परसि -** | 

नोट--१ 'परसि जासु पद''” इति। (अर्थात्‌ बहुत ओर घोर पाप किये थे। घोर पापिनी थी। 
पतिवंचकता घोर पाप है, इसीसे 'अघ भूरी” कहा | यथा 'पतिबंचक पर-परति रति करई | रोरव नरक कल्प 
सत परई । छन सुख लागि जनम सत-कोटी । दुख न समुझ तेहि सम को खोटी ॥ ३॥५॥ ? ध्हस्याने यह 
जानते हुये कि यह्‌ इंद्र है उसके मनोरथकों पूरा किया, ओर उसके साथ संभोगकर अपनेको कतार्थ माना । 
यथा 'भुनिवेष॑ सहखाक्ष॑ं विज्ञाय रघुनंदन । मति चकार दुर्मेंघा देवराज कुतूहल्लातू | १६ । अ्रथात्रवीत्सुर श्रेष्ठ कृतार्थनान्त- 
रात्मना। कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमित: प्रभो | २० । ( वाल्मी० १४८ )। अ्थात्‌ विश्वामित्रजी कहते हैं कि 
हे रघुनन्दन ! मुनिवेष धारण किये हुए इन्द्रको पहचानकर भी उस दुष्ट अहल्याने प्रसन्नतापूर्वक इंद्रकी बात 
स्वीकार करली । फिर कृतार्थ मनसे वह इंद्रसे बोली कि मैं कृताथे हुईं, अब तुम यहाँसे शीघ्र जाओ !” 

श्रीविश्वामित्रजीनिमी उसे दुष्चारिणी' कहा है; यथा 'एवमुक्‍्वा महातेजा गौतमों दुष्चारिणीम्‌॥ बाल्मी० 
१४८१३ ॥' अतः अधमभूरी? विशेषण दिया। पुनः अयोध्याबिन्दुमें लिखा है-- का तप तेज न रघ्यो नारि में 
इंद्रहि डारत जारी । २। येहि ते जाना मनकी पापिनि सिला करी मुनि नारी ।” पुनः यथा गोतमकी तीय 
तारी मेटे अघ भूरि सारी । क० १२१।'* 
टिप्पणी--२ सो कि रहिहि बिन सिव धनु तोरें'” इति। (क) जो पूर्व सखीने कहा था कि 
“* 'संकर चाप कठोरा | ए स्थामल मृदुगात किसोरा ।” उसीपर यह सखी कहती है. कि भला ये धनुष तोड़े . 
बिना कैसे रहेंगे ? भाव यह कि पतिव॑ंचकतारूपी भारी पापका नाश करना धनुष तोड़नेसे अधिक कठिन . 
काम है, धनुष तोड़ना उसके आगे छुछभी नहीं है। [ पुनः भाव कि जिनके चरणरजका यह प्रभाव है, 





दीहा २९३ ( ४-८ ) | श्रीमद्रांसच॑न्द्रचरंणों शरण प्रपये । २७१ बालकांडें 
भला उनका प्रभाव कोई कंया कह सकता है | - सिलाछोर छुअत अहल्या भई दिव्य देह, गुन पेखे पारसके 
पंकरुह पायके”* । गी० १६४।” भाव कि जिनके चरण्रजके प्रभावसे अहल्याकी जड़ता नष्ट होगई, वे 
धनुषकी जड़ता क्यों न नष्ट कर सकेंगे ! धनुषकी जड़ताही उसकी गुरुता है, यथा निज जड़ता लोगन्ह पर 
डारी । होउ हरुअ--* ( वि० त्रि० ) | पुनः भाव कि पतिबंचक ख्रीको तीथ भी नहीं तार सकते, सो उसकोमी 
इन्होंने तार दिया; यथा  जाको तारि सकत नहिं तीरथ गंग देव श्रुति चारी। ताको रामचरनरज समरथ 
तारे हाँक हकारी ।' ( काछ्जिहस्वामी ) ] ( ख ) येहि प्रतीति परिहरिअ न भोरें? इति | भाव यह कि “बिग्र 
काज करि बंधु दोउ सग मुनिबधू उघारि । आए देखन चाप सख “? दूसरी सखीके ये बचन सुनकर सबको 
' प्रतीति और हषे हुआ था जो पिछली सखी के संकर चाप कठोरा। ये स्थामल मृदुगात किसोरा' इस कथन- 
से जाता रहा था और सबको घनुषके तोड़नेमें सनन्‍्देह होगया था; इसीपर यह्‌ सखी कहती है कि प्रतीति 
भूलकरभी न त्याग करिये | अर्थात्‌ जैसे तुम लोगोंने एक सखीके इतनेह्ी कथनसे, पूष जो विश्वास होगया 
था उसे क्षणमात्रमें चलता कर दिया, बैसेही जो विश्वास में दिला रही हूँ. उसेभी कहीं न छोड़ देना । इस 
तरह परिहरिअआ न भोरें' कहकर यह सबको सावधान कर रही है । इतना कहकर तब यह पाँचवीं सखीके 
“जो भल अहइ बिधाता। सब कहेँ सुनिअ उचित फल दाता । २२२।५।” इन वचनोंकी पुष्टि करती 
है ।-- जिहि बिर॑चि''' | 

जेहि बिरंचि रचि सीय सँवारी । तेहि स्थामल बरु रचेद बिचारी | ७॥ 

तासु बचन सुनि सब हरपानी । ओअसई होठ कहहि मुदु बानी॥ <८॥ 


अथ--जिस विर॑चि ( विधाता ) ने श्रीजानकी जीको सँवारकर बनाया है, उसीने विचारकर ( उसके 
- लिये ) श्यामल वरकोमी बनाया है' || ७।। उसके वचन सुनकर सब अध्षन्न हुई और मीठी कोमल वाणीसे 
सब कहने लगीं कि ऐसाही हो ।॥| ८ || 

(छ" मिलान कीजिये--मानि प्रतीति कहे मेरे तें कत संदेह बस करति हियो री। तौ लों है यह 
संभु सरासन श्रीरघुबर जौ लो न लियो री। २। जेहि बिरंचि रचि सीय सँवारी ओ रामहिं ऐसो रूप 
दियो री | तुलसिदास तेहि चतुर बिधाता निज कर यह संजोंग सियो री। गी० १.७७ | --यह सब 
भाव इस सखीके वचनोंमें हैं। 'रचि सवारी” और रचेउ बिचारी' के संबंधसे 'बिरंचि' नाम दिया। अथात्त्‌ 
विशेष रचयिता । 

टिप्पणी--१ (क ) लजिंहि बिरंथि “बिचारी' इस कथनसे पिछली सखीके संकर चाप कठोरा ।! इन 
वचनोंका खंडनभी होगया | ( ख ) ते स्थामल बरु रचेउ बिचारी' का भाव कि जिस वस्तुके बनानेमें बड़ी 
चतुराई और बड़े परिश्रमसे काम लिया जाता है. यदि उसके अनुरूप जो-जो और वस्तु आवश्यक है वह न 
रची जाय तो उस वस्तुके बनानेमें जो चतुराई और परिश्रम किया गया तथा वह वस्तु भी ठ्यथे समभी 
जाती है'। यथा जों पै इन्ह॒ृहि दीन्ह बनबासू। कीन्ह बादि बिधि भोग बिल्लासू || ए बिचरहिं मग.बिनतु पद- 
त्राना | रचे बादि बिधि बाहन नाना | ए महि परहिं डासि कुस पाता । सुभग सेज कत सजत बिघाता॥ 
तरुबर बास इन्हहि बिधि दीन्हा | धवल धाम रचि रचि श्रमु कीन्हा ॥ जो ए मुनिपटधर जठिल सुदर सुठि 
सुकुमार । ब्रिबिघ भांति भूषन बसन बादि किए करतार | २।१११६ | जो ए कंद मूल फल खाहीं । बादि सुधादि 
असन जग माहीं ।” 'बिचारी से जनाया कि श्रीसीताजीको बनानेका श्रम व्यथ न हो यह विचारकर श्यामल 
वर पहलेसे ही रच रकक्‍्खा है। [ यह सखी निश्चय करती है अतः यह '“बुद्धितत्त्व' है । ( बि० जि० ) )। 
२ तासु बचन सुनि”” इति। साव कि पूर्व सखीने जो कहा था कि 'सब असमंजस अहइ सयानी', 
बहू सब असमंजस जाता रहा | सब झसमंजसमें थीं, अब सब हर्षित हुईं। स्मरण रहे कि पूव भी ऐेश्व्य 
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कथनसे हर हुआ था और अबभी पश्रयंसूचक वचनोंसेही हे हुआ |--परसि जासु पद पंकज धूरी 
यह ऐश्वयकथन है । पहलेभी सब हर्षित हुई थीं और अब भी । उपक्रममेंभी सुख कहा; यथा “बिग्रकाजु 
करि'''सुनि हरपीं संत्र नारि। २९१ ।/ और उपसंहारमें भी सुख दिखाया--सुनि सब हरषानीं । ओसइ 
हीउ” यह सबंने कहा, जिसने असमंजसमें डाल दिया था वहभी एबमस्तु कहने में सम्मिलित हुई । 

दो बार हे हुआ। दोनोंका मिलान' 





( १ ) बिप्रकाजु करिं बंधु दोड परसि जामु पदपंकज धूरी ।_तरी अहल्या कृत अघ भूरी ॥ 
मंग मुनि बधू उधारिं। सो कि रहिहिं बिनु सिवधनु तोरें। येह प्रतवीति परिहरिशअ 
आए देखन चापमख न भोरें | तासु बचन सुनि संब हरषानी। ओसेइ होड 
सुनि हरषी सब नारि। कहहि मद बानी |? 


(२ ) दोनोंमें ऐश्वयंक्थन है, दोनोंमें 'सब' स्लियोंका हर्षित होना कहा गया है। सब” से जना 
दिया कि जिसने चापकी कठोरता ओर श्रीरामजीकी सुकुमारताकी ओर ध्यान दिलाकर सबको असमंजसमें 
डाल दिया था, वबदमी प्रसन्न हुईं । 

(३ ) पूर्व एक सखीके वचनकी प्रशंसा एकहीने की थी | यथा बोली अपर कह्देडउ सखि नीका । येहि 
बिज्ञाह अति हित सबह्ी का।! और, इस सखीके वचनोंकी प्रशंसा सबने की, यथा “ असेइ होठ कहहिं 
मृदुबानी ।' &#” यहाँ मुख्य तात्पर्य विवाहसे है, कि श्रीरामजानकीजीका विवाह हो जाय। इसके लिये 
चारों ओरसे विचार करती रहीं पर अवलंब कहीं न मिला। प्रथम श्रीजनक्रमहाराजका अवलंब लिया गया; 
यथा जो सखि इन्ह॒हि देख नरनाहू | पन परिहररि हठि करे बिबाहू | २२९२ ।” यह आश्रय दूसरेके बचनसे 
शिथिल ही गया, यथा सखि परंतु पनु राउ न तजई'। बिधि बस हूठि अबिबेकहि भजई | २२२।४ ।? तब 
विधाताका आश्रय लिया गया, यथा कोड कह जो भल अहइ बिधाता ।'''जो बिधि बस अस बने सँजोगू। 
तौ कृतकत्य होइ सब लोगू। २९२।६-७ ।--यह आशामी शिथिल हुई, यथा नाहिं त हम कहेँ सुनहु सखि 
इन्हकर द्रसन दूरि | २९२ ।” तब भूरि पुण्योका सहारा देवयोगके लिये लिया, यथा येह संघट' तब होइ 
जब पुन्य पुराकृत भूरि। २९२ |? यहमी आशा टूटी, क्‍योंकि कोन जाने पुण्य ऐसे हों या न हों । श्रीरामजी- 
की मधुर मूर्ति ओर भवचापकी कठोरताने इस अवलंबको भी छुड़ा दिया । अनन्‍्तमें जब प्रभावमें मन गया 
तब प्रतीति हुई और सबको हष हुआ | 

६-७ इस संवादसे हमें यह उपदेश मिल रहा है कि श्रीरामजीको छोड़, मनुष्यादिकी क्‍या कहनी, 
देवान्तरोंकेमी आश्रित होनेसे कभी मी किसी प्रकार सुख नहीं प्राप्त हो सकता। भ्रीरामाभ्रित होकर उनका 
प्रभाव मनमें लानेसे ही जीव सम्यक प्रकारसे सुखी हो सकता है. और ऐसा करनेसे ही बह सबसे सराहनीय 
हो जाता है| श्रीरामजीकी आशा और उन्दींके भरोसेमें सुख है, अन्यके आशा-मभरोसामें दुःखमात्र है । 

फिर ती ह 

दोहा--हिय हरपहि बरषहि सुमन सुमुखि सुलोचनिनवृद । 
छ कु ३ हू. हा ् + शछ 
जाहि जहां जहं बंघु दोउ तहं तहं परमानंद ॥२२३॥ 
अथ--समुन्दर मुख और सुन्दर नेत्रोंवाली स्लियोंके कु'डके कु'ड मनमें हर्षित हो रहे हैं और फूल 
बरसा रहे हैं । जहाँ-जहाँ दोनों भाई जाते हैं बहाँ-बहाँ परम आनंद हो रहा है ॥ २२१। 

टिप्पणी--१ ( क ) यहाँ स्रियोंके तन, मन और वचन तीनोंका हाल कहा है। 'हिय हरपहिं? यह 

मन, 'बरषहिं सुमन' यह तन और असेइ होउ” यह बचन का हाल है। ( ख ) हर्ष बार-बार हुआ, इसीसे 
कूविने भी दो बार लिखा, एक तो 'तासु बचन सुनि सब हरषानी, दूसरे यहाँ हिय हरषहिं' में | (ग) 
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इत्यादिमें कोड! और “अपर' शब्दोंका प्रयोग किया गया है; पहली, दूसरी, तीसरी इत्यादि ऐसा नहीं कहा 
गया | इससे जान पड़ता है कि ये श्रीकिशोरीजीकी प्रधान सखियाँ नहीं हो सकतीं । 

(+छ" बाबा रामदासजी लिखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि फूल बरसाकर सखियाँ पुष्पबाटिकाका 
संकेत जनाती हैं और यह कहते हैं कि ये श्रीकिशोरीजीकी सखियाँ हैं |--यह अथ पूर्वापर प्रसंगसे अस्पष्ट 
है ( विरुद्ध है, असंगत है ); क्‍योंकि राजकुमारीकी सखियाँ कोटमें हैं ओर ये सब पुरवासिनी हैं। पुनः, 
कदापि ये ही श्रीकिशोीरीजीकी सखियाँ होतीं तो ये सब तो नेत्रोंसे देख रही हैं, पुष्पबाटिकामें भी ये अवश्य 
कहती कि हमने देखा है, परन्तु ऐसा कहना कहीं पाया नहीं जाता | वे सुननाही कहती हैं। यथा एक कहूइ 
नृूपसुत तेइ आली | सुने जे मुनि संग आए काली ।९२६।४/ फिर देखन बाग कुअँर दुइ आए | बय किसोर 
सब माँति सुहाए ॥ स्याम गोर किमि कह बखानी ।'' ? इत्यादि वचनभी यही सूचित करते हैं कि साथकी 
सखियोंने दोनों राजकुमारोंको इसके पूव नहीं देखा था। ( प्र० सं० )। 

पं० रामकुमारजी--यहाँ आठही सखियोंका संवाद वर्णन किया गया। कारण यह' है कि प्रकृति आठ 
प्रकारकी कही गई है; यथा 'आठइ आठ प्रकृति पर निर्विकार श्रीराम | विनय २०३ ।, भूमिरापी5नलो 
वायु: खं मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इतीय॑ मे भिन्ना प्रकृतिरष्धधा ॥ गीता ७.४ ।! यावत्‌ पदार्थ हैं वे सब 
इन्हीं आठके भीतर आ जाते हैं। सब सखियोंकी उक्ति आठ अकारकी प्रक्रतेके भीतर है। इसी भावका 
प॑० विजयाननद त्रिपाठीजी ने विस्तार किया है| वे लिखते हैं कि अपरा प्रकृतिका मोहित होना ही अष्ड 
सखियोंका संवाद है | राम ब्रह्मपर आठो प्रकृतियाँ मोहित हैं। अपरा प्रकृति सबत्र ही एक सी है, अतः 
सर्वत्र ही एक सी क्रिया हो रही है | यह सरकारके ऊपर पहली पुष्पवर्षा है। एक बार पहले जन्मके उपलक्ष- 
में देवताओं द्वारा हुई थी, पर वह अयोध्यामें हुई थी, सरकारके ऊपर नहीं । 

टिप्पणी--२ सुमुखि सुलोचनिब्वंद' इति । ये विशेषण श्रीसीतारामजीके संबंधसे दिये गए। ये 
मुखसे श्रीरामजीके रूप, यश, लीला और प्रताप प्रभावका वर्णन कर रही हैं, अतः इनको सुमुखी कहा और 
नेत्रोंसे उनका दशन कर रही हैं, अतः सुलोचनी कहा । पुनः, ये सब मरोखोंसे देख रही हैं. इससे इन सबों- 
के नेत्र ओर मुख दो ही देख पड़ते हैं, इससे सुमुखी और सुलोचनी कहा। मिलान कीजिये 'लागि 
भरोखन्द माँकहिं भूपति भामिनि | कहत बचन रद लसहिं दमक जनु दामिनि । ४४ |! ( जानकी मंगल )। 

श्रीलमगोड़ाजी--जाहिं जहां जहँ *” इति। श्रीतुलसीदासजीकी कलाकी यह भी एक मुख्य बात है 
कि एक नमूना देकर पीछे यह कहकर कि इसी प्रकार बहुतसे समझ लिये जाये, हमारी कल्पनाशक्तिको 
असीम विकासका अवसर दे दिया जाता है, वह संकुचित तो रह ही नहीं सकती |--यह ही कविताकी 
संकेत-कला ( ४०82०४४ए७7०85 07 206079 ) है | 

टिप्पणी-रे ( के ) “जाहिं जहाँ“! इति। एक जगहका आनंद वर्णन करके कवि कहते हैं कि 
इसी प्रकार सवत्रही जहाँही राजकुमार पहुँचते हैं। ऐसाही परमान॑द होता है; यथा गाँव गाँव अस होइ 
अन॑दू । देखि भानुकुल केरबचंदू | २। १२२ |, कहाँ तक लिखा जाय । हमने एक जगहका लिख दिया, 
इतनेसेही सर्वत्रका समझ लें। ( ख ) श्रीजन#पुरमें निगु ण॒ ब्रह्मका आनंद है। यथा राजा तथा अ्रजा । अब 
निगु णु और सगुण दोनों त्रह्म एकत्र हुए हैं । निगम ण ब्रह्मका सुख दोनों भाइयोंके सुखके पीछे पीछे फिरता 
है । इन दोनोंको देखकर उस ब्रह्मानंदकों भी सुख मित्रा | यथा 'सुदर श्याम गौर दोड श्राता। आनंदहूके 
आनंद दाता । २१७,२ |! [| ( ग) राजा जनकके हृदयमें जो परमानंद अर्थात्‌ ब्रह्मानंद बसा था, वह 
साकार स्वरूपके हृदयंगत होनेसे निकल गया था। वही परमानंद राजकुमारोंके पीछे-पीछे फिर रहा है | 
जब त्रह्मानंदकी यह दशा है तब सखियोंकी क्‍या कहें ! ( रा० च० मिश्र )। (घ) 'तहाँ तहेँ परमानंद” का 
दूसरा अर्थ यह है कि दोनों भाई अपनेको परमानंद जानते हैं परन्तु यहाँ जहाँ जहाँ जाते हैं. बहाँ-बहाँ 


दोहा २९३-२२४ ( १-४ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपय्ये | २७४ बालकांड 
गली-गलीमें श्रीजानकीजीके प्रभावसे परमानंद सरा मिल्ञता है। तीसरा अथ यह है कि परमहंसी परमानंद 
जो योगी जनककी पुरीमें बसता था वह श्रीरधुनाथजीके श्द्गारानंद ( साधुयानदसे पराजित होकर जहाँ- 
जहाँ वे जाते हैं) उनके पीछे पीछे फिरता है | ( पां० )। ( ७ ) जहाँ-जहाँ जाते हैं वहाँ-वहाँ परमानंदको 
ग्राप्त होते हैं। अर्थात्‌ मिथिल्ञावासिनी ख्ियाँकी छुवि-छटा देख-देखकर निहाल होते हैं। ( रा० प्र० ) ] 
प० प प्र०-यहं सब संवाद एकही सवनमें बैठी हुई खियोंका समझना भूल है। क्योंकि ऐसा 

मानने से यह मानना पड़ेगा कि युगल किशोर इतनी देर तक मर्यांदाको छोड़कर एक ही जगह खड़े रहे हैं । 
दोनों भाई माग पर चल रहे हैं, दोनों तरक़ पुरजनोंके सवन हैं। जहाँ जहाँ जैसे-जैसे ये आगे बढ़ते जाते 
हैं, बसे-वेसे विविध भवनोंके भरोखोंमें लगी हुईं युवतियाँ परस्पर इस प्रकार चर्चा कर रही हैं । 

पुर पूरब दिसि गे दोड भाई। जहं घनमख हित भूमि बनाई॥ १॥ 

अति बिस्तार चारु गयब ढारी। बिमल्न बेदिका रुचिर सँवारी॥ २॥ 

चहु दिप्ति कंचन मंच बिशाला। रचे जहां बैठहिं. पहिपाला॥ हे ॥ 

तेहि पाछे समीप चहुँ पासा | अपर मंच मंडली बिलासा।॥ ४॥ 


कछुक ऊँचि सब भाँति सुहाई | बेठहिं नगर लोग जहँ जाई॥ ५॥ 

शब्दाथ - भूमि-रंगभूमि; वह स्थान जहाँ कोई उत्सव मनाया जावे। गचचूनाः सुरखी आदिसे 
पीटी हुई ज़मीन, पक्का फर्श । ( श० सा० ) ।-चूना, सुरख्ी आदिके मेलसे बने हुए मसालेसे बनाया हुआ 
पक्का फशे; काँचका फ़र्श । ( श० सा० ) | यथा जातरूप मनि रचित अठारी । नाना रंग रुचिर गच ढारीं। 
७.२७,३ ।!, «यों गचरकाँच बिलोकि सेन जड़ छाँह आपने तन की | टूटत अति आतुर अहार बस छति 
बिसारि आनन की । वि० ६० ॥), 'मनि बहु रंग रचित गच काँचा। ७.२७,६। ढारी 5 बनी हुई; ढली 
हुई |>ढालुवाँ जिसमें जल न रुके | 5 ढाली वा बनाई गई। गच ढारी -ढाली हुई गच | बेदिकार वेदी, 
किसी शुभ कार्यके लिये विशेषतः धार्मिक कार्यके लिये तैयार की हुई ऊँची भूमि। संच-्मचान, ऊँचा बना 
हुआ मंडल जहाँ बैठकर लोग तमाशा आदि अच्छी तरह देख सकें, अथवा, जहाँ बैठकर सबसाधारणके 
सामने कुछ काय किया जा सके | बिलासा-विशेषरूपसे शोभित । 

अथ दोनों भाई नगरकी पूर्व दिशामें गये | जहाँ घनुष्यज्ञके लिये र॑ंगभूमि बनाई गईं थी ॥ १॥ 
बहुत लंबी चौड़ी सुदर ( काँचकी ढालुवाँ ) गच बनाई गई थी जिस पर निर्मल सुन्दर बेदी सजाई गई 
थी ॥ २॥ चारों ओर सोनेके बड़े मवान बनाये गए थे, जहाँ राजा लोग बेठंगे ॥ ३ | उनके पीछे निकट॒ही 
चारों ओर दूसरा मचानोंका मण्डलाकार घेरा शोमित है ॥ ७॥ जो कुछ ऊँचाईपर था ओर सब ग्रकार 
सुन्दर था, जहाँ नगरके लोग जाकर बेठें ॥ ४ ॥ 

वि८ त्रि०- दोनों भाई मुनिके साथ पश्चिम दिशासे आये थे और रंगभूमि पूव दिशामें है अतः ड्से 
देखनेके लिये पुरके पूर्व ओर गए। गच ढालनेकी विद्या पहले थी अब नहीं है। दक्षिणके मन्दिरोंमें ढाले 
हुए पत्थर लगे पाये जाते हैं । हि ४ 

नोट--१ अति बिस्‍्तार चारु गच हारी” से जनाया कि सुदर विस्ठत चोकोर स्थान है। चार से 


£> हि हुआ ए 
जनाया कि मणि माणिक्य आदिसे बनाई हुई है। गच” से जनाया कि पक्का चिकना चमकता हुआ कर! हे। 


पांडेजीका मत है. कि हरित मशणिकी गच है। बड़ी विस्तृत गचके बीचमें वेदिका बनी हे जिसपर घलुष 
रक्‍खा जायगा जिसके तोड़नेके लिये स्वयंवर रचा गया । “बिमल' से चांदी वा स्फटिक मणिकी जनायी जो 


बहुत शुश्र और स्वच्छ है । 'रुचिर' से प्रकाशमान जताया । 


मात त-वीयूव २७६। श्रीमतेरामचन्द्राय नमः | . दीहा २२४ (१-८)-*२४ 





२ ता पाछे समीप चहुँ पासा |“ इति | इससे जनाया कि यहाँ सचान सरोवरकी सीढ़ियोंकी तरह 
बनते हुए हैं । पीछेके मंच आगेके मंचोंसे इतने ऊँचे हैं कि पीछे बेठनेबाले सी धनुषयज्ञ अच्छी तरहसे देख 
सकें । या यह समभिये कि जैसे नाटक देखनेवालोंके लिये एक दिशामें बेठकें बनाई जाती हैं. बेसेही यहाँ 
चारों ओर मंच हैं । यह सम॑चमंडली जो बनी है इसपर राजाओंके साथका समाज ८ अर्थात्‌ मंत्री, सुभठ, 
चामर-छत्र-बरदार आदि ) बेठेगा । यथा राजा रंगभूमि आज बेठे जाइ जाइ कै। आपने आपने थल्, 
आपने आपने समाज, आपनी-आपनी बर बानिक बनाइ के । गी० १,८२।' 

तिन्ह के निकट बिसाल सुहाएं। धवल धाम बहु बरन बनाए॥ ६॥ 


जहं बेठे देखहिं सब नारीं। जथायोगु निज- कुल अनुहारी ॥ ७ ॥ 


पुर बालक कहि कहि मृदु बचना । सादर प्रभुहि देखावहिं रचना॥ ८ ॥ 
दोहा--सब सिसु येहि मिस्त प्रेम बस परसि मनोहर गात । 
तन पुलकहि अति हरष हिय देखि दखि दोउ श्रात ॥२२७॥ 


अथ- उनके पास बहुत ल॑बे-चौड़े-विस्तृत सु दर स्वच्छ बहुतसे घर र॑ंग-बिरंगके बनाये गए हैं. ॥ ६॥ 
जहाँ बेठकर सब छवियाँ अपने अपने कुलके अनुसार यथायोग्य रीतिसे ( अर्थात्‌ जहाँ जिसको जैसा 
उचित है उस रीतिसे ) बेठकर देखें || ७ | जनकपुरके बालक कोमल वचन कह कहकर आदरपूबक प्रभुको 
उसकी रचना दिखा रहे हैं || ८ ।। सब बालक प्रेमके वश होकर इस बहाने (श्रीरवुनाथजीके ) सुद्र 
मनोहर शरीरको छूकर शरीरमें पुलकित होते हैं ओर दोनों भाइयोंकों देख-देखकर उनके हृदयमें अत्यन्त 
हथ हो रहा है ॥ २२४ ॥ 

नोट--१ ( क ) 'धवल!' से जनाया कि स्फटिक मणिके हैं। बहु बरन” से जनाया कि अनेक प्रकार- 
के, अनेक र॑गोंके भिन्न-भिन्न रचनाकलाके हैं। 'जथायोग' से वर्ण, जाति, कुल, पद इत्यादिके अनुसार 
उत्तम, सध्यम, नीच, लघुका विचारकर बैठना जनाया; यथा 'कहि शृदु बचन बिनीत तिन्ह बैठारे नर नारि। 
उत्तम सध्यस नीचु लघु निज निज थज अनुहारि | २४० |! (ख) धवल' घाम चारों वर्णोंकी स्वरियोंके 
विचारसे चोमहला बना हुआ है, ऊपर ब्राह्मणी फिर क्रसे और सब जातिकी छ्लियाँ | प्रत्येक वर्णके लिये 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ र॑गसे ये धाम रंगे गए थे। (ग) भ्रदु बचना” क्‍योंकि इनको देखकर सब बालक लुभागए हैं,-- 
'ज्ञगे संग लोचन मनु लोभा ।' प्रेमके वचन मदु होतेही हैं, चाहते हैं कि हमसे बोलें । (घ) प्रभुहि! कहकर 
जनाया कि यह रचना उनके लिये क्या है तो भी प्रेमके बस इनके कहनेपर वे देखते हैं, उनका मन रखते हैं। 

श्रीराजारामशरणजी--गुरुकुल मेगजीन ( काँगढ़ी ) के एक लेखमें मैंने तुलसीदासकी 08987778 
अथांत्‌ रचनाकलाको विस्तारसे व्याख्या की थी । देखिये, दरबार या रक््मूमिका यह ढाँचा कितना अच्छा 
है। सर जान हिवटने देहली दरबारके लिये सम्राद जाजपंचमके आगमनके समय इस बीसबीं शताब्दीमें 
भी कुछ ऐसाही दरबार बनाया था। हाँ, एक अन्तर है कि हमारी सभ्यतामें परदा न था, मगर ख्री पुरुषोंका 
अनुचित और अनियमित मिश्रणभी न था। ख्रियोंके लिये बैठनेका स्थान अलग है। अन्तिम पद बालकों- 
की वातके संकेतसे दृश्यको सजीव बना दिया गया है, मानों ऊपरका वर्णन उसी वार्ताका सारांश है । 

नोट--२ 'सब सिसु येहि मिस प्रेम बस परसि””” इति। (क ) सब 'परसि मनोहर गात', दिखि- 
देखि दोउ आ्रात” ओर आगे 'निज-निज रुचि सब लेहिं बोलाई। सहित सनेह जाहिं दोड भाई । २२५। २ |! 
इत्यादिसे स्पष्ट है. कि यहाँ कुछ श्रीरामरहस्य दर्शित कराया गया है। सभी प्रभुका स्पश कर रहे हैं, सभी 
उनको पकड़े हुये हैं, सभी दोनों भाइयोंकों अपनेही साथ देख और समझ रहे हैं, सभी रह्भूमिके स्थान 


दोहा २१४ ( ६-८ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपये | २७७ बालकांड 





दिखाते हैं ओर अपने साथ ले चलते हैं, सभी मदु वचन कहकर रचना दिखा रहे हैं। यही रहस्य है, कोई 
इस भेदको नहीं जानता । जेसे--एकठक सब सोहहि चहु ओरा । रामचंद्र मुखचंद चकोरा | २।११५॥४।१, 
मुनि समूह महँ बैठे सन्‍्मुख सबकी ओर। सरद्‌ इंदु तन चितवत मानहु' निकर चकोर | ॥१२। ”. “अस 
कपि एक न सेना माहीं। राम कुसल जेहि पूछी नाहीं ॥ यह कछु नहिं प्रभु के अधिकाई । बिश्व॒रूप ब्यापक 
रघुराई । ठाढ़े जहं तहं आयसु पाई। 2४२२ ।?, आरत लोग राम सबु जाना | करुनाकर सुजान भगवाना ॥ 
जो जेहि भाय रहा अभिल्ाषी | तेहि तेहि के तसि तसि रुख राखी | सानुज मिल पत्न महूँ सब काहू । की न्हि 
दूरि दुख दारुन दाहू ॥ यह बड़ि बात राम के नाहीं। जिमि घट कोटि एक रबि छाहीं । २४४ ।', इत्यादि 
अवसरों पर भी देखने में आता है | (ग्र० सं० )। ( ख ) 'येहि मिस” इति। भाव कि यद्यपि सब शिशु 
प्रेमके वश हैं तथापि इनका तेज प्रताप देख स्पश नहीं करते थे, परन्तु दिखानेके बहाने स्पर्श करते हैं। 
अर्थात्‌ रचना दिखानेके बहाने हाथ पकड़-पकड़कर कहते हैं कि यह देखिये। रंगभूमिकी रचना दिखानेके 
बहाने अपना अभीष्ट साधन करना 'द्वितीयपर्यायोक्ति अलंकार' है। शिशु' शब्दसे जनाते हैं कि जेसे माता- 
पिता बच्चेकी बातोंकों सुनते हैं बेसेही ये सुनते हैं, जेसे बच्चे माता-पिताके हाथ आदि पकड़कर उनको 
अपनी ओर आकर्षित करते हैं वैसे ही ये बालक करते हैं, इत्यादि। (ग) >स बस” कहनेका भाव कि 
यह सोभाग्य प्रेमियोंही का है, वे ही प्रभुका स्पश कर सकते हैं, कर्मकांडियों, योगियों ओर ज्ञानियोंकों यह 
अधिकार ग्राप्त नहीं है, क्‍योंकि भ्रीरामजीको प्रेमही प्रिय है; यथा रामहि केवल प्रेमु पियारा। जानि लेउ जो 
जाननिहारा । २१३७१ ।', उम्मा जोग जप ज्ञान तप नाना व्रत मख नेम । राम कृपा नहिं करहिं तस जस 
निःकेवल श्रेम |! (प्र० स॑ं० )। (घ) तन पुलकहिं अति हरपु हिय'*” इति। प्रभुके अंगोंके स्पशेका यही 
फल है, हृदयमें आनंद छा जाता है, शरीर पुलकित हो जाता है, इत्यादि। यथा परसत पद पावन सोक 
नसावन"॥ अति प्रेमु अधीरा पुल्क सरीरा मुख नहिं आवे बचन कही । अतिसय बड़भागी चरनन्हि लागी 
जुगलनयन जलघार बही | १२११ ।!, हराषे बंधु दोड हृदय लगाए। पुलक अंग अंबक जल छाए | २३०७ 
७ ।*, लागे पखारन पाय पंकज ग्रेम तन पुलकावली । १।३१२४ |, अति आनंद उस्रगि अनुरागा। चरन 
सरोज पखारन लागा । “'पितरु पार करि प्रभुहि एनि मुद्ति गयड लेइ पार |२१०१ इत्यादि | (प्र० सं०) । 
( ७ ) यहाँ यहभी दिखाते हैं कि बालक मन, वचन, कम तीनोंसे प्रभुमें लगे हुये हैं। अति हरष हिय” से 
मन, कहि कहि"” से वचन और 'परसि मनोहर गात से कर्म दिखाया | ( प्र० सं० ) | 

राजारामशरणजी--शृगारके माघुय्यमें दर्शन और वार्ता थी, अब स्पश है| नवयुवर्कों और बालकों 
की आदत भी हाथ मिलाकर चलने ओर बोलने इत्यादिकी होती है। मज़ा तो देखिए। प्रभुको कविने 
बालकोंका साथी बता दिया। धन्य हैं ऐसे प्रभु कि प्रेममें बालकोंके साथ हिलमिल गए । 

सिल्ठु सब राम प्रेम बस जानें । प्रीति समेत निकेत बखाने ॥ १॥ 
निज निज रुचि सब लेहिं बोलाई । सहित सनेह जाहि दोउ भाई ॥ २॥ 


अथ--श्रीरामचन्द्रजीने सब बालकोंको प्रेमके वश जानकर प्रीतिसहित ( उनके दिखाये हुये रंगभूमि- 
के ) स्थानोंकी प्रशंसा की ॥ १॥ अपनी-अपनी रुचिके अनुसार सब दोनों भाइयोको बुला लेते हैं। दोनों 
भाई प्रेमसहित जाते हैं ॥ २॥ ह 

हर (6 कक बच ७ ९१. बालकों कक ५ कंह' 

टिप्पणी--१ (क) सिसु सब राम प्रेम बस जानें । इति | सब बालकोंके प्रेम हे'। उनका प्रेम पूर्व कह' 
आए; यथा सब सिसु येहि मिस प्रेमबस' । इसीसे कहते हैं कि श्रीरामजीने सबको प्रेमवश जाना | (ख ) 
प्रीति समेत निकेत बखानें' इति। मिथिल्ावासी बालकोंने र॑ंगभूमिके स्थानोंकी रचना दिखाई, यथा “पुर 


मानस-पीयूष १७८ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २९४ ( १-४ ) 





बालक कहि कहि मृदु बचना | सादर प्रभुहि देखावहिं रचना ।' सब आदरपूबक मदु वचन कहकहकर 
दिखाते हैं इसीसे श्रीरामजी उनके दिखाये हुये स्थानोंकी प्रेमसहित प्रशंसा करते हैं जिसमें बालक प्रसन्न 
हों। बखानें! अर्थात्‌ कहा कि तुमने बहुत अच्छी रचना दिखाई, स्थान अत्यन्त शोभामय है। [.(ग) 
श्रीरामजी प्रीतिकी रीति जानते हैं, प्रेमीसे प्रेम करते हैं। लड़के प्रेमवश हैं इसीसे श्रीरामजीने श्रीति सहित” 
बखान किया। प्रीति समेत निकेत बखानें? का सम्बन्ध 'पुरबालक कहि कहि मृदु बचना" इस अर्धाली- 


से है। ] 


२ “निज निज रुचि सब लेहिं बोलाई |” इति | ( क ) अर्थात्‌ रुचिपूबक बुलाते हैं, इसीसे वे जाते 
हैं। यथा 'राम सदा सेवक रुचि राखी। बेद पुरान साधु सुर साखी । २२१६ |, जो जेहि भाय रहा 
अभिलाषी । तेहि तेहि के तसि तसि रुख राखी | २।२४४२ |, ( ख ) सब ल्ेहिं बोलाई' इति | सब बुला 
लेते हैं, क्योंकि सभी प्रेमवश हैं । श्रीरामजी सबकी रुचि, सबका प्रेम, रखते हैं; इसीसे स्नेह सहित सबके 
साथ जाते हैं। यहाँ परस्पर अन्योन्य प्रेम दिखाया। (ग) सभी स्पश करते हैं, सभी बुला लेते हैं और 
सभीके साथ दोनों भाई जाते हैं--इससे जनाया कि अनेक रूप धारण करके आपने सब बालकोंकी रुचि 
रक्‍खी । [ यह दोनों भाइयोंका रहस्य कह रहे हैं। प्रत्येक बालकके साथ दोनों भाई हैं। (प्र० सं० ) |। 
( घ) सहित सनेह' देहली-दीपक है। सब स्नेह सहित बुलाते हैं ( इसीसे दोनों माई ) स्नेहसहित जाते 
हैं। सहित सनेह जाहि दोउ भाई' कहकर जनाया कि प्रभुने बालकोंकों प्रेमवश जाना इसीसे आप भी उनके 
प्रेसबश हो गए । स्नेह सहित साथ जाना, यही प्रेमबश होना है । लड़के प्रेमविभोर हैं, दूसरे अभी बालकही 
हैं इससे वे यह नहीं समझते कि सबके बुलाने पे, सब जगह जानेसे इनको परिश्रम होगा | स्नेह सहित 
जाते हैं! कहकर य<भी जनाया कि दुनों भाई किं।चत्‌ भी परिश्रम नहीं मानते, क्योंकि ये स्तेह और शीलके 
ओर-निबाहक हैं | यथा को रघुबीर सरिस संसारा | सीलु सनेह्ठु निबाहनिहारा । २२४ ।' देखिये, एक 
ओर आदरसहित रचना दिखाना प्रेमबशता और श्रेमसहित बुलाना है; वैसेही दूसरी ओर प्रीतिसहित 
बखान करना, श्रेमवशता और जहाँ-जहाँ बुलाते हैं. वहाँवहाँ जाना है. इसीसे कहा है. कि 'पन्नगारि सुनु 
प्रेमसम भजन न दूसर आन' | 

३ यहाँ दिखाया है कि सब बालकोंने अपने मन-तन-वचन श्रीरामजीमें लगा दिये | मृदु वचन 
कहकर रचना दिखाते हैं, तनसे पुलकित हो रहे हैं ओर मनसे हर्षित हैं। इसी तरह श्रीरामजीमी मन-तन- 
बचन बालकोंमें लगाये हुये हैं। प्रीति सहित--यह मन ( क्योंकि प्रेम होना मनका धमम है ), 'बखानें-- 
यह वचन और जाहिं दोड भाई!- यह तन लगा ( जहाँ-जहाँ जो बालक बुला ले जाता है बहाँ-बहाँ तनसे 
जाते हैं ) &इससे ये यथा मां प्रपच्नन्ते तांस्तथैच भजाम्यहम' इस गीतावाक्यको चरिताथ्थ किया । 
राम देखावहिं अ्रतुजहि रचना । कहि मुदु मधुर मनोहर बचना ॥ ३ ॥ 
लघ निप्रेष महँँ श्रुवन निकाया । रचे जासु अनुसासन गमाया॥ ४॥ 


भगति हेतु सोइ दीन दयाला | चितवत चकित धनुष मखसाला ॥ ५॥ 

शब्दाथ- रचना 5 बनावठ, कारीगरी, चमत्कारी । लब निमेष--तीन पंरसारुका एक ज्सरेसु कहा 
जाता है, जो मरोखोंमें होकर आई हुई सूर्यकी किरणोंके प्रकाशमें आकाशमें' उड़ता देखा जाता है। ऐसे 
तीन चसरेंणुओंकों पार करनेमें सूयेको जितना समय लगता है. उसे त्रुटि! कहते हैं। इससे सौगुनाकाल 
'चेघ' कहलाता है। तीन वेघका एक 'लव', तीन लवका एक निमेष और तीन निर्मेषका एक 'क्षण' होता 
है। यथा “अशखुद्वोंपरमाण स्यात्वपरेणुद्मयः स्मृतः । जाल्लाकरश्म्यवगतः खमेवानुपतन्‍नगातू ॥ ५॥ तसरेणुत्रिकं भुडन्के 
य.कालः स चुटि; स्मृतः:। शतभागस्तु वेधः स्थात्तैत्निमिस्तु ल्वः स्घृतः ॥ ६॥ निमेषद्धिल्वों शेय आम्नातस्ते त्रयः 
छंण:। भा? ३११ । 





दोहा २९४ ( १-४ ) | श्रीसद्रामचन्द्रचरणी शरणां प्रप्चे । २७६ बालकारड 





अथ--कोमल मीठे. और मनोहर बचन कहकर श्रीरामचन्द्रजी भाईको ( धनुयज्ञभूमिकी ) रचना 
दिखाते हैं ॥॥॥ जिनकी आज्ञासे लवनिमेष ( पलक गिरनेके चौथाई अंश ) में माया ब्रह्मांडसमूह रच 
डालती है ॥७॥ वेही दीनदयाल भक्तिके कारण धनुष-यज्ञशालाको चक्रित ( आश्रययुक्त ) हो देख रहे हैं ॥५।॥ 

नोठ ;> इस ग्रंथभरमें पूज्य गोस्वामीजीका यह सँभाल हे कि जहाँ साधुय्यकी विशेषता होती है 
वहाँ उसके पश्चात्‌ तुरत प्रभुका ऐश्वय्य कहकर संदेद और मोहको दूरकर देते हैं; यथा 'जासु नाम सुमिरत एक 
बारा | उतरहिं नर भवसिंघु अपारा। सोइ कृपालु केवटहिं' निहोरा। जेहि जगु किय तिहुँ पगहु ते थोरा | 
२१०१ ॥, प्रभु सक त्रिभुवन मारि जिआई | केवल सक्रहि दीन्हि बड़ाई | ल॑० ११३ ।, गुनातीत सचरा- 
चर स्वामी । राम उम्रा सब अंतरजामी ॥ कामिन्ह के दीनता देखाई । घीरन्हके मन बिरति हृढ़ाई । ३३६ ।”, 
“व्यालपास बस भए खरारी | स्वबस अनंत एक अविकारी ॥ नठ इव कपट चरित कर नाना | सदा स्वतंत्र 
एक भगवाना | लं० ७२ |! इत्यादि, तथा यहाँ कहा कि 'लवनिमेष' ' 'जासु त्रास डर कहूँ डर होई ।०? | 
(छइसीको कलाकी भाषासें महाकाव्य और नाटकीकलाका मेल कहते हैं । कवि कितना उपयोगी है, 
शैक्सपियरकी कलामें यह नहीं है, इसी कारण बहुधा भ्रम होजाता है। चितवत चकित' का आनंद आपको 
तब अनुभव होगा जब उस समयका स्मरण करें कि जब आपके बालकने कोई अपनी बनाई चीज़ दिखाई 
हो ओर आपने उसको उत्साहित करनेके लिये उसकी प्रशंसा की हो। आगे त्रास' वाला अंश तो 'जस 
काछिय तस चाहिय नाचा? का ओरभी सुन्दर नमूना है । :> बहुधा प्रश्न होता है कि क्या यह अभिनय 
कृत्रिम नहीं ? नाटकी अभिनेताओंका उत्तर हे कि अभिनयके समय उतनी देरका वही भाव होता है| यदि 
ओर भाव याद रहे तो खेल बिगड़जाय | हमभी जब बालकोंके खेलमें सम्मिलित होते हैं तो अपने और 
व्यक्तित्वको गुप्त किये बिना मज़ाही नहीं आता। ( श्रीराजारामशरणजी ) | 

टिप्पणी -१ ( क ) पूव कहा कि दोनों भाई बालकोंके बुलानेसे जाते हैं। वहाँ जाकर कया करते हैं 
यह अब बतलाते हैं कि देखाबहिं अनुजहिं रचना | जैसे पुरके बालक रामजीको सादर मद वचन कहकर 
रचना दिखाते हैं, वैसेही रामजी भाईकों मद मधुर मनोहर वचन कहंकहकर दिखाते हैं। यहाँ यह भी 
दिखाया कि बालकोंके वचन मद हैं ओर रामजीके वचनोंमें मधुरता और मनोहरता दो बातें अधिक हैं । 
श्रीरामजी बालकोंकी प्रसन्नताफे लिये उनके वचन सुनकर रचना देखते हैं ओर लक्ष्मणजीकी प्रसन्नताके 
लिये मधुर मनोहर वचन कहकर उनको दिखाते हैं। (#'यह भेद दिखाकर अभुका स्वभाव बताया कि भक्त 
जिस तरह प्रसन्न हो भगवान्‌ वही करते हैं, वही कहते हैं, वही सुनते और वही देखते-दिखाते हैं । 
[ सादर होनेसे मु, सरस होनेसे मधुर और सुस्वर होनेसे मनोहर कहा । (वि० त्रि०) ] (ख) बालक 
बहुतसे हैं, इसीसे उनके संबंधमें 'कहि कहि मृदु बचना' लिखा था अर्थात्‌ दो बार 'कहि' शब्द लिखा था 
ओर श्रीरामजी दिखानेवाले एकही हैं इसलिये यहाँ 'कहि' एकही बार लिखा। पुनः बालकोंकी इच्छा 
श्रीरामजीसे वार्ता करनेकी है, इससे कहि कहि” अर्थात्‌ दो बार 'कहि' शब्द लिखा और रामजीकी इच्छा 
रचना दिखानेकी है ( वार्ता करनेकी नहीं ) अतः यहाँ एक बार 'कहि' लिखा | (ग ) पुनः, दिखाबहिं? का 
भाव कि लक्ष्मणजीके हृदयमें नगर देखनेकी इच्छा थी, यथा लषन हृदय लालसा बिसेषी । जाइ जनकपुर 
आइय देखी ।' इसीसे राम देखावहिं अनुजहिं रचना । गुरूते भी यही कहा था कि नगर देखाइ तुरत 
ले आवों?, उसको यहाँ चरिताथ कररहे हैं। [ (घ ) बैजनाथजी लिखते हैं कि “बालकोंके संतोषहेतु रचना 
की चमत्कारी दिखाते हैं। आनन्दबूृद्धिके अथे प्रिय बचन ओर स्नेहबृद्धिहेतु मधुर मनोहर वचन कहे ।” | 

२ (क ) लव निमेष महँ भुवन निकाथा' इति। कालके दो परिमाण लव और निमेष कहनेका भाव 
कि ब्रह्मांड बहुत हैं, किसीको लवमात्रमें बना डालती है ओर किसीको निमेषमात्रमें | तीन लवका एक 
निमेष होता हे--निर्मिषखिलवे ज्ञेय: । | कोई लोग एक मिसेषके साठवें श्वागको लब मानते हैं । कोई छ 
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लव॒का एक निमेष कहते हैं ओर कोई ३६ लवका एक निमेष कहते हैं। “दो काष्ठा । ( श० सा० )। पलक 
गिरनेमात्रका समय निमिष कहलाता है'। लव॒निमेष >अत्यन्त अल्पकालमें । मेरी समममें आता है कि 
'समूहके समूह त्रह्मांड' सबके सब अत्यंत अल्पकालमें रच डालती है । वा, लब निमेप--लव और निमेषके 
अन्दरही । इससे अधिक समय नहीं लगता । ] ( ख ) यहाँ, भुवन -त्रह्मांड। यथा सुनु रावन ब्रह्मांड 
निकाया | पाई जासु बल बिस्चति साया | ४२१ ।, अवधपुरी प्रति भुवन निनारी । सरजू भिन्न भिन्न नर- 
नारी | ७८१ ।!, ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोमरोम प्रति बेद कहे । १।१६२ ?, 'ऊमरितरु बिसाल तब 
साया। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। ३।१३॥६ १, सबेत्र ब्रह्मांडका ही रचना कहा गया है; अतः यहाँ भी 
वही समझना चाहिये। ( ग ) रच का भाव कि यह न समझो कि अस्पकालमें जैसा-तैसा बना डालती 
होगी, चह समूहके समूह बना डालती है. ओर रचनापूर्वक बनाती है, सामान्य कारीगरी नहीं किंतु भारी 
कारीगरीके वे सब ब्रह्मांड होते हैं 

वि० त्रिए--विकासवादका सिद्धान्त अत्यन्त सड़ीणे है।। सृष्टि ्मसे नहीं होती, युगबत्‌ होती है, 
स्वप्तकी सथष्टिकी भाँति | रचनाके लिये काल चाहिये, सो पलक मारनेके पहलेही माया अनन्तकोटि ब्रह्मांड 
रच डालती हे । 

टिप्पणी--३ ( के ) 'मगतिहेतु सोइ दीनदयाला इति। 'सोइ' अर्थात्‌ जिसकी माया समूह ब्रह्मंंडोंको 
लवमात्रमें रच डालती है। तात्पय्ये कि मायाकी रचनासे यह रचना अधिक नहीं है तब भी उसे चकत 
हो आश्चय्यपूवक देख रहे हैं. मानों ऐसी कारीगरी आजतक कहीं देखीही नहीं। इसका हेतु क्या है, सो 
'भगतिददेतु', दीनदयाल” पदोंसे बता दिया है । अर्थात्‌ बालक भक्तिपूबषक दिखाते हैं ओर भगवान्‌ भक्तिके 
वश हो चकित चितवते हैं | [ ॥#छ'प्रस॒ यहाँ भक्तिकी महिमा दिखा रहे हें कि भक्तोंके प्रेमके वश हो भग- 
वान नर-नाथ्य अंगीकार करते हैं | क्‍योंकि इससे बालक प्रसन्न होंगे कि हमने बहुत अच्छी-अच्छी रचना 
दिखाई है। दीनदयाल! कहकर जनाया कि बालक दीन हैं, कुछ भी सेवा नहीं कर सकते; सादर प्रभुहिं 
देखावहिं रचना' इसको प्रभु उनकी सेबा मानकर उनपर प्रसन्न हो रहे हैं । 


कौतुफ देखि चलें गुरू पाहीं। जानि बिलंबु त्रास मन माहीं ॥६॥ 
जासु त्रास्त डर कहँ ढर होई। भजन प्रभाउ देखावत सोई ॥७॥ 
कहि बातें मदु मधुर सुहा३रे। किए बिंदा बालक बरिआई ॥<॥ 


अथ--कौतुक देखकर ( दोनों भाई ) शुरुके पास चले । देर जानकर मनमें डर है ॥ ६॥ जिसके 
ड्य्से मूर्तिमान डरकोी भी डर हीता हे |॒ वही ( भगवान राम ) भज़लसका अभाव दिखा रहे हे ॥ ७।। कोमल 
मीठी ओर सुंदर बातें कहकर ( श्रीरामजीने ) वालकोंकों जबरदस्ती बिदा किया | ८ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) कोतुक देखि चले' इति | प्रभ्ुने गुरुजी ते आज्ञा माँगी थी कि “जौ राउर आयेसु 
में पावउं। नगर देखाइ तुरत ले आवड।२१८।६। इसपर गुरुजीने दोनोंको नगर देखनेकी आज्ञा दी-- 
जाइ देखि आवहु नगर सुखनिधान दोउ भाइ ।२१०/।; इसीसे श्रीरामजीका भी कौतुक देखना लिखा-- 
'कीतुक देखि चले! | यदि मुनि केवल लक्ष्मणजीकों नगर दिखानेकी आज्ञा देते तो ग्रन्थकार श्रीयमजीका 
कोतुक देखना न लिखते । लक्मणुजीको दिखाना ऊपर कहा गया--राम देखावहिं अनुजहि रचना |” और 
श्रीरामजीका भी देखना यहाँ कहा | [ 'कोौतुक' अर्थात्‌ रंगभूमिकी विचित्र रचना। पुनः, कौतुक' शब्द्से 
जनाया कि श्रीजनकमहाराजकी विशिष्ट रचना भी सरकारोंकों कोतुक-मात्र ही है। अर्थात्‌ तमाशा है। 
( ख ) चले गुरु पाही | जानि बिलंब'*? इति। जानि बिलंब' देहली-दीपक है | भाव यह कि हम गुरुजीसे 
कृहकर चले थे कि नगर दिखाकर शीघ्र ले आयेंगे सो हमको बहुत देर हो गई, यह ख़याल आते ही तुरत 
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चल दिये ओर जरदी-जल्दी चले ]। जबतक कोतुकमें मन लगा रहा तबतक विलंब न जान पड़ा, जब 
कौतुक देखके चले ( जब उधरसे मन अलग हुआ ) तब देर जानकर त्रास हुआ । ( मन जब तक किसी 
काममें' लगा रहता है तबतक स्वाभाविक ही दूसरी ओर ध्यान न जानेसे समय नहीं जान पड़ता )। (ग ) 
त्रास मन माही इति। डर यह' कि गुरुजी नाराज़ (अप्रसन्न ) न हों। 5 #इस लीलासे भगवान अपनी 
भक्तपराधीनता द्रसा रहे हैं, स्पष्ट दिखा रहे हैं कि हम भक्तोंके वशमें हैं, स्वतन्त्र नहीं हैं। स्वतन्त्रता दोष 
है; यथा--परम स्वतंत्र न सिर॒पर कोई । भावे सनहिं करहु तुम्ह सोई। १३७।१/ [ डर यह है कि गुरुजी 
यह न पूछ बैठें कि क्यों इतनी देर हुई ।-यह माधुथ्य है | । 

२ जासु त्रास डर कहूँ डर होई |” इति। [ ( क ) अर्थात्‌ मूर्तिमान डर भी ग्रभुको डरता है'। इस 
कथनमें अत्युक्ति अलंकार है। पुनः भाव कि सबको कालका डर रहता है, वह काल भी अभुको डरता है। 
यथा 'ऊमरितरु बिसाल तब माया। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥'''ते फल भच्छक कठिन करात्ना। 
तब भय डरत सदा सोड काला | ३।१३ / बैजनाथजी लिखते हैं कि 'सेवकके लिये स्वामीमें, प्रजाके लिये 
यजामें, राजाकी देवतामें ओर देवताओंको शिवादिमें, इत्यादि डरके स्थान हैं। ये सब श्रीरामजीका त्रास 
मानते हैं, इससे प्रुको सवोपरि स्वतंत्र रूप बताया |? ] इस कथनका तात्पय यह है. कि भला जिसको डर 
भी डरवा है, ( तब ओरकी बात ही कया ? ), उसको डर केसे सम्भव हो सकता है ? “तब डरते क्‍या हैं ? 
--इसका उत्तर उत्तराबमें देते हैं हे भजन ग्रभाउ देखावत सोई । मजनका श्रभाव दिखानेके लिये डरते 
हैं।[ डरनेका नरनास्य दिखा रहे हैं। अथात्‌ देख लो, भजनका अभाव यह है; जो हमारा भजन करता 
है उसको हम ऐसा डरते हैं। ( विश्वामित्रजीने ऐसा भजन किया कि हम उनके शिष्य बने और उन्हें डरते 
हैं)] ( ख) दिखावत' का भाव कि भजनका प्रभाव वेद-पुराण कहते हैं ( यथा 'तहां बेद अस कारन 
राखा। मजन प्रभाउ भाँति बहु भाषा | १३२ । ) और भगवान्‌ श्रीरामजी उस ग्रभावको ग्त्यक्ष दिखा रहे 
हैं। (देखी हुई बात सुनी हुईं बातसे अधिक प्रामाणिक होती है, क्योंकि अत्यक्ष प्रमाण है--शुनीदा के बुबद 
मानिंद दीदा' सुनी हुई बात देखी हुईके सभान कब हो सकती है ! )। देखो, हम मुनिके कैसे बशमें हैं, यह 
प्रभाव देखकर हमारा भजन करो, प्रभु यह उपदेश आचरण द्वारा दे रहे हैं । 

नोठ--भजन प्रमाव देखावत” अर्थात्‌ हम उसके अधीन हो जाते हैं, उसके पुत्र, सखा, शिष्य 
इत्यादि होकर उसको सुख देते हैं। भक्तिरसबोधिनी' में भी कहा है-- वही भगवंत संत ग्रीति को बिचार 
करे धरे दूरि ईशता हू पांडुन सों करी है। ( कवित ६ )। भक्तमालमें त्रिलोंचन, सेन, घना, माधवदास 
जगन्नाथी, रघुनाथ गोसाइ इत्यादिकी कथायें प्रसिद्ध ही हैं। भागवतमेंभी भगवाचने दुर्वासाजीसे कहा है-- 
'अहँ भक्तरराधीनों छस्व॒तंत्र इव द्विज। साधुमिश्रस्तहदयों भक्तैमेक्तजनप्रियः। भा० ६।४६३ |” अर्थात्‌ मैं 
भक्तके पराधीन हूँ; जैसे कोई परतंत्र मनुष्य होता है । भक्तोंने मेरा हृदय हर लिया है, इसीसे भक्तजन मुमे 
अत्यंत प्रिय हैं, में उनसे डरता रहता हूँ। 

टिप्पणी--३ (क ) 'कहि बातें घ्दु मधुर सुद्दाई! | पूर्व कह आए हैं कि 'पुरबालक कहि कहि सृद्ध 
बचना। सादर ग्रभुहि देखावहिं रचना । बालक सृदु वचन कहकहकर दिखाते हैं, इसीसे श्रीरामजी भी 'सूदु 

मधुर सुहाई बातें उनसे कहते हैं। ##'स्मरण रहे कि प्रभुके वचन तो सदाही 'मदु मधुर सुहाये” होते हैं, 
कभी कड़ी बात नहीं सुनी गई | इस समय बालकोंके श्रेममें आपके बचन प्रेम सने हुए होनेसे और भी सुहा- 
बने हैं | ( ख ) बिदा किये बालक बरिआई' इति । अर्थात्‌ बालक प्रेमवश आपसे अलग होना नहीं चाहते 
थे। बरिआई', यथा किये घरम उपदेस घनेरे। लोग श्रेसबस फिरहिं न फेरे । श८५ | [ अर्थात्‌ आपने 
कहा कि देखो माता पिता राह देखते होंगे, चिक्तित होंगे, इससे अब जाइये, बहुत देर होगई, कल फिर 
मिलेंगे ।' पुनः मिलनेकी बात मधुर ओर सुहावनी हुआही चाहे | शील स्नेह निबाहनेके हेतु 'मदु मधुर 
३६ ह 
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स॒हाई बातें! कही गई । यथा को रघुबीर सरिस संसारा । सीलु सनेहु निबाहनिहारा। २।२४ | ] (ग) 
एिक्रसगवान्‌ सब सक्तोपर समान प्रीति करते हैं। देखिये, जेसे लक्ष्मणजीसे मृदु मधुर मनोहर' वचन 
कहे-- राम देखावहिं अनुजहि रचना | कहि मूदु मधुर मनोहर बचना, वैसेही बालकोंसे कहि बातें मद 
मधुर सुहाई । ०'। [ भगवान्‌ सबसे ऐसेही बोलते हैं, यह बात भी इसीसे प्रकट हो रही है।] (थ ) कोटके 
बाहर तिकलतेही बालक संग लग गए थे, बालकब्ृंद देखि अति सोभा | लगे संग लोचन मनु ज्ञोभा ॥ 
२१६२ ।' बहाँतक बालक लौटते हुए फिर संग आए, वहींसे सब बिदा किये गए। नेत्र ओर मन दोनोंही 
शोभाके द्शनमें लगे हैं; केसे साथ छोड़ें ! इसीसे वे कोठतक साथ पिछुबाये चल्ले आए, अतणएव बिदा 
करना कहा गया ! यह बालकोंका अतिशय प्रेम दिखाया | [ बालक इनका डेरा देखनेके लिये साथ लगे रहे 
जिसमें वहाँ जा-जाकर फिर दर्शन कर सकें, परंतु वे राजमहलके भीतर जानेसे रोके जावेंगे तथा मुनिके 
पास भीड़ होनेसे उनको अरुचिकर होगी. तीसरे अब संध्याका समय है, दोनों भाई अब संध्या करेंगे, 
इत्यादि कारणोंसे बालकोंको बरिआई विदा किया गया । ] 


दोहा--सभय सप्रेम बिनीत अति सकुच सहित दोउ भाई । 
गुरु पद पंकज नाइ सिर बठे आयेसु पा ॥२२५॥ 


अथ--अत्यन्त भय, प्रेम, विनश्नता और संकोचके साथ दोनों भाई गुरुके चरणारबिन्दोंमें मस्तक 
नवा आज्ञा पाकर बैठे ॥| २२५ ॥ 

टिप्पणी--१ समय? क्योंकि देर हो गई है, यथा जानि बिल॑बु त्रास मन माहीं!। सम्रेम क्‍योंकि 
गुरु हैं, गुरुचरणोंमें' प्रेमसे प्रणाम करना चाहिये ही; यथा 'रामहि सुमिरत रन भिरत देत परत गुरु पाय । 
तुलसी जिन्ह॒हिं न पुलक तनु ते जग जीवत जाय । दोहावली ४२।” विनीत'” क्योंकि घमके रक्षक हैं । 
प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े रह गए, गुरुने जब आज्ञा दी तब बैठे यह भी विनीत' से जनाया। 'सकुच” 
इससे कि एक तो मुनियोंका संग, फिर कथाश्रवण ओर सत्संगका लाभ छोड़कर नगर देखने गए, दूसरे 
आपका संकोची स्वभाव ही है; यथा कहु' न राम सम स्वासि सँकोची; इसीसे संकोच आदि अंत दोनोंमें 
लिखा गया है। २ ह#_ गुरुमें श्रीरामजीका साव एकरस है. यह भी इस प्रसंगमें दिखा दिया गया। उप- 
क्रम ओर उपसंहारके मिलानसे यह भाव स्पष्ट देख पड़ रहा है-- 





हे ५०४७० ण 5 एफ :द:“ काल तिजवआ ५ "कि 


उपक्रसमें | उपसंहारमें' 
“परम बिनीत सकुचि मुसुकाई | समय सप्रेम 
बोले गुर अनुसासन पाई । २१८।४ |” बिनीत अ्रति सकुच सहित दोठउ' भाई | २२१५ ।! 
यहाँ परम बिनीत” और सकुचि' १ यहाँ 'बिनीत अति! और 'सकुच सहित” 
यहाँ गुर अनुसासन पाइ! २्‌ यहाँ आयेसु पाइ' 
यहाँ मुनिपदकमल्न बंदि दोठउ श्राताः ३ यहाँ गुरुपद पंकज नाइ सिर! दोठ भा£ह” 
यहाँ आजा पाकर बोले, आज्ञा पाकर चले. ४ यहाँ आज्ञा पाकर बेठे,--बैठे आयेस पाइ” 


यथा जाह देखि आवहु नगर ।'''चले लोक ल्ोचन सुखदाता |! 

७-७ आदिमें परम बिनीत सकुचि मुसुकाई' और अन्तमें सभय” कहते हैं । क्योंकि विल॑ब होनेसे 
यहाँ भय हो गया है। कहा तो था कि नगर देखाइ तुरत ले आबों ।२१८।३ भयमें मुस्कुराहट स्वाभाविक ही 
लोगोंकी जाती रहती है| बही नरनाख्य यहाँ है। इसीसे उपसंहारमें 'मुसुकाई' नहीं है; उसके बदले समय” है। 

प० प० श्र० यहाँ शिष्य-घसंका आदु्श चरित्र दिखाया है। परमार्थंसाधक शिष्योंकों इससे उपदेश 
ज्लेना उचित हैं । 





हु 


(१-३) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपये। रै८३े बालकॉड 


हा चड | 
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दोहा २२६ 
निपि प्रवेत घुनि आयेपु दीनहा | सबहीं संध्यावदसु कीौन्हा॥ १ ॥ 
कहत कथा इतिहास पुरानी | रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ २ ॥। 
मुनिबर सयन कीन्हि तब जाई। लगे चरन चापन दोड भारई॥ ३ ॥ 

शब्दार्थ- निसि-प्रवेस 5 सायंकाल, संध्याके समय । प्रवेश > पहुँच, आगमन । संध्याबंदन--आर्योकी 
एक विशिष्ट उपासना जो प्रतिदिन प्रातःकाल, मध्याह् ओर संध्याके समय होती हे। इसमें स्नान ओर 
आचमन करके कुछ विशिष्ट मंत्रोंका पाठ, अंगन्यास ओर गायत्रीका जप होता है। दिनका अंतिम एक दंड 
ओर राजिका पहला दंड मिलकर साय॑ सन्ध्याकाल होता है। शयनच्सोनेकी क्रिया । चापनानदबाना, मीड़ना | 

अर्थ--रात आनेपर मुनिने आज्ञा दी, सभीने सन्ध्यावंदन किया ॥ १॥ पुराणी ( पौराणिक ) तथा 
प्राचीन इतिहासकी कथाएँ कहते-कहते दो पहर सुन्दर रात्रि बीत गई ॥| २।। तब सुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजीने 
जाकर शयन किया ओर दोनों साई चरण दबाने लगे ॥ ३ ॥| 

(पड़" नोट--१ आज जनकपुरमें पहली रात है । श्रीरामजीकी आजकी रात्रिचर्य्या बिश्तारसे बखान- 
कर सूचित करते हैं कि प्रस्येक रात्िमें यही चर्य्या होती है। इसी प्रकार एक दिनकी दिनचथ्यां बणन करके 
उससे प्रत्येक दिनकी चर्य्या सूचित करेंगे जिसमें बारम्बार न लिखना पढ़े | इसी प्रकार श्रीलह्मणजी ओर 
श्रीसीताजीकी चर्श्या एक-एक ठौर कही गई है'। जब उस चर्याकि प्रतिकूल कहीं होगा तब उसको कह देंगे । 
अन्यथा नहीं । श्रीजानकीशरण ( स्नेहलताजी ) कहते हैं कि दिन और रातकी चर्य्याका वर्णन यहाँ इस 
अभिप्रायसे किया गया है' कि आगे पृष्पवाटिका-चरित्रसे ये श्रीमज्ञानकीजीके प्रेममें ऐसे विद्ल होंगे कि 
यह सब चर्य्या भूल जायेंगे । उस दशाको जनानेके लिए रात दिनकी चथ्यांका वर्णन किया गया है । 

प० प० प्र०-- नगरदशन ग्सद्ध २१८ (१ ) पर शुरू और दोहा २२४ पर समाप्त हुआ। ८ दोहे इस 
नैमित्तिक कार्यके वर्शानमें हैं | अष्टधा प्रकृति जनित स्व दृश्य नैमित्तिक ही हैं, नित्य नहीं हे । 

श्रीराजारामशरणजी ( लमगौड़ाजी ) कहते हैं कि--राम रमापति कर घन लेहू! पर मानों विश्व- 
नेता पदका चार्ज-परिवतेन होगा । इसके पहले श्रीरामजीके चरित्रका चित्रण मानों उस पूररोताके विकास- 
का है | हमें उनके निजी जीवनके वास्तविक रूपके देखनेका अवसर मिलता है । इस समय शिक्षा समाप्त 
करनेके बाद छुट्टीकी चरयर्या है, फिर भी कितनी संयमिता ! सच है जिसने अपने ऊपर शासन करना 
( 8०]/0॥909!।79 ) सीखा है' वही अच्छा शासक बन सकेगा | इस दृष्टिकोशसे यदि आप देखें तो हमारे 
नवथुवकोंके लिये यह अंश बड़ा शिक्षाग्रद है । | 

टिप्पणी -१ (क ) निसिप्रवेस! का भाव कि रात्रिभरकी चर्य्या (आचरण ) कहना चाहते हें, 
इसीसे राध्रिके आरम्भहीसे प्रसंग कहना प्रारम्म किया। (ख) भुनि आधेसु दीन्‍्हा - गुरुकी आज्ञासे ही 
पाससे उठ सकते हैं, धर्मकार्यमें गुरुका £ह़ और कड़ा रहना बहुत आवश्यक है. जिसमें शिष्यवर्ग नित्यके 
धर्मोसे कमी विचलित न हों, अतः गुरुने आज्ञा दी । इससे मुनिकी सावधानता घर्मकार्येमें दिखाई | ( ग ) 
'सबहीं' देहली-दीपक है । सबको आज्ञा दी और सबने आज्ञाका पालन किया। सबने सन्ध्यावंदन किया । 
सभीको आज्ञा दी जिसमें सभी इस कृत्यसे निबृत्त होकर कथा आकर सुनें । सन्ध्याके बादही कथाका समय 
है--यह बात यहाँ जना दी। सबहीं' अर्थात्‌ दोनों राजकुमारोंको और सब मुनिबृंदको जो साथमें आये थे, 
यथा--तब ग्रभु रिषिन्ह समेत नहाए', हरपषि चले मुनिश्वंद सहाया। बेगि बिदेह नगर नियराया', 'रिषय 
संग रघुबंसमनि करि भोजन बिश्रामु |! उत्तम सन्ध्याका समय सूर्यास्तके पूे माना गया है--२३७ ( ६ ) 
में नोट, देखिए | सन्ध्या कहाँ बैठकर की यह २३७ ( ६ ) में कहना है, इससे यहाँ नहीं लिखा | र२७ ( ६ ) 
टिप्पणी १ देखिए । ह | 
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नोठ--२ श्रीत्रिपाठीजी लिखते हैं कि “पंडितोंने एक मुहत दिन रहते ही रात बतलाई है, यथा 
महूर्तोन दिन नक्त प्रवदन्ति मनीषिण/ | इससे यह सिद्ध हुआ कि एक मुहृत दिन रहते ही झुनिजीने सबको 
सन्ध्यावन्द्नकी आज्ञा दी | सन्ध्यावन्द्नका काल सूर्यास्तसे पहले है । मानसमें भी प्रमाण है, यथा प्रभुह्ि 
मिलन आईं जनु राती | देखि भानु जनु मन सकुचानी । तदपि बनी संध्या अनुमानी । ब्रह्म जीवकी सन्धि 
सन्ध्या है. । शुरुकी सेवा प्रधान है, सब उसीमें लगे हैं, अतः समय आते ही गुरुजीने आज्ञा दी । 
प्र० स्वामीका मत है कि नगरदशनमें ही सूर्यास्त हो गया इसीसे आज रात्रि हो जानेपर सन्ध्या हुई। 
आज मध्यम कालमें सन्ध्या हुई | चोपाई के शब्द बैठे आयसु पाई! और 'सबहीं' शब्द त्रिपाठीजीके मतको 
पृष्ठ करते हैं । 
टिप्पणी --२ “कहत कथा इतिहास पुरानी ।' ' *” इति । ( क ) पुरानी कथा इतिहास कहनेका भाव 
कि जो कथा कभी सुनी नहीं होती उसमें मन बहुत लगता है, सुनी हुई कथामें मन कम लगता है, इसीसे 
पुरानी कथायें झुनाते हैं। मुनिने ऐसी पुरानी कथाएँ सुनाई कि उनमें मन ऐसा लगा कि दोपहर रात्रि बीत 
गईं, कुछ मालूम ही न हुआ । | अथवा, पुरानी” से जनाया कि पुराणोंकी कथाएं ओर भारत आदि 
इतिहासकी कथायें। (रा० प्र०, पाँ० )। 'पुरनी” का दूसरा भाव यह है कि इस समय श्रीरघुनाथजीके 
चित्तमें मिथिज्ञाएरीका शद्भाररस भर गया है और मुनिने जो कथायें कहीं वह शान्त रसकी थीं, इससे वह 
कथायें पुरानी लगीं। ( पां० )। छ” विश्वामित्रजीको प्राचीन इतिहास बहुत मालूम हैं । वे चिरकालीन 
ऋषि हैं | इससे जहाँ कहीं अवसर आता है, वहाँ वे प्राचीन ही कथा सुनात हैं, यथा 'भगति हेतु बहु कथा 
पुराना । कहे बिप्र जद्यपि प्रभु जाना | २१०।८ ।', कौसिक कहि कदि कथा पुरानी । समुभाई सब सभा 
सुबानी । २४२७७ । राजा रुराजसिंहजी 'सिय स्वयंबर' में इस समय राजा निमि और महषि वसिष्ठजीकी 
कथाका कहना कहते हैं | ( मा० पी० ग्र० स॑० )। प्र० स्वामी लिखते हैं कि भक्तिविषयक कथा ही कही | 
कथा कहना? भक्तिके साथ ही मानसमें झुख्यतः प्रयुक्त है-- दोहा ४५ में देखिये) । ] ( ख ) रुचिर रजनि' 
इति | जो समय भगवत्-कथाके कहने-सुनने में व्यतीत होता हे वही सुन्दर है इसीसे दोपहर राजिकों रुचिर/ 
विशेषण दिया। [ पुनः, रुचिर! विशेषण देकर सत्संगका महत्व दिखाया, यथा धन्य घरी सोइ जब सत- 
संगा। ६१२७। अथवा, आज आश्रिन शुक्का द्वादशी है, चॉँदनी छिटकी हुईं है, अतः रुचिर! कहा | यह 
शान्तरसका अथ है। ओर खड्डाररसका अथे यह हूं. कि पुष्पोंकी वर्षा द्वारा संखियोंन सवेरे फुलबारीमें 
आनेका संकेत किया है । श्रीकिशोरीजीसे मिलनेकी रुचिमें रात्रि एक युगके समान बीत रही थी सो कथामें' 
पहर भर ( पहरके समान ) बीत गई ।” ( बे० )। ग्र० स्वामीजी लिखते हैं कि आज सववेरेसे शाम तक 
कथाके लिये अवसर ही नहीं मिला और आज आशख्विन शुक्ता चतुदंशी युक्त पूर्णिमाकी रात्रि है, इसीसे उसे 
'रचिर रजनो' कहा | आगे चन्द्रोदय वरणोनसे यह सिद्ध होता हे. कि आज रात्रिके समय पूर्ण चन्द्रोद्य है । 
यह कोजागरी पूर्णिमा है, इसीसे मध्य राज्ितक कथा हुईं । कोजागरीको सात्रिमें ग्रहस्थोंको लक्ष्मीपूजन और 
ज्षत्रियोंको अक्ष ( यू ) क्रीड़ा करना शाद्धमें कहा है. । मध्यरात्रिके समयही यह विहित है । पर यहाँ बताया 
है. कि परमाथविन्दक साधु सन्त साधकोंके लिये तो उस समय हरिकथा कथन श्रवण करना ही उचित है । 
अथवा, श्रीअवधपुरी छोड़नेके पश्चात्‌ आज मिथिला नगरमें प्रथम-प्रथम आए, इससे आजकी रात्रि रुचिर 
जान पढ़ी । अबधसे निकलनेपर बक्सर आदिके वनमें ही समय बीता, मारीच आदि, निशाचरोंके कारण 
राते चिन्तामें बीतती रहीं । ( रा० प्र० )। इससे बनकी रात्रियाँ भयानक रहीं, आज नगरकी रात्रि होनेसे 
राचिर है। ( रा० च० मिश्र ) अथवा, नगरके बालकोंसे सुन आए थे कि राजकुमारी प्रात:काल गौरी- 
पुजनक ल्वय जाया करती हैं। उनको देखनेकी अभिलाषामें शेष दो पहर रात्रि बहुत कठिन हो जायगी' | 
उसकी अपेज्षामें कहते हैं कि यह दो पहर रात्रि कथा सुननेमें सुन्दर बीती । ( पॉ०, पं० रा० च० मिश्र ) | 





दोहा २९६ (१-१) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्मे । २८४ बालकांड 





६2% परन्तु हमें प॑० रामकुमारजीका भाव विशेष संगत जान पड़ता है। दोहा २३० में! ल्मगोड़ाजीका नोट 
भी देखिये । ] ( ग) जुग जाम सिरानी' से कथाकी समाप्ति दिखाई ओर कितनी देश रातमें कथा होती 
है यह बताया । अथातू इससे जनाया कि दो पहर रात्रि तक कथाका समय है। इसके पश्चात्‌ शयनका समय 
हे। पुनः सिरानी कहकर जनाया कि कथा कहते-सुनते दो अहर समय कुछ जान ही न पड़ा, वड़ी जल्‍दी 
बीत गया, यथा 'राम भरत गुन गनत सप्रीती । निसि दुंपतिहि पलक सम बीती | २२८० ।', (इससे सूचित 
किया कि सब श्रोता बड़े प्रेमसे कथा सुनते रहे । /5छ' कथामें इस तरह मन लगावे ) | 

२ “मुनिबर सयन कीन्हि तब जाई“ इति। ( के) तब' अर्थात्‌ कथा समाप्त हंनेपर। जाई' 
जनाया कि कथा-स्थानसे शयनागार कुछ दरीपर अथवा प्रथक ससे यह भी जना दिया कि ओर सब 
श्रोता मुनि भी अपने-अपने आसनपर गए | जब झुनिवर जाकर सोये तब सब सुनि भी जाकर सोये । जब 
तक मुनिबर शयन न करें तबतक कोई भी शयन्त नहीं करसकता ।-यह रीति ओर वढ़ेका आदर सम्मान 
दिखाया । किसीका सत है कि सुदर सदन' में जाकर सोये । उनके सतके अनुसार 'सुदर सदनु सुखद 
सब काला | तहाँ बासु ले दीन्ह' मुआला | २१७७१ में जो 'सुन्दर सदन' कहा है बह उस सदनका नाम हीं 
है)। (ख) लगे चरन चापन दोउ भाई ।' इति। ६६४ सब काम गुरुकी आज्ञासे करमा कहते आए; 
यथा बोले गुरु अनुसासन पाई ।', जो राउर आयेसु मैं पावउँ। २१८।४-१ ।!, 'गुरु-पद-पंकज नाइ सिर 
बैठे आयेसु पाइ। २२४ |! तथा आगे भी समय जानि गुर आयेसु पाई | लेन असून चले दोउ भाई । 
२२७।२ ।?, पर यहाँ गुरुचरण दबानेमें' गुरुकी आज्ञा नहीं लिखी गई | यह भी सामिप्राय है। यहाँ उत्तम 
सेबकका घर कहते हैं। चरणसेवा दोनों भाइयोंने अपनी ओरसे को और बार-बार आज्ञा दी जानेपर ही 
सेवा बंद की, जेसा कबि आगे स्वयं कहते हँ--बार बार झरुनि अज्ञा दीन्ही | रबुबर जाइ सयन तब 
कीन्दी |”, यह उत्तम सेवककी रीति हे । यथा उत्तमश्रतितं काय' प्रोक्तकारी च मध्यम: ।” अर्थात्‌ बिना कहे हुये 
स्वामीके चित्तमें' आया हुआ काय करनेवाला उत्तम ओर कहनेपर करनेवाला मध्यम श्रेणीका सेवक है | 
( ऐसाही पुत्रके विषयमें भी कहा गया है, यथा “अनाशप्त5पि कुरुते पितु: कार्य! स उत्तम: | ६० । उक्तःकरोति 
यः पुत्र; स मध्य उदाह्मत: | उक्तोडपि कुरतेनैव स युत्रो मत्न उच्चते | ६१ ।” ( आअ० रा० २३ )। अर्थात्‌ जो बिना 
आज्ञाके हं। पिताका कार्य करे वह उत्तम हे, जो कहनेपर कर वह मध्यम और जो कहनेपर भी न करे वह 
मलतुल्य है ।--ओर जो काय स्वामीके मन आया भी नहीं है. पर सेवकके लिये उचित है, उसको करने 
वालेके विषयमें कया कहा जाय ! )। पुनः भाव कि झुनिने सब कास करनेकी आज्ञा दी पर चरणसेवाकी 
आज्ञा न दी। क्योंकि वे जानते हैं कि ये हमारे नाथ हैं, यथा “तब रिषि निज नाथहिं जिय चीन्ही | बिद्या- 
निधि कहूँ बिद्या दीन्ही । २०६७ ।”; हाँ, साथ ही भाधुयके अनुकूल दोनोंकों सेवा करनेसे मना भी नहीं 
किया। | स्मरण रहे कि ईश्वरसे चरणसेवा करानेमें वात्सल्यभाव ही मुख्य कारण है। वात्सल्यभाववाल्े 
ऐश्व्य नहीं देखते, वे तो माधुयेमें बालकभावही मानते हैं | इससे सेवा करानेमें दोष नहीं | ( बै० ) ] 

नोट--३ काम करनेके लिये गुरुकी आज्ञा अवश्य लेनी चाहिए; परन्तु सेबामें आज्ञाकी आवश्यकता 
नहीं । यही कारण है कि चरणुसेवा करनेकी आज्ञाका माँगना या देना यहाँ नहीं पाया जाता | कहा गया है. 
कि तीन जगह गुरुकी आज्ञा मानना उचित नहीं है । अर्थात्‌ सेवा, भोजन और दानमें आज्ञा न माननी 
चाहिए। ( पाँ० )। यथा सिवा भोजन दानमें आज्ञा भंग न दोष । पुनि पुनि गुरुजन रोकहीं तझ न कीजिय' 
तोष ।' यही कारण है कि चरण चॉपनेकी आज्ञा नहीं ली गई; चाँगने लग गये | सेवा, दान और भोजनके 
अतिरिक्त शयन करनेमें, दण्डप्रणाम करते समय उठनेमें, संग पहुँचाने जाते हुये लोटनेमें' अनेक बार 
आज्ञा होना भूषण है । यथा 'पुनि पुनि प्रभु कह सोचहु ताता ।' ( लक्ष्मणजीसे बार-बार सोनेको कहते हैं ), 
परे भूमि' नहिं उठत उठाए। बर करि कृपासिंधु उर लाए। ७५ |! ( भरतजी साशंग पड़े हैं, उठानेसे उठते 
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नहीं ), 'बहुरि बहुरि कोसलपति कहहीं। जनकु प्रेमबस फिरे न चहहीं। पुनि कह भूपति बचन सुहाणए । 
फिरिआ महीस दूरि बड़ि आए । १४०४-५४ |? इत्यादि। स्वामीके कहनेपर सेवा करना उत्तम सेवककी रीति 
नहीं है । (ग) चरणसेवा करना आज ही लिखा, सो क्यों ? उत्तर-मुनिका साथ छोड़ नगरमें जाकर 
विलंब करने और कथामें चित्त न देनेका अपराध क्षमा करानेके लिये चरणसेवा करने ल्गे। (पाँ० ) 4 
अथवा, किसी भाँति रात्रि बीते इससे | बा, 'नगरदशन असत्‌ कम है उसके उद्धारहेतु सतक्रम करते हैं? । 
( बे० )। वा, रास्ता चलकर आये हैं अतः थकावट निवारणाथ प्रभु गुरुके चरण दबाने लगे | (बि“त्रि०) । 
(छ-बसस्‍्तुतः यहाँ आज रात्रिचर्याका वर्णन हो रहा है, यह भी एक रात्रिचर्या है, इससे इसे भी लिखा। 
ऐसाही नित्य करते हैं । 

४ मानसमें सिद्धाअ्मसे जनकपुरको प्रस्थान करनेपर बीचमें राजिमें कहीं विश्राम करनेका उल्लेख 
नहीं है । आ० रा० में अहल्योद्धारके दूसरे दिन प्रातः जनकपुर पहुँचना कहा और वाल्मी० स॑ प्रथम दिन 
शोणनदके तटपर, दूसरे दिन गंगातठपर, तीसरे दिन विशाला नगरीके राजाके यहाँ रातमें ठहरनके 
पश्मात्‌ चोथे दिन आतः अहल्यावाले बनमें पहुँचे जो मिथिलापुरीका ही उपबन है। अहल्योद्धार करके उसी 
दिन जनकपुर पहुँचे । अस्तु |-इससे सिद्ध हुआ कि कुछ कोश चलकर तब जनकपुर मध्याह्कालके लगभग 
पहुँचे । अमराईमें ठदृरकर तुरत ही दोनों राजकुमार फुलबारी देखने गए जहाँसे गुरुजीके लिये पुष्प आदि 
लाना होगा | महाराजा जनक इसी बीचमें आए । दोनों राजकुमार फुलवारी देखकर आए, तब राजा ससमाज 
वहाँ उपस्थित ही थे | फिर महाराज सबको महलोंमें लाये, सुन्दर सदनमें निवास दिया। यहाँ भोजन विश्राम 
करतेपर केवल एक पहर दिन रह गया तब नगरदशनकी! गए। बढांसे निशिप्रवेश पर लोटे, संध्यावंदन 
किया | दिनमरके थके होनेपर भी अद्भरात्रितक प्रेमसे,कथा सुनी । राजिमें मोजन भी नहीं। इतनेपर भी जाकर 
सोये नहीं, गुरुके चरण चॉपने लगे । मितान कीजिये--शुझ के प्रान अधार संग सेवकाई हैं। नीच ज्यों 
टहल करें राखें रुख अनुसरें, कौसिक से कोही बस किये दुहँ साई हैं। गी० १६६ | ह#'यहाँ सगवान्‌ 
राजकुमार हैं, वे अपने आचरणाद्वारा जनमात्रको शिक्षा दे रहे हैं कि चक्रवर्ती ही क्‍यों न हो उसे गुरुकी सेवा 
इसी प्रकार करनी चाहिए। यह दिखलानेहीके लिये सर्वेश्वर होते हुये भी वे सेवा कर रहे हैं। क्योंकि 
“यद्यदाचर ति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । स यद्ममाण कुरुते लोकस्तदन॒वतेते | गीता ३।२१ । श्रेष्ठपुरुष जो-जो 
आचरण करता है अन्य पुरुष भी उस-उसके ही अमनुसार वतेते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, 
लोग भी उसीके अनुसार वतते हैं। [ मानसप्रेमी श्रेता ओर वक्ता इसपर विचार करें कि ऐसी दशामें पर- 
माथसाधक कितने श्रोता मन लगाकर मध्यरात्रितक श्रवण करते हैं। ( प० प० ग्र० ) ] 


जिन्ह के चरन सरोरुद ल्ञागी | करत विविध जप जोग बिरागी ॥४॥ 
ते दोउ बंधु प्रेम जनु जीते। गुर पद कमल पलोथ्त प्रीते ॥५॥ 


बार बार मुनि अज्ञा दीन्ही। रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही ॥5॥ 

शब्दार्थ--पत्नोटनानदबान | प्रीतेज्प्रीतिपूष क । अज्ञाल्आज्ञा | 

अथ--जिनके चरणकमलोंके लिये बराग्यतान्‌ लोग अनेक प्रकारके जप-योग ( वा, जप और यौग ) 
करते हैं ॥2॥ वेही दोनों भाई मानों श्रेमसे जीते हुये (प्रेमाधीन होनेसे) ग्रेमपू्वेक श्रीगुरुतीके चरणकमलोंको 
दबा रहे हैं |५॥ सुनिने बारंबार आज्ञा दी तब श्रीरवुनाथजीने जाकर शयन किया ॥६॥ 

टिप्पणी--१ जिन्हे के चर्नसरोरुह लागी'' इति। [ ( क ) चरणुको सरोरुह कहकर वेरागियोंके 
मंनको अमर जनाया, यथा करि मधुप मन मुनि जोगि जन जे सेइ अभिमत गति लहैँ। १३१२४ | ] 
( ख) करत बिबिध जप जोग---भाव कि जपयोगादि समस्त साधन भगवानकी प्राप्तिके लिये ही किये जाते 


बालकांड 
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हैं, यथा करि ध्यान बिराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं | ३१२ |” ये सब साधन हैं ओर श्रीरामचरणकी 
प्राप्ति फल है | उदाहरणाथ भरद्वाजजीके बचन देखिये;--“आजु सुफल्न तथ तीरथ त्यागू। आजु सुफल जप 
जोग बिरागू।। सफल सकल सुम साधन साजू | राम तुम्हहि अवलाकत आजू। २॥१०७ |? (ग) बियगी' 
जपयोग करते हैं, इस कथनका अभिप्राय यह हे कि श्रथम वेराग्यका साधन करते हैं, जब साधन करके 
बैरागी हो जाते हैं तब भगवद्माप्तिके लिये जप योगादि करते हैं। बेराग्यवान्‌ होना भी भगवतद्माप्तिका एक 
साधन है। जो विरक्त नहीं है उसे प्रभुके चरणोंकी प्राप्तिकी इच्छा ही नहीं होती। ( घ ) यहाँ करत' 
अथात्‌ करना लिखते हैं, मिलना नहीं लिखते । [ भाव यह है कि वराग्यवान्‌ होकर जपयोगादि करनेपर 
भगवद्माप्ति हो ही जाय यह आवश्यक नहीं है, साधन करनेपर भी किसी हीको मिलते हैं । आगे दिखाते 
हैं कि प्रेमने तुरत ही वश हो दास ही वन जाते हैं । ( प्र० सं० )। जप और योग दोनों कहनेका भाव कि 
नामका जप करते हैं, उससे थके तब ध्यान करते हैं, ध्यानसे थककर फिर जप करते हैं। इस प्रकार साधन 
करते हैं | (बि० त्रि० ) ] 

२ 'तेइ दोउ बंधु प्रेम जनु जीते!" *” इति। (क) तात्पर्य कि सब प्रकारके भजससे प्रेमरूपी 
भजन अधिक है, यथा पन्नगारि सुनु प्रेम सम मजन न दूसर आन !?, 'डम्ाा जोग जप दान तप नाना ब्रत 
मख नेम । राम कृपा नहिं करहिं तस जस निःकेवल प्रेम |! जप योगादिसे प्रेमका महत्व विशेष है। जप 
योगादिसे प्रभु मिलते हैं तो प्रेमसे सेवक हो जाते हैं। विश्वामित्रजीने श्रीरामजीमें प्रेम किया । [ उनका 
प्रेम भगवानके लिये याचक बनकर श्रीअवधपुरीको जाते समय, धनुभगके समय और श्रीअयोध्याजीसे 
विवाहके पश्चात्‌ बिदा होते समय कविने दिखाया है| यथा “एहू मिस देखों पद जाई | करि बिनती आनों 
दोउ भाई । ज्ञान बिराग सकल गुन अयना। सो भ्रभु मैं देखख भरि नयना । २०६ । ७-८ |”, “कौसिकरूप 
पयोनिधि पावन । प्रेम बारि अबगाहु सुहावन || रामरूप राकेसु निहारी | बढ़त बीचि पुलकावलि भारी। 
२६२ | २-३ |”, 'दीन्ह असीस बिग्न बहु भाँती | चले न श्रीति रीति कहि जाती । १६०.६ |! | इसीसे श्रीरामजी 
विश्वामित्रजीके सेवक बने | थे यथा मां प्रपद्मन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ।' कहा ही है, उसीको यहाँ च रितार्थ 
किया | ( ख ) 'प्रेम जनु जीते से सूचित किया कि विश्वामित्रज्ञीकों भगवान्‌ अन्य किसी साधनसे नहीं 
मिले वरंच उनका प्रेमही भगवानकों जीतकर यहाँ ले आया । इसीसे वे चरण मींड़ रहे हैं। जीते! कहकर 
जनाते हैं कि ओर किसी साधनसे जीते नहीं जा सकते, श्रेमहीसे जीते जाते हैं। ( यथा 'भगति अबसहि 
बस करी! )। ( ग॒ 2 पत्नोठत श्रीते' इति | प्रथम कहा कि ये जीतकर लाये गए हैं, इससे पाया जाता है कि 
सन लगाकर प्रेमसे सेबा न करते होंगे, उसीपर कहते हैं--पलोटत प्रीते!। प्रेमसे जीते गये हैं, इसीसे 
प्रेमसे सेवा करते हैं, यहाँ भी ये यथा मां अपदन्ते “? को चरितार्थ करते हैं। श्रीते' यहाँ कहकर आगे 
दोनों भाइयोंके प्रेमका स्वरूप दिखाते हैं कि बारबार'''? | 

३ बार बार मुनि छज्ञा दीन्ही' ' *” इति। ( क ) इससे सेवायें अत्यंत प्रेम दिखाते हैं कि मुनिके 
कहनेसे भी सेवा नहीं छोड़ते । बारंबार आज्ञा देनेपर तब शयन किया । एक दो बारकी आज्ञापर सेवा छोड़ 
देनेसे अश्रद्धा पाई जाती । [ यदि सेवक एकही बारके कहनेसे सेवा छोड़ दे तो समझा जायगा कि उसकी 
हार्दिक इच्छा सेवा करनेकी न थी | और यदि स्वामी आज्ञा न दे तो उसमें कठोरता पाई जावे । अतएब 
दोनों विचारोंसे यहाँ बारबार! और आगे पुन्नि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता' कहना पड़ा । ( प्र० सं० ) । 
बार बार आज्ञा देनेसे सूचित हुआ कि जैसे श्रीरामजीकी प्रीति गुरुसेवामें है बैसेही गुरुकी प्रीति श्रीरामजी में 
है। [| बार बार आज्ञा मिलनेपर भी सेवा नहीं छोड़ी । कथाश्रवणमें ऐसी प्रीति कि अधीरात्रि तक भेमसे 
सुनते रहे और ऐसी गुरुभक्ति कि आज्ञा देनेपर भी सेवा नहीं छोड़ते ! ऐसी सेवासे गुश्महाराजको प्रसन्न 
कर लिया तभी तो सुफल मनोरथ होहूँ तुम्हारे' ऐसा आशीर्वाद मित्रा। इससे दिखाया कि जो कोई साधक 
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इस प्रकार गुरुका अनुगामी बनकर कथाश्रवण ओर सेवामें रत रहेगा वही भव-संस्ति भंग करके शान्ति 
ओर भक्तिकी प्राप्ति कर सकेगा | प० प० ग्र० ] 

( ख ) रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही' इति । यहाँ रघुबर' से श्रीरामजी' अभिप्रेत हैं; श्रीलच्मणजी 
अभी शयन नहीं करेंगे, क्योंक्रि इनको अभी अपने स्वामी श्रीरामजीकी सेवा करनी है । सेवाके पीछे उनका 
शयन करना कहेंगे | जाइ' से सूचित किया कि गुरुके शयन-स्थानसे श्रीरामजीका शयनागार प्रथक्‌ है। 
गुरुके सामने शयन करना निषेध है, तब श्रीरामजी वहाँ शयन कैसे करते ? शयनागार प्रथक्‌ है यह आगे 
स्पष्ट है, यथा बिगत निसा रघुनायक जागे। बंचु बिलोकि कहन अस लागे।॥''बंधु बचन सुनि प्रभु 
मुसुकाने | होइ सुचि सहज पुनीत नहाने ॥ नित्य क्रिया करि गुरु पहिं आए। २३८ (६)-२३६ |” [ 'रघुबर 
जाइ' से जान पड़ता है कि सोनेकी आज्ञा लक््मएजीको नहीं दी, क्योंकि ये श्रीरामजीके सेवक हैं। यथा 
बारेहि ते निज हित पति जानी | लबिमन रामचरन रति मानी । १६८ । ३ |” यदि भुनि उन्‍हें आज्ञा देते 
तो उनकी सेवा मंग हो जाती ओर यदि आज्ञा देनेपर सेवा करते, जाकर सोते नहीं, तो गुरुकी आज्ञा भंग 
होती । ( प्र० सं० )। इस तरह 'रघुबर' देहली-दीपक है । अथवा, रघुबर' से दोनों भाश्योंको जनाया। 
दोनोंकों जानेकी आज्ञा दी, यदि लक्ष्मणजीकों आज्ञा जानेकी न देते तो वे केसे जाते | क्या आज्ञा दी १?-- 
यह इसी ने स्पष्ट नहीं लिखा | प्रसंगके अनुसार लगा लेना चाहि? कि दोनोंकों जातेकी आज्ञा दी ओर 
श्रीरमजीसे कहा कि जाओ अब शयन करो ] 

चापत चरन लपषतु उर ल्लञाएं। सभय सप्रम परम सचु पाएँ ॥ ७॥ 
पुनि पुनि प्रभु कृह सोवहु ताता । पोढ़े धरि उर पद जलजाता ॥ <॥ 
शब्दार्थ--लाएं + लगाए हुए | सचुन्सुख, आनंद, यथा हिसदिं संभुगन अति सचु पाएँ। १३४.५ । 
भोजनु करहिं सुर आत बिलंबु बिनोद सुनि सचु पावहीं । ६६ ।? जलजात -कमल | 

अथ--श्रीलक्ष्मणजी श्रीरामजी के चरणोंकों हृदयमें लगाए हुए डरते हुए, प्रेमसहित और परम 
आनंद पाते हुये दबा रहे हैं ॥ ७॥ प्रभु ( श्वीरामजी ) बार बार कहते हेँ--भेया ! सो रहो । (तब वे ) 
चरणुकमलोंको हृदयमें रखकर पड़ रहे | ८ || 

टिप्पणी--१ ( क ) डर लाएं! इति। श्रीलक्मणजी श्रीरामचरणानुरागी हैं, यथा अहह' घन्य 
लल्लिमन बड़भागी | रामपदारबिंदु अनुरागी | ७। १।), बारेहि ते निज हित पत्ति्जानी | ललछिमन रामसचरन 
रति मानी । १६८। ३ ! इसीसे चरणोंको हृदयमें लगाकर मीड़ रहे हैं.। प्रिय बस्तुकों लोग हृदयमें लगाते 
ही हैं; इससे उनका श्रेम सूचित होता है । डर लाएँ” से यहाँ चारों अन्तःकरणका लगाना सूचित करते हैं| 
( ख ) सभय सप्रेम' इति | भय सहित दबाते हैं कि कहीं श्रीरामजीके चरणोंकों दुःख (कष्ट ) न हो। 
( प्रभुके चरण अत्यन्त कोमल हैं, हमारे हाथ कठोर हैं, कहीं हमारे हाथ चरणोंमें गड़ें न-यह भय है )। 
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अथवा, प्रभुकी चरणसेवार्म अत्यंत प्रेम है, इसीसे डरते हैं कि कहीं प्रभु सोनेकी आज्ञा न दे दें जो 
चरणसेवा छूट जाय, क्‍योंकि रात बहुत बीत चुकी है। अथवा, | भय यह है' कि नींद न उचट जाय, 
हमारे कड़े हाथोंसे कोमल चरणोंमें कसक ( करक ) न पहुँच जाय । (पाँ० )। अथवा, सभय इससे कि 
डरते रहनेसे कार्य करनेमें चूक नहीं पड़ती । ( बै० )। अथवा, ऐश्रय समभकर सय है। (पं० )] सम्रेम' 
का भाव 'उर लाएँ' में आ गया। अत्यंत ग्रेम हे इसीसे हृदयमें लगाए हैं। [ चरणसेवा मिलनेसे सम्रेम । 
( रा० ग्र० ) | वा, आतृभावसे प्रेम है । ( प॑० ) | ( ग ) परस सचु पाएं” इति। परम आनंद पा रहे हैं, 
क्योंकि जानते हैं कि इन चरणोंकी सेवा ब्रह्मादिको भी दुलेभ है, यथा 'सिव बिस॑चि सुर सुनि समुदाई । 
चाहत जासु चरन् सेवकाई। ७।| २२९।॥! (थे सब चरणसेवा चाहते हैं पर इनको भी मित्ञती नहीं ) सो 
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हमको प्राप्त है| [ ए&_ सेवामें अपनेको अज्ञान मानना तथा दुलेभ सेवाकी प्राप्तिमें, अपनेको धन्य मानना 
उचित ही है| पुनः, परम सुर्ख पाया क्‍योंकि आज सेवामें कोई सामी नहीं है, आज सेबाका लाभ पूरा- 
पूरा मिला । घरपर यह सेवा और लोग भी बटा लेते थे, यथा सेवहिं सानुकूल सब भाई। रामचरन रति 
अति अधिकाई | ७ | २५। १ |; पर आज यह अधिकार अकेले ही अपनेको प्राप्त है| ( श्र० सं० ) ] 

२-- पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता ।:? इति । ( क ) जिस भावसे श्रीरामजीने मुनिकी सेवा की, 
उसी भावसे लक्ष्मणजी श्रीरामजीकी सेबा कर रहे हैं। झुनिने बार-बार आज्ञा दी तब श्रीरामजी सोये 
वेसेही जब श्रीरामजीने इनको बारबार आज्ञा दी, तब ये लेटे | [ (ख ) 'पौढ़े! इति। 'भुनि' और 'रघुबर' 
के साथ 'सयन' पद दिया ।-झुनिबर सयन कीन्हि तब जाई”, 'रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही; और 
लक्ष्मणुजीके संबंधमें पोढ़े' लिखा । इससे ज्ञात होता है कि ये जागते लेटे रहे, सोये नहीं । श्रीलक््मणजी 
रामसेवामे ऐसे तत्पर हैं, ऐसे सावधान हैं कि अवधसे बाहर श्रीरामजीके साथमें रहनेपर इनका सोना 
प्रंथकारने कहीं नहीं दिखाया | यथा “सयन कीन्द रघुबंसमनि पाय पत्नोटत भाई | २.८६ | डठे लषलु प्रभु 
सोवत जानी | कहि सचिवर्दहि सोवन झदु बानी। कछुक दूरि सरजि बान सरा्न। जागन लगे बैठि 
बीरासन |”, प्रभु पाछे लछिसन बीरासन । कटे निषंग कर बान सरासन | ६.११.८।” बाबा हरिहरप्रसाद 
और पंजाबीजीका मत है कि 'ोढ़े' में शयनका भाव है ]। 'पौढ़े' पर विशेष अगले दोहेके टिप्पण 
देखिये । (ग) 'उर घरि पद्‌ जलजाता” इति | 'डर घरि का भाव कि पहले उरके ऊपर चरणका संयोग 
रहा, उरमें लगाकर चरण दाबते रहे--चापत चरन लघन उर लाए।! जब ऊपर चरणका संयोग न रहा 
तब चरणोंकों उरके भीतर धरकर लेटे | पंजाबीजी दूसरा अथ यह भी लिखते हैं कि-- हद्यपर चरणकमल 


रखकर सोये । ) 


इति श्रीनगरदशंन-प्रकरणं समाप्तम । 


है 





२६० । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । 


प्रीतम-्यारी श्रीजनक फुलवारी 
हि 


मानसन-पीयूष 
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नोट--१ इस प्रकरणमें श्ज्भाररसके रसज्न एवं अन्य कुछ महानुभावोंने बहुत भाव कहे हैं जिनमेंसे 
कुछ असंगत ओर क्िष्ट कल्पना अतीत होते हैं । परन्तु रसिकसमाज ओर रामायणी लोगोंके प्रेमके कारण 

वे भाव भी दिये गए हैं । 

दो एक साहित्यज्ञ महात्माओंने प्रथम संस्करणुका यह नोठ पढ़कर मुझे लिखा था कि थे भाव 
अमर्यादित हैं, उनको इस प्रंथमें स्थान न देना चाहिए । परन्तु 'मानस-पीयूष/ तिलक रामचरितमानसका 
इनसाइक्नोपीडिया ( +४70ए०0.986048 0 छान 09870 (१४६४७ (8॥89 ) हे; इस लिये जो भाव अन्य 
टीकाकारों आदिने कहे हैं उनका भी संग्रह इसमें आवश्यक है | श्रीसीतारामीय तजेन्द्रप्ससाद, रिठायर्ड सब 
जज, विहार ( साकेतवासी ) तथा श्रीगोस्वामी चिम्मनलालजी, सम्पादक कल्याण कल्पतरुः की यह 
सम्मति थी। अतः इस संस्करणामें भी वे भाव ज्योंके त्यों दिये गए हैं । 

२ पूव संस्करणमें हमने पृष्प-बाटिका-प्रकरण' दोहा २२६ के आगेकी प्रथम चौपाईसे प्रारम्भ किया 
था। परन्तु इस बार पुनर्विचार करने पर हमने दोहा २२६ को भी बाठिका-प्रकरण' में लेना उचित सममा, 
क्योंकि यहाँसे ही उस द्निकी चर्य्याका प्रारम्भ होता है। 

३ दोहेका प्रारम्भ करनेके पहले मैं श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजीके कुछ नोट्स यहाँ देता हूँ--उन्होंने 
फुलवारी लीलाकी साहित्यज्ञ शाब्दिक व्याख्या बहुत वर्ष हुए 'ज़माना' ( उदे एसबार, कानपुर ) में की थी, 
जो फिर प्रभा' ओर तुलसी पंथावली' में प्रकाशित हुई। उसके बादका कुछ अंश 'माधुरी' में छपा | वह 
पूरी शाब्दिक व्याख्या उन्होंने एक पुस्तक रूपमें लिखी हे, पर अप्रकाशित रह गई। हम उसमेंसे यहाँ बहुत 
संक्षेपमें आलोचना शैलीके सिद्धान्तोंका दिग्द्शेनमात्र कराके कहीं-कहीं मुख्य शब्दोँंकी व्याख्याका केवल 
संकेत देते जायेंगे । 

(१)  साहित्यमें शाब्दिक व्याख्याके सिद्धान्त”--रसकिनने ठीक कहा है. कि कुशल कवि या 
लेखकके लेखोंको शब्दशः नहीं किंतु अक्षरशः विचारना चाहिए। इसी कसौटीपर रसिकन महोद्यने 
सिल्टनके पाँच-सात पदोंकी व्याख्या करके यह दिखाया है कि प्रत्येक शब्द कितना विचारपूर्ण है। हम शब्द 
बदलना तो ओर बात है बहुधा उसका स्थान भी नहीं बदल सकते । 

गोस्वासी तुलसीदासजीके रामचरितमानस पर भी यही बात लागू होती है । 

जैसे अंकगणितमें किसी अंककी अपनी और स्थानीय क्ीमतें ( मूल्य ) होती हैं. वैसेही साहित्यमें 
प्रत्येक शब्दकी अपनी स्थानीय कीमतें होती हैं। अंक १ अपनी जगह एक है, किंतु दहाईकी जगह दस हो 
जाता है । इत्यादि । हाँ ! तो काव्य कलामें शब्दकी क्ीमत किस प्रकार जाँची जाती है ? 

संक्षेपमें हमें तीन गुण देखने होते हैं--( क ) 'शब्द ( ध्वनि ) गुण” | जैसा विषय वैसी ही “्वननिः 
के शब्द । उदाहरण, जैसे भयानक-- रुंड प्रचंड मुड बिनु धावहिं । धरु धरु मारु मारु गोहरावहिं ।” माघुये 
और 'दज्ञार--स, र, ल, म इत्यादि कोमल अन्ञरोंकी बहुतायत सारे फुलबारी लीलामें विचारणीय है । 
दूसरे, (ख) चित्रशक्ति--किसी बिचारको मूर्तिमान करना-- [007087श॥7, 66०87७0५ चुप चित्र, यथा 
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नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाठ । लोचन निज पद जंत्रित आन जाहिं केहि बाठ ।” फिल्म 
(्‌ प्रगतियों वाले ) चित्र-स्थूल; यथा 'रुंड प्रचंड' ' ? | सूच्म--माषे लपषन कुटिल भइ भोहें। रदपट फरकत 
नयन रिसोहेँ । तीसरे, ( ग) भाव शक्ति-टैगोरजीने ठीक कहा है कि कवि वही है जो 'भावकेन्द्र” पर 
पहुंच जाय ओर अपने अनुभवको शब्दोंमें प्रकट करे । इसके बिना तो कोई पद काव्य हो ही नहीं सकता | 
अलगसे उदाहरण क्या दें | सभी पद उदाहरण हैं | 

(२) कलाकी दृष्टिसे फुलवारी लीलामें निम्नलिखित बातें विचारणीय हैं-- 

( क ) शुद्ध खज्गरका विकास | शृब्बाररसमें कालिदास ओर सादी जेसे कवियोंने मी मर्यादाका 
अवलंघन किया है| विश्वसाहित्यमें ( एक ) यही ( पुष्पवाटिका का ) सीन है. जिसमें शृजड्जगस्में मर्यादाका 
अवलंघन नहीं हे ओर ( फिर भी ) रोचकता बनी हुई है। 'जाने आलम” और रोशनआरा' की मुलाक़ात- 
के बाग़का सीन 'फ़िसाना अजायब' में, ओर रोमियो-जूलियट की मुलाक़ातवाला सीन शैक्सपियरमें बड़े 
सुन्दर हैं; मगर इस सीनके साथ तुलनामें वे हमें मैरी कोरेली के इस सिद्धान्तक्की याद दिलाते हैं कि एक 
ओर भोतिक शद्जारका तूफान है तो दूसरी ओर चन्द्रद्यायाका किसी शान्‍्त जलाशयमें आनंद । में तो यह 
कहता हूँ कि “अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार। जियत मरत क्रुकि क्ुकि परत जेहि चितबत 
एक बार [ः इस असिद्ध पदमें जो श्द्भारके तीन अंश हैं, उनमेंसे हलाहल ( जहर इश्क़ ) यहाँ नहीं है। हाँ, 
अमभिय ओर मधुभरेका आनंद ही यहाँ है । 

( ख ) हाँ, ऐसे ऋद्गारके सूक्ष्म अंगोंका वर्णन है । 

( ग ) यहाँ नायका भेद नहीं है, मगर प्रगतियोंका निरीक्षण बड़ा मामिक है | 

( घ ) कला नाठकीय है, मगर रंगमंचके संकुचित न होनेके कारण फ़िल्मकलासे ठकराती है । याद 
रहे कि महाकाञ्यकला संकेतरूपमें बराबर क़ायम है । 

( # ) तुलसीदासजीके कलाका, विशेषतः काव्यकलाका, पूर्ण विकास नाटकीय कलाके रूपमें यहाँसे 
अयोध्याकांडके अंततक है। यहाँसे विवाह तक सुखमय है। ( मैं सुखान्तक नहीं कहना चाहता क्योंकि 
हमारे यहाँ रसकी प्रधानता पर कलाका विभाजन है )। अयोध्यामें दुःखमय है ( दुःखान्तक नहीं ) । 

( च ) चरित्रसंघण और विकासका बहुत सुन्दर नमूना है. । 

चेतावनी-- कुछ शुण पहले लिख चुके हैं जो यहाँ भी लाभू हैं ओर कुछ जगह जगह पर कमसे कम 
संकेत रूपसे वर्शन किये जायेंगे । इससे यह तालिका पूरी न सममनी चाहिए । 


दोहा--3ठ लपन निसि बिगत सुनि अरुनसिखा धरुनि कान । 
गुर ते पहिलेह जगतपति जागे राम खुजान ॥२२६॥ 


शब्दाथे--बिगत ७ बीत जाने पर | अरुशशिखा # मुर्गा । इसीको आगे अरुणचूड़” कहा है। यथा 
श्रात पुनीत काल प्रभु जागे। अरुणचूड़ बर बोलन लागे | २५८।५ | के 


६8 कुछ टीकाकारोंने इसका अथ वेद्ध्बनि वा प्रातकालिक भजन भी किया हे । मा० त० वि० कार 
भुर्गा' अथे देकर फिर लिखते हैं। यद्वा अरुण -निःशब्द, शिखा >ग्रधाव | यथा 'भअरुणोथ्यक्तरागे- 
स्यात्संध्यारागेडकसारथी । निःशब्दे इति विश्वः |, 'शिखाग्रमात्रे चूड़ायाँ केकिचूड़ा प्रधानयोरिति हेमा । अशुशु- 
शिखा < निःशब्द तत्वकी प्रधान ध्वनि जो ऋषियोंकी वेदध्वनि वा प्रातःकालिक भजन है। पं० रा० च० 
मिश्रजी दूसरा एक और अर्थ करते हैं। अरुणशिखा + लाल है. चोटी जिसकी । ओर कहते हैं कि जिनका 
बिन्दु नीचे नहीं खसता ऐसे ब्रह्मचारियोंके शिरके बाल लाल पड़ जाते हैं, ऐसे वेदपाठी ऋषियोंकी 
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सानस-पीयूष २६२ | श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २२६ 


अथ--रात बीतनेपर भुर्गे ( कुक्कुट ) का शब्द कानोंसे सुनकर श्रीलक्ष्मणुजी उठे । जगतके स्थामी 
सुजान श्रीरामचन्द्रजी गुरुसे पहलेही जगे ॥| २२६ ॥ 

नोट--१ इस दोहेसे राजकुमारोंकी दिनचरण्याका वणन प्रारम्भ हुआ है । 

ठिप्पणी--१ ( के ) सेव्य-सेवक-सावसे सबका शयन करना ओर जागना लिखते हैं । प्रथम गुरुजीने 
शयन किया; यथा झुनिबर सयन कीन्ह तब जाई! । तब श्रीरामजीने शयन किया, यथा बारबार मुनि अज्ञा[ 
दीन्दी | रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही । तत्पश्चात्‌ श्रीलक्ष्मणजी लेटे; यथा पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता | 
पोढ़े धरि उर पद जलजाता । २२६। ८ |? जिस प्रकार स्वामी और सेवककी शयन करना च।|हिए वैसा वर्णन 
करके अब दोहेमें जेसे उठना चाहिए वसा कहते हैं। प्रथम सेवककोी उठना चाहिए, वही यहाँ कहते हैं । 
प्रथम लक्ष्मण॒जी उठे ( ये सबने पीछे छ्ेठे थे और सबसे पहले उठे ) | | 

श्रीविश्वामित्रजी और श्रीरामजी क्रमसे सोये थे । पर उनके जागनेका क्रम उह्ठा है । पहले श्रीरामजी 
जगे, फिर विश्वासित्रजी; यह गुर ते पहिलेहि जागे' से जना दिया। इसी में दं।नोॉका जागना ओर जागनेका 
क्रम कह दिया। ( विशेष मिश्रजीका टिप्पण देखिये ) । 

( ख ) उठे लषन' इति | जैसे लक्ष्मणजीके लिये पौढ़े' कहा था, वेसेही यहाँ उनके लिये 'डठे' 
कहते हैं और जेसे मुनि और श्रीरामजीके लिये 'शयन' करना कहा था बेसेही उनके लिये 'जागे” कहा है । 
पौद़ना' और 'उठना! कहकर जनाया कि श्रीलक््मणजो सोये नहीं, बराबर जागतेही रहे। इसमें अशभिप्राय 
यहहै कि इस समय हमारे स्वामी श्रीरामजी शयन कर रहे हैं। कदाचित्‌ गुरुको कोई काम पड़े तो वह 
गुरु नेवा मैंही कर दूँ; श्रीरामजीको जागता न पड़े । ( यदि मैं भी सो गया तो गुरुसेबामें न पहुँच सकनेसे 
श्रीरामजीको गुरुसेबा-विक्षेप जनित दुःख होगा | £#' लक्ष्मणजी श्रीरामजीका दुःख किंचित्‌ नहीं सह 
सकते । ( प्र० सं० )। इसीसे अंथकारने उनका शयन करना अथवा जागना नहीं लिखा किन्तु 'पौद्ना' ओर 
'उठना? लिखा | ( विशेष पूब लिखा गया है ) । 

२ सुनि अरुनसिखा धुनि कान! इति | मुर्गेकी बोली सुनकर जागना पुराणोंमें भी पाया जाता है | 

नोट--२ अरुशचूड़ अंडजयोनिवालोंमेंसे एक हैं । ये उस समय भी थे । राततमें इसकी बोली दृरतक 
सुनाई देती है। यह ग्रातःकालमें ठीक समयपरही नित्य बोलता है ओर किसी पक्षीका नित्य प्रातःकाल 
ब्रह्ममुहृत में ठीक समयपर बोलना नहीं सुना जाता। अतः इसीका बोलना कहा गया। राजाओंके यहाँ 
विविध प्रकारके पक्षियोंके पालनेकी प्रथा सदासे चल्ली आई है। राजाओंके कोतुकके लिये तो ये होतेही हैं, 
पर साथही बहुतेरे पक्षी बड़े कामके होते हैं। कबूतर दूतों ओर हरकारोंके काममें भी आते हुए देखे और 
सुने गए हैं.। वेदान्तभूषणजी कहते हैं कि चकोर, कबूतर और अरुणचूड़ों द्वाराही भोजनमें विषकी उत्तम 
रूपसे सफल परीक्षा होती है । विष्णुशुप्त चाणक्यने अपने 'कोटिलीय' अथशास्रमें विनपाधिकारिक के अ० 
२९ में आत्मरक्षाप्रकरणुमें राजाओंके लिये नियम लिखा है कि अग्नि और पत्तियों द्वारा भोजनकी नित्य 
परीक्षा करके तब राजा कोई चीज़ खाय। यथा “6द्राजा तथैव प्रति भ्र'जीत पूर्वमर्नये वयोन्यश्र बलि कृल्ा । 

१। २१। १८। ६ ।” मलुने भी राजाके लिये लिखा है “तत्रात्मभूतेः कालज्षरहायें: परिचारकेः । सुपरीक्षित- 
मन्ना्मद्यान्मंत्रेर्वि धापहैः । ( मतु० ७ । २१७ )। अर्थात्‌ वहाँ ( अस्तःपुरमें ) राजा भोजनकालाभिन्ञ, दूसरों 
द्वारा अभेद्य, परम आत्मीय जन द्वारा प्रस्तुत, परीक्षित एवं विषनाशक वेदमंत्रोह्वारा विशोधित अन्न व्यंजनादि 
मम जम कर ० लक 
वेदध्वनिं ।--ये संब अथथ संभवतः इस शंकासे किये गए हैं कि किसी-किसीने मुर्गोकी बौलीसे जागतनेकी 
रीति तथा मुरोका पाला जाना मुसलमानी शासनके समयसे मान लिया है जो अनुमान अयथा्थ और 
अपग्रामाणिक है| नोट-२ देखिए | 22 





दोहा २९६-२२७ ( १-२) । श्रीमद्रामचन्द्रचरंणी शरणां प्रपद्मे । २६३ बालकांड 





३ प॑ं० रामचरणमिश्रजी लिखते हैं कि अरुणशिखा' पदसे नगरका वास जनाया। जबने अयोध्या 
छूटी तबसे आज सुर्गेका शब्द सुननेको मिला | दूसरे, यह ग्रास्यपत्ती है, नियमित समय बोलनेसे ग्रामशोभा 


जनाईं | ( 8 सं ह 2 । 4.5 ले (०. 6. ८ ( (5 ९००५ 
टिप्पणी--३ “शुर ते पहिलेहि जगतपति जागे''” इति। (क) पूर्वा्धमें लक्ष्मणजीका उठना 


कहकर क्रमसेही जना दिया कि ये श्रीरामजीसे पहले उठे । जैसे ये श्रीरामजीसे पहले उठे बसे ही श्रीरामजी 
गुरुसे पहले । क्‍योंकि सेवकका यह धर्म है. कि स्वामीसे पहले जागे। ( ख ) 'जगतपति जागे' इति | 'जागने” 
के संबंधसे 'जगतपति' कहा । भाव कि ईश्वर्के जागनेसे जगतकी पति” अर्थात्‌ रक्षा हँती है । ईश्वरके 
जागनेमें सब जगह, 'जगतपति' विशेषश देते हैं। यथा 'जानेड सती जगतपति जागे'। बालकांड दोहा ६० 
( ३ ) देखिए। ( ग ) 'रामसुजान' का भाव कि श्रीरामजी धर्ममें बढ़े सुजान हैं, इसीसे गुरुसे पहले जागे। 
श्रीलक्मणजीने अरुणशिखाध्वनि सुनकर जाना कि रात बीत गई, प्रातःकाल हं। गया ओर श्रीरामजी स्वतः 
जानते हैं, किसी अवलंबसे नहीं। यथा “प्रात पुनीतकाल प्रश्चु जागे । अरुनचूड़ बर बोलन लागे | ३४८,५ |” 
श्ीरामजी प्रथम जगे, पीछे अरुणचूड़ बोलने लगे | इसीसे 'सुजान! विशेषण दिया । 

प० रा० च० सिश्र--जगतपति' अर्थात्‌ ये जगत्मात्रके स्वामी हैं और समस्त संसारही इनका सेबक 
है, यह विशेषण देकर भी सुजान! विशेषण देते हैं, क्‍योंकि 'नीति प्रीति परमारथ स्वारथ | कोड न राम 
सम जान जथारथ । २। २५४। ५। श्रीरामजी यद्यपि जगत्पति हैं, फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनका 
अवतार केवल राक्षसोंके वधके लिये नहीं हुआ ( राक्षसोंका वध तो थोड़ेही वर्षों बाद ही गया था, पर वे 
प्रथ्वीपर कमसे कम उसके वाद ग्यारह हज़ार बर्ष तक राज्य करते रहे ) किन्तु संसारको अपने आचरण 
द्वारा धमकी मर्यादाकी शिक्षा देनेके लिये हुआ; यथा “मर्त्यांवतारस्विह मर्त्यशिक्षण रक्तोबधायैव न केवल विभो: | 
भा० ४. १६, ५ ।” जो गुरुसेवाकी मर्यादा है, यथा “दहीनान्नवल्ववेषः स्थात्सवंदा गुरुसब्रिधों | उत्तिष्ठेत्प्रथमं चास्य 
चरम॑ चैव संविशेत्‌ ॥| इति मनुः ।” अर्थात्‌ ( गुरुके समीप साधारण भोजन, वस्ध, वेषभूषासे रहे ) गुरुसे पहले 
सोकर उठे ओर गुरुके सो जानेपर सोये, वही श्रीरामजीमें चरितार्थ है, घटित है। अतः 'जगतपति सुजान' 
विशेषण दिये गए । 

नोट--४ पुनः जगत्पति! का भाव कि इनका सोना और जागया क्‍या ? ये तो जगतमात्रके स्वामी क्र 
सोना और जागना यह तो नरनाथ्यमात्र है। सेवामें कैसे सावधान हैं, यह गीतावली १.६६ में खूब दरसाया 
है | यथा “गुरु के आन अधार संग सेवकाई हैं। नीच ज्यों टहल करे राखें रुख अनुसरैं, कौसिक से कोही 
बस किये दुह्ँ भाई हैं ।”, ऐसे सावबान होनेसे जगत्पति और सुजान कहे गए। (ग्र० सं० )। 

४ द्निचय्यां आ्तरुत्थानसे चली। डठनेके बादकी दिनचर्या सकल सौच करि जाइ नहाए |“ से 
'करि मुनि चरन सरोज प्रनामा | आयेसु पाइ कीन्ह बिश्रामा | २३८.४ |! तक है । 

सकल सोच करि जाई नहाएं। नित्य निबाहि भ्रुनिहि प्तिर नाए ॥१॥ 
समय जानि गुर आयेसु पाई। लेन प्रसून चले दोउ भाई॥श॥ 

शब्दाथ - शौच वह कृत्य जो प्रात:काल उठकर सबसे पहले किये जाते हैं। जैसे, पा जाने जाना 
( मल मूत्र त्याग करना ), भुह हाथ पेर धोना, दंतधावन। हिन्दूशाखानुसार अशौचावस्थासें संध्या 
तपंण आदि बेद्क कर्म नहीं किये जाते । पुन), शौच >पविन्नता। शोच दो अ्रकारका होता है, एक बाह्य 
दूसरा. आभ्यान्तर। ( बाह्य शौच मिट्टी ओर जज्ञादिसे होता है। आश्यान्तर शौच ध्यान घारणा भगवत्‌- 
स्मरण आदिसे होता है )। 'सकल शौच”'--टिप्पणी ? देखिए | नित्य >बे घर्मसंबंधी कम जिनका प्रतिदिन 
करना आवश्यक ठहराया गया हो । 5 नित्य क्रिया । जेसे--संध्यावन्दन, अग्निहोत्र, पूजा-पाठ इत्यादि । निबा- 
हना रू पूरा करना, पालन करना। नित्य तिबाहि -नित्य कम करके | प्रसून- फूल । 





सानसे-पीयूष २६४ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः | दौहा २२७ ( १-२ ) 





अथ--सब शौच-क्रिया करके जाकर स्नान किया ओर नित्य-कर्म पूरा करके मुनिको प्रशाम किया ।१। 
समय जान गुरुकी आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले ॥ २॥ 

टिप्पणी--१ (क ) “सकल सोच” इति । मनुष्यके शरीरमें बारह मल होते हैं; यथा “बसा शुक्र- 
मखुडः मज्जामूत्रविट्‌ प्राण-कर्ण-विट श्लेष्माश्रु दूषिकास्वेदों द्वादशेते उुणां मत्ताः ।” अथात्‌ चर्बी, वीये, अछुक (रक्त ) 
हड्डीके भीतरका गूदा, मूत्र, विष्ठा, नाकका मल, कानका खूंठ, कफ, आँसू, आँखका कीचड़, पसीना ये 
बारह मल हैं। इसीसे सकल शोच' कहा । [ एक महानुभावने ग्र० सं० के शब्दाथ में, 'मल्त मूत्र त्याग! को 
अथमें देखकर यह सत प्रकट किया है कि “श्रीरामजीके विषयमें झराम्य-घर्म नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 
उनका शरीर चिदानंद्मय है; यथा विदानंद्मय देह तुम्हारी । बिगत बिकार जान अधिकारी | २१२७ |” 
पर मेरी समझें अवतार लेकर नर-नाव्यमें सभी कर्म किये जायेंगे। यदि मल-मूत्र-त्याग आदिका नर- 
नाव्य न होता तो कोसल्यादि माताओंकी कितनी चिंता हो जाती, जब कि वे श्रीरामललाजीके अनरसे 
होने, दूध न पीने', उनको नज़र लगजानेपर बेचेन ( विकल ) हो जाती थीं, तब भला मल-नमृत्रनत्याग न 
देखकर वे चुप बैठी रह जातीं ? बैजनाथजीने भी सकल शौच' में दिशा मैदान आदिको लिखा है। सकल 
शौच' में ये सब हैं, रह गया भावनाके अनुसार उपासक जेसा चाहें मान सकते हैं। चिदानंद शरीरमें 
पसीना, श्रमबिन्दु, रक्तबिन्दु कहे गये हैं, पर यह सब भी चिदानंदमय ही हैं, दिव्य हैं। सकल सोच' 
बाह्य शुद्धि कही । आगे नित्य निबाहि! से अंतर--( अंतःकरणकी, भीतरकी ) शुद्धि कहते हैं] (ख ) 
'जाइ से सूचित होता है कि बाहर नदीस्नान करने गये। नदी-स्‍नान उत्तम साना गया है। [ यथा “प्रवाहे 
शतधेनुश्च तदाके दशधेनुकम्‌ | कूपे वाप्यामेकधेनुग्र हे स्नानन्तु केवलम्‌ ॥ ग्रहदृशगुणं कूपं कृपाइशगुणं तठटम । तटाइश- 
गुण नद्यां गद्धासंड्या न विद्यते ।” (श्रीरामपटल )। अर्थात्‌ नहीमें स्तनानसे सो गोदानका, तड़ागमें स्नानसे 
दश गौका, कूप अथवा बावलीमें स्नानसे एक गोका फल होता है. ओर घरमें स्नान करनेसे केवल शुद्धि 
होती है, फल नहीं होता । ( ऐसा शाखर कहता है ओर अश्िस्मृतिमें कहा है कि ) घरसे दशगुणा फल कूपपर, 
कूपसे दशएुणा तड़ागमें, तड़ागसे दशगुणा नदीरनानमें होता है । गज्ञाजीमें स्नानके फलकी संख्या नहीं कह 
सकते। ] (ग) “भुनिहि सिर नाए” इति। गुरुके शोचादिसे निवृत्त होकर प्रणाम करना, यह भी “नित्य 
क्रिया में से एक है, यथा प्रातकाल उठिके रघुनाथा । मातु पिता गुरु नावहिं माथा | २०५७ ।! 

२(क ) “समय जानि” इति। समय जानकर आज्ञ। साँगी, क्‍योंकि उसका समय न होनेसे आज्ञा 
न मिलती । [ लिन प्रसून' के साहचयंसे 'समय जानि' का भाव यह होगा कि गुरुजीकी पूजामें प्रातःकाल 
दुल-फूलकी आवश्यकता होती है, इसलिये फूल लाने वा पूजनका समय निकट जानकर चले जिसमें पृजाके 
समयतक दल-फूल लाकर उपस्थित कर दें | समय जानि? के संबंधमें' रसिक महानुभावोंने बहुतसे भाव लिखे 
हैं जिनमेंसे कुछ थे हैं--( १) समय 5 संकेत । यथा “समयः शप्त्थाचारसिद्धान्तेषु तथाधियि | क्रियाकारे च 
निर्देशे संकेते काज् भाषयों । इतति मेदिनी ।” भाव यह कि जैसे नगरदशनकी लालसा श्रीलक्ष्मणजीके मनकी 
जानकर गुरुकी आज्ञा पाकर गये थे, यथा राम अनुज मनकी गति जानी ।'* 'जो राउर आयेसु मैं पावउ । 
नगर देखाइ तुरत ले आवज। २१८३-०६ |, वैसेही श्रीमज्ञानकीजीके पुष्पवाटिकामें आनेका संकेत जान 
गुरुकी आज्ञा पा सुमनके बहाने चले | ( मा० त० बि० ) | अथवा, (२) नगरदशेन समय' सखियोंके परस्पर 
संवादमें सिद्धान्त ऐश्वयेसूचक बचन सुने थे, फिर सबोने उस बचनपर विश्वास करके सुमनकी वृष्टि की थी; यथा 
'सखि इन्ह कहँ कोउ कोड अस कहहीं | बड़ प्रभाउ देखत लघु अहहीं ।'' 'तासु बचन सुनि सब हरषानीं । ओसेइ 
होठ कहहिं मृदु बानी ॥ हिय हरषहिं बरषहिं सुमन० । २२३ ।--इस सुमनवृष्टिमें' अभ्यन्तरीय यह संकेत था 
कि यदि ये बड़े अ्रभाववाले हैं. तो सुमनके बहाने पृष्पवाटिकामें जाकर प्रथम मानसिक स्वयंवर करेंगे, फिर 
धनुमगके लिये उद्यत होंगे। ( मा० त० वि० )। अथवा, (३ ) दर्शनीय वस्तुओंके देखनेके लिये राजाओं : 
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का समय बँधा रहता हे । पुष्पवाठिकाके दर्शेनाथ दरवाज़ा खुलनेका समय आ पहुँचा, यह जानकर | ( सा० 
त० वि०)। अथवा, (४) श्रीसरकारके गुप्त प्रकट सब चरित्र अपने-अपने अवसरोंपर हुआ करते हैं | उसीके 
अनुसार लीलापरिकरोंका प्राकन्य होता है। यथा स्वै स्वैज्ञीलापरिकरैजनेहश्यानि नापरेः | तत्तन्लीलायवसरे प्राहुर्मावो- 
चितानिहि ॥! ( सागवताम्ृतकर्णिका )। पुष्पबाठिका चरित्रका यही समय है, यह जानकर गसून ले आनेकी 
आज्ञासे इस चरित्रको प्रारंभ किया। (मा० त० वि० )। अथवा, (४ ) सखियोंकी पुष्पवृष्टिक्रयासे बाशमें 
मिलनेका संकेत पा प्रञ्जुने बालकॉसे पूछा तो उन्होंने बताया कि याम भर दिन चढ़े श्रीकिशोरीजी गिरिजा 
पूजनको जाती हैं, यह समय जानकर | ( वै० )। अथवा, (६ ) मुनिने अबतक कभी कहीं जानेकी आज्ञा 
( अपनेसे ) नहीं दी थी, आज प्रथम-ग्रथम पुष्पवाटिकासे फूल लानेकी आज्ञा दी | इस आज्ञामें क्या सिद्धान्त 
है यह जानकर चले। अर्थात्‌ मुनिने जो श्रीदशरथमहाराजसे कहा था--इन कहाँ अति कल्यांन | २०७ |; 
न जाने उसीका समय आ गया, अतः शीघ्र चल दिये। (मा० त० बि० )। पर इसपर आगे पं० रास- 
कुमारजीकी टिप्पणी २ ओर नोठ २ (ख ) देखिए । पं० रामचरणमिश्रका मत है कि फूल लेने एवं 
गिरिजापूजनका समय ये दोनों भाव मुनि ओर श्रीरामजी दोनोंके जाननेमें घटित होते हैं ।] (ख ) यदि 
संध्या समयमें बाग देखने जाते तो केवल बाग देखना होता। ग्रातः समय जानेसे दोनों काम हुए, बाग 
दृशंन और गुरुसेवा । 

३ गुर आयेसु पाई! इति। (क) पाई' से पाया जाता है कि श्रीरामजीने गुरुसे पूजाके लिये फूल 
ले आनेकी आज्ञा माँगी और उन्होंने जब आज्ञा दे दी तब गये । ( ख) समय जानना यहाँ श्रीयमजीका 
है ओर आज्ञा देना गुरुका कहा गया है। यदि गुरुका स्वयं समय जानकर आज्ञा देना कहना होता तो 
लिखते कि 'समय जानि गुर आयेसु दीन्हा'। [ (ग ) गुरुको कहना न पड़ा, इन्होंने स्वय॑ जाकर गुरुसे 
आज्ञा ली। यह उत्तम सेवक-धर्म है | ( प्र० सं० ) ] 

नोट--१ 'ल्लेन असून चले दोड भाई” इति । ( क ) असूरा का सीधा और ग्संगानुकूल अथ फूल? ही 
है। वैजनाथर्जी एक अथ यह लिखते हैं कि  प्रसून -सुमन 5 सु दर मन | इस तरह शसून लेने चले” का 
भाव यह है कि सखियों सहित श्रीजनककिशोरीजीका सु दर मन हर लेनेको चले ।” भाव यह कि कल पुरवा- 
सियोंफे मन हरे थे आज अन्‍न्तःपुरवासियोंके मन हरने चल्ले । ( रा० श्र० )। ( ख ) दोउ भाई'--दोनों भाई 
गये क्योंकि लक्ष्मणजी श्रीरामजीको अकेले नहीं छोड़ते । अथवा, ६#'पूजामें फूल बहुत लगते हैं. अतः 
दोनों भाई गए। (वि० त्रि० )। 

२ श्रीलमगोड़ाजी--( क ) समय जानि'' चले” इति। पुरुषमें 8०४४9 फुर्तीकी अ्रधानता होती है 
ओर खीमें ?७5अए/7 की | देखिए श्रीरामजी स्वयं गुरुपूजन (गुरुके पूजा ) का समय जानकर गुरुसे 
आज्ञा लेकर फूल लेने जाते हैं। पर सीताजीके लिये कबिने लिखा है कि गिरिजा पूजन जननि पठाई! । 
[ गिरिजा, गोरीका पूजन आयः विवाह ओर सुहागके लिये होता है; इसलिये यह काम अपनेसे करनेमें 
कन्यायें लज्जा मानती हैं। इससे भी माताका गौरीपूजनके लिये भेजना वहाँ उचित ही है । ओर यहाँ स्वयं 
आज्ञा लेकर जानेमें ही अशंसा है, ओचित्य है |। 

( ख ) लेन प्रसून! स्पष्ट बता रहा है कि कोई ऋन्निम गुप्त मुलाक़ात ( जेसा कि ऊपर दि० २( क ) के 
(१) (२), (४) में महानुभावोंके भावोंसे प्रकट होता है ) के समय इत्यादिके अमर््यादित 

खद्ारका भाव नहीं है। सरल राजकु वर फूल लेने गए थे | हाँ! सो सब कारन जान बिघाता। २३१८ । 
वाली बात ही ओर है कि सृष्टिकर्ताका विधान संयोग” की रचना कर रहा था। श्रीसीताजी भी गिरिजा- 
पूजन्रूपी कार्यके लिये गई थीं। इस प्रकार दोनों ओर घार्मिक उद्देश्य थे जो शज्भारको म॒र्य्यादित किये 





मानस-पीयूष २६६ । श्रीमतेरासचन्द्राय नमः । हे २७ (३ 
इस बातकी कर देते हैं कि 





रहेंगे। दोड भाई! इधर और सर्खी लै आई? उधर | ( २११,२ ) और भी पुष्टि 
कोई और बात नहीं है । ; 
भूप बागु बर देखेड जाई। जहं बसंत रितु रही लोभाई ॥३॥ 
लागे बिटप मनोहर नाना। बरन बरन बर बेलि बिताना ॥8॥ 

अरथ--< उन्होंने ) जाकर राजाका श्रेष्ठ बाग देखा, जहाँ बसन्‍त ऋतु लुभाकर रह गई है ॥ ३॥ 
अनेक प्रकारके मन हर लेनेवाले सु दर वृक्ष लगे हैं। रंग-विरंगकी सुद्र श्रेष्ठ बेलोंके वितान ( अथोत्‌ 
लता-भवन बने हुए ) हैं || ४ ॥ 

'भूप बागु बर्र के भाव 

प॑० रामकुमारजी--भूप बाग” कहकर बागुका नाम जनाया कि इस बागृका नाम 'भूप-बाग हे | 
( जैसे राजद्वार, राजमहल इत्यादि बेसेही 'भूपबाग” अर्थात्‌ राजबाग” )। बर” का भाव कि राजा जनकके 
ओर भी बाग हैं पर यह बाग सबसे श्रेष्ठ है । 

श्रीलमगो आजी--( क ) भाषाके मर्मज्ञोंका कहना है. कि कोई दो शब्द बिलकुल एक अथ के नहीं होते, 
कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है.। हम सममभते हैं कि 'भूप' और न्रप” समान अर्थ प्रकट करते हैं किंतु 
तुलसीदास-जैसे सावधान कवि ऐसा नहीं समझते । देखिये, भूप 5 प्रथ्वीका मालिक। यहाँ बाराकी चर्चा 
है, इसलिये यहाँ यह शब्द कितना सुन्दर है। प्रथ्वीमाताके उदरसेही तो बाग़का जन्म है। आगे श्रीरास- 
लक्ष्मणजीकी चर्चा होगी तब न्ुप'--बालक लिखेंगे। यथा एक कहइ नृप-सुत तेइ आली | २२६। ४॥।, 
'कहूँ गये छृप किसोर मनु चिंता | २३२,१ । अर्थात्‌ नर पतिके बालक। वृपनय ( 20000] 3076708 ) 
के ज्ञाताओंके लिये यह विचारणीय हे कि जनकपुरमें ('७७४४078:+ 0607ए 07 50ए९'७ ४7५ प्रधान 
थी । वहाँका राजा भूषति होता था, इसीसे तो पहले जनक-महाराजका हल चलाना! शुभ समझा जाता था। 
ओर, श्रीअयोध्याजीमें 0०75079) #॥6079 ०६ 80ए9०7० ६8779 प्रधान थी इससे वहाँका राजा नृप कहा 


>क३३+ ७ # ० से आं हे कै के के 


जाता था। यही बात दिएए ० ॥78!97१ और 7दिंए8& 0०" 0५०७७ ० 5०0॥७ में अन्तर रूपसे अंग्रेजी 
पढ़नेवाले जानतेही हैं| अ्रधान' शब्द मैंने इसलिये लिख! कि जिसमें बहुत खींच।तानी न की जाय । (ख ) 
बाग बर! का अथ सरल है। फिर भी संकेतकलाका प्रयोग विचारणीय है। 'बर' दुलहको कहते हैं और 
आगे बाग़में बाग बर' ओर 'बसंतरितु' दुलहिनका व्याह भी रचा है। फिर श्रीसीता-रामजीका व्याह भी 
होनाही है। उदृ्‌ में यह कला 'नसीम' में उत्तम है, पर इतनी सरल नहीं है। 
प० प० प्र०--लमगोड़ाजीने जो लिखा है कि 'जनकपुरमें' ॥97740079] 7807ए 06 50ए९ए७७४॥ए 
प्रधान थी'” वह ठीक नहीं है क्योंकि श्रीद्शरथजीको भी भूष, भूषति कहा है. ओर जनकजीको नृप भी 
अनेक बार कहा है। यथा देखन नगर भूपसुत आए । २२०। १।*, एक बार भूपति मन साहीं | भइ 
गलानि मोरें सुत नाहीं ।', “गए भूप दरबार। १। २०६।, देहु भूप मन हरषित' "| २०७ ।*, '“सोॉपे भूष 
रिषिहि सुत'  "। २०८ | इत्यादि; कह मुन्ति बिहसि कहेहु सूप नीका | २१६। ६ ।*, 'भल्रि रचना मुनि नृप 
सन शक । २४४ । ८ ।' इत्यादि | दोनोंके लिये 'नरेस”', नरनाथ?, 'भुआल' ओर 'राउ' आदिका भी प्रयोग 
हुआ हे! 
....बर्र विशेषण बाग और भूप' दोनोंका है ओर प्रथक्‌ भी है। 'बर भूप! 5 श्रेष्ठ राजा। राजाओंमें 
श्रेष्ठ जो श्रीजनक महाराज हैं। भूप' को 'बर' इससे कहा कि उनको प्रृथ्चीने अपना सच्चा पति ( 'भू-पत्तिः ) 
सममकर उनको कन्या दी | ( पां० )। प्रथ्वीके श्रेष्ठ पति हैं क्‍योंकि प्रथ्वीसे कन्या इन्हींने उत्पन्न की। यथा 
देखे सुने भूपति अनेक भूठे फूठे नाम साँचे तिरहुतिनाथ साखि देति मही है। गी० ११८५। ५॥! (ग) 





दोहा २९७ ( ३-४ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्चे । २६७ बालकांड 





पुन), भूप बाग बर > श्रेष्ठ बागों (अर्थात्‌ देवताओंके चैत्ररथ आदि उत्तम बागों) का राजा । (पां०, रा० प्र०)। 
वा, बर > बढ़ा । ( रा० ग्र० )। ॥॒ 

मा० त० वि० ( क ) बर बार्ग' अथात्‌ योग-विभूतिका बाग । भाव यह कि राजा जनकके योगबलसे 
यहाँ त्रिपाद्विभूतिका गम ( प्रवेश वा आविर्भाव ) हो रहा है । जनकजी योगी याज्ञवत्क्यजीके शिष्य हैं । 
गीतावलीमें भी कहा हे--रागऊ बिराग भोग जोग जोगवत, जोगी जागबलिक प्रसाद सिद्धि लही है । 
१।८५। ३ |! ( ख) भू! आधार शक्ति | प८पतीहुणा ( मात्रिकाकोशे )। भूष-जहाँ भू-शक्ति पतीद्ष्णारूप 
है अर्थात्‌ नित्य निकुज नित्य बिहारका ( बाग जो अशोकवनिका संज्ञक है' )। ( मा० त० वि० ने इसी 
प्रकारके ओर भी भाव दिये हैं )। 

टिप्पणी--१ ( क ) देखेउ जाई' से जनाया कि इसके देखनेकी इच्छा थी, सो जाकर देखा । 'लेन 
प्रसून चले दोड भाई कहकर तुरत 'भूप बाग बर देखेउ जाई! कहनेसे सूचित हुआ कि बहुत शीघ्र गए, 
इसीसे बीचमें और कुछ वर्णन नहीं किया गया। ( ख ) “जहाँ बसंत रितु रही लोभाई” इति। अर्थात्‌ जहाँ 
वसंतऋतुका धर्म बारहो मास बना रहता है , जेसा आगे कहते हैं--“नवपल्लव फल सुमन सुहाए! । लतायें 
ओर वृक्ष बसंतमें पुष्पित होते हैं, यथा लता ललित बहु जाति सुहाई । फूलहिं सदा बसंत कि नाई ।७.२८,२ |! 
( ग) इस बागमें ऋतुराज मानों सेना समेत उतरा है। सेना आगे कहते हैं। जैसे सब राजा बाहर वन- 
बाग़ादिमें उतरे हैं, बेसेही ऋतुराज वसंत बारामें बसा है। राजा सर सरितके समीप उतरे, बेसेही वसंत 
बाग़के सरके समीप उतरा है। (घ ) बसन्‍्त पुहिंलग है और ऋतु स्लीलिंग है। बसनन्‍्त कामका सहायक है, 
ओर कामको ख्लीका बल है, यथा 'एहि के एक परस बल नारी | ३। ३८ | १२ |! इस बागमें झद्भारका वर्शुन 
है. इसीसे 'बस॑त' के साथ “ऋतु शब्द बढ़ाकर वसंतकों ख्ीलिंग बनाकर कहा | वसंत रितु' ख्लीलिंग है। 
[ (& ) झ्लीलिंग क्रियाका प्रयोग इसलिये किया गया. कि यहाँ श्रीकिशोरीजी नित्य आया करती हैं। यहाँ 
पुरषको आनेकी आज्ञा नहीं है। अतः वसन्‍्तते मानों ल्लीका रूप-वेष धारण कर लिया, जिसमें यहाँ 
रहने पावे । अथवा, परम नायक पुरुषोत्तम श्रीरामजीकी अवबाई' ( अग॒वानी तथा आगमन ) में वसन्‍त भी 
सखीसमाजमें आनंद लूटनेको नायिकारूप हो गया। ( रा० च० मिश्र )। (च ) रही लोभाई' अर्थात्‌ और 
स्थानोंकोी छोड़कर यहीं निवास कर लिया है। (सा० त० वि ० )। इससे जनाया कि यहाँ मानरहित पड़ी 
रहती है । (छ ) वसनन्‍्तऋतु लुभाकर रह गई । भाव यह कि इस समय शरद ऋतु है, शरदूमें भी वसन्त 
दिखाई पढ़ रहा है, इससे सिद्ध है' कि यहाँ सभी ऋतुआंमें चसनन्‍्तकी शोभा रहती है। अथवा, पावस और 
हेमन्तका मध्यवर्ती शरद्‌ और शिशिस्प्रीष्मका भमध्यवर्ती बसन्‍्त भी बतेमान है, इस तरह षद ऋतुओंकी 
शोभा सदा बनी रहती है'। ( बै० ) ] 

श्रीलमगोड़ाजी--संसारके बहुत कवियोंने सदा बहार के विचार लिखे हैं; परन्तु किसीने इस सुन्दरता 
ओर सजीवितासे उसका कारण नहीं बताया। हमारे पूज्य कविका आशय यह है कि आई तो वसनन्‍्त अपने 
समय पर थी पर मुग्ध होकर रह गई और इस समय शरदऋतुमें मौजूद है। ( राजाओंके बाग़में विशेष 
उद्योगों द्वारा यह ठीक ही है कि वसन्तकीसी बहार सदा बनी रहती है' ) । 

नोठ--वसन्तके साज, सेना, शोभा आदिका वर्शन ३।३७-र८ में और १॥१२६।१-६ में देखिये । 
रही लोभाई' कहकर बाग़की अतिशय बड़ाई प्रदर्शित करना संबंधातिशयोक्ति अलंकार' है। जब स्वयं 
बसनन्‍्त ऋतु ही लुभा गयी तब मनुष्योंकी क्या कही जाय । 

टिप्पणी--२ लागे बिटठप मनोहर नाना'' ” इति। (के ) 'लागे बिटप'--यह बाग है, इसीसे प्रथम 

१५३ ( हें बा में आन श्ग्री ५ 

वृत्तोंका वशुन करते हैं । बाशमें वृत्तोंकी ही प्रधानता रहती है। मनोहर और नाना कहकर जनाया कि सब 
वृक्ष अपूब हैं, खोज-खोजकर यहाँ लगाये गये हैं। और ऐसे ही रंग-विरंगकी उत्तम-उत्तम बेलें लगाई गई 
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हैं, वितान बनाये गए हैं। (ख ) पहले बागम॒को श्रेष्ठ कहा-- बाग बर'। अब उसकी श्रेष्ठंताी दिखाते हैं । 
वलागे बिटप मनोहर ' यह बाग्रकी श्रेष्ठता है। ( ग) मनोहर है, इसीसे उसेंने दोनों भाश्योंके मनको हर 
लिया; यथा बागु तड़ाग बिल्लोकि प्रभु हरमे बंधु समेत | २२७ |” (घ ) 'बिटप” को कहकर पीछे लताओंका 
वर्णन किया । इससे सूचित किया कि वृत्षोंपर ल॑ंतायें चड-चढ़कर उल्क गई हैं, वही मानों वितान तने हैं; 
यथा बिठप बिसाल लता अरुफानी | बिबिध बितान दिये जनु तानी। ३।३८।१ ।' ( बेलें जब बृक्षों पर 
फैलती हैं तब वे वितान सरीखी देख पड़ती हैं ) । 

नोट--१ मनोहर नाना देहली दीपक है | नाना मनोहर विटप हैं ओर नाना मनोहर रंग-विर गकी 
बेलें और चँदोवे हैं। 'नाना मनोहर बिटप” का भाव कि बागका एक-एक वृक्ष सनको हर लेता है. ओर 
यहाँ तो ऐसे विटप अनेक हैं। रंग-रंगके वृक्ष हैं जिस बारामें ऐसे नाना प्रकारके वृत्त होंगे वहाँ वसन्‍त ऋतु 
क्यों न लुभा जायगी ? जिस वृक्षपर जिस रंगकी बेलि शोभित होती है' वही उसपर छा रही है; जेसे कालेपर 
लाल, श्वेतपर काली, पीतपर हरी इत्यादि । [ नाना रंगोंके वृक्षोपर उन्हींके अनुकूल रंग-रंगकी बेले उनपर 
छाई हैं, जैसे चंपापर विश्युकान्ता, चॉदनीपर इश्क्पेच, आम्रपर कुन्द, तमालपर हेमलता इत्यादि, क्यारी- 
क्यारीके बीच एक एक रंग, इस प्रकार भति-मॉाँतिके अनेकों कुज बने हैं । ( बे० )। ] यहाँ झृड्भाररसकों 
अधिकता शान्तरसके भीतर कही है। शूज्ञरके समय नायिका नायकपर प्रबन्ल रहती है, वैसेही यहाँ 
बेलिरूपी नायिका विटपरूपी नायकपर लिपट गई है, नायिकाने नायककों लपेट लिया है। (पाँ० । प्र० सं०) । 
बर' बिशेषण दिया क्योंकि इनके नीचे नाना चरित्र होने हैं। ( मा० त० वि० )। 

२ मनोहर नाना'''बेलि बिताना' के ओर भाव ये हैं--( क ) बाग़में जो विठ॒प लगे हैं वे विटप 
नहीं हैं किंतु मनो! ( मानों ) हर हैं जो अनेक रूपसे यहाँ विराजमान हैं। इसमें आश्रयेही क्‍या ? 
क्योंकि यह गिरिजा बाग़ है। [ अथवा, श्रीराम-रस-माधुये-देतु यहाँ स्थित हैं। ( वे० ) ] 'बरन बरन बर 
बेलि बिताना' अथात्‌ बेलोंसे वितान ( वा बेलोंके वितान ) कहते हैं कि वर” वृक्षरूप शिवका यश वर्णन 
करो, वन करो ! (२० प्र० )। अथवा, ( ख ) बाशको भेष्ठ बारोंका राजा कहा है, उसके अनुकूल यहाँ 
यह अथ व्यंजित होता है कि राजाओंके चँदोवा तंबू आदि होता है, सो सब यहाँ लता वितान 
हैं। ( रा० प्र० ) | ह 
नव परललव फुल सुमन सुहाएं। निज संपति सुरूूख लजाए ॥५॥ 


चातक कोकिल कीर चकोरा । कूजत बिहग नटत कल गोरा ॥६॥ 

शब्दाथं--पल्लव-पत्ते, कॉपल । संपत्तितधन, ऐश्वय | रूख ( प्रा० रुक्ख )नवृत्त | यथा रूख कलपतरु 
सागर खारां । तेहि पठए बन राजकुमारा | २११६४ ।' नटतत्नाचता है। लजाना > लज्जित करना | 

अथ--नवीन ( नये-नये ) सुहावने पल्‍लव, फल और फूल ( रूपी ) निज संपत्तिसे कस्पवुक्षको 
लज्नित कर दिया है॥ ५॥ चातक ( पपीहा ), कोयल, तोते और चकोर आदि पन्षी बोल रहे हैं, सुन्दर मोर 
नाच रहे हैं।। ६॥ 

टिप्पणी-+१ “नव पल्‍लव फल सुमन सुहाए ।' *” इति। [(क ) 'नव” और 'सुहाए' परलव, फल 
ओर सुमन तीनोंके _विशेषण हैं। नव” का दूसरा अथ है--नम्र हो गए वा झुक गए हैं। वा, नम्र, कुके 
हुए ४ इस तरह अर्थ होगा-सु दर पत्तों, फल और फूलोंसे व्ृक्षकी शाखायें कुकी हुई हैं । वा, 'पल्लव फल 
ओर फूलके भारते कुके हुए सुहावने लगते हैं । ( पाँ०, रा० प्र० ) ] ( ख ) परलव, फल और सुमन तीनोंको 
कहकर सूचित किया कि इस राजबाग़में उपवन, बाग और वन तीनों हैं | यथा 'भूप बाग बर देखेड जाई” 
५ यहाँ बाग़ कहा ), परम रम्य आरासु येहु जो रामहि सुख देत | २९७ |” ( यहाँ उपबन कृहा । आराम5 
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उपवन, यथा आरामस्यादुपवन कृत्रिम वनमेव तत्‌ । अमर २.४७, २७ ) ओर, एक सखी सिय संगु बिहाई । 
गई रही देखन फुलवाई | र२श८। ७ । तथा करत ग्रकासु फिरहि फुलवाई। २३११।२।' (यहाँ वाटिका 
कहं। )। ( ग ) वाटिका फूलती है, बारा फलते हैं ओर उपवन पललबित होते हैं। यथा सुमन बाटिका बाग 
बन बिपुल बिहंग निवास | फूलत फलत सुपल्‍लबत सोहत पुर चहुँ पास । २१२ /, 'सुदर उपबन देखने 
गए । सब तरु कुसुमित पल्‍लव नए | ७ । ३२। २ |! ७ इसीसे यह बाग पार्क ?क्षार की तरहका था, 
जिसमें “देखन मिस म्ुग बिहग तरु फिरे बहोरि-बहोरि | २३४ ।” की गु'जाइश (समाई) थी। (लमगोड़ाजी! | 

नोट --१ (क) 'नव' संख्याकी हद है। नव पललव” कहकर शोभा-सु दरताकी अवधि पल्‍लव जन्नाएं । 
( रा० प्र ) | वास्‍्तवमें बसंतका यहाँ लुब्ध होकर रहना कहा है | वसंतमें नवीन कॉंपलें निकलती हैं, बह्दी 
भाव यहाँ 'नव' का है । ( ख ) वैजनाथजी लिखते हैं कि यहाँ झज्जाररस वन करेंगे, उसमें प्रथम उद्दीपन 
विभाव कह रहे हैं। बारा तड़ागकी शोभा उद्दीपन विभाव है जो रसका बीज है। इसे देखकर अनुभावरूप 
श्वृड्भाररस उत्पन्न हुआ, इसीसे आगे 'जो रामहि सुख देत' कहा है । बागमें आज श्रीजनकनन्दिनी-रघुनन्दन- 
मिलापका प्रथम दिन हे । वात्सल्य, सख्य, दासादि भाववालोंकों प्रसिद्ध देखनेका अधिकार नहीं है, पर 
उनको भी देखनेकी अभिलाषा है; इस लिये वे वृक्ष, गुल्म, लता आदिक शाखा, पल्‍लव, फल, फूलादिके 
रूपमें आ विराजे हैं। ये सब श्रीरामग्रेमरसके भर रसीले हैं । इसीसे सबको 'सुहाएं कहा। 

टिप्पणी --२ “निज संपति सुररूख लजाए” इति । ( क ) वृक्षोंकी संपत्ति फल, फूल, पत्ते हैं; यथा 
“फूल भारन नम बिटप सब रहे भूमि नियराइ | पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपति पाइ। ३। ४०।१, 
( पत्ते, फूल और फल तीनों एक साथ बृज्ञोंमें हैं यह विलक्षणता है ), दूसरे यहाँ श्रीराम-जानकीजी आए हैं; 
यह सौभाग्य कलह्पवृ क्षको कहाँ नसीब ? उसके यह भाग्य कहाँ ? इसी मे बह लज्जित है । यथा “जेहि तरु तर 
अ्रमु बैठहिं जाई । करहिं. कल्पतरू तासु बढ़ाई ।२। ११३।” [ (ख' ) 'लजाए! इति। क्योंकि सुरतरु 
अपकारकी वस्तुकोभी देकर नाश करनेवाला है ओर यहाँ तो सदा परोपकारही सिद्ध है । पुनः, बह मांगनेपर 
देता है, वह भी नाशबान पदार्थ | और यह स्वतः देता है और अज्ञय पदार्थ देता है। पुनः, बह अथ, धसम 
ओर काम देता है और यह मोक्षसहित अमित फन्न देता है | पुनः वह लौकिक वा ग्राकृत फल देता है. ओर 
यहेँ अलौकिक, अग्राकृत दर्शनमात्रसे रामानुरागरूपी फञ्नकी प्राप्ति कर देता है। ( मा० त - बि० )| पुनः, 
ये सब वृक्ष प्रथ्वीसे उत्पन्न हैं ओर श्रीजानकीजी भी भूमिजा हैं । यह सब विभूति अनादि हैै। अतः निज 
संपति! श्रीजानकीजीके विहारसे सुरतरुको लज्जित करते हैं । ( रा० च० मिश्र )। पुनः, कल्पबृक्त और इस 
बागके वृत्तोंको दो पलड़ोंमें रकवा गया वो यहाँके वृक्ष श्रीजानकीजीके नित्य दशनरूपी संपत्तिकी गुरुतासे 
यहीं रह गए, इनका पलड़ा न उठा, और कल्पवृत्षका पलड़ा इतना हलका पड़ा कि आकाशको चला गया। 
अथवा, लज्जाके मारे स्वर्गमें जा छिपा | ( रा० ्र० ) ](ग ) 'सुररूख लजाए! का भाव यह है कि इस 
बाराके वृक्ष कल्पबु ज्ञसे सु दर हैं। “निज संपत्ति” का भाव यह है कि अपने पत्तों, फूलों और फलोंसे देवबृक्षको 
लज्ञित करते हैं | ( कस्पवृक्तमें भी फूल, फल और पत्ते होते हैं पर वे ऐसे सु दर नहीं हैं )। यहाँ कल्पबच्षके 
फल्न देनेसे तात्पर्य नहीं है वरंच उसको शोभा-सु दरतामे तालये है। [ यह बेद-बादका बाग है। 'यामिसां 
पुष्पितां बाच॑ प्रवदन्त्यविपश्वित: । वेदबादरताः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः | ( वि० ज्रि० ) | 

नोट--२ 'रूख' शब्द यहाँ बड़ा अनूठा है । देशी भाषा, देहाती बोलीमें 'रूख' बृक्तकों कहते हैं. | 

व / रहे हैं बरच अपने शब्दोंसे कषि उसे दिखा भी रहे हैं। रूख! 

सुरतरुका लज्ञित होना कह ही नहीं रहे हैं वरंच अपने शब्दोंसे कॉब उसे दिखा भी रहे हैं। रूख! का अथ 
'सूखा! भी है । सुररूख' शब्द देकर जनाते हैं कि कल्पवृक्त इनके सामने अपनेकों उनके सहृश ने पाकर 
लज्जाके मारे रूखा पड़ गया है वा सूखी लकड़ीके समान हो गया है | ््ि मु 
श्रीलमगोड़ाजी--कितना सजीव बना दिया है. ! यहाँके बक्तोंकी अपने सौन्द्यका अनुभव है ओर 
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इन्होंने मानों कल्पव्ृत्षज़ों भी लब्जित कर दिया है. । (?७7४०४708#077 निर्जीवको सजीब करना यह है। 
कलाकी दृष्टिसे 'सुरतर पाठ अच्छा है। हमें संकेतकलासे यह भासित होता है कि देवबृत्ष तरावटके होते 
हुए भी लजा गया, कारण कि यहाँ उससे भी अधिक तरावट है । रूख! पाठसे यह सममना चाहिए कि 
लज्जासे रूखा ( सूखा ) हो गया, क्योंकि यदि रूख था ही तो लजानेमें कलाका कोई चमत्कार नहीं रहता । 

&#'प्राकृतिक दृर्याचत्रणकी बात याद रहे कि तुलसीके परदे केवल चुप नाटकीय परदे नहीं और न 
केवल हमारी भावनाओं और विचारोंके उत्तेजक हैं वरंच स्वयं भी सजीब हैं, मानबवी ग्रकृतिसे हिलमिल 
जाते हैं । फिर सजीबता बड़ी सरल है, कृत्रिम नहीं | 

यहाँ मानों बाग” बर ओर वसनन्‍्तऋतुके विवाहोत्सवकी महफ्रित बनाई गई है-सु दर वृक्ष खंभे, 
एक वृक्षसे दूसरे वृत्त तक फैली हुई रंगबिरंगकी बेलोकाही वितान है और नव पल्‍लव फल सुमनही सजावट 
है। विश्वसाहित्यके सम्बंधसे तुलसीदासजीकी संकेतकलाकी महत्ता देखिए। वे हमारी कल्पनाशक्तिको 
उत्तेजित करके स्वतंत्र छोड़ देते हैं, उसे जकड़-बंद नहीं करते | देखिए, यहाँ किसी विशेष बृत्त या बेलिका 
नाम नहीं लिया | समयके परिवर्तन) रुचि बदलती है | इसीसे 'शुलज्ञारे नसीम' के सोौसन, नरगिस, लाला 
इत्यादिका बारा अब किसीको नहीं भाता ओर पुराना हो गया, किन्तु तुलसीकी फुलवारी वेसीही बनी है । 
हाँ, वृत्त मनोहर ओर नाना रंगके समझने चाहिये, न कि एकही तरहके या खराब ओर इसी तरह बेल भी 
'बर' ओर वरण-वर्णकी हैं । 

नोट--३ 'चातक कोकिल'  “” इति | बाग पक्षी तो बहुत क्रिस्म ( प्रकार ) के हैं पर यहां चातक, 
कोकिल, कीर, चकोर ओर मोर इन पॉचकाही नाम दिया है। कारण कि-- 

( क ) यहाँ बाग़की शोभा वर्णन कर रहे हैं। ये बाग़की शोभा बढड़ानेवाले पक्षी हैं। वन-बागादिकी 
शोभाके वर्णनके साथ इन पक्तियोंका भी वर्णन किया गया है; यथा नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक्त 
चकोर | भाँति भाँति बोलहिं बिहग श्रवन सुखद चित चे.र | २। १३७ |”, “वक चकोर चातक सुक पिक गन | 
कूजत मंजु मराल मुदित मन ॥ अलिगन गावत नाचत मोरा । जनु सुराज मंगल चहूँ ओरा । २। २३४ ॥- 
( भृंग एकही सत्र रहता है' ), कूजत पिक मानहु गज माते | मोर चकोर कीर बर बाजी | पारावत 
मराल सब ताजी |।'''चातक बंदी गुनगन बरना । ३ । ३८ | ( प्र० सं० )। 

( ख ) यहाँ शरदूसेवी, वसंतसेबी ओर वर्षा नेवी तीनों ऋतुओंमें आनंद लेनेवाले पत्षियोंको गिनाया 
है। ये सब एक साथ इस बाग़में बिहार कर रहे हैं, यह दिखाकर जनाते हैं कि इस बागमें सब ऋतुओंसे 
विज्कक्षण ऋतु है जो अकथनीय है'। ( रा० प्र० ) | 

( ग ) चातक ओर चकोर शरदूसेवी हैं । इस समय शरद्‌ ऋतु विद्यमान है. और चातक शरदूका 
मुख्य सेवी है, इससे 'चातक' को प्रथम कहा | कोकिल और कीर वसंत सेवी हैं, (और यहाँ बसंत लुभाकर 
रहही गई है, अतएव बसंत सेवी इन पत्षियोंकों भी कहा) शरदमें कुछ वर्षाका भी अंश हे। ( आखश्िनमें 
वषां होती ही है| चतुर्मासामें आश्रविन भी है )। इसीसे मोरकों भी कहा। ( त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 
बेलिवितानसे चातकको मेव्मंडलका भ्रम हुआ, नवपल्लवसे कोकिलको वसन्‍्तका भ्रम हो रहा हे, नवफलसे 
शुकको ग्रीष्मका धरम हुआ, ओर नवसुमनसे चकोरको छिटकी हुई चॉदनीका असम हुआ | अतः ये सब बोल 
रहे हैं । ये चारो तालधारीकी भाँति कूज रहे हैं | मोर लतावितानको मेघमंडल मानकर नृत्य कर रहा है ) | 
श्रीरामजीकों देखकर सब पक्षी बोलने लगे, मोर नाचने लगे, यथा 'देखे राम पथिक नाचत मुदित मोर 
मानत मनहु सतड़ित ललित घन पनु सुरधनु गरजनि टॉकोर । ( श्रीराम-घनश्यामको देखकर उसे मेघोंका 
अ्रम हो रहा है । पीताम्बरमें बिजलीका भ्रम है । घनुषकी टंकोर मेघोंका गजन है ) चकोर मुखचन्द्र देख 
रहा है, यथा सघन छाँद तम रचिर रजनि बदन. चंद चितबत चकोर सरद रितु है।” पपीहा श्रीरामजीकों 





दोहा २२९७ (४-६) श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरणां प्रपद्मे | ३०१ बालकांड 


3-44 द 30: कता प्रकापत55.0:090::रद9::00040:-:पदाएवाण:व-पडाफ्रफाप अापशाकपज ११94 ७३+फ कद आपात: फरपयापपायापपाएनका१८ाा.४० बम ादततथ.४६७: 4९ अप पट प्राप्त पपपरएपरवर का 2 पतायवतता।क्‍ए एफ पड :::5 2:70 व #॥०::पक २४५५४ पर-अफ जवान ढक पता अप बना" 7:जप॒वफ़जा45 कफ उन+-बत2#:पकारपा:+कजना++ बा? भाष्कर १५72 ५११०१) कपतापाधअकपता५पा३2 9; पर पएबाक अत रएएट एक प्र पस्‍नवापफमाप* वर 22 ध घछञापउ पता तफरापटपदपआअ थक कतवफर/ 2 काला 


मेघ जानकर बोलता है, जलकी आशा कर रहा है । और कोकिल मानों गा रहा है, यथा गावत कल कोकिल 
किसोर !' ( भरतजीको भी देखकर इसी तरह पक्षो बोले हैं, यथा मग बिले।कि खग बोलि सुबानी । सेवरहिं 
सकल राम प्रिय जानी । २.३११। ( प॑० रामकुमारजी )। 

( घ ) यहाँ शड़ाररस वर्णन करना है। ये पॉचों पक्षी शृद्भाररसके उद्दीपक हैं, रसग्राही हैं; इससे 
इन्हींके नाम लिखे, नहीं तो यह तो प्रथमही कह आए हैं कि यहाँ “बिपुल विहंग निवास | २१० ।' है । 
दूसरे, ये पाँचों| वसन्‍्त, वर्षा और शरद्‌ तीनों ऋतुओं के भोगी ( भोक्ता ) हैं। अपने-अपने ऋतुके अमसे ये 
पाँचों इस बागमें सदा बसे रहते हैं। अथात्‌ इस बाग़में तीनों ऋतयें सदा बनी रहती हैं। इस तरह कि 
बसंत ऋतु तो विद्यमान है ही; वह तो यहाँ आकर लुभाकर रह गई है, इससे उसके भोगी कीर ओर कोकिल 
इसमें सदा रहते हैं | ब्षपा ओर शरदू ऋतु साननेमें चातक-चकोरोंकी श्रान्ति रूपकक्ली ध्वनि हे। वर्षाका 
इसमें सदा रहना इस प्रकारसे है कि बृत्षोंके पुराने काल्ने-काले ( गहरे हरे सघन ) पत्ते काली घटाके समान 
हैं अर उनमें श्वेतपृष्पोंकी पंक्ति ( वा गुच्छे ) बगलोंकी पंक्तिके समान हैं, पीले फूलोंकी पंक्ति ( पुष्पजाल ) 
का वायुके संचारसे लहराना विजलीका चमकना हे। लाल, पीले, हरे पुष्पोंकी पंक्तिका मेल ( वा, कतार ) 
इन्द्र-घनुष है | कुजोंमें पवनके प्रवेशसे शब्दका होना मेघोंका गजन है पृष्पसका सदेव टपकना जलवृष्टिकी 
भ्रांति उत्पन्न करता है, जिसके कारण सयूर सदा सुन्दर नृत्य करता रहता है'। श्यामदलोंकी सघनतामें 
निर्मल श्याम आकाशकी, अनेक रंगके ( वा, श्वेत ) फूल्मॉर्में नक्षत्रों-तारागशॉकोी, ओर श्रीजनककिशोरीजी के 
मुखचन्द्रमंडलमें शरद्पूर्नोंके चन्द्रमाकी आंति होनेसे शरद्‌ ऋतुकी रात्रिका अनुमानकर शरदूसेवी चकोर 
आनंदित है। ( पांड़ेजी )। 'करत ग्रकास फिरत फुशवाई' यह उस चन्द्रका प्रकाश है। छोटी-छोटी लाल 
रंगकी कलियाँ जो भूमिपर फेली पड़ी हैं वे बीरबहूटी हैं | ( रा० प्र० ) | 

( ढ ) नवीन पल्‍लव ओर बहुरंगके फूल फूले देख कोकिल ओर कीर वसन्‍त मानते हैं। किसी 
किसी वृत्षपर जो श्वेतवणलताका वितान है वह निमल आकाश है। ( परंतु इससे आकाश श्वेतरंगकऋा हो 
जायगा । मेरी समभमें पांडेजीका मत विशेष संगत है )। सहचरयों सहित श्रीजानकीजीका मुख तारागण- 
सहित निर्मल चन्द्रमा है। इससे चकोर शरद्‌ समभता हैे। श्रीराम श्यामघनका आगमन जानकर मोर 
नाचता है| अथवा, नित्यही साखियोंकी छुबिकी बिजली सी छुटा देख आनदूसे नाचता रहता है। अथवा, 
यहाँ चेत्ररथ, नन्‍्दन, केलास ओर वैकुण्ठादिके पक्चीगण आए हैं, जो अपने-अपने बाग़का बखान कर रहे 
हैं, उसे सुनकर मोर नटत' अथात्‌ न, न' नहीं-नहीं करता है| भाव कि ऐसा नहीं है | ( रा० प्र० ) | 

( व) पाँच पक्षी कहे क्योंकि भक्त पाँच प्रकारके कहे गए हैं; यथा आत्तोंजिज्ञातुरर्थार्थी ज्ञनी च भरतषंभ । 
गीता ७, १६। ( “च' से पाँचवाँ प्रेमी भक्त कहा गया है )। ये पाँचों पक्षी नहीं हैं वरंच मानों पाँचों भक्त 
हैं जो श्रीराम-जानकीका मिलन देखनेके लिये रूपान्तरसे बाग़में आए हैं । जिस क्रमसे ऋछोकमें भक्तोंके नाम 
आए हैं, उसी क्रमसे यहाँ पत्षियोंके नाम हैं। चातक आतमक्त है। चातक पी पी रठा करता है, आर्त्त कष्ट- 
निवारणाथ पुकारता रहता हे)। कोकिज्ञ जिज्ञासु हैे। ( कुहकुह कोकिल घुनि करहीं | ३। ४० ।? )। कीर 
अर्थार्थी है, चकोर ज्ञानी हैं ओर मोर प्रेमी । ( प्रेमी प्रेममें नाचता है )। ( पं: रामकुमार )। बैजनाथजीके 
मतसे चातक अथार्थी है; कीर ज्ञानी है, चकोर आर्त है। ये सब पतक्तीरूप घरकर अपने अपने भावोंको 
प्रकट कर रहे हैं | ( क्‍यों न हो ? विनयमें कहा ही है--खिलिबे को खग स्ृगग तरु किकर होइ रावरो राम 
होइ रहिहों |” ) 

( छ ) चातकादिका कूजना कहकर जनाया कि ये मानों गाते बजाते हैं और मोर सुन्दर गतिसे' 
नाचता है | ( इस तरह यहाँ गाने ओर नाचनेवाले दोनों कहे )। ( बै०, रा० ग्र० ) | 

४ ऊपर भूप-बाग-बर' कहा | राजाके सेना, भट इत्यादि होते हैं, बागुकी राजा कहकर अब उसकी 


मानस-पीयूष ३०२ । श्रीमतेरामचन्द्राथ नमः | दौहा २२७ (४-८) 


सेना कहते हैं | वसनन्‍्तका यहाँ लुभाकर रह जाना कहा था, अब वसन्‍्तका साज वर्णन करते हैं। और 
बाग़को जो 'बर' कहा था वह बर पन, वह श्रेष्ठता, यहाँ दिखाते आ रहे हैं कि यहाँ नये पत्ते फूल फल 
सदाही बने रहते हैं, यही नहीं किन्तु फूल फल पत्ते तीनों एक साथ, यह अदूभ्भुत संपत्ति-विभूति देखिए; 
ओर भी देखिए कि चातक, कोंकिल, कीर, चकोरादि सभी यहाँ अपने-अपने ऋतुओंका आनन्द सब दिन 
पाते हैं| इन सबोंका एकही साथ यहाँ बिहार कहकर सब ऋतुओंमें इस बाग़को विल्षक्षण ठहराया । (प्र०सं०) 

४ ऊपर कह आए हैं कि यहाँ बागू-राजाकी सेना कहते हैं ! वह सेना क्‍या है सो सुनियेः-- 
नाना प्रकारके विट॒प नाना प्रकारकी वरदीवाले भट, ध्वजा ओर पताका हें, यथा “कहेँ कहुँ छुदर बिटप 
मुह्माप। जनु भट बिलग बिलग होइ छाए । कदलि ताल बर ध्वजा पताका। शे॥रे८ |; बेलें शामियाने हैं; 
यथा 'बिटप बिसात लता अरुझानी | बिबिध बितान दिए जनु तानी । शे३े८१ ।' फूल ( बा; फूलोंसे सुशो- 
भित वृक्ष ) बानेबंद हैं; यथा बिबिध माँति फूले तरू नाना । जनु बानैत बने बहु बाना | ३८।३ |! अब 
नाच-रड्राका सामान चाहिए सो यहाँ पक्की हैं, यथा अलिगन गावत नाचत मोरा ।, चातक बंदी गुनगन 
बरना । ३।३८।८ ।' वा, हाथी घोड़े आदि चाहिए सो यहा ये पत्ती हैं, यथा 'कूजत पिक मानहूँ गज माते ॥ 

मोर चकोर कीर बर बाजी ।  'चातक बंदी गुनगन बरना ।' चातक भाट आदि हैं । ( ३१८ )। 

६ श्रीराजारामशरणजी - महफ़िलमें गायकांका समूह है। शब्दगुण यह है कि पतक्षियोंका 'च और 
की प्रधान चहकना साक सुनाई पड़ता है और उनके नामके नाम आगए | सब ऋतुओंके पक्ती मौजूद हें, 
यह कोई आश्रर्यकी बात राजाओंके बाग़में नहीं है। सब ऋतुआओंका लुत्क है, यही तो वसनन्‍्तऋतुके लुभा- 
कर रह जानेका कारण है, नहीं तो एक्र ऋतुकों दूसरे ऋतुका मज़ा ही कहाँ मिल सकता है -- देखा आपने 
कलाका चमत्कार ! 

'बिहंग' का शब्दगुण देखिये । कूजत' की गूज़ साफ़ है। 'नठत कल मोरा'--नाचनेवाला कत्थक' 
भी मानों महक्िलमें 'भोर' रूपमें मौजूद है। रा! से नाचनेमें घूम जाना और 'नचत' में मानों नाचनेवाले 
के पेरको थाप ही चित्रित है'। 'कल' शब्दमें 'मोर' के सुन्दर पेशवाज़का संकेत है । 

मध्य बाग सरू सोह सुहावा। मनि सोपान विचित्र बनावा॥७॥ 


बिमल सलिल सरसिन बहुरंगा । जलखंग कूजत गुजत भृगा ॥4॥ 

अथ--बाग के बीचोंबीच सुन्दर तालाब सुशोभित है। मणियोंकी सीढ़ियाँ हैं। रंगबिरंगकी विलक्षण 
बनावट है ( अर्थात्‌ अनेक प्रकारकी मणियाँ रंग रंगकी उसमें लगी हैं ॥ ७।। जल निमल है, बहुत रंगोंके 

कमल ( उसमें फूले हुए ) हैं, जलपक्षी कूज रहे हैं और मोरे गु'जार कर रहे हैं ॥ ८॥ 
श्रीराजारामशरणजी-- १ सर सोह सुहावा का अनुप्रास कितना रसपूर्ण है? २--मनि सोपान' 
इति | जहाँ सरोवरकी सीढ़ियाँ मणियोंकी पश्चीकारीकी हैं, वहाँ के मंदिरकी बनावटका क्‍या कहना ? संकेतकला 
विचारणीय है । राजकु बर फूल लेने आए थे, इससे मंदिरमें गए ही नहीं और श्रीसीताजी पूजाकी भावना 
से आई थीं, इससे मंदिरकी कत्ताकी ओर इस समय किसीका ध्यान ही नहीं है। कवि भी सर समीप 
गिरिजागृह सोहा | बरनि न जाइ देखि मन मोहा ।' कहकर इसी लिये छोड़ देगा । हाँ, काका आनंद सिय- 
रघुबीर-विवाह-मंडपमें देखिए ओर कुछ वैसा ही यहाँ भी समक लीजिए। ३--सरसिज' इति | कविकी 
सावधानी देखिए। यदि पंकज” लिखते तो बिमल' न निभता, कारण कि पंककी ओर ध्यान अवश्य 
जाता। [ इसी तरह पंपासरोबरके जलके विषयमें' 'संत्त हृदय जस निर्मल बारी” जब कहा तब 'बिकसे 
 वितला पिन! कहा है। ) ४--शुजत झंगा' इति | कैसी सुन्दर गुणकी गूंज है और 'संग' शब्द 
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टिप्पणी--१ ( के ) 'सध्य बाग सर सोह० इति | सरकी शोभा कई प्रकारसे दिखाते हैं तड़ागकी 
शोभा एक तो बाग़के मध्यमें होनेसे है, दूसरे वह अपने स्वरूपसे सुन्दर है-मशियोंकी सीढड़ियाँ हैं, कमल 
अनेक रंगके फूले हुए हैं ओर जल निर्मल है । दो प्रकारकी सुन्दरता दिखानेके लिये 'सोह” और 'सुहावा' 
दो पद दिये। [ पांड़ेजी यह शंका उठाकर कि यहाँ दो शब्द एक अथंके होनेसे पुनरुक्ति दोष आता है ''* 
उसका समाधान यह करते हैं. कि यहाँ कवि बाग सर' ओर 'सोह सुहावा' एक पंक्तिमें रखकर अन्‍्यो- 
न्यालंकारका अथ सूचित करते हैं। सोह” का संबंध सर! से और 'सुहावा' का बाग़से है। आशय यह है 
कि बाग़का शोभित करनेवाला सर मध्यबाग में सोहता है ।” तात्पय कि “बाग बिना सरके और सर बिना 
बाग॒के नहीं सोहता । यहाँ दोनों हैं। बाग़की शोभासे सर सुहावा और सरकी शोभासे बाग |”? (रा० च० 
मिश्र )। वस्तुतः यहाँ पुनरुक्ति नहीं है, सुहावा' विशेषण है. ओर 'सोह' क्रिया है |] ( ख ) [#'बागका 
वणन कर चुके, अब सरकी शोभा कहते हैं। जैसे जैसे श्रीरामजी बाग़के समीप ( उसके भीतर विटप 
आदिके समीप ) जाते हैं तेसे तेसे बाग़का वणन कवि करते जाते हैं। पहले बाग़का समप्टिरूप उन्होंने 
देखा, इसीसे कहा कि “भूप॑ बाग बर देखेड जाई?। आगे चलनेपर क्रमसे विटप, बेलि, फल-फूल और 
पत्ती देख पढ़ें-“लागे बिटप०”, बरन बरन बर बेलि बिताना', नव पलल्‍्जब फल सुमन सुहाए', चातक 
कोकिल०? | सध्यबाश़में पहुँचे तब तड़ागकी शोभा देखी | [ ( ग) 'बिचित्र बनावा', एक तो रंग बिरंगकी 
मशणियोंसे बना इससे विचित्र, दूसरे बनावट भी बड़ी कारीगरी और कलाकी है। तीसरे, “विचित्रता यह 
कि सीढ़ियोंपर लता, बृत्त और जलका आभास पड़ रहा है और जलमें भी लता वृक्ष और सीढ़ियाँ मासित 
हो रही हैं. अतः जलमें थल् ओर थज्में जलकी प्रतीति होती है ।” ( मिश्रजी )। गीतावलीमें चित्रकूटकी 
शोभा कहते हुए भी कुछ ऐसा ही कहा है; यथा “जलजुत बिमल सिलमि भकलकत नम बन-अतिबिंब 
तरंग | गी० २।४०।४ |! पुनः, विचित्र बनाव यह कि श्रेतमशिकी भूमिका, नीलमणिकी डालें, हरितमणिके 
पत्र, पीतमणि पीरोजाके फूल, लालमणिके फल, इत्यादिसे उनमें बेलें इत्यादि बनी हैं यह' विचित्रता है । 
(वै० )। जिसमें विशेष रचन/ हो उप्ते विचित्र' कहते हैं, अथवा, जिसमें विजातीय आश्रय हो बह विचित्र 
है। ( रा० ग्र० ) । (घ ) सर बाग़के मध्यमें बनानेका भाव कि बाग़का जीबन जल है और शरीरका जीवन 
प्राणवायु है जो हृदयमें ( शरीरके मध्यमें ) रहता है | इसीसे बाश़के जीवन सरको भी सध्यमें स्थान दिया। 
अथवा, नाभिक्रों सर कहा जाता है, नाभि शरीरके बीचमें है इससे बाग़के बीचमें सरको रक्खा। (रा०प्र०)। ] 


नोट--१ बिसल सलिल'' ” इति | 'बिमल' कहकर जनाया कि स्फटिकमणिके समान स्वच्छ अगाध 
जल है। सरसिज बहुरंगा? से पाया गया कि सर सघन पुरइनसे परिपूर्ण आच्छादित है । इन पुरेनियोंके 
बीच बीच श्याम, श्वेत, पीत और अरुण कमल हैं, जिनमेंसे कुछ फूले हैं, कुछ अधफूले हैं और कुछमें अभी 
कल्नी निकली हैं | ( वै० )। जनकपुरके वर्णनमें 'सलिल सुधा सम मनि सोपाना' कहकर पुरके सभी 
सरोवरोंका वन कर चुके हैं--२१२ ( ४ ) देखिए। इस सरकी विशेषता यह है कि यहाँके मशणिसोपानकी 
कारीगरी विचित्र हे, अनेक रंगोंके कमल इस एक ताल्लाबचें हैं। ( बि० त्रि० ) | 

टिप्पणी--२ ( क ) 'सरसिज बहु रंगा? इति। कमलोंका फूलना आशयसे जना दिया। जलपक्षी 
बोलते हैं, भ्रमर गु'जार कर रहे हैं। शरदू ऋतु है; इसीसे ललका बिमल होना और कमलका फूजना कहा | 
बिना कमलके फूले भ्रमर गु'जार न करते। (ख ) भ्रमर और जलपज्ञी दोनों कमलके स्नेही हैं, यथा 'बाल- 
चारेत चहु' बंधु के बनज बिपुल बहुरंग | नृपरानी परिजन सुकृत सधुकर बारिविहंग । ४० ।” इसीसे कमलों- 
का अफुल्लित होना कहकर तब इन दोनोंका बोलना लिखा। (ग) बाग़के और जलके पक्षी प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
लिखे और दोनों ( बाग और तड़ाग़के बर्णन ) के अन्तमें भ्रज्ञको कहा, क्‍योंकि भ्रृज्ध वाग़ और तड़ागके 
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सब एक ही हैं, प्रथक्‌-प्रथक्‌ नहीं हैं। (घ) 'बिमल सलिल सरसिज बहुरंगा', यह शरदूका धर्म वन 
किया, क्योंकि वततमानकालमें शरद्‌ है । 

नोट--२ ऐसा ही जनकपुरके बर्णनर्में कहा है,-- बापी कूप सरित सर नाना। सलिल सुधासम 
मनि सोपाना॥ गुजत मंजु मत्तरस स्ृंगा । कूजत कल बहुबरन बिहंगा ॥ बरन बरन बिकसे बनजाता। 
त्रिबिध समीर सदा सुखदाता ॥ २१२॥६-८। यहाँतक जलाशयके पत्नी कहे । 'सुमनबाटिका बाग बन *” 
२१२ ! यहाँतक बाटिका, बागु, बन, कहे | किर बाटिका, बाग, वनमेंके पत्ती कहे,--बिपुल बिहंग निवास | 
२१२ । परन्तु श्रमर एकही जगह-कहा था फिर न कहा, क्‍योंकि अ्रमरमें सेद नहीं है। वह सबत्र एक है। 
( प॑० रामकुमार )। २--बहुरंगा' देहलीदीपक है । कमलभी बहुरज्षके ( पीत, श्याम, श्वेत, अरुण ) ओर 
जलपक्षी भी बहुरज्के । पॉड़ेजी कहते हैं कि बहुरंगा' सरसज, जलखग, कूजत, गुंजत ओर भृड्जप समीमें 
लगता है । कमलों ओर पत्षियोंका बहुरंग होना तो प्रत्यक्ष ही है, पत्चियोंकी बोली 'कूज” भी बहुरंगकी 
हुईं। ओर शभ्रृज्ञ बहुरंग इससे हुए कि जिस र॑ंगके कमल्ल पर बैठे उसी र॑गके हो गए । बहुरंग कमल' ३७ 
(५) में देखिए। अन्यत्र कहीं पीत ज़ीरेसे भरजानेसे भ्र्ञको पीत रंगका कहा गया है । ३२--जलखग 
कूजत गुंजत भ्रृंगा' इति। जलपत्षीके कूजनेका भाव कि ये श्रीरामघनश्यामको देखकर बोल उठे । भ्रमरके 
गुझ्लारका भाव कि सब लोग श्याम होनेके कारण हमारा निरादर करते थे सो आज वे सब श्यामही पर 
लट्ट, ही जायेंगे वा श्यामपर निछावर होंगे | ( रा० प्र० ) | 


दोहा--बागु तड़ागु बिलोकि प्रभु हरपे बंध समेत । 
परम रम्य आराम येहु जो रामहि सुख दंत॥ २२७॥ 


अथ--बाग़ ओर तालाबको देखकर भाई सहित श्रीरामजी प्रसन्न हुए। यह बाग़ परम रमणीक है 
कि जो श्रीरामजीको सुख दे रहा है ।। २२७ ॥ 

श्रीयजारामशरणजी--१ हरपे!। कविने किस सुन्दरतासे शखृक्ञारके साधुखण्यकरो पेदा कर दिया 
ग्रातःकालका समय, बाराकी सेर ओर वहाँ प्रकृतिमं भी वसंतके विवाहकी रचना और फिर यहाँ सरोवरमें 
शिल्पकलाका सोन्द्य्य सब मिलकर सोन्दर्य्यानुभबकी शक्ति ( 758॥०४06 7८०४४ ) का विकास कर 
देते हैं जहाँ तक इसका सम्बन्ध है. वहाँ तक वंघुसमेत” ही सब कार्य होंगे; लेकिन जहाँ इससे ऊपर उठेंगे 
वहाँ कवि सूक्ष्मताके साथ श्री रामके अनुभवकों अलग कर देगा |--कंकन०! । 

२ रमस्य, आराम ओर राममें कलाकी वह युक्ति है कि एक धातुसे निकले हुए शब्दोंकों एक जगह 
प्रयोग करनेमें अलंकार बन जाता है । 

टिप्पणी--१ ( के ) यहाँ तक बाग़ ओर तड़ाग दोनोंका प्रथक-प्रथकू व्शन करके अब दोनोंको 
एकत्र करते हैं कि ऐसे बाग़ और तड़ागको देखकर प्रभु हर्षित हुए । प्रथम बाग देखा, पीछे तालाब । इसीसे 
उसी ऋ्रमसे यहाँ प्रथम बाग लिखा तब तड़ाग । ( ख ) दोनोंको देख लेने पर हष लिखनेसे पाया गया कि 
अब बाग़की पूर्ण शोभा देखनेमें आई। [ ( ग) पुनः, बाग तड़ाग बिलोकि प्रभु का दूसरा अथ यह है कि 
'तड़ागमें बागको देखकर प्रभु प्रसन्न हुए! अर्थात्‌ वृक्षों लताओं-फूल फल-पत्ते आदिकी परछाई' मणियोंकी 
सीढ़ियों और निर्मल जलमें देखकर हर्ष हुआ । ( पांड्रेज़ी, रा० प्र ) ]। (घ) परम रम्य आरामु थेहु जो 
रामहि सुख देत ।!! इति। भाव कि श्रीरामजी अपनी शोभासे सबको सुख देते हैं और यह बाश स्वयं श्रीराम- 
जीको सुख देता है। एनः भाव कि जो श्रीरामजी स्वतः सुखस्वरूप हैं उनको मी इसने सुख दिया । यथा 
अस तीरथपति देखि सुहावा | सुखसागर रघुबर सुख पावा | २१०४२ ॥! 

वि० त्रि०7-- परम रस्य! इति | रम्य नगरको देखकर ही विशेष हर्षित हुए थे। यथा पुररम्यता राम 
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जब देखी । हरभे बंधु समेत बिसेषी ! अब उससे भी अधिक हे है, क्योंकि यह 'परमरम्य” है। पर्व॑तोंमें 
केलास, घरणामें सेतुबंध की भूमि, (आश्रमोंमें मरद्ाजाश्रम) और बाग़ोंमें श्रीजनकमदाराजका बारा परस रम्य 
है । यथा परम रम्य गिरिवर केलास्‌', परम रम्य उत्तम यह घरनी?, 'भरहाज आश्रम अति पावन । परस 
रम्य मुनिवर मन भावन' । रस्यता से हुए और परम रम्यतासे सुख होता है । 

नोट--१ परम रस्य आराम “ रामहि सुख देत” इति। भाव कि र्मन्ते योगिनोउस्मिनः तथा जो 
जगत्‌को अपनेमें रमानेवाला है, जो स्वयं आनंदकंद, आनंदनिधान, आनंदरूप है, जो आमनंदसिंधु 
सुखरासी । सीकर तें त्रेलोक्यसुपासी? है, जब उसको भी इस बाशसे सुख हो रहा है तो यह 'परम रम्य! 
क्यों न हो ! अवश्यही होना चाहिए । परम रम्य' का अथ इस युक्तिसे सिद्ध करना 'काव्यलिंग' अलंकार है । 
२ पाँढ़ेजी लिखते हैं कि--( क ) दूसरा अथ यह है कि परम रम्य”ः जो वस्तु है उसका यह बाग 
आराम देनेवाला है' अथोत्‌ वह वस्तु इसमें विश्राम करती है । [ परम रम्य « मू्तिसती परम रसणीयता 
वा, 5 परम रम्य जो जानकीजी उन्का यह आराम ( बाग अथवा विश्रामस्थान ) है । अतः 'रामहिं खुख 
देतः। ( ख ) दित' शब्द तीनों कालोॉंका बोबक है । बाग बिलोकि०  'हरपे” यह भूतकाल, लगे लेन दल 
फूल मुद्ति” यह वर्तमान ओर 'तेहि अवसर सीता तहाँ आई' यह भविष्यकाल हुआ | [| अथवा, बतेमानमें 
'मुख देत' ओर भविष्यमें 'देखि सीय सोभा सुख पावा | २३०५ | ( प्र० सं० ) ] 

३१ मा० त० वि०-- परम रम्य' इति। जो श्रीरामजीका नित्य सुखदायक केलिकु'ज है, यह वही परम 


४ 6 


रम्य आराम' है | वा, यहाँका सुख रामही जानते हैं, ओरकी ऐसी दृष्टि कहाँ कि श्रीजानकीजीवनतत्त्वके 
प्रादुभावकी यहाँ जान सके | 
चहूँ दिसि चितर पूछि मालीगन | लगे लेन दल फूल घझुदिति मन ॥ १ ॥ 

अथ -चारों ओर दृष्टि डालकर (देखकर) और माल्रियोंसे पूछकर प्रसन्न मनसे दल फूल लेने लगे ।१ 

टिप्पणी--१ 'चहुँ दिसि चितई” इति | ( क ) इससे जनाया कि चारों दिशाओंमें बाग़की शोभा 
ऐसीही है। इसीसे चारों ओर बागृकी शोभा देखी। (ख) बाग़के मध्यमें' तालाबके पास खड़े होकर 
चारों ओर बाग़की शोभा देखी और यह भी देखा कि गुरुजीकी पूजाके उपयोगी उत्तम दल फूल कहाँ-कहाँ 
हैं। ( प्र० सं० ) | अथवा, [ (ग) कल नगरदशेनके समय यह सुन चुके थे कि श्रीजानकीजी वाटिकामें इस 
समय आया करती हैं, आजभी आयेंगी । अतः चारों ओर देखा कि अभी आई हैं या नहीं। (रा प्र०, 
पाँ०, रा० च० मिश्र, बे०)। चारों ओर निहारनेमें सीताजीके दर्शनकी उत्हंठा व्यजित होना “्यड्र” है। 
अथवा; (घ) चारों ओर देखा कि बाग़के माली कहाँ हैं, उनसे पूछकर तब फूल लें। अथवा, 3) सिंह हैं अतः 
चारों ओर देखकर ही कायोरम्म करते हैं । यथा सिंह ठवनि इत उत चितव घीर बीर बल पुज । (कि.त्रि, ] 

२ (क) 'पूछि मालीगन' इति | मालियोंसे पूछकर तब फूल तोड़े ( उतारे ) क्‍योंकि ऐसी घर्मशाख्रकी 
आज्ञा है । बिना पूछे पत्र, पुष्प, दल फूल इत्यादि लेनेका निषेध है| ( बाग़ बहुत बड़ा है। इसीसे इसकी 
रक्ताके लिये बहुत माली नियुक्त हैं| इसीसे मालीगणसे पूछना कहा। श्रीरामजी तो तालाबके समीप ही हैं । 
कविने उनको तालाबपर पहुँचानेपर मालियोंसे पूछना कहा है। इसपे जान पड़ता है कि श्रीरामजीकी 
शोभमाका दर्शन करनेके लिये सब माली दौड़कर तालाबके समीपही एकन्न हो गए हैं, जैप्ते नगरदशेनके 
समय सब लोग श्रीरामजीके दशेनाथ एकत्र हुये थे। यथा धाए धाम काम सब त्यागी । मनहूँ रंक निधि 
लूटन लागी । २९०२ / तथा जैस वनवासके समय ग्रामवासी श्रीराम-बटोहीके दशशनकों दौड़कर एकत्र 
हुये हैं; यथा सुनि सब बाल बृद्ध नर नारी | चलहिं तुरत गृह काज बिसारी ॥ राम-लषन सिय-रूप निहारी | 
पाई नयनफलु होहिं सुखारी | २११४ ।*, इत्यादि । अतएब सबसे उसी जगह पूंछ लिया ), पूछकर लेना 

२६ 
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सभ्यता और नीतिका पालन जनाता है'। [ अथवा, बाग़के चारों ओर देखनेपर श्रीजानंकी जीको जब न देखा 
तब मालियोंसे पूछा कि आई हैं या नहीं, या लोठ गई । (पां०, बै०, रा० प्र)) | अथवा, उस बारें कोई पुरुष 
नहीं जाने पाता था, वहाँ सखियाँ ही रहती थीं। इस लिये 'माज्नी' का अथ है, 'मा + आलि' अर्थात्‌ श्रीयुक्त सखी, 
वा लक्ष्मीसमान शोभायुक्त सखी, वा लक्ष्मी जिसकी सखी है ऐसी सखी गणसे पूछा । .मा० त० बि०, रा० प्र० ] 

३ “लगे लेन दल फूल मुदित मन” इति। (के ) यहाँ दल-फूलका नाम नहीं लेते, जिसमें सभी 
दल्लों ओर सभी उपयोगी फूलोंका ग्रहण ही जाय । जेसे, दूर्बादल, बिल्वदल, तुलसीदल, इत्यादि | फूल 
भी गुलाब, कमल, जुही, चमेली, चंपा, मोतिया, बेला, इत्यादि | ( ख ) प्रथम दल शब्द देनेसे पाया 
गया कि पहले दल उतारे, पीछे फूल तोड़े । [ दलका माहात्म्य अधिक है | इससे इसे प्रथम कहा । दल' 
से आयः तुलसीदलका ही तात्यरय होता है । वही अथ यहाँ ग्राह्म है। परंतु गोसर्वामीजीने बहुमतभेदके कारण 
(तुलसी! शब्द नहीं दिया, जिसमें सब लोग अपने-अपने मतानुसार अर्थ लगा लें। स्नानके पश्चात्‌ दल 
उतारनेकी विधि है । बिना स्नानके तुलसीदल उतारना पाप है' और उससे की हुई पूजा व्यथ हो जाती है । 
फूल स्नानके पहले उतारे जाते हैं पर यहाँ फूल भी स्नानके पश्चात्‌ उतारे गए। इसका समाधान यह किया 
जाता है. कि अपनी पूजाके लिये स्नानके बाद फूल उतारमेका निषेध है और यहाँ तो गुरुजीके लिये फूल 
उतारे गए हैं। पुनः, यहाँ 'दल' शब्द प्रथम देकर उसीको मुख्य जनाया गया है, इससे भी शंका न करनी 
चाहिए | प्र० स्वामीका मत है. कि यहाँ 'दल' का अथ पलाश आदि पत्ते” लेना आवश्यक है. क्‍योंकि आरे 
'पुम्नन समेत बाम कर दोना' कहा है । पहले पत्ते लेकर दाने बनाकर बायें हाथमें रक्खे। ] (ग) अुदित 
मन' इति । फूलोंकी सु दरता प्रथम ही कह चुके हैं, यथा नव पल्लव फल सुमन सुह्ए । निज संपति सुररूख 
लजाए । सुदरता देखकर मन मुदित हुआ | [ पुनः, मझुद्ति मन का भाव कि आज मन भाए दल पुष्प 
मिलेंगे, गुरुजी भी उत्तम दल फूल पाकर प्रसन्न होंगे। पुनः मनका प्रसन्न होना शकुन है जिसका फल बागमें 
श्रीजानकीजीका दर्शन होगा । ( पं०, रा० ग्र० )। अथवा, पिछले दिन जिस फुलबारीमें गए थे--गए रहे 
देखन फुलवाई । २१५.४ / उसमें ऐसे सुन्दर दल फूल न थे तथा जबसे मुनिके साथ श्रीअयोध्याजीसे आये 
तबसे ऐसे सुदर फूल आज ही मिले । अतः प्रसन्न होकर उतारने लगे । माल्रियोंने आज्ञा दे दी, यह भी 
सूचित कर दिया। अथवा, ( पॉड़ेजी तथा वैजनाथजीके मतानुसार ) मुदित मन” से जान पड़ता है कि 
पहले कुछ विमन ही गए थे। जब बागुके चारों ओर दृष्टि दोड़ाई ओर श्रीजानकीजीको न देखा तब 
बिरून ( उदास ) हो गये थे | फिर माल्नियोंसे पूछनेपर जब उन्होंने बताया कि आनेका यही समय है, अभी 
आई नहीं हैं, तब मुद्त हुए और दल-फूल लेने लगे । लगे! शब्द विज्ञंब सूचित कर रहा है कि वे आयें 
ओर ये उनको देखें ।-( यह  गारियों रसिकोंके भाव हैं )] ( घ) छछतदोनों भाइयोंको दल फूल 
लेनेमें लगाकर आगे दूसरा प्रसंग कहेंगे | 

प्‌० प० प्र---अवधसे निकलनेपर आज ही प्रथम प्रथम ऐसे दल फूल देखनेको मिले इसीसे 'मुद्ति 
मन हैं। यहाँ किशोरीजीके दशेन लाभकी आशा इत्यादि वाले भाव गोस्वामीजीके सात्विक शुद्ध श्ृद्भगरकी 
मयांदाकी हानि करनेवाले और सर्यादापुरुषोत्तमके आदश परम सरल शुद्ध चरित्रपर कलंक लगानेवाले हैं. । 
२२८ (२) की टिप्पणी ? में संपादकने जो ऐसे अमर्यादित भावोंका खंडन किया है वही उचित है । 'इहाँ 
न बिषय कथा रस नाना” यह पहले ही प्रन्थकारने कह रक्‍्खा है, यह कभी न भूलना चाहिए । 

श्रीराजारामशरणजी १ रामजी तो साधारण रीति वा ढंगसे मालियोंके पुछनेके हेतुसे और इस 
हेतुसे कि किस ओर अच्छे फूल हैं, चारों ओर देखते हैं, लेकिन नाटकोकलाकी आँखमिचौलीका आनंद हमें 
मिल जाता है| दशक श्रीसीताजी इत्यादिकों आते देख रहे हैं और उसी समय भ्रीरामजी भी चारों ओर 
देखते हैं। क्‍या देखनेवालोंके दिलोंमें गदगदी नहीं पैदा होगी कि रामजीकी नज़रसे श्रीसीताजी तनिक 
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ओटके कारण कैसी बच गई" क्या खज्नारप्रिय दर्शक यह न कहते होंगे कि कहाँका फूल तोड़ना, अरे भाई 
राजकुवर ! इधर तो देखो ! 

२ 'पुद्ति' यह अवस्था रामजीकी क्रीब-क़रीब ( प्रायः ) स्थायी बनगई है | वनवासमें भी सखियोंने 
भरतजीको देख यही कहा है--मुख प्रसन्न नहिं, मानस खेदा | सखि संदेह' होत एहि भेदा। € अर्थात्‌ 
श्रीरामजीका मुख तो प्रसन्न था, किंतु ये प्रसन्न मुख नहीं हैं )। 

३ एछराजकु वर शान्त-ओऔर बीररसमें पगे थे, इससे कविने शद्भाररसके उद्दीपनकी इतनी चेष्टा की 
है । फूल तोड़ना भी इस सम्बंधसे विचारणीय है। परन्तु फूल तोड़नेका हेतु गुरुजीकी पूजा होनेके कारण 
अंगार मयादितद्दी रहेगा । 'गुल खिलाने! ओर गुलछरें डड़ानेवाली? बात न होने पावेगी | उधर जनकपुरमें 
श्ज्ञार और वीररस ( पर विशेषतर अड्भारही ) की प्रधानता है, इससे 'गिरिज्ञापजन' का हेतु रखकर 
उसे मयांद्त रक्‍्खा हे । 

तेहि अवसर सीता तहूँ आई । गिरिजा पूजन जननि पठाई ॥ २॥ 
अथ-उसी अवसरपर श्रीसीताजी वहाँ आईं। माताने श्रोगिरिजाजीका पूजन करने के लिये उनको भेजा है.।२। 
श्रीलमगोड़ाजी-- तेहि अवसर' स्पष्ट बताता है. कि कविने जानबूककर यह प्रसंग नाटकीय-कला- 
की पूर्तिके लिये रचा है । 

टिप्पणी--१ 'तेहि अबसर! इति | भाव कि--(क) श्रीरामजी के दल-फूल लेने आने और श्रीसाताजी के 
गिरिजापूजनका समय एकही है, इसीसे 'तेहि अवसर आई” कहा (इधर ये दल-फूल उतारने लगे, उधर 
वे भी पहुँचीं )। पुनः ( ख ) नारदवचनके प्रभावसे ( जैसा 'सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत । 
२२६ |” से सिद्ध होता है ) अथवा देवयोगसे उसी समय आना हुआ । थ्रथा 'सखिन्ह सहित तेहि अवसर 
बिधिके संजोग गिरिजाजू पूजिबे को जानकीजू आई हैं। गी० १६६।३।' | गीतावलीके इस उद्धरणसे नगर- 
दशेनके समय पुष्पवृष्टिद्वारा बाटिकामें _दशनके समय पुष्पवृष्टिद्वारा वाटिकामें बुलाने आदिके संकेत वाले भावोंका खंडन हो जाता है.। गोस्वामी- 
जीका बह मत नहीं पाया जाता। बेजनाथजीने जो लिखा है कि श्रीकिशोरीजीकी दृती लगी थी। जैसेही 
दोनों भाई बाग़को चले बेसेही उप्तने समाचार दिया, इसीसे उसी समय सीताजी आई” इसका भी खंडन 
हो जाता है । ( मा? सं? )। ( ग ) श्रीसीताजीके गोरीपूजनका नित्यकाह्दी यही समय है जेसा 'पुनि आउब 
येहि बेरिआँ काली | २१४६ ।! और 'करहु सफल आपनि सेवकाई | २४७६ । से सिद्ध होता है | इसीसे इसी 
समय माताने भेजा | ( मा० त० बि० ) || 

नोट--१ “सीता तहाँ आई” इति । ( क ) यहाँ सीता? मुख्य ऐस्वयेंस्चक नाम दिया गया है । जहाँ- 
जहाँ ऐश्वयेंका वर्णन हुआ है वहाँवहाँ यह नाम दिया गया है । यथा 'सीतारामगुणगरामपुर्यारश्यविह्ारिणौं । 
मं० छो० ४।', उद्धत्यितिसंहारकारिणीं'''सीतां नतो5हं रामवल्‍्लभाम्‌ | सं० हछो० ५। और अबतारके पूष ही 
जब प्रथम-प्रथम आपने श्रीमनुशनरूपाजीको दर्शन दिया तब भी यही नाम प्रकट किया गया था, यथा राम 
बाम दिसि सीता सोई । १४८।४ ।' हलके अग्रमागकी ठोकरसे प्रथ्वीसे प्रगट होनेसे मिथिलामें भी यही नाम 


पड़ा था। इसी नामको यहाँ दिया। 'जानकी', 'जनकसुता” आदि नाम न दिये क्योंकि 'जानकी' आदिसे 


श्रीउडमिल्ञाजीका भी बोध होता है । ( बै० )। ( ख ) सीता! नाम देनेका भाव यह है कि राजकुमार ( श्री- 
रामजी ) जो पूवानुराग, ( यथा तत्व प्रेमकर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एकु मत सोरा। ।१५ | ) के 
कारण अथवा दर्शनाभिलाषासे संतप्त हैं. उनको ये शीतल करेंगी । अथवा, पिंताकी प्रतिज्ञासे स्वयं तप्त हैं 
सो यहाँ श्रीरामजीको देखकर शीतल होंगी। ( पॉ०, रा० श्र० )। (ग) सीता तहोँ आई' कहकर आगे 


आनेका कारण बताते हैं--'गिरिजा पूजन' ' * ।' 








भानसे-पीयूष ३०८। श्रीमतेरामचन्द्राय नर्मः । दोहा रेरे८ (२ ) 

टिप्पणी--२ “गिरिजा पूजन जननि पठाई” इति। (क ) भाताका भ्रेम कन्यामें अधिक रहता है, 
इसीसे जननीका पूजा हेतु भेजना कहते हैं। गिरिजाजीकी पूजा करने भेजा जिसमें योग्य वर मिलते; यह 
बात पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा | निज अनुरूप सुभग-बरु माँगा | २९८।६ । से स्पष्ट है । अथवा, [ (ख) 
पुष्पवाटिकामें राजकुमारीका आना लोक-विरुद्ध पाया जाता है, उसका समाधान करते हैं कि जननि पठाई* 
माताने भेजा है । क्‍यों भेजा ? गिरिजा पूजन हेतु | ( पां० )। वा, (ग ) कल अंतिम दिन है, कल स्वयंवर 
धनुषयज्ञ है । कल पूजनका अवकाश न मिलेगा ओर स्वयंवर समय गौरी-पूजन कुलका प्रायः नियम था 
जैसे रुक्मिणीजी के स्वयंवरमें भी हुआ है; यथा 'ूर्वोद्ुरस्ति महती कुलदेवयात्रा यस्‍्यां बहिनंवबधूगिरिजामुपेयात्‌ । 
भा? १०४२।४२ ।! ( व्याहके एक दिन पहिले कुलदेवीकी यात्रा होती है जिसमें वधू बाहर गिरिजा पूजनके 
लिये जाती है )। अतः माताने भेजा कि गौरीजीका पूजनकर अपने अनुरूप बर माँग आओ । ( मा० त० 
वि० )। वा, (घ) जिस कन्याके विवाहमें कठिनता होती है उसमें भगवती पूजनकी परम्परा है, यथा 
कात्यायनि महाभागे मह्ायोगिन्य घीश्वरि | नंदगोपसुत देति पति मे कुर ते नमः । इति मन्नेण |” अतः भेजा | ( मा० 
त० बि० ) | वा, ( छः ) श्रीसीताजी सदा पूजा करती थीं, आज अंतिम दिन है ओर धनुष जिसके तोड़नेकी 
प्रतिज्ञा स्वयंवरके लिये की गई है वह श्रीशिवजीका है। शिवा उनकी अरधाड़्िनी हैं, यदि ये क्पा कर दें 
तो कामनाकी सिद्धि दुस्तर नहीं | अतः गिरिजापूजनकों भेजा कि जो अपना अभीष्ट होगा वह माँग लेंगी । 
( मा० त० वि० )। अथवा, ( च ) श्रीसीताजी नित्य नहीं जाती थीं, कभीही कमी माताकी आज्ञासे पूजनकी 
बहुतसी सामग्री साथमें लेकर गोरी-पूजनके लिये बाटठिकामें जाती थीं, यह सत्योपार्यानका मत है। यथा 
“कदाचिद्वाटिकां याति पूजामादायभूयसीम्‌ | पूजनाथ व गौरय्यास्तु नियुक्ता मातृणां गणें:।”' जब श्रीसुनयनाजी किसी 
कारगुवश स्वयं पूजाके लिये न जा सकती थीं तब श्रीकिशोरीजीको ही भेजा करती थीं, वैसे ही इस समय 
गिरिजा पूजनहेतु भेजा | (मा? त० वि० )। 

नोठ--२ यहाँ यह' शंका की जाती है कि “अभी तो सतीजी विद्यमान हैं, वनवासके समय सतीजी 
को श्रीरामजीके संबंध मोह होगा, उसके बहुत हजारों वर्षोके पश्चात्‌ सती-तनका नाश ओर गिरिजाजीका 
जन्म होगा; तब यहाँ “गिरिजा' केसे कहते हैं !” कल्याणके 'शक्ति अंक' में किसी विद्वानने लिखा हे कि 
सती-मसरण ओर पावती-विबाहकी कथायें आदि सत्ययुग की हैं ।' इस विषयमें पूर्व लिखा जा चुका है । यहाँ 
यह कहना है कि यह प्रंथकारका मत नहीं है। उनके मतानुसार तो अभी कदापि सती-मरण हो ही नहीं 
सकता । हाँ, औरोंका मत भले ही यह हुआ करे । हमारी समझें तो यह शंका सबंथा असिद्ध है। क्‍योंकि 
गोस्वामी जीने एक ऐसे ही संदेहका समाधान पहले ही लिख दिया है, यथा कोउ सुनि संसय करे जनि सुर 
अनादि जिय जानि | १०० । हमें मानसकी शंकाओंका समाधान प्रायः मानसहीसे कर लेना चाहिए । 
देवताओंके सब नाम अनादि हैं। यहाँ गिरिजा' नाम परोपकारके संबंधसे दिया गया। गिरि परोपकारी 
होते हैं, यथा 'संत बिटप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु सबन्ह के करनी | ७/१२४५।” अतः उनकी पुत्री 
क्यों न उपकार करेंगी ! इच्छित वर क्यों न देंगी ? इत्यादि । (पां० )। गिरिजा प्रत्येक कल्पमें होती हैं, 
यह प्रसिद्ध है। स्थापना गिरिजाकी ही की जाती है. क्योंकि शिव-गिरिजाका सदा नित्य संयोग है, यथा 
अजा अनादि शक्ति अविनासिनि। सदा संभु अरधंग निवासिनि | ६८।३ ।” गिरिजा पुत्रवती हैं - ये सब 
गुण सतीमें नहीं है। इसीसे 'सती' की स्थापना नहीं की गई, प्त्युत गिरिजाजीकी की । ( पं० रामकुमार ) | 
अथवा, श्रीसीवाजी कु आरी हैं, इसलिये इस गसंगमें गिरिजा' गौरी' नाम दिये गए क्योंकि ये शब्द भी 
भायः कु आरीके सूचक हैं। जब सीताजी अपन हृदयमें श्रीरामजीकी साँवली मूर्तिको बसाकर दूसरी बार 
गिरिजाजीके समीप बर माँगने जायेगी तब वहाँ भवानी' नाम देंगे अर्थात्‌ भवकी पत्नी कहेंगे । विशेष 
२३५ ( ४) में देखिए। € स्मरण रहे कि जब एक कटपके भीतर चोदह मन्वन्तर द्वीते हैं ओर अत्येक मन्व- 





दोहा २२८ ( २-३ ) | श्रीमद्रासचन्द्रचरणी शरणां प्रप्चे । ३०६ बालकाण्ड 


न्तरमें नये देवता इंद्र मनु ऋषि आदि होते हैं। इस प्रकार न जाने कितनी गिरिजा, कितने गणेश, गौरी 
आदि पूष हो चुके हैं | अतः शंका व्यर्थ है । ) संत श्रीगुरुसहायलालजीका मत है कि यहाँ 'गिरिजा' शब्दसे 
केवल अवतारी गिरिजा अभिप्रेत हैं। विशेष २र्८ ( ४ ) नोट १ देखिए । 
संग सखी सब सुमभ सयानी । गावहिं गीत मनोहर बानी ॥३॥ 

अ्थ-संगमें सखियाँ हैं। सब ( सखियाँ ) सुन्दरी और सयानी हैं, मनोहरबाणीसे सुन्दर गीत 
गा रही हैं || ३॥ 

श्रीराजारामशरण--यहाँका शब्द-गुण भी बिचारणीय है। एकसे ध्वनिवाले शब्द और अनुप्रासवाले 
शब्दोंके समूह तथा जोड़े बढ़े ही सुन्दर हैं, खासकर संग सखी सब सुभग सयानी' में मानों ऐसी पराबंदी है 
कि सानों कुयोग्य कोई है ही नहीं | रंगमंचपर गीत गाती हुई सुन्दर सखियोंके परे (समूह) का आना कितना 
वित्ताकषक है । नाटकीकलामें इस 0॥0/०8 कोरस सामुहिक गान ) का आनन्द बड़ा ही सुन्दर है । संग 


सखी ० से साफ़ उन कल्पनाओंका निषेध हो जाता हे । जिनसे 'सँठीगठी' मुलाक़़ातकी ओर संकेत हो सके । 


टिप्पणी--१ ( के ) संग सखी! इति | श्रीसीताजीके साथ सखयाँमात्र हैं, कोई रक्षक सुभद इत्यादि 
नहीं हैं ओर पुरके बाहर देशरेशके अनेक राजा टिके हुए हैं; यथा 'पुरबाहर सर सरित समीपा | उतरे जहाँ 
तह बिपुल महीपा |” इससे स्पष्ट है कि यह राजबाग शहर ( वा शहरयनाह ) के भोतर है । क्योंकि यदि 
शहरके बाहर होता तो श्रीजानकीजीकी रक्षाके लिये संगम सुभटोंकी सेना अवश्य जाती; जैसे रुक्मिणी- 
जीके संबंधमें रक्षकोंका जाना कहा गया है। (ख) सब सुभग! इति। सखियोंकी सुन्दरता आगे लिखते 
हैं, यथा सुंदरता कहे सुदर करई | छबिगृह दीपसिखा जनु बरई ।' यहां सखियां छुबिगृह हैं, यथा सखिन 
मध्य सिय सीहति केसी | छबिगन मध्य महाह्यबि जैसी ।! ( ग) 'सब सयानी' इति । सब सखियाँ सयानी 
हैं, यह बात आगे स्पष्ट की है। यथा सुनि हरषी सब सखीं सयानी | सिय हिय अति उत्कंठा जानी । 
२२६।३ । धार धीरज एक आलि सयानी । सीता सन बोली गहि पानी | २१७१ । इत्यादि | पुनः, (घर) 
'सुमग सयानी' का भाव कि शरीरसे सुभग (सुदर / हैं और बुद्धिकी 'सयानी' ( चतुर ) हं। सुन्द्रताकी 
शोमा बुद्धिसे है। इसीसे सुभग! और सयानी' दोनों गुण कहे । यथा जानि सुअबसर सीय तब पठई 
जनक बुलाइ | चतुर सखी सु दर सकल सादर चल्नीं लवाइ | २४६ ।', बनिता पुरुष सु दर चतुर छवि देखि 
मुनि मन मोहहीं', संग सखी सुद्र चतुर गावहिं मंगलचार। २६३ । ( उ ) अथवा, सुभग' पद देकर 
'सुभगा' आदि सब सथानी सखियोंका संगमें होना जनाया | पुनः, सुभग - सुन्दर ऐश्वयसे युक्त | सयानीः 
से डीलडील और अचस्थामें भी बड़ी सूचित किया । ( मा० त० बि० ) | 

२(क ) गावहिं गीत मनोहर बानी” इति । मनोहर! देहलीदीपक है। मनोहर गीत मनोहर वाणी- 
से गाती हैं। ये गीत गिरिजापूजनसंबंधी हैं | | मनोहर - सुन्दर; मनको हर लेनेबाली । मुख्याथ यही है । 
परंतु, यह अथ भी ध्वनित होता है, मानों हर वानी?> मानों सरस्वती ( के भी मन ) को मोहित कर लेती 
हैं ( अपने सुन्दर गीतसे )। (पांड़ेजी )। वा, मानों हर और वाणी ही हैं जो गारहे हैं। ( गिरिजाके 
प्रसन्नाथ ) | यथा गावहिं जनु बहु बेष भारती । २४५।६ । वा, ( मानों ) बाणीही मनोहर गीत गारही है । 
( पांडेजी )। अथवा, शभ्रीरधुबीर धीरके मनको हरनेवाली वाणीमें अथात्‌ मालकौस रागमें मध्यम स्वरसे' 
सुहागबधक गीत गाती हैं । ( बै० ) ] 

नोट--१ सखियोंके नामोंके संबंधमें पूष कुछ लिखा जा चुका है | बैजनाथजीका मत है कि श्रीचार- 
शील्ाजी हाथमें सोनेकी मारी, लक्ष्मणाजी अध्यपाद्पात्र, हेमाजी हेमथालमें गंध-फूल-पात्र, क्षेमाजी धूप दीप- 
दानी, बरारोहाजी मधुपक, पद्मगंघाजी फूलमाला, सुलोचनाजी छत्र और श्रीसुभगाजी चामर लिये हुए साथ हैं । 
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श्रीअगस्यसंहिता अध्याय ४६ श्लोक ५ से २८ में क्रमशः श्रीचारुशीलाजी, श्रीलक्मणाजी, श्रीहेमाजी, 
श्रीक्षेमाजी, श्रीवरारोहाजी, श्रीपद्मगं बाजी, श्रीसुलोचनाजी और श्रीसुभगाजी इन अष्ट सखियोंके माता पिता 
के नाम, जन्मक्ी तिथि, नाम और गुण तथा सेवाका उल्लेख करके अंतमें यह श्लोक दिया है “अप्लाबिति 
सख्यो भुख्या जानक्या: करुणानिधे: | एतेषामपि सर्वेषां चारुशीला महत्तमा | २८ |” अर्थात्‌ ये श्रीजानकी- 
जीकी भुख्य अड्ट सखियाँ हैं। इन सबोंमें श्रीचारुशीलाजी प्रधान हैं । 

श्रीसाकेतरहस्यमें भी यही नाम दिये हैं। केवल क्रम दूसरा है। श्रीरामरसायन ग्रंथ विधान ३ 
विभाग ११ में सखियांके नाम भिन्न हैं ओर इस प्रकार हैं--“जनकलली प्रगटी जबे जनकनगरमें आय | 
जनम लियो मिथिला तबे सकल सखी समुदाय ।।२६।। यथायोग निर्मिकुल सदन लखि निज रुचि अनुतार । 
सुरी किन्नरी आदि बहु भई नरी सुविचार | ३० ॥ ते सिय संग विनोदिनी बय गुण रूप समान । बालसखी 
हैं आठ वर प्यारी परम प्रधान ॥| ३१ ॥ चन्द्रकला उवशी सहोद्रा कमला बिमला सानौ | चन्द्रमुखी मेनका 
सुरम्मा आठ मुख्य ये जानो । प्यारी सखी विदेहसुता की बालसंगिनी सोहें | '३२। सप्त सप्त यूथेश्वरी इक 
इक सखि स्वाधीन । हैं सहजयूथेश्वरी प्रति अनुचरी प्रवीन | ३३ । ( रामरसायनमें किस अंथसे यह लिया 
गया है, इसका पता नहीं है । किसी टीकाकारने सखियोंके नामके संबंधमें विशेष प्रकाश नहीं डाला है । 
जहाँ तक खाजसे मिला लिखा गया ) | 

सर समीप गिरिजागृह सोहा। बरनि न जाइ देखि मन्तु मोहा ॥ ७॥ 

अथो--सरके समीप गिरिज्ञामंदिर शोमित हो रहा है, वर्शन करते नहीं बनता, देखकर मन मोहित 
हो जाता है | ४ ॥ 

श्रीलमगोड़ाजी--१ ताजगंजके रौज़ेका भी यही क्रम है | हम पहिले देख चुके हैं. कि मुशलद्रबारके 
शिल्पकार इस व्णनसे संभवतः अवश्य प्रभावित थे। अंतर केवल यह है. कि--( क ) ताजमें नदीके 
संबंधसे सरोवर छोटा है, जिसमें नदी जैसे जलाशयका आकर्षण कम न हो । ( ख ) ताजका बाग छोटा 
है और यहाँका बाग पाकंसा है।२-ताजकी शिल्पकला [70037 5977० मुसलमानी और भारती 
कलाओंका सम्मिश्रण॒ही मानी जाती है | 

# सर समीप शिरिजाग॒ह सोहा # 

प्रायः जलाशयके पासही देवमंदिर बनाये जाते हैं, यथा 'दीख जाइ उपबन बर सर बिगसित बहु 
कैज | मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठि नारि तपपुज | ४। २४ ।!, 'तीर तीर देवन्द के मंदिर । चहुँ दिसि तिन्ह 
के उपंबन सुद्र | ७-२६ ।” तथा यहाँ 'सर समीप० | 'सर समीप गिरिजागृह सोहा' इस कथनसे पाया 
जाता है कि यह तड़ाग दूसरा है इसके समीप गिरिजागृह है। बाग तड़ाग बिलोकि प्रमु-वाल्ले तड़ागके 
पास गिरिजागूह नहीं कहा गया। वह तड़ाग फुलवारीके मध्यमें हे - सध्य बाग सर सोह सुहावा' ( इतना 
सात्र कहा गया ) | और यह सर फुज्वारीके बाहर ( उस फुज्वारी ओर तालाबसे अलग पर उसी बागके 
अंदर ) है, यह इससे भी जाना जाता है कि आगे कवि लिखते हैं --एक सखी सियसंग बिहाई | गई रही 
देखन फुलबाई' एवं चली अग्र करि प्रिय सखि सोई” तथा कंकन किंकिनि नूपुर घुनि सुनि' इत्यादि। 
इन उद्धरणोंसे इसे सरका कुछ दूर होना प्रतीत होता है। दूसरे, उस सरोवरके निकट राजकुमार हैं । 
पुरुषोंके आमद्रफ़्त आनेजानेकी जगह, श्रीसीताजीका सखियोंसहित स्नान करना अनुचित होगा. |--यह' 
मत हज जुजी, श्रीपांढ़ेजी और श्री पं? रामकुमारजी इत्यादिका है'। पं० रामचरणमिश्र इससे सहमत' 
'होते हुए लिखते हैं कि इसका प्रमाण अगस्त्यसंहिताके उत्तरकांडमें' है, यथा 'वेदेहीपवनस्थान्तर्दिश्ये शान्ये 
'मनोहरम्‌ । विशाल सरसस्तीरे गौरीमंद्रिमुत्तमम्‌ ॥ बेदेहीवाटिका तत्र नाना पुष्म-सु-गुग्फिता | रब्तिता माल्िकन्यामिस्स- 
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शोभा ऐसा ही है, यथा बापी कूप सरित सर नाना। सलिल सुधासम मनि सोपाना ॥ शु'जत मंज्भु मत्तरस 
भृंगा | कूजत कल बहु बरन बिहंगा || बरन बरन बिकसे बन जाता ।7--इस तरह आदि ओर अत्तक्रे 
वर्णनसे बीचका वर्णन हो चुका । २--बरनि न जाई देखि मन मोहा । अथात देखतेही बनता है, देखने 
बालेका तो मनही उसे देखकर मोह जाता है, उसते कहते नहीं बनता; तब बिना देखे कोन कह सकता है ! 

नोट .२यहां देखना चारों वक्ताओंका है| महादेवजी ओर कागभुशु डीजीने देखा है | याज्ञवल्क्यजी 
जनकमहददाराजके गुरुद्दी हैं और गोस्वामीजी श्रीगुरु-हरि-हरअसादसे दिव्यचक्लु पाए हुए हैं जिससे उनके 
हस्तामलक अनेक ब्रह्मांड हैं; यथा सूभाहिं रामचरित मनिमानिक | गुपुत श्रगठ जह जो जेहि खानिक। 
तेहि करि बिमत्न बिबेक बिज्ञोचन । बरनों रामचरित भवमोचन --जब ये चारों वन नहीं कर सकते 
तब और कोन वर्णन करेगा | ५ 

३ वेजनाथजी लिखते हैं कि यहाँ श्रद्भाररसमयनयुद्धछा वर्णन है। इससे दोनों तरफ़ बराबर 
सामान दिखाते जा रहे हैं, यह कविकी चातुरी है। उधर गुरुकी आज्ञा, इधर माताको आज्ञा । उधर बंघु 
सहित, इधर सखियों सहित । 
४ गिरिजाम॑ द्रिका नाम चिन्तामणि मंदिर हे ( रा० प्र० ) । 

पज्जन करि सर सखिन्ह समता । गई' मुदित मन गौरि निक्रेता ॥ ५॥ 


पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा। निम अलुरूप छुमम बरु माँगा ॥ ६॥ 
अथ--( श्रीसीताजी ) तालाबमें सखियोंसहित स्नानकर असन्न मनसे गोरीजीके स्थानमें गई' ॥ ४॥ 
विशेष प्रेमसे पूजा की ओर अपने योग्य सुन्दर बर माँगा ॥ ६ ॥। । 
टिप्पणी--१ (क) मज्जन करे सर इति। सरमें स्नान करनेका भाव कि यह विधि है कि जिस 
देवताके पूजनकों जाय, उस देवस्थानमें जी जलाशय हं। उसे देवतीथ समभकर उसमें स्नान करे, अतः 
स्नान किया# | ( ख ) सखिन्ह समेता' इति | देवमंदिरमें बिना स्नान किये न जाना चाहिए ओर इन 
सब सखियोंकों श्रीजनकनन्दिनीजूके पासही रहना आवश्यक हे, अत«ब स्बोन स्नान किया। (ग) गई' 
भुदित मन गोौरि निकेता' इति | 'धुद्ति सन होज।ना स्तानका गुण है, यथा 'मज्जन कोन्ह पंथश्रम गयऊ। 
सुचि जल पियत भुद्ति मन भएऊ । श८७ ।! (घ) मज्जनसे बाह्य शुद्धि और मुद्ति-मनसे अन्तर-शुद्धि 
कहते हैं | तात्पय कि भीतर-बाहर शुद्ध होकर भगवतीके पास गई' जैसे श्रीरामजी भीतर-बाहर शुद्ध होकर 
गुरुके पास गए थे,-- सकल सोच करि जाइ नहाए। नित्य निबाहि झुनिहि सिर नाए। २२७१ । सकल 
शोच” से बाह्य शुद्धि और नित्य नियाहि? से अन्तरशुद्धि जनाई | (७) 'भुद्ति मन' से यह भी जनाते हैं कि 
गोरीपूजनमें बड़ी श्रद्धा हे, बड़ा उत्साह है। यही बात आगे कहते मी हैं, पूजा कोन्हि अधिक अनुरागा! | 
[ यह मंगलसूचक शकुनभी है-हं।इहि काजु मोहि हरष विसेषी सनोरथ प्‌ण होगा। गोरि-निकेता' का 
भाव कि जिसका नामही चिन्तामणि मन्दिर है, उसकी स्वामिनों हमारा मनोरथ क्‍यों न पुर्ण करेंगी। इस 
विचारसे भी मुदित मन कहा | ( रा० श्र० ) | | 
श्रीलमगोड़ाजी--१ कविको संकेतकला देखिये । सखियाँ साथ हैं, कुछ क्रीड़ा हुई होगी। जिससे 
_सब सुद्ति सन हो गईं । सलिक मुहम्मदजायसीने पद्मावतिमें जलकीड़ाका बहुत विस्तार किया है, परन्तु 





# श्रीलसगोड़ाजीका मत है. कि “मज्जनमें मुह हाथ घौना और मानसिक संकल्पके साथ कुछ जल 
ऊपर छिड़कना काफ़ी है। पूजा करने जब बढ़े घरोंकी स्रियाँ जाती हैं. तब स्नान घरहीसे करके प्रायः 
जाती हैं| बाहर स्नान ऐसे समयमें कि जब धनुषयज्ञके कारण चारों ओर समारोह है ठीक नदीं?--( पर यह 


कल, 


बाग़ कोद$् भीतर है ) | 





दोहा २९८ ( ४-६ ) | श्रीमद्रामचन्द्रच रणी शरण! ग्रपद्ये । ३१३ बालकांड 





तुलसीके शुद्ध शज्नारमें उतनी स्वच्छन्द्ताकी कल्पना भी न करनी चाहिए ६छ'हमारे कविकी शैलीही यह 
है कि ऐसे विषयोंको, कि जहाँ कुछ भी मर्च्यादा-अवलंघनकी सम्भावना होती है, बहुतही संक्षिप्त रखते हैं, 
या केवल संकेत कर देते हैं जैसे सुमन्‍्तसे क्क्ष्मणवाले क्रोधकी बातचीत । 

२ निज अनुरूप सुभग बर माँगा! इति । यहाँ बड़ी सुन्दर दोरुख़ी तसवीर है । “निज” को 'सौन्दर्य्य- 
गोरव' के अनुभवके रूपमें पढ़िये, तो सुभग' के साथ वह यह बताता है. कि इसीके अनुसार सुभग 'बर' 
की ग्राथना है| यदि लज्जाभाव ( ननम्नता ) के साथ पढ़िये, तो यह विदित होता है' कि उचित से अधिक 
भगव्तासे नहीं माँग रही हैं । सीता जैसी शीलबान्‌ कन्यामें दूसरा | अर्थात्‌ लज्ञा ) भावही प्रबज्न है, मगर 
मुभग' बता रह है कि पहिला ( अथात्‌ सोन्दुश्य गोरव ) भावभी गुप्तछपसे काम कर रहा है। मेरे सित्र 
ओर सहकारी 'सेहर' जीका एक पद मुझे इस प्रसंगमें बहुत याद आता है, कारण कि उसमें भी दो विरोधी 
भावोंका एकीकरण है-आह यह जोशे मसरेत यह तक़ाज़ाये खंदा। जेरे लबे हया निगहे नाज 
शरसाई हुई! । प्राथनाके शब्दों का ज़ोरके साथ उच्चारण नहीं है, इसीसे कवि अपने शब्दोंमें उसका वर्णन 
करता है। देवीके सामने शुद्ध हृदयके साथ प्राथना अमर्य्यादित कैसे कही जा सकती है'? देखिए--राम 
कहा सब कोसिक पाहीं । सरल सुमाउ छुआ छल नाहीं | झस्लियोंमें लब्ञाभाव अधिक है, इससे यहाँ गुप्त 
प्राथना है, फिरभी रामदशेनके बाद “जय जय... वाली स्तुतिमें ज़बान ( रसना ) भी खुलही गई। 

टिप्पणी--२ पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा ।०” इति | ( क ) देवता अनुरागसेही प्रसन्न होते हैं, यथा 
भावमिच्छुन्ति देवता, घुर साधु चाहत भाव सिंधु कि तोष जल अंजलि दिये'। पूजनकी समस्त सामगश्रियोंमें- 
से अनुरागहूपी सामग्रीको इसीसे अधिक माना गया है। बित्रा अनुरागके सामग्री कितनी भी क्‍यों न हो, 
उस पूजाको देवता स्वीकार नहीं करते,-- मिलहिं न रघुपति बिनु अनुरागा!। [| ( ख) अनुराग तो और 
दिनभी रहता था पर आज अधिक है, यह भी जनाया। “आज अधिक अनुरागसे पूजा करनेका कारण यह 
है कि धनुष दूटनेकी अतिज्ञा एक वर्षकी थी, उसमें अब एकही दिन रहगया है, इससे राजपुत्रीकों व्याकुलता 
हुईं, अतएब अधिक अनुरागसे पूजा की ।/--( पांड़ेजी )। (ग ) निज अनुरूप सुमग बर माँगा? इति । 
बरन्पति। इसीसे पति-आप्तिक आसिष गौरीजीने दिया है, यथा मन जाहि राच्यो मिलिहि सो बर सहज 
सुद्र सांवरो |!” [ पांडेजीका मत है कि यहां 'बर! का अथ बरदान' श्रेष्ठतर है, क्योंकि पति' का अथ लें 
तो लोकमर्थ्यादाके विरुद्ध रीति जान पड़ती है” । “सुमगन्सुद्र, ऐश्वय्यवान” | लमगोड़ाजीन ठीकही लिखा 
है कि प्राथनाका जोरसे उच्चारण नहीं हुआ हे । कवि अपने शब्दोंमें उसे वर्णन कर रहा है। यह, शुद्ध 
हृदयकी प्राथेना अमय्योदित नहीं कही जा सकती । पुनः, मोर मनोरथ जानहु नीके' जो आगे कह्दा हे वह्द 
भी प्रमाण है कि बर मनही मन माँगा गया। ] 

३ प्राथेना की तो बरभी अवश्य देना चाहिये था ? पर यहाँ गौरीने आसिषा नहीं दी। क्‍यों ? 
क्योंकि नारदजीका वचन है कि जिसमें सीताजीका मन अनुरक्त होजायगा, रच ( रंग ) जायगा, जिसे 
वे चाहेंगी वही वाॉछित बर' उनको मिलेगा, यथा नारद बचन सदा सुचि सॉँचा | सो बरु मिलिहि जाहि 
मनु राचा'। (यह बात पावतीजीको भी मालूम है, इसीसे उन्होंने इस समय वर नहीं दिया, वर॑च एक 
सखीको अरितकर फुञ्ञवारीमें भेज दिया कि वह राजकुमारोंको देखकर इनकों उनका दशन कराके तब यहाँ 
पुनः ले आवे; ऐसा अनुमान किया जा सकता है। अतणएवं जब वे फुलवारीमें जाकर श्रीरामजीकों देख 
उनमें अनुरक्त हो, उनको हृदयमें रखकर, उनको मनही मन ( वर रूपसे ) स्वीकारकर भवानीके मंदिरमें' गई 
तब मन जाहि राचेड” उसी बर' की प्राप्तिका आशीर्वाद पावतीजीने दिया जिसे सुनकर श्रीजानकीजी मनमें 
बहुत हषित हुई! । यथा-+जानि गौरि अनुकूल सियहिय हरष न जाइ कहि? । यदि बिना रामजीके देखे 
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प्रथमही देती! कि तुमको रामजी मिलेंगे तो श्रीसीताजीकी इतना हष न होता | क्योंकि (भाघुथ्ये) 
वे अभी नहीं जानतीं कि श्रीरामजी कैसे हैं ( निज अनुरूप हैं या नहीं ) ! 

एक सखी सिय संगु बिहाई | गई रही देखन फुलवाई ॥ ७॥ 

तेहि दोउ बंधु बिलोके जाई। प्रेम बिबस सीता पहिं आई॥ ८ ॥ 


अथ--एक सखी श्रीसीताजीका साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने गईं थी ॥ ७॥ उसने जाकर दोनों 
भाइयोंको देखा । प्रेमसे बेबस ( विहलल ) होकर वह श्रीसीताजीके पास आई ॥ ८॥ 

नोट--१ कलाका कोशल देखिए कि जाते समय कविने नहीं बताया, नहीं तो हमारा ध्यान बढ 
जाता । और, न बतानेका कैसा सुन्दर कारण दिया है कि 'सिय संग बिहाई; उसे फुलवारी देखनेकी सूमी 
थी, वह चुपकेसे ही खिसक गईं होगी | गानके उसंगमें वहाँ किसीने ध्यान न दिया होगा। (लमगोड़ाजी) | 
चुपके खिसक गई, इसीसे वहाँ कवि भी चुप साध गए, जब प्रेममें विहल हो सामने आई तब जाना कि 
कहीं गई थी, इसीसे तब आपने भी प्रगट किया | ) 

देखिये श्रीसीताजी जनक जैसे योगिराजकी कन्या हैं, इससे शान्तरस प्रधान है। कवि पहिले 'बूय 
गुल ( पृष्पकी सुगंध ), केसी सुन्दर युक्तिसे पहुँचाता है. कि उससे बसी हुई सखीको लाकर उत्कंठा उत्पन्न 
करेगा। बासने” के लिये ऐसी ही सखीकी आवश्यकता थी जिसे फुलबारी देखनेमें पूजासे अधिक रुचि 
ही; अर्थात्‌ जिसे खऋ्गाररस प्रिय हो। हलकी चीज बस जाती है जेसे कत्था, मगर पत्थर नहीं बासा 
जा सकता । (लमगोड़ाजी) । 

२ एक सखी सिय संग बिहाई” इति । 'एक” कहकर जताया क्रि शेष सब सखियाँ श्री किशोरीजी के 
साथ मंदिरिमें हैं । पांड़ेजीका मत है कि 'एक' से जनाया कि यह सबसमें प्रधान है । अधान होकर साथ छोड़- 
कर चली जाय, यह तो माना नहीं जा सकता | अतएव यह निश्चय है. कि बह भूलसे या अपने मनसे 
राजकुमारीको छोड़कर कभी न गई होगी । सब स्खियाँ सयानी हैं, सयानी ऐसा कदापि नहीं कर सकती । 
इससे जान पड़ता है कि इसको सदा ही से यह आज्ञा है, यही इसका काम है. कि वह जाकर देख लिया 
करे कि वहाँ कोई पुरुष तो नहीं है | 

पं० र/मकुमारजी लिखते हैं कि (१) सखी सयानी है; इसीसे अवकाश पाकर गईं | जब अश्री- 
सीताजी सख्ियों सहित स्नान करके मंद्रिमें गई » पत्र यह जानकर कि अब इनके साथ रहनेकी कोई 
विशेष आवश्यकता नहीं है, पूजा कराने के लिये बहुत सखियाँ संगमें हैं ही, फुलवारी देखने गई कि देखे 
वहाँ कोई है तो नहीं; कदाचित्‌ श्रीजनककिशोरीजी बाटिका दे खनेकी इच्छा करें तो उनको उधर ले चलना 
होगा | अथवा, (२) जैसे जानकीजी यहाँ विधिवश, देवयोगसे आई', बैसे ही यह सखी भी देव योगसे 
फुलवारी देखने गई जिसमें श्रीरामजीको देखकर यह: श्रीजानकीजीको ले आवे। अथवा, (३ ) यह फुल- 
बारी देखने ही योग्य है। सबको इसके देखनेकी इच्छा होती है अथांत्‌ बहुत सुन्दर है--परम रम्य 
आराम यह | अतः देखने गई । 

पूर्व सखियोंको सयानी' कहा था । अब यहाँ सयानपना दिखाते हैं कि वह साथ छोड़कर फुलवारी 
देखने गई जब सबको मंद्रिमें पहुँचा दिया कि जबतक थे पूजा करेंगी तबतक में देखकर लोट आअऊँगी | 
देखने क्‍यों गई ? इस पर और भी अनेक अनुमान लोगोंने किए हैं. जेसे कि--( १) जिघर फलफूलादि 
अधिक सुन्दर हों उधर राजकिशोरीको ले चलू । (२) यदि कोई पुरुष वहाँ हो तो उसे बाहर करा दें। 
( ३) नारदजीने फुलवार्ीमें प्रिया-पीतमकी भेंठ होना पूव ही कह रक्‍्खा था और आज अंतिम दिन है, 
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अवश्य आज भेंट होनी चाहिए, यह सोच-सममकर राजकुमारोंका पता लेने आई कि आये तो नहीं हैं । 

( म० त० वि० )। वा, फूलवाटिकामें इनका आना सना है अतः देखने गई । ( पांडेजी ); इत्यादि । 
पुरुषोंको देखा तो निकाला क्यों नहीं ! इसका कारण कह आए हैं कि वह तो स्वयं विहल हो गई 

कहता कौन ओर कया ? ओर यदि उन्हींकी खोज थी तब तो वह अपनी ही निधि हैं, जिसकी तलाश थी 


बह स्वयं ही आ मभिला। 
नोट -३ “एक सखी” इति | यह सखी कोन हे, इसमें मतभेद है | सत्योपाख्यानके “तत्नाह॑ च भवि- 


ध्यामि नाम्ना सीता च भूतलातू | तन्न त्वं सुभगा नाम्ना सखीत्व॑ में प्रजास्यसि |” इस आधार पर इसका 
नाम सुभगा कहा जाता है। रास-समय महारानीका मान होने पर श्रीसुभगाजीने ही दूतीका काम किया है- 
श्रत्वा वाक्य तु सीताया जहास सुभगा सखी | सत्योपा० उत्तराघ २५॥२२ | मा० त० वि०, बेजनाथजी 
ओर पं० रामकुमारजी का यह मत है। अथवा, 'एक' सखीसे श्रीचारुशीलाजीका संकेत है। क्‍योंकि ये 
श्रीसीतारामरहस्यकी जाननेवाली हैं। प्रिया-प्रीतमका मानसी स्वयंवर द्वारा मनोविज्ञासका परस्पर संयोग 
कर देनेका काम इन्हींका हे | (मा०्त०वि०), इत्यादि | मा० त० वि? कार, रा० च० मिश्र और बैजनाथजी ने 
प्रमाण भी दिये हैं। दो एक ने अपनी शद्भाराचार्याकों ही यह सखी कहा है पर कोई प्रमाण नहीं दिया है। 
टिप्पणी--१ 'तेहि दीउ बंधु बिलोके जाई । इति। (क दोनों भाइयोंको देखा; इससे पाया गया कि दोनों 
भाई एक ही जगह फूल तोड़ रहे थे, क्‍योंकि यदि वे अलग-अलग होते तो सघन बागमें एक ही को देखती 
दोनोंको न देख सकती | ( ख ) जाई का भाव कि बाग बहुत सघन है । जब समीप गईं तब दशेन हुआ | 
[ वा जाई > फुजवारीमें जाकर | संग छोड फुलवारीमें गई, वहाँ जाकर देखा। | (ग ) श्रेम बिबस « 
प्रेमके विशेष वश होकर | $5#' रामरूपके दशनसे प्रेमकी उत्पत्ति होती है; यथा 'भये सब सुखी देखि दोड 
श्राता ।०' (जनकादि), देखि रास छुबि अत्ति अनुरागीं | प्रेम बिबस पुनि पुनि पग ल्ागीं ।, भए बिदेह०? 
देखत रघुनायक' ' 'अति प्रेम अधीरा “ ( अहल्या ), इध्यादि। ग्रेम-विवशताकी दशा आगे कथबि स्वयं 
लिखते हैं। (घ ) सीता पहि आई" इति। श्रीसीताजीकों छोड़कर गई थी, इसीसे उन्हींके पास आई। अपना 
आनन्द उनसे कहने के लिये आई। #' श्रेममें विड्लल हो गई है, तब भी लोटकर सीताजीके पास पहुँपव 
गई [ कि यह अपूव दर्शन उनको भी कराबें | “यह सुख विशेष, यह अपूब पदाथ उन्हींके भोग करने योग्य 
है?। हिछ' भगवद्धक्त उत्तम-उत्तम वस्तु सदा अपने उपास्यदेवके लिये ही रख देते हैं, स्वयं ही उसे नहीं 
भोग करते । |--इससे इस सखीकी घीरता ओर सावधानता पाई जाती है | कारण क्रि जो प्रेमके वश हो 
जाते हैं उनको अपनी देहकी ख़बर नहीं रह्‌ जाती, वे कुछ काम नहीं कर सकते | यथा 'देखि भानुकुल- 
भूषनहिं बिसरा सखिन्ह अपान ।०', “मूरति मधुर मनोहर देखी । भयेड बिदेहु बिदेहु बिसेषी | २१४८ । 
समीप राम-छुबि देखी । रहे जनु कुआँरि चित्र अबरेखी। २६४।४७ । ओर यह सखी उनको देखकर 
तुरत लोठ आई । 

#' लमगोड़ाजी--कविकी संकेतकला देखिये । जहाँ ऐसी श्ृद्भधारप्रिय सखीमें इतनी मर्यादा है 

वहों के श्रेष्ठ श्रेणीके ख्री-पुरुषोंकी भर्यादाका क्‍या कहना 
श्रीराजारामसशरणुजी-- दोउ' । उ' का संकेत कितना सुन्दर हे। जनकपुर-भ्रमण कितना साथक हो 
गया है । राजकुबर अब वहाँ अपरिचित व्यक्तियाँ नहीं हैं जेसा कि बरनत छबि जहाँ तहँ सब लोगू? से और 


भी स्पष्ट हो जायगा | 
दोहा--तासु दसा देखी सखिन्ह पुलक गात जल नयन । 
कहु कारनु निज हरप कर पृछहिं सब मृदु बबन ॥ २२८॥ 
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अथ--उसकी दशा सखियोंने देखी कि अंगोंमें पुलकावली हो रही है, नेत्रोंमें जल है । सब कोमल 
वाणीसे पूछ रही हैं कि अपने आनन्दका कारण कह ॥| २२८ || 

श्रीराजारामशरणजी--१ फ़रारसीके मसले 'सूरत बबीं हालम मपुर्स! (सूरत देख ले मेरा हाल न पूछ, 
का केस अच्छा नमूना है ! भावचित्रण कितना छुन्दर और सूक्ष्म है ? २--“सब” शब्द बता रहा है कि 
सभीको उत्कंठा है, सब एक साथ पूछती हैं। रंगमंच पर एक साथ पूछनेके चौंका देनेवाले प्रभावको बिचार 
कीजिये, दशक भी उत्कंठित हो जाते हैं । नाटकीयकला कितनी उत्तम है 

नोट-१ वैजनाथजी लिखते हैं. कि यह श्रेमकी बारह दशाओंमेंसे पहली “उ्त दशा है । प्रभुको 
देखते ही प्रेमानंद्से हूब गई ओर किसी बातकी सुधि न रह गई । 

टिप्पणी--१ प्रथम कहा कि सखी प्रेमविवश” हे, अब ग्रेमकी दशा कहते हैं, कि 'पुलकगात' जत् 
नयन' है, सब पूछती हैं, इससे पाया गया कि उसके मुखसे बचन नहीं निकलता | यदि वह बोल सकती 
होती तो एकह्दीके पूछनसे कहती, सबोंको पूछना ही क्यों पड़ता ? मुहँसे वचनका न निकलना भी प्रेमकी 
दशा है। यथा अति श्रेम अधीरा पुलक सरीरा मुख नहिं आये बचन कही” ( अहल्या १२११ ), 'पुश्रकित 
तन भुख आब न बचना ( श्रीहतुमानजी ४।२ ), 'प्रेम बिबस मुख आव न बानी, इत्यादि । दिखी सखिन्ह' 
और 'पूछहिं सब से जनाया कि सीताजी पूजामें दत्तचित्त थीं, उन्होंने उसकी अवस्था नहीं देखी । 

२ पूछहिं सब स्रदु बयन! इति । सबकी सब पूछती हैं, यह स्रीस्वभाव है। प्रेमकी द्शामें' पुत्रक 
गात जल नयन? कहा, वचन नहीं निकलता यह नहीं कहा; क्योंकि यह दशा 'सब पृछ॒हिं' के भीतर आजाती 
5 ल्‍ आशयस सब समभ सकते हैं। ( पूछनेका प्रयोजन श्रीसीताजी का ध्यान आकषण करनेके 

२ मृदु बयन! शंत। कोमल वाणीसे पूछनेके कारण ये हैं-( क ) भ्रेममें कठोर बचन बोलने से 
हृद्यपर बड़ा आघात पहुँचता है जिससे झत्यु हो जानेकी संभावना होती है । वा, ( ख / प्रेमकी नवीं दशा 
पहुँच गई है, कठोर वच नोसे दशवीं दशा स्र॒त्यु हो जाती | वा, (ग ) मनका भेद लेना है। मीठे कमल 
वचन बोले जिसमें अपने हषका कारण कहे, नहीं तो बह क्‍यों कहने लगी ? वा. [(घ) जिसमें सीताजी 
न सुनें, नहीं तो इसकी दशा देखकर वे घबरा जायेगी । वा, (डः ) श्रीसीताजी श्रीमौरीजीके ध्यानमें हैं 
उनके ध्यानमें विध्न न पड़े । वा; ( च ) उसकी दशा देख सभी प्रेमसे विहल होगई हैं, इससे सबका बोल 
नम पड़ गया है | ( पॉड़िजी ) । ( छ ) कठोर बोलनेसे कोई साधारण बात भी नहीं कहता फिर अपने 
अन्तःकरणका हर क्यों कहने लगा (रा० अ्र० ) ] 

नोट- ९ इस दोहमें हषको पहिचानके लिए केबल दो चिह्न बताये गए हैं, एक तो पुलकगात' 
दूसरा जल नयन'। ओर थे दोना ठुःख और भय आदिमें प्रायः होते हैं, सुखमें बिरलेहीको होते हैं, फिर 
सखि-समाजने इन चिह्नोंसे हषेही क्यों साबित किया” इस ग्रश्नको उठाकर १० रा० च० सिश्र उसका उत्तर यह 
देते हैं क ठु:खमें करुणरस प्रधान हैं । अतः उसमें ऑसू ऊष्ण, पुलकमें त्वचा सिकुड़ी और साथही बिषा- 
दादिक चिह्न होते हें। ओर ह॒षमें अदूभुतरस प्रधान है. जिसमें आँसू शीतल, रोमांचमें तव्वचाका फुलाब 
ओर तनाव और साथही नेत्र ओर मुखमें विकासादि हर्षके चिह होते हैं । दोनोंमें बड़ा अन्तर है। यह 
सखी अद्भुतरसप्ते भरे श्रृंगार रसमें लीन होकर मतवाल्ी है |? ( इससे भी सयानी' विशेषण चरि- 
तार्थ हो रहा है ) | मा 5 नि 

देखन बागु कु अर हुई ? आए । बय किसोर सब भाँति सुहाए ॥१॥ 
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१ बोउ--को० रा० | 
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स्याम गोर किमि कहें बखानी । गिरा अनयन नयन बिन्ु बानी ॥२॥ 

अथ -दो ( राज ) कु बर बाग़ देखने आए हैं। किशोर अवस्था है.। सब प्रकारसे सु'दर सुहावने हैं 
॥ १॥ एक साँवले हैं ओर एक गोरे । केसे ( उनका ) बखानकर कहूँ ! (क्योंकि ) वाणीके नेत्र नहीं हैं 
ओर नेत्रकेवाणी नहीं है ॥| २॥ 

टिप्पणी-- १ देखन बाग” | बाश़में देख आई है इसीसे कहती है. कि बाग़ देखने आए हैं | [ फूल 
उतारना न कहा क्योंकि सयानी है। ऐसा कहनेसे संभावना थी कि वे सममतीं कि कोई मालीके लड़के हैं 
जिससे उनके दशेनकी उत्कंठा न होती । अतएव उत्कंठा बड़ानेके लिये 'देखन बाग” कहा ( पॉड़ेजी ) । 
संभव है कि जिस सम्रय उनपर दृष्टि पड़ी उस समय फूल न तोड़ रहे हों क्योंकि फूल भी तो धूमफिरकर उतारे 
जाते हैं। अथवा, बह तो माधुरी मूर्तिही देखकर मुग्ध होगई है, रूप छोड़ दूसरी ओर उसका ध्यानही कब 
जा सकता था ! ] राजकुमार बाग॒की सेर करते ही हैं, उनकी फुलवारी देखना ही चाहिये, वे बागमें जाकर 
फूल भी तोड़ें तो यह नहीं कहा जायगा कि फूल तोड़ने आए, बाग देखना ही कद्य जायगा। बागुकी सैर 
राजाओंका स्वभाव है; यथा तिहि अवधर आए दोउ भाई । गए रहे देखन फुज्ञवाई | २१५४ |, 'सुदर 
उपबन देखन गए । ७।३२ |! तथा यहाँ कहती है कि 'देखन बाग०? । 

नोटठ--१ नाटकीय कलामें अंदाज़ा ( अटकल ) ओर वास्तविकताका अंतर बहुतही सुदर होता 
है। भाव-निरी क्षणमें इसीको नाटकीय सत्व कहते हैं। सच है, सखी केसे अंदाज़ा कर सकती थी कि राज- 
कुमार फूल तोड़ने आये होंगे, वह तो बाग.की सेरही कारण समभतती है। ( श्रीलमगोड़ाजी ) | 

टिप्पणी--२ ( क ) कुँअर दुइ आए! इति। कुँअर' कुमारहीके लिये प्रयुक्त हीता है, चाहे वह 
कितनाही बड़ा क्‍यों न हो जाय | यहाँ भी कुअर' से राजकुमारही बताती हे, उनके रूपसे इसने जान 
लिया कि ये राजकुमार हैं। राजकुमार कहा जिसमें इनके देखनेकी उत्कंठा श्रीजनक्रकिशोरी जीको हो, राज- 
कुमार न होनेसे वे क्यों देखने जाने लगीं ? फुञ्वारीमें' दोनों भाशयोंकों देखा है,--तिहि दोड बंधु बिलोके 
जाई”, इसीसे कुअर दुइ आए! कहा । ( ख ) 'बय किसोर सब भाँति सुहाए! | बिना अवस्था जाने उनके 
सामने जानेमें संकोच होता कि न जाने उनकी क्या उम्र हो, सयानेको देखकर लज्जा आती हे। अतणब 
अवस्था भी कहती है। (ग) सब माँति सुहाएं अथात्‌ भूषण, बस, लक्षण, अवस्था, शरीर, बणे, शोभा, तेज, 
सुकुमारता इत्यादि सब ग्रकारते सुन्दर हैं। | इससे उनको शोभाकी सीमा जनाया | पुनः, संपूर्ण सामुद्विक 
उत्तम राज्य लक्षणोंसे संपन्न बताया | ( पॉड़ेजी )। &#इस अधांजीमें गुप्त रीतिसे श्रीसीवाजीके संबंधकी 
पूण योग्यता सूचित की गई है। भाव यह कि जैसी सियाजू सबेलज्ञणसंपन्ना नारीणामुत्तमा ।' ( बाल्मी० 
११२७ ) हैं वैसेही ये भी सबंगुणोपेत: ( वाल्मी० १११७ ), सबंगुणसंपन्न हैं। पूछती क्‍या हो, चलकर 
देखो । स॒हाए अर्थात्‌ सब अड्डोंमें क्षण-क्षणपर नवीन शोभा सरसा रही है। ] (घ) 'किमि कहडँ 
बखानी इति। किशोरावस्था कही, श्याम गौर वर्ण कहा, शोभा कही कि सब भाँति सुहाए' हैं। इतना- 
मात्र कहकर कहती है कि 'किमि कहों बखानी'। क्‍योंकि समय नहीं है। विस्तारसे रूपका वर्णन करनेमें- 
विलंब हो जायगा, इतनेमें राजकुमार फूल लेकर चल्ले न जाय॑ँ। 

गिरा अनयन नयन बिनु बानी इति ।-- 

“जो आँखों देखा जाता है वह जिहासे यथार्थ कहा जाता है। यदि वाणीके नेत्र होंगे तो वह 
( वाणी ) वही कहेगी जो उसने देखा है. और यदि नेत्रोंको बाणी भी हो जाय तो नेत्र देखकर वाणीसे: 
वही कहेंगे, तब फिर गिरा अनयन! और 'नयन बिलु बानी? दोनों क्यों कहा ? पुनः, जब वाणीके नेत्नः 
होंगे तब वह और कुछ न कहदेगी, जो नेन्नसे देखा है वही कहेगी, यह कैसे ?” 


मानस-पीयूष ३१८ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः |: ु दोहा २२६ ( १-२ ) 





प॑० रामकुमारजी इस शंकाका समाधान यह करते हैं कि--( १) यह कथन सहेतुक है | यह सखीकी 
चतुराई है। श्रीजानकीजीको उत्कंठा बढ़ानेके लिये उसने इस युक्तिसे शोमा कही, जेसा कि आगेके 'सुनि 
हरघी सब सखी सयानी। सिय हिय अति उत्कंठा जानी ।! इससे स्पष्ट है | [ (२) पर्मव्याधके असंग्में 
: बाराहपुराणमें इसी अथंके शब्द आये हैं। धर्म व्याधकों परीक्षाके लिये इंद्र व्याधा बने और अग्निको 
वराह बनाया | वाराह घर्मव्याधके सामनेसे निकल गया, तब व्याधारूपधारी इन्द्र उनके पास आकर 
बड़ा हो गया और उनसे पूछा कि तुमने हमारा शिकार देखा है / उन्होंने विचार किया कि यदि बताते हैं 
तो हिंसा होती है और यदि कहें कि नहीं देखा हे तो असत्यजानत पाप होता है। यह विचारकर उन्होंने 
इसी युक्तिसे अपने धमकी रक्ता की । वे बोले | कि €छ्टु' चक्षुनिहतं जंगमेषु जिह्ा वक्त म्र्गयो तद्धिस्रष्टम । 
चक्षुद्व ४ नास्ति जिड्ठे ह वक्‍तु' जिड्ाया स्यात्वक्तियेनोर्ति चक्षु:।? इतिवाराहपुराणे घमव्याधग्रसंगे ॥# 
(३ ) सखियाँ पूछती हैं कि 'कहु कारन निज हरष कर इसीसे वह प्रथम यही कहती है कि गिरा 
अनयन” है। इस कथनसे पाया जाता कि इसने दोनों राजक्ुमारोंको आँखों नहीं देखा हे किसीसे उनकी 
शोभा सुनी है, अतएव इस संदेहके निव।रणाथ फिर यह भी कहा कि नयन बिनु बानी! है। तात्पय्य 
कि नेत्रोंने देखा है पर वे कह नहीं सकते । जिसको वाणीमें नेत्र हों ओर नेत्रोंमें वाणी ( बाक्श'्त ) हो 
घही यथाथ कह सकता है । 
नोट २ श्रीरामजीके रूप-सौंदर्ण्यादि अपार और अकथनीय हैं। 'किसि कहों बखानी' अर्थात्‌ 
क्या कहूँ, देखनेही योग्य हैं, देखतेही बने है। शोभा अकथनीय है। वर्णन न कर सकनेका कारण ऐसी 
उत्तम रीतिसे समथन करनेमें काव्यलिन्न अलंकार” है। भुशु डीजीने भी शोभाके बारेमें ऐसाही कहा है, 
यथा प्रभु सोभा सुख जानहिं नयना | कहि किसि सकहिं तिन्‍्ह॒दिं नहिं बयना | ७८८ /? सूर भ्रमर गीतमारमें 
भी ऐसाही वर्णन आया है| यथा अलि हो कैसे कहों हरिके रूप रसहि। मेरे तनमें भेद बहुत बिघि रसना 
न जाने नयनकी दसहि ॥ जिन्ह देखे ते आहिं बचन बिनु जिन्हे बचन द्रसन न तिसहि । बिनु बानी भरि 
उमगि प्रेम जज सुमिरि वा सगुन जसहि ।। बार बार पछितात यहै मन कहा करे जो बिधिन बसहि। 
सूरदास अंगन की यह गति को समुझ्काबे पाछ पद पसुहिं ।! 

३ स्थाम गौर' बानी” । भाव यह कि “अवस्थातक तो कहना बनता है जैसा कह चुकी कि बय 
किसोर सब भाँति सुहाए' | पर श्याम गौर मैं केसे कह सकती हूँ। क्योंकि गिराके समान अदृश्यरूप है 
ओर नयनका निःशब्द्रूप है | अथवा, गिरा भी अनयन हो रही है अर्थात्‌ अध्श्य दशामें प्राप्त है एवं नयन 
निःशब्दभावमें प्राप्त हैं ।” ( सा० त० वि० )। 

. वि० त्रि०-भाव यह है. कि सखी श्रेमसे शिथिल है'। उसकी ज्ञानैन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रियका सम्बंध 
भी शिथिल हो गंया है । उसे स्पष्ट अनुभव हो रहा है. कि आँखोंने देखा है, उनमें यदि अकाश करनेकी 
शक्ति होती तो संभव है कि उस शोभाको व्यक्त कर सकतीं ।'* ' 

बैजनाथजी लिखते हैं कि “मन ओर चित्त वाणीके नेत्र हैं ओर सुबुद्धि वाणीका नेत्र है। जब नेत्र 
कोई पदाथ देखते हैं तब बुद्धि उसकी उपमानादि कल्पित करती है और वाणी मन-चित्तरुपी नेत्रोंसे देख- 
कर वर्णन करती है। पर मेरी बुद्धि तो राजकुमारोंको देखतेही भोरी होगई, इससे नेत्र बिना वाणीके हो 


& थह टछीक अशुद्ध है। बाराह पु० इस समय पास न होनेसे शुद्ध 'छोक नहीं दिया जा सकता। 
एक श्लोक इसी आशयका देवीभागवतमें व्याध और सत्यत्नतके आख्यानमें' ऐं/ बीजकी उत्पत्तिके प्रसड्ड- 
पर भी है। यथा “यां पश्यति न सा ब्रते, सा ब्र ते या न पश्यति | अहो व्याध स्कार्याथिन्‌ कि प्ृच्छुंसि पुनः पुन॑;।” 


७ 


( पं० कालीप्रसादजी शाश््री संस्कृतम्‌ सम्पादक )। 
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गए । पुनः मोहनी डालकर मन हर लिया ओर चितवनके कठाक्षसे चित्त चुरा लिया, इससे वाणी बिना 
नेत्रके हो गई । अतएच उन श्याम-गोरकी शोभा कैसे कहूँ ?”! ३ 

श्रीलमगोड़ाजी--१ देखिए, यहाँ एक ओर तो ह। जबान बंद करता है और दूसरी ओर सबका 
पूछना ओर सखीका स्वयं श्रीसीताजीके पास इसी हेतुसे आना यह चाहता है. कि राजकुमारोंका वर्णन किया 
जाय, इस संघषेका आन द्‌ लीजिए और कविकी कलाकी सराहना कीजिये । 

पहली कोशिशमें कुबर दुई! निकला। दुइ” का संकेत कितना उत्तम है, बहुत शब्द बच जाते हैं। खौर, 
यहाँ 'देखन बाग कुअर दुईं आए इतना तो कह सकी पर जब सोंदय्येके व्णुनका उद्योग किया तब मुग्धता 
भी बढ़ी ओर नतीजा (फल) यह' हुआ कि केवल बय॑ किसोर” ही निकला और जबान बन्द होते-होते सब 
भाँति सुहाए! केहकर रंहगई । फिर तीसरी बार कोशिश की तो 'श्याम गौर! निकल्ला | बार-बार कोशिशकी 
निष्फलताके कारण सखी भी सोचने लगी कि आखिर क्‍यों वर्णन नहीं हो पाता ? भुग्धतावाले प्रेमने 
कितनी 5 किन्तु कितनी सरस युक्तिसे उत्तर दिया है ? सराहतेही बनता है- गिरा अनयन नयन 
बिनु बार्न 
ड टेनीसनने सच कहा है कि शब्द आन्तरिक सत्त्वकों केवल आधापर्धा प्रकट करते हैं ओर आधा 
छिपाए रहते हैं। शब्दोंमें कया प्रकट हुआ ? 'कुँबर दुए', 'बय किसोर', श्याम गौर!। मगर संकेतकला 
कहती है कि और चाहियेही क्‍या ? यदि ख़त व ख़ाल' का बर्णन होता तो रुचिके अनुसार और कालके 
अनुसार नया था पुराना होता । और यह संकेतकला सदाही ठीक है । 

सुनि हरपीं सब सर्वीं सयानी | सियहिय अति उतकंठा जानी ॥ ३ ॥ 
एक कहह तृपसुत तेइ७ आली । सुने ने मुनि संग आए काली ॥ ४ ॥ 

शब्दाथ--उत्कंठाजलालसा । आली - सखी । काली"कल ( जो बीत गया ) | 

अथर--यह सुनकर और श्रीसीताजोके हृदयमें अत्यंत उत्कंठा ( अतिशय अबल इच्छा वा लालसा ) 
जानकर सब सयानी सखियाँ ह्षित हुई! ॥ ३।| एक सखी कहने लगी कि अरी सखी ! ये वही राज- 
कुमार हैं, जिन्हें सुना है' कि कल मुनिके साथ आए हैं| ४॥ 

टिप्पणी--१ ( के ) सुनि हरषी सब इति । पूब कहा है. कि हथषका कारण सब पूछ रही हैं, यथा 
'कहु कारनु निज हर॒ष कर पूछहिं सब मसदु बयन | २२८।” जब उसने हर्षका कारण बताया कि मैंने 
बागमें दो राजकुमार देखे । उनकी शोभा देखकर मुझे हे हुआ, तब इन सबोंकों भी हे प्राप्त हुआ । 
सबने कारण पूछा था, इसीसे कारण सुनकर समीको हर्ष हुआ। इससे यह सिद्धान्त निकला कि श्रीराम- 
रूपके दर्शन और श्रवण दोनोंसे ही हषे होता है। (ख) हरषीं सब सखें सयानी? इति | सयानी” विशेष 
देकर हा दूसरा कारण 'सयानपन' जनाया; अर्थात्‌ सयानी” कहकर जनाया कि सखीकी उत्कंठा 
बढ़ानेवाली युक्तिको ये सब समक गई' और यह भी जान गई' कि उसकी थुक्तिने अपना काम पूरा पूरा 
कर दिया, उसकी थुक्तिसे श्रीसीताजीके हृदयमें अत्यंत उत्कंठा पैदा हो गई तथा सबको संबंधकी योग्यता- 
पर प्रतीति हो गईं । इस तरह चार बातें सबके हषका कारण हुई'---( १) राजकुमारोंकी शोभा। (२) 
सखीकी थुक्ति। (३ ) श्रीसीताजी की उत्कंठा | और ( ४ ) संबंधकी योग्यता | विशेष ठि० २ ( घ, छः ) में 
देखिए । सयानपन अज्ञर-अक्षरमें कलक रहा है। (ग) 'सिय' हिय अति उत्कंठा जानी? इति। उत्कंठा 
जानकर हे हुआ, क्योंकि यदि श्रीसीताजीको उत्कंठा न होती तो सखियाँको भी श्रीरामजीका दर्शनन 
ही सकता । [ अत्यन्त उत्कए्ठाका कारण है। इधर निज अनुरूप सुभग वर श्रीगिरिजाजीसे माँग रही हैं 
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/0/लल लव कए लटक मिली दकीजलक सकी क पटवरकी बस सेव के 
ओर उधर अलौकिक सौनदरय वाले राजकुमारके आगमनका समाचार मिल रहा है । अतः यह घटना-संयोग 
निष्कारण नहीं है । ( वि० ब्रि० )। स्मरण रहे कि सिय' नाम माधुयका है, इसीसे उत्कंठा होनेमें तथा 
पूर्व संग छोड़नेमें ( यथा 'एक सखी सिय संग बिहाई! ) यह नाम दिया गया |। अति उत्कंठा' का भाव 
कि उत्कंठा तो समी सखियोंको हे पर श्रीसियाजूको अति' हे। अथांत्‌ ओर सबोंसे बहुत अधिक है. 
[ पंजाबीजी, वैजनाथजी और रा० श्र० कारका मत है कि अति उत्कंठा जानकर हषे होनेका भाव यह है कि 
एकान्त है. इससे यहाँ उस साँवली मूर्तिको भज्ञी प्रकार अधाकर देखेंगी ओर सियाजूको भी दिखाबेंगी ] 

नोद--१ “'श्रीजानकीजी अभी अपने भावोंको स्वयं नहीं समझ पातीं | सखियाँ उनके चेहरे ( मुख ) 
के रंग ( चेष्टा ) इत्यादिसेही समझ लेती हैं ओर बड़ी कोमलतासे उन भाषोंको उत्तेजित भी करती हैं और 
सर्यादित भी रखती हैं । यही उनका सयानपन' है। देखिए उनको हषेही इस कारण हुआ कि उन्होंने 
श्रीसीताजीके हृदयकी उत्कंठा जान ली ।” ( लगमगोड़ाजी )। 

टिप्पणी--२ एक कह नूपसुत तेइ आली ।' इति । ( क ) जो सखी विह्लल होकर आई थी और 
जिसने राजकुमारोंकी शोभा कही है, उसीके बचनोंको यह सखी पुष्ट करती है अर्थात्‌ उसकी प्रशंसा 
करती है । उस सखीने जो कहा था कि 'देखन बाग कुआर दुइ आए” उसके कुआर” शब्दका अथ इसने 
खोल दिया कि ये वेही नृपसुत' अर्थात्‌ राजकुमार हैं | [ पुनः, ( ख ) 'नपसुत' कहकर गोरव प्रकट किया | 
राजा लोग नित्य नगरमें घनुषयज्ञके लिये आया करते थे, वैसे ही उनमेंसे इनको भी एक जनाया। 
(पां? )| पुनः; ( ग ) 'नरपति” के लड़के हैं, इस कथनसे जनाया कि सत्यही निस्संदेह ये और सब 
लोगोंसे अच्छे होंगे । भूप” शब्दपर जो पूत्र लिखा गया है. उसे याद कीजिये। भूप बाग दोहा २२७ (३) 
में देखिए। ( लमगोड़ाजी )। तिइ! का संबंध आगे जे से है। (घ )--आली' इति। 'आली' संबोधनसे 
स्पष्ट कर दिया कि सखियाँ परस्पर एक दूसरेसे बातें कर रही हैं, क्‍योंकि सयानी हैं, जानती हैं कि 
श्रीजानकीजी लज्जावश सकुचाती हैं | ह&” कोमलता विचारिये कि कहना तो श्रीसीताजीसे है किन्तु उनके 
लज्जाकी मर्यादा रखते हुए एक सखी दूसरी सखीहीकों संबोधित करती है | श्रीराजकुमारीसे कहनेसे उनको 
संकोच होगा | | ( छः ) सिय हिय अति उतकंठा जानी यह देहल्ी-दीपक न्यायसे दोनों ओर है। 'हरथीं 
सब “सिय हिय उतकंठा जानी तथा अति उत्तकंठा जानी | एक कह३” । सयानपन देखिए कि श्रीसीताजी 
का रुख़ देखकर बात करती है. | उनकी उत्कंठा देख राजकुमारोंकी शोभा कहकर तब चलनेकी बात कहेगी।] 

३ सुने जे मुनि संग आए काली । शत | ( क) सुने' से पाया गया कि जब श्रीरघुनाथजी नगर- 
द्शनके लिये गए तब श्रीकिशोरीजीकी किसी भी सखीने उनको नहीं देखा, क्‍योंकि ये सब सखियाँ कोटके 
भीतरकी हैं, महलमें रहती हैं ओर कोट नगरसे प्रथक्‌ है, यह पूवेंही दिखा आए हैं। (ख ) 'जे मुनि संग 
आए' इति। भुनि विश्वामित्र प्रसिद्ध हैं। इसीसे मुनि! ही कहां ।-- पुनः, भाव कि 'मुनि तक उनके 
खज्जारके वश हुये, उनके संग-संग फिरते हैं । ( पॉ० ,; ( परन्तु इस भावसे मुनि गौण हो जाते हैं और 
वस्तुतः मुनि संग' से मुनिको मुख्य रक्खा है. ) | पुनः, 'झुनिके संग आए! कहकर शान्तरस भरे, मर्यादासहित 
ओर दशंत्तयोग्य जनाया। ( पाँ० ) | पुनः भाव कि अन्य राजकुमारोंके साथ अनुचर वर्गके अतिरिक्त कोई 
ओर विशेष सहायक नहीं है और इनके ऊपर परमपौरुषी, कालीन, त्रिकालज्ञ विश्वामित्रजी सहायक हैं, 
अतः इनमें विलक्षण अपूवताकी कोई ख़ास बात सुचित होती है.। ( रा० च० मिश्र ) | पुनः, इससे यह भी 
जनाया कि ये देखनेमें तो सुन्दर कोमल हैं पर अतुलित बलशाली हैं, कौशिकजीने इनको धनुषकलामें निपुण 
कर दिया है, इन्होंने ताड़काका बध और मुनिपत्नी अहल्याका चरणस्पशमात्रसे उद्धार किया तथा सुबाहु 


आदि भारी भ्टोंका नाशकर भुनियक्षकी रक्षा की। यथा “एई रामलखन जे_ मुनि संग आए हैं ।*“देखत 
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कोमल कल अतुल बिपुल बल, कोसिक कोदंड-कला कलित सिखाए हैं। २। इन्हीं ताड़का मारी गौतम की 
तिय तारी, ' भारी-भारी भूरि भद रन विचलाए हैं। रिषि-मख-रखवारे “। गीतावली १,७२ ।” अतएवं इससे 
निश्चय है कि ये धनुषको तोड़ेंगे, यथा 'कौसिक कथा एक एकनि सों कहत प्रभाउ जनाइ के। सीय-रास- 
संजोग जानियत रच्यो बिरंचि बनाइ के | गी० १.६८ ।', चाप चढ़ाउब राम, बचन फुर मानिय | ४७ । 
तीनि कालकर ज्ञान कोसिकहिं करतल । सो कि स्वयंबर आनहि बालक बिनु बल । मुनि-महिमा सुनि रानिहिं 
धीरञ्स्‍ञु आयउ । तब सुबाहुसूदन-जमु सखिन्ह सुनाएड । ४८ |” ( श्रीजानकी मंगल )। थे वचन एक सखीने 
श्रीसुनयनाजीसे कहे हैं। वही भाव यहाँ भी है । इस तरह 'मुनिसंग' के चरित्रों द्वारा इनको परम बलवान, 
प्रतापी और तेजस्वी जनाया | ] (ग ) आए काली इति। इससे मुनिका आगमन-काल निश्चित हो गया 
कि आजके पूव दिन सबेरे कुछ दिन चढ़े अमराईमें आकर ठहरे, श्रीजनकमहाराज-समाचार पातेही दर्शनको 
गए। और अपने साथ महलमें ले आए। फिर भोजन ओर विश्राम करके नगरदशेनको गए । वहाँसे 
लौटकर संध्या की, फिर कथा हुई और तब शयन हुआ | प्रातःकाल आज फुलवारीमें आए ।--यह सब 
“आए काली! से कह दिया। 
जिन्ह निज रूप मोहनों डारी। कीन्हें स्ववस नगर नर नारी॥ ५॥ 
ब्रनत छवि जहं तहं सब लोगू । अवसि देखिश्रहि देखन जोगू ॥ ६ ॥ 

शब्दाथं--मोहनी -बशीकरणका मंत्र; लुभानेका प्रभाव | मोहनी डालनान्जादू करना; मायाके वश 
करना | ऐसा अभाव डालना कि कोई एकदम मोहित हो जाय | स्ववशच्ञअपने वशमे । जोगून्योग्य । 

अथे--( और ) जिन्होंने अपने रूपकी मोहनी डालकर नगरके ( सभी ) ख्ली-पुरुषोंकी अपने वश्में 
कर लिया है ॥ ५ || जहाँ-तदाँ सभी लोग उनकी छबिका वर्णन करते हैं। अवश्य देखना चाहिए, वे देखने 
ही योग्य हैं तथा देखनेका सब योग ( उपस्थित ) है॥ ६॥ 

टिप्पणी--१ 'जिन्ह निज रूप मोहनी डारी” इति। (क ) [ मोहन और वशीकरण के मंत्र होते 

हैं जिनका प्रयोग करने से लोग' मोहित ओर वशमें हो जाते हैं। तांत्रिक अ्रयोग छः प्रकार के कहे गये 
हैं, उनमें से मोहन' भी एक है। यथा सारण मोहन वशकरण उच्चाटन अस्थंभ । आकर्षण सब भांति 
के पढ़े सदा करि दंभ ।” यहाँ रूपही मोहनमंत्र है। रूपका दशन कराना वा दर्शन देना मोहनमंत्रका 
प्रयोग करना है। ओर 'कीन्हे स्ववस नगर नर नारी! यही मानो वशीकरण का प्रयोग है | भाव कि 
मंत्रसे मोहनी डाली जाती है, पर ये अपने रूपसे मोहनी डालते हैं। तात्पय कि इनका रूप देखकर सब 
लोग मोहित हो गए हैं । पुरमें जाकर सबको दर्शन दिया, यही मोहनी डालना है'। इन्होंने मोहन और 
वशीकरण का अयोग नहीं किया, पर इनका रूपही ऐसा है. कि देखते ही लोग मोहित हो जाते हैं। यथा 
'ख-सिख अंगनि ठगौरी ठोर ठोर हैं | गी० १.७१ |", सकल अंग मनमोहन जोहन लायक । १३। 
श्रीजानकीमंगल / [ पांडेजी एक भाव यह भी लिखते हैं कि “जिस मोहनी रूपको इन्होंने डाल 
( अर्थात्‌ फेंक ) दिया उसीने' सबको स्ववश कर लिया और जिसको प्रसन्‍्नतापूवक अपने अंगमें रक्‍्खे 
हैं उसका तो अन्तही क्या ! चह तो न जाने क्‍या गज़ब ढा दे |] ( ख ) कीन्हे स्वबस नगर नर नारी! 
इति। [ (१) नगर-नर-नारीका बश करना कहकर जनाया कि येही कल नगर देखने गये थे, इसीसे 
सारे नगरके ख्री-पुरुष इन्हें देखकर मोहित हो गये। गए तो देखने ये, किंतु सारा नगर इन्हींको देखने 
लगा । पुनः, ( २) भाव कि जेसी दशा आपके सखीकी हुई--पृत्तक गात जल नयन', बैसीही दशा 
सारे नगरके स्रीपुरुषोंकी हो गई है, कुछ एक इसीकी नहीं । यथा 'अवलोकत सब लोग जनकपुर मानों 
विधि बिबिध त्रिदेह करे री। गी० १,७४ |”, राम-लषन-छवबि देखि मगन भए पुरजन उर आनंद 
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जल लोचन प्रेम पुलक तन । २१४ | श्रीजानकीमंगल |” पुनः, (३) नगर नर नारी का भाव कि मूर्खों को 
नहीं किन्तु पंडित पंडिता नागरिकोंकों वशमें' कर लिया। (पां०)। अथवा, (४७) मोहनी तो फेवल 
देखनेवालोंकी ज्यापती है, पर इन्होंने तो सभी स्त्री पुरुषोंकी वशीभूत कर लिया, जिन्होंने अभी देखा भी 
नहीं है, केवल सुनामर है' इससे इनमें वशीकरण भी है। ( बै० )। अथवा, (४ ) 'नर नारी से जनाया 
कि जिनको देखना उचित है वे ओर जिनको उचित नहीं भी है वे भी । ( प्र० सं०, पौ० ) | अथवा, ( ६ ) 
भाव कि सकल नगरके नरोंको नारि-सरिस बशमें कर लिया; आशय यह कि जब पु-षोंकों स्ली-सरीखा 
बशमें करलिया तब ख्रियोंकी तो कथाही क्‍या है । ( रा० प्र० ) । वस्तुतः यह मुहावरा है। नर नारी” अथोत्‌ 
सभीको | भाव कि सब नर नारी वशमें हो गए तब यह बेचारी मोहित हो गई तो आश्चय ही क्‍या ? ] 

नोट--१ बरनत छुबिं' का भाव कि सब छवि देखकर ऐसे वशीभूत होगये हैं कि शील, स्वभाव 
आदि गुणोंकोी छोड केवल छबिहीका बणन कर रहे हैं, ओर कुछ बखान करनेका अवसरही नहीं मिलता 
तावय कि छुबि अपार है, कोई कितना ही कहता है. पर पार नहीं पाता । 

२ बरनत छवि जहेँ तह” के भाव-(क ) जहेँ तहँ अर्थात्‌ जहां ओर जिघर देखिए वहाँ और 
उधरही छबिका वणन हो रहा है। आशय यह है' कि मोहन ओर वशीकरण तो अभिचार क्रियायें हैं और 
ये तो शुद्ध-स्वभाव हैं इनका स्वाभाविक ही रूप ऐसा अत्यंत सुन्दर है' कि पुरमें जहाँ देखिए छबिका ही 
बरणन हो रहा है । (वै० )। ( ख ) जहाँ कोई छबिका वर्णन करता है वहीं सब «कन्र हो जाते हैं। ( रा० 
च० सिश्र ) अर्थात्‌ जिन्होंने देखा नहीं वे अथवा जो मुग्ध होकर मूकसे हो गये हैं, वे सुनते हैं। 'बरनत 
लछबि जह, सब लोग तह ऐसा अन्बय करनेसे यह अथ होगा । (ग ) छुबि जहाँ तहँ - जहाँ तहाँकी छुबि, 
तात्पय कि इनके सर्वाज्ञ सुठोर हैं। जिसकी दृष्टि जिस अंगपर पड़ी वह उसीको देखता रह गया। अतः 
कोई स्वोद्धकी छवि नहीं कह सकता; जहाँ तहाँकी ही ( अर्थात्‌ कोई मुखकी, कोई नेत्रकी, कोई श्रूकी, कोई 
नासिकाकी, कोई कंठकी, इत्यादि ) छुबि कहता है। (बै० )। (घ ) रा० श्र० कार 'बरनत' का पदच्छेद 
बर नत” इस तरह करके एक भाव यह लिखते हैं कि जहाँ-तहाँ जो 'बर' ( श्रेष्ठ ) छबि वाले सब लोग रहे 
अर्थात्‌ कामदेव ओर चन्द्रमा आदि वे सब इनके आगे 'नत” ( नम्न ) हो गए । 

३ “बरनत छबि' ' 'सब लोगू” इति। (के ) सब लोगू! अर्थात्‌ नगरके सभी निवासी श्री और 
पुरुष जिनको पहले कह आई हे-- कोन्हे स्ववस नगर नर नारी । उन्‍्हींसे यह तात्पर्य है। ( ख) सभीका 
वर्णन करनाही कहकर सूचित करते हैं. कि सभी रूपरसमाधुरीमें इतने पगे हुए, ऐसे छके हुए हैं. कि सब 
कहते ही हैं। किसीको यह होश नहीं कि वह किससे कह रहा है, कोई सुनता भी है या नहीं, जैसे नशेमें 
अपनीही सूभती है । पुनः, ( ग ) सब लोग! अर्थात्‌ जिनको उचित है एवं जिनको उचित नहीं है वे सभी। 
तात्पय कि पतित्रता ख्रियोंकों पतिकों छोड़ दूसरे पुरुषका वर्णन करना अनुचित है, पर वे भी मुग्ध होकर 
मर्यादा छोड़कर उनकी छबिका वर्णन कर रही हैं। (पाँ० )। (घ ) बरनत' ' 'सब लोगूश, यथा 'ए दोऊ 
दसरथ के बारे ।' ' 'सुखमा सील सनेह सानि मनो रूप बिरंखचि संबारे। रोमरोम पर सोम काम सतकोटि 
बारि फेरि डारे। १० ।'''कोड कहे तेज प्रताप पुज चितए नहिं जात भिया रे | छुअत सरासन सलभ जरैगो 
ये दिनकरबंस-दिया रे | ११। एक कहे कछ होठ सुफल भये जीवन जनम हमारे । अवलोके भरि मयन 
आजु तुलसी के प्रान पियारे | १९। गी० १६६ १, भूप भवन घर-घर पुर बाहर इहे चर्चा रही छाइके । 
सगन मनोरथ मोद नारिनर प्रेमबिबस उठे गाइके | २। गी० १६८ |”, 'रामलषन जब दृष्टि परे री। अवब- 
लोकत सब लोग जनकपुर मानो बिघि बिबिध बिदेह करे री ॥ घनुषयज्ञ कमनीय अवनितल कौतुक ही भए 
आय खरे री |_छबि सुर सभा मनहु मनसिज के कलित कलपतरु रूख फ्रे री। सकल काम बरषत मुख 











दौहा २९६ (४-८) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपयये। ३२४ बालकीड 
निरखत करषत चित हित हरष भरे री ।'''गी० १७४ |, “जबते रामलखन चितए री । रहे इकठक नर- 
नारि जनकपुर लागत पलक कलप बितए री । १ ।'बिरचत इन्ह॒हिं बिरंचि भुवन सब सुदरता खोजत 
रितए री। तुलसिदास ते धन्य जनम जन मन क्रम बच जिन्हके हित ए री। गी० १७६ !”, इत्यादि । 
( # ) (# 'जिन्ह निज रूप''” और जहाँ तहँ के संकेतकी प्रशंसा हो ही नहीं सकती, लाखों दृष्टिकोण भी 
कम हैं | ( लमगोड़ाजी ) | 

टिप्पणी --२ ( क ) यहाँ तक सुनी हुई बात कही । नृपसुत तेइ आली से लेकर 'बरनत छुबि जहाँ 
तहँ सब लोगू? तक सब बातें सुनी हुई हैं, देखी नहीं हैं । यथा सुने जे मुनिसंग आए काली ।! पुनः, (ख ) 
यहाँ तक देखनेक्की योग्यता ( दशन करने योग्य हैं यह बात ) दिखाई | एक तो छबिकी प्रशंसा सर्वान्न हो 
रही है। दूसरे वे विश्वामित्र मुनि ऐसे भारी महात्माके साथ आए हैं। तीसरे, वे हमारे बागमें हैं और दोनों 
अकेले ही आए हैं, उनके साथ और कोई है भी नहीं ओर न हमारे ही साथ कोई ऐसा है जिसका संकोच 
हो । चोथे, श्री, पुरुष, बाल, वृद्ध सभीने उनको देखा है और सभी उत्तका वर्णन करते हैं। पाँचवों, वैव- 
योगसे यहाँ वे आ गए हैं, ओर एकास्त हैं, हमें उनके दशनके लिये बाहर कहीं नहीं जाना है, ( छठे, लोको- 
तर पदाथ दशेनीय होता ही है। फिर जिसके एुशेनका माहात्म्य है, जिसे सब देखना चाहते हैं, उसके 
दशनमें दोषकी सम्भावनाकों स्थान नहीं है । वि० त्रि० )। इत्यादि सब योग 'सुने जे मुनि संग आये 
काली से जहाँ तहँ सब लोगू! तक इतनेही शब्दोंमें दिखाकर तब कहती है. अवसि देखिअहि देखन जोगू' 
अथात्‌ देखने योग्य हैं और देखनेका सब योग अकस्मात्‌ आ उपस्थित हुआ है। तथा यही समय है, 
अवश्य चलकर देखना चाहिए । 

नोट--४ सखीके वचनका अंतिम पद अवसि देखिअहि देखन जोगू” सरलता और सरसताका 
नमूना है! फ्रार्सीका यह शेर स्मरण आये बिना नहीं रहता - तुरा दीदा व यूसुक रा शुनीदा । शुनीदा के 
बुबद मानिन्द दीदा ।! ( तुमे देखा है ओर यूसुफको सुना है । सुना हुआ देखे हुयेके बराबर कैसे हो सकता 
है | )। जब फूलकी सुगंध मिली तब किस सुन्दरतासे उसके देखनेकी चाह” पेदा की ओर अब आगे 
दिखाने ले जा रही है । ( लगमगोड़ाजी ) | 

४ देखन जोगू! इस श्लिष्ट-शब्दद्वारा सखी एक गुप्त अथे यह प्रकट कर रही है कि नारदजीने जो 
भविष्य वाणी की है. उसकी सब बातें घट रही हैं, देखनेमें योग ( विवाहसंबंध ) की संभावना है। यह 
(वविवृतोक्ति अलंकार' है | ( बीर ) | 

तासु बचन अति सियहि सोहाने । दरस छागि लोचन अकुलानें ॥७॥ 
चली अग्र करि प्रिय सखि सोई । प्रीति पुरातन लखे न कोई ॥८॥ 

अर्थ--उसके बचन श्रीजानकीजीको अत्यंत प्रिय लगे। दर्शनके लिये नेत्र व्याकुल हुए ॥ ७॥ उसी 
प्रिय सखीको आगे करके चल्नीं। उनकी पुरानी ग्रीतिको कोई भाँप नहीं सकता ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी --१ तासु बचन अति'''” इति | ( क ) तासु बचन' का भाव कि प्रथम सखी जिसने राज- 
कुमारोंकोी देख आकर सब समाचार कहा था उसके भी बचन सुहाएं थे पर इस सखीके वचन “अति 
सोहाने', क्योंकि इसने द्शनकी यग्यता और दशेनका योग दिखाकर दर्शन करने चलनेकी सम्मति दी । 
[ पुनः भाव कि अथम सखीने सोंदय वर्णन किया, पर देखनेकों न कह था और इसने सोंद्य तो कहा ही 
पर साथ ही साथ देखनेकी भी कहा | सखी जो मर्य्यादाकी बारी' वनी है, उसीने राह खोल दी, अतः इसके 
बचन अति सुहावने लगे । ( पाँ० ) ] पुनः “अति सोहाने' का भाव कि सुहाए तो सभीको पर श्रीसीताजीको 
अत्यंत सुह्ाए; क्योंकि इनके हृदयमें अति उत्कंठा' थी। | ##सखीकी ज़बान ( वाणी ) ओर कविकी 





भानस-पीयूष॑ ३२४ । श्रीमतेरामचन्द्राय नेंम॑ः । दीह्ा २९६ ( ७-८ ) 





लेखनी ही श्रीसीताजीके भावोंका प्रकटीकरण कर रही हैं। हाँ, जब व्याख्या हो जाती है तब सीताजीका 
हृदय बोल उठता है कि ठीक है। ( लमगोड़ाजी ) |। 

२ दरस लागि लोचन अकुलाने' इति | श्रीसीताजी लज्ञावश अपने मनकी कुछ कह' न सकती थीं । 
इस सखीने उनके मनकी बात कह दी कि अवसि देखिअहि' | इसीलिये दशनके लिये नेत्र अकुल्षा उठे । 
पुनः इस सखीसे सोंदयकी प्रशंसा सुनी इससे देखनेके लिये नेत्र व्याकुल हो रहे हैं | व्याकुलता इससे है कि 
कहीं राजकुमार चले न जायँ। यथ्रा 'चितवति चकित चहूँ दिसि सीता | कहेँ गये नृपकिसोर मन चिंता | 
२३२१ ।-यह साव आगेके 'जनु सिसु मंगी सभीत । २२६ ।” से सी सूचित हो रहा है । [ पुनः साव 
कि कान और मनको तो सुननेसे सुख हुआ, पर नेत्रोंकी सुख न मित्रा, अतः वे अकुलाए। अथबा, सखी 
सर्यादाकी बाड़ी” बनी थीं, ( जबतक सखियोंकी मयांदारूपी बारी रूँधी रही तबतक श्रीकिशोरी जीके 
नेत्र नहीं अकुलाए थे। जब सखीने उपयुक्त वचनों द्वारा वह बारी तोड़ दी और राह खोल दी तब नेत्र 
देखनेकी अकुलाए | ( पाँ० ) ] 

३ चली अग्म करि प्रिय सखि सोई ।०” इति। (के) अब चलनेसे सब सखियाँ प्रसन्न होंगी कि 
हमार कहनेसे श्रीजानकीजी चलीं ओर यदि लञ्ञआावश हम नहीं जातीं तो सब उदास हो जायेंगी और 
हम लोग राजकुमारोंको फिर केसे देख पार्वेंगी, यह सब विचारकर चलीं। [ ( ख ) यहाँ केसी मर्यादा 
रक्‍्खी है । श्रीसीताजीका सलीकों आगे चलनेको कहना कि जहाँ उनको देख आई है, वहीं सीधे चल, 
आगे हो जा,-- यह कुछ न कहा । इतना ही कवि कहते हैं कि उसे आगे करके चल्लीं। दोनों बातें हो 
सकती हैं | एक तो लज्ञासे नेत्रोंका इशारामात्र कर दिया और वह आगे हो गई; कहनेकी ज़रूरत न हुईं । 
दूसरे, कविने उनका कहना न लिखकर क़लम ( लेखनी ) द्वारा जना दिया कि वे तुरत चल दीं ओर जल्‍दी 
जल्दी चली जा रही हैं । ] ( ग ) प्रिय सखि सोई' इति। श्रीरामजीको देख आई है, उनके आगमनकी 
ख़बर दी है; इसीसे प्रिय हैः ओर इसीसे उसे आगे होनेको कहा कि रास्ता दिखावे | ४5छ* ( घ ) स्मरण रहे 
कि यहाँ चोरीसे जाती हैं, इसीसे यहाँ गाना नहीं लिखते । जब गिरिजा-पूजनकों जा रही थीं तब गाती जा 
रही थीं! । [ प्रिय” इससे कि श्रीरामजीसे मिलानेकी बात कही हे एवं मिलावेगी (ग्र० सं० ) | 

नोठ - १ &छ&' उपदेश-- यहाँ यह उपदेश हमें मिल रहा है कि जो सेवक अपनेकी अतिशय भाने- 
वाला पदाथे स्वयं न भोगकर अपने प्रभुहीको उसे समपेण कर देता है, वह अवश्य अग्रगए्य और स्वामीकों 
प्रिय हो जाता है | इसमें लोग ओर भी गूढ़ ध्वत्ति कहते हैं। ( श्र० सं० ) | 

२ लमगोड़ाजी लिखते हैं. कि प्रेमिककी ख़बर दी है, इसीसे 'ग्रिय” हो गई, नहीं तो 'एक सखी” ही 
थी । अब अग्नमसर है, नहीं तो चली गई थी तब किसीने जाना भी नहीं ।'” ( नोट )--विषय इतना सरस 
है कि बहुत कहनेको जी चाहता है, परन्तु विस्तारके भयसे पहले तो जो भाव और विद्वानोंकी व्याख्याओं में 
आ गए हैं उन्हें नहीं दोहराता | दूसरे, पाठकोंसे विनम्र निवेदन है कि नोटोंको उदाहरण मात्र समझकर 
उसी शेल्लीपर प्रत्येक शब्दपर विचार करें तो उन्हें बड़ा आनंद मिल्लेगा |”? 

प्रीति धुरातन लखइ न कोई इति । 

सानससयंक--शज्ञारके साजको सजकर रामसंयुक्त जानकीजी साकेतके रंगमहल्में राजती रहीं, 
वही पुरातन प्रीति हृदयमें उमड़ रही है; अतझव बिना अपने प्रीतमको देखे दुःखित हैं ।” 

रा० कु०-- श्रीति पुरातन! अथांत्‌ मनु-शतरूपाके बरदानके संबंघसे युगल स्वरूप प्रगट हुए हैं, उसी 
संबंधका प्रेम है, इसको कोई नहीं जानता । 

पांडेजी--अश्रीति पुरातन' 5 अनादि ग्रीति । श्रीति पुरातन लखे न कोई” का दूसरा अथे यह भी होता 
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है कि श्रीजानकीजीके मनमें यह संकोच हुआ कि इस पुरातन प्रीतिको जिससे तन भर गया है ( जो हंद्य 
ओर शरीरमें छा गया है ) कोई लख न ले, अतः प्रिय सम्बीको आगे करके ले चली | पुनः, तीसरा अथ 
यह है कि प्यारी सखीको आगे करके चली, परन्तु जो उनकी अनादि ग्रीति है वही प्रिय सखीके रूपमें हे 
जौ मिलाने जा रही है, यह बात कोई' लख' नहीं पाता | 

बैजनाथजी - यहां अनूढ़ाके लक्षण दर्शित करते हैं कि पृषकालकी प्रीति जो बीजमात्र है जिसका 
उल्लेख आगे दोहामें है, वह बेलिसी बढ़ गई, इसीके आधारपर चली जा रही है । 

पंजाबीजी--इसमें गूढ़ ध्वनि यह है कि उनकी पुरानी प्रीतिको वा व्याकुलताकी कोई जान न पाचे, 
अतः प्रिय सलीको आगे कर लिया | ह 

प॑० प० अभ्र>---युगलकिशोरोंको देखनेकी लालसा तो प्रबल हुईं है. इसका कारण है पुरातन ग्रीति', 
पर यह किसीने जाना नहीं । सीताजी भी विचारकर रही हैं कि उनको देखनेकी ऐसी प्रीति क्‍यों हुई । 
कविराज कहते हैं कि यह प्रीति नई नहीं है, पुरानी हे | [छः पुरातन प्रीति परिस्थितिके प्रभाव तथा 
कालकी महिमासे जब जाग्रत होती है तब वह व्यक्ति स्वयं ही जान नहीं पाता कि ऐसा क्‍यों हो रहा है | 
व्यतिष जति पदार्थान्‌ आन्तरः को5पि हेतु:। न खलु बहिरुपाधीन्‌ ग्रीतयः संश्रयन्ते ।! कालिदासके इस 
उद्धरणमें कोडपि हेतु: से कारणक्री अज्ञता जैसी कही है वैसे ही यहाँ भी कहा कि 'पुरातन श्रीति लखे न 
कोई” । ( यही बिचार अगले दोहेमें लमगोड़ाजीकी टिप्पणीमें आ चुके हैं ) । 

राजारामशरणजी-यहाँ तक बाग़ और सरका प्रभाव श्रीराम और लक्ष्मणजी दोनोंपर एक दिखाया 
था। आगे प्रेमका प्रभाव केवल रामपर पड़ना कहेंगे। उस ग्रेमके प्रथक्करणका सिद्धांत यहीं प्रथम श्रीति 
पुरातन' में संकेतरूपसे बता दिया है। 


दोह--सुमिरि सोय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत । 
चकित बिलोकति सकल दिसि जनु सिसुस्रगी सभीत ॥२२६॥ 


अथे--नारदजीके वचन स्मरण कर श्रीसीताजीके ( हृदयमें ) पवित्र श्रीति उत्पन्न हुई। (वे ) सब 
दिशाओंमें चोकन्नीसी देख रही हैं, मानों मगछोनी ( बच्चा हरिणी ) डरी हुई । देख रही ) हो ॥२२६॥ 

टिप्पणी--३ ( के ) सुमिरि सीय नारद वचन ; नारदजीका बचन है कि जिसमें इनका मन लगेगा 
वही वर इनको मिल्लेगा-सो बरु मिलिहि जाहि सनु राचा' । (ख) 'उपजी ग्रीति पुनीत” अर्थात्‌ श्रीरामजीमें 
मन लगा, वे हमें अवश्य मिलेंगे । ( ग) आऔीति पुनीत” का भाव कि बिना धनुष टूटे वा तीढ़े किसी पुरुषपर 
पतिभावसे प्रीति करना अपुनीत' है, किसी में मन लगना ग्रीतिकी अपुनीतता है | इस दोषके निवारणार्थ 
कहते हैं कि नारद-बचनके स्मरणुसे प्रीति उपजी। नारदके बचन सदा सत्य हैं--होइ न मृषा देवरिषि 
भाषा । ६८ । ४ ।', नारद बचन सदा सुचि साँचा | २३६ । ८।! इसीसे श्रीति उत्पन्न हुईं ओर श्रीरामजी 
इनको अवश्य मिलेंगे, इसीसे प्रीति पुनीत है, अपुनीत नहीं । पुनः दूसथ भाव कि प्रीतिकी प्रशंसा उसकी 
पुनीततासे होती है, यथा प्रीति पुनीत भरत के देखी। सकल सभा सुख लहेउ :बिसेषी', 'इन्ह के श्रीति 
परसपर पावन्ति । कहि' न जाइ मन भाव सुहावनि | २१७ । ३ | पुनीत-निश्छल्,, यथा भाइहि भाइहि परम 
समीती । सकल दोष छल्ल बरजित प्रीती ।” ओर, स्वार्थ ही छल है, यथा स्वार्थ छुल फन्न चारि बिहाई” | 
इस तरह 'उपजी प्रीति पुनीत का भाव यह हुआ कि श्रीजानकीजी के हृदयमें स्वाथरहित आ्रीति उत्पन्न हुईं, 
किसी सुखकी कांक्षासे नहीं वरंच निष्काम फलाभिसन्धिवजित ग्रीति है। अतएव उसे पुनीत कहा | ( घ ) 
हु4# यहाँ प्रतीति, प्रीति और उससे भगवद्माप्ति तीनों बातें कहीं। बिना प्रतीतिके प्रीति नहीं होती; यथा 
“बिनु परतीति हीइ नहिं प्रीती । सुमिरि सीय नारद बचन' से जनाया कि नारदजीके वचनोंमें' श्रीसीताजी 
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की प्रतीति है । प्रतीति होनेसे प्रेम उपजा। प्रेमसे भगवानकी आ्राप्ति है सो आगे होनेहीको है ।--जेहि पर 
जाकर सत्य सनेहू | सो तेह्ि मिलहि न कक संदेहू | #छे' ऐसाही पावती जीके प्रकरणमें कहा गया है, प्रथम 
नारदबचनमें प्रतीति हुई, फिर शिवपदमें प्रेम उपजा, तब प्राप्ति हुई । 

नोट १(क ) यहाँ श्रीनारदजी के बचन सुख्य हैं । इससे अनुमान होता है. कि नारदजीने पूबही 
यह कह रकक्‍्खा था कि पुष्पवाटिकामें पतिका प्रथम दर्शन होगा, पीछे ब्याहका संबंध होगा । इस वचनका 
बीज हृदयमें' पहलेहीसे जम गया था। उसका स्मरण हो आया, श्रेम उत्पन्न हुआ, इससे 'येही हमारे पति 
होंगे! यह निश्चय हुआ । पति होंगे अतः प्रेम पुनीत है । ( पांड़ेजी, रा० श्र० )। ( ख) नारदजीने ये बचन 
कब और कहाँ कहे थे इसमें मतभेद है | कोई निमश्ित प्रमाण हमें नहीं मालूम | कोई कहते हैं कि किसी 
समय गिरिजापूजन समय पुष्पवाटिकाहीमें नारदजी आए थे। प्रणाम करनेपर उन्होंने आशीवांद दिया 
था कि इसी वाटिकामें तुम्हारे भावी पतिके तुमको दशेन होंगे”! और किसीका मत है कि महलमें राजारानी 
के सामने नारदजीने यह बात कही थी। श्रीगिरिजाजन्मपर जैसे नारदजीने जाकर उनका हाल कहा था 
वैसेही श्रीसीताजी के प्रादुभावपर नारदजी आए थे जैसा श्रीरूपलताजी रचित जन्मस्तुतिसे भी पाया जाता 
हे--नारदमुनि आए बचन सुनाए!। संभव है तभी यह प्रसंग भी कह दिया हो | ( ग) जो “नारदजीके 
बचन थे उन्हींके अनुकूल श्रीजानकीजीकी दशा हो गई, इसको सखियोंसे छिपानेके लिये चकित 
बिलोकति० ।” ( पांड़ेजी ) । 

२ चकित बिलोकति' क्योंकि नेत्र द्शनके लिए आतुर हो रहे हैं, राजकिशोर किधर हैं, कहाँ हैं, 
कहीं चले तो नहीं गए ! बा, इसलिये कि यह प्रीति सखियोंकों बिदित न हो। ( पाड़ेजी )। बा, यद्यपि 
अन्तःकरणसें उपपतिकी शंका नहीं है, पाशिग्रहण इन्हीं ते होगा यह निश्चय है' तो भी पिताका पन तो अभी 
पूरा नहीं हुआ, इससे लोकज़ाज कुल-कानिको विचारकर शंका करती हैं कि कोई कहीं देखता तो नहीं; इस 
हेतुसे चारों ओर चकित हो देखती हैं ।! ( बैजनाथजी ) । 

३ सकल दिसि!? इति | संकोच-विवश राजकिशोरोंकी दिशाके सिव्रा अन्य दिशाओंमें भी देखने 
लगती हैं। वा, सखियोंसे छिपानेके हेतु। ( पांड़ेजी, मिश्रजी )। ६# ल्मगोड़ाजी लिखते हैं कि 
“ये शब्द नारदबचनके स्मरणके बाद आए हैं, इससे बढ़े सु दर हैं। 'नसीम” ने 'बकावलीके फूल” के लिए 
लिखा है--शबनमके सिवा चुरानेवाला । ऊपरका था कोन आनेवाला | अपनॉमेंसे फूल ले गया कौन 
सब्जेके सिवा बेगाना था कोन १“बू होके तो गुल उड़ा नहीं है । *”, तो फिर राममें अधिदेविक व्यक्ति- 
त्वके विचारसे यह शब्द सारी द्िशाओंके संकेतसे कि जिसमें आकाश व पातालभी शामिल हैं कितना सुन्दर 
है। लेकिन ( फिर भी ) कविने सरलता जाने नहीं दी, आँखोंका सब दिशाओंमें हूढ़ना बड़ा ही स्वाभाविक 
है। प्रेमकी आँख-मिचोनीसे ही भाव उत्तेजित होते हैं। ललचाने ( अकुलाने ) से “चकित” और “चकित” 
से भयकी अवस्थातक पहुँचा दिया ।” एबछे “सीताजी जैसी राजकुमारी स्वयं इस उलमनमें थीं कि मैं क्‍यों 
चल पड़ी ! | ख़बर नहीं है कहाँ जाऊँगी, चली हूँ कहाँ ?” | तब ही विचार-समुद्रमें गोता लगानेसे नारदके 
वचनका स्मरण हुआ |” 

पॉड़िजी, सिश्रजी-- जनु सिसु मगी सभीत” इति। सभीत म्रगछौनीकी उपभा बड़ी ही विलक्षण है | 
भययुक्त मगछ्ोनीकी चारों ओर हेरनि” से सीताजीकी अश्वद्भारित दृष्टि स्वभावतः विल्क्षण सौंदरय्यसे भरी 
ओर भोरी है। मृगछौनीको बाधक जीवों, फँसाने और फाँसनेवाले व्याधाओंका डर, वैसे ही यहाँ सीताजी 
को पिताके पन्तका भय, साताका भय, सखियोंके लखनेका भय और राजकिशोरोंकी छटठामें फँस जानेका 
भय । भयसे चोंक चॉककर देखती हैं। [ मगी डरकर शीघ्र चारों ओर देखती है, अतएब यह उपमा दी 


गई | यहाँ उत्तविषयाबरतुत्मेत्ञा अलंकार! है । ] 
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प० प० प्र०--म्रगीकी उद्पेज्ञा प्रीतिको पुनीतता ओर नेत्रों आदिको इधर-डघर आतुरतासे घुमाना 
दिखानेके लिये बड़ी सुन्दर है। शिशुमगी जब वनमें मातासे अलग हो जाती है और माता उसे दिखाई 
नहीं देती तब वह भयभीत होकर चारों तरफ़ सिर ओर नेत्र घुमाती है. और माँके लिये व्याकुल् होती है । 
उसका पुनीत मातृग्रेम ही उसे ठ्याकुल कर देता है। वैसे ही सीताजीके सनमें पति-भावसे प्रेम तो उपजा 
पर इसमें कामविकारका लेश भी नहीं है । अतः यह पुनीत है। नारदवचनसे पतिप्रेम उपजनेमें अपुनीतता 
नहीं है, पर यदि इस प्रीतिमें कामविकार उत्पन्न होता तब तो वह प्रीति अपुनीत ही हो जाती, क्‍योंकि 
विवाहके पू्थ.॑ किसी पुरुष या खीको देखनेमें यदि कामविकार उत्पन्त होगा तो उसको मानस-उयभिचार ही 
कहना पड़ेगा । 

नोट--४ यहाँ हमें उपदेश मिलता है कि उपासनाकों इसी तरह गुप्त रखना चाहिए, यद्यपि चतुर 
लोग अनुमानसे जान ही लेते हैं | 
कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि। कहत लघन सन राप्तु हृदय शुनि ॥१॥ 
मानहु मदन दुदुभी दीन्ही। मनसा विश्व बिजय कहे कीन्ही ॥२॥ 


शब्दाथं--गुनि- विचारकर | मनसा ८ कामना, मनोरथ, संकल्प । सन८-से। 

अथे--कंकण ( हाथका भूषण ) किंकिणी ( कटिभूषण, करधनी ) ओर नूपुर ( पैरके भूषण, पाजेब ) 
की ध्वनि सुनकर श्रीरामचन्द्रजी हृदयमें विचारकर लक्ष्मणजीसे कहते हैं--॥१॥ ( हे लक्ष्मणजी ! यह ध्वनि 
तो ऐसी हो रही हे ) मानों कामदेवने नगाड़ा वा डंका बजाया है और विश्वविजयका संकल्प किया है । 
(अथात्‌ नगाड़ा बजाकर विश्वकों जीतने चला है ) ॥ २॥ 

श्रीराजारामशरणजी- १ शब्दशक्ति विचारणीय है | गहनोंके नामभी आगए ओर दुन्दुभीका ठेका 
सुनाई भी देने लगा । २--राम पुरुष हैं, इससे शृज्ञाररस बड़ी तेज़ीसे बढ़ रहा है, वे अपने भावोंकी सम- 
भते हैं ओर तुरतही बिना छलके छोटे भाईसे कह भी देते हैं । भावकी तेज़ीकों अपूर्ण क्रियाओं ?#ं- 
७०४४ 40/7 से किस सुन्दरतासे व्यक्त किया है। ३-जाज मेरिडिथ 0००४० )(०गंवा॥ ने ठीक 
कहा है कि प्रमिकाके सरल चलने-फिरने में प्रेमिकका हृदय ओर ( ज़ोर ? ) से इरादेके साथ कामकी कल्पना 
करता है। इसीसे कविने उत्प्रेज्ञाका श्रयोग किया है कि कोई यह न समझ बैठे कि वस्तुतः ये सखियाँ और 
जानकीजी अपनी चालसे कामदुन्दुभी बजाती चल रही थीं ( यह तो गुलछरें उड़ाना होता ) | 

प० प० ग्र०--श्रीसीताजी में जो पुनीत प्रीति उपजी वह नारदजीकी शब्दशक्तिसे | श्रीरामजीमें भी 
इस ध्वनि-शक्तिसे ही पुनीत श्रेति उपजी। एक सखी जो पूर्व गई थी उसके आभूषणोंकी ध्वनिसे ऐसा 
नहीं हुआ। इसका कारण यही है कि जेसे श्रीरामजीका शरीर और सब भूषण चिदानन्दमय हैं वैसे ही 
श्रीसीताजीकी देह, आभूषण ओर आभूषणोंकी ध्वनि सभी चिदानन्दमय हैं। हृदयाकर्षण-विधिमें समान 
संस्कार, संकल्प, भावना आदिका ही प्रभाव पड़ता है । 

टिप्पणी--१ ( के) कंकन किकिनि नूपुर'--तीन अज्ञोंके आभूषण अथातू शरीरके ऊचे, नीचे 
ओर सध्यके आभूषण लिखकर जनाया कि जितने भी ऐसे आभूषण शरीरमें हैं. जी कि शब्द करते हैं उन 
सबोंका शब्द हुआ | अथवा, ये तीन आभूषण अधिक शब्दकारी हैं इसीसे इन्हीं तीनोंका नाम लिखा, यथा 
'कंकन किंकिनि नूपुर बाजहिं। चाल बिलोकि काम-गज लाजहिं | ३१८४ ।” ( ख ) 'कंकशस विशेष किंकिणी 
बजती है ओर किंक्रिणीसे विशेष नूपुर बजता है, अतः शब्दके क्रमसे नाम लिखे | 

नोट--१ और भाव ये हैें--( ग ) कंकण हाथका, किंकिणी कटिका और नूपुर पदका आमूषण है. । 
हाथ हिलनेसे पहुँचीमें लगनेसे कंकणमें मधुर शब्द होता है, हिलनेसे ( चलनेपर ) किंकिणीसे भी मधुर 





मानसं-पीयूष ३२८। श्रीमतेरामचंन्द्राय नमः । दोहा! २३० ( १-२ ) 
शब्द होता है | यथा कदि तठ रठति चारु किंकिनि रव अनुपम बरनि न जाई । वि० ६२ /*, और पैर उठा- 
कर धरनेपर नूपुरोंमें विशेष शब्द हंता है । तीनोंकी मिलकर जो एक साथ ध्वनि हो रही है उसे सुनकर । 
( बै० )। पुन, (थ ) आगे इस ध्व।नको दुन्दुभीकी ध्वनि कहते हैं क्‍योंकि डंकेमें तीन शब्द होते हैं। 
प्रथम दो बार 'कुड़ के कुड़ का थौसा शब्द होता है, यह कंकण ओर किकिणीका मधुर शब्द है ओर तीसरा 
धुम' जो गंभीर शब्द है वह नूपुरका गंभीर शब्द है। इसीसे तीनोंके मिज्ननेसे जो ध्वनि होती है बह 
नगाड़ेकी कुड़ क कुड़ क धुम' सी है । ( वै० )। ( ७ ) पं० रामचरण मिश्रजी कहते हैं कि “प्रथम 'कंकन! 
पद देकर पाशिप्रहण सूचित किया, क्योंकि पहले कंकण ही के शब्दने हृदयमें प्रविष्ट होकर अपने स्व॒त्व 
होनेका अंकुर जमा लिया अन्यथा शोभा होनेसे दृषण था, पीछे किंकिणी और नूपुरके क्रमशः शब्द रामजीके 
हृदयंगत हुए । लोकिक कंकणादिकोंकी ध्वनि रामजीके हृ॒ृदयंगम नहीं हो सकती । महारानीजीके आमरण 
चेतन विभ्रह-स्वरूप हैं। इनसे जो ध्वनि निकलती है. वह सामवेदकी वार्तान्तरीय' तीसरी शाखाके शक्ति- 
सूक्तिको ऋचाओंकी ध्वनि गूजती है, इसीसे रामजीको तंत्व लक्ष्य हो गया | अगस्त्यरामायण उत्तर प्रकरण 
अ० ५-६ देखिए |--“नखर-निकर-कान्तं मुद्रिका नूपुरा्रेः श्रुतिनुतिरणयन्त॑, मानसे योगिभाग्यम्‌ ।? यद्यपि 
सीताजीके चलनेमें कंकणादिकोंकी ध्वनि एक साथ ही मिली हुई निकल रही है, पर कविने मर्य्यादाकी 
सीमापर क्रम रक्‍्खा हे, क्‍योंकि वहाँ तो ध्वनि साथ ही निकली पर कवि तीनों शब्द साथ ही केसे लिखें, 
जो ही शब्द प्रथम लिखते उसीमें शंका बनी रहती कि पहिले यह क्‍यों ? अतः उक्त क्रम सामिग्राय और 
गंभीर है। दूसरे, साथ निकली हुई भी ध्वनि मर्य्यादा पुरुषोत्तमके मर्यादाते ही कर्णंगोचर हुई | च) 
दूसरे चरणमें राम हृदय गुनि' श्रीरामजीका इस शब्दपर विचार करना कहते हैं । बह विचार यह है - 
'कंकन! यह जना रहा है कि संसारमें कोन शोभावाला ऐसा है जो इनके आगे कंक' अर्थात्‌ द्रिद्र नहीं है । 
'किंकिनि! से किन किन! यह ध्वनि निकजकर कहती है कि इनके सामने रमा, उमा, ब्रह्माणी, रति आदि 
किन किनने हार नहीं सानी, सभी ने तो हार मान ली। नूपुर' छतनन बोलता हुआ सूचित कर रहा है कि 
रति आदिको लजाकर भागनेमें क्षणभर भी नहीं लगता | ( रा० पग्र० )। 

टिप्पणी--२ हृदय गुनि । भाव कि कामके नगाड़ेका शब्द श्रीरामजीके हृदयमें प्रवेश कर गया है, 
आगे श्रीसीताजीके स्वरूपमें आसक्त होबेंगे; यथा जासु बिलोकि अलौकिक सोभा | सहज पुनीत मोर मन 
छीभा ।, कहत लषन सन' इति | लक्ष्मणजीसे कहते हैं क्योंकि लक्ष्मणजी कामजेता' हैं | मेघनादकों काम 
कहा है, यथा 'पाकारिजित काम बिश्राम हारी', सो उस मेघनादकों श्रीलक्मणजीने जीता | पुन/, लक्ष्मणजीके 
निकट काम नहीं जा सकता, यथा दिखि गएउ ञआाता सहित तासु दूत सुनि बात। डेरा कीन्हेड मनहु तब 
फठकु हटकि मनजात | ३४१७ |! ल्ष्मणजीने आभूषणोंकी ध्यनिपर किचित्‌ भी निगाह न डाली, किसी 
खीकी ओर न देखा, न कामकी कोई बात ही उन्होंने की-यही कामका जीतना है | लक्ष्मण बीर हैं, बीरकी 
चढ़ाई वीरसे ही कहनी चाहिये, जिसमें वह सावधान हो जाय | अतः लक्ष्मणजीसे कहा | पुनः भाव कि 
आशभूषणोंकी ध्वनि अतीब सधुर हे बिना कहे रहा न गया, इसीसे इनसे कहा ।--विशेष आगे दोहा २३० में 
बीले सुचि मन अनुज सन? पर लमगोड़ाजीकी टिप्पणी देखिए । 

वि. त्रि.--हवदय गुनि'' ” इति। विचार करते हैं कि गतिकी र्मणीयतासे भूषणोंकी ध्वनि ऐसी 
सुहावनी है | भूषणोंकी ध्वनि मधुर होती है पर इसका उद्दीपक प्रभाव ऐसा बलवान्‌ है कि दुन्दुभीके घोर 
शब्द्से उपभित करने योग्य है। सखारूपमें' लक्ष्मणजी साथ हैं अतः उन्हींसे अपना मनोभाव व्यक्त कर 
रहे हैं। नगर-द्शेन समय कामका पराजय हुआ, अतः पृष्पधन्बाने वाठिकासें फूल चुनते देखकर, उपयुक्त 
समय जानकर विश्वविजयके लिये इंका दिया क्योंकि इनके विजयसे विश्वविजय है। श्रीरामजीका कामसे 
बैर है, यथा 'नील तामरस श्याम काम-अरि' | | 











दोहा २३० ( १-२ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण ं प्रपयें । ३२६ बालकांड 


प० प० प्र०--( के ) यहाँ श्रीसीवाजीकी पुनीत प्रीतिका प्रभाव दिया रहे हैं कि आभषणोंकी ध्वनिसे 
श्रीरामजी में ही पनीति प्रीति उपजी | पुनः, ( ग्व ) यहाँ श्रीरामजीकी ऋजुता ओर वीरता दिखाई । उनके 
हृदयमें' इस ध्वनिसे जो खतवबली मची है! उसका सार उन्होंने लक््मणजीसे कहा | श्रीलद्मणजी शांत, स्वस्थ 
ओर काम विजयी हैं। (ग) श्रीसीताजी ने अयनी प्रीति छिपा रकवी, किसीभी सखीसे न कहा | पर श्रीरामजी 
पुरुष हैं, वे अपने ऐश्वप्े-भावको मूने नहीं हैं । श्रीसीताजी केवल $-७ वषकी हैं। अतः बालकुमारी स्वभाव 
ओर बीराम्रणी रघुवीरके स्वभावमें' इतना भेद दिखाया है। 

नोठ--१ (क) मिश्रजी एवं वैजनाथजीका मत है कि रामजी अपने हृदयको निर्विक्रार और मर्य्यादा 
की सीमा सममते थे, पर उक्त ध्वनिसे कुछ क्षुभित समझ रसका उद्दीपन भाव विचारकर स्वयं उस्प्रे्ञा करते 
हैं।( ख ) लक्ष्मणजीसे कहनेका भाव स्नेहलताजी यह कहती हैं. कि प्रभु उनको चिता रहे हैं. कि अब 
होशियार हो जाओ | तुम्हारा वात्सल्य है। हमारा मन इनमें लग गया है।” और कुछ लोग यह कहते हैं 
कि आपत्तिमें भाईही याद पढ़ता है, वही सहाय होता है, अतरव इनसे कहा । (ग ) यहाँ श्द्भाररससे 
संपुटित वीररस है।। इसका रूपक आगे दिया जायगा। 


टिप्पणी--मानहुँ मदन दु'दुभी दीन्ही ।०” इति | ( क ) खीही कामका परम बल है, यथा लोभ के 
इच्छा दंभ बल कामके केवल नारि। ३। ३८ ।?, 'एहि के एक परम बल' नारी। ३.१८ |” इसीसे श्रीके 
आभूषणोके शब्दको कामका नगाड़ा कहा । आशभूषणोंका शब्द तालसे बजता है, यथा मंजीर नूपुर कलित 
कंकन ताल गति बर बाजहीं | १.३२२ । इसीसे शब्द अति मधुर है। अति मधुर है, इसीसे कामके नगाड़ेके 
समान है । ( ख ) कामने नगाड़ा बजाया, इस कथनसे पाया गया कि बह सेनासहित आया है |# ( ग) 
'भसनसा विश्वबजय कहे कीन्ही' यह कैसे जान पड़ा ? उसके इस प्रकार नगाड़ा बजानेसेही जाना गया कि 
विश्व विजय हो गया | अथवा, जब उसने विश्वविजयका मनोरथ किया तभी तो हमारे ऊपर चढ़ाई की है, 
हमको विजय कर लेनेसे विश्वका विजय हो ही चुका | ६७” उसने विश्वविजयकी इच्छा की, इच्छा करतेही 
उसने विश्वक्ो विजय कर ही तो लिया, यथा अस कहि फिरि चितये तेहि ओरा। सिय-मुख-ससि भये 
नयन चकोरा। २:०,३ ।' भगवान्‌ विश्वष्प हैं, यथा विश्वरूप रघुबंसमनि । ६,१४ ।!, सो थे वशमें हो गए । 
[ (घ ) छ&' काम जानकीजीका बल पाकर अत्यन्त प्रबल है, इससे उसको विजय करनेवाला त्िलोकीममे 
कोई नहीं है. | विश्वका अथ 'संसार' करनेमें कोई विशेषता नहीं है । क्‍योंकि संसार तो कामका गुलाम है' ही, 
उसे तो सदाही वह विजय किये हुएही है| इसलिए विध्णुसहलनामके अथवा, विश्वरूप रघुबंसमनि करहु 
बचन बिस्वास | लोककल्पना बेद कर अंग-अंग ग्रति जास! के आधारपर “विश्वरूप जो मैं उसके विजयकी ” 
यह अर्थ ठीक होगा |--विश्व॑ विणतुवंषटकार:' । ( रा० च० मिश्र ) | 

प० प० प्र०--१ श्रीरामजी रबुवीर हैं, इससे उनके मनमें विश्वविजय और विजयारस्मसूचक 
रणदुन्दुभी बजानेकी ही उठ्मेज्षा आ गई | ए७” यहसे कामदेव और रामरघुवीरका मानों विश्वविजयार्थ 
युद्ध आरंभ हो गया। यह रणुतरिभाषा ध्यानमें रखनी चाहिए। आरस्ममें आज चन्द्रोदय-बर्णन तक तो 

& १ यहाँ सखीगण सेना हैं। ( रा० प्र० )। २ कासकी चतुरंगिणी सेना यह हे--“त्रिविध पवन 
गज हैं। बड़े-बड़े फूले हुए वृक्ष घोड़े हैं, गुल्मलता पैदल हैं, सपल्लव रसाल रथ हैं। वसन्‍्त सेनापति है। 
पयान समान डंका दिया, सखियाँ बल हैं। श्रीकिशोरीजी प्रताप हैं ।--इसीसे इस समय मदन वीर अजित 
है। भाव कि इस समय मेरा भी घैये गया, अतः पराजय सहनेसे तो संधिही कर लेना भल्रा है। मैं संधि 
करता हूँ ।” ( बे० )। पं? रामकुमारजी और पंजाबीजीका मत है कि ख्त्रियाँ सेना हैं | बल'नसेना । 

हप्‌ 








बप5 'जा० ता डॉलिपापदप 


मानस-पीयूष ३३० | श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोह( २३० ( १-४ ) 
ऐसा देख पड़ेगा कि कामदेवकी ही विजय हो गई पर आगे सिद्ध होगा कि राम रघुबीरकी ही बिजय हुईं। 
(विस्वविजय जसु जानकि पाई! से यह आगे स्पष्ट कहा हे | 

२ इस प्रसंगमें पहले युद्धमें तो कामदेवकी विजय हुई है, यह अगली चौपाईसे स्पष्ट होता है.। पर 
मानसकबिकी मावाभास निर्मित कल्लाका यह कमाल है कि श्रोता इस भावाभासके प्रबाहमें ही बहने लगता 
है और गूह भावके सर्मको समन्वय रीतिसे समभनेमें असमर्थ होता है । सिर 

३ विश्व विष्णु:! विश्वकप” रघुवंशमणि ही हैं। ओर अकाराक्षरसम्भूतः सोमित्रिविश्वभावनः। 
रा० ता० उ० ।' इस समय तो मदनने श्रीरामजीपर विजय तत्काल पा ली, पर विश्वावभ्ु श्रीलक्ष्मशजीपर 
विजय पानेमें वह असमथ ठहरा। इससे सूचित किया कि विश्वविजयके अयन्नमें मदनकी इच्छा पूरी न होगी। 
गत महायुद्धमें जापान ओर जमनीकी ही विजय प्रथम प्रति दिन होती रही, पर अन्‍्तमें तो पराजय ही 
हुआ; ऐसा ही यहाँ होना है । 

नोट--२ कामने विश्वविजयकी इच्छा क्‍यों की ? इसका उत्तर मा० त० वि० कार यह लिखते हैं कि 
“रणयन्नूपुर॑ पादे क्शयन्‌ कंकणं करे । कल्यन्‌ किंकिणीं कंख्यां बलय॑ वादयन्मुहुः । नीलपीताम्बरधरोौ 
खग्विणों च शुचिस्मितों | विराजे ते महापीठे तुमुल्षे रासमण्डले । सर्वाः सर्व प्रनुत्यन्ति नतेयन्ति परस्परम्‌ ।” 
( अथात्‌ युगलसरकार नील-पीताम्बर धारण किये हुए, माला पहने, मंद्भुस्कान सहित महारासमण्डलमें 
द्व्य सिंहासनपर बैठे हैं| चरणमें नूपुर, हाथमें कंकश, किंकिणी और वलय मधुर शब्द कर रहे हैं । सभी 
परस्पर नाचती ओर नचाती हैं )। रासस्थल निकुज स्थानकी ध्वनि है, इसीसे हृदयमें गुणकर भाईसे कहने 
लगे कि यह ध्वनि तो वसी ही है मानों मदनने विश्वमें मेरे मनके विजयहेतु डंका बजाया है। जब महारास- 
स्थानमें कामकी कला कुछ न चल सकी; 'नठ्य लावण्यकं रृषठवा मूछितों रतिमन्मथो । इतिहनुमत्संहितायाम्‌ । 
तब संसारमें मेरा नरनास्यमात्र लीला समझकर चढ़ाई की होगी । बावा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 
'मनसा विश्व विजय कह कीन्ही! का भाव यह है कि मुनिके साथ हम जो ब्रह्मचर्यत्रत धारण किये हुए हैं 
यह रहेगा कि नहीं | | 

वीरकवि-- मानहु मदन' ' 'कीन्ही' में कामदेवका नगाड़ा बजाना असिद्ध आधार है, क्योंकि वह 
विना दुन्दुभी दिये ही जिल्ञोकविजयी है। इस अहदेतुको हेतु ठहराना असिद्ध विषया हेतूल्ेन्षा अलंकार है । 


अस कहि फ़िरि चितये तेहि ओरा । सिय मुख ससि भये नयन चकोरा ॥३॥ 
भये बविलोचन चारु अचंचल। मनहु सकूचि निमि तजे दिगंचल ॥४५॥ 


अथ--ऐसा कहकर फिरके उस (शब्द) की ओर देखा (तो) श्रीसीताजी के मुखचन्द्रपर (श्रीरामजीके) 
नेत्र चकोर हो गए | अथात्‌ उनके भुखचन्द्रकों एकटक, टकटकी लगाये देखते रह गए ॥ ३॥ सुन्दर दोनों 
नेन्न स्थिर हो गए, सानों निमिन्‍्महाराजने संकोचवश हो पत्रकों , परके निवास ) को छोड़ दिया ॥ ४ ॥ 

टिप्पणी--१ (क) फिरि चितये तेहि ओरा' इति। जब दूरसे शब्द सुन पड़ा तब मदनकी दु'दुभीका 
अनुमान करके कहने लगे थे ओर जब शब्द बहुत निकट सुन पड़ा तब फिरकर देखा। 'फिरि चितये? 
अर्थात्‌ फिरकर देखा --इस कथनसे पाया गया कि सखी पीछेसे आई । श्रीरामजी लताकी ओटमें हैं, इसीसे 
श्रीसीताजीने श्रीरामजीको नहीं देखा ओर श्रीरामजीने सीताजीकों देख लिय।। चन्द्र चकोरकों नहीं देखता, 
चकोर ही चन्द्रको देखता है। (ख) 'सिय-मुख-ससि भये नयन चकोरा' इति। 'भये चकोरा अथात्‌ चकोरकी 
तरह एकटक देखते रह गए। यथा 'एकटक सब सोहहिं चहु' ओरा | रामचंद्र मुखचंद्र चकोरा ।” यही बात 
आगे कहते हैँ भये बिलोचन चारु अचंचल !” [चकोर पूणचन्द्रपर लुब्ध रहता है, यथा भए मगन देखत 
मुख सोभा | जनु चकोर पूरन ससि लोभा | २०७,६ । नेत्नोंकी चकोर कहकर जनाया कि नेत्र शोभापर लुभा 
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दोहा २३१० ( २०४ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपय्ये । ३३१ बॉलकांड 





गए | मनके लुभाये बिना नेत्र एकटक नहीं हो सकते, इसीसे आगे मनका लुभाना भी कहा हे--मन सिय 
रूप लुभान | २३१ ।* | 

नोट--१ 'फिरि' के र से परकारकी तरह घूम जाना किस सुन्दरतासे दिखाया गया है। ( “यह है 
आई कहाँ से, गरदिशे परकार पावों में १” का जवाब है' )। साथही साथ अंत स्थिर भावके निरूपणमें 
'सियमुख ससि! वाला अनुप्रास कितना शान्तमय और सरल है! (सारी अपूर्ण क्रियाओंकी पूत्ति यहाँ 
हुईं )। शब्दगुणमें “च” कार की चाशनी देखिये । ( लमगोड़ाजी ) | 

प० प० ग्र>- उस मदन-दुन्दुभीकी प्रभुता तो देखिए कि फूल चुनना तो पहले ही बंद हो गया, 
अब नादलुब्ध मन ने प्राणादि इन्द्रियोपर ऐसी सत्ता जमाई कि यन्त्रके समान शरीरको घुमा दिया और 
जिधरसे ध्वनि आई थी उधर मुख हो गया ओर ध्वनि जहाँसे निकज्ञी थी उसे देखनेके लिये नेत्र चंचल 
हो गए । जेसी दशा प्रथम श्रीसीताजीकी हुई वैसी ही अब श्रीरामजीकी हुई; भेद इतना ही है कि श्रीरामजी 
बालमृगकी तरह सभीत नहीं हुए। 

नोट - २ 'सिय मुख” को पूर्ण चन्द्र कहनेका भाव कि श्रीकिशोरीजीके नेत्र ओर सुखकी ज्योति पूवबतू 
जैसीकी तेसी ही बनी रही और श्रीरामजीमें सात्विक भाव हो आया। अतणब येही आसक्त हुए, जेसे 
चकोर चन्द्रमापर आसक्त होता है, चन्द्रमा चकोरपर नहीं। (बे? )। श्रीसीताजीके झुखपर चंद्रमाका 
आरोप करके श्रीरामजीके नेत्रोपर चकोरका आरोपणश करना “पर॑परित रूपक अलंकार” हे । 

प॑० प० प्र---श्रीरामजीके नेत्र ही चकोर बने । श्रीरामजी शरद्‌ शशि हें सिय मुख शरद शशि नहीं 
है, केवल शशि है। यथा “अधिक सनेह देह भे भोरी । सरद्‌ ससिहि जनु चितव चकोरी', सिय मुख ससि 
भए नयन चकोरा' | अब विचार कीजिए, किसकी जय हुई। श्रीसीताजी इस महाछबिकों देखते ही इतनी 
लुब्ध हो गई हैं कि उस रूपकी सराहना सनमें भी न कर सकी । और श्रीरासमजी तो विचार-क्षम रहे हैं, 
इनकी देह भी भोरी' नहीं हुई | इस प्रकार यहाँ श्रीरघुबीरकी ही विजय हुईं है । 

नोठट--३ यह प्रभाव श्रीरामपर ही पड़ा लक्ष्मणाजी पर नहीं, यर्याप पहले प्रभाव एकसे थे। प्रेमके 
प्रथकरणका यह सिद्धान्त ही श्रीति पुरातन! पू्व संबंधरूपमें पहले ही संकेतहूपसे बता दिया गया हे। मेरी 
कोरेली'” नामक नैतिक उपन्यासकारने भी जिस्का' (27379) नामी अँनेज़ी उपन्यासमें यह सिद्धान्त चरिताथ 
कया है कि यदि वैसे प्राकृतिक संयोगवाले श्रेमिक और प्रेमिकाकों अलग-अल्लग धरुवोपर रकखें तो भी वे 
आकर्षित होकर बिना मिलते न रहेंगे । ( ज्मगोड़ाजी ) | 

प्‌० प० प्र०-इस संपूर्ण प्रसंगमें कविका सँमाल ध्यानमें रखना आवश्यक है। देखिए, जब 
श्रीरामजीके नेत्र श्रीसीताजीको देखते हैं तब सीताजी उनकी तरफ़ नहीं देखती हैं ओर जब श्रीसीताजीके 
नेत्र श्रीरामजीके मुखचन्द्रको निहारते' हैं तब रघुबीरकी दृष्ठि उस तरक नहीं. है । यह लीला 'सिय राम 
अवलोकनि परस्पर । १२३ छन्द २।' तक अज्याहत' बनी रही। अर्थात्‌ विबाह-विधिमें परस्परावल्ोकन 
विधि तक रघुबीर और जानकीमें एक ही समय परस्परावज्ञोकन नहीं हुआ है | #-#* यह परमोश्च 
आदवशेयुत शुद्ध सात्बिक खज्ञरकी विशेषता केवल तुलसी मानसमें ही देखनेकी मिलती है । 

टिप्पणी -२ ( क ) यहाँ श्रीरामजीके मन, बचन, कम तीनोंका हाल कद्ाा है। हृदय गुनि' हृदयमें 
गुणना यह मनका हाल है, लक्ष्मणुजीसे कहना कहत लषन सन! यह वचन है. ओर फिर कर देखना यह 
कम है| तात्पय कि मन, वचन ओर कम तीनोंसे बशमें हो गए हैं । 

( ख ) भये बिलोचन चार अच॑चल' इति । चार विशेषणका भाव कि एकटक होनेपर नेत्रोंकी 
शोभा नहीं रह जाती पर श्रीरामाजीके नेत्र अचंचल' अर्थात्‌ स्थिर होनेपर भी सुन्दर हैं ओर जब चितबते 
होते हैं. तब तो सुन्दर होते ही हैं । यथा 'चितवनि चार मार मन्तु हुरनी । २४३ । ३ |”, “चितवलि चाद 


मानस-पीयूष ३३२। श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोड़ा २३० (३-४) 





भूकुटि बर बाँकी | २१६,८।” [ 'सये अच॑चल' का भाव कि नेत्र अपनी ही वस्तुकी खोजमें हें। जबतक 
वस्तु न मिली तबतक चंचल रहे, मिल जानेपर अच॑चल हो गए। (पाँ० )। अथवा, अभीतक चंचलता- 
रहित हो किसीके रूपपर न ठहरे थे वह अपनी बानि' (स्वभाव ) छोड़कर आज स्थिर हो गए। 
( रा० प्र० ) | पुनः भाव कि “जिन्ह निज रूप मोहनी डारी | कीन्हे स्वबस नगर नर नारी।” भला उन 
रघुताथजीकी दृष्टिको लुभानेबाला संसारका कोई प्राणीमात्र कब हो सकता है ? ( स्मरण रहे कि जनकपुरके 
नगर नारि नर रूप निधाना ।'' तिन्ह्रहिं देखि सब सुर सुरनारी। भये नखत जनु बिधु उजिआरो॥ 
३१४७ |” जब ये ही श्रीरामरूप देख लुब्ध हो गए तब त्रिभुवनका कौन ऐसा प्राणी है जो अपने सॉंदयसे, 
छबिसे, उनको लुभा ले ? सो उन श्रीरघुनाथजीके नेत्रभी श्रीसीताजीकी छबिपर अचंचज़ हो गए; इससे यहाँ 
कोई कारण विशेष जान पड़ता है। अतः निर्मिकी उत्प्रेज्ञा करके असंभव दोषकी नितृ/त्त की | (मा०्तर्णब०) | 

टिप्पणी--३ 'मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचज' इति। (क) निमि राजाका वास सबको पलकोंपर है। 
श्रीसीताजी निमभिकुलकी कन्या हैं और श्रीरामजी उनके पति हैं | लड़का-लड़की ( दामाद ओर कन्या ) दोनों 
वाठिकामें एकत्र हुये, इसीसे मानों राजा निमि सकुचाकर पलकोंकों छो :कर चल्के गए कि अब यहाँ रहना 
उचित नहीं | पलक छोड़कर चले गए, इससे पल्षक खुले रह गए । शोभा देखकर पलक नहीं गिरते ।--इसी 
( एकटक होनेके ) संबंधसे उत्प्रेत्ञा करते हैं कि मानों निमि सकुचकर चले गये। वा, | (ख) निमि यह 
सोचकर चले गए कि यहाँ हमारे रहनेसे इनको संकोच होगा, जिससे इनके उपस्थित कार्यमें विन्न होगा। 
अपनी संतानका खंगार-कुतूहल देखना मना है | ( रा० च० मिश्रज्जी ) | 

नोट--४ पल्षकॉपर वास रहनेसे उनका खुलना ओर बंद होना अपने अधिकारमें था। जब वास 
हट गया तब तो वे खुले ही रह गये | यह केवल उत्प्रज्ञा है। नहीं तो आपके पत्रकोंपर देवताओंका वास 
कहाँ ? आपके तो सब अंग चिदान॑द्मय हैं--“विदानंदमय देह तुम्हारी । बिगत बिकार जान अधिकारी | 
२॥१२७ |” शोभाकों देखकर नेत्रोंका एकटक होना स्वाभाविक है। यह सिद्ध आधार है, परन्तु निमिका 
पत्नकोंकों त्याग देना कल्पना मात्र है। इस अहेतुको हेतु ठहराना सिद्ध विषया हेतूझेज्ञा अलंकार! हे। न 
तो निमि चले गए ओर न सकुचे ही । यह कविकी थुक्ति है । द 

मनुजीके पुत्र इच्चाकुजीके सौ पुत्नोंमेंसे विक्रुक्षि, निमि ओर दंड तीन पुत्र प्रधान हुए। यथा चछुत- 
वतश्च मनोरिच्वाकुः पुत्री जशे घ्राणतः ।११॥। तथ्य पुत्र शतप्रधाना विकुक्षि निमि दण्डाख्याव्मयः पुत्रा वभुवु; ।१२। ( बि० 
पु० अंश ४ अ० २ ) | इस तरह राजा निर्मि भी रघुवंशी थे । सत्यंपाख्यानमें' भी यही कहा है | यथा “निमस्तु 
पूबजोअस्माकमिक्ष्वाकुतनयो भवत्‌ ॥ ८। इक्ष्वाकुकुल सन्मृत्वादिक्ष्याकुसदशा।वमी । कु । तध्मिन्निमी जातो पूजनीयों न 
संशयः । ६ / ( उत्तराघ अ८ ६ )। अर्थात्‌ इच्चाकुपत्न नि” महाराज हमारे पूबज थे | इन दोनोंका जन्म 
इच्चाकुकुलमें होनेसे ये दोनों इद्बाकुमहाराजके समान हैं और इसीसे ये दोनों हमारे पूज्य हैं। भा० ६।१३।१ 
में भी राजा निमिको इच्चाकु सहाराजका पुत्र कहा है। महषि गौतमके आश्रमके समीप बैजयन्त नामका 
नगर बसाकर ये वहाँका राज्य करते थे । 

सिमिने एक सहख्र वषमें समाप्त होनेबाले एक यज्ञका आरंस किया ओर उसमें वसिष्ठजीकों होता 
(वा, ऋत्विजके रूपमें ) बरण किया | बासप्ठजीने कहा कि पंचसों वर्षके यज्षके लिये इन्द्रने मुझे पहले ही 
बरण कर लिया है। अतः इतने समय तुम ठहर जाओ । राजाने कुछ उत्तर नहीं दिया, इससे वसिष्ठजीने 
यह समझकर कि राज़ाने उनका कथन स्वीकार कर लिया है, इन्द्रका यज्ञ आरंभ कर दिया, इधर राजा 
मनिमिने भी उसी समय महषि गोतसादि अन्य होताओं छारा यज्ञ पररभ कर दिया। इन्द्रका यज्ञ समाप्त 
होते ही मुझे निमिका यज्ञ कराना हे! इस विचारसे वसिष्ठजी तुरन्त ही आ गये । राजा उस समय सो रहे 
थे। यज्ञमें अपने स्थानंपर गोतमको होताका कम करते देख बसिष्ठजीने सोते हुए राजाकों शाप दिया. कि 








दोहा २२७ ( ३-६ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रप्ये । ३३३ बालकांड 
“इसने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कमेंका भार गौतमको सॉंपा है, इसलिये यह देहहीन हो जाय! ।--तत्कर्म- 
कतृ त्व॑ च गौतमस्य दृष्ठवा स्वप्ते तस्म राज्ले मां प्रत्याख्यायेतद्नेन गौतसाय कर्मान्तरं समर्पित यस्मात्तस्मादयं 
विदेहो भविष्यतीति शाप॑ ददो ।८।' (वि-पु० ४।४)। श्रीमद्भागवर्तमें शापके बचन ये हैं--निमिको अपनी 
विचारशीलता ओर पांडित्यका बड़ा घमंड है, इस लिये इसका शरीर पात हो जाय ।? यथा अशपत्‌ पततादू 
देहो निमेः पर्डितमानिन । भा० ६।१३॥७ ।! 

वसिष्ठजीने शाप दिया है, यह जानकर राजा निमिने भी उनको शाप दिया। यस्मान्मामसंभाष्याई- 
ज्ञानत एवं शयानस्य शापोत्सगंमसो दुष्ट्रगुरुश्वकार तस्मात्तस्यथापि' देह: पतिष्यातीति शाप॑ दत्वा देहमत्यजत 
| १० |! (वि० पु० अंश ४ अ० ४५)। अर्थात्‌ इस दुष्ट गुरुने मुझसे बिना बातचौत किये अज्ञानतापू्बक 
मुझ सोये हुये को शाप दिया है, इसलिये इसका देह भी नष्ट हो जायगा। इस प्रकार शाप देकर राजाने' 
अपना शरीर छोड़ दिया। श्रीमद्भागवतमें' शुकदेवजीने कह हे कि नि।मकी दृष्टिमें गुरु वसिध्ठका शाप धर्मके 
प्रतिकूल था, इसलिये उन्होंने भी शाप दिया कि आपने लोभवश अपने घमंका आदर नहीं किया, इसलिये 
आपका शरीर भी पात हो जाय । यथा “निमिः प्रतिददो शाप॑ गुरवेज्धर्मत्र्तिनें। तवायि पतताद देहो ल्ोमाडर्म॑- 
मजानत: ।भा० ६|११।४॥” महर्षि गीतम आदिने निमिके शरीरको तेल आदिमें रखकर उसे यज्ञकी समाप्रितक 
सुरक्षित रकखा | यज्ञकी समाप्तिपर जब देवता लोग अपना भाग ग्रहण करने के लिये आये तब ऋत्बिजोंने 
कहा कि यजमानकों वर दीजिये । देवताओंके पूछनेपर कि क्या वर चाहते हो, निमिने सूह््म शरीरके द्वारा 
कहा कि देह धारण करनेपर उससे वियोग होनेमें बहुत दुःख होता है, इसलिये मैं देह नहीं चाहता । समस्त 
प्राशियोंके लोचनोंपर हमारा निवास हो | देवताओंने यही वर दिया। तभीसे लोगोंकी पत्षक गिरने लगीं । 
यथा “तदहृमिच्छामि सकल्ललोकल्लोचनेधु वस्तुं न पुनश्शरीर ग्रहण कतुमित्येवमुक्तेदेंवेरसावशेष भूतानां नेत्रेष्वबतारितः 
। १८ | ततो भतान्युन्मेषनिमेषं चक्र: | १६ ।? (बि० पु० )। 

श्रीमद्भागवर्तमें इस प्रकार कहा है. कि सत्रयागकी समाप्तिपर जब देवता आये तब मुनियोंने उनसे 
प्राथंना की कि यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमिका यह शरीर पुनः जीवित हो उठे | देवताओंने 'एवमस्तु' 
कहा | तब निमिने कहा कि “मुझे देहका बन्धन नहीं चाहिये। विचारशील मुनि लोग अपनी बुद्धिको पूणा* 
रूपसे श्रीभमगवानमें ही लगा देते हैं ओर उन्हींके चरणकमलोका भजन करते हैं। एक न एक दिन यह 
शरीर अवश्य छूटेगा--इस भयसे भीत होने के कारण वे इस शरीरका कभी संयोग ही नहीं चाहते-वे तो 
मुक्त द्वी होना चाहते हैं। अतः मैं अब दुःख, शोक ओर भयके मूल कारण इस शरीरको घारण करना 
नहीं चाहता | जैसे जलमें मछलीके लिये सबंत्र ही मत्युके अवसर हैं, वेसे ही इस शरीरके लिये भी सब 
कहीं मृत्यु ही मृत्यु है ।” 

देवताओंने आशीवांद दिया कि राजा निसि बिना शरीरके ही आरशियोंके नेत्रोपर अपनी इच्छाके 
अनुसार निवास करें। वे वहाँ रहकर सूत्म »रीरसे भगवाचका चिन्तन करते रहें | पलक उठने और गिरने 
से उनके अस्तित्वका पता चलता रहेगा। ( भा० ६।१३।८-१२ | यथा “विदेह उष्यतां कार्म ल्लोचनेषु शरीरिणाम्‌ । 
उन्मेषणनिमेषाभ्यां लक्षितोड्ध्यात्मसंस्थितः । ६|१३॥११ |! ) उसी समयसे पलकोंका नाम निमेष हुआ । इस कुलसे 
उत्पन्न राजा इसी समयसे रघुकुलसे प्रथक हुए और वैजयन्तका नाम मिथिज्षा पढ़ा । 


देखि सीय सोभा सुख पावा। हृदय सराहत बचन न आवा ॥५॥ 
जनु बिरंचि सब निज निपुनाई । बिरचि विश्व कहँ प्रगटि देखाई ।।६॥ 


अथ--( श्रीरामजीने ) श्रीसीताजीकी शोभाकों देखकर सुख पाया। हृदयमें ( शोभाकी ) सराहना 
करते हैं। बचन नहीं निकलता ॥ ५॥ मानों ब्रह्माजीने ( श्रीजानकीजीरूपी ) विशेष रचना करके अपनी 





मानस-पीयूष ३३४ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा: २३० ( ४-६ ) 


नह" 











सारी कारीगरी ( सारी निपुणुता ) संसारको प्रगठ कर दिखाई है'। ( वा, अपनी सारी कारीगरी रचकर 
विश्व को प्रत्यक्ष कर दिखाया है )॥ ६ ॥ 

लमगोड़ाजी--१ ६#"अर्थाली ५ में 'स' का अनुप्रास ओर दीघमात्राओं में रसास्वादनका आनंद है। 
२ बीनद रूय गुल” ( उप फलका साक्षात्कार ) कितना सरस है सतक्तात्कारसे वह गुप्त आनंद है जिसमें 
हृदयकी सराहना है सगर 'बचन न आवा' की भूक अवस्थाही है। हम आगे देखेंगे कि इस हृदयकी 
सराहनाकोी कवि ( जिसका अथ ही हे क्रान्त अर्थात्‌ सूब्मदर्शी ) अपनी एक्स रेज़ ( >-9895 ) द्वारा 
किस सुन्द्रतासे प्रगठ करेगा। नाटक कलाके ममज्ञ देखे कि कवि कितना आवश्यक है और, ऐसे कवि 
द्वारा चित्रणके सामने शेक्सपियरके नाटकोंकी स्थगत-वार्तायें' ( 807०4णंभंण्ट्ट ) कितनी कृत्निम हैं । 

टिप्पणी--१ ( के ) देखि सीय-सोभा सुख पावा० इति ।(क ) पूव नेन्नकों चकोर कहा,--सिय 
मुख ससि भये नयन चकोरा! । चंद्रमाकों देखकर जो दशा चकोरकी होती है, वह सब दशा अब कहते हैं। 
दोनोंकी दशाओंका मिलान-- 


चकोरकी दशा श्रीरामजीकी दशा-- 
चन्द्रमाको देखनेसे सुख मिलता है १ देखि सीय सोभा सुख पावा 
चकोर चंद्रमाको एकटक देखता रहता है २ भये बिलोचन चारु अचंचल 
चंद्रमाकी देखता है, तारागण को नहीं ३ श्रीसीताजीको देखते हैं, सखियोंक्री नहीं 
चंद्रमाकी देख हृदयमें सुखी होता है ७ हृदय सराहत 
» देखकर बोलता नहीं ४ बचन न आवा 


( ख ) बचन न आवा' से जनाया कि सीताजीकी शीमा वचनते भिन्न ( परे ) है, क्‍योंकि यदि' 
पचनमें आ सकती तो रामजी ल्क्ष्मणजीसे अवश्य कहते जैसे आमूषणोंके शब्द सुनकर उसको कहा था | 
(ग ) हंदयमें क्या सराहते हैं सो आगे लिखते हैं -जनु बिरंचि०? । 

नोट--१ 'देखि सीय सोमा' इति | शोभा “सोंदण्य और गुणका वह भाग है जो औरोंको अपनी 
आकर्षण-शक्तिसे आकर्षित करता है । इस तरह नजदीकी बढ़ती जाती है. और गुण एवं सु'दरता, वास्त- 
विकतथा न कि केबल आपेक्षिक, स्वयं अलनुमूत एवं विश्वसनीय होती जाती हैं?”--( पं० राजबहादुर 
लमगोड़ाजी । माधुरी से )। 

२ मुख पावा' क्‍योंकि नेत्र चकोर बन गए हैं, चकोर चंद्रको देख सुख पाता है| नेत्र अपना विषय 
पाकर सुखी हुए। इन्हींके ज्िए तो पीछे फिरे थे, जिसकी खोज थी उसे पागए। पॉँड़ेजी लिखते हैं कि 
पावा' शब्द खोजने, हू ढ़नेका वाचक है.। जिस सुखको दूढ़ते थे उसे पाया। वह सुख केसा है, उसपर 
कहते हैं कि बचनमें नहीं आता” [ अर्थात्‌ वाणीसे अगोचर है, वाणीका विषय नहीं हो सकता, वाणीकी 
वहां पहुँच नहीं | (पांड़ेजी )। मिलान कीजिये--'डर अनुभवति न कह सक सोऊ'। वही भाव यहां 
है। पुनः सुख पावा' से जनाया कि आन॑न्दरूप सुखनिधान कहलाते थे, पर आनन्द वस्तुतः आजही 
पाया है । ( मा० त० वि० ) 

३ “हृदय सराहत” के और भाव--( क ) ऊपर कह आए हैं कि सखी श्रीरामजीको देख निर्बोल 
होगई, इससे सीताजीने यह प्रण किया कि राजपुत्रने एक सखीको निर्बोल कर दिया है, हम उनको अनबोल 
करेंगी । वही बात कवि यहां कहते हैं कि रघुनाथजी सीताजीको देख ऐसे आनन्दको प्राप्त हुए कि बोल न 
आया। (पॉँ० )। (ख) सराहत' का श्लेषसे यहः भावभी निकलता है' कि “हृदय ( शोभारूपी ) सर 
( बाण ) से आहत आर्थात्त्‌ घायल होगया, अतएवं 'बचन न आवा! ।” ( म० त० वि०, रा० प्र० ) | 

वि० ज्रि०--पहिले कह आये हैं 'परम रम्य आराम यह जो रामहि सुख देत” | बाराने सुख तो दिया 





दीहा २३० ( ४-६ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण ं प्रपये । ३३४ बालंकांड 
पर इन्होंने लिया नहीं, क्योंकि बिना आलम्बनके उद्दीपन सुखदायक नहीं हीता । अब श्रीसीताजीके रूपमें 
आलब्बनकी प्राप्ति हुई; अतः कहते हैं. देखि सीय सोभा सुख पावा' | ( अब अनुभाव कहते हैं कि ) मनसे 
प्रशंसा करते हैं, लक्ष्मणजीसे कहना चाहते हैं पर कह नहीं सकते | चतुष्पाद विभूतिमेंसे एक पाद ही 
प्रकट है और तीन पाद अग्रकट हैं। सो मानों बह्मदेवने सीवाजीको रचकर उनमें चतुष्पाद विभूतिकों श्रकट 
करके दिखला दिया । यथा '“त्रिपादूध्व॑म्रुदेत्पु रुष: पादास्येहा भवत्पुनः । 

( श्रीलमगोड़ाजी लिखते हैं कि “सर + आहत” वाली खींचातानीसे मैं सहमत नहीं हूँ, क्‍योंकि इसमें 
जहर इश्क़ है और यहाँ विषपूर्ण शज्जार नहीं है ।!--दास प्रथमही लिख चुका है कि ये टिप्पण केवल 
शद्धारियों रसिकों सख।भावधालोंके ओर उन्हीके लिये हैं ) | 

दिप्पणी--९ “जनु बिर्रीचि संब निज निपुनाई'''” इति। (क) इस कथनका तात्पर्य यह है कि 
श्रीजानकीजी त्रह्माजीके कला-कोशलकी सीमा हैं। ( ख ) जहाँ अत्यन्त सुदरता कहनेकों होती है वहाँ 
ब्रद्मैकोी ही बनाना कहते हैं। यथा जिेहें बिरंचि रचि सीय सबाँरी। तेहि स्यामल बरू रचेउ बिचारी । 
२२३७ ।', कहा एक मैं आजु निहारे। जनु बिरंचि निजञ्ञ हाथ सँवारे | ३११४ | इत्यादि । “श्रीसीताजी 
विधिकी बनाई हुई नहीं हैं” यह शंका करनेका कोई प्रयोजन ही नहीं है; क्योंकि यहाँ शोभाके व्णनका 
प्रकरण है । विधि प्रप॑चमें नररूप धारण करके प्रकट हुए हैं, इसी ते विधिके बनाये कहे' जाते हैं.। ( छ#' 
स्मरण रहे कि यहाँ श्रीसी ताजीको विरंचिका बनाया नहीं कहते । यहाँ उद्ेज्ञामात्र है । अतीब झुन्द्रताके 
विषयमें ओर कह ही क्या सकते हैं. ! उल्ेत्ञा यथाथ नहीं होती । 'जनु बिरंचि''” से जनाया कि श्रीसीताजी 
अंयोनिजा हैं उनंका जन्म कम बिपाक बन्धनके अतीत है । ) 

नोठट--४ पॉड़िजीने यह शंका उठाकर कि आगे कहा है कि बिधिहि भयेहु आचरजु बिसेषी। 
निज करनी कछु कतहूँ न देखी । ११४।८। जब त्रह्मान जनकथुरकों अजाके घराँमें' अपना कुल कत्तव्य कहीं 
नहीं देखा, तब जानकीजीको बनाना केसे संभव हो सकता है /, वे समाघानाथे अथ यों करते हैँं--“मानों 
जो जानकीजी अपनी निपुणतासे सब बिरंचोंकों रचती हूँ वही विश्वकों प्रकट दिखाई दीं।” ओर कहते हैं 
कि ऐसा ही आगे कहते हें--सु दरता कहे सुदर करई' । 

४ वि० टी० ने यह अथ दिया हे--“मानों ब्रह्माजीने अपनी सब चतुराईहीको रूप देकर परमेश्वर- 
को स्पष्ट दिखाया हो ।--यहाँ विश्व का अथ परमेश्वर भगवान राम” किया है। रा० प्र० के आधारपर 
यह अथ जान पड़ता है । 

६ ( के ) छ&"बिरचि? शब्द प्रायः वहीं वहीं दिया गया है जहाँ विशेष कोशलकी रचना कहनी 
होती है । ब्रह्मा हाथसे नहीं रचते | वे संकटयसात्रसे सष्टिकी रचना करते हैं, पर इनकी रचना मानों स्वयं॑ 
की है |--यह बिरंच' के रचनेका भाव है । ( ख ) एक तो बिरंचि', उसपरभी “बिरचि' ओर फिरमी 
सब निज निपुनाई” बिचारनेही योग्य हैं। भाव यह है कि ऐसी शोभा ब्रह्मांडभरमें कहीं किसीमें नहीं है; 
यह अलोकिक' है, जैसा आगे श्रीरामजीने स्वयं कहा है--जासु बिलोकि अलोकिक सोभा ॥! ह 

७ यहाँ श्रीसीताजीकी अतिशय शोभाका वर्णन उद्पेज्ञाका विषय है । ब्रह्माकी रचना-कुशलता सिद्ध 
आधार है, क्‍योंकि वे खथ्टिकी रचना करते हैं। पर सीताजी आदिशक्ति हैं, वे स्वयं अपनी इच्छासे 
प्रकट हुई हैं, वे अह्याकी बनाई नहीं हैं। इस अहेतुको हेतु ठहराना 'सिद्धविषया हेतूत्रेज्ञा अलंकार/ 

। ( वीर ) | 
कल ८ कुमारसंभवमें इससे मिलता हुआ शछोक यह है- सर्वोपमा द्ृव्य समुच्चयेन यथा अदेश विनिवेशि- 
तेन | सा निर्मिता विश्वसुजा प्रयत्नादेकस्थसोंदय्य दिदक्षयेव ॥” अर्थात्‌ समस्त उपसायोग्य द्वव्योंका समुच्चय 





सानस-पीयूष २३६ | श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २३० (४-८) 
लेकर यथायोग्य अड्डोंमें लगाकर सृष्टि र्वयिता विर॑चिने बढ़ेही प्रयत्नसे सोन्दर्यकों देखनेके लिये इनका 
निर्माण किया। 

६ हृदयमें' क्या सराहते हैं यह जनु बिरंचि''” से आरंभ हुआ | इसपर शंका होती है कि “जिस 
सुख शोभाकों उसके पानेवाले न कह सके--बचन न आवा' उसको अंथकर्ता केसे कहते हैं ?” 
समाधान यह है कि 'सानसके रूपकमें कह आए हैं कि जो युक्ति कहेंगे वह इस सरकी मोती उत्पन्न 
करनेवाली सीपी है' | उसीके अनुसार दोहे तक कविकी थुक्ति है।” ( पाड़ेजी )। पुनः, कवि प्रथमही कह 
चुके हैं--तिहि करि बिमल बिवेक बिलोचन । बरनउ रामचरित भवमोचन |”, 'सूभहिं रामचरित मत्ति 
मानिक । गुपुत प्रगट जहँ जो जेहिं खानिक |), 'जेहि पर कृपा करहिं जन जानी । कावे उर अजिर नचावहिं 
बानी ।', सो जानइ जेहि देहु जनाई ।', इत्यादि कारणोंसे शंकाके लिये कोई स्थान नहीं है । 

छुदरता कहूँ सुंदर करई। छंब्रगृह दीपांसखा जनु बर३॥७॥ 
सब उपभा कबि रहे जुठारी | केहि.. पटतरों बिदेहकुमारी ॥4॥ 
शब्दाथ--पटतरना + बराबर करना; उपमा देना । 

अथ--सुन्द्रताको भी सुन्दर करता हे | मानों छुबिझपी धरमें दीपककी लो जज्ञ रही है || ७ ॥ कवि 
लोगोंने सब उपसाओंको जूठार ( जूठी कर ) डाला है। विदेहकुमारी श्रीजनकनन्दिनीजीकी किससे 
उपभा दूँ ! ॥ ८॥ 

पं० राजारामशरण--' सुन्दरता कहूँ '” यह अधाली काव्यकलामें बहुत ही उत्तम स्थान रखती 
है। इससे कविकी विश्वसाहित्यपर विजय प्रमाणित होती है । 

'सुद्रता कहूँ सु दर करई' इति। अमेरिकाके प्रोफेसरने शैक्सपियरकी इस पंक्तिकी, कि “#0७४६ए, ४ए 
70976 48 '०7४७॥ ', ( कमज़ोरी तेरा नाम स्त्री है ) को बड़ी प्रशंसा की है'। कारण कि उपसान और 
उपभेय दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञायें हुआ करती थीं और व्यक्तिवाचक संज्ञामें विचार सीमित होता है । 
( इसीसे तो वह नामरूपात्मक है ) परंतु कविने एककों गुशवाचक करके असीमित बना दिया । ( कमज़ोरी' 
गुणवाचक्र है, इस कारण उसकी सीमा नहीं )। हिन्दूविश्वविद्यालयके प्रोफेसर श्रीयाजनिंकजीने बताया था 
कि उपयुक्त प्रोफ़ेसरने इतनी प्रशंसा की है कि यहाँ तक कह दिया है' कि थदि शैक्सपियरका सब साहित्य 
नष्ट हो जाय और केवल यह पंक्ति बच' रहे तो भी वह ससारका श्रेष्ठ कवि प्रमाणित होगा | हमारे कविका 
यह चरण इससे कहीं बढ़कर है, कारण कि श्रीसीताजीको, सुदरतावाले विचारका जो गुणवाचक है. उसका 
भी सुदर करनेवाला लिखा है| ठीक भी है, श्रीसीताजी अग्नाकृतिक हैं. और प्राकृतिक शब्द भी तो चाहे 
गुणवाचक ही क्‍यों न हों, सीमित ही हैं। और, यहाँ उसका वर्णन है कि जिसके अंशसे 'अगशित उम्रा 
रमा ब्रह्माणी' उत्पन्न होती हैं। मगर कविका चमत्कार यह है कि 'जनु' की उत्रेज्षा करके अतिशयोक्ति द्वारा 
कलाको नाटकीय और खशड्भारकी ही श्रेणीमें रक््खे हुए है, जिसमें रोचकता बनी रहे । महाकाज्यकी उड़ानको 
सुन्द्रतामें' छिपाये रक्‍्खा है । 

पड" कया पाग्चात्यसाहित्यपर इस प्रकार विजय नहीं हुईं ! 

अब दूसरा चरण लीजिये--'छुबिगृह दीपशिखा जनु बरई'। मेरे संस्कृत साहित्यके विज्ञ सिन्रोंमे 
मुझे बताया है कि कालिदासकों दीपशिखाबाला' कालिरास कहते हैं, कारण कि उन्होंने एक जगह 
प्रेमिकाकों उस दीपशिखा पे उपभा दी है. जिसके कारण अँधेरा बाजार जगमगा उठे$&। अँधेरेमें उजाला 


४3७ अर ढ (5 शिखे ८ अब 
& “संचारिणी दीपशिखेब रात्रो य॑ य॑ व्यतीयाय पतिंवरा सा-मरेन्द्रमाग हि. इव अपेदे विवर्णभाव' 
दे (१ * [# में 
स सभूमिपालः ॥ रघुवंश षष्ठ सगे ॥६७॥” पतिका वरण करनेवाली इन्दुमती रात्रिमें चलनेवाली दीपशिखा 
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करना तो कोई चमत्कार न हुआ; हमारे कविने तो छबियृह दीपशिखा' जजालेसें उजाला पैदा किया है 
_और उसे प्रमाणित भी किया है। सवेरे सूर्योद्यके बाद भी श्रीसीताजीकी सु दरताका ग्रमाव श्रीरामपर 
यह पड़ा है कि वे लक्ष्मणसे कहते हैं कि करत प्रकास फिरत फुलवाई!--यह है 'सूरजको चिराग दिखाना' ! 
इस अकार पूर्वी साहित्यपर भी बिजय हुईं । क्या इस प्रकार पूरी अर्धालीमें विश्वसाहित्यपर विजय न हुईं ! 

श्रीसीताजीके सम्बन्धकी उपमाओंके चढ़ावकों देखते चलियेगा। आप 'एहि विधि उपजइ लब्छछि 
जब»! वाले असंगपर पहुँचकर यह अनुभव करेंगे कि आप विश्वसाहित्यके मेरु! ( सुमेर ) पर्वत ( हिमालय 
नहीं ) की भी उच्चतम चोटीपर हैं । 

कविने साफ़ आगेकी अधालीमें बता दिया है कि राम” का हृदय ( शुद्ध प्रेमके कारण ) कवियोंकी 
जुठारी-उपमाओंका प्रयोग नहीं करना चाहता । 

प्‌० प० प्र०-- जनु बिरंचि' ' 'बिरचि बिस्व कहूँ प्रगठि जनाई” इसकी सर हना करनेपर भी समाधान 
नहीं हुआ तब कहते हैं कि सुन्दरताको सुन्दर करनेवाली यही है। सौन्दर्य, लावश्य, रूप, शोभा, कान्ति, 
युति ओर छबि आदि जितने भी आदरणीय और हृदय प्लावित करनेवाले गुण हैं वे सब इस विदेहकुमारी 
से ही मिले हैं। यह कथन उचित ही तो है, क्योंकि नगर नारि सर रूप निधाना। सुधर सुधरम सुसील 
सुजाना ॥ तिन्हहिं देखि सब सुर सुरनारी । भये नखत जनु बिघु उजिआरी । ३११४ | ६-७ / जिनका सोन्द्य 
ऐसा है वे भी युगल किशोरोंको देखकर मोहित हो गए और अब उन रघुबीरको भी श्रीसीताजीके सौन्दर्यने 
मोहित कर उनके मनको सुखी किया। भाव यह कि श्रीरामजीका सौर्दय भी श्रीसीताजीके कारण ही है । 
निगु ण॒ निराकार ब्रह्ममें तो सौन्दर्यादि कुछ भी गुण नहीं हैं, वह अगुण है। ऐसे ब्रह्मको सभुण साकार 
बनानेमें आदिसक्ति छबिनिधि जगमूला' की ही सहायता होती है । ५ निगु ण ब्रह्म आदिशक्तिके संयोगसे ही 
सगुण ओर क्रियाशील बनता है | इस श्रकार यह्‌ आज्ञाररसका वर्णन भी आधिदेविक और आध्यात्मिक 
अथसे परिपूर्ण है| अन्य धर्मावलस्बियोंके काव्यमें' अध्यात्म और इतिबृत्त (व्यवहार ) का ऐसा मधुर 
सम्मिलन नहीं है ओर मानसके अतिरिक्त अन्य शज्जगरर्सप्रधान काव्यमें भी भौतिक, दैविक और आध्या- 
त्मिक अथरूपी जिवेणीका संगम मिलना दुलभ है । 

टिप्पणी--१ ( क ) सु दरताको सुद्र करना यही है कि सखियोंका मंडल छबिगृह है, श्रीजानकीजी 
दीपशिखा हैं | दीपक गृहको शोमित करता है। श्रीजानकीजी सखिमंडलकों शोभित करती हैं; यथा 'सखिन्ह 
मध्य सिय सोहति केसे | छबिगन मध्य महाछबि जैसे | २६४१ |”, “सोहति बनिताब्व॒द महूँ सहज सुहावनि 
सीय | छबि लल्नागन मध्य जनु सुखमा तिय कमनीय । २२२ ।' ( ख ) “ब्रह्मने विश्वको प्रगठ दिखा दिया 
( कि ) जानकीजी दीपशिखासम (हैं. )” इस कथनसे पाया गया कि विश्व पहले अंधकारमय था, अब 
श्रीजानकीजी के प्रकाशसे अकाशित हुआ । ( ग ) प्रथम जानकीजीकी सुदरता कही कि सुदरता कहूँ सु'द्र 
करई', फिर उनको दीपशिखा कहते हैं । तात्पय्य यह है कि यदि पहिले सुदरता न कहते, केवल दीपशिखा 
ही कहते, तो जानकीजीकी सु'द्रता न पाई जाती (वे सुदर हैं, यह निश्चय न कहा जा सकता। क्योंकि 
सभी ख्ल्ियोंकों कविने दीपशिखासम कहा है, यथा दीपसिखा सम जुवति तन मन जनि होसि पतंग १४६ 

नोट--१ कोई भी घर कितना ही छबिपूर्ण क्‍यों न हो, यदि उसमें दीपक न जलता हो तो उसकी 
शोभा नहीं। दीपककी रोशनी पानेपर ही वह शोभित होता है। इसी तरह आपकी सु'द्रता मूर्तिमान 








की तरहसे जिस जिस राजाको छोड़कर आगे बढ़ी वह' वह राजा राजपथके अट्टकी तरह कान्तिहीन होता 
गया। रघुबंशके इस उद्धरणमें कालिदासजीने स्वयंवरमें जयमाल लिये राजाओंकों देखती चलती हुई 
इन्दुमतीको चलती हुई दीपशिखाके समान कहा है । 

दर 
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सुद्रतामात्रकों शोमित करनेवाली है, सुदरताकों भी जो सुदरता मितल्री है वह आपसे ही मिली है । 
पॉड़ेजी लिखते हैं. कि भाव यह है. कि 'विरंचिरचित सुद्रताई अँधेरी पड़ी थी, उसे इन्होंने अपने रूप 
( के ) प्रकाशसे शोभित कर दिया ।!क 

बि० त्रिग--जितनी उसुन्दरताएँ हैं वे इस सुन्दरताकी उपजीबी हैं; यथा 'जासु अँंस उपजहिं गुन- 
खानी | अगनित लच्चिछ उमा ब्रह्माली ।” अर्थात्‌ इस सुन्दरतासे ही सब सुन्द्रियोंने सुन्दरता पाई है। यह 
कोई दिव्य तेज है, इसीलिये दीपशिखा कहते हैं ( जिसमें न तेल है न बत्ती, न धूआँ है )। दीपशिखा 
स्वयं प्रकाशमान है. ओर घरको भी प्रकाशित करती है। इसी भाँति सीताजीकी दिव्य शोभासे सखीगण 
भी शोभायमान हैं । 

प० प० प्र:-- छुबिगृह दीपसिखा '“ इति। यहाँ लावण्यमें जो कान्ति द्युति ( तेजस्बिता ) रहती 
है उसको सूचित किया है। सौन्द्यमें कान्ति ्युति नहो तो उसकी क्रीमत मुरदेके सोंदर्यके समान ही 
होगी । दीपशिखा तो अन्धकारका ही विनाश करती हे पर यह दीपशिखा ऐसी प्रचंड है कि दिनमें भी 
करत प्रकास फिरइ फुलवाई । 

साधारण प्राकृतिक युवति तनको भी मानस में दीपसिखा” कहा है, यथा दीपसिखासम जुबति तनु 
मन जनि होसि पतंग । ३॥४६ ।! 

सीताजी ब्रह्मविद्या हैं। उनकी कृपासे ही अविद्यादि पंचक्रेशोंका संहार होता है ओर सब शभ्रेयकी 
प्राप्ति होती है। उनके बिना सकल सोन्द््य रहनेपर भी जन्म-मरण-परम्पराका अन्त नहीं होता है | अज्ञान- 
रूपी अन्धकारका नाश करनेवाली प्रचंड दीपशिखा सीताजी ही हैं। 'तेषामेबानुकम्पाथमहमज्ञानज॑ तमः । 
नाशयास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता । गीता १०११ (अर्थात्‌ निरन्तर मुझमें लगे हुए भजन करने 
वाले भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये मैं उनके आत्मभावमें स्थित होकर उनके अज्ञानसे उत्पन्न अन्धकारको 
प्रज्बलित ज्ञानदीपकरसे नाश कर देता हूँ ), पर यदि इस ज्ञानदीपकमें' प्रचएड शिखा न हो तो भगवान्‌ तमका 
नाश कैसे करेंगे ? अतः मानसमें ही कहा है. सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा | दीपसिखा सोइ परम ग्रच॑डा । 
इस तरह यहाँ भी अध्यात्म भर दिया है । 

टिप्पणी--२ सब उपमा कबि रहे जु'ठारी |” इति | ( क ) (हे जुठारी' जूठा कर दिया है। अर्थात्‌ 
प्राकृत खिर्योके लिये सभी उपमाओंको प्रयोगमें ला चुके हैं। एक वा अनेक बार उन उपमाओंका ओरोंमें 
लगाना ही उनका जूठा करना वा जुठारना हैं, वह अब उनकी जूठनही हुई। जैसे कोई भोजन किसीको 
प्रथम अपण किया जाय तो उनके ग्रहण करनेके बाद वह उसका जूठन कहलाता है। अतएव “जुठारी' का 
भाव यह हुआ कि आकृत स्थियोंके अंगमें लगनेसे वे सब उपमाएँ भी लवु ( तुच्छ ) हो गई, इससे हम उन 
उपसाओंको विदेहकुमारीमें नहीं लगा सकते; यथा--उपमा सकल मोहि लघु लागीं। प्राकृत नारि अंग 
अनुरागी !। सिय बरनिय तेइ उपमा देई | कुकबि कहाइ अजसु को लेई | १,२४७ | और नई उपसा कोई 


करे 


हमें' मिलती नहीं जो हम दें। उनके पठतरका कोई देखने-घुननेमें भी नहीं आया, यथा “जो पदतरिय तीय 


% सिलान कीजिये--किय॑ श्यामोपलविरचितोस्लेखहेमैक रेखा लग्नैरड्ेः कनककदलीकन्दली गभ गौर: । 
हारिद्राम्बुद्रबसहचर कान्तिपूर बहड्लिः, कामक्रीड़ामवनवलभी दीपिके वा विरस्ति | प्र०रा० २७/ अथांतू यह 
कोन है जो श्याम मणिके भीतर मानों सोनेकी रेखा है, जिसके अंगमें लगे हुये भूषण केलेके बीचमें लगे - 
हुये सोनेके समान गौर हैं । जान पड़ता है. कि कामके उस क्रीड़ाभवनके, जिसमें पीले हलदीके सोन्द्यमय 
जल्ञके फुहारे छूट रहे हैं, अठारीके दीपक सरीखे जाज्वल्यमान है । ( यहाँ गौर शरीरपर नीली साड़ी पहने 
हैं ओर सखियाँ गौरवर्णा हैं। सखियोंको पीले जलका फुहारा कहा हे )। 
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सम सीया। जग असि जुबति कहाँ कमनीया ॥ गिरा मुखर तन अरघ भवानी | रति अति दुखित अतनु 
पति जानी || बिष बारुनी ब॑धु प्रिय जेही । कहिय रमा सम किमि बेदेही ॥ .२४७।” यह शोभा अनूठी है । 

नोट--२ यह सब सराहना हृदयकी है; यथा 'सिय सोभा हिय बरनि प्रभु०। देखिए उपसाकी 
खोजमेंकी कठिनताके सम्बंधसे यहाँ 'बिदेहकुमारी' कितना बड़ा शब्द दिया--बिदेहकुमारी --छः अक्षरोंका 
ओर उसपर भी विदेह” की कुमारी कहा । ( अर्थात्‌ जो देहरहित हैं, उनकी यह कन्या हैं, सदेह-कुमारी हो 
ती उसकी प्राकृतिक उपमा भी मिल जाय और ये तो अप्राकृतिक हैं तो प्राकृतिक देहकुमारियोंबाली उपमाएँ 
इनमें केसे लगाई जा सकें ? )। और, जब शोभाका बर्णंन करना कहेंगे तब कितना छोटा और प्यारा 
श्ज्ञाररसयुक्त शब्द 'सिय! का प्रयोग करेंगे। यह कविकी उक्ति प्रशंसनीय है | श्रीयुत राजबहादुर लगमगोंड़ा- 
जीने एक लेखमें लिखा था कि-+ क ) “बिदेह-कुमारी' इत्यादि वाला उच्च व्यक्तित्व इस छोटेसे सु दर 
नाममें' विलीन हो गया; क्योंकि उपमाकी खोजके खयालमें काठिन्य-प्रिय-मस्तिष्क उसके उपयुक्त ग्यक्तित्वको 
चाहे जितना भी स्पष्ट करता, पर, वस्तुतः इस खद्भारी दृश्यमें छोटी राजकुमारी सिय ही हमारे सामने 
पेश की गई हैें। (ख) सुदरताकी प्राकृतिक बास्तविकतासे 'विदेहकुमारी” के काव्यपूर्ण चिंतनकी 
उड़ान भी दर्शनीय है। 

३ “अंत “केहि पटतरजँ” का स्वयं अपनेसे प्रश्न केसा सुद्र और समयोचित है ? ऐसे प्रश्नोंद्ारा 
मुग्घतासे सहसा सचेत होजानेके उदाहरण साहित्यिक जगतसें' अकसर मिलते हैं ।?--( माधुरीसे ) | 

श्रीराजारामशरण ( लमगोड़ाजी )--“विदेहकुमारी” का अथ हे “बिना देहवाली कुमारी” वा, वैसे 
( बिना देहवाले ) राजाकी पुत्री । तब तो कबिका यह कहना ठीकदी है कि प्राकृत नारि अंग अनुरागीं 
वाली उपमाएं ठीक न होंगी । यदि इतनाही शाब्दिक ओचित्य ( लकज़ी तत्ाज़मा ) होता तो नसीम' कीही 
बराबरी होती जैसा “सौदा है मेरी बकाबली को। है चाह बशर की बावलीकों। मगर “नसीम' के पदमें 
अगर कहीं रेखांकित शब्दोंका 'कुंबाँ' ओर बावली' ( बड़ा कुआँ) अथ कर दिया जावे तो कोई अथथ ही 
नहीं होता | मगर हमारे कवि का कमाल यह है कि दोनों बातें निभ जाती हैं- 'सीताजी” दिव्य व्यक्ति हैं, 
इस कारण उन्हें वैसा कहा ओर उधर 'विदेह” यागिराजकी कन्या होतके संबंधसे भी वैसा कहना उचितही 
है। ठीक है योग गुणके लिये प्राकृतिक उपमा नहीं मिल सकती । 


 दोहा--पिय सोभा हिय बरनि प्रभु आपनि दसा बिचारि । 
बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारि ॥२३०॥ 


अथ--हृदयमें श्रीसीवाजीकी शोभाका वर्णन करके ओर अपनी दशाकों बिचारकर पवित्र मन 

( बाले ) प्रभु अपने छोटे भाईसे समयानुकूल बचन बोले ॥| २३० ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) दिखि सीय सोभा सुखु पावा | हृदय सराहुत बचनु न आवा | २३०,४ ।! उपक्रम 
है ओर सिय सोभा हिय बरनि प्रभु' उपसंहार हे। तात्पयय कि बहांसे लेकर यहां तक श्रभ्भुने श्रीसीताजीकी 
शोभा मनमें वर्णन को । मनकी बात केसे प्रकट हुईं / ( उत्तर ) गुरुप्रसाद्से, यथा श्रीगुर पद नख मनि गन 
जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय हं।ती ॥| दल्नन मोहतम सोसुप्रकासू | बढ़े भाग उर आवहि जासू || उधरहिं 
बिमल बिलोचन हीके । मिट॒हिं दोष दुख भव रजनी के ॥ सूमहि रामचरितमान सानक । गुपुत श्रगठ जहू 
जो जेहि खानिक || दोहा १ । ५-८ ।--( इस ग्रश्नका उत्तर ऊपरकी चोपाईमें लिखा गया है )। [(ख ) 
शोभारूपी ख्नको हिय बर्णन' रूप डब्बेमें संपुट किया; जतु बिरंचि सब निज निपुनाई” से 'केहि पदतरउ 
बिदेहकुमारी” तक शोभामय रत्न है, नीचेका पेंदा छोटा होत। है. वैसेही यहाँ शोभा बणनके उपक्रमवात्ी 
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चोपाई 'देखि सीय सोभा'''” छोठी है। ऊपरका ढक्कनन बड़ा होता है, वैसे ही यहाँ उपसंहार का दोहा 
बड़ा है । ( प्र० खं० ) | 

नोट--१ अ्रञ्! इति। प्रभु शब्द देकर यहाँ मानवीयता एवं आध्यात्मिकताका सम्मिश्रण ओर 
वास्तविकता एवं चिन्तनाका सम्सिलन दिखाया है। श्रीरामजीको अपने भावोंपर क्ाबू हे, अधिकार है, 
इसीसे उनको प्रभु कहा | यह शब्द देकर कवि हमें चेतावनी दे रहा है कि कहीं हम दुराचाररूपी गतेमें 
जाकर न गिर पड़ें | इस शब्दसे वह बताता है कि श्रीरामजी किसी प्राकृतिक श्रयोजन वा बाह्मसौन्दर्यके 
कारण प्रेमासक्त नहीं हुये हैं | ( लमगोड़ाजी । आगे पूरा लेख देखिये )। 

टिप्पणी--२ “आपनि दसा बिचारि इति | (क ) दशा यह बिचारी कि श्रीजानकीजीको शोभा 
देखकर हमारा मन चलायमान ( बिचलित, क्षुब्ध ) हो गया है, दक्षिण अड्गज फड़क रहे हैं । पुनः, [ (ख ) 
अपनी दशा बिचारनेमें धर्मपरायणुता अ र सदाचारकी दृढ़ता व्यंजित होती है'। ( बीर )। वा, ( ग) मुखसे 
बोल न निकला | स्वेद, कंप, रोमांच, विवणता, स्वस्भंग, प्रलय, अर्थात्‌ विहलता आदि छआओं सात्विक 
अनुभाव देहमें अकट हैं.। प्रेमासक्त हो गए हैं। ग्रेमकी उप्त दशा वर्तमान है ।इस अपनी दशाकों विचार 
कर । (बे०) | वा, (घ ) दशा बिचारना यह कि यह कैसी हुई अथवा यह दशेन बिना शुभ ग्रहोंके उदयके 
कहाँ हो सकता ! ( रा० ग्र० ) | 

३(क ) इस दोहेमें दो बातें कहते हैँं--एक तो श्रीसीवाजीकी शोभा, दूसरे अपनी दशा। आगे 
दोहेतक इन्हीं दोनोंका क्रमशः विस्तार ( व्याख्या ) है | प्रथम श्रीसीवाजीक्ी वार्ता करेंगे, फिर अपनी दशा 
कहेंगे, अपने मनकी शुचिता कहेंगे । ( ख ) अनुज श्रीलक््मणजीसे कहने लगे हैं“ कहत लषन सन रास 
हृदय गुनि), बोले सुचि मन अनुज सन । इसीसे आगे अनुजकोही संबोधन करेंगे; यथा तात जनकतनया 
यह सोई', करत बतकद्दी अनुज सन ।! [ ( ग) 'बरनि' और 'बिचारि' अपूण क्रियायें भावोंमें' तात्कालिक 
परिवर्तनका संकेत जना रही हैं ] ( घ) “शुत्रि मन इति | श्रीलक्मशणजी ओर गुरुजीसे शज्ञारका कथन 
करना अनुचित है। गोस्वामीजी शुचि मन! विशेषण देकर इसका समाधान करते हैं। श्रीरामजी शुचिसन' 
हैं. । अथात्‌ उनके मनमें छल कपट नहीं है। यथा 'निर्मेल सन जन सो मोहि पावा | मोहि कपट छल छिंद्र न 
भावा | ५.४४ |; इसीसे उन्होंने अनुजसे और गुरुजीसे भी कहा; यथा राम कहा सब कौसिक पाहीं। सरल 
सुभाउ छुआ छल नाहीं | २३७ २ ।! [ €चिमन'! श्रीरामजीका विशेषण है । जो बात साधारणतः लोग भाई 
आदिसे नहीं कहते वह यहाँ कही गईं है। इसीलिये इस विशेषणसे उसका समाधान किया गया है.। पांड़ेजी 
का मत है कि “यह लक्ष्मणजीका भी विशेषण है । श्रीरामजी आगे अपने मनको अशुच कहेंगे, यथा सहज 
पुनीत मोर मन छोभा? ।?- श्रीलमगोड़ाजीका लेख भी देखिए । प्र० स्वामी पॉड़ेजीसे सहमत हैं । लक्ष्मणजी 
का सन पवित्र है यह जानकर ही श्रीरामजी अपने हृदयकी दशाका चित्र शब्दोंमें प्रगठ करते हैं, पर 
समयानुसार ही कहते हैं | श्रीसीताजीका और अपना अवतार-रहस्य प्रकट नहीं करते हैं, माधुर्य भावसे ही 
देश, काल ओर परिस्थित्यानुसार ही कहते हैं । ] 

प० प० प्र०--दोहा २२६ में श्रीसीताजीकी पुरातन श्रीतिकी शुचिता नारद-बचनसे सिद्ध हुईं। यहाँ 
श्रीरामजीके रूपासक्तिकी शुचिता अभु' शब्दसे जनाई । राम प्रभु हैं, सवेज्ञ सबवेदर्शी और त्रिकालज्ञ हैं । उन्हें. 
इसकी सब भावी घटनाओंकों जाननेमें बिलंब न लगा। पुरातन प्रेम कालघर्मानुसार जागृत हुआ है, यह 
जान लिया और इस जानकारीसे निश्चय किया कि इसमें' कुछ भी अपवित्रता नहीं है, मनमें' केवल रूपासक्ति 
उपजी है, उंस शरीरपर प्रेम, आ्राम्यवासना, सम्भाषण या स्पशे करनेकी इच्छा इत्यादि अपविन्नताका स्पशे 
तक मनको नहीं हुआ है. । भन शुचि है | 

नोट- २ बोले सुचि मन अनुज सन! इति। विचारोंमेंअपवित्रताका लेशमात्र नहीं है; इसीसे 


दौहा २३० | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये । ३४१ बालकांड 





छोठे भाईसे कहनेमें कोई अनुचित लज्जा भी नहीं है । मुख्य प्रयोजन जिसने आपनि दसा” का विचार” 
हीते ही लक्ष्मणुजीकी उपस्थितिके ख़यालसे श्रीरामजीकी जबानके कुफ़ल ( ताले ) को खोल दिया निम्न- 
लिखित हैे--( के ) लक्ष्मणजी श्रीरामजीके छोटे भाई हैं। अतः श्रीरामजीको कोई ऐसा कार्य न करना 
चाहिए, जिससे उनके अनुयायीपर बुरा प्रभाव पढ़े | प्रकटमें यह प्रेमिक-प्रेमिकाके पारस्परिक अवलोकन 
(भये बिलोचन चारु अच॑चल”) की मुग्घता तथा हृदयरूपी जिह्नाद्गारा व्याख्याके समय शारीरिक स्तब्धघता-- 
ये सब बातें संभवतः लक्ष्मणजीपर बुरा प्रभाव डालतीं ओर कदाचित्‌ ऐसा विचार उत्पन्न कर 
देतीं कि प्रेममें यह सभी डचित है। अतः श्रीरामजीको सब कार्य्योकी व्याख्या उचित एवं अनिबाये है जो 
जिह्ना्रयोगके बिना नहीं हो सकती . ( ख ) सम्भवतः श्रीरामजीके दिलमें यह ख़याल रहा हो कि कदाचित्‌ 
लक्ष्मणके हृदयमें छिद्रान्वेषणका खयाल पैदा हो, इसलिये सफाई जरूरी है। पर यह खयाल केवल खयाल 
ही है। (ग) सच्चे प्रेमको अपने सम्बन्धियोंसे छिपानेकी आवश्यकता नहीं और न वह एक शुद्ध 
एवं आकस्मिक भाव होनेके कारण छ्रिपही सकता है ।?--( श्रीलमगोड़ाजी । माधुरी वर्ष £ खंड २ संख्या 
६ से उद्धृत ) |--अनुज सन' के और भाव 'कहत लपन सन --। २३०. १। में दिये गए हैं। त्रिपाठीजी 
लिखते हैं कि रामजी शुचिभन हैं, इस लिये इन्हें भी प्रीति पुनीत उपजी। कामसे संग्राम उपस्थित है, 
भाईकी सहायता चाहते हैं, अतः बोले । 

३ बचन समय अनुहारि! इति | समय अनुहारि' पद दोहेमें कहे हुए 'सिय सोभा हिय बरनि पशु, 
आपनि दसा बिचारि' और बोले--इन तीनोंके साथ है। तीनों सूत्ररूप हैं। इनकी व्याख्या आगे ऋठ 
अर्धालियोंसें ऋ्मसे की गई है । जो बातें आगे कहते हैं उन्‍्हींका समय है । इसीसे समय अनुहारि' कहा | 
[ प्र० सं० में हमने लिखा था कि “किशोरीजी इस समय समीप हैं | अतः उन्हींकी वातां इस समय करना 
समय अजुहारि बात करना है। | 

श्रीयुत मु० राजबहादुर लगमगोड़ाजी--“ तुलसीदास जीके नाठकीय सिद्धान्तानुसार काव निरंतरही 
रंगमंच और उपस्थित जनोंके दर्मियान व्याख्याता बनकर विद्यमान रहता है ओर समयानुसार हमें चेतावनी 
देता रहता है. कि कहीं हम दुराचाररूपी गतेमें जाकर न गिर पढ़ें! और एक निलिप्त भ्रमरकी भाँति सदुप- 
देशरूपी शुद्ध रस लेते हुए पुष्पके रंगरूपपर आसक्त होकर कहीं आदशच्युत न हो जावें, इस लिए कोई न 
कोई आध्यात्मिक ब्यक्तित्वभी दूर, परन्तु दृष्टिसीमाके मीतरही एक विचित्र रीति पर उपस्थित रहता है। यहाँ 
तुलसीदासजी स्वयंही भक्त कविकी हेसियतसे सामने हैं ओर प्रभु' शब्दमें उसीकी ओर संकेत है। व्याख्या 
आगे हे। हमें स्थानस्थानपर मानवीयता एवं आध्यात्मिकताका सम्मिश्रणु तथा वास्तविकता एवं चिन्तनाका 
साम्मलन दृष्टिगोचर होता है। हमारा कवि दिशासूचक यंत्रकी सुईकी तरह ओर आध्यात्मिक व्यक्तियाँ (शिव- 
पावती इत्यादि ) भुवनक्षत्रकी भाँति इस संसार के कंटकाकीर पथमें हमारे पथप्रदर्शके समान मौजूद हैं । 
“प्रभु”---इतनेही संकेतके अतिरिक्त यदि प्रभ्' के व्यक्तित्वको अधिक बढ़ाया जावे, तो खड्जारका रंग फीका 
पड़ जावेगा | कवि भक्त है और उसका अमिग्राय यह है कि हम इस शज्ञारी दृश्यमें आध्यात्मिक आभासको 
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शज्ञारका आनंद ही जाता रहे । वस्तुतः इस खड्डारी दृश्यमेंभी रामसे ऐसा कोई काय्ये नहीं हुआ जिससे 
उनके प्रभुत्वपर कोई आक्तेप होसके और यही कारण है कि रामको मर्य्यादापुरुषोत्तम कहते हैं। वे आगे 
स्पष्ट कहते हैं कि मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । अर्थात्‌ मुझे अपने हृदयपर पूर्ण विश्वास है और 
अगर फिरभी हृदय सीताकी ओर खिंच जाता है तो निस्संदेह उसका कारण विधाताका कोई अनादि 
सिद्धान्तका आध्यात्मिक उद्देश्य है | बहरहाल सिर्फ़ किसी प्राकृतिक प्रयोजन व बाह्मयसोन्द्यके कारण 
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रामचन्द्रजी प्रमासक्त नहीं हुए । यही है मानवीयता एवं आध्यात्मिकताका सम्मिश्रण और वास्तविकता एवं 
न्तनाका सम्मिलन | 
सांकेतिक रीतिपर दूसरे अथमें क्‍या यह' प्रभु! होनेका हेतु नहीं है कि उन्हें अपने सावॉपर क़ाबू 
है, अधिकार है ?” 
शुचि मन' ' 'समय अनुहारि' इति। “न अपविन्नताका विचारोंमें लेश है ओर न इसलिये कोई 
अनुचित लज्जा है ।” सात्विक प्रेममें अधिक लज्जाकी आवश्यकता नहीं है । यद्यपि इतनी लज्जा स्वाभाविक 
है, जिसे कविने यों प्रकट किया है-- कुछ तो हे जिसकी पंदादारी है! । अतः इतनी ही ज्षज्जा यहाँ भी है | 
राम ओर लक्ष्मणकी वातों उस ल्ज्जा एवं प्रेमके मिलनकी व्याख्या है। प्रेमकी गहनता इस धरातलपर 
प्रकट भी है ओर बह स्वयं गुप्तमी है । इसीलिये तो इस वाताके लिमित्त तुलसीजी 'बतकहीं शब्दका प्रयोग 
करेंगे । सदाचारकी दृष्टिसे भी कुछ लज्जा आवश्यक है, क्योंकि वाता छोटे भाईसे है ।” 
तात जनकतनया येह सोई | धनुष जम्य जेहि कारन होई ॥१॥ 
पूजन गौरि सखीं ले आई । करत प्रकास फिरहि फुलवाई ॥२॥ 
अथे---हे तात ! यह वही जनककुमारी है जिसके लिये धनुषयज्ञ हो रह। है ॥१॥ गोरीपूजनके लिये 
सखियाँ ( वा सखियोंकों ) लेकर आई हैं ॥ #& ॥ फुलवारीमें प्रकाश करती हुई फिर रही है ॥२॥ 
टिप्पणी--१ 'तात जनक तनया येह सोई! । (के ) यह 'सिय सोभा हिय बरनि प्रभु? जो दोहेमें 
कहा था उसीकी व्याख्या वा विस्तृत वणन है | जिसकी शोभा हृदयमें वणन की उसीकी वाता करने लगे। 
( ख ) जनकतनया येह सोई'--भाव कि श्रीजनक्महाराजके एक कन्या और भी है, पर यह बह है जिसके 
कारण धनुष यज्ञ हो रह। है | पुनः, [ ( ग) 'सोई' से प्रकट है कि परिचित॒की भाँति इनका परिचय दिया जा 
रहा है। यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण अलंकार” है| यथा इंद्रिय अरु मन ये जहाँ विषय आपनो पाय | ज्ञान करें 
प्रत्यक्ष तेहि कहें सकल कविराय |” ( ऋअ० मं० )। (घ) केसे जाना कि इसीके लिये धनु*्यज्ञ हो रहा है ! 
इसका उत्तर केशवदासक्ृत 'रामचन्द्रिका? में यह मिलता है कि विश्वामित्रजीके पास जो निमंत्रण गया था 
उसमें श्रीजानकीजीका ओर यज्लशालाका चित्र भी था | अतः श्रीरामजीने सोई' से उसीका स्मरण कराते हुए 
परिचय दिया है | अथवा, गौरीपूजनके लिये आई हैं, इससे जान लिया कि इन्हींके लिये घनुषयज्ञ हो रहा 
है। व्याहके एक दिन पूब सौभाग्यके लिये गोरीपूजन करनेकी विधि है ही, यह पूर्व बतलाया जा चुका है। 
अथवा, अलौकिक शोभासे जान लिया कि इसीके लिये धनुभड्गकी अतिज्ञा है | 
८--१ (क ) उधर सखी सखीसे कहती है--'एक कहे नृपसुत तेइ आली । सुने जे मुनिसंग आये 
काली ।' यहाँ सब सयाने इकट्ठे हैं। अनुमानसे ही पहिचान हो गई । इधर प्रभु कहते हैं । तात जनकतनया 





येह सोई । ' “| आगे इस अनुमानका आधार कहते हैं। (वि० त्रि० )। (ख ) 'धनुषजग्य जेहि कारन 
होई” से श्रीसीताजीकी प्राप्ति केवल धनुमेझसे सूचित करते हुए श्रीरामजीका श्रेमोदुगार भलक रहा हे |” 
( श० च० सिश्र ) | 


ध २ (०5 


२ “शुद्ध आचरण संबंधी विचार दशेनीय हे । कोई अन्य कवि प्रेमिका”! 'प्रियतमा इत्यादि संज्ञा- 
बाचक शब्दोंकोी श्रीसीताजीके लिये श्रीरामजीसे अवश्यही प्रयुक्त करा देता | पर क्या सजाल कि तुलसीदास- 
जीकी कवितामें' ऐसी एक भी बात आ सके । श्रीसीताजी कितनींही सुन्दर ओर श्रीरामजीकी अप्रकट भावना 


१७७७७ आम मनन लललल लन्‍व जब | 


4 इसके दोनों अथ किये जाते हैं। श्रावशुकंजकी पोथी में 'सखीं' ले आई पाठ है | सखी” का अर्थ 
सखियोंको' लेनेसे आई, करत, फिरहि' सब क्रियाओंका एक कर्ता श्रीजानकीजी होती हैं । 
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कितनीही दृढ़ सही, परन्तु अभी आकस्मिक है, आचार एवं मर्यादाकी छाप उसपर नहीं हुईं, अतः श्रीसीता- 
जी केबल उसी तरह एक बाह्य बर] हें जैसे कोई सुन्दर चित्र वा पुष्प। इस शब्दोंमें आकस्मिक अनुभव 
५वं आचारसंबंधी बंधनका एकीकरण एवं प्रथक्करण दोनों प्रशंसनीय हैं। अर्थात्‌ अभी श्रीरामजीके पवित्र 
हृदयमें केवल सोंदय्यका आभास है ओर प्रेमजनित भाव अग्रकट ही है। विवाहके पश्चात्‌ 'प्रिया' शब्दका 

श्रीसीताजीके लिये बहुधा प्रयोग प्रथककरणको निभानेके लिये है |” ( श्रीलमगोड़ाजी । माधुरी' से ) | 

टिप्पणी--२ 'पूजन गौरि सखीं ले आई ।' '” इति। (के ) 'घनुषजग्य जेहि कारन होई' के. होई' 

शब्दसे जनाया कि धनुषयज्ञ कल होगा। इसका प्रमाण यह है कि आज चन्द्रमाकी कथा कहकर शयन 

करेंगे ओर सवेरे उठकर सूर्यकी कथा कहकर स्नान करके बैठते ही घनुषयज्ञ देखनेके लिये जनकजीका 

बुलावा आया । इसीसे आज गौरि-पूजनके लिये सखी ले आई है। [(ख ! राजकुमारी अभी बहुत छोटी 

है । इसीसे सखियोंका ले आना कहा | (ग्र० सं० )। पुनः, (ग) सखीं ले आई” से मर्यादा और गौरव 

सूचित किया । ( रा० च० सिश्र )। छोटी न भी होतीं तब भी अकेली पूजनके लिये न भेजी जातीं | साथमें 

पूजनकी सामग्री, स्नानके वस्ध आदि अवश्य ही ओर सहेलियाँ वा दासियाँ लेकर चलतीं | बढ़े लोगॉमें' तो 

यह नित्य ही देखा जाता है। ] (घ ) करत प्रकास फिरहि फुलवाई' इति । भाव कि गोरीजीका पूजन करके 

अब फुलवारी देखने आई हे। अपनी शोभासे फुलवारीको प्रकाशित कर रही हे । यथा कुबन्तों प्रभया देवीं 

सवांवितिमिरादिश: । बाल्मी? सु० १५॥२६ ।” ( यह उस समयका हाल है. जब श्रीसीताजी बहुत ही दुःखी 

दशामें अशोकवाटिकामें लंकामें थीं। उस समय हनुमानजीने देखा कि वे अपने प्रकाशसे सब दिशाओंकी 

प्रकाशित कर रही हैं । तब भला इस समय उनके प्रकाशका कहना ही क्‍या ? ) 

(७7) प्रकाश” कहनेका भाव कि प्रथम इनको दीपशिखा कह आए हें--छबिगृह दीपशिखा जनु 
बरई' ।' ओर दीपशिखामें प्रकाश होता है, वही अब कहते हैं कि “करत प्रकास' । [ पुनः भाव कि केतकी, 
गुलाब आदि फूल प्रकाश करनेवाले हैं, यह निज तनके गोरवर्ण-छुबिछुटाके प्रकाशसे इन सबोंको तथा 
सब दिशाओंको प्रकाशित कर रही है। (रा० प्र०, बे० ) वा, जबतक यह मंद्रिमें रही तबतक फुलवारी 
आँघेरी पड़ी थी, इनके फुलवारीमें आनेसे बह प्रकाशित हो गई । ( बै० )। ए-& देखिए, यह दिंनका समय 
है| सूथ्योदिय हो चुका है । सूय्योंद्यके पश्चात्‌ श्रीसीताजी के सोंदयका जो प्रभाव श्रीरामजीपर पड़ा है. उसीको 
कविने 'करत प्कास फिरहि फुल्वाई” से प्रकट किया है । इससे जनाया कि सूय्यसे भी अधिक प्रकाश उनमें 
है। इसीसे आगे इसे अल्ोकिक शोभा' कहते हैं कि जिसने उजालेमें उजाला पैदा कर दिया |(च ) 
पफरह! से जनाया कि फुलवारी देखने आई है। जहाँ-जहाँ जाती है वहाँ-वहाँ प्रकाश होता है । (छ ) 
यहाँतक श्रीसीताजीकी वार्ता की । आगे अपनी दशा कहते हैं | 

वि० त्रि०--यहाँ बाग़में 'बरन-बरन बर बेलि बितान” के कारण अधेरा हो रहा है, सो वह प्रकाश 
करती हुई फुलवारीमें घूम रही है। सियमुख शशि है तो अकाश भी चाहिए । 

जामु बिलोकि अलौकिक सोभा । सहज पुनीत मोर मनु छोभा ॥१॥ 

सो सब कारन जान बिधाता। फरकदि सुभद१ अंग सुनु श्राता ॥४॥ 
शब्दाथ-अलौकिक-्अनूठी, अप्राकृतिक | छोमा-विचलित हो गया । सुभदन्‍शुभदायक, मंगलसूचक । 
अथे -जिसकी अलौकिक शोभा देखकर मेरा स्वाभाविक ही पवित्र मन क्षोभको प्राप्त हो गया अर्थात्‌ 

१ सुभग- छु०, १७०४, को० रा०। सुभद--१६६१, महात्मा चौपाईदासका द्विप्पण, भा० दा०। 
१७२१, १७६७ | 
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चलायमान हो गया ॥। ३।॥ इसका सब ( वा, वह सब ) कारण तो विधाता ही जानें, पर हे भाई ! सुनो, 
मेरे शुभसूचक अड्ज अर्थात्‌ दक्षिण अद्ग फड़क रहे हैं ।। ४ ॥ 

श्रीलमगोड़ाजी-- प्रेमसंबंधी सूक्मताओंके ज्ञाताओंकोी यह भी विदित हो कि सात्विक प्रेममें आत्मिक 
संबंधका होना अत्यावश्यक है। केसी रहस्यमयी घटना है कि राम ओर लक्ष्मण दोनों साथ हैं पर सीताका 
प्रभाव केवल रामपर पड़ता है; लक््मणुपर नहीं। रामजीने सत्य ही कहा है कि सो सब कारन जान 
बिघाता ।/--( साधुरीसे )। यहाँ 'मोर मन छोभा' से बही पुरातन आत्मिक संबंध सूचित किया है । 

बाबू श्यामसुन्द्रदास जी-- श्रीरामचन्द्रजी रघुकुलकी मय्योदा एवं अपने भावका वर्णन अगली 
चोपाइयोंमें करते हैं। उन्हें आश्वय्य है. कि ऐसे कुल्में उत्पन्न हीकर ओर स्वयं ऐसे होकर उनका सन 
चल्ायमान क्यों हुआ । पर वे इसका निराकरण करते हैं ओर कहते हैं कि असली बात तो विधाता जानें, 
हाँ शुभ अंगोंके फड़कनेसे भविष्य शुभकी सूचना होती है ।” 

टिप्पणी--१ ( क ) अलोकिक सोभा' पू्व कह आए हैं--सब उपसा कबि रहे जुठारी। केहि पटतरों 
बिदेहकुमारी' । त्रेलोक्यमें न कोई इनके समान है ओर न कोई इनकी उपमाही है, यही बात अलौकिक 
से जनाई । ( पुनः, भाव कि लोकिक ख््ियोंमें हमारा मन चलायमान नहीं होसकता । दूसरे यह कि प्राकृतिक 
समस्त उपमाएँ ओर जं। उनके उपमेय हैं वे सब मिलकर भी इनके पदतरयोग्य नहीं हैं )। (५ ख ) 'सहज 
पुनीत! । कवि पूर्व शुचि मन' विशेषण श्रीगमजीको दे आए हैं, यहाँ श्रीरामजी स्वयं वही बात कहते हैं । 
दोनोंका एकही भाव है [ 'सहज पुनीत, अर्थात्‌ जो विना साधन किये जन्मसे स्वाभाविकही पवित्र है | 
जिसमें भूलकर भी कामादिका वेग नहीं व्याप्त होता । (बै० )। (ग ) श्रीसीताजीकी शोभाकों अलाकिक' 
ओर अपने मनको सहज पुनीत” तृरीया जानकी चैव दठरीयो रघुनन्दन: इस भावसे कहा। अथवा, 
तुरीयारूप जानकीजीको ओर परमतुरीयरूप अपने मनकों कहा, क्योंकि सहुजावस्था तुरीयावस्था है | यथा 
“बुद्धिव्यापारे परित्यक्ते निर्विकारस्‍््वरूपावस्थितिमंबति सेव सहजावस्था ठुरीयावस्था जीवन्मुक्तिः | इति ज्योत्स्नादीका हठपदी-, 
पिका ।--( मा० त० वि० )। पांड़ेजी 'सहज पुनीत' को अलोकिक सोभा' का भी विशेषण मानते हैं । ओर 
रा० श्र० कार इसे लक्मणजीका संबोधन भी मानते हैं ] ( २) छोभा'--छ्लुमि संचलन । भन चलायमान 
ही गया; अथात्‌ इनके भाप्तिकी इच्छा हुई । 

२( के ) सो सबु कारन जान विधाता! इति। “मनको क्षोम होना यही एक कारण लिखते हैं, सब 
कारण कॉन हें ! यदि बहुत कारण होते त। ते सब कारन जान बिधाता' ऐसा पाठ लिखते, 'सो' न ल्खत, 
'सो' एकवचन है ?” इस शंकाका समाधान यह है कि सनका क्षोम यह एकही बात हें, इसीसे 'सां' 
एकबचनवाचक शब्द दिया। मनके ज्ञोभके कारण अनेक हैं, इसीसे 'सबु कारन” कहा । | सा सबु कारन०? 
अर्थात्‌ सो ( ७ उसके, अथात मेरे मनके क्षुमित होने के ) बहुत कारण जो हैं. उनमेंसे एक यह ह ।क इनकी 
शोभा अलौकिक है ओर जो अन्य कारण हों उनको विधाता जाने ] (ख ) मनके क्षोभके अनेक कारण 
हुआ करते हैं, जेसे कि--काम | इससे मन छ्ुभित हो जाता है, यथा छाँड़े बिषम बिसिख उर लागे। छ्ूटि 
समाधि संभु तब जागे। भएउ इस मन छोम बिसेषी | १।८७ ।' पुनः, 'काल स्वभाउ करम-बरिआई | भलत्नेड 
प्रकृतिबस चुकइ भलाई! | काल, स्वभाव, कम और भाया ये सब मनके ज्ञोमके कारण हैं । पुनः, भावी भी 
कारण हे,-- हरि इच्छा भावी बलवाना ।'* 'होइहि सोइ जो राम रचि राखा /' [ पुनः, 'सो सबु कारन! का 
भाव कि स्वभाव त्याग करनेका कुछ कारण अवश्य होता है, विना कारण किसीकी प्रकृति बदलती नहीं । 
वह सब कारण विधाता जानें । ( बै० ) ) ( ग ) जान बिधाता' इति। भाव कि कर्मके अनुसार खस्त्री-पुरुषका 
संयोग विधाता रचते हैँ। यथा 'कठिन करम गति जान बिधाता। जो सुभ असुभ करम फल दाता । 


दोहा २३१ ( ३-६ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये | ३१४४ बालकांड 





२।२८१ ।”, जेहिं बिरंचि रचि सीय सबॉरी। तेहि स्यामल बरु रचेड बिचारी | २२३७ ।”, 'तुम्ह सम पुरुष 
न मो सम नारी | यह संजोग बिधि रचा बिचारी । ३.१७ ।*, इत्यादि | [ ऐसा कहकर पराविभूतिका ऐश्वय्य 


दबाकर लीलाविभूतिका कुतूहल दिखाया । (रा० च० मिश्र ) ] (घ) फरकहिं सुभद्‌ अंग! इति। अर्थात 
इनकी प्राप्तिके सूचक शुभ शकुन हो रहे हैं। यथा फरकेउ बाम नयन अरु वाह ॥ सगुन बिचारि घरी मन 


धीरा | अब मिलिह॒हिं कृपाल रघुबीरा । ६.८६ | पुरुषके दक्षिण नेत्र, बाहु आदि का फइकना शुभशकुन 
प्रियकी भेंटका सूचक है। यथा 'फरकहिं मंगल अंग सुदाए | 'सगुन प्रतीति मेंट प्रिय केरी। २ज६।' 





[ पुनः दाहिने अंग फड़क रहे हैं। इससे सूचित होता है कि श्रीसीताजीसे हमारा वाम अंग भूषित होनेवाला 
है। 'सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी! । (बे० ) | (  ) यहाँतक अपनी दशा कही, आगे मनकी शुचिता कहते 
हैं। (च ) लक्ष्मणजी कुछ बोलते नहीं, अतः कहते हैं, 'सुनु श्राता' | 
घुबंसिन्द कर सहन सुभाऊ। मनु कृपंथ पग्मु धरे न काऊ ॥५॥ 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । नेहि सपनेहु पर नारि न हेरी ॥९॥ 
अथ--रघुवंशियोंका ( यह ) सहज ( जन्महीका, विन किसी साधनके ) स्वभाव है कि उनका सन 
कभी भी बुरे मार्गपर पेर नहीं रखता ॥ ४ ॥ मुझे ( तो अपने ) मनका अत्यन्त विश्वास हे कि जिसने 
( जागृति अवस्थाकी कोन कहे ) स्वप्नमेंभी परख्रीकी नहीं देखा ।॥| ६ ॥ 
श्रीयुत लमगोड़ाजी--/तुलसीजीकी काय्येरीली कैसी अनुपम है कि जब कभी उन्होंने श्रीरामजी परे 
कोई भी स्वप्रशंसाके शब्द प्रयुक्त कराये हैं, तो उन्हें अधिकतर अभियुक्तके रूपमें रख दिया है कि सफाईमें 
कुछ स्वप्रशंसा अनिवाय हो जाय ओर सगर्बिताकी कोई बात भी न मालूम हो। शासन-विधानमें भी 
अभियुक्तको नेकचलनीके सबूतका मौक़ा दिया जाता है।। सत्य है कि आत्मज्ञान, स्वाभिमान तथा इन्द्रिया- 
बसान मनुष्यको महान्‌ शक्तिशाली बना देते हें। इन तीनोंका प्रकटीकरण इसी दोहेसे प्रारंभ होता है ।” 


( माधुरीसे ) मा 
टिप्पणी--१ ( के ) सहज सुभाऊ! अथात्‌ उनका मन स्वतः वशमें रहता है, उनको साधन करके 


मनको वश करना नहीं पड़ता । जैसे योगी लोग साधनसे मनको कुपंथसे निवारण करते हैं वैसे इन्हें नहीं 
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जनाया कि बाल्यावस्थासे'लेकर मरणपयमन्त किसी रघुबंशीका मन कुपंथमें नहीं जाता । | भ्रीरघुनाथजीका 
तात्पर्य रघुबंसिन्ह' से लक्षणाद्वारा केवल अपने कुलसे, रघुमहाराजसे लेकर श्रीरामचन्द्रजी तक से है ।-- 
( गौड़जी ) | रघुबंसिन्ह ८ संसारमें जहाँ तक जितने रघुवंशी हैं | (ग ) “मनु कुपंथ पशु धरे न काऊ” 
इति । मन कुमागेमें पाँव नहीं घरता, इस कथनसे जनाया कि जब वह उस मागपर पैर ही नहीं रखता, 
अर्थात्‌ कुपंथकी इच्छाही नहीं करता, तब कुत्सित कम केसे करेगा ? | मनके पेर नहीं होते, तथापि बह 
इधर उधर दौड़ता-फिरता है। मनका चलायमान्‌ होना उसका 'पग धरना” है। यहाँ परायी खीपर दृष्टि 
डालना ही कुपंथ है । ( ग्र० सं० ) | पुनः भाव कि तनकी तो बातही कया, मन भी कुपंँथपर नहीं चलता | | 
ज्ञ काऊझ! कभी भी नहीं। अर्थात्‌ बाल, युवा, बृद्धा किसी भी अवस्थामें जब मनहीं नहीं चलायमान हीता 
तब तनसे व्यवहार कैसे करेगा ? [ 'घरे न काऊ' से सूचित किया कि रघुवंशियोंकों कुपंथ देख पड़ता हे. । 
वे जानकर उसपर पैर नहीं रखते हैं। (प्र सं ०) ] ( घ ) इस चरणका दूसरा अथे यह भी होता है. कि 
“उघुवंशी मनसे कभी कुपंथमें पाँव नहीं धरते'। ( डः )४#'रघुबंशियोंकी इन्द्रियजित कहकर तब आगे 
अपने को कहते हें--मोहि अतिसय० । इसमें तात्पय यह है कि ( मैं मी रघुव॑शीही हूँ ) रव॒ुवंशके अ्रभाव- 
सेही मैं भी इन्द्रियजित हूँ ।ए-छ' देखिये, श्रीरामजी साक्षात्‌ अपनेको नहीं कहते कि हम ऐसे हैं, रघुबंशके 
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प्रभावसे अपनेको ऐसा कहते हैं। जैसे सब रखुबंशी रवुबंशके प्रभावसे इन्द्रियजित हैं बैसेहदी मैं भी हूँ | 
मर्यादापुरुषोत्तम हैं, कितने सँभालके वचन हैं जिनमें आत्मश्लाघा स्वासिसान छू भी नहीं जाता, केसे 
अधभिसानरहित वचन हैं। ( लोग अपने मुखसे अपनी प्रशंसा वा अपनी उत्कृष्टता नहीं कहते, क्योंकि यह 
अयोग्य है, अतएव वंशका ग्रभाव कहकर अपनी सफाई दी )। से 

२ मोहि अतिसय ग्रतीति मन केरी ।०' इति । (क ) अतिसय' का भाव कि सब रघुवंशियोंको 
अपने-अपने मनकी प्रतीति है, पर मुकको अतिशय ग्रतीति' है। (ख ) सपनेहु' का भाव कि लोगोंको 
जाग्रतमें ज्ञान रहता है पर सोतेमें ज्ञान नहीं रहता, पर मेरा मन तब भी परनारीकों नहीं देखता |# (ग) 
पर नारि न हेरी' इति। ( देखिए माता श्रीकेकयीसे मरतजीने भाई भशऔरामजीके निर्वांसित होनेके कारण 
पूछते हुए यह भी पृष्ठा था कि कया उन्होंने किसी परखीका संसर्ग तो नहीं किया था-- कच्चिन्न परदारान्वा 
राजपुत्रीडमसिमन्यते । वाल्मो० २,७२,४४ |” तब बनवास देनेवाली उस केकयीने भी यही उत्तर दिया कि 
वे तो परलीकोी आँखसे भी नहीं देखते--न शाम: परदारान्स चल्लुभ्यासपि पश्यात। २,७२.४८।॥ अपि' 
में यह भाव तो है ही कि संसग तो दूर रहा, वे उनकी देखते भी नहीं । पर यह भी भाव ले सकते हैं कि 
जब आँखसे देखते ही नहीं तब स्वप्नमें भी कब देख सकते हैं। राक्षसोंके नाशकी प्रतिज्ञा करके सुतीक्षण- 
जीसे बिदा हंकर चलने पर श्रीसीताजीने स्वयं भी कहा है कि घमनाशक परख्ली-संसगंकी तो आपने कभी 
अभिलाषा भी नहीं की | यह भाव आपके मनमें ही न कभी पूव था ओर न अब भी है | यथा 'कुतो$मिल्षषयुं 
ख्रीणां परेषां धर्ममाशनम्‌ । तब नास्तति मनुष्येन्द्र न चाभूतते कदाचन ॥५॥ मनस्यापि तथा राम न चेतद्िद्यते कचित्‌ ।! 
वाल्मी० ३.६ |, वही मानसमें श्रीरधुनाथजी स्वयं कह रहे हैं ) | इससे जनाया कि यदि यह राजकुमारी 

अन्य किसीको प्राप्त होनेवाली होती तो मेरा मन कभी न चलायमान होता, इससे जाना जाता है कि यह 

हमको आप्त होनेवाली है | यह बात हमारे मनकी बृत्तिसे जानी जाती है, यथा--“अ्रसंशयं नक्षत्र परिप्रह क्षमा 
यदाय॑मस्थाममिलाषि मे मनः । सतां हि संदेह पदे घु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः ।! इति शकुंतला नाटके। [ये 
विचार रघुवंशी श्रीदुष्यन्त महाराजके हैं। वे शकुन्तल्लाको देखकर मनमें विचार कर रहे हैं कि यह निश्चय 
ही मुझ क्त्रियके प्रहणयोग्य है | जब कि मेरा श्रेष्ठ मन इसमें अभिलाषा करने लगा है.। क्योंकि संदेहयुक्त 
पदार्थमें सब्जनोंके अन्तःकरणकी प्रवृत्ति ही प्रमाण है' ( तात्पय कि अनुचित विषयमें सज्जनोंका मन जाता 
ही नहीं, अतः जहाँ उनका सन गया वह पदार्थ उनके योग्य ही समझना चाहिये ) ]। (घ ) रघुबंशियोंके 
सम्बन्धमें पु घर न काऊ! कहा और अपने सम्बंधमें 'परनारे न हेरी' कहा | इसमें तात्पय्य यह है कि 
पंथपर पेर नहीं धरते, इस कथनसे पाया जाता है कि रघुवंशियोंको कुपंथ देख पड़ता है, वे जानकर उसपर 
पैर नहीं रखते ओर 'न हेरी' से पाया गया कि हमारा मन कुपंथकों वा उसकी ओर देखता ही नहीं । 'पर- 
नारि ही कुपंथ है। स्वप्नमें परल्रीपर दृष्टि नहीं डाली, इसीसे मनपर 'अतिशय ग्रतीति! है । [ (ड) 'परनारि 
न हेरी' कहकर श्रीसीताजीको अपनी ही शक्ति सूचित की | (रा० प्र० ) ] ( च ) यहाँ अपने मनकी शुचिता 
कही | इस तरह यहाँतक दोहे की सब बातें चरितारथ हो गई' । 

वि० त्रि०--'मोहि अतिसय प्रतीति'” इति। भाव कि मैंने तो अपने मनकी परीक्षा कर ली है। 
विश्वामित्रके आगसनके पूर्व विवाह॒बंधनमें डालनेके लिये बहुत-सी कन्याएँ मेरे पास भेजी गई', पर भेरे 
मनने उन्हें देखा भी नहीं। ( पर इस भावका क्या आधार है यह त्रिपाठीजीने नहीं लिखा )। वासना न 
होनेसे स्वप्न भी नहीं होता । अतः यह्‌ बात भी नहीं कि सूत्म वासना रही हो, जिसका मुझे पता न हो। 
सील सजी कलम न मल वरकन सरल द 7 तरल न कक 40 कक आ लि हल अमित ले असम तल कक ली लक लत 

& श्रीरामजी जाग्रतू-स्वप्नादि अवस्थाओंसे परे हैं । इनको स्वप्न कहाँ ? पर नरनाव्यमें ऐसा कथन 
उपयुक्त ही है। स्वप्नमें भी--यह मुहावरा है। अर्थात्‌ कभी भी । | 





दोहा २११ ( ७-८ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणोी शरण प्रपये। ३४७ 
जिन्‍ह के लहहि न रिपुरन पीठी । नहिं पावहि १ पर तिय मनु डीठी ॥७॥ 
मंगन लहहिं न जिन्हे के नाहीं | ते नर बर थोरे जग माहीं ॥८॥ 
शब्दाथ--डीठी - दृष्टि । पीठी - पीठ । 

अथे-शत्रु संग्राममें जिनकी पीठ नहीं पाता अर्थात्‌ जो शत्रुको कभी पीठ नहीं देते, सम्मुख लड़ते 
हैं, कभी पीछा देकर नहीं भागते | पराई श्ली जिनका मन ओर दृष्टि नहीं पाती अथात परखियाँ जिनके 
मनको या दृष्टिको आकषित नहीं कर सकतीं, अपनी ओर नहीं खींच ले जा सकतीं ॥ ७॥ और, मँगता 
( माँगनेवालि, याचक वा भिक्षुक ) जिनकी 'नहीं' नहीं पाते ( अर्थात्‌ जिनके मुखसे याचकके लिये कभी 
नहीं शब्द नह निकलता, नहीं मिलेगा” ऐसा कभी जो नहीं कहते, जिनके यहाँसे याचक विमुख नहीं 
लोटता ) ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य जगतमें थोड़े ही हैं । ८ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) सन्न डीठी' | यहाँ सन ओर दृष्टि दोनोंको कहा क्योंकि देखनेसे मन चलायमान 
होता है, यथा जासु बिलोकि अलोकिक सोभा । सहज पुनीत मोर मनु छोमा !” प्रायः पहिले दृहि जाती है 
तब मन भी साथ जाता है। ( ख ) 'जिन्हके लहृ॒हि' 'माहीं” इति | केवल रघुबंशियोंका मनको जीतना कह- 
कर अब संसारमें जो ओर मनुष्य इन्द्रियजित्‌ हैं उनके विषयमें कहते हैं कि जिनकी पीठ शत्रु नहीं पाते, 
परतिय जिनका मन ओर दृष्टि नहीं पाती ओर मंगन नहीं नहीं पाते - संसारमें ऐसे पुरुष थोड़े हैं।इस 
कथनका तात्पय्य यह है कि रबुबंशी तो सभी ऐसे ही हैं। (ग ) जग माहीं” अर्थात्‌ नगरों, ग्रामों, देशोंकी 
कौन कहे समस्त संसारमें दृ दनेपर कुछ ही मिलेंगे। [ भाव यह कि संमवतः कोई कहे कि किसी एक दो 
प्रामादिमें कदाचित्‌ ऐसे मनुष्य न हों तो क्या, संघारमें तो ऐसे बहुत होंगे, उसपर कहते हैं कि संसारमरमें 
भी कहीं ही कोई मिलेंगे । ] ( घ ) 'नर बर' का भाव कि जिसमें ये तीनों गण हों वही श्रेष्ठ है । 

२ छ श्रेष्ठता तीन वर्णामें दिखाई, क्योंकि ब्राह्मण, ज्न्रिय ओर वैश्य ये ही तीन वर्ण श्रेष्ठ माने 
गए हैं। इन्हीं तीनोंके धम यहाँ कहे गए हैं। 'नहिं पावहि परतिय मनु डीठी', यह ब्राह्मणका धम है, 
ब्रह्मणकों इन्द्रियजित होना चाहिए । 'लह॒हिं न रिउु रन पीठी', यह ज्षत्रियका धर्म है कि शत्रुकों पीठ न दे । 
युद्धे चाप्यपलायनम्‌! | मंगन लह॒हिं न जिन्हके नाहीं' यह वैश्यका धर्म है कि भिन्लुकक़ों विमुख न लौटाबे । 
यथा सोचिय बयसु क्पन घनवानू | जो न अतिथि सिव भगति सुजानू | २.१७२ ।” यहाँ क्षत्रियधर्म पस्तुत 
है, इसीसे इसीको प्रथम कहा । 

३ यहाँ क्रमसे एकका साधन दूसरेको और दूसरेका तीसरेकों जनाया। अर्थात्‌ जो बातें कहीं उनके 
साधन भी कहे | जिन्हे के लहहि न रिपु रन पीठी' यह कहकर इसका कारण वा साधन बताते हैं कि नहिं 
पावहि पंरतिय मनु डीठी' | अर्थात्‌ जो परख्रीमें अपने मन ओर दृष्टिको नहीं लगाते वे एकमात्र इसी घमके 
बलसे संग्राममें सदा विजयको ग्राप्त होते हैं | पुनः 'नहिं पावहि परतिय मनु डीठी' क्योंकि 'मंगन लह॒हिं न 
जिन्ह के नाहीं” अर्थात्‌ मंगनकों जो कभी विमुख नहीं जाने देते, एकमात्र इसी घमके प्रभावसे उनका मन 
कभी परख्लीमें नहीं जाने पाता | दोका साधन कहा, पर इस तीसरेका साधन न कहा कि किस साधनसे यह 
बात प्राप्त हो जाती है | इससे जनाया कि इसका साधन यही है। “मंगत नहीं! नहीं पाते” इसी घमसे 
कोई विमुख नहीं जाता । श्रुतियोंसे पाया जाता है कि जं। कोई किसीको नहीं! नहीं करे तो उसके यहाँ सब 
पदाथ पूण रहते हैं। इसीसे इसका दूसरा साधन नहीं लिखा | एसछ सिलान कीजिए - रघूनां इृदयेनैव 
प्रापुरन्या: किलख्िय: । पृष्ठे न लेभिरे युद्धे रिपव: शब्मपाणय: ! इति सत्योपाख्याने | छः तात्यथ्य कि 

रघुवंशियॉमें ये तीनों गुण हैं ।[ जिन्हके लह॒हि न रिपु रन पीठी' में बीरता गुण, 'नहिं पावहि परतिय 


नमन फतभारक, 
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मनु डीठी में धीरता गुण और 'मंगन लह॒हिं न जिन्हके नाहीं' में उदारता गुण कहकर तब ते नर बर 
थोरे '! कहनेका भाव कि इन गुणोंसे युक्त ( घधीर, वीर, उदार ) पुरुष संसारमें दुलंभ हैं।( बै० ) ] 
'मंगन लह॒हिं न जिन्हके नाहीं! से पात्रापात्नविचारके बिना मंगतामात्रको दान देनेवाले जनाए | 
नोट-१ किसीका मत है कि जिससें केवल प्रथम दो गुण, शत्रुकी पीठ न देना और परल्लीपर दृष्टि 
न डालना हों, संसारमें उसको पराजय करनेवाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। और गोस्वामीजीने 'नरबर' 
श्रेष्ठ मनुष्यके तीन लक्षण बताये हैं जिनमें इन दोके अतिरिक्त तीसरा याचकको विमुख न लौंठाना' है। 
उत्तम वा श्रेष्ठ कहलानेका अधिकारी तभी होगा जब इन तीनोंसे युक्त हो, अन्यथा नहीं। ये तीनों लक्षण 
श्रीलक््मणजीमें भी पाए जाते हैं। ( प्र: सं० )। २-इन तीनों गुणों वा लक्षणोंके वर्णनमें 'नहिं पावहि 
परतिय मनु डीठी? यह लक्षण अन्य दोके बीचमें रखकर तीनोंमेंसे इस गुणको प्रधान सूचित किया। यह 
यहाँका मुख्य असंग है | यह गुण जिसमें होगा वह रणमें पीठ न देगा और कभी कोई याचक उसके यहाँसे 
विमुख न लोटेगा | इन्हींका खुलासा श्रीमुप्रीबजीके इन बचनोंमें. पाया जाता है--नारि-नयन-सर जाहि न 
लागा | घोर क्रोध तम॒ निसि जो जागा ॥ लोभपास जेहि गर न बँधाया | सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥ यह 
गुन साधन ते नहिं होई । तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई । ४२१ ।! ( श्र० सं० ) | जो शत्रुकोीं पीठ न दिखावेंगे, 
मर भले ही जायें, वे युद्धवीर हैं, उन्‍्हींकी गति परित्राद योगयुक्त की सी होती है, वे सूर्य्यमएडलका भेदन 
करते हैं| यथा द्वाबिमों पुरुषो लोके सूऔ्येमएडलभेदिनो । परित्राठ योगयुक्तश्व रणे चाभिमुखे हृतः ।” 'नहिं 
पावहि परतिय मनु डीठी' वे धर्मवीर हैं ओर 'मंगन लह॒हिं न जिन्ह के नाहीं! वे दानवीर हैं। ते नरबर 
थोरे जग माहीं' में भाव यह है. कि उन थोड़ोंमेंसे मैं भी हूँ जिन्होंने भय, काम और लोभपर जय पोई 
है। (वि० त्रि०)। 

३ “इसी प्रसंगपर जयपुरके रु बंशियोंका कवित्त है--राजा जयसिंह दो बातें तो न दीन्‍्ही कहाँ, 
बैरिनको पीठ ओऔ न डीठ परनारी को |”? सो गोस्वामीजीने वे दोनों बानें तो लिखीं ही ओर एक बात अपनी 
तरफ़से लिखी कि 'मंगन लह॒हिं न जिनके नाहीं!, क्योंकि सबसे ऊपर चलते हैं। इतना ही नहीं बहाँ तो 
केवल दो गुणोंका वर्णन है और यहाँ अनेक आशय भरे हैं ।” - ( बाबा रामदासजी ) | 

४ सो सब कारन जान बिघाता' से ते नर बर थोड़े जग माहीं? तक पर पांडेजी लिखते हैं कि “सब 
कारणोंको विधाता जानें । वे सब कारण ये हैं कि रघुवंशियोंका सहज स्वभाव है कि कुपंथमें पग नहीं धरते 
फिर कया कारण कि हमारा सन चंचल हो गया ? हमें मनकी प्रतीति है। और, अब ऐसा हुआ कि 'सिय- 
मुखससि भए नयन चकोरा' यह क्‍यों ! यह अपनी दशा कहकर रघुनाथजी अपने भाईकी प्रशंसा रीति 
अनुसार इस तरह करते हैं कि जिनकी पीठको शत्रु रणमें नहीं पाते, इत्यादि वे श्रेष्ठ नर जगतमें थोड़े हैं । 
ये तीनों बातें लक्ष्मणजीमें' विद्यमान हैं क्योंकि कामशत्रुने इनकी पीठकों नहीं पाया। जानकीजी सखियों 
समेत आईं, सो उन्होंने इनकी दृष्टिको नहीं पाया और रघुनाथजी एवं विश्वामित्रजीकी सेवामें ऐसे तत्पर हैं 
कि जिसने जो सेवा माँगी वह इन्होंने पूरी की ।” 

४ यहाँ मन, कर्म और बचन तीनों दिखाए। रणमें पीठ न देना यह तन वा कर्म है, 'परतिय मन_ 
डीठी में मन और नाहीं न करना' यह बचन | 

प० प० प्र०-यहाँ साहित्य समालोचक शंका करते हैं कि इस परम रम्य खूड़्गररसमें सामान्‍य नीति 
सिद्धान्त, युद्धकी परिभाषा ओर याचर्कोंका दैन्य किस कासका ? इससे तो रसहानि होती है । समाधान--- 
२३० (१) की टीकामें लिखा गया है कि श्रीरामजी रघुबीर हैं, अतः स्वभावानुकूल मदन से युद्धकी ही 
भाषामें यह प्रसंग शुरू हुआ है। जब कामने रण-दु'दुभी बजाकर युद्धका आह्यान दे दिया तब रघुवंशबीरोत्तम 
होनेसे कुल स्वभावासुसार उस आह्वानका स्वीकार किया गया। उसको पीठ दिखाना तो कायरोंका लक्षण है 
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पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि “जहाँ समीचीन वार्ता होती है वहाँ अंथकार बतकही' शब्दका 
_अयोग करते हैं | यथा हंसहि बक गादुर चातकही । हँसहिं मलिन खल बिमल बतकही”, “करत बतकही 
अनुज सने०”, 'एहि बिघि होत बतकही आए बानंरजूथ', तब बतकही गूढ़ म्गलोचनि | समुमत सुखद 
सुनत भयमोचनि', काज हमार तासु हित होई | रिपुसन करेहु बतकही सोई”, “द्सकंधर-सारीच-बतकही । 
जेहि बिधि मई सो सब तेहि कही” और, 'निज निज ग्रह गए आयसु पाईं। बरनत प्रभु बतकही सुहाई ।' - 
विशेष दोहा ६ ( २) भाग १ प्रृष्ठ २०० देखिए | 
पं० रामचरण सिश्रजी लिखते हैं कि “यह ओछा और हलका पद है। वार्ता' ऐसा पद क्यों न 
दिया ? इसपर सिद्धान्त यह है कि कहने सुननेमें भले ही ओछा लगे परंच गोस्वामीजीने इस पदको बड़ी 
विलज्ञणतासे गौरव दिया है। ( लद्य ) हँसहिं मल्लिन खल बिमज़ बतकही' में 'बतकही' का विशेषण 
“बिमल' दिया है ओर यहाँ रामजीकी बतकही निमल है; यथा मोहि अतिसय ग्रतीति मन केरी | जेहि 
सपनेहु परनारि न हेरी । इत्यादि । इस ग्रन्थमें जहाँ छलहीन शुद्ध चित्तकी बात। है वहाँ 'बतकही' का 


प्रयोग हुआ है ।' । 
नीठ-१ अनुज सन ? इति। ( क ) अनुज' से संकेत है कि वे तनक पीछे थ । उनसे तनिक 
मुड़कर बात करनेमें श्रीसीताजीके देखनेका अबसर मिल जाना खद्भार और नाटकीय कलाकी जान है | 
(ख ) 'म, प, ब' इत्यादि ओछोंसे उच्चारण होनेवाले अत्ञरोंका अयोग मानों मन' के चुम्बनका शव्द-शुण- 
संबंधी चित्र ही खींच देता है। देखिए इस ग्रसंगमें भोरोंको मधुप' कहना कितना उचित है। ( ग) उस 
'फूल” के साज्ञात्कारके उपरान्त भावकों सुन्द्रतामें यह मन' का छुविरूपी-सकरंदू-पान कितना सरस और 
स्वाभाविक है | यह ही तो उस फूलके चुन लेनेका उद्योग करायेगा लेकिन अभी तो झूयाली संयोग और 
वियोगका आनंद दोनों ओर देखिये और कवबिकी सूक्ष्म कल्ााकी दाद दीजिये ।” ( लमगोड़ाजी ) | 


टिप्पणी-- १? ( क ) बोले सुचि मन अनुज सन यह उपक्रम है ओर करत बतकही अनुज सन” 
यह उपसंहार है। ( इतना विचार करनेपर भी क्षोम न हटा । मन-मधुप छबिसकरन्द पान कर रहा है और 
गुनगुनाता जाता है | वि० त्रि० )। ( ख) मन सियरूप लोभान! कहकर आगे बताते हैं. कि किस अंगमें 
लुभाया है । 'मुख सरोज०” अर्थात्‌ मुखकी छुबिमें लुभाया है। यही पूव भी कह आए हैं,-- सियमुख ससि 
भये नयन चकोरा! । चकोर चन्द्रमाका लोभी होता है, यथा 'भये मगन देखत मुख सोभा । २०७ ।' श्रीराम- 
चन्द्रजीका मन श्रीसीताजीके भुखचन्द्रपर चकोरकी नाई' लुभाया हुआ है । यह पृत्र कहा था और यहाँ 
कहते हैं. कि 'सियमुखसरोज' में मघुपकी तरह लुभाया है। दो उपमायें ( चकोर ओर मधुपकी ) देनेका भाव 
यह है कि चकोरकी उपभा रात्रिकी है ओर मधुपक्की उपसा दिनकी है। इस प्रकार कविने दो जगह उपमायें 
देकर सूचित किया कि अब श्रीरामजीका मन श्रीसीताजीके रूपमें दिनरात लुभाया रहेगा। ( मुख-शशिके 
लिये नयन चकोर हुए । ओर मुखसरोजकी छुबिके लिये सन मधुकर हुआ। आँख ओर मन दोनों बँध गये । 
बि० त्रि० )। (ग) [ पॉड़िजी लिखते हैं कि “भोरेका स्वभाव है. कि मकरंद-पान करते समय।शब्द नहीं करता, 
फ़िर थोड़ी देर बाद उसीके आसपास गूजता हुआ उड्ढता फिरता है, ऐसे ही श्रीरघुनाथजी एक बार बतकही 
लक्ष्मणजीसे करते हैं ओर एकबार सीताजीके मुखकी छबिको निहारते हैं। ( नोट--लक्ष्मणुजीसे बतकही 
करना गुजार है, मुखचन्द्रपर दृष्टि जमाना मौन होकर मकरदरसका पान करना है| )] ( घ)६७'श्रीसीताजी 
के रूपमें श्रीरामजी मन, कम और वचन तीनोंसे आसक्त हुए, यह यहाँ दिखाया है ! मन सियरूप लोभान' 
(मन है), करत मधुप इब पान! ( कम है ), और करत बतकही०” ( यह वचन है )। (७ ) [ बीर- 
कविजी लिखते हैं कि “पहले रामचन्द्रजीके मनमें वितक हुआ कि रघुवंशियोंका पराई खीपर आसक्त होना 
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अकाय्ये है। इस भावको शुभ अड्गके फड़कनेसे मति संचारीभावने दूर कर दिया । तब निःशंक मुखछबि 
देखने लगे। प्रथमको दूसरे भावने ओर दूसरेको तीसरेने क्रमशः दबा दिया। यह 'भाव सबत्नता' है” | 

नोट--२ 'कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि। २३०।१।॥ से लेकर यहाँतक यह भी दिखाया है कि 
श्रीजानकीजीके स्वरूपमें श्रीरामचन्द्रजीको पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंसे सुख प्राप्त हुआ। कंकन किंकिनि नूपुर धुनि 
सुनि | कहत लषन सन राम हृदय गुनि ।' यह अ्रवशेन्द्रियका विषय हे। 'अस कहि फिरि चितये तेहि 
ओरा । सिय मुख ससि भये नयन चकोरा ।' यह नेत्रेन्द्रियका विषय है। तात जनकतनया येह सोई। 
धनुषजण्य जेहि कारन होई ।” यह जिड्डा इन्द्रियका विषय है। श्रीजानकीजीकी वाता करके सुख पा रहे 
हैं। ओर, भुखसरोज मकरंद छबि करत मधुप इव पान ।--इससे नासिका ओर त्वचा दोनों इन्द्रियोंका 
विषय कहा, क्योंकि सधघुप कमलमें बैठकर मकरंद पान करता है-इससे स्पशे भावका अ्हण हो।गा। यहाँ 
सक्षात्‌ स्पशे नहीं है। उपमाद्वारा स्प्शको कह दिया गया । कमलमें सुगंध है। मधुप गंध महण करता है | 
यह नासिका इन्द्रियका विषय है । श्रीसीताजीकी शोभाका वर्णुन हृदयमें कर रहे थे, इसीसे उन्हींकी वार्ता 
करने लगे | ( प॑० रामकुमारजी ) | 

श्रीलमगोड़ाजी -- 'श्रीलक्ष्मण जीसे श्रीरामचन्द्रजी ने बतकही' की, परन्तु वे एक शब्द न बोले । यह 
क्यों ? हूच्मणजी उनके अनुज हैं और उन्हें अपने भाईपर पूर्ण विश्वास हे तथा उनके हृदयमें भ्राता के 
प्रति प्रेम, सहानुभूति एवं सस्मानके भाव विद्यमान हैं और इसी कारण उनकी जिड्डासे एक शब्द भी आक्षेप- 
का नहीं निकला । लक्ष्मणजी छिद्रान्वेषी उपदेशक बनकर साथ नहीं हैं, प्रत्युत सहृदय भ्राता बनकर । 
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लद्ष्मणजीकी सहृदयता ओर सहानुभूतिके उदाहरण गंथमें अनेक ठोर है ।? ( माघुरीसे ) 

नोट--१ लक्ष्मणजीको अदबका इतना खयाल है कि फुलवारीकी लीलामें आदिसे अंततक वे बोलेही 
नहीं | श्रीकिशोरीजीके चरणोंकों छोड़कर उन्होंने जांबनपय्येन्त कभी सिर उठाकर उनकी ओर तो देखा ही 
नहीं । यहाँकी तो बात ही न्यारी है। यहाँ तो प्रभुकी बातें सुनते भर हैं। उनकी दृष्टि तो प्रभुके बराबर 
भी नहीं पड़ सकती | लक्ष्मणजी सरीखे मुँह लगे छोटे भाईक शीलका गोस्वामीजीने अपूर्व चमत्कारिक 


दृश्य दिखाया है | 

बैजनाथजी--( क ) यहाँ प्रभुको धीरता, वीरता और उदारता तीनोंसे 'रीते' ( खाली, रहित ) 
दिखाते हैं | वचनों द्वारा श्रीकिशोरीजीकी प्रशंसा करते हैं--इससे अपनी अधीरता प्रकट की । मन सियरूप 
लोभान--लोभी होनेसे उदारतासे 'रीते! दिखाया | झुख सरोज'पान' से प्रमुको याचक और किशोरीजी 
को दानी ठहराया | इस तरह कि श्रीसीताजीके मुखको कमल कहा है ओर ग्रभुके मनको लोभी भ्रमर कहा 
है. जो मकरंद पान करता है, इसलिये वह याचक हुआ ओर कमल रस देनेवाला दानी निश्चित हुआ। (ख) 
पुनः, सियमुख ससि भये नयन चकोरा' इस लक्षणसे किशोरीजी सावधान ठहरीं और 'नयन चकोर' से 
प्रभु वीरतासे रहित हुए । किशोरीजीका सन सावधान है. ओर प्रभुका सन सियरूप पर लुब्ध है, इससे घीरता 
रहित दिखाया ।-( ये शृद्जारियोंके भाव हैं ) । 

मा० त० वि० -यहाँ जो करत बतकही''”? इत्यादि कहा है वह “श्रोतव्यं मन्‍्तव्य॑ निद्ध्यासितव्य॑ 
साक्षात्कारकत व्यमिति” इस श्रुतिके अनुसार कहा है। अर्थात्‌ जबतक साक्षात्कार न हो तबतक ये सब कर्म 
करने चाहिएँ बसे ही सिय-छबिके सातज्ञात्कारतक बतकही करते रहे ओर मन लुभाया रहा । अथवा थे यथा 
मां प्पयन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम” के अनुसार श्रीकिशोरी जीकी प्रेमासक्तता देख आपने भी वेसा ही भाव 
जनाया | अथवा, अमी केवल मानसी स्वयंवर उचित है, इससे इस दोहेमें वाचिक, मानसिक और कायिक 
झासक्ति दिखाई | द 
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चितब॒ति चकित चहूँ दिसि सीता । कहं गये तृपकिसोर मन चिता# ॥१॥ 
जहं बिलोक मृगसावक नेनी। जनु तहूँ बरिस फमलसित श्रेनी ॥२॥ 
शब्दाथं-चकित > चोकन्नी, हक्काबक्का सी | सगसावक ( सृग-शावक ) 5 हिरणका बच्चा। बरिसर 
( की ) वृष्टि हुई, बर्षा हो रही है | कमलर्नसत-"-बेत कमल । सितच्श्रेत । 
अथ -श्रीसीताजी चारों दिशाओंमें चोकन्नी सी देखती हैं| मनमें चिन्ता है. कि राजकिशोर कहाँ 
चले गए ॥ १ ॥ बाल-मगनयनी श्रीसीताजी जहाँ देखती हैं. वहाँ ( ऐसा जान पड़ता है ) मानों श्रेतकमत्रों 
की पंक्ति बरस जाती है ॥२। 
श्रीलमगोड़ाजी- ( क ) चितवति चकित चहूँ दिसि इति। यहाँ च' का अनुप्रास चकित” और 
“चिंतित' अवस्थामें कितना सुन्दर हे (| ( ख )-प्रेमकी आँखमिचोनीमें यह बियोग बड़ा ही भावपुर्ण है । 
_इसी प्रकार कुशल कविने बड़ी ही कुशल्तासे प्रेमको पकाया है, नहीं तो इतनी शीघ्र एकही दिनमें जा पर 
जा कर सत्य सनेहू !! की अवस्थातक पहुँचना कठिन था, जब यह निश्चय हो गया कि भगवान्‌ मुझे 'रघुपति 
की दासी' अवश्य बनावेंगे | 
टिप्पणी--१ ( क ) श्रीसीताजीका प्रसंग चकित बिलोकति सकल दि्सि'"। २२६ ।” अर्थात्‌ 
ध्वक्ित' पदसे छोड़ा था, अब वहींके चकित” शब्दसे पुनः प्रसंगको उठाते हैं ।--चितबति चकित' | 
( कवि एक है, इस लिये दोनों ओरकी घटनाएँ जो साथ-साथ हो रही हैं उनको बह एक साथ नहीं लिख 
सकता | अतः एक ओरका वृत्तान्त थोड़ा कहकर फिर दूसरी ओरक्रा वृत्तान्त कहने लगता है। श्रीसीताजी 
चकित होकर देख रही हैं। कविकों अवसर मिला कि इस बीचमें श्रीरामजीकी ओरका बृत्तान्त कहें। तब 
श्रीरामजीकी ओरका बृत्तान्त कहने लगे | जत्र यहाँ तक कथा पहुँची कि श्रीसीताजीके मुखसरोजके छबि- 
मकरन्दकों श्रीरामजीका मन-सधुप पान करने लगा, तब कविको श्रीसीताजीकी ओरके बृत्तान्त कहनेका 
अवसर मिला । अब जहाँसे छोड़ा था वहींसे कथा प्रारम्भ करते हैं। वि० त्रि० )। (ख ) चहूँ दिसि! इति । 
पूष जो 'सकल दिसि' कहा था उसका अथ यहाँ स्पष्ट किया कि सकल दिसि? -चहेूँ दिसि! । [परन्तु श्रीजग- 
गोड़ाजीके मतानुसार पूबका 'सऋल दिसिः सामिप्राय है, भावगर्भित है. ओर यहाँ अब सकल दिशाओंकी 
आवश्यकता ही नहीं रह गई हे--विशेष आगे तथा दोहा २२६ में उतकी टिप्पणी देखिए। (गण) “कहाँ 
गये नपकिसोर! इति । 'नृपकिशोर' शब्दसे उनकी स्वाधीनता दो प्रकरारसे जनाई-एक तो नृप', दूसरे 
“किशोराबस्था?, जिसमें मन चंचल हुआ करता है । ( पॉड़िजी ) ] (घ) मन चिंता' इति। 'सीताजी' और 
“चिता! में अनुप्रास एक अक्षर ता' का है। ऐसा ही प्रयोग प्ंथकारने अन्यत्र भी किया है'। यथा मुख 
मलीन उपजी मन चिता | त्रिजठटा सन बोली तब सीता। ६६८२ ।! ( घ ) मनमें चिता करती हैं कि कहाँ 
गए ओर चारों दिशाओंमें देखती हैं | तात्यय कि संकोचके मारे सखियोंसे पूछ नहीं सकती | अथवा, इतनी 
देरमें बाशके बाहर तो जा नहीं सकते, तब गए कहाँ ! 
पाठान्तर-प्राचीनतम १६६११ वाली पोथीमें यह पाठ है। श्रीपाड़ेजीकी छपी पुस्तकमें 'चीता' पाठ है 
( संभवतः बैजनाथजीने उसीमेंसे यह पाठ लिया है )। टीकामें वे लिखते हैं. कि 'चीता अलुप्रास हेतु कहा 
गया, शब्द चिंता है। चिंता तीन बातोंकी हे--प्रथम यह कि चले तो नहीं गए; दूसरे यह कि सखियाँ अन्त: 
करणकी प्रीति पहचान न लें; तीसरे राजा जनकके प्रणकी |” वैजनाथजी लिखते हैं. कि यह 'विप्रत्षम्भ! 
की चिन्ता दशा है । 
श्रीरामदास गोड़जी “'चीता' पाठ पसंद करते हैं। उनके मतानुसार- “मनचीतान्मनने जिसे 


६8 विता-१ ६६१, १७०४, १७२१, १७६२, छु०, सा० दा० । चीता -पां०, को? रा०, बै०, गौड़जी। | 
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चुन लिया। मन चीता! में श्रीकिशोरीजीके पहलेसे बरण कर लेनेका निर्देश है। पाठक २२६ वें दोहेके 
ऊपरकी चोपाईसे इस ग्रकरणको थों मिलाकर पढ़ें ।--चली अग्र करि प्रिय सखि सोई | प्रीति पुरावन लखै 
न कोई | सुमिरि सीय नारद-बचन उपजी प्रीति पुनीत । चकित बिलोकति सकल दिसि जनु सिसु झगी 
सभीत ॥ २२६॥ चितबति चकित चहूँ दिसि सीता। कहाँ गये नृपकिसोर मन-चीता | इत्यादि । 
“गति पुरातन” है। आदिसाक्त जेहि जग उपजाया। सोड अबतरिहि मोरि यहु माया नारदकी 
बात भी याद आयी । मनने चुन लिया, वरण कर लिया । इस बातका निर्देश 'मनचीता” विशेषशसे 
हो जाता है | चिन्ताका अभी कोई काम नहीं। चिन्ताका काम तब आएगा जब 'नखसिख निरखि राम 
के सीभा । सुमिरि पितापन मन अति छोभा । तब तो 'जानि कठिन सिवचाप बिसूरति। चली राखि उर 
स्यासल सूरति ।? 

टिप्पशी--२ (क) जहाँ बिलोक' का भाव कि प्रथम चारों ओर देखना कहा था, इससे अब जहाँ” कहकर 

जनाया कि श्ेतकमलोंकी वृष्टि केवल उसी तरफ़ होती है जिधर देखती हैं, जब जिधर ओर जहाँ देखती हैं. 
उसी तरफ ऐसा जान पड़ता है, अन्य तीन तरफ़ नहीं । ( ख ) पूष जो २२६ वें दोहेमें कहा था कि “चकित 
बिल्लोकति सकल दिसि जनु सिसुस्रगी सभीत” अब उसीका मिलान करते हैं। जनु सिसुझगी सभीत” के 
संबंधसे यहाँ 'म्गसावकनैनी' कहा । (ग) [ हिरनके बच्चेकी आँखकी उपसा देकर नई नई जलभरी 
आँखे! सूचित कीं ॥( पांडेजी ) | 
ह जनु तहँ बरिस कमलसितश्रेनी' इति । 
प॑० रामकुमारजी ---शवित कमल' इति। सत्व, रज, तम तीन गुण हैं। रसनिधिके अमी हलाहल 
मद भरे खेत श्याम रतनार | जिअत मरत क्रुकि कुकि परत जेहि चितवन एक बार |? इस दोहेमें चितवन 
रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी तीनों प्रकारकी दिखाई गई है। यहाँ केवल सतोगुणी दृष्टिसे श्रीसीताजी 
श्रीरामजीको देख रही हैं, इसीसे यहाँ व्वेतकमलकी उपमा दी गई। दृष्टिकी स्वच्छता इससे दरसाई। [सतोगुण 
अमृतसभ जिलानेवालेका रंग श्वेत है। रजोगुशका रंग लाल है. और तमोगुणका श्याम है। गोस्वामी 
तुलसीदासजी श्रीजानकीजीकी चितवनको अमियमय श्वेत शुद्ध सात्विक जनाते हैं। इसीसे उन्होंने उनसे 
श्वेत कमलोंकी वृष्टिकी उत्पेत्षा की । | पुनः भाव कि कमलकी ब्रृष्टि कहकर काम के बाणुकी वृष्टि जनाई । 
यथा--“नियतित्तु समर नाराचा: कान्‍्ता दृ्गात कैतवातू |? 

, पांड़ेजी --“जिधर श्रीसीताजी जाती हैं उधर ही सब सखियोंका समूह देखने लगता है'। यहाँ यह 
शंका होती है. कि “आँखोंकी सुन्दरता श्यामता वा अरुणताकी कही जाती है.। यहाँ श्वेत कहनेका क्‍या 
प्रयोजन ?” समाधान यह है कि राजपुत्री सखियाँ समेत शड्भार किये हुए नहीं है. ( अभी स्नान करके पूजामें' 
लगी थीं ) इसीसे आँखें श्वेत हैं। दूसरे यह कि श्वेत लोचनमें' प्रीति अर्थात्‌ मित्रताका भाव है, श्याममें 
विष अर्थात्‌ शब्रुताका भाव है और लालमें मद अर्थात्‌ मध्यस्थका भाव है। आँखोंमें सब वस्तुएं इन्हीं 
तीन भाषोंसे देखी जाती हैं | यही बात बिहारीने अपने प्रसिद्ध दोहे--असी हलाहल मद भरे०” में कही है | 
यहाँ प्रयोजन मित्रताके भावका है, इसीसे श्वेत नेन्न कहे ।” 

प॑ं० श्रीरामदासगोड़जी-दो नेत्रोंसे कमलश्रेणीकी वर्षा केसे संभव ? इस तरह कि चकित चितवन 
है, इससे ताबड़तोड़ मड़ाभड़ वृष्टि हो रही है । सीताजीकी चितवन पुनीत पवित्र अमृत सत्कीत्तिमय विमलल 
है, इसौलिये श्वेतकमलसे उसकी उपमा दी गई । बरसना क्यों कहा ! इसलिये कि हमारे विज्ञानमें ज्योतिभी _ 
परमासुमय है, अनात्म है, पदाथ हैं, (86०7७) है | 27507 ऐन्स्टेनकी आधुनिक 0 पक॥/ए7३ 6607 
0 ]8 ज्योति-परमाणुवाद्‌ भी इसी हिन्दूविचारका पोषक है । कविकी कल्पनामें' परमाग्रकृति सीताजीके 
हर 
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स्थूल शरीर आँखोंके सरोवरसे निकले विमल अवलोकनरूपी श्वेतकभल्ल प्रकृतिके तमोगुणसे निलिप्त हैं। 
_चितबनकी ज्योतिके परमाणु बरस जाते हैं, मानों कमलोंकी एक सीधी पंक्ति बरस जाती है। कविकी 
कल्पना बढ़ी चमत्कारिक और अपूब है |# न 
लमगोड़ाजी-- जहं बिलोक' 'श्रेनी? बड़ी ही सु'दर अर्धाली है। शीघ्रताके साथ आँखें चारों ओर 
धूम रही हैं, इससे श्वेत कमलोंकी मानों कड़ी लग जाती है'। इससे भी यह भाव सु'दर है कि “भए बिलोचन 
चारु अच॑चल” संकेत है कि आँखें मिल गई थीं। श्रीरामजीकी आँखें ही श्रीसीताजीकी आँखोंसें बसी थीं, 
इस लिये जिधर सीताजी देखती थीं, उधर यह जान पड़ता था कि मानों खेत कमलोंकी वर्षा हो रही है | 
-बैत अस्ृतका रंग है और श्रज्ञारका प्रारंभ है| अभी ठीक भी यही है। कविकी सूक्ष्मदर्शिता अभी स्पष्ट हो 
जायगी जब आगे ही चलकर आप देखेंगे कि श्रीरमके नखशिख वर्णनमें 'लोचन रतनारे” आया है, 
भानों इतनी देर श्वज्ञार मधु? कोटि तक पहुँच गया और श्वेत आँखोंमें प्रेमने लालिमा उत्पन्न कर दी । 
( मद / )--इन सुदर कल्पनाओंके लिये 'जनु' के साथ उत्मेज्ञा कितनी उचित है। रसकिन रिपअट॥ ने 
ठोक कह है कि सु'द्र वश्तु सवंदा सुखमय है। वियोगमें आँखोंकी याद ही अपना काम कर रही है । 
यहाँ तो अभी क्षशिक वियोग और प्रारंभिक अवस्था ही प्रेमकी है| लेकिन यही दृद होकर अशोकवाटिकाममें 
भी आधार बनेगी ।--ध्यान तुम्हार कपाट! | 
अब रामदशेन हो जानेपर केबल चारों तरफ़ देखना रह गया, क्योंकि न्ृपकिशोररूपमें देखा हैः। 
आकाश ओर पाताल वाले विचारकी अब ज़रूरत नहीं । । 
नोट--ओर भी भाव ये कहे जाते हैं-- 
रा? प्र०--६ १ ) वहाँ वहाँ भ्रमरोंसे युक्त श्वेतकमलोंकी मानों पंक्ति पड़ती है। नेत्रकी पुतलीको 
व्यंग्यसे भ्रमर कहा । (२) श्वेत कमल कहनेका भाव यह है कि श्वेत कटाक्ष सुखदायक होता है और 
धयास कटाक्ञ दुःखदायक है। भाव यह कि चाहसे देखना सुखदायक है ओर अचाहसे देखना दुःखदायक । 
इसीसे 'जानकोमंगल' में लिखा है--'जेहि दिसि राजकुमारि सुभाय निहारे | नीलकमल सर श्रेनि मयन 
जनु डारे | ५१ |” ( तुलसी रचनावालीमें पाठान्तर है. पर अर्थ एक ही है )। यहाँ स्वाभाविक ही निहारती 
हैं। और वहाँ ( जानकीमंगल प्रसंगमें) राजाओंकी ओर अचाह दृष्टिसे देखती थीं। ( अथवा, यहाँ अभी 
स्नान किया है इससे श्ज्भार नहीं है!। स्वयंवरके समय यज्ञशालामें शज्भार किए हुए हैं। आँखोंमें सरमा 
लगाना भी शज्ञार है, इससे उस समय नील-कमलकी उपमा दी है | ) 
वैजनाथजी--“सौम्यदृष्टि होनेसे श्रेतकमल कह्दे । अंक नौ हैं। नवोंकी एक पंक्ति है'। यहाँ आठ 
सखियाँ हैं और एक किशोरीजी, इन नवोंकी दृष्टिकी एक पंक्ति हुई। अथवा, अठारह नेत्रोंकी दो पंक्तियाँ 
हुई ?-- यद्यपि यह अर्थ है, फिर भी यह प्रसंगको भूषित नहीं करता; क्योंकि यह अथ शान्तरसके योग्य 
है।” इस समय किशोरीजीमें तीन दशायें वर्तमान हैं-अभिलाषा, स्मृति और चिन्ता। राजकुमा रको 
देखनेकी अभिलाषासे जिस स्थलपर देखती हैं वहाँ जब वे नहीं देख पड़ते तब करुणारस हो आता हे 
जिससे दृष्टिमात्रका वह काल कमलाशभ्रित बह्माके वर्षेके समान वीतता है. । आतुरताका यही लक्षण है । 


#8 १ प्राचीन पाठ कमल सित श्रेनी ही है। किसीने 'कमल श्रित श्रेनी! पाठ दिया है। पॉड़िजी 
लिखते हैं. कि जहाँ श्रित” पाठ है वहाँ भावाथ यह होगा कि “जब राजकिशोर न दिखाई दिए तब करुणा- 
रस हो आया | इससे पत्षमात्र भी उनको कमलाश्रित” ब्रह्माजीके वर्षोकी श्रेणीके समान बीतने लगा। णेसी 
आतुरता हुई कि 'निमिष बिहात कल्प सम तेह्दी!।” २--वीरकबिजी लिखते हैं कि 'कमल आसमानसे 
बरसते नहीं। यह कविकी कल्पनामात्र है। अतः यहाँ अनुक्तविष्यावस्तूतोत्ा अलंकार! है। 
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मा० त२ वि०--( १ ) कसलश्रित ( अमर ) की श्रेणीकी वर्षो होती है। भाव यह है कि खेदके 
मारे तिलमिली छा जाती है मानों मोतियाविनच्दकी आदि दशा हो। अथवा, (२ ) वर्ष ८ भारतवर्ष । झृग- 
शावकनयनी जहाँ जहाँ देखते लगती है, बढाँ वहाँ बह अवलोकन ऐसा जान पड़ता है मानों भारतवर्षभरमें 
सगोंका कु'ड बँव गया है। सखियोँ भी उसी ओर देखती हैं कि कदाचित्‌ किशोरीजी न देख पावें, हमको 
दिखाई दें तो हम दिखला दें ओर ऐसा हुआ भी । 

प० प० प्र---कमल सित! क्यों लिखा, सित कमल सीधा सीधा क्‍यों न लिखा ! 'सिताम्बुज श्रेनी 
वे लिख सकते थे पर ऐसा न करके उन्होंने अथोनुकूल शब्दक्रम रक्खा है। भाव यह, है कि जहाँ जहाँ 
मगशावकलोचनी श्रीसीताजी देखती हैं, वहाँ वहाँ मानों कमलके आकारके सहद्श सित-श्रेणीकी वर्षा ही 
करती हैं। सित >दीप् लदीप्रिमानन्प्रकाशयुक्त |--शुभ्र॑ दीघप्ेडअके सिते! ( हेमः )। पूव 'करत प्रकास 
फिरइ फुलवाई' से शरीरकी दीप दिखाई ओर यहाँ नेत्रोंकी दीप्ति दिखाते हैं' | सीवाजीकी दृष्ठिसे कमलके 
आकारकी ग्रकाशमय श्रेणी ( पंक्ति ) भूवलपर पड़ी हुईं देखनेमें आती है। कमल गोल बतु लाकार होता है, 
उसके मध्यमें कमलकोष रहता है जो कमलदज्ञॉसे घिरा रहता है। सीताजीके नेत्र मृगशावकके नेत्रोंके 
समान हैं, अतः बी चमें कृष्णब॒र्ण गोलाकार पुतली है। ऊपर ओर नीचेके पलकोंसे कमलके समान नेत्र 
बतु लाकार हैं। पल्कॉपरके बाल काले ओर विरल, छूटे छूटे हैं। सीताजीके नेत्रोंसे जो प्रकाश निकलता है, 
बह पल्षकोंके बालोंमेंसे ज़मीनपर पड़ता है । पलकोंके बाल लंबे ओर पतले हैं, अतः दो बालोंके बीचमेंसे 
भी लंबा और पतला प्रकाश जो पड़ता है, वह कमल दलके समान दीखता है। इस प्रकार शत कमलदलोंका 
बतु ल-सा तैयार होता है| बाल बतु लके सध्यमें प्रकाश नहीं पड़ता क्योंकि पुतली काली है। अतः बीचमें 
प्रकाशहीन क्ष्णबणंकी जमीन ही रहती है जो कमलकोषके सदशही दीखती है। कहे गए नृपकिसोर' यह 
जाननेके लिये चंचलतासे इधर-उधर ताकती हैं और चलन रही हैं, अतः कमलके समान प्रकाशमय बतु लोंकी 
श्रेणियाँ प्रथ्वीपर देखनेमें आती हैं। इसीसे कहा कि बरिस कमल सित श्रेनी । 

वि० त्रि०--कासका धनुष फूलका है, प्रत्यश्ना अमरसयी है ओर चंचल नेन्रवालियोंका कटाक्ष ही 
बाण है । पुष्पधन्वाने पहिले डंका दिया था, अब बाण वर्षा कर रहा है, क्‍योंकि कासका परम बल नारी 
है। इन्हीं शरोंसे रामजी आहत हैं--यह भाव भी हृदय सराहत' से निकलता है । 
लता ओट तब सबिन्धह लख्ाएं। स्यापल गोर क्रिप्तोर सुहाए॥ ३॥ 


देखि झप लोचन लबचाने। हरपे जनु निज निधि पहिचानें || ४ ॥ 

शब्दाथ--लखाए - इशा रेसे बताया या दिखाया । 

अथ--तब सख्ियोने सुन्दर श्याम गौर किशोर कुमारोंकों लताकी ओटमें' लखाया।॥ ३॥ उनके 
लल्नचाए हुए नेत्र रूवको देखकर ऐसे प्रसन्न हुए (एवं नेत्र ललचाए और ऐसे प्रसन्न हुए ) मानों अपनी 
निधि पहचाननेसे ( प्रसन्न हुए हों )॥ ४॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) लता ओठ” इति। [ श्रीरामजीके छिपनेके संबंधर्में ओठ” शब्दका प्रयोग 
गोस्वामीजीने तीन जगह किया है| एक तो यहाँ 'लता ओठ! । दूसरे, सुतीदणजीके प्रसंगमें, यथा 'अबिरल 
प्रेम सगति मुनि पाई । अ्भ्रु देखें तर ओठ लुकाई | ३.१० १३। तीसरे, सुप्रीय/'और बालिकी लड़ाईमें, 
यथा 'पुनि नाना बिधि भई लराई | बिदप ओठ देखहिं रधुराई। ४.८.८। इन (तीनों प्रसंगोंमें' ओद” के 
साथ भिन्न-भिन्न शब्द आए हैं। प्रथममें लता, दूसरेमें' तर और तीसरेमें विटपक्ी ओटमें' श्रीराम जीको 
दिखाया है | भेद साभिप्राय है। तीनोंमें प्रथर्‌ पथक्‌ रसोंका वर्णन है। पहलेमें शत्नारस्सका प्राबल्य 
दिखाया | ' '( प्र० सं० ) ] फुलवारी खज्ञर है। खज्भारमें ख्लीकी प्रधानता है। अतः खूड्जाररसका प्रसंग 
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होनेसे यहाँ लता ओठ' कहा, क्योंकि लता' स्रीलिंग है। शान्त रसमें कवि तरु? का प्रयोग करते हैं। 

श्रीसुतीदणजी के प्रसंगमें शान्तरसकी प्धानता है.। इससे वहाँ 'तरुः कहा | 'तारयतीति तर जो तारे उसका 
नाम 'तरु' है, इस तरह 'तरु शान्तरससूचक नाम है। और, वीररसके प्रसंगमें कवि 'बिट्प” शब्द देते हैं 
( जो पुरुषवाचक है ), यथा इतना कहत नीतिरस भूला | रनरस बिठ॒प' पुल्नक सिस फूला। २,२२६ | 
इसीसे तीसरी जगह 'बिठप ओठ देखहिं रघुराई” कहा, क्योंकि वहाँ वीररसका प्रसंग है। पुनः, (ख ) 
लता ओठ' कहनेका भाव कि लता फूलती है, और यहाँ दोनों भाई फूल तोड़ते हैं। (ग ) लता ऋट लेल 
सखिन्ह लखाए इति। भाव कि चकित अवलोकनसे भगवान्‌ नहीं मिलते । ईश्वर लतारूपी मायाकी ओटसमें 
है। जब सखीरूपी श्रुतियाँ लक्षित कराती वा बताती हैं तब देख पड़ता है। यथा 'पुरइनि सघन ओट' जल 
बेगि न पाइआअ मम । सायाछन्न न देखिए जैसे निशु न ब्रह्म । ३,३६४ ।” [ (घ) 'सखिन्ह” बहुबचन है । सब 
सखियाँ राजपुत्रोंकी देखने और श्रीजानकीजीको दिखानेकी अमिलाषिणी हैं। अतः सबकी एक साथ ही 
उनपर दृष्टि पड़ी । इसीसे सभीका लखाना कहा | 'लखाए' से प्रकट बोलना आदि नहीं पाया जाता, क्योंकि 
राजकुमार निकद हैं । (पां०) | (छ) 'लखाए शब्द श्रेमकी आँख मिचौलीमें कितना सुद्र है । (लमगोड़ाजी)। 
(व) अथवा, ' किशोरीजीकी दृष्टि रुकी रही ओर सखियाँ तो प्रत्यक्ष देखती ही रहीं कि राजकुमार गुलाबकी 
कु'जमें कुदकी लताकी ओटमें हैं। जब करुणासे उत्कंठा, चिता, चपलता, वितकादि संचारी और विवरण- 
स्वेदादि सात्विक भाव किशोरीजीके अज्ञोंमें देखे तब सबने जान लिया कि दर्शनकी आतुरताके कारण यह 
दशा हो गई है । अतः तब सखियोंने लखा दिया कि देखो वे लताकी ओटसें' हैं ।” ( बै० )। अति ज्त्कण्ठा 
होनेसे श्रीसीताजीने न देखा, सखियोंने देख लिया | (वि०त्रि>) ] 

२ स्थामल गोर किसोर सुहाए! इति | प्रथम जो सखी देख आई थी, उसने जो-जो अड्ः सखियोंको 
कह सुनाए थे, उन्हीं अज्ञोंको कहकर यहाँ सखियोंने श्रीकिशोरीजीको लताकी ओटमें राजकुमारोंको दिखाया, 
उस सखीने 'श्यामल गौर किसोर सुहाए! बताया था। यथा 'दिखन बागु कुअर दुइ आए। बय किसोर 
सब भाँति सुह्दाए॥ स्थाम गौर किमि कहों बखानी।” लखांए” से सूचित करते हैं. क्लि सब 
सखियाँ श्रीसीताजीको बता रही हैं कि वे श्यामल गौर किशोर सुहाए' ये ही हैं, देखो। [ पुनः, मुहाए' 
अर्थात्‌ रंग और अवश्था सुहावनी है। वा, श्याम, गौर और किशोर जो पूर्व सखीसे सुनकर श्रीजानकीजी- 
को 'मुहाएं हूँ । ( पांड़ेजी ) ] 





दिखि- रूप लोचन ललवाने' इति | 


“प्रथम कहा था कि दरस लागि लोचन अकुलाने! और अब कहते हैं कि 'देखि रूप ल्ोचन लल- 
चाने । जब रूपकी प्राप्ति होगई तब लालच होनेका कमही क्या ? जब तक दर्शन नहीं होता, वस्तुकी प्राप्ति 
नहीं होती, तभी तक लालच कहा जाता है, यथा--सकुचन्ह कहि न सकत गुरु पाहीं। पितु दरसन लालचु 
मन माही | २०७४ |! पिता जनकपुर आगए उनके दर्शन नहीं हुए इससे ललचाना' कहा गया। पर यहाँ 
तो दशेन होगए तब 'ललचाने” कैसे कहा ?”-- यह प्रश्न उठाकर लोगोंने उसका उत्तर यह दिया है-- 

.. _१- ललचाने! लोचनका विशेषण है.। ललचाना पूर्व ही कहा था,-दरस लागि लोचन अकुल्ाने । 
दर्शन होने पर अधिक सुख हुआ, यथा--जो अति आतप ज्याकुल होई | तर छाया सुख जानइ सोई' | अतः 
अथ है कि ललचाए हुए नेत्र रूप देखकर हर्षित हुए मानों अपनी निधि पहिचानी है”। रूप नेन्रका विषय हे, 
वही उसको तिथि है| श्रीराम-लक्ष्मण दोनोंके रूप नेत्नोंके निधि हैं यहाँ दो निधियाँ हैं, एक श्याम, दूसरी 
गोर। श्याम अर्थात्‌ नीलनिधि रामजी हैं, गौर अथांत्‌ शब्ननिधि लक्ष्मणजी हैं। 'निज निधि पहिचाने” 
अथथात्‌ नील निधि ( श्रीरामजी ) हमारी है, शंखनिश्रि हमारी नहीं है । बह उर्मिला हमारी बहिनकी है, 
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इसीसे रघुपति-छुबि देखी और उन्हींको उरमें घारण किया, लक्ष्मणुजीको नहीं ।--( पं० रामकुमारजी ) 

२ देखकर भी लज़चाए, क्‍यों ! यह विचारकर कि श्यामताकी इस राशिमेंसे तित्लमात्र श्यामता हमारे 
भीतर होनेसे यह आनंद है । यदि कहीं समस्त यह राशि हमारे अन्तर्गत होजाय तो अबाच्य सुख हो। 
निज निधि! यही श्याम स्वरूप है, इसका अगुमात्र भाग पाकर नेत्रोंको देखनेकी शक्ति है जेसा विहारीने 

कहा है-कोठि सालु जो ऊगजे तऊ उज्यारु न होय । तनक श्यामकी श्यामता जो द॒ग परी न होइ | अतः 
पूर्ण स्वरूप पा जानेसे हप हुआ ।?--( रा० च० सिश्र ) 

३ “यह लीलाका आदशमात्र है, वस्तुतः महारानीजीके नेतन्नोंसे इनका क्षणमात्र भी वियोग नहीं। 
इसीसे कविने जनु' पद देकर उस्मेक्षासे निवाह किया है” | मु'० रोशनलाल आदि कई टीकाकारोंने अर्थ 
किया है कि 'रूपको देखकर नेत्र ललचा गए” । ललचानेका भाव यह है कि जितना देखनेमें आया इतना 

सुना न था। ओर जैसे कोई अपनी खोई हुई वस्तुको पहिचानकर हृषित होता है, वेसे ही ये हृषित हुए” 
( पांडेजी ) | ; 

४ आपका रूपही ऐसा है कि जितना देखो उतनी ही अधिक चाह उपजती जाती है, कमी भी तप्ि 
नहीं होती | यथा । 'छबिसमुद्र हरिरूप बिलोकी | एकटक रहे नयनपट रोकी ॥ चितवहिं सादर रूप अनूपा। 
तृप्ति न मानहिं सनु-सतरूपा ॥ -। ११४८ ।' ' "एक लालसा बड़ि उर माही ।"' चाहडँ तुम्हहिं समान सुत०। 
१४६ । श्रीमनुशतरूपाजीको देखनेपर भी ऐसी तीत्र लालसा देखनेपर भी ऐसी तीत्र लालसा उत्पन्न हुई कि वे ठृप्त नहीं होते और यह' 
लालच है कि सदा ही इनको देखते रहिए। इसीसे चाहते हैं कि आप पुत्र होकर लोचनोंको सुख दें । 
( ग्र० सं? )। पुनः, 

£ अब भी क्‍यों ललचा रहे हैं / इसके कारणका पता 'पहिचाने” शब्दसे भी कुछ-कुछ लगता है'। 
जैसे कोई खोई हुई अपनी वस्तु सामने आ जाय तो प्रसन्नता अवश्य होती है, बेसे ही यहाँ बहुत कालसे 
बिछुड़े हुए आज इस लीलाभूमिमें श्रीरामजीके दशेन होनेपर खुशी हुई। पर वे दूर हैं; अतः उनके 
निकटसे देखनेका लालच, अथवा, वह वस्तु फिर ग्रायव न हो जाय उसपरसे दृष्टि हटानेकी इच्छा नहीं 
होती। ( लालच बढ़ी कि नेत्र इन्हें देखते ही रहें अब ये सामनेसे न जाये )। स्मरण रहे कि यहाँ 
वस्तु का पाजाना नहीं कहते; केबल पहिचानना कहते हैं। यही भेद है जो श्रीसीताजीके विषयसें आगे 
कहते हैं--भुनि समीप देखे दोड भाई । लगे ललकि लोचन निधि पाई'। देखिए बिछुड़े हुए मित्र मिलते 
हैं तो उन्हें छोड़नेकी जी नहीं चाहता, बराबर देखते रहते ही बनता है। ( रा० च० मिश्र )। 

६ पहले दशनके लिये ललचाए थे। दशेन होनेपर लालच गया नहीं। अब पानेका लालच है । एक 
दृष्टिकोण यह भी है कि दशनके लिये ललचाई हुई आँखोंको अब अपनी निधि पहचाननेके कारण हर्ष 
हुआ” परस्तु इसमें मरज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की यह बीचकी श्रेणी रह जाती है। (लमगोड़ाजी)। 
[ मिलान कीजिये--'कि ए सदा बसहु इन्ह नयनन्हि, के ए नयन जाहु जित एरी। ( गी० १-७६ )--यह 
नेत्रोंका लालच है ] | " 

७ जो नेत्रोंकी आकर्षित करे उसे रूप” कहते हैं, जैसे चुंबक लोहेको | श्रीराम रूपके निधि हैं ही । 
इसी लिये नेत्र दूरसे देखकर हर्षित हुए और निकट से अघाकर देखनेकों ललचाए। (बे० )। 

८ अथवा, वेदवतीरूपमें बहुत तपस्या की थी पर दशन न हुए थे। दशेन आज ही हाथ लगे | अतः 
'ललचाए! ओर हरषे०” | ( मा० त० बि०) | 

है डे ललचाए कि बहुतसे नेत्र होते तो अघाकर देखतीं। (रशा० प्र०)। पहिचानें से पूवका परिचय 
चत होता है । 
मा १० है, सुनकर द्रस हेतु लोचन अकुलाने” ओर रूपको देखकर नेत्र ललचाने। लत्चाने' का भाव 
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कि ओर भी मनोयोगसे देखनेके लिये ललचाये। ( ख ) श्रीरामजी दूसरोंको भी निधिरूप ही देख पड़ते थे, 
पर वे उनकी निधि नहीं थे, अतः वे लूटने चल्ले थे; यथा 'धाए घास काम सब त्यागी | मनहु रंक निधि लूटन 
लागी ।; पर निज निधि को सीताजीने पहिचाना। इसी लिये कहा था श्रीति पुरातन लखे न कोई? । 
आँखें प्रसन्न हो उठीं कि यही तो हमारी निधि है | ( बि० ज्ि० ) | ५ हे 
थके नयन रघुपति छवि देखे। पलकन्हिहू परिहरी निम्ेष ॥५॥ 
अधिक सनेह देह भें भोरी। सरद ससिहि जनु चितब चकोरी ॥६॥ 
शब्दा्थं--भोरी"स्त॑भित, यथा--सूर प्रभुकी निरखि शोभा भई तझुसी भोरि ।-- ( सूर ) | 
अथ-श्रीरयुनाधजीकी छबि देखकर नेत्र थक! (स्थिर, अच॑चल हो ) गए। पत्चकोंने भी पलक 
मारना छोड़ दिया। अर्थात्‌ एकटक देखते खुले रह गए ॥५॥ अधिक स्मेहसे ( अथात्‌ सनेहकी अधिकता के 
कारण ) देह भोरी” हो गई । ( देहकी सुधबुध न रहगई )। ऐसा जान पड़ता है मानों शरद ऋतुके चन्द्रमा 
को ( देखकर ) चकोरी निहार रही हो || ६॥ 
# “थके नयन रघुपति छबि देखे” $ 
पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि थके! अर्थात्‌ अच॑चल हुए | इससे जनाया कि रूप अपार है । देखकर 
थक गए, पार न पा सके; यथा सील सुधा के अगार सुखमाके पारावार पावत न पेरे पार पेरे पैरि थाके 
हैं। गीतावली १.३६ |, रामहि चितै रहे थकि लोचन | रूप अपार मार सद मोचन ।२६६.८/! (परशुराम) । 
अर्थात्‌ छबि समुद्र हे, इसीसे अपार है । छुब्सिमुद्रकों देखकर नेत्र एकटक एकडी जगह लगे रह गए, यही 
धक्के नयन का भाव है | यथा--छबिसमुद्र हरिझरूप बिलोकी । एकठक रहे लयनपट शरोकी। १५८,४ । नेत्र 
'थके' इससे पलक भी खुलेके खुले रह गए । 
गोड़जी लिखते हैं कि 'थक्के! संस्क्ृतके स्थग” धातुसे है, जिसका अथे है. ठग जाना'। थक्के! का 
'घास्तविक भाव है ठगे गए, इसलिये निश्चज मावसे स्तंभित होगए” | यात्रीका जब सबस्‍्व हरण हो जाता 
है तब बह चोकन्नासा खड़ा रहजाता है, क्रिघर जाय, अपने मालको कहों तलाश करे | यहाँ हृदय छीन 
लिया गया, चितबन क़ेद कर ली गई, ठग ली गई, इसी लिये नयन 'थके' | 
मु० रोशनलाल लिखते हैं कि “थकता इससे कहा कि देरसे द्वेर (हूँढ़ ) रहे थे। वा, थके' 
_अर्थात्‌ लबिपर ठहर गए। ( नोट--थाकना बँगला भाषामें ठहस्मेको कहते हैं )। वा, इस छब्रिका इतना 
विस्तार है कि उसीका आनन्द लेते-लेते थक गए, उससे पार हो अंगॉतक न पहुँचे, जैसे सूथ्यकी आशभाप्ते 
पार होकर सूथ्यतक किसीकी दृष्टि नहीं पहुँचती । अर्थात्‌ जैसे कोई इच्छा करे कि देखें पर उनके तेजके 
आगे उन्हें न देख सके ।” ( पांड़ेजी ) | वीरकबिजी लिखते हैं कि थके' शब्उमें लक्षणामूलक गूढ़ व्यंग है । 
त्रिपाठीजी लिखते हैं कि छबिका भार देरतक नेत्र संभाल न सके, इस लिये थक गए। थका हुआ 
हिलता डोलता नहीं, अतः पत्रकोंने भी हिलना डोलना छोड़ दिया । 
नोट--१ रघुपति कहकर जनाया कि रघुनाथ ( वा जीवोंके पति ) भीरामजीकी छुबि देखी न कि 
लक्ष्मणजी को | ( ५० रा० छु० )। पं० रामचरणमिश्रजी लिखते हैं कि श्रीरामजीके हृदयमे महारानीजीको 
स्वीकारकर उनके सुखको अवलोकन किया, तब महारानीने भी महाराजकी ओर देखा । इसी को विवाह- 
पद्धतिमें 'परस्पर' कहा है--परस्पर सम॑ जेथ! यह मंत्र है। अतः पतिभाव होनेसे रघुपति' पद दिया । 
२- पलकन्हिहूँ परिहरी निमेषे' और 'मनहुँ सकुचि निभि तजेड दिगंचल' का मिलान कीजिए ।इनयत्त 
थके कहकर इस चरणमें पलकोंका थकना कहा और अधिक सनेह देह भे भोरी' से देहका भी थकना कहा | 
टिप्पणी--१ ( के ) अधिक सनेह” इति। भाव कि स्नेह तो तभी हो गया था जब सखीके भुखसे 
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रूपसोन्द्य्यको सुना था, अब देखनेसे स्नेह अधिक हो गया। सामान्य स्नेहमें देहकी ख़बर बनी रही । 
अधिक स्नेह होनेपर देहसुघ भूल गई । ( ख ) - नयन, पलक और देह तीनों थक गए, यह कहकर तीनों 
( के थकने ) की उपमा देते हैँ । सरद ससिहि जनु चितव चकोरी! । चकोरके नयन, पत्षक और देह तीनों 
थकते हैं । इस तरह तीनोंका दृष्टान्त एकह्दीमें यहाँ पूणरूपसे कहा गया। यहाँ श्रीरामजीका सुखचन्द्र ही 
शरदपू्नोंका चन्द्रमा है यद्यपि यहाँ समुख-शब्द नहीं दिया है पर अन्यत्र यह शब्द आया है; यथा भए मगन 
देखत मुख सोभा | जनु चकोर पूरन ससि लोभा ।!, रामचंद्र-मुखचंद्र छषि लोचन चारु चकोर', अस कहि 
फिरि चितये तेहि ओरा | सियमुख-ससि भये नयन चकोरा', इत्यादि। इससे यहाँ भी सुख' का प्रहण हुआ । 
पुनः, ( ग )--चन्द्र-चकोरके दृष्टान्ससे दोनोंकी परस्पर अनन्यता दिखाई । जैसे चकोर चन्द्रकों छोड़ अन्यकी 
ओर नहीं देखता, वैसे ही श्रीरामजी जानकीजीको छोड़ अन्य किसी खीकी ओर नहीं देखते; यथा 'मोहि 
अतिसय प्रतीति मन केरी | जेहि सपनेहुँ पर-नारि न हेरी। २३१.६।॥ वैसे ही श्रीजानकीजी श्रीरामजीको 
छोड़ अन्यकी ओर नहीं देखती; यथा तब अनुचरी करड पन मोरा | एक बार बिलोकु मम ओरा। ५४.६ | हे 
तन सन बचन मोर पन्नु साचा। रधुपति पद सरोज चितु राचा। २५६.४ !, जौं मन बच क्रम सम उर 
माहीं | तजि रघुवीर आन गति नाहीं। ६.१०८ |१, अनन्या राधवेणाह भारकरेण यथा प्रभा। बाल्मी० 
४,२१.१४। ( ये बचन भी स्वयं श्रीसीताजीका है जो उन्होंने रावणपे कहा है )। जैसे श्रीरामजीने अपना 
हृदय श्रीसीताजीको दे दिया, बैसे हिगुण प्रेमप्ते श्रीसीताजी श्रीरामजीको अपने हृदयमें धारण किये हुए हैं। 
इसीसे प्रभुने कहा हे “तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एक मन मोरा ॥ सो मन सदा रहत तोहि 
पाहीं। जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं। ६,१४१, मनसस्‍्वी तदूगतमनास्तस्या हृदि' समर्पित: ।'' 'तस्याश्व भर्ता 
द्विगुणोहदये परिवर्तते। वाल्मी० १.७७.२६-२७ ।! इसीसे ग्रन्थकारने श्रीरामजी को चकोर और सियमुख को 
चन्द्र तथा श्रीसीताजीकी चकोरी ओर श्रीराममुखको चन्द्रकी उपमा दी । दोनोंके नेत्र एक दूसरेकी शोभापर 
चकोर हो रहे हैं | एक चकोर है तो दूसरी चकोरी है.। 

पं० रा० च० सिश्र--यद्यपति यहाँ केवल 'भोरी' पदमें उस्ेक्षा घटित है. पर कविका आशय गूढ़ है । 
राजकुमार लता-झओटमें हैं, उनका सर्वाज्ञ दर्शन नहीं हो रहा है. किंच मुखही दिख रहा है। जैसे लताओट 
सरकारी भाँखी दिख रही है, वैसे ही कविता-ओठ झुख-दशेनका भाव भलक रहा है, किंच कविते मर्यादा- 
हेतु उपभेयको लुप्ृकर उपमानमर कहा है। वहाँ रामपक्षमें सामान्य शशि कहा और नेत्रही चक्कोर र नत्रहों चकोर बने, स्वयं 


नहीं-/ सियभुखससि भए नयन चकोरा', और यहाँ विशेष शरद-शशि कहा और स्वयं चकोरी बनी। चक्रोस्यी 
'रंप्ति शरद-शशिके सिवा सामान्य शशिसे नहीं। अतः यहाँ शरद्‌ शशि कहकर कहकर तृप्ति की पूर्ति की । की 
साधारण शशिसे तृप्ति न हुई, तब मन-मधुपको मुखसरोजके छुबि-मकरन्दसे ठप्त किया है। इसी अठृप्तिको 
दिखिलानेके लिये ही तो फिर 'मुख सरोज मकरंद छबि करे मधुप इव पान | २३१ । कहा हे ।[ सियमुख- 
ससि भये नयन चकोरा' में शरद शशि न कहकर केवल शशि लिखकर जनाया कि श्रीशमजीको देह भोरी 
नहुई। (वि. त्रि.) ] 
## श्रीराजारामशरण--विचार करनेकी बात यह है. कि दोनों ओर भाव एकही प्रकार दीनों ओर भाव एकही भ्रकार बढ़ते हैं। हाँ, 
खरीमें धीरे परन्तु अधिक जोरदार और स्थायी होते हैं, कारण कि वहाँ हृदय प्रधान होता है और पुरुषमें, 
मस्तिष्क प्रधान । 


मु० रोशनलाल--१ जबतक सामान्य स्नेह रहा तबतक संभाले रहीं, जब सुने हुएसे विशेष रूप देखा 
| आर किक भरे आन हक गं 
तब अधिक सनेहसे देहसुध. जाती रही। जैसे शरदशशिको देख चकोरीको देहका भान नहीं रह जाता | 
पुनः, २--जेसे शरद ऋतुके घामसे तप्त चकोरीको शरदुचन्द्रकी शीतल्किरणुका स्पृशे होते ही देहसुध 


समानस-पीयूष ३६० । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २३९ ( ४-७ ) 


ं लि ह [आप 
नहीं रहती वसेह्दी पिताकी प्रतिज्ञासे तप्त राजकुमारी राजकुमार-शरद्चंद्रके रूप-किरणकों देख शीतलता 
पाकर देह-सुध भूल गई । 
वैजनाथजी--आसक्तिसे परस्पर एक दूसरेका अवलोकन प्रेमका तीसरा भेद संक्रान्ति दशा! है। 
धके नयन' यह श्रम संचारी, देह भोरी' में आलस्य संचारी, दोनों ओर ( परस्पर ) अवलोकनमें रति 
स्थायी--इस तरह ऋड्भार रसकी पूर्णता है । 


लोचन मग रामहि उर आनी। दीन्हे पलक्र-कपाट सयानी ॥७॥ 


अथ--नेत्रोंकी राह श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें लाकर उस सयानी ( श्रीसीताजी ) ने पलकरूपी 
किंवाड़े लगा दिए || ७॥। 

पं० रामकुमारजी--१ पूष कहा था कि “जहाँ बिलोक मगसावकनयनी | जनु तहाँ बरिस कमलसित- 
श्रेनी /! अब यहाँ लोचनमग रामहिं' उर आनी' कहकर जनाते हैं कि श्वेत कमलॉरूपी पाँवड़े देती हुई नेत्र- 
रूपीसागसे रामजीको हृदयमें ले आई' । पुन), २-ल्ोचनसग' का भाव कि मूर्ति विना देखे ही (वेद, पुराण, 
शाद्र, रामायणादि भ्रन्थोंमें केवल पढ़ या सुनकर ही बुद्धिके अनुभवसे ) मनसे समझकर हृदयमें लोग ले 
आते हैं, वह बात यहाँ नहीं है | यहाँ तो मूर्ति साज्षात्‌ प्रत्यक्ष सामने खड़ी है, इसीसे यहाँ (अबण या मनरूपी 
मार्गसे लाना न कहकर) लोचन-सार्गसे लाना कहा। जो वस्तु सामने देख पड़ती है, वह नेत्रही द्वारा अन्तः- 
करणमें जाती है| । तात्पय्ये कि भूर्तिको देखकर हृदयमें धारण कर लिया | [अथवा, भ्रीरामजी बढ़े कोमल हैं, 
यथा कहेँ स्थामल मदुगात किसोरा! । नेत्रसे बढ़कर कोमल वस्तु नहीं। जो वस्तु उत्तम ओर अत्यंत श्रिय 
होती है, उसे लोग बड़े यत्नसे रखते हैं। अतः इन्हें. परम प्रिय जानकर नेत्ररूपी कोमल सार्गसे लाकर उरसें 
रक्‍खा | इसी प्रकार श्रीरामजीने इनको 'चारु चित्त भीती लिखि लीन्हीं । अथवा, शब्द होता तो श्रवण-मग 
कहा जाता; यहाँ रूपको हृदयमें रक्खा है, इसीसे (रूपके लिये) 'लोचनमग” कहा । (पाँ०) | वा, ओर किसी 
प्रकार ये पकड़े न जा सकेंगे, अतः हृदयमें बंद (क्रेद) कर लिया । (रा. च. मिश्र)। उधर लोचनमगसे छबि 
मकरन्दका पान हो रहा था, इधर लोचनमग पे स्वयं श्रीरामजीको हृदयमें लाकर पल्षककपाट बन्द कर लिया । 
प्रभु प्रेमके बन्दी हो गए। कामका विश्वविजय पूरा हो गया । यहाँ विहत हाव है। संयोग-समय लज्जादिकसे 
अभिलाषाकी असन्तुष्टिको विहत हाव कहते हैं । जब भक्त प्रेमवश होता है तभी भगवान उसके बन्दी होते 
हैं। अवसि देखिए देखन जोगू! दूसरी बात है. और प्रेमवश हो जाना दूसरी बात है.। ( वि. त्रि. ) _] 

नोट--मा० त० वि० कार लिखते हैं कि हृदयमें लानेका भाव यह है कि हृदय मानस-कुझ है 
जिसमें भावकी भूमि, प्रीतिका प्राकार, दयाका द्वार, दीनताका दासा, दास्यताको देहरी, चितवनकी 
चौखट, चातुर्यकी चोसंडी, कीतनका किंवाड़, बन्दनाका बन्दनवार, झुस्कानकी मेहराब, मनोरथका मुर्गोल, 
छायाकी छज्जली, गौरबका गोफ़ा, अनुरागका आँगन, करुणाकी कुरसी, मोदका महरूर, भक्तिकी भीति, 
श्रवश॒की सीढ़ी, चाहकी चित्रसारी, विवेककी बारहदरी है। उसमें नेहकी निसेनी ओर ज्ञानका बँगला है. 
जिसपर क्रियाका कलश है। इसपर प्रेमका। पत्तर है। विचारका वितान है, उसपर मनका मुक्ता, शुद्ध 
बासनाका बिस्तर, गुरुज्ञानका ग़लीचा, सेवाधमंका सिंहासन, जिसपर आवेशका आसन, गढ़ताकी गादी, 
तेज-पु'जकी तकिया, यशका जशन (महफ़िल), शान्तिका छत्रन, अदूभुत चमत्कारका चमर, समताकी शब्या, 
विज्ञानका बिछौना, परः-प्रभाका प्रकाश, रागानुरागका अतरदान, केलिकलाका पानदान, व्यंग वचनका 
पीकदान, परस्पर कठाक्षका गुलाबपाश, चतुष्पाद विभूतिका चौघड़ा, निर्वाशकलाका शमादान है । 
नानाससोन्मुखी सहचरियोंसे युक्त इस 'मानसकु'ज' में लोचन-मगसे श्रीरामजीको ले आई । अर्थात्‌ निशृत्ति 


संपन्न चित्तवृत्ति और निमेषोन्मेषवर्जित दृष्टि जहाँ हुईं वहीं भगवत-तत्वका अनुभव हीता हैं| है। 
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टिप्पणी--दीन्हे पलक कपाठ सयानी” इति। (के ) पलक बंद कर लिये, अतः 'सयानी! कहा | 
विना आँख बंद किये बेपदंगी थी, सब कोई देखता था कि श्रीसीताजी भ्रीरामजीकों देख रही हैं। पलक 
बंद कर लेने पे सब बात बन गई-परदेसे श्रीयमजीको देख रही हैं, इस तरह परदेसे दशन करनेमें अब 
लज्ञा वा संकोच किसीका नहीं होनेका। दसरे, सखियाँ यही जानेंगी कि श्रीसीताजी गोरीजीका ध्यान 
कर रही हैं, यह परदा आँख मूद लेनेसे हो गया। पुनः, सब सखियोंको सयानी! कहा था, यथा 'संग 
सखी सब सुभग सयानी । २२८।३ |” अब दिखाया कि श्रीसीताजी भी 'सयानी' हैं। [(ख) दीन्हे 
कपाट” अर्थात्‌ हृदयमें रखकर नेत्र वंद कर लिये, हृदयमें ध्यान करने लगीं, जिसमें सखियाँ न जानें । 
अथवा, कहीं राजपुत्र अदृश्य न हो जाया, अकुलाकर निकल न भागें, इसलिये पल्करूपी किंवाड़े लगा 
लिये। (यह शृंगाररसका भाव है | पाँ०।) 'सयानपन” यह है कि अपनी बात जितनी गुप्त रहे उतनी 
ही भली है | ( ५०) | 
बैजनाथजी--पलकको कपाट कहकर नेत्रोंको ढ्वार सूचित किया | सयानपन यह है कि सखियाँ 
इसकी विशेष आसक्ति न जान जायें | अथवा, राजकुमार कहेंगे कि प्रथम हमें देखकर पढला बंद कर लिया 
और अब एकटक देख रही हैं, इस मर्यादा देतु पल्‍ला बंद कर लिया। ( परन्तु मेरी समभमें नहीं आता कि 
पू् पल्ला बंद करना किस चोपाईमें कहा गया है )। अथवा, अ्थम चकित होकर हूं ढ़ना पढ़ा था, इस 
भयसे राजकुमारको बंघुवा? (क्रेउ) कर लिया | अथवा, उधर श्रीलद्मणुजी साथ हैं और इधर सखियाँ साथ 
हैं । इनके समीप झड्गजारकी पूर्णताका अभाव है; अतएवं उरको एकान्त स्थान विचारकर उसमें प्रभुको पाकर 
पतला बंद कर लिया--यही विशेष सयानपन है | 
शीलाबृत्ति- सयानी' का भाव थह है कि सीताजीने मनमें विचार किया कि एक क्षण लताकी 
ओटमें हो जाने से हमको कैसा भारी दुःख हुआ, छंटपटा गई', और ये अभी यहाँसे चले जायँगे और मैं 
भी चल्ली जाऊँगी तब प्राण कैसे रहेंगे ? अतएव अभी इनको देखते-देखतेमें ध्यान खर कर लू, जो कोई 
अंश ध्यानमें न आवे तो अभी देखकर सुधार लू, इसी हेतु दीन्हे पत्तक कपाठ सयानी' ।-- ध्यान तुम्हार 
कपाठ” इति सु द्रकांडे । | 
नोद-संत श्रीगुरुसहायलालजीका मत है. कि “रूप देखकर आँख मींच लेनेपर ओरका ओर भी 
लदय होने लगता है. जैसे सुतीक्णजीके श्रसंगमें ।-- ह्रदय चतुरभुजरूप देखावा'। इससे यहाँ 'शयानी 
कपाठ' जो शांभबी मुद्रा है, उससे तात्पये है। अर्थात्‌ पल्रकोंपर 'शयानी कपाट' दे दिये। अथांत्‌ नेत्र खुले 
ही रहे पर लक्ष्य वस्तुके अतिरिक्त और कोई वस्तु न देख पढ़े, इसे योगी जानते हैं ।” और भी अनेक भाव 
लिखे हैं, क्विष्ट समझ कर यहां नहीं लिखे गए । 
श्रीगौड़जी--श्रीकिशोरीजी भी सयानी हैं । उनके संगकी सखियाँ भी 'सब सुभग सयानी' हैं। कोई 
किसीसे कुछ कहती नहीं है। अपने मन ही मन समम जाती हैं कि किशोरीजी 'प्रेमवर्शा हैं। प्रेमवश ही 
होकर उन्होंने सरकारको देखकर ध्यानमें आँखें मू द ली हैं । प्रकरण भरमें कहीं आँखे चार होनेकी कथा 
नहीं है। कितनी कोमलता है। 'नखशिख शोभा” देखकर दृष्टिके पाँवड़े बिछाकर उसपरसे सादर आँखोंकी 
राह हृदयसन्दिरकी एकान्त जगहमें ले गयीं ओर पलकके किंवाड़ बंद कर लिये। हृदयेश्वर भागने भी न 
पावें, एकान्त भी रहे, उधर स्थूल रूपमें आँखे' चार होनेकी अकोमल घटना भी न घटे, सखियाँ भाँपने भी 
न पावें, समझें कि गोरीजीके ध्यानमें हैं । यही सयानपन है'। एकान्तमें उधर हृदयेश्वरकी विधिवत्त्‌ पूजामें 
मग्त हैं| इधर सरकारकी यह दशा है कि “करत बतकही अनुज सन मन सिय-रूप लोभान |” यही मौका 
भी था, क्‍योंकि आँखे' चार होनी उचित नहीं । 
४६ 
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श्रीराजारामशरणजी--१ 'लोचन मग' कितना कोमल रास्ता है । २--सयानी” इति। प्रेमकी आँख- 
मिचोनी में कैसा सुन्दर प्रसंग है' ? एक बार बँधुबा बना पाया तो हृदयमें बंद कर दिया, मानों संकेत है कि 
अब केसे जाइयेगा ? शेक्सपियरने भी ख्ीको एक जगह व्यंजनासे बंदीगृह कहा है. और नसीमका पद भी 
प्रसिद्ध है--ज़िंदाँमें जो जिंदा भेजना हो । अपने दिले तंगमें जगह दो ।” सच है, प्रेमिकाके हृदय-वासमें' 
जीवन है. । यह भी देखिए कि यहाँ कोमलता अधिक है, रास्ता, निवासस्थान और पलककपाट सबही कोमल । 

(6७7३ यहाँसे श्रीसीताजीके प्रेमके पात्र स्पष्ट ही राम हो गए। अब प्रथकरण हो गया। इसके 
पहले भी 0०४४०00 (8००४ सौंद्य्यानुभवकी शक्तिने भी थोड़ा प्रथकरण किया था, “थके नयन रघुपति 
छबि देखे।। नहीं तो दोनों भाइयोंके रूपमाधुय्यका प्रभाव श्यामल गौर किसोर सुहाए! तक एकसा था। 
सूक्ष्म अवस्थायें विचारणीय हैं । 

[ मु/० रोशनलाल--“शब्द होता तो श्रवशमग कहा जाता, रूपके लिये लोचनमग कहा। 'कृपाठट 
दीन्हे अर्थात्‌ हृदयमें रखकर नेत्र बंद कर लिए, हृदयमें ध्यान करने लगीं जिसमें सखियाँ न जानें । वा, 
कहीं राजपुत्र अदेख ( अच्श्य ) न हो जाय, अकुलाकर निकल न भागें। इसीसे सयानी कहा। ] 
जब सिय सखिन्ह प्रेमबस जानीं | कहि न सकहि कछ मन सकुचानीं ॥८॥ 

अथ--जब सखियोंने श्रीसीताजीको प्रेमके बश जाना तब वे मनमें बहुत सकुचीं पर कुछ कह 
नहीं सकतीं ॥ ८ |। 

पं० रामकुभारजी--१ भ्रेममें तनकी दशा भूल जाती है | श्रीजानकीजी प्रेमके बश हो गई हैं; अर्थात्‌ 
उनको देहकी सुध नहीं रह गई, यथा अधिक सनेह देह भे भोरी |, उन्होंने पत्तक मूद' लिए हैं। जब 
सखियोंने भाँप लिया कि ये प्रेमवश हो गई', तब कुछ कहना चाहिए कि इन्हें आँखे' खोलकर देखो, पलक 
क्यों बंद कर लिए, इत्यादि । पर सखियाँ कुछ कह नहीं सकतीं, क्‍योंकि वे संकोचमें पड़ी हैं कि यदि हम 
कुछ कहती हैं, तो इनको संकोच होगा और ऐसा हुआ भी जैसा आगे स्पष्ट है कि जब एक सखीने देखनेको 
कहा तब श्रीजानकीजीको संकोच प्राप्त हुआ, यथा 'बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू। भूपकिसोर देखि किन 
लेहू ॥ सकुचि सीय तब नयन उघारे |” अतएव जानकीजीको संकोच होगा, इसीसे वे कहनेमें सकुचाती 
हैं। २ 'कहि न सकहिं' से जनाया कि कहनेका मौक़ा था पर संकोचसे न कहा । 

बैजनाथजी -- प्रेम बस जानी? इति। ध्यानमें इष्टरूपको पाकर मम्न होना प्रेमकी क्रान्तदशा' हे, 
यथा दिह भूलि सुख ध्यान प्रिय दशा क्रान्त की बाढ़ि। बैठ सुतीक्षण अचल मग रास जगाबत ठाढ़ि ।' उसी 
प्रकार श्रीकिशोरीजी श्रीरामजीको हृदयमें' पाकर ध्यानमें मग्न हैं, सखी इनको ध्यानसे जगावेगी । 

नोठ--१ मन सकुचानी' इति। सकुचाने” के कुछ भाव ये हैं-- ( क ) शास्रमें ध्यान छुड़ानेका निषेध 
है । ( ख ) राजकुमारीका भय है अथवा माताका भथ है, वे यह प्रसंग सुनेंगी तो हमपर रुष्ट होंगी | (पं०)। 
(ग ) जब दंपति एकान्त स्थानमें हों तो उनके सुखमें बाधा करना उत्तम सखियोंको उचित नहीं है-- एक 
ओर तो इस विचारमें हैं ओर दूसरी ओर साथही यह विचार लाचार करता है कि इस समय राजकुमार 
सामने खड़े हैं, संयोग पुनः मिलना दुलभ है, इनको न बताना भी अनुचित है, अतः इस असमंजससे 
सकुचानी? । ( बै० ) | अथवा, ( घ ) अथम एक सखीने कहा था कि अवसि देखिअहि देखन जोगू! अब 
सोचती हैं. कि बड़ी अनुचित बात हुईं, अतः 'सकुचानी! ( मा० त० वि० )। 

गौड़जी--सकुचानी' इति। सखियाँकों मनही मन संकोच है । संकोच सेकड़ों तरहका है। दर्शन 
कराके प्रेमवश करनेकी ज़िम्मेदारी ( उत्तरदायित्व ) का, देरका डर, ध्यानसे जगानेमें एवं असमय नेह 
लगानेकी अनीतिका खयाल, फिर सामने सरकार हों और दशनका मौक़ा निकला जाता हो और यह उन्हें 
चेतावनी केसे दें कि सामने प्रत्यक्ष दशेन जितने क्षण हो सकते हैं कर लो, फिर ध्यान तो पीछे भी कर 
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सकोगी | यहाँ तक खयाल आया कि एकसे रहा न गया, ढिठाई करही बैठी | “अजी कहाँ हो ! गौरीका 
ध्यान तो फिर कर लेना । राजकिशोरको देख क्‍यों नहीं लेती हो /--सयानी सश्वियोंके साथमें होनेका 
यही तो लाभ है यह प्रकरण ध्वनि-काव्यका परमोत्तम उदाहरण हे। यहांके शब्द-शब्दमें ठयंजना- 
शक्ति उबली पड़ती है। जितने भाव एक-एक शब्दमें व्यंजित हैं उनको विस्तारसे कहनेकों पोथियाँ 
काफ़ी नहीं हैं | 

नोट--२ संत श्रीगुरुसहायलालजीने इस चोपाईके अनेक भाव कहते हुए एक भाव यह भी कहा है. 
कि यहां अध्ये पायसे लेकर वखदानपर्यन्त षोड़शोपचार पूजनभी गुप्त रीतिसे आ जाता है। “लोचन मगसे 
मानसकुंजमें ले आई' यह “आवाहन' किया, तद्ननन्‍्तर पलक अर्थात्‌ पलंग ( बृन्दावनी बोलीमें ) दिये, 
इति आसन! | तथश्चात्‌ क' अर्थात्‌ जज्कके सब उपचार किये। बहाँसे 'पार्टा अथांत पाठाम्बर पर्यन्त 
निवेदन किये । कारण यह कि जब किसी सज्जनका आगमन होता है. तो पहले खड़े हो कर आगे हो ले 
आना, तब पेर घुलाना, आसन देना, अतर दिखाना, जलपान ततश्वात्‌ पूर्ण भोजन कराना, आचमन 
कराना, शयनकी तैयारी कर विश्राम देना, चलते समय द्रव्य, भूषण ओर वसद्न देना चाहिए। यही सब 
यहाँ किया है |” ( मा० त० वि० )। 

2०५ रे कि 
दोहा-लता भवन तें प्रगट भे तेहि अवसर दोउ भाड़ । 
निकसे जनु जुग बिमल बि्वु जलद-पटल बिलगा३॥२३१॥ 


शब्दार्थ --लता-भवन 5 लताओंसे बना हुआ घर; ल्ताकु'ज | पठल 5 आवरण, पा | यथा 'झुनि- 
मृदु गूढ़ बचन रघुपति के | उघरे पटल परसुधर मति के । निकसे 5 निकले। 

खरथ--उसी समय ( जब सखियां श्रीसीताजीकों प्रेमवश जानकर संकोचमें पड़ी थीं। दोनों भाई 
लताओंके कु जसे प्रगट होगए, मानों दो निर्मल चन्द्रमा मेघावरणको अलग कर निकले हों । २१२। 

नोट--१ लता-भवन' इति। पूष कहा था कि लता ओठ तब सखिन्ह लखाए!, अतः यहाँ लता-भवन 
कहकर जनाया कि वहाँ लताओंका कुंज बना हुआ था। श्रीरामलक््मणजी राजकुमार हैं अतः उनके सम्बन्ध- 
से भवन' शब्द दिया। अथवा, पहले 'लता ओठ' कहा था अब परस्पर स्वीकार-भावसे गहस्थाश्रमका 
सम्बन्ध जनाते हुये 'कुज' न कहकर भवन कहा । ( रा? च० सिश्र )। प्र० स्वाभीजी लिखते हैँ कि भवन- 
शब्दसे ग्ृहस्थाश्रमादिकी कल्पना करना शुद्ध सात्विक शज्ञाररसकी मर्यादाका भंग करना है । 

टिप्पणी--१ लताभवन तें प्रगठ भें" इति | ( क ) भगवान्‌ ग्रेमके अधीन हैं, प्रेमसे प्रकट होते 
हैं; यथा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रगद होहिं मैं जाना | १८५.५ |; अतः जब श्रीजानकीजी 
प्रेमके वश हुई तब भगवान्‌ प्रगठ हो गए । पुनः दूसरा दूरका अभिश्राय यह है कि पूव कह आए हैं. कि मानहःँ 
मदन दुदुभी दीन्दी। मनसा विश्वबिजय कह कीन्हीं!। काम डँका बजाकर विश्वविजयके लिए चला। 
पास आकर वह बाण चलाने लगा। जहँ बिलोक श्ृगसावकनेनी । जनु तहं बरिस कमलसितश्रेनी ।' ख्रीका 
हृग्पात कासका बाल है, यथा नियतिस्तु स्मर नाराचाः कान्ता दृब्पातकैतवात्‌ !! जब काम बाणों की वुष्टि करने 
लगा तब ये लताओटमें छिपे हुये थे, सखियोंने दिखाया कि देखो वह लताओटठमें हैं | जब बाणवबृष्टि बंद 
हुई, ( लोचन संग रामहि उर आनी । दौन्‍्हे पलक कपाद सयानी' नेत्रोंका मु दनाही बाणबृष्टिका बंद होना 
है ), तब तुरत लताऊुजसे दोनों भाई प्रकट होगए । ह । 


प्‌, प. प्र.--( क ) यह शुद्ध माघुयका प्रसंग है। ऐश्रयंभावसे जान लेना माना जाय तो सीताजी 
९/ हूँ ैट 4५ ७३ हट (५ के 
तो नेत्र मूं दे हैं, प्रेमसमाधिमें मग्न हैं, दशेत कौतस करेगा ? प्रेमकें कारण दशेन देना था तो पहले ही 
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क्यों मन दिया ? अतः श्रेमके कारण दशेन देनेकों प्रगट हुए ऐसा मानना सुसंगत नहीं है'। ( ख ) सखियाँ 
सीताजीकी प्रेमविवशता देखकर संकुचित हैं, उनकी प्रेमसमाघि सखियोंकी चिक्ताका विषय हो गई है । 
इस सखियोंकों श्रीराम-लक्ष्मणुका रूपसागर दिखाकर उनकी क्या दशा होती है यह कवि प्रेज़्कोंको दिखाना 
चाहता है। इसलिये यह नाव्यप्रवेश है । ( ग) आधिदेविक दृष्टिसे तो 'सो सब कारन जान बिधाता' ही 
सत्य है। ( घ ) प्रसंगानुकूल ऐतिहासिक दृष्टिसे ल्ताओंके बीचमेंसे सीधा रास्ता छोड़कर निकलनेमें हेतु 
यह है कि विलंब हो गया है, गुरुमहाराज पूजाके लिये दल फूलकी राह देख रहे होंगे, अतः शीघ्र जाना 
चाहिए, ऐसा जानकर जिस रास्तेसे आये थे उसीसे शीघ्र लौटनेके विचारसे लताओंको चीरकर निकल 
पड़े । (४ ) जिस मदनने रणदु'दुभी बजाकर रघुबीरोंकों जीतनेका विचार किया है उसकी सेना ( परम 


सुन्द्री सखियों ) के सामने रघुवीरोंको प्रगट करके ओर यह दिखाकर कवि उस सेनाका बल कुछ भी कारगर 
न हो सका, कवि रघुवीरोंके मनकी सहज पावनता सिद्ध करेंगे । 


नोट--२ निकसे जनु जुग बिमल बिघु' इति | (क ) “चंद्रमा एक है, दोका उपमान केसे १” इस 
प्रशको उठाकर मिश्रजी उसका उत्तर यह देते हूँ कि श्रीलक््मणजी घन्द्रस्वरूप हैं और श्रीरामजी चन्द्रान्त- 
गत श्यामतारूप हैं | यथा कह हनुमंत सुनहु प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास | तब मूरति बिधु उर बसति सोह 
स्यामता अभास । ६.१२ |! ( ख ) सा? त० वि० कार ने यह शंका उठाकर कि प्रथम तो केवल 'रामहि उर 
आ्रानी? कहा है । यहाँ दोनों भाइयोंका प्रकट होना क्‍यों कहा ?” उसका समाधान यह किया है कि “रेफरूप 
' श्रीरामजी, विन्दुरूप लघनलालजी ओर ध्वनिरूपभी दोनों एकही अधमात्र प्रतीत होते हें, वेसेही यहाँ रूपकी 
प्रतीति | पुनः:इलह के साथ सहबालाभी जाता है पर बारातसे ले आना वा ले जाना दूलह॒हीके बारेमें कहा 
जाता है। अथवा, असन्‍्नराधव” में श्रीकिशोरीजीके वचनोंसे जान पड़ता हे कि लद्मणजीपर उन्तका वात्सल्य 
भाव था इससे उनकाभी प्रकट होना कहद्दा ।” (ग ) यहाँ दोनों भाई साथ हैं ओर साथ लताकु जसे निऋले 
हैँ तथा सखियोंकी दृष्टि दोनों राजकुमारोंपर है अतः दो चन्द्रमा कहे गए | ( घ ) इनको लेकर तीन चन्द्रमा 
बाटिकामें उदित हैं जिससे फुल्वारी तेजोमय हो गई । ( बि० त्रि० ) | 
ै टिप्पणी--२ 'बिमल ब्िधु' इति | इनको बिसल' विधु कहनेका भाव कि प्राकृत चन्द्रमामें बहुत दोष 
हैं, इनमें कोई दोष नहीं हैं, ये निर्मल चन्द्र हैं। यहाँ बिघु' से शरद-शशि अभिप्रेत है। सरद ससिहि जन्नु 
चितव चकोरी । २३२,६ ।! में जो पूच शरदू-शशि कहा था, वही प्रकट हुए । 

नोट-३ जनु'''जलद-पटल बिलगाइ' इति। (क ) शरद ऋतुके मेघ श्वेत रंगके होते हैं। लता- 
भवनकी मेंघ-समूहसे उपसा देकर जनाया कि बहुतसी पुष्पित श्वेत लताओंके मिलनेसे बह झुंज बना था 
इसीसे कुंजका रंग श्रेवमेघकासा था । ( ख़) 'ल्ताभवनसे दोनों भाइयोंका प्रकट होना' यहाँ उ्लेज्ञाका विषय 
है, यह पहले कह दिया गया, तब उस्प्रेज्ञा की गई | कवि अपनी कल्पनासे पाठकका ध्यान बलपूवक खींच- 
कर मेघसभूहको फाड़कर दो चन्द्रमाओंके निकलनेके द्श्यकी ओर ले जाते हैं जिससे लताओंकों चीरकर _ 
_ उनके बीचसे निकलनेकी छटाका अनुमान किया जा सके। अतः यहां उक्त विषया वस्तूसझेज्ञा' है। बीर- 
कविजीका मत है कि यहाँ अनुक्तविषया वस्तूस्पेज्ञा' हे क्योंकि दो चन्द्रमा साथ कभी नहीं उदय होते | ( ग) 
उपभार्में जलद पटल बविलगाइ” कहा इससे उपमेंयमें यह अर्थ निकलता है. कि लताभवनकोी “बिलगाकर' 
( चीरकर अलग करके ) दोनों भाई निकले । ( प॑० रा० कु० ) | श्रीरामजी प्रेमके अधीन हैं ( उनका स्वभाव 
है. कि पहिले ओठमें रहते हैं, अतिशंय प्रेम देखकर हृदयमें प्रकट होते हैं. ( जेसे सुतीदणजीके श्रसंगमें ) 
फिर नयनका विषय होते हैं, (बि० त्ि०), इससे शीघ्रताके विचारसे लताओंकी फाड़कर अकट हो गए, रास्ता 
बाहर जानेका दूर था, उससे निकलनेमें देर होती; इसीलिये बनी हुई राहसे न निकले। अथवा, (घ) “जितनी 
देरमें कुजके. पार होकर, आदेंगे उतनेसें कदाचित्‌ श्रीजानकीजी ओर, ही किसी ओर को चल्ली जावें | अतः 
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लताकुंजके दवारसे न निकले, विड्वजताके मारे लताको चीरकर निकल पड़े। अथवा, प्रेमबश सखियोंको 
महत्‌ खेद हुआ है । इससे बिना बिलंब किये तत्काल कुजसे न्यारे हो प्रत्यक्ष हो गए जिसमें अपना और 
जानकीजीका किंचित्‌ भेद न खुले, गप्त होना केवल लताके कुंजमें रहना मात्र प्रतीत हो ।” (म० त० बि० ) | 
नोट--४ श्रीगोड़जीका मत है कि सरकारके पक्षकी जो बातें 'ताव जनक तनया यह सोई ।' से लेकर 
“करत बतकही अनुज सन मन सिय रूप लोभान । भुख सरोज मकरंद छबि करत मधुप इब पान |? तक 
वर्णन की गई', वे सव घठनाक्रममें वस्‍्तुत: लता भवनः' से प्रगठ होनेके बाद की हैं। यह '“श्रव्य' काव्य 
है। द्श्य' काव्य होता तो इसीके बाद दोनों पक्षका दृश्य साथ ही दिखाया जाता | 
सोभा सीत्र सुभग दोड बीरा। नील पीत जलजाभ सरीरा ॥ १॥ 
अथ-दोनों बीर शोभाकी सीमा ( हु ) हैं अर्थात्‌ इनसे बढ़कर किसीकी शोभा नहीं है. और सु दर 
हैं। उनके शरीर नीले ओर पीले कमलकी आसभा ( कांति ) के समान हैं ॥ १ ॥ 
पं० रामकुमारजी--१ मानों दो निर्मल चन्द्रमा मिकले, यह्‌ कहकर आगे 'शोसा-सीव' कहनेका भाव 
यह है कि चन्द्रमाकी सुन्द्रतामें गिनती है, यथा 'कुबर साँवरो री सजनी सु दर सब अंग । रोम रोम छबि 
निहारि आलि वारि फेरि डारि, कोटि भानु सुवबन शरद सोम कोटि अन॑ग | गी० २, १४ ।', सुखमा सील 
सनेह सानि मनो रूप बिर॑चि सँवारे | रोम रोम पर सोम काम सतकोदि वारि फेरि डारे। गी० १.६६ |! 
२--पू्व कह आए कि कहि न सकहिं कछु मन सक्कुचानी', सखियाँ सीताजीसे कुछ कह न सकीं। 'सोभा 
सीव ०” इत्यादि बचन एक सखीके दूसरी सखीके अति हैं ( जेसा आगेके साँवर कुँअर सखी सुठि लोना” 
से स्पष्ट है )। २- सोभासीव' कहकर 'ुभग दोड बीरा' कहनेका भाव यह है कि जो अत्यन्त सुन्दर होते 
हैं, उनमें प्रायः बीरता नहीं होती, पर थे दोनों सुन्दर भी हैं ओर बीर भी । ४--#-श्रीरामजीकी श्यामताके 
लिये मील कमल, नीले मेघ, नीलमणि, दूवादल, इत्यादि की उपमायें दी गई हैं और लक्ष्मणशर्जीके 
गोरवणके लिए सुबण, पीत कमल, कु'द, शत्यादिकी उपमा देते हैं| तात्पय्य यह है कि जेसी उनकी श्यामता 
गोरता है बैसी कहते नहीं बनती, इसीसे अनेक उपमायें देते हैं । 
नोट--१ कुछ लोगोंने सोभासीव”' ओर सुभग' में पुनरुक्ति दोष मानकर उसका निवारण इस 
प्रकार किया है कि--( के ) सोभासीष! रामजी और 'सुभग” लक्ष्मणजी हैं। वा, (ख ) दोड सुभग बीरा 
सोभासीब हैं” ऐसा अन्वय कर लें। सुभग” बीरका विशेषण है। वा, ( ग ) सुभग < सुष्ठु ऐश्व्यसे 
युक्त | ( रा० प्र०, बे० ) | 
२ पांढ़ेजी लिखते हैं कि - सुभग' सोमा ओर बीरा दोनोंके साथ है। शोमा' से शज्भार्स्स ( प्रीति 
करनेमें ) ओर 'बीरा' से वीररस जनाते हैं । थे दोनों रस सुभग अर्थात्‌ ऐश्वग्यमान होनेसे शान्तरस युक्त 
हैं। सुभग”' विशेषणसे जनाया कि इनकी शोभा और वीरता शड्गर और वीररसके विकारोंसे रहित है । 
श्र्ञारका विकार कटाक्षादिक और वीरका प्रलापादिक हैं ।” ओर पंजाबीजीका मत है. कि सोभा' से भिन्न- 
भिन्न अंगोंकी प्रथक्‌ प्रथत शोभा जनाई ओर सुभग” से समुच्चय कान्ति! सूचित की | हि 
३ 'सोभासीब सुभग बीर' कहनेका भाव कि वीर तो स्वाभाविक ही हैं पर इस समय इनकी वीरता 
शृडद्भारस्समें है । ( बै० )। अथवा, वीर इससे कहा कि अपनी शोभासे सखियोंसहित श्रीजानकीजी के मनको 
इन्होंने विजय कर लिया है। (रा० प्र० )। 
प० प० प्र०--श्ृज्ञाररसका ही दर्शन प्रथम हुआ | धनुषबाणादि नहीं हैं तथा सुभग वीररस भी उनके 
शरीरपर छा रहा है | इस रूपवणुनमें उत्तरोत्तर वीररसका ओज बढ़ता है और 'केहरि कटिपट पीतघर 
सुखभा सीलनिधान' में तो वीररस ही प्रधान है, पर अन्तमें शीलनिधान में शान्तरस ही मुख्य है। 
'पाठान्तर--१७२१, १७६२, छ०, कोद्ररामजी, पं? रामकुमार॒जी ( भागवतदासज़ी ), पांड़ेजी इत्यादि 
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कई महानुभावोंकी पुस्तकोंमें 'जलजात' पाठ है'। स॑० १६६१ की पोथीमें 'जलजाभ' पाठ स्पष्ट है। 'जलजाम' 
लिखा गया था म' की ऊपरकी लकीरमें बीचमें हरताल दिया है जिस ते भ! स्पष्ट हे। आभा' की उपसा 
अन्यत्र भी श्रंथमें मिलती है--केकीकंठाम नील॑ सुरवर विलसह्विपादाब्जचिह्न', (मं० ख्ो० १ उत्तरकांड) | 
१७०४ में भी 'जज्लजाभ' है | ( शं० ना० चोबेजी )। पर रा० प० में जलजात' है। “जलजातन्कमल्र । 
'जलजात' पाठसे भाव यह है कि वीरोंकी देह कठोर होती है, इनकी देह' कठोर नहीं है' वरंच' कमल 
समान कोमल है । ( प॑० रामकुमार )। सिल्लान कीजिए--नील पीत नीरज कनक मकत घन दामिनि 
बरन तन रूपको निचोर हैं” अर्थात्‌ जैसे कपड़ेको रंगमें डिबोकर निचोड़नेपर फीका रंग निचुड़ पड़ता है 
ओर ओवल ( उत्तम ) र॑ग कपड़ेमें बना रहता है वैसेही कमल आदिके रंग आपके रुपके निचोड़े हुए 
फीके रंग हैं ।” 
मोरपंख सिर सोहत नीके | गुच्छ बीच बिच कुसुमकली के ॥१॥ 

अथे--सिरपर “'भोरपंख” भी प्रकार शोभित है । बीच-बीचमें पुष्पोंकी कलियोंके ग॒च्छे लगे हैं ॥श। 

टिप्पणी --१ जब नगर देखने गए तब सिरपर टोपी थी, यथा 'रुचिर चोतनी सुभग सिर मेचक 
कुचित कैस” | जब धनुषयज्ञ देखने गए तब पीत चौतनी” टोपी दिये हुए थे, यथा 'पीतचौतनी सिरन्हि 
स॒हाई | कुसुम कली बिच बीच बनाई! । और जब फूल लाने गए तब मोरपंखकी टोपी रही। इसीको 
गीतावलीमें' टेपारे'! कहते हैं; यथा भोर फूल बीनबे को गए फुलवाई हैं। सीसन्ह देपारे उपब्रीत पीतपट 
कठि दोना बाम करन सलोने भे' सवाई हैं । यहाँ कुसुम कलीके गुच्छे कहते हैं। मोरपंख कुछ ऊँचा है 
इसीपे उसकी बराबरीके लिए गुच्छे लगाए, कली लगाते तो न देख पड़ती, उसमें बूड़ जाती। कपड़ेकी 
ठोपीमें कुसुमकली लगी हैं जेसे धनुषयज्ञके समय टोपीमें 'कुसुमकली बिच बीच सुहाई' कहा है । एछ" तीन 
जगह तीन प्रकारकी टोपी देकर जानेका भाव यह है कि नगर देखने गए थे, इसीसे कामदार ठोपी देकर 
गए, रुचिर चोतनी सुभग सिर! | धनुषयज्ञ देखने गए तब पीत टोपी देकर गए क्योंकि पीतरंग बीरोंका 
बाना है, वहाँ बीरता दिखानेका समय था। फुलवारीमें देव-काय्येसे गए, इसीसे पीताम्बर ओर मोरपंखकी 
टोपी धारण की, बिना धोया हुआ कपड़ा नहीं धारण किया। कपड़ेकी टोपियाँ कामदार सब बिना 

थीं । 

ली ४5 १ सं० १६६१ की पोथीमें 'मोरपंख' पाठ स्पष्ट है, हरताल आदि भी नहीं हे और न हाशिये 
ही पर कोई दूसरा पाठ है। पांडेजी और कोदोरामजीकी छपी पुस्तकोंमें 'काकपत्ष! पाठ है। बैजनाथजीने 
कोदोरामजीकी पुस्तकका पाठ लिया है'। पर श्रीजानकीशरणजी जिन्होंने असली पोथी देखी है वे' कहते हैं. 
कि कोदोरामजीकी हस्तलिखित पोथीमें' 'मोरपंख' पाठ है। कुछ लोग काकपत्ष' को इससे शुद्ध मानते हैं 
कि मोरका पक्ष तो श्रीकृष्णुजी के ध्यानमें हे न कि रामजीके ध्यानमें । ऐसा जान पड़ता है कि मोरपंख' 
का ठीक अथ न लगा सकने के अथवा उपासनाकी अनन्यताके कारण पाठ बदल दिया गया हो। आचीन 
पाठ मोरपंख ही मिलता है। सं० १७०४, १७२१ और १७६२ में भी 'मोरपंख' पाठ है ।-गीतावलीमें' 
मोरपंखका और भी वर्णन आया है; यथा 'सिरन्हि सिखंड सुमनदल मंडन बाल सुभाय बनाए! ( ४४ ) 
शिखंडका अथ मोरकी पूछ है! (श० सा०)। अथे लोगोंने भिन्न भिन्न लिखे हैं--१ मोरपंखी टोपी जो 
आगे पीछे कम चोड़ी होती है, बीचमें ज्याद। चोड़ी और लंबी होती है' | २--मोरका पंख । परन्तु पंजाबीजी 
लिखते हैं कि 'शिरपर मोरके पंख शोभित हैं ओर बीच बीचमें फू्लोंकी कलियोंके गुच्छे लगे हैँ” ऐसा अर्थ 
करनेमें यह दोष आता है कि मोरपंख-संयुक्त ध्यान श्रीरामचंद्रजीका कहीं नहीं पाया जाता। दूसरे, इस अथ 
'से सिर नंगा पाया जाता है।” ३-संत उन्मनी टीकाकार लिखते हैं कि- श्रीकिशोरीजीके प्रेमकी 
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उत्तम द्शाकों देख यहाँ नित्य रास रहस्यके उपंवनविह्यारकी अक्ृत्रिम अदूश्भुत ऐश्वय्यकी काँखी अगट 
की है। इस एकान्त स्थानके अतिरिक्त कहीं ऐसी भाँखी महाराजकी नहीं पाई जाती। प्रसन्‍्नराघव' 
नाटक्में पुष्पवाटिका विहारमें सवीके वचन हैं--अन्र ते सखि शिखंडमण्डने पुएडरीकरमणीय लोचने” 
एवं क्रीडाशिखंडकघरेण सलक्ष्मणेन!। पुनः, रंगभूमिमें सी कहा है कि कुसुस कली बिचबीच बनाई । 
इससे सिद्ध होता है. कि कमरखी मशिजटित ताज है जिसमें झब्बा ऐसा बनता है कि मालूस होता है कि 
चारों ओर कुसुमकली है उसके बीचका जो काम है वह मोर चंद्रिका है | 

रा० प्र० कार लिखते हैं कि इस प्रकरणमें दोनों भाई समयानुसार तीनों अवसरॉपर तोन प्रकारकी 
टोपियाँ पहिने हैं। नगरदशेनसमय लाल चमकदार, रंगभूमिमें पीली और यहाँ मोरपंखी हरे रंगकी । 
क्योंकि फुलवारीमें हरे रंगकी प्रधानता है । 

बि० त्रिपाठीजी लिखते हैं. कि इस समय फूल लेने आये हैं, अतः स्वाभाविक वेषमें हैं। चोतनीसे 
भी अधिक शोभा है । यह विच्छित्तिहाव है। किंचित्‌ शज्ञारसे मोहित करनेकों विच्छित्तिहाब कहते हैं । 
इसी काँकीको कृष्णावतारमें दिखलाकर ब्रजबनिताओंकी मोहित करंगे। 

'काकपक्ष' भी गीतावली में' आया हे--मेचक पीत कमल कोमल कल काकपक्षघधर बारे। सोभा 
सकल सकेलि मदन बिधि सुकर सरोज सँबारे | १.५८! परंतु फुलवारी ओर रंगभूमिके समय वहाँ भी 
टोपीहीका ध्यान बशणित है. ।--सीसनि टिपारे०” एवं राजिवनयन बिघुबदन टिपारे सिर नखसिख अंगनि 
ठगौरी ठौर दौर हैं ।” (गी० १.६६ और ७१ )। काकपज्ष जल्फोंको कहते हैं। इस पाठसे नंगे सिर होना 
पाया जाता है । पुनः, इससे आगे पुनरुक्ति जान पड़ती है, क्‍योंकि आगे कहते हैं. कि 'बिकट' भ्रुकुटि कच 
घूंघरवारे' । इस पाठके पक्षपाती पुनरुक्तिकी निशृत्ति यों करते हैं कि सिर्के ऊपर जो सचिक्कन पढ़े होते हैं 
ओर बिखरे हुए बाल जो माथे और गलेतक फैले हुए हैं वे घुघरारे बाल हैं । 

प्राचीनतस एवं प्रायः सभी प्रामाणिक पोथियोंमें मोर पंख” पाठ होनेसे हमने उसीको लिया है. | 
प्रसन्नराधवनाटकमें भी वाटिकामें' भी 'शिखस्डिपिच्छुमंडित कर्णपूरो” शब्दः आए हैं अर्थात्‌ जिनके 
कर्ण[पूर मोरपंखसे शोभित हे । 

गीतावलीमें' जनकपुरमें आगमनके समयसे धनुषयज्ञ तकमें कई बार रूपका वन हुआ है। उनमें 
“चोतनी सिरनि” ( १६० ), “चौतनी चारु अति” ( १.६१ ), “काक सिखा सिर” ( १.६४ ), 'भोर फूल 
बीनबे को गए फुलवाई हैं | सीसनि टिपारे उपबीत पीत पट कटि दोनों बास करनि सलोने भे' सवाई हैं।” 
( १,६६ ) और घनुषयज्ञमें भी 'टिपारे सिर” ( १.७१ ) कहा गया है.। “टिपारे” का अथ हिंदी-श० सा० 
में इस प्रकार दिया है--[ हिं० तीन+फ्रा० पार८ टुकड़ा ] मुकुठके आकारकी एक ठोपी जिसमें कलगीकी 
तरह तीन शाखाएँ निकली रहती हैं, एक सिरेपर, दो बरालमें ।” मानसमें' 'टिपारे! की जगह फुलवबारीम्रक- 
रखमें मोर पंख है। इसीसे संभव है कि टिपारा' ओर मोर पंख' पय्योय शब्द हों । 

जो काकपक्ष को प्राचीन और शुद्ध मानें वे निम्न अथमिंसे जो रुचिकर समरभे वह अथ ले सकते 
हैं-१ जुल्फू। २ कामदार टोपी दोपलिया जो दोनों तरफु मगज़ीमें बढ़ी हुई होती है। ३--कांक 
(सपिणी ) +पक्ष (केश ) > नागिनकेसे केश ।--( मा० त० वि० )। ४--कौवेके पंखके आकारके पढे 
काले चमकदार ।--( बैजनाथ ) | [ श्रीलमगोड़ाजी लिखते हैं कि 'में भी बेजनाथजीके अथसे सहमत हूँ। 
कारण कि मोरपंखका झज्जर अधिकतर कृष्णजीका है'। दूसरे, टोपीसे यह शआज्जार समयके अधिक अनुकूल 
है। वहीं निकट ही ठहरे थे और -सवेरे गुरुकी पूजाके हेतु फूल लेने 'बले आए थे। तीसरे 'बिच बिच 

 गुच्छा छुसुमकली' के साथ मिलकर इस खज्जारमें सजीवता और सरत्नता बहुत हैं। बाशमें जो गुच्छा 











सानस-पीयूष ३६८ । श्रीमतेरामचन्द्राय नम! । दोहा २३३ ( २-३ ) 
कलियोंका पसंद आया उसीकी योवनके उभारकी सरसतामें .जुल्कोंमें गूघ लिया, जैसे हम बटनहोलमें 
फूल या कली लगा लेते हैं। चौथे, शझंगारके माधुय्यका जमार स्वाभाविक हो जाता है, मानों सुन्दरताकी 
परखका अंश विकसित हो गया ]। ४ बालोंके पट्टे जो दोनों ओर कार्नों ओर कनपटियोंके ऊपर 
रहते हैं। ( श० सा० ) । 

नोट--२ शुच्छु बीच बिच” १६६१ का पाठ है। १७२१, १७६२ और १७०४ में भी यही पाठ है । 
पाठान्तर--गुच्छा बिच बिच”, शुच्छे बिच बिच' हैं। टोपी पहने होना अथे करनेमें 'गुच्छ बीच०” का 
भाव होगा कि ये कलियाँ रेशम ओर सुनहले रुपहले तार आदिकी हैं. जो टोपीपर कड़ी हुई हैं। और नंगे 
सिर होनेमें केशोंमें कुछुमकलीके गुच्छे अथवा मोरपंखके बीच बीचमें कुसुमकलीके गुच्छे लगे हैं यह 
भाव होगा । 

भाल तिलक अश्रमत्रिदु सुहाए। अ्वन सुभग भूपन छवि छाए ॥३॥ 

अर्थ--माथेपर तिलक ओर पसीनेकी बूं दें सुशोमित हैं.। सुन्दर कानोंमें सुन्दर मूषणोंकी छबि छाई 
हुई है। अर्थात्‌ कुणडलॉकी कांति फेल रही है ।॥ ३ || 

टिप्पणी--१ ( के ) स्नान करके आए हैं, इसीसे भालपर तिलक वर्णन करते हैं और श्रमबिंदु कहते 
हैं। ( तिलकरेखकी शोभा पूबं नगर-दर्शन-समय लिख आए हैं, थथा तिलक रेख सोभा जनु चाँकी । 
२१६।८ ।' इससे यहाँ इतना ही कहा )। एक तो शरद्‌ ऋतु है, दूसरे प्रातःकाल, तीसरे फुलवारी निकट हे, 
इतनी ही दूर आनेमें श्रमविन्दु प्रकट हो गए--इससे सूचित कर रहे हैं. कि दोनों भाई अत्यन्त सुकुमार हैं | 
[ ( ख) 'सुहाए' इति। छोटे छोटे बू द. मोतीसे कलक रहे हैं, अतरए्व सुहाए! कहा। अम कहाँ हुआ ! 
आशिन मासका घाम कड़ा होता है, उससे थकावट भी आती है। पुनः, लता चीरकर निकलना पड़ा उसमें 
परिश्रम हुआ ओर अत्यन्त सुकुमार कोमल नाजुक हैं इससे दल फूल उतारनेमें भी परिश्रम हुआ। पुनः, 
श्रीसीवाजी प्रेमविवश हैं, सखियाँ भी चिन्तित हैं, उनके श्रेमसे आप भी बेबस हो गए, इससे श्रम हुआ । 
श्रीलमगोड़ाजी कहते हैं कि यद्यपि ओर भी कारण हैं तथापि भुख्य कारण भीसीताजीका प्रेम है। उनके 
प्रेमके कारण रगोंमें ख़नकी दौड़ हो रही है, नहीं तो अभी सवेरेका समय है' और फुलवारीका दहलना कोई 
विशेष श्रम न था। ( मज़ा यह है' कि सखियाँ सुकुमारताके कारण ही पसीनेकों श्रमसे उत्पन्न सममती हैं ) 
मैं इसकों मुख्य कारण इससे समभता हूँ कि शामको ( संध्या समय ) इसके विपरीत जब चन्द्रमाकी किरणों 
शीत उत्पन्न करेंगी तब रामचन्द्रजी चन्द्रमाको निनन्‍्द्रा करते हुए उसे 'हिमकर! कहेंगे |” ( गे) सुहाए-- 
बैजनाथजी लिखते हैं कि श्रीकिशोरीजीका दशेनरूप फञ्ञ पानेसे श्रम सफल हुआ, इसीसे श्रमविन्दु सुहाए' 
लगते हैं। ( यह खूड़गररसका भाव है )। (घ) 'तिलक' इति। श्रीमद्गोस्वामी जीने तिज्ञकका पूरा बणन ग्रंथ 
भरमें कहीं नहीं किया । कारण कि वेष्णवोंमें चार संप्रदाय हैं । चारोंमें दोनों ऊद्ध्व रेखाएँ अवश्य हैं, भेद 
केवल बीचके तिलकमें है | इस मतभेदके कारण उन्होंने (तिज्षक शब्दमात्र कहकर छोड़ दिया । गीतावली में 
भी प्रायः केवल ऊद्ध्य पुणड़का ही बणन पाया जाता है| यथा 'भाल बिसाल बिकट भृकुटी बिच तिलकरेख 
रुचि राजे । मनहूँ सदन तस तकि सरकतघनु युगल कनक-सर साजे ।--( उ० पद्‌ १९ )। ] 

२ श्रवन सुमग भूषन छबि छाये! इति । ( क) श्रवण सुभग हैं अर्थात्‌ स्वयं सुन्दर हैं, कुछ आमूषणों 
की सुन्दरतासे सुन्दर नहीं हुए, वख्राभूषणके त्याग देनेपर उनकी ओर भी अधिक शंता होती है; यथा 
कागर कौर ज्यों भूषन चीर सरीर लस्यो तज्यो नीर ज्यों काई” इति कवित्तरामायणे | २१।” (ख) यहाँ 
आसमूषणोंके नाम नहीं लेते, क्योंकि प्रथम ( नगर दशनमें' ) लिख चुके हैं; यथा 'कानन्हि कनकफूल छबि 
देही'। ( ग) छबि छाये' का भाव कि मानों मूर्तिमान छबिने यहाँ छावनी डाल दी है । यहाँ आकर ठहर 
गई है। शोभा छा रही है. । | 


दोहा २३३ ( ३-४ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपच्ये । ३६६ :  बाजकांड 





नोट-ह४छ&इम दोहे भरमें सखीका संवाद है, कवि या वक्ताओंका नहीं, क्‍योंकि कबिक्रे ज्िये 'सखी! 
शब्द्से संबोधन नहीं संभव हो सकता, जैसा संवादके अंतमें दिया गया है--साँबर कुँअर सखी 
सुठि लीना' । सखीका संवाद सखीके प्रतते सामिप्रय है। श्रीजानकीजीने तो अपना ध्यान स खयोंसे छिपाया, 
फिर भी सखियाँ जान गई, पर उनके संकोचके कारण कुछ कह ने सकीं। ध्यान क्योंकर छूटे ? उसीका 
क्र ० फऔ # में लू (5 रे री आन प्ज 

“यज्ञ कर रहा हैं |क आपससें ध्यानक्ा, श्रीरामजीके स्वरूपका, वर्णन करने लगीं कि वे सुनकर आँख 
जालकर रूप देखने लगें। पर जब इस यत्नते भी सफलता प्राप्त न हुई, ध्यान व छूटा तब दूसरी सखीने 
हाथ पकड्ठकर ध्यान छुड़ाया | 

बिकर भुकूटि कब घूघरवारे । नवसरोज लोचन रतनारे ॥४॥ 

चारु ।चबु क नासिका कप.ला । हास बिलास लेत पनु माला ॥५॥ 


शव्दाथं--घूघरबारे > घुँघधराले । रतनारे > ला | बिल्लास # विशेष शोसा, फबनि । 

अथ-टेड़ी भौंहैं, धुँघराले बाल और नये खिले हुए लाल कमलके समान लाल लाल नेत्र हैं॥ ४॥ 
ठोढ़ी, नाक और गाज बड़े सुन्दर हैं। मुस्कानकी विशेष शेशभा ( तो सानों ) मनको मोल ही लिये लेती है. । 
अथांतू अत्यन्त सुन्दर है । 

लमगोड़ाजी--देखिए, पहले नेत्र श्वेतकमलसे थे, श्रद्धारके माधुय्येने लाली उत्पन्न कर दी । 

टिप्पणी--१ ( के ) 'बिकट भुकुटि' अर्थात्‌ धनुषाकार हैं, यथा 'भ्रुकुटि मनोज चाप-छुबिहारी । 
| श्रीर्स तारामजीकी भू कानपर्य्यन्त लम्बी कही जाती हैं. और बहुत ही टे. | दोहावलीके १८७ वे दोहेसे 
जान पड़ता है कि इतनी टेड़ी हैं कि जितनी मनुष्यकी क्रोधमें हो जाती हैं; यथा झुकुर नर्राख मुख राम 
अ गनत गुनहि दे दोष | तुलसीसे सठ सेवकन्हि लाख जनि परहि सरोष ॥' घनुषक्रे समान टेढ़ी सबेत्र कह्दी 
गई हैं। पुनः, यथा प्रात स्मरामि रघुवाथ मुखारावदं''' | “ कर्णात्तदाघतयनं नयनामिरामम्‌ ।, आ्राकरवा+ण ।वशात 
नेत्रे”' | हलु० १०७ ।' ( खा) 'कच घूघरवारे' अर्थात्‌ मरोडदार ( कुचित ) हैं.। ये शुँघराले बाल कपोलोंके 
ऊपर आर हैं इसीसे कपोलोंके समीप केशको वर्शन किया; यथा '“धुँबरारी लठे लदकें मुख ऊपर कुडल 
लोल कपोलन की । आगे कपोलका वर्णुन करते हैं। (ग) नव सरोज लोचन रतनारें' अथांतू अत्यंत 
सुन्दर हैं, कृपायुक्त हैं | :छ& जहाँ क्रपादृष्टिका प्रयोजन होता है वहाँ नेत्रको कमल विशेषणा देते है। यथा 
'राजिवनयन धरे धनुसायक। भगत-विप/त-मंजन सुखदायक ।, देखी राम सकल कपि सैना | चित३ ऋपा 
कर राजिव नेना । [ ( घ) पांडेजी दूसरा अथ यह भी कहते हैं कि “रतनारे कमज़ नयन ( नीचेकों ) 
नए हुए हैं, अर्थात्‌ मथ्यांदा अनुसार श्रीजानकीजी साखयोंके निकट होनेसे दष्ट नीचे किये हुए हैं।” 
राजकुमारोंकों निर्मल चन्द्रमा कह आए हैं--'निकसे जनु जुग बिमल बिधु जलद्‌ पटल बिलगाइ', और 
कमल चन्द्रभाके सामने संकुचत हो जाता है ही, अतः यह भाव कहा गया। अआज्ञाररसके रासक यह 
भाव भी कहते हैं कि सियमुख शशि! के सामने नेन्रकमञ्ञ पड़नेके कारण नव' पद दिया गया। पांडेजी 
यह भी अथ करते हैं कि 'सामान्य कवज्ञको शोभाकों इस लोचन-कमजने जीतकर पुराना कर दिया। 
अथांतू इनके नेत्रोंके आगे लाज़ कमल भी 'नय', लज्जित वा नम्न हो ) जाते ह। ।न्रपाठीजी लिखते हैं. 
कि आँखको गुज्ञाबी नये कमलकी भाँति कइनेका भाव कि श्रथम कैशोर है, करिशंपरावस्थाका प्रारम्त है । 
इस अवस्थामें नेन्रके कोणमें लाजिमा आ जाती है। यथा वर्णृध्यज्जवत्ञता कापे नंत्रान्ते चारणच्छनिः। 
रोम,.वलिप्कटता कैश'रे प्रथमे सति! ] 

२ चारु चिवुक नासिक्रा कपोला ।०' इति | [ ( क ) नासिक्रा शुकतुए्ड-सी, कपोल दपंणु-सा, जिसमें 
चलकुएड नकी कलक पड़ रही हो। प्रेमवश देखकर अनुम्रह हुआ, हँसते हुए लता-भमवनसे निकले | ( वि९ 

ध्ठड 
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त्रिः ) ! (ख ) भगवानकऊी हँपी माया कही गई है | यथा 'माया हास बाहु दिगपाला? । और, माया सनको 
मोहती ही है, इसीसे मनक्रो मोल लेना कहा | मोल लेनेका भाव यह है कि जो चीज़ मोल ले ली जाती है' 
उसऊफो अपना अश्नतियार ( अविकार ) कुछ नहीं रह जाता, वह परतंत्र हो जाती है, इसी तरह जिसकी 
दृष्टे आपकी सुस्कानपर पड़ी या जिसकी ओर क्रिंचित भी मुस्कुराकर आप देख देते हैं, उसका सन उसके 
बशमें नहीं रह जाता, वह आपका ही हो रहता है, आपके हाथ ( बिना मोज्ञ ) बिक जाता है, फिर उसका 
मन कहों अन्यत्र नहीं जाता । ( ख ) 'हास-बिलास' पदसे पाया जाता है कि दोनों भाई हँस-हसकर कुछ 
बातें करते हैं। | इनको हँपी सनकी पूरी क्रीमत है । यह विज्ञास नामक हाव है। संयोग समय कटाज्ञादि 
अनेक क्रियाओंसे मोहित करनेको बिज्ञास हाव कहते हैं। ( वि०त्रि०)। यहां गस्योगरेक्षा है, क्‍योंकि यहाँ 
बिना बाचक पदके उद्पेक्ञा की गई है। ( बीरकवि )। | 


प्ुख छबि कहि न ज्ञा३ मोहि पाहीं। जो बिज्ञोकि बहु काम लगाहीं ॥६) 
उर मनिनन्‍्माल कंबु कल गीवा। काप-कलम-कर शुन बलसीया ॥9॥ 
सुमन समेत बाम कर दोना। सांवर कुअर सखी सुठि लोना ॥८॥ 


शब्दाथ--गीवा (ग्रीव )>कंठ | कज्ञभ र हाथीका बच्चा | कर>सूड़। लोना! ( बुन्देलखण्डी 

बोली है ) 5 सु'दर । 
९ 6 £ तक ्> है ४ 

अथ्र--भुखकी छबि मुभसे नहीं कही जाती, जिसे देखकर बहुतसे कामदेव लक्ञित हो जाते हैं. ॥९॥ 
वत्षध्थज्ञ (हृदय देश । पर मशियोंकी माता है, शंखके समान ( त्रिरेखाथुक्त पुष्ट सचक्कन ) सुन्दर भीवा 
है| कामरेवहूपी हाथीके बच्चेकी सूँ ड़के समान भुजाएं बलकों सीमा हैं ॥ ७॥ बाएं हाथोंमें फू्जों सहित 
दोना है| हे सखी ! साँवला राजकुवर तो अत्यन्त ही सजोना है ॥ ८ ॥। 
द नोट--१ भुख छुबि कहि न जाइ मोहि पाहीं ।०” इति । भाव कि--( के ) 'डपम्ता देकर छवि कही 
जाती है' सो कोई उपमा देते नहों बनतो । उपसा सुन्दर वस्तुकी दी जाती है. और काम सुन्दर है. उसकी 
उपसा क्यों नहीं देते ? कारण कि उसकी उपमा दें तो वह तो आप ही मुख देखकर लज्जित हो जाता है तब 
कामकी उपमा केसे देते बने ? (पं० रामकुमार )। ( ख) उपसाके लिये अनेक कामदेवॉको एकत्र किया 
तो भी वे सत्र मिलकर भी समताके योग्य न ठहरे तब ओर कोन है! जिसकी उपमा दें ! ( बै० )। पांड़ेजी 
बहु काम लजाहीं के ओर भाव यह लिखते हैं कि “कवियोंकी कहन' ( कहनेकी ) कामना लज्ित हो 
जाती है ।; अयवा। 'राजपुत्रीके साथकी सखियोंक्ी कामना लज्ित हो जाती है। कामनाका लाज्जत होना 
यह कि उनकी अर ये कराज्ञ नहों करते ओर अन्य पुरुषपर दृष्टि न डालना यह जो उनकी सूश्ता थी सो भी 
पराजित हो सफतज्ञताको न प्राप्त हुई ।! बाबू श्यामसुन्दरदासजी लिखते हैं कि “बहुकाम' नाम श्ियोंका भी है, 
क्योकि उनमें पुरुषसिे अठगुना काम कहा जाता है। वे मद्माती स्लिपाँ भी इस छबिको देख 5र लजा जाती 
हैं।” ( ग) उपमेयकी समतामें उपमानका लज्जित होना चतुथे वा पंचम प्रतीप अलंकार है । 

२(क ) डर मनि माल इति | पूव कद आये हैं के “डर अति रुचिर नाग-मनि-माला”, इसीसे 
'यहाँ दुबारा मणिक्रा नाम न दिया । यहाँ भी गजमुक्ता, सपेसण और मारणिक्र्य तीनों ही की माला समझना 
चाहिए | ( माला पहने हुए रहनेका विधान है, अतएवं म.णुकी माज़ा पहने हुए हैं । वि० त्रि ० )। (खत) 
“कप कज गीवा' इति। यथा 'रेखें रुचिए कंत्रु कज़् श्रीवाँ। जनु त्रिभ्ुवन सुखमा की सीवाँ॥ १२४१८ ।' 
रा? प्र० कार लिखते हैं कि त्रिरेखायुक्त हानेका भाव यह है कि तीनों लोकोंका शद्भार हारकर गले पड़ा है । 
(ग) काम कलम कर भ्ुज बलसीवा ! इति। भाव कि श्रीरामजीकी भुजाकी उपसा तब कुछ हो सके जब 
कामदेव स्वयं हाथीका वेष बनावे; यथा जनु बाजि बेष बनाइ मनसिज राम हित अति साहई।? ( पं० 
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रामऊुमार ) | वीरक वजी लिखते हैं कि कामदेवरूपी हाथीकी सू ढ़ उत्क्रपका कारण नहीं है, क्‍योंकि हाथीकी 
सूड़ उतार चद्ाबक्की होती है, यहाँ उपमासे केवल इतना ही तालय्य है तो भी कामकलमकर' की कल्पना 
करना प्रोह्रोक्त है| 

टिप्पणी--१ सुमन समेत बाम कर दोना' इति। दोना सालियोंने बनाकर दिया है, फूल अपने ही 
हाथसे तोइना चाहिए, इससे फूल स्वयं तोड़ रहे हैं। बाम हाथमें दोना है, ददिना हाथ फूल तोड़ने के जिये 
खात्नी है। दोना दोनों भाइयोंके हाथमें है, यथा सीसन टठिपारे उपबीत पीत पट कटठि, दोना वाम करति 
सन्नोने भे' सवाई हैं | गी०? १.६८। २--घसुठि लोना', यथा चारिए रूप सील गुन घामा | तदपि अधिक 
सुखसागर रामा' | वाम करमें दोना कहकर सु दरता कइनेका भाव कि दोना हाथमें लेनेसे अधिक सुन्दर 
हो गए है - दोना बास कृरान सज्ञींनें भे सवाई 

नोट--३२ रसिक सहानुभाव यह अथ करते हैं कि “सुन्दर भावुक मनवाली स्ियोंके हाथका दोना 
यह साव ता कुंआए है | अर्थात्‌ ऐसी थिरयां इन्हें देखकर मुग्ध हो जाती हैं, इनके बश हो जाती हैं ।” 

पांडे जी जिखते हैं क्रि समन ( अच्छे सुन्दर सनवाली ) बाम (स्त्रियों ) के सन्दर मनको दोनेमें 
लिये हैं | अथांत्‌ जिन सुन्द रयोंने अपना भावुक सन दिया है उनके सनोंका अनादर कर रहे हैं कि एक 
तो पत्तेके दोने में ओर वह भी बाएँ हाथमें लिए हैं। तब वे मनको देती ही क्‍यों हैं ? इसका उत्तर यह है 
कि विशेष सुन्दरताका ऐसा ही जाल है कि उसमें उनका सन अवश्य ही फँस जाता हे । 
ह ४ किसी-किमीका सत है कि “सॉवर गोर सखी सुठि लोना' पाठ होना चाहिए था क्योंकि ऊपरसे 
दोनों कु वरोंका बएणुन चला आ रहा है। गोस्वामीजी प्रेममें मप्त हो साँवर कछुँअर' लिख गए अथवा सखी 
ही प्रेममें भूज गई। वस्जुतः झुठि लोना' कहकर जनाया है कि गौर कुबर भी लि है पर यह सु 
लोना! है। ल्मगोड़ाजीकी बात भी यथाथ है कि आखिर साँवले कुबरको इन्होंने भी चुना । ( बालक 
लोगोंने भी शोभा देखी ओर लगे संग लोचन मन लोभा? । उनुके मन भी लुब्ध हुए पर सुन्दरताकी इस 
बारीकी तक वे नहीं पहुँच सके कि दोनों कुआरोंमें एकको भी सुठि लोना' कह सकें | वि० त्रि० )। 


दोहा--केहरि कटि पं पीत धर सुखमा सील निधान । 
देखि भानुकुलयूपनहि बिसरा सहिन्ह अपान ॥२३३॥ 


खथे--सिंहकीसी ( पतली ) कमर है, पीतावर धारण किये हुए हैं, परमा शोभा ओर शीलके 
निधान ( स्थान, समुद्र, खज़ाना ) हैं, सूस्यकुलके भूषण ( श्रीरघुनाथनी ) को देखकर सखियोंकों अपनी 
सुधबुध भूल गईं ॥ २३३॥। 
नोट--१ 'केहरि कटि' इति | ( क ) इस अऋरणका आरंभ शृज्ञारस्समें है, जो मोरपंख सिर सोहत 
नीके । २३३. २।” से उठाया गया है, और उसका विश्राम यहाँ केहरि कि! बीररसपर क्रिया गया है। 
इस समय कारणवश ऐपा किया गया, इसीकी अब आवश्यकता आ पड़ी है। इस दोहेसे वीररसका आरंभ 
हुआ और आगे यही रस प्रधान रहेगा। (पां०)। ( ख ) शिरसे ध्यानका प्रारंभ करके कंटितक ही 
ध्यानका वशन करना शृड्झडाररसमें ही होता है| केव त मुखका ध्यान बास्सल्यरसमें प्रधान है ओर पदका 
ध्यान दाश्यरसमें प्रधान है । यहाँ #ज्राररसके प्रावल्यसे कटितकका ध्यान कहा गया, उसके सीचेका नहीं | 
( रा० प्र० ) | त्रियाठीजीका मत है कि 'सुखंगा सीलनिंघान! कइते कहते रुक गई, चरणोंकी शोभा न कह 
सकी. अपनेकों ही भूल गई, यही दशा सुननेवालियींकी हुई। अथबा, फूलकी कियारी में हैं, कटिसे नीचेके 
भागका दशंन नहीं हुआ, इसलिये वन नहीं किया । 
पट पीत धंर' इंति। वीरस्वरूप॑ कहकर वीरवेंषे भी कहा। केसरियां बाना बीरोंका है, यथा 
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'पीताम्बरवरः खग्बी साज्ात्मन्मथमन्मथ! । ( भागवते )। (रा० च० सिश्रजी )। [ पर भगवानके ध्यानमें प्राय: 
सबंत्र पीतांबर ही का वर्णन पाया जाता है || 

टिप्पणी-- १ सुखमा सील निधान! इति | सीजनिधान' कइनेका भाव कि समस्त गुण मलुष्यमें 
हों, सुन्दरता भी हो, पर यद्दि शील न हो तो शोभा नहीं है, इसीसे शोभा ( सुख्र॒मा ) निधान कइकर शीज्ञके 
निवान कहा ।--शी ज॑ पर भूषणम्‌ ।' [ शीलसे शोभामें विशेषता आ जाती है । इसीसे प्रायः शोभाके साथ 
शील गुण भी कहा गया है | यथा रूप सील निधि तेज बिसाज्ञा । ७६. ५४ |, सोभा सील ज्ञान गुन मंदिर! 
( विनय ८४ ), राप्रु लपतु दोउ वंवु बर रूप सील बल घाम | २१६।' शोभा ओर शीज्ञ दोनों भमाइयोंके 
शरीरोंमें दर्शित हो रहे हैं । 

२ 'देखि भानुकुज भूषन हि, इति | भानुकुज॒भूषणका भाव कि श्रीरामजीकों देखकर सखियाँ मोहित 
हो गई, पर श्रीरामजी सखिग्ोंको देखकर न मोहित हुए। (ये उनकी ओर देखते भी नहीं )। भानुवंशी 
कभी पर-ख्रीपर दृष्टि नहीं डालते, यथा रघुबंसिन्दू कर सहज सुभाऊ | सन कुपंथ पगु घरे न काऊ ।२३१.५ 
ओर श्रीरामजी तो स्वप्नमें भी कभी पर-लझ्लीकी ओर नहीं देखते, यथा 'मोहि अतिसम प्रतीति मन केरी । 
जेहि सपनेहु परलारि न हेरी । २३१.६। अतएव भानुकुलभूषन! करा | ( यह रखुकुतवीरोंका स्वभाव, शील 
भानुके ग्रकाशवत्‌ सिद्ध हुआ | यह सदज स्वभाव सानुकुज़का मूषण है और श्रीरामजी तो इस भूषणके भी 
भूषण हैं तब उपयुक्त सब बचन क्यों न चरिताथ होंगे | प० प० ग्र० )। 

नोट--३ ( के ) बिसरा सबिन्ह अपान' इति। अर्थात्‌ एकटक देखती रह गई', जैसा सनुशत- 
रूपाजीके प्रसंगमें कहा है | यथा छबिसपुद्र हरिरूप बिलोकी। _एकटक रहे नयन-पट रोकी ॥ चित्रवहिं 
सादर रूप अनूपा | तृप्ति न मानहिं मप्ठु सतरूपा ॥ हरब बिबस तन दसा भुतानी | १४८ | ४-७ |; यही 
हाल सब सखियोंका हुआ | वे देहकी सुध भूल गई, उनको कुछ भी सुध नहीं है कि वे कौन हैं, कहांसे ओर 
किस लिये आई हैं, इत्यादि! यथा तुलसिंद्रास यह सुध नहिं कोन की कहाँ ते आईं, कोन काज काके 
ढिग कौन ठाँउ को हैं। गी० ७,४।' यही अपनेको भूलना है। ( श्रीसीताजीकी देह भे भोरी' यह पूर्व कह 
आए। अब सखियोंकोी भी वही दशा हुई )। ( ख ) प्रश्न--जब प्रथम देखा भ्रा तब देहकी सुध क्यों न 
भूली थी | उत्तर--( १ ) क्योंकि पहले प्रभुछो लताकी ओटमें देखा था, यथा लावा ओठट तब सखिन्ह 
लखाए । स्यामल गौर किसोर सुहाए | २३२, ३ ।' लताकी ओठके कारण भल्ली प्रकार शोभा देखनेमें न 
आई थी | अब वे लताभवनसे पत्यज्ञ प्रकट हो गए तब साज्बोपाज़ शोभा देख पड़ी, इसीसे देह छुध भूज़ 
गई | यथा “जाइ समीप राम छुबि देखी | रहि जनु कुअरि चित्र अब रेखी | २६०,०।' तथ। यहाँ सखियोंकी 
दशा हुई | अथवा, ( २ ) यह प्रश्ुके स्वहपका अद्भुत प्रभाव ही है। प्रवम यथाथे स्व्रदपका बोच न हुआ 
था, जब देखा कि थे भानुकुलके भूषण हैं अवात्‌ भानुकोटि प्रतीकाशं कुए्डज्ञादि श्रतिव्रयम्‌। प्रयुत्ताहण 
संकाश किरीटेन विशाजितम्‌ ।' हैं. तब बेसुथ हो गई । अथवा, ( ३) अपनी सुत्रमाका गे मिट गया। 
( मा० त० वि० )। ( ग ) पांडे जी लिखते हैं कि अपना आपा मूलतेका कारण यह है कि सखियोंने जितना 
सुना था उससे कहीं अधिक शोभा राजपुत्रोंक्री देखी। अथवा, अपने रूप और शोभाके संपूर्ण ऐश्वपके 
गुमानकों भूल गई । ( पाँ० )। ( घ ) 'अपान बिसरा से जड़ता संचारी भाव कहा | जब इृष्ट या अनिष्ट 
सुनने या देखनेसे कोई बोध नहीं होता तो उसे जाड्य सम्ारी कहते हैं | 

टिप्पणी--२ नगरदशंनमें घनुष-बाणका भी वर्णुन है, यथा 'पीतबलसन परिकर कि साथा। चारु 
चाप सर सोहत हाथा । २१६,३ ।' और जब स्वयंबर देखते गए तब भी धनुष-बाण धारण किये थे, यथा 
'कदि तूनीर पीत पद बाँघे । कर सर धनुष बास बर काँबे। २४४,१ |, पर यहाँ घनुष-बाणुका उरंतेख नहीं 








दोहा २३१३-२२४ ( १-२ ) | श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रप्मे । ३२७३ बालकांड 
है । कारण फि शाख्ाज्ञा है कि शब्माद्ध घारणकर देवताके लिये पुष्प न उतारे ( तोड़े )। इसीसे फुरूबारीमें 
शब्याख्ध धारण करके नहीं आए । 

नोट --४ श्रीगी इजी लिखते हैं कि-- ध्यानसे जगानेको एक चतुर सखी उस समयक्की भगवानकी 
शोभाका वशन करती हुईं सुनाती है कि सीताजी उस ध्यनकों छोड़कर प्रत्यक्ष दर्शनमें लगें, परन्तु मन 
सरकारमें है, तन सरकारके समक्ष है, बचन उन्हींकी शोभाका वन करनेसें लगा है। उद्देश्य सखियोंका 
कुड भी रहा हो; पर इस तरह तनमनवचनकी एकाग्रतासे तन्‍्मयता आ गयीं। अपनी ही सुधवुध भूल 
गयीं | “चोबे गये छठ्ने बननेको दबे वनके आये | उस समय सबमें चतर एक सखीने घैथ्य धारण किया । 
अपनेको संभाजा ओर अपना कत्तव्यपालनकी ओर बड़ी ढिठाई से कुकी | हाथ पकड़कर क्रिशोरीजीसे 
बोल ही बेठी । उन्हें संकोच आकर आँखें खोलनी ही पढ़ी । 

श्रीराजारामशरणजी कहते हैं कि “मैं भी गोड़जीसे सहमत हूँ। हाँ, एक सुकुमारता और विचारणीय 
६४५ संखी अआ। खे खुतानेके लए नखाशावका बर्णान करती स्न्तु बहाँ सीताजी सरकारकी आन्‍न्तरिक 
मूतिते उस वशुनको मिलाती हैं ओर ओर भी_ध्यानमें सग्न होती जाती हैं। कहीं-कहीं इस चिन्नकों पूर्ण 
कर रही होंगी, कारण कि आंखें जल्द बन्द हो गई थीं, अब सखयोंके वर्णनसे सहायता मिल्ली । मज़ा यह 
है कि अग्वि' खुलतेके बदले ओर भी बन्द हो गई' | 'मरज़ बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की' यही लुत्फ है | 
विश्व साहित्यमें रामचरितमानस (हास्यरस ) वाली पुस्तकमे मैने इसे प्रेमकी सनक कहा है. और इस 
समय सीताजी सनकी' च रित्रका उदाहरण बनी हैं | 

प० प० प्र>-ध्यानमें रखनेकी बात है कि सखियोंने भी युगलकिशोरोंकी नर-नारी-मोहक छबि देख 
ली, फिर भी इनमें से कोई भी इस रूपपर श्रीसीताजीके समान आसक्त नहीं हुई । इस प्रकार यहाँ पुर 

रि 'सुचि संता । धरमसीत ज्ञानी गुनवंता यह वाक्य चरिताथ हुआ | 
घरि घीरजु एक आलि१ सथानी | सीता सन बोली गहे पानी ॥१॥ 
बहुरि गोरि कर ध्यान करेह | भूपफ्रिसोर देखि क्रिन लेह ॥२॥ 

अथ--एक सयानी सखी घीरज घरकर हाथ पकड़कर श्रीसीताजीसे बीली-- ॥ १॥ “गौरीजीका 
ध्यान फिर भी कर लेना | राजकिशोरकों देख क्‍यों नहीं लेतीं ?' ॥| २॥ 

दिप्पणी--१ धार घीरज एक इति। घिरि धीरज'--भाव कि श्रीरामजीकी देखकर सब्र स.खयाँ 
विदेह हो गई थीं--बिसरा सखिन्दह अपान!, उनमेंसे एक सखीने धीरज घरा। [ रा० प्र» कार लिखते 
हैं कि यह सखी युवा अवस्थाक्री है इसीसे सुन्दर रूप देखऋर विशेष शआतुर हुई, अतः घीरज घरकर बोली | 
अथवा, यह श्रीजानकीजीकी अति प्यारी सखी है इसीसे घेय धारण करके इसने हिठाई की | एन:, एक 
से जनाया कि यह, प्रधान सखी है, मुख्य है। ( पां० )। अथवा, यह वही सुशीला वा सुभगा, आदि 
नाभकी सखी है जो प्रथम देख आई थी-- चली अप्र करि प्रिय सख सोई'। यह एक बार पहले देखकर 
प्रेमविवश हो चुकी थी, अबशी दूसरी बार फिर देखकर आपा भज्ञ़ गई थी; इसीसे इसे अथम होश हुआ, 
अतः धीरज घरकर यही सखी बोली | ( रा? च० सिश्र ) | 

२ “आलि सयानी” इति। 'सयानी' का भाव" के ) वह जानती है कि श्रीसीताजी श्रीरामजीका 
ध्यान इृदयमें' कर रही हैं फिर भी वह यह नहीं कइती कि 'श्रीरामजीका ध्यान न करो, उन्हें प्रत्यक्ष देख 
लो', [ जिनका ध्यान कर रही हो वे तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने खड़े हैं, अतः ध्यान करना इस समय अयोग्य 

१ अज़ी--१७०४ | 
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है, फिर ऐसा अवसर प्रत्यक्ष दशनका न मिल्लेगा। (बै० ) |], बरंच यह कहती है कि गौरीजीका ध्यान 
करती हो सो फिर भी कर सकती हो! जिससे सीताजीकों संकोच न हो । | पुनः, यह सखी समय समयपर 
केसा उचित है यह जानती है. | इस समय सभी स,खरयाँ अपनेको भूली हुई हैं, उनमेंसे इसने अपना कत्तेज्य 
विचार शीघही पेय घारण किया | अतः 'सयानी” कहा। ( पां० ) #छे घरि धीरज” और आगेके 'गहि 
पानी! दोनोंही पद सयानयनकों प्रकट कर रहे हैं ओर उसके अगले वचनोंसे भी सयानपन सिद्ध होता 
एक तो इसने छविसमुद्र हरिरूपमें डूबते हुए भी प्रथम अपनेको संभाता, क्योंकि स्वामनीका काय करना 
है। दूसरे इसने सोचा कि हम सबांके संकोचवश श्रीसीताजी प्रत्यक्ष नहीं देखती और अंखें बंद किये हुए 
हैं, हम स्वयं उनसे देखनेकों कहेंगी तो वे अवश्य संकोच छोड़ देंगी। तीसरे ध्यानसे जगानके लिये उपाय 
किया सो तो निष्फल हुआ अब क्या कहकर जगावें यह इसीको सूझा दूसरोंकों नहीं । तीसरे ( सन्त उन्मुनी- 
टीकाकारके मतानुसार ) उसने सोचा कि अभी तक तो ध्यानावस्थाही है, कदाचित्‌ समाधि लग गई 
तो बड़ी बेहोशी होनेसे अस्मदादिककों खोदका कारण हो जायगा, इससे इसने घीरज घरा, अतः सयानी 
कह? | ] 

३ “सीता सन बोली गहि पानी” इ्त । [ इस समय सीताजी श्रीरधुनाथजीके ध्यानमें मग्न हैं, 
उनको पिताकी ग्रतिज्ञाका किचत्‌ भी सन्ताप नहीं है, ध्यानसे शीतलताको ग्राप्त हैं, इसीसे सीता! नाम 
दिया गया। ( पां० )| गाह पानी” इत | इससे जनाया कि सीताजीको ध्यान ते जगाया। जब तक श्री- 
रामजी लताकी ओटमें रहे तब तक न बोली जब लता भवनसे ग्रकट हुए तब हाथ पकड़कर बोजी-इस 
कथनका तात्पय यह है कि लताकी ओठसमें देखकर जब वे ध्यान करने लगीं तब सरियोंको कहनेका मौक़ा 
न था, क्‍या कहकर जगाती / जब वे अक्रट हुए तब विशेष लाभ समभकर बोली | आगे खड़े हुए हैं, अत 
अब बोलने का मोक़ा देख हाथ पकड़कर कहा कि सामने खड़े हैं, देख लो । [ पुनः, ( ख ) 'गहि पासी' बोली, 
क्यों के इस समय इशा रसे काम नहीं चल सकता, कारण कि वे अरखें मदे हुए हैं--“दीन्डे पलक कपाट 
सयानी । इशारा तो तभी दिया जा सकता था जब आँचें खुज़ी होती | दूसर, अघक बोलने, बात करनेका 
भी समय नहीं है, क्योंकि राजकुमार सामने खड़े हुए हैं । ( पां० )। पुनः, ( गे) हाथ पकड़कर बात कहना 
व्याकरणमें एक प्रकारका सम्बोधन भी माना गया है'। ( सा० त० बि० ) | अयवा ( घ ) पानी 5 मादा । 

गैज्ञी गहि पानी” अथांत्‌ मयादायूवक बोली, जिसमें राजकुमारादिकों न मालूम हो कि उन्हींका ध्यान कर 
रही हैं। (छः ) इससे जनाती हैं कि हमते आपकी थाह ले ली कि किप्तका ध्यान कर रही हैं। 'पानी' 
जलको भी कहते हे तने पानीमें हो! यह मुहावरा है। हमसे क्‍या छिपाती हो ? (व) इससे सूचित 
किया कि कुलका पानी! ( मयांदा ) रक््खो?। अयवबा, गहि पानी!-"( श्रीरामजीका ) हाथ पक्रढ़ लो 
अथात्‌ स्वयंबर कर लो | (सा० त० जि? ) | 

लमगोड़ाजी--मेरी हास्यरस” वाज्ी पुस्तकके प्रछ्ठ ६० पर भी यह नोट किया गया है. कि 'एक्र चतुर 
सखीने जब ओर कोई उपाय न देखा तो कितनी सुन्दर हंसी की! । इसके साथ “गहि पानी! की प्रगति 
फिल्मकलाको तो उभारती ही है, पर साथ ही हँसीके माधुरयक्रो बहुत ही सरल और सरस बना देती है । 
फिर प्रेम सनका को मग्नतासे जगानेके लिये सी तो आवश्यक है | 


 बहुरि गारि कर ध्यान करेह | इति |+- 
प॑० रामकुसार--साज्षातका दशन विशेष है, ध्योत करना सामान्य है, इसीसे गौरीका ध्यान फिर 
'( पीछे ) कर लेनेकों कहती है | इश्टका ध्यान छोड़ता-छुड़्ाता वजित है, अपराध है, इसीसे ध्यान छोड़नेको 
नहीं कहती, यह नहीं कहती कि उन्तका ध्यान छोड़ दो, इनको देखो, वरंच' मधुरतासे कहती है कि गौरीक। 
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ध्यान करना पर इनको देख लो | दिखे किन लेह! का भाव कि जिस बातको जानकीजी छिपाती हैं ( 
सखियाँ यह न जाने कि हम श्रीरामजीका ध्यान कर रही हैं, सब्र यही जाने कि गोरीका ध्यान कर रही हैं 
उसी बात को यह सखी भी पुष्ठ करती है' कि फिर ध्यान कर ल्ना, इनकों देख लो | 
पांड़ेजी, मा० त० वि०--भाव कि गोरीफ़ा ध्यान वो तुम किया हो करती हो, उसीके फतस्वरूप ये 

राजऊुमार सामने खड़े हुए हैं, इन्हें क्‍यों नहीं देखती ! 'सद्ध फत सम्दुख शआ्राप्त & तब सावनका काम ही 
क्या : ध्यान केसा ! प्राप्त वस्तुका अहणुकर फिर उसके स्विरताके लिए ध्यान कर लना। य भूपकशार हे, 
किसीके बन्धनमें नहीं हैं, ये चल देंगे तो ऐसा अवसर फिर हाथ न लगेगा। 

पाँड़ेजी (क) सखी व्यंगपूबक कहती है कि आपको गोरीके ध्यानका केता अभ्यास हो गया है कि 
अभी तो पूजन ध्यान कर आई" अब फिर करने लगीं, यह उसका अवसर नहीं | वा, अब तो तुम गांवद 
व्याह ध्यान द्वारा कर चुकी हो तो अनव्यादी गोरीका ध्यान अब क्या करतो हो, ग्राप्तम सन्‍रह हो तव फिर 
कर लेना | ( ख ) भूपसे जा त-सम्बन्त ओर किशोरसे अवस्था-सम्बन्व भी जनाया । 

मा० त० वि०--बनुप किप्तीसे न हूटा तो जयमातर स्वयंबर होगा, अत. तुम्दारा चित्त इनको चाहता 
है तो इन्हें अच्छी तरह देखकर पहचान लो जिसमें फिर चूक न हो। भूपकिशोरका भाव कि तुम राज- 
किशोरी हो ओर ये राजकिशोर हैं, योग भी अच्छा हे । 

रा? प्र०--मूपकिसोर देखि किन लेहू” के भाव-( क ) ध्यान करना स्वाधीन है, जब चाहे कर 
सकती हो और इनका दर्शन पराधीन है; अतः ध्यान फिर कर लेना; अभी इन्हें देखों। वा, ( ख ) भूप- 
किशोरकी देखकर 'किन लेह' अथान्‌ खरीद लो, मोल ले लो । 

नोट -यहाँ श्री ताजीका श्रीरमप्रेममें म्न हं,ना, इस प्रकट वृत्तान्तकों छिपानेकी इच्छासे पावे- 
तीजीके ध्यानके वहाने सचेत करना व्याजोक्ति' है | बोघज्य जानक्रीजीकी ओर [क्रिया व्यंजित होथा व्यंग्य 
है | सखीको 'सयानी' कहनेमें प्रवंधध्वनि है । ( बीर ) 

सऊफ्धि सीय तब नयन उधघारे | सतरमुख दाउ रघासघ नहारं॥३॥ 


नखपिख देखि राम के सोभा | सुप्रिरि पिता-पनु मनु अति छा ॥३॥ 


अर्थ -तब सीताजीने सकुच ( लजा ) कर अँखें खोलीं | रघुकुतके दोनों सिहोंकों ( दोनों रघुकुल - 
श्रेष्ठॉंकी ) सामने देखा ॥| ३२।॥ नखसे शिब्रातक श्रीरामजीकी शोभा देख ( किर पिताको गअतिज्ञा यादुकर 
मन बहुत ही ।च.न्तत हुआ ( घबराया ) ॥| ४ ॥ 
नोट -१ ( क ) 'सकुचि” इति। जिस लजञासे आँख मूदी उन्हींको देखनेको कद्ती हे, इसीसे सकुच 
कर नेत्र खोले | पूब कम था कि लोचन मग रामहि उर आनी | दीन्‍न्हें पलक कपाट सयानी | २३१७ [' 
“उररूप कोठरीमें स्वहूप ध्यानमें प्राप्त है. वहाँ सखी भी आ पहुँची, किंवाड़ें खोलनेको कहती है, इससे ब 
लज्जा लगी, सऊुचकर किंबाड़े खोल दिए। जैसे कोई अपने मीतमस.हत एकान्तमें हाव-मावमें सग्न हो 
ओर वहाँ कोई सखी आकर किंवाड़े खुलबावे तव जैसा संक्रोच हो बैसा ही इनका हुआ | न खोलें तो भी 
नहीं बनता ओर ख'लें तो मानस -वदार जाता है | ( प॑० रामठुमार )। | वि० सा० हास्यरस! में श्रीसीता- 
जीकी इस अवस्थाकों मेंपू! चरित्रका उदाहरण कहा गया है ।--( लमगोड़ाजी ) ) ( ख ) सक्कुच” से 
संकुचत अबजुती! का अब लेकर उसके भाव पंजाबीजी आदिने और भी कहे ढं। एक, ध्यान 
एकवारगी नहीं छोड़ा जाता, घीरे-बीरे हटाया जाता है. इतसे सकुचे हुए अथ|त्‌ थे.ड़ी थोड़ी आखे खोलीं 
दूसरे, यह कि वियोगके भयसे पूरी अ.ख न खोली । तीसरे, यह कि कहीं सखी मसख़री न करती ही, पूरी 
ख खोज दें तं। हँसेंगी कि देखो हमने तुम्हारा ध्यान छुड़ा दिया, भेद खुल गया न ! तुम्हारे मनमें तो ये 
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ही थे, दिखाबमात्र गोरीका ध्यान था । अतः संकुृचित अधूरी आँख खोली कि यदि राजकुमार सामने न हुए 
तो किर आंख बन्द कर लेंगी। (ग)-गौड़जी ।लखते हैं ।क 'सकुचि नयन उधार! कि कहीं आँखें चार न हो 
जायें, नखकी ओर ह॒ प्र गई। फिर धीरे घीर ऊपर उठी | इस समय अपनी बात पूरी करके सरकारकी दृष्टि 
लच्मणार्ज; की अर गई थी। संयोग अच्छा था ।” (घ) उपाय काम कर गया | सखीका उपाज्षम्भ और उप- 
हास भी कतव्य है, उपालम्भ करती है कि उपास्यदेवकी भाँति राजकुमारका ध्यान करती हो । सुनकर संकु 
चित हंकर सीताजीने नेत्र खोले | स्वच्छन्द क्रियासे संकोच हुआ | ब्रीड़ा संचरी माव हुआ ! (ब० त्रि०)। 
टिप्पणी १ सनझुख दोड रघुसिघ निहारे! इ त। ( क )--जबतक पल्कह्ूपी कपाट दिये रहीं तब 
तक श्रीरामजी भीतर ( क्रेदमें ) रहे । कपाट खुलते ही बाहर आ गए । ( जैसे कोई क्लैदी किंवाड़े खुले पाकर 
घत्ड़ाकर भाग निकले बेसे ही ये हृदयसे भाग निकले )। (ख)- 'सनमुख” । भाव कि पहले लताका ऑटसे 
देखा था --लता ओट तब सखनन्‍्द लखये!। अब लतामवनसे बाहर सामने खड़े देखा। ( ग )--'रु- 
सिंचः का भाव कि सिंह समान बलवान रूप देख पढ़े। अथवा, सिंह, शादूल, व्याप्र, कुंजर ये सच शब्द 
श्रेष्ठबाची हैं | रवुसिघ>रघुकुजश्रेष्ठ ; (घ ) पंजाबीजी लिखते हैं कि यद्यपि राजा सब सना सद्वित हैं और 
ये अकेले हैं, तो भी कया ? वे सब हाथी सरीखे हैं ओर ये सिद्द हैं। 'रखुसिंह' शब्दमें एक चमत्कार यह 
भी है कि जब कोई सिंह पिंजड़ेमें बन्द कर दिया जावे ओर फिर खोला जाय तो सामने ही आवेगा बैसे ही 
ध्यानसे बाहर होते ही ये सामने आ गए । पांड्रेजी लिखते हैं कि “घन॒ष-भंगकी आकांक्षामें कारण बीरता है, 
अतः इस विशेषणका यहाँ प्रयोजन ही था। घनुषक्की कठोरताके आगे इनकी प्राप्ति बिना वीररसके न होगी ।' 
प० प० प्र०--कैंकन किकिन नूपुर धुनि सुनि! श्रीरामजीके मनमें युद्धकी स्प्रति ही जागृत हुई, बीर- 
रस ही जागत हुआ क्‍्योंफे वे रखुवीर हैं। वैसा ही यहाँ भी हुआ | श्रीसीताजी क्षत्रिय बीरकन्पा हैं| ज्षत्रिय 
कन्या अपने भावी पतिसें रूपके साथ पौरुष भी चाहती है। धन्तुभंग वीराम्रणीसे होगा ओर बढ पुदपसिह 
ही कर सकेगा | रबुवंशी पुरुषसिंह हुए हैं पर उनमें भी श्रीरामलक््मणजी सिंहके समान तेजस्त्री, आजस्तरी, 
प्रतापव:न, निर्भय, शी तसम्पन्न आदि हैं। अतः 'रघुर्सिघ' कह | जब बल पोरुष देखा तब विश्वास हुआ 
कि धनुष तोड़ेगे पर जब नखसिख्र देखि राम के सोभा' तब सन्रेह हुआ ओर मन क्षुब्ब हो गया । 

थि. त्रि दो रघुसिरेंकी देखा--*' 'सगपति सरेस असंक ॥ पूरब दिसि गिरि शुद्या निवासी। 
परम प्रताप तेज बल रासी ॥ मत्त नाग तम कुंभ बिदारी |”? भाव यह कि श्रीसीताजी फुलबारी प्रकाश करती 
फिरती थीं, पर तम मरा नहीं था; इनके हाथसे मारा पड़ा | 

नोट--२ दोउ! इति। दोनोंकों देशया, पर देखनेके प्रकार ( भाव ) में अन्तर है। श्रीरामजीको 
खड़ाररमपूर्ण दृष्टिसे देखा और लक्ष्मण त्रीको वात्सल्यभावसे | यथा--स्व्रामी सीय/सरखनन्‍्ह लषन तुलसीको 
तैसो तैसो मन भयो जाको जैमिये सगाई है'।” ( गी? १.६६ ) | (रा० ग्र० ) ] 

(छप्रपत्नराधवनाटकमें भी लक्ष्म णजीकों देखना कहा गया है'। श्रीततीताजीने लक्ष्मणजीकों देखकर 
कहा है--“ह ता, को5यं कनकवणं: शिखण्डिपिच्छमंडित कर्णपूरों मुत्सत्व विमुक्त लोचन विकारः कुमारों 
दृश्यते । इसे पश्यन्त्या सम निज वत्स इब वात्सल्य ग्र्ालितं हृदय बर्तते |? अर्थात्‌ जिलक कण (र मर- 
पच्षसे शोमित हैं. बह कनकब॒ण गोर शरीरबाला यह कौन है? इसे देखकर मेरे हृदयमें_वाप्सल्यभावसे 
पाले हुए अपने वत्स ( बच्चे ) की भावना हो रही है। इसी प्रकार लक्ष्मण जीके हृदयमें श्रीतीवाजीको देख- 





२१४।” इससे सष्ट है.। न है 
सह 'नखसिख निरख' राम के सोभा |” इप्ते रे ; 
प॑० रामकुमारजी--९ प्रथम 'नख देखते! का भाव कि-दुंनों भाइयोंकोी सम्मुख देखकर लजा गई । 
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लज्जा वा संकोच नेत्र नीचे कर जिये जाते हैं, अतः दृष्टि नीचे गई । अथवा, 'सकुचि सीय तब नयन 
बार इसास दष्ट प्रथत नखपर पड़ी । इससे यह भी पाया जाता है कि श्रीरामजी बहुत ही निक्रठ हैं कि 
जिससे उनक नख देख पड़ रहे हैं। नखसे फिर धीरे-बीरे ऊपर शिखातक दृष्टि पहँची। २--०राम के 
सीभा! | प्रथम सम्मुख दोनों भाई देख पढ़े तब नखसे शिखा पर्यन्त श्रीरामकी शोभा देखी । अर्थात्‌ श्रीरामजी 
को अंगीकार ( वरण ) किया। ए#&' सा ही स्वत्र लिखते हैं। यथा-थके नयन रखुपति छुबि देखे 
लोचनमग रामहि उर आनी', 'नखसिख निरखि०?, 'धरि बड़ि घीर राम उर आनी” और “चली राखि 
उर श्यामल मरति! । 

जी--नित्रोंके सामने दोनों राजकुमार पड़े । “'निहाारे! का तात्यथ्य यहाँ केवल इतना ही है कि 
नेत्र खुलते ही साधारणतः दोनोंकों सामने खड़े देखा पर नखशख शोभा केवल श्रीरामजीकी देखी | इससे 
घर्का सभाज़ दिखाया। उनका मन ठं। पहलेसे ही रामजीकी अंःर लग गया था; जब नखसे शिखातक 
इनके खज्ञारक्ों देखा तब मो हत हो गई, यह स॑रेह हुआ कि घनुष तोड़नेकी समथ नहीं हो सकते, बढ़े 
सुकुमार हैं। अतः पिताके पनका अधिक क्षोम हुआ | 

बेजनाथजी-यहाँ सकुचसहत नेत्र उघारना शान्तरसमय दृष्टि है, इससे दृष्टि प्रथम नखपर पड़ी । 
देखते समय खज्ञाररस आ गया, इससे शिखापर्यन्त सर्वाज्षको देखा। जब अपने मनको आसक्त देखा तब 
पिताके पनको यादकर धर बिचार सावधान हो गईं कि अभी ऐसी आसक्ति अनुचित है । 

अज्ञमगोड़ाजी-यहाँसे वीररस ओर शब्बारके माधुय्यंका संघर्ष है, इसीसे कभी घीरता और कभी 
अधीरता होती है।.........****_<्झयय-ऑआ॒ऑ॒ऑ्ऑ््न्ू 

पं० रा० च० सिश्र-- बु लप्मसूता पृत्रीकों सुशीलता भरी दृष्टि नीचेसे उठती है। अतः प्रथम नख 
कहा । 'रवुसिह! पदसे ज्ञात होता है के सम/ष्ट उपसे वी रस्ब॒ रूप देखने में घेये हुआ, पर जब व्यष्टिरपसे नख- 
शिखतक सुक्ुमारता हो देखी तत्र क्षोम हुआ। यहाँ पूर्वापरका आशय सोचने योग्य है'। श्रीरामजी श्री- 
जीनकाजीके ५,खकमल हो पर ठहर गए। पर मेथिलीजी के देखनमें कब कोई अंग नियत नहीं करते, केवल 
रूप, छबि, शभा ही का देखना कह रहे हैं| कारण यह कि श्रीराम जी को अपने पुरुषाथका भरंसा है । अत 

थल्लीकों स्वीकारकर मुखलछबिपर ठदर गए। और इधर जनकतनया छुबिपर तो मुग्ध है. पर सुकुमारताको 
देखकर सब अंगोंको देखती है कि करीं पन पूर्ण करनेकी जड़ता भो घुसी है' या नहीं ! अतः दृष्टि मटकती 
है ओर रूपमें फँसकर मुग्ध हो रही हैं |” के 

(छ अब यहाँ शोभा ओर प्रतिज्ञा दोन-का प्रावस्‍्थ साथ-साथ दिखा रहे हैं। शोमाकी सीमा सकुमा- 
रता है ओर धनुषकी सीमा कठ.रता है। जहाँ देखनेसे प्रीतिकी वृद्ध है, वहीं ही घनुषका स्मरण भी है । 
यथा--निरखि निरखि रुबीर छवि, बाड़े प्रीति न थोरि | २१४७ । जानि कठिन सिवचाप बिसूरति', 'नीके 
निरखि नयत भरे सोभा | पितुपन घुमिरि बहुरि सन छोभा २४८१ |, 'धरि बड़ि धीर राम उर आने | 
फिरी अपनपड पितुबस जानें । २१४८ | तथा 'नखसख देखि'  --इसका कारण यह है कि श्रोतिकी ६ 
( नो ) दशाएँ हैं । अन्तिम दशा मृत्यु है। इसको प्रीति नवीं दशाको शआ्राप्त हो चुकी । जब दसवींकी प्राप्तिकी 
आर जाने ल्गदी है' तब घतुुष आकर उसे रोक देता है'। यथा कमठप्रृष्ठकठ रामद धनु्मधुरमूर्तिरसी रघुनन्दन: 
हनु? । १६ ।' 

# कू,ई महासुभाव नखपर प्रथम दृष्टि डालनेका यह भाव कहते हैं कि “आप सोचती हैं कि देखें ये 
चरण कसे हैं जिनसे जड़ अहल्याका उद्धार हुआ, क्योंकि इससे हृदयको शान्ति होती है कि जिनके चरणु- - 
रजका यह प्रताप है वे हमारा उद्धार भी अवश्य करेंगे ।” 

४५०५ 





मानस-पीयूष रे७८ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । , दोहा २१० ( ४-६ ) 








“राम के सोसभा”--राम! शब्दमें यहाँ 'रमनेवाले? का अथ है। ( पाँ० ) | 
टिप्पणी--मन अति छोमा! | मनमें क्षं,भ प्राप्त हुआ कि इनसे धरुष केसे टूटेगा; यथा कहें धनु 
कुलिसहु चाहि कठोरा | कहाँ स्यामल सृदुगात किसोरा ।! अत सुकुमारता' देख अति छोभा! । 
परबस सखिन्ह लखी जब सीता। भये! गहरु सब कहहिं सभीता ॥५॥ 
पुनि आउब येहिए बेरिशं काली | अस कहि मन बिहसी एक आली ॥३॥ 
शब्दाथं--गहरु > देर, विलंब । बेरिआँ-समय । 
अर्थ--जब सर्खियोंने श्रीसीताजीको पराये ( अर्थात्‌ श्रीरामजीकी शोभाके ) बशमें देखा ( और यह 
समझ लिया कि शोभाका दर्शन छोड़कर यहसे चलनेकी इच्छा न करेंगी। तब) सब सखियाँ डरी हुई' 
( »पसमें ) कहने लगीं कि बड़ा विलम्ब हो गया ॥ ५॥ 'इसी समय कल फिर आदवेंगी' ऐसा कहकर एक 
सखी मनमें मुस्कुराई ॥ ६॥ 
नोट--१ 'परबस' का भाव कि सीताजी श्रीरामजीकी छबिपर आसक्त हो गई हैं, चलनेकी इच्छा 
नहीं है और घर लौट जानेका समय बीत गया है। सीता' शब्दमें भाव यह है. कि वे शीतल ही रहीं हैं, 
ऐपेमें देर होनेकी चेतावनी दें तो शीतलतामें विघ्न पड़ेगा | ( पाँ०? )। सीताजॉस ऐसी दशाम चलनका भी 
नहीं कह सकतीं और चलना अवश्य है, इससे भय दाशित करती हुई आपसमें कह रही है ।क 'दर हूं गई ; 
जिसका भीतरी आशय यह है कि अवश्य चलना चाहिए। 'सभीता? का भाव क जसमें सीताजीका भी 
भय हो, ओर भय हुआ भी जेसा आगे स्पष्ट है--भएड बिलब मातु-भय मानी ।! जब इस वबचनका भी 
कुछ प्रभाव न पड़ा, तब उनमेंसे एक सखीने गूढ़ वचन कहे ओर हँस दी। हंसकर अपन ववनाम उसने 
जनाया जिसमें लजाकर अवश्य घरको चल दें। यह गृढ़ता है। २--भये गहरु सब कहर्हि सभाता' का 
शब्दगुण ( 89770॥0०७५9 ) विचारणीय है--( श्रीलमगोड़ाजी ) | ३--भये गहरु'''सभीता! इ।॥त। भय यह 
कि “विलम्ब जानकर यदि कोई यहाँ आकर देखे तो मातासे जाकर कह देगी कि वे तो पूजा नहीं करती थीं, 
वरंच राजकुमारोंको देखती रहीं, तो एक तो हमारा अपमान होगा, दूसर हरूका दएड |दया जायगा और 
फिर हम साथ भी न आने पावगी, इत्यादि विचारकर सब सभीत है। ओर इस इशारस जेनाती ह॒ कि 
ओर दिनोंसे आज अधिक देर हो गई, अब चलना चाहिए ।?--( वेजनाथजी )। घुनः, 'राजकुमाराका भी 
भय है, इससे चलनेकी नहीं कह सकतीं--( पंजाबीजी )। उनका ग्रेम देखकर चलना जो।वयोगवाचक 
वचन है उसे कहते डरती हैं। वा, उनकी रुचिभंगका भय है। प्रेमवश जाननेसे संकोच हुआ ओर परबस 
जाननेसे भय हुआ | ५ 
धुनि आउब एहि बेरिशाँ काली । इति । 
ह-छग्न्थकार स्वयं ही आगे कह रहे हैं कि यह वाणी गूढ़ है--गूढ़ गिरा सुनि सिय सछुःचानी । 
इस वाणीमें क्‍या गूढ़ आशय हैं उन्हें महात्माओंने यों कहे हेँ--- 
श्रीलमगोड़ाजी--यहाँ फिर वही ब्यंग और वही भेंप है ( जो 'सकुचि सीय तब नयन उषारे' में है ) 
हाँ; इस अन्तरके साथ कि अब हास्य स्पष्ट कर दिया है--चाहे वह सनकी हेंसीके साथ द्वी क्‍यों न हो, ओर 
पहले चिन्तासे मिश्रित था। क्‍ 
पं० रामकुमार- १ श्रीजानकीजीको इस समय चलनेकी इच्छा नहीं है। इसीसे यह सखी उ्य॑ंग्यके 
भीतर चलनेको कहती है। 'पुनि आउब” कल इस समय फिर आवेंगी, अर्थात्‌ अब चलो। २--प्रथम 
१ भये--१६६ १, १७०४, १७६६, पॉँड़ेजी | पाठान्तर 'भई' | 'सयड़'-मानसांक, की ० र[० | भयेउ-- 
- (७२१, छ०| २ एहि बेरिआं- १६६१, १७२१, १७६२, छ० | द 
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दोहा २३४ ( ४-६ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपये | २७६ बॉलकांड 








सखयोंने विलम्ब सुनाकर चजना व्यंजिव किया पर वे वचन सुनकर भी ( विलम्ब हुआ यह सुनकर भी ) 
जब इन्होंने चलनेकी हच्छा न की, तब एक सल्लीने बिचारा कि विना यह शोभा आगेसे हठे (ध्यानसे छूटे) 
ये चज़नेकी इच्छा कद्यापि न करेंगी, अतएव ऐपी बात कहना चाहिये जिसमें ये सकुचाऋर शोभा देखना 
छोड़कर चज़नेकी इच्छा करें | अतएवं ये वचन कहे । तात्पय्ये कि शोभा देखकर इतनी आसक्त हो गई हो, 
कल सवेरे फिर इसी समय आयेंगी, तुम्हें यह शोमा क्िर दिखा ले जावेंगी, अब चलो । ३--“बिहँसी', 
इससे व्यंग्यका स्वरूप स्पष्ट हो गया | यदि हँसती नहीं तो सीताजीको संकोच नहीं होता, वे सलीकी बातकों 
सत्य जानती । हँसीसे हँसो करना निश्चय हुआ। अगठ हँसतेसे मर्यादा न रहती । जैसे गृढ़ वचन कहे 
वैसे ही मनमें हँसी | जिस हँसोमें शब्द हो, बढ हँसना है । जिस हँसोमें शब्द न हो, कुछ मुख विकसित 
हो वह मुस्कान है। मुख न विकसित हो और न शब्द हो परन्तु मुखसे हँसीका भाव द्शित हो इस तरहकी 
मुस्कान मनमें मुस्काना कहा जाता है| गुप्त बाव कही और गुप्त मुस्कानसे हँसी । 

बि० त्रि०--अपने अपराधसे सभीत है । जब एक सखीकी दशा हम लोगोंने आँखोंसे देख ली थी, 
तब हम लोग इन्हें यहाँ क्‍यों ले आइ / यह शोभा ही उन्मादकारिणी है। भाव पत्टनेके लिये माताका 
स्मरण दिला रही है। प्रकट हँंसनेसे सीताजोक्ा अपमान होता। अपनी उत्तिपर स्वयं ही हँस रही है, 
क्योंकि कत्न इस समय आना असंभव है, इस समय तो घनुषयज्ञ होता रहेगा। ध्वनि यही है कि इस समय 
चलो, पेये धरो | 

पॉड़िजी--१ इस समय जानकीजीका प्रेम रामजीमें देखकर वियोगसूचक कठोर शब्द अब चलिये, 
देश हुई! नहीं कह सकतीं, इसलिये उप्त वियोगकों संयोगसे ढाँपकर कह रही हे. कि कल्न इसी समय फिर 
आवेगी। फिर आवेंगी, ये फिर मिजेंगे ।! यह संयोगके बचन हैं, पर इनमें यह भाव भरा है कि अभी 
चलना चाहिए। इस कथनसे जनाती है कि तुम्हाग मन राजपुत्रमें लग गया है'। फिर भी इस बातको 
प्रगट न कहकर मन ही में हँसती है. जिस्ते सीताजीको प्रगठ संकोच न हो। २--कहनि” ( कथन ) की 
दूसरी चतुरता यह है. कि विलंब होना जताती है और किसीसे यह नहीं कहती कि अब जायेंगी, किसीको 
चलेने के लिए बाध्य नहीं करती, परन्तु युक्तिप्ते इन वचनोंसे चलनेकी ध्वनि निकल रही है। ३--एक 
भाव यह है. कि राजपुत्रोंसे कहती है कि इसी समय कल फिर आइयेगा।-[ बीरकविजी लिखते हैं कि 
“यहाँ उद्देश्य तो रामचन्द्रजीके प्रति है ओर कहती है सखीसे, 'व्याजोक्ति अलंकार है? | अपने लिये आने- 
की बात कहना बोधव्य है, उसकी क्रिया सीताजी ओर राम वंद्रजीकी ओर उ्यंज्ित होना व्यंग है ।” वेजनाथ- 
जीका मत है कि “सखियोंके प्रति क्र आना कइकर रामचंद्रजीको इशारेसे संबोधित करनेमें गूहीकत्या- 
लंकार है, ओर यदि ऐसा समझे कि राजकुमारोंही से कद रही है' तो गृूहोत्तरालंकार होता है; पुनः स्वयं (तत्व 
होता है” । ] ४७--आज जो इतना विलम्ब कर रही हो तो क्‍या कज्ञ फिर आने पाओगी ! 'पुनि आउच! 
अर्थात्‌ माता कज्ञ न आने देगी तो फिर कल्ल इनके दशन दुलेभ हो जायेंगे। अतः यदि कल फिर यह 
आनन्द लूटना हो तो अब चलिये | ओर, उधर श्रीरामचन्द्रजीको भी संकेत कर रही है' कि आज देर कीजि- 
येगा तो कया कल गुरुदेवजी आते देंगे ! --कज्ञ यही समय फिर आवेगा। अर्थात्‌ राजकुमार कन्न सवेरे 
फिर इसी समय फूल तोड़ने आवेंगे ही तब फिर मि्ञाप होगा । उधर राजकुमारोंको सूचना देती है. कि कल 
इसी समय राजकुमारी फिर यहाँ आवेंगी तब आप भी आइयेगा, इतनाही प्रेम बस है.। 

रा० प्र०--अथवा, सखियोंसे भी कहती है कि तुम सब राजकिशोरीके संगसे निकाल दी जाओगी 
ओर सखियाँ साथमें दी जायंगी। माता रुष्ट होगी कि इतना विलंब करा दिया। अथवा, अपने प्रति भी 
कहती हे. कि किशोरीजी पुनः भलेही आयें पर मैं तो अब न आऊंगी, ऐसी दशा अपनी कोन करावे ! 

संतश्रीगुरुसहायजञालजी--मम बिहँसी' इति। भाव कि “हमको हँसती थीं सों आज तुम्हारी भी 
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वही दशा हो गई है। अथवा, तुम राजकिशं.री हो, बड़ी सयानी हो, तुम्हें एकदमसे बिना सोच-विचारके 


ऐसा चित्त चंचल न करना चाहिए, न जाने ओरोंकी क्‍या दशा होगी |” 
गूढ़ गिरा सुनि सिय सकचानी | भये३ बिछ॑बु मातु भय मानी ॥ ७. 
धरि बढड़ि धीर शापु उर आने। फिरी अपनप्ठ पितु बच्च जाने ॥८॥ 

अथ-गूढ़े वाणी सुनकर श्रीसीताजी सकुचा गई' | देश हो गई ( यह जानकर ) माताका सथ भानने 
लगीं ॥ ७॥ बड़ा घेयय घारणकर वे श्रीरामजीको हृदयमें ले आई' ( अर्थात्‌ बसा लिया ) ओर अपनेको 
विताजीके अधीन जान लोट पड़ीं ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) 'सकुच,नी” । जो प्रीति सखियोंस छिपाए हुए थीं उसे सखीने व्यंग्यद्वारा प्रगट 
कर हँस दिया, इसीसे सकुचा गईं। रूपका देखना छोड़नेसे सखियोंका बचन चरितार्थ हो गया, विलंब 
जानकर उरी ( कि माता क्या कहेंगी ! ) [ पांड़िजी 'मातु भय मानो! का दूसरा भाव यह कहते हैं कि “देर 
होनेसे माता भी भय मानती होंगी। क्योंकि देश-देशके राजा आए हुए हैं, न जाने किसीके मनमें कया 
हो |? ] ( ख ) धरि बड़ि घीर० इते'। भाव कि मनमें अत्यंत क्षोम हुआ था,--समिरि पितापनु मनु अति 
छोभा' ( वहींसे इसका संबंध है. ); इसीसे बड़ा धीरज घरना पडा । अयवा, अस्यंतः प्रियक्रे वियोगमें बड़ा 
धीरज घरना पड़ता है, इसे बड़ा धीरज घरा | पुनः भाव कि शोभा छोड़ी नहीं जाती, बहुत धीरज घरकर 
छोड़ा । ( पॉड़ेजी कहते हैँ कि बड़ी लगनमें बड़ा वियोग होता है, इमीसे बहुत धौरज घरना पड़ा )। 
(ग )--राम उर आने! अर्थात्‌ जब ब हरसे विये/ग हुआ तब भी तरसे संयोग किया। ( रास उर आते! 
इससे नारदवचन सत्य होगा। उन्होंने कद्दा था कि जिसमें तुम्हारा मन रंग जायगा, जिसे तुम हृदयमें 
धारण कर लोगी वह वर तुम्हें मिलेगा । इसीसे गोरीजी कहेँगी नारद बचन सदा सुचि साँचा। सो बर 
मिलिहि जाहि मनु राचा | २३६.८ |? ) ( थे ) अउनपउ वितु बस जानें! इति। भाव कि मैं पिताके अधीन 
हैँ ओर पिताका प्रण है कि जो धनुष तोड़े वही हमारी पृत्रीका पत्त होगा। ताल्यय कि यदि हम स्वतंत्र 
होतीं तो इन्दींको जयमाल डाल देती । 

... पंड़ेजी--फिरी अपनपड पितुबस जानें! इति। भाव कि 'सब राजा घनुषसे हार सान गए और ये 
दाजपुत्र उसके तोड़ने में समथ नहीं हो सकते, इससे पिताहीके अधीन हम हैं, वे चाहे हमें इनको व्याह दें, 
चाहे न व्याहें; हमारा तो कुछ वश ही नहीं--ऐसा संत्वऋर मनको समझाकर लौटीं | 

.._ बीरकविजी-यहाँ सीताजीके मनमें एकसाथ ही कई भाव उत्पन्न हो गए हैं। गृढ़ गिरा सुनकर 
संकोच होना त्रीड़ा संचारी' भाव है। देरके कारण माताका भय है'। घीरज घरना धृत संचारीभाव है, 
अपनपो पितुबश जान लोदना विषाद ओर चिन्ता संचारी भाव है। अतएव यहाँ अथम समनन्चय” 
अलंकार है | 

. एडश्रीराजबहादुर लमगोड़ाजी--( क ) यह भी तुलनाके योग्य है कि श्रीरामजीकों कितनी जहदी 
अपनी दशाका ज्ञान हो जाता है ओर श्रीसीताजीको कितनी देरीपे । _खीझी निमग्नता देरसे उत्पन्न होती. 
हैं, पर देरतक रहती हे । (ख ) 'बोले! ( सुचि मन अनुज सम )-कैसा काव्य चमत्कार है। ओ्रीरामकी 
हृदंयरूँपी जिह्ाने जैसी व्याख्या की, वैसी श्रीसीताजीसे संभव नहीं। बहाँ तो केवल 'कहँँ गए नृंपकिसोर 
मन. चिंता? का ही एक. आकस्मिक अश्त होगा और कुछ नहीं। तालय्य यह कि जितना भावोंमें: आर्थिक्य 
एँवं तथ्यें होता है उतना ही विवरण कम होता है। व्यास्याशक्ति दब वाग्मिता दोनोंका संबंध मश्तिष्कसे 
है ओर अंनुभवका संबंध हृदयसे | इससे उर अनुभव? की दशा होती है. परन्तु वही बोलना कठिन है.। 

#्युत वहाँ तो बहदी होगा कि न कह्ठि सक.सोऊ, फिर बिचारा कवि उसकी व्याख्या कैसे करे ? ( ग-न 


॥ + “बी कल । रू 
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सीताजीडी हृदयछपी 'जड़ाने छुछ वर्णन किया आर न सीताजीने जिप्रद्वारा ही सखयोंसे कुछ कहा | 
इसी कारण तो उनकी सावनाओं एवं प्रवृत्तियोंक्री व्याख्या के हेतु सखियोंकी जिड्डा ओर कविकी केखनीकी 
छाधिक आवश्यकता हुई । ( घ) पुनः, तुलना श्रीरामजीके आपनि दसा बिचारि! से कीजिये, श्रीसीताजी 
को अपनी दशा का ज्ञान भी सखियोंके ख्याल दिलातेसे, बल्कि भयकी ठेकर लगानेसे, उत्पन्न हुआ जब 
सब बोल उठी कि भय गहरु) | सच है आर ख्ीत्वकोी यह रोचक विशेषता है । पुर्षमें सस्तिष्क ओर ख््रीमें 

यका शासन होता है, अतः पुरुष अपने भाव एवं विचारका जितना अन्वेषण कर सकता है उतना खस्री 
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नहीं कर सकती । ( मावुरी से )। े 
दोहा-देखन मित्र श्राग विहग तरू फिर बहारि बहोरि । 
निरखि निरखि रघुबंर छबि बाद प्रीति न थोरि ॥२३०॥ 


अर्थ--मसृग ( हिरन वा पशु ), पत्ती ओर वृत्तोंकी देखनेके बहाने बारंबार लोट-लोट ( फिरफिर ) 
पड़ती हैं, रघुबीर रामचंद्रजीकी छबि देख-देखकर अनुराग कुछ थोड़ा नहीं ( अर्थात्‌ बहुत अधिक ) 
बढ़ता जाता है ॥ २९१३४ ॥ 
टिप्पणी--१ ( के ) जब चल दीं तब फिरकर रामजीको केसे देख। यदि फिरकर उनको देखतीं तो 
सखियां दसता, अंत लजञाबरा उनकी ओर देख नहीं सक्रता। इसालए मग, बिहंँग ओर वृत्तषोंको देखने के 
बहाने पुनः पुनः फिरकर पीछे देखती हैं।[ #सछ' माताका भय मानकर, अपनेको पिताके अधीन 
जानकर, बड़ा धीरज घरकर श्रीरामर्जाकी मूतको हृदयमें ले आई, तथापि मूत्ति त्यागी नहीं जाती 
इसीसे पुनः पुनः फिरती हैं। मन उनकी छबिमें फेस गया है, हाथमें नहीं आता, इससे उसे सममाने 
क्ेलिये वारवार फिरती हैं--( पांडजी )। म्रग बिहंग तद साधारण उक्ति सामान्य शब्द हैं। बारमें पशु 
पत्ती बृत्ष सभी हैं । निगाह पीछे फिरती है, इस ढंगसे कि देखनेबाला समझे कि मृगादि देख रही हैं । 
इनके बहाने श्रीरामछबिका दर्शन करना, अपना इच्छित अभीष्ठ साधन करना दूसरी पर्यायोक्‍क्ति' अलं॑- 
कार है। | (ख)>जब श्रीरामजी फुजवारीमें आए तब झुगांका वन नहीं किया था ओर अब यहां 
मृग! की भी कहते हैं, इसने जाना जाता है. कि इस समय कहीं से आ गए, इसीसे अपूब' समझकर प्रथम 
मृगका ही बहाना किया तव विहंगका बहाना किया कि देखो चातक, कोकिल, कीर, चकोरा | कूजत बिहग 
नटत कल मोरा!। तरुका भिष करती हैं कि त्ञागे चिटप मनोहर नाना। बरनि बरनि बर बेलि बितानाः 
देखो वृक्ष केसे फूले हुये हैं । ( ग) एकही बस्तुका बहाना कई बार नहीं किया, यह सूचित करने कैलिए कई 
चीजें लिखीं | बिहंग, सग' ओर तर तीन बहाने किये, तीनॉकेलिए तीन बार लोदीं ओर तीन बार रामजीको 
देखा | इसीसे निरखि निरखि' पद्‌ दिया। अर्थात्‌ जितनी बार फिरती हैं, उतनीही बार छवि देखती हैं । 
[ ( ग )रवुवीर-छवबि! में अथका श्लेष है बीरताकी छबिका निरीक्षण करनेपर विश्वास हुआ कि ये अवश्य 
नुष ताड़ेगे, तब अपार प्रीति बढ़ी । (घ ) पूरद्धमें' अवहित्था संचारी भाव हैं। यथा अवहित्या$इकार 
गुप्तिभवेद्धावेष केनचित्‌ |? ( थि०ज्रि० ) | 
... श्रीराजारामशरणजी- आई कहांसे गर्दिशे ( घुमाव ) पंरकार पाबोंमें? का कितना सुन्दर उत्तर है। 
“5₹ अंदर विचारणीय है। यह भी विचारणीय है कि बाग पाकका सा बड़ा है, जहाँ इस तरह. बार-बार 
>फिरनेका सोक़ा सगों बिहंगों ओर तरुवोंके देखनेके बहानेसे संभव है । 
पॉडेजी - दिखने! से स्यूल ओर 'निरखि? से सूद्म दृष्टि सूचित होती है । श्रीसीताजीने जो रघुनाथ- 
, जीकी बौरता सुनी थी ओर देखनेमें कोमलता देखी, तो उस सुकुमारताने सीताजीके हृद्यको दबा लिया, 

















मानस-पीयूष रे८२ । श्रीमतेसमचन्द्राय नमः । दोहा २३४-२३४ (१) 
जिससे वे अधीर हो गई, यहां तक कि फिरी अयनपड पितरु बस जानें? | अतएब चज़ते समय उस अधीरता- 
को दूर करनेकेलिए बीरताकी छबि निर.-ख-निरख रबुनाथजीकी ओर देखती हैं। अतः 'रघुबीर” पद यहाँ 
दिया। यहां बीरताहदीका प्रयोजन है | बीरताकी छवि जिसे वे ढूंढ रही थीं वह मिल गई, इससे प्रीत अधिक 
बढ़ी । यदि उसे न पाया होता तो ग्री-तिके बढ़नेका क रण न होता | प्रीति का उपजना पूर्व कहही आए हैं। 

टिप्पणी--२ बाड़ प्रीति! का भाव कि प्रथम प्रीति उपजी थी। यथा सुमिरि सीय नारद बचन उपजी 
प्रीति पुनीत, अब वह बढ़ने लगी । जितने बार देखती हैं, उतनी बार बढ़ती है। ३ 'न थोरि! का भाव कि 
यह न समझो कि हर बार थीड़ी बड़ती हे.गी, यह प्रीति थोड़ी थोड़ी नहीं बढ़ी किन्तु बहुत बहुत बढ़ती 
जाती है। अर्थात पुल्नकावज्ञी होती हे ओर रोम खड़े होते हैं । 

नोट--रा० च० सिश्रजी लिखते हैं कि यहाँतक प्रीतिके विशेषणमें अधिकः और “अति! विशेषण 
देते आए। अब प्रीतिकी सीमा पूर्ण होनेपर “न थोरि! विरोयण देते हैं। अर्थात्‌ अब प्रीतिकी पूर्णतामें 
न्यूनता लेशमात्रभी शेष न रह गई | वैजनाथजी लिखते हैं कि “ज्यों ज्यों राजकिशोरी धूमघधूमकर देखती हैं, 
त्यों त्यों राजकुमारोंके निकट होते जानेसे शोभा विशेष दिखाई देती है। अतः 'बाड़े प्रीति न थोरि! कहा |”- 
( निकट केसे हुए ! ) 

जानि कठिन पिवचाप बिसूरति | चल्ली राखि उर श्यामल मूरति ॥१॥ 


अथ--शिवजीके धतुषक्रो कठिन जानकर ह्दयमें संबली मू्तिको रखकर बिसूरती हुई चल्नीं ॥१॥ 
पं० रामकुमारजी --१ (क) विसूरती चल्लीं कि धनुष कठोर हे, केसे टूटेगा ? मूति कोमल है। एक चरण 
में शिवचापकी कठोरता इत्यादि की चिंता और दूसरेमें' श्यामज्ञ मूर्तिका हृदयमें बसाना कहकर दोनोंकी 
प्रबलता दिखा रहे हैं । न तो धनुषकी कठोरताका संदेह ही दूर होता है ओर न श्यामल मूत्ति ही त्यागी 
जाती है ।--इन दोनोंका प्रावल्य सबंत्र दिखाया है। यथा 'नखसिल्व॒ देखि राम के सोभा। सुमिरि पित 
पनु मनु अति छोभा | २३४.४ |”; 'घरि बड़े घीर रामु उर आने। फिरी अपनप्र पितु बस जानें ॥२३४.६” 
जान कठिन? ( यहाँ ) ओर नीके निरखि नयन भरे सोमा | पितु पन्नु सुमिरि बहुरि मनु छोभा ।२४५८। 
१ ( ख ) श्रीरामजीकी शोभा और पिताका ग्रण दोनोंकी प्रबह्लता लिखनेका भाव यह है' कि जब श्रीराम- 
जीको देखती हैं तब प्रीति बढ़ती है, पर जब दशवीं दशाकी नोबत आने लगती है तब पिताके प्रण॒की 
सुध आ जाती है जिससे वह दशा रुक जाती है, यही शण है, यथा --सो कुचालि सब कहाँ भइ नीकी | 
अवधि आस सब जीवन जीकी ॥ नतरु लखन सियराम बियोगा। हहरि मरत सब लोग कुरोगा ।। राम 
क्पा अबरेब सुधारी। बित्रुधधारि भे गुनद गोहारी । २.३१७।! (ग) श्रीजानकीजी बार बार रामजीको डरसें 
ले आती हैं, इसीसे म्रंथकारने भी बारंबार हृदयमें ले आना लिखा; यथा--लोचन मग रामहिः उर आनी?, 
'धरि बड़ि धीर राम उर आनी”, ओर 'चज़ी राख उर स्यामत मू रति! । [ बारबार हृदयमें लाना कहकर 
जताया कि जब जब मूर्सिको हृदयमें घारण करती हैं तब तब शिवचापका स्मरण उले आकर निकाज्ञ देता 
है। यथा--लोचन मग रामहि उर आनी; हृद्यमें सूर्ति श्कव्ी वैसे ही सुमिरि पितापनु सन अति छोमा” 
बस प्रणका स्मरण होते ही मूति बाहर निकल गई। पुनः, घरि बढ़ि धीर राम उर आने? त्योंही जानि कठिन 
 सिबचाप बिसूरति! ने आकर मूतिकों फिर निकाज़ दिया। अतएवं अब फिर मूर्तिको हृदयमें घरकर चलना 
' कहा | ( श्र० सं० ) ] 
हि प० प० प्र०--लोचन मग रामहि उर आनी! पृषे २३२ (७) में कह आए । जब एक बार हृदय में ते 
आना कह चुके तंब पुनः पुनः आगे हृदयमें' ले आना केसे कहते हैं। यथा 'धरि बड़ि घीर रामु उर आने | 
फिरी अपंनपड पितु बस जानें। २१४।८ |; निरखि-निरखि रघुबीर छवि | २३४ |?, चली राखि एर ध्यामल 
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मूरति | २३४१ ॥, 'रखुबीरहि उर आनि । २४८ !--इसका कारण यही है कि हृदयमें ले तो आती हैं पर 
हृदयमें रहते नहीं हैं | धनुष पर ध्यान आता है तब सशंक होती हैं, बीरतापर दृष्टि जाती है तब विश्वास 
होता है ओर वे रघुबीरको हृदयमें रखती हैं। इससे सिद्ध होता है कि सीताजीमें अपने ऐश्वर्य की स्मृति 
नहीं हे, वे राम ओर सकल-उर-बासी सगवान्‌ को भिन्न समभती हैं। भवानीका आशीर्वाद शुभांगोंका 
स्फुरण ओर नारदजीका वचन इतने आश्रय मिल्ले तो भी निम्चय नहीं हुआ कि श्रीरामजी धनुषकों तोड़ 
सकेंगे | इसीसे तो यज्ञमंडपममं आनेपर भी गणपति, शिव, शिवचाप आदत विनय की है। क्या यह कामके 
विश्व विजयका लक्षण है | कितनी चंचलता, छिपाव, दीनता, निराशा ! श्रीरामजीमें ये कोई बातें नहीं हैं| 
उन्हें आत्म/बश्चास है। अब कहो कि मन किसने दिया है ओर [वजेता कोन है ? [ शज्ञरी टीकाकारोंके 
श्ृज्ञार-युद्धके उत्तरमें श्र० स्वामीजीके ये तब चल आ रह हं। उसी उत्साहमें उन्होंने बहुत कुछ लिख 
डाला है । वस्तुतः माधुयका निर्वाह जैसा श्रीसीताजीके चरज्मे है वैसा श्रीरामजीके चरित्रमें नहीं हुआ। 
वाल्मीकिज्ञीन ठंक ही कहा है कि रामायणुर्म श्रासोताजीका ही चरत्र महत्वका है। जेसा उनका चांरत 
होना चा।हए वैसा ही हुआ है ओर जसा श्रारामजीका चरत्र इस प्रसंग्म होना चाहिए वैसा ही हुआ हे; 
इसके विरुद्ध होता तो वह चारत दू।षत ह। जाता | । 

नोट--बिसूर्रात' के अनक अथे मह,लुभावोंने किये हँ--१ सोचती, बिचारती, चिंता करती हुई। 
मनमें दुःख मानती हुई ।--ये अथे श० सा० म॑ [द्ये ह। सं० विसूरण रे शंक | २ मनमें विलाप करती 
हुई--( मानसांक )। ३--बि रदानों ( आर का )+ सूरांत > छुरतत ( स्मरण ) करती हुईं - ( बैजनाथजा ) 
४-बिगत सूरत ( अथात्‌ उसका असर सूरत न रह जाना , अबातू हटा हुआ जानता हुई ( पांडेजी )। 

इन अथाके अनुस।र इस अद्भालीक भावाथे क्रमशः नीच द्य जात ह-- 

१( के )--( पंजाबीजी )--शिवजीके घहुषको कठिन जानकर चिता करती हुईं, वा प्रभुकी शआ्राप्ति 
एवं धनुषकी कठोरताकों विचारती हुई, साँवली मूतकों हंदयर्भ धरकर चलीं ( कि देवीसे वर माग लें कि 
इन्हींसे धनुष टूटे ) ।” ( ख ) पं० रामचरणुमिश्रजं। लिखत ह कि ।बसूरत' का अर्थ विचार करना है। 
विचारमें अनक बातोंकी कल्पना हुआ करता है। पर आगक चरणस यह बचार ज्ञात होता हैक यद्यापे 
शिवधनुष महाजड़ है, बड़े बड़े वीर हार गए हैं, तथा।प इनकी वीरताके सामने हमारा काय्ये इनस अवश्य 
होगा; क्योंकि बुद्ध की दृड़ताके कारण कई पाय जाते हू । एक ता नारूबचन, (सर गरिजाका विश्वास, 
तीसरे जिस सुकुमारतासे चित्तमें व्याम.ह था उसके परद्के भीतर बीरताक पूर्ण दृश्य है । इस निश्चयात्मका 
बुद्धिसे चली राखि उर स्यामल मूरति' । अन्यथा अथ करनसें दोष आता हे ।? (ग) बाबू श्यामसु'द्रदासजी 
लिखते हैं कि “यहाँ संदेह होता है कि जो धनुषकी कॉठनाईकों जानती थीं तो चिंता करना व्यथें था और 
जो चिताहीमें थीं तो फिर हृदयमें मूत्तिका धरना व्यर्थ था । इसका भाव इतना ही है कि सीताजीके मनमें 
जब रामचन्द्रजीकी ओर अधिक ग्रीति बढ़ी तब उन्हें उनके पानको लालसा हुईं। पर यह शिवधनुष टूटे 
बिना संभव न था; इसलिये उन्हें बड़ा सोच हुआ (क अब काम केसे बने, पर वे कुछ निश्चय न कर सकीं | 
मनोकामना में कठिनाई देखकर भी वे निराश न हुई ओर रामचंद्रजीकी मूत्तिको अपने हृदयमें रखकर 
बहाँसे चलीं। आगे चलकर जब कोई उपाय न सूझा तो सीताजी “गई भवानां भवन बहोरी ।” 

२ श्रीभाईजी श्रीहनुमानप्रसादपोद्दरजी लिखते हैं कि-“शिवजीके घनुषकी कठोरताका स्मरण 
आनेसे उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथजी उसे कैसे तोड़ेगे, पिताके प्रणकी स्थतिप्ते उनके 
हृदयमें क्ञोभ था ही, इसलिये मनमें विलाप करने लगीं। प्रेमबश ऐश्वग्यकी विस्मृति हो जानेसे ही ऐसा 
हुआ, का भगवानके बलका स्मरण आते ही वे हुषित हो गयीं और साँवली छबिको हृदयमें धारण 
करके चीं |” 
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३ (के ) 'शिवचापकों कठिन जानकर दोनों ओरकी सुरति करती हुई दृदयमें साँवली मूर्ति रखकर 
चलीं, अर्थात्‌ एक ओर तो चापकी कठोरता, पिताके पन आदिपर ध्यान और विचार जाता है. ओर दूसरी 
ओर ह्ृदयमें रवुबीर छबिको बसाये होनेके कारण उनके वल, वीरता और ग्रतापका स्मरण करती हैं |” (ख) 
श्रीवेजनाथजी लिखते हैं कि--'जब प्रीति अधिक बड़ी तब जानकीजी अपनेको फिर सावधान करती हैं। 
इस तरह कि ये बढ़े सुकुमार हैं, शिवचाप क ठन हे, इसे केसे तोड़ेंगे । फिर रघुबीरकी ओर देख विचारती 
हैं कि इन्होंने ताड़का सुबाहु आदको मारा तो ये धनुष कैसे न तोड़ सकेंगे ? फिर यह तक उठा कि ताड़का 
आदिके वधमें तो केवल बाणविद्याका प्रयोजन था, घलुषमें ते। बल चाहिए, उसपर फिर इधर यह विचार 
कि अहल्या इनकी पगधूरिददी से तरगई तो इनके हाथोंमें इतना प्रभाव क्‍यों न होगा कि धनुष तोड़ सके ! 
इत्यादि, अनेक रीति से दोनों ओर चित्त जाता है ।” 

४ पांढ़ेजी कहते हैं कि “घनुषको कठिन जानते हुएसी रामचंद्रजीकी सॉवली मूर्तिकों हृदयमें रखने- 
से धर्म की सामान्यता पाई जाती हे । अर्थात्‌ सतीत्ववमंके विरुद्ध होता है। इसलिये "बेसूरति' का दूसरा 
अथ विगत सूरति वा हटा हुआ ही अधिक संगत जान पड़ता है। इस तरह अथ यह होगा कि 'शिवजा के 
कठिन धनुषकों टूटा हुआ जाना ।? अथवा, यह अथ किया जाय कि रबुनाथजीकी वीरताके आगे चापक्नो 
बिसूरते ( टूटा हुआ ) पाया, तो उनको अयउना जान उनकी श्यामल मूर्ति अपने हृदयमें रखजली |! अभी 
रामचंद्रजी धनु के पास पहुँचे भी नहीं ओर सीताजीका यह निश्चय कर लेना कि धनुषको उन्होंने तं(ड़ 
दिया, आत्मतुप्ठिप्रमाणु अलंकार' है | ( वीरकषि ) | 

. ४ (के ) रा० प० प०--बिसू(ति + विगत सूरत अर्थात्‌ बेचेत होकर । (ख ) रा? ग्र:--कोई कहते 
हैं कि बिसूरति + भयावन । अथवा, 'बिसूर्रत चली? - देहाध्यास बिलार हुए चली । भाव यह कि श्रीराम- 
जीकी मूर्तिकों अति कोमल जान ओर चापको कठिन मानकर चजी । 

इसी तरह मा? त० बि० में अनेक अथ दिये हैं जो बहुत क्जिष्ट समझकर मैंने नहीं लिखे हैं । 
(पड यह शब्द तुलसी ग्रन्थावजीमें कई जगह प्रयु ६ हुआ है | यथा -( के ) 'कह्ठो सो बिपन है थौं केतिक 
दूरि। जहाँ गबंन कियो कुबर कोसलपत, यूकति सिय पिय पर्ताह बिसू र !! ( गी. २.१३)। ( ख ) “नाम 
राम अरु लषन सुरा र निकेइन | रूप सील बल राम परिपूरन ॥ सझ्लुझि कठिन पतन आपन लाग विसूरन 
॥ २६ ॥ लागे बिसूरन समुक्ति पन मन बहुरि धीरज आलिकते। ले चलते देखाबन रंगभूमि अनेक वि 
सममानि के ।” ( श्रीजानकीमंगल । यहाँ जनकमहाराजका बिसूरना कहकर फिर सनमें घेय धारण करना 
कहा है )। ( ग ) “कहाँ कठिन सिव्रधनुप कहाँ सूद मूर त | कह अस बचन सखिन्द सन रानि विघ्यूरात । 
जो विधि लोचन अति,थ करत नहिं रासहिं | तं। काउ नूपहि न देत दासु परिनामहिं। ४६। अब असमंजस 
भणड न कछु कहे आबे। रानिहि जानि ससोच सखी समुझाव |” (श्रीजानकीमंगज़ । यह! रानीका 
'बिसूरना? कहकर फिए उसीका अथ आगे 'ससोच' शब्द देकर कर दिया हे । ) 

इस तरह शब्द सागरमें दिये हुए अथही अबक संगत अतीत हते हैं । यही अथ प॑० शमकुमारजी 
ओर पंजाबीजीने किया है। 'वि० त्रि० भी बिसूर! का अर्थ खेद करना! कहते हैं। खिद्विसूर: | बिसरह 
खिद्यते। यहाँ चिन्ता संचारी है। चिन्ता सहित आना कहा कहेँ गये नृपकिसोर सन चिता', अब चिन्ता 
सहित जाना कहते हैं । 

प्रभु जब जात जानकी जानी । सुख सनेह सोभा गुन? खानी ॥२॥ 
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अथ-सुख, स्नेह, शोभा ओर गुणोंकी खानि श्रीजानकीजीकों जब प्रभुने जाते हुए जाना ॥२॥ 

नोट-? श्रीरामचंद्रजी जानकीजीकी छबि देखते रहे थे, यथा 'मुखसरोज-मकरंद छवि करत 
सधुप इव पान”, जब जाते जाना तब उनकी मूर्ति हृदयमें रख ली। ये यथा मां प्रपच्चन्ते तांस्तथेव भजा- 
म्यहम! को चरिताथ किया। पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'मृग, बिहंग और तरुके बहानेसे अभी 
तक फिर-फर आती थीं, अब, जब जानकीजी लीं राखि उर स्यामल मूरति”, तब रघुवाथजी जान गए 
कि अब न लोटेंगी, अब जाती हैं; तब उनको हृदयमें' रक्खा!; इस कथनका तात्परय यह है कि जब साज्षात्‌ 
देख पड़ती हैं, तब ध्यान क्‍यों करें, जब निगाहसे हटने लगीं तब उरमें बसाया। 

२--रा० च० मिश्रजी लिखते हैं कि “प्रभु! शब्द ऐश्वय्ये ओर सवशक्तिमत्ताका सूचक है और 
स्वामीका भी वाचक है| भाव यह कि श्रीसीताजीको स्वीकार कर लेनेके समय यह शब्द प्रयुक्त किया गया । 
इस प्रकरण भरमें' यह शब्द ओर कहीं नहीं आया, केवल श्रीसीताजीके आगमन समयके प्रारंभमें और 
यहां अन्तमें भी यह शब्द देकर प्रभुकी प्रभुतासे इस प्रकरणको संपुटित किया है ।” अथवा, प्रभु शब्द इससे 
दिया कि अपना प्रभुत्व समभते हैं, जानते हैं कि हम धनुष तोड़ेंगे ओर जानकीजीको व्याहेंगे; इसीसे 
परम प्रेम मय सृदु मसि कीन्ही । चारु चित्त भीती लिखि लीन्दी ।' श्रीलमगोड़ाजीके भी विचार कुछ ऐसे 
ही हैं। ( स्मरण रहे कि माधुये नाम 'जानकी' जनकसंबंवी दिया, ऐश्वय्यवाचक 'सीत। नाम न दिया, 
क्योंकि सीतावियोग तो कभी भी नहीं होता, उनका तो नित्य संयोग हे )। 

३ पांड़ेजी--पूव कह आये हैं कि “मुखसरोज-मकरंद छुबि करत मधुप इव पान” । अब यहाँ दिखाते 
हैं कि मकरंद पान करनेमें कितने आसक्त हैं। जानकीजी चल दीं पर उनको सुध अब हुई जब वे फिर फिरफर 
आपको देखती हैं। पुनः, पूरे जो सीताजीके संबंधमें कहा था कि सुद्रता कहाँ सु दर करई। छब्िगृद दीप- 
सिखा जनु बरई |? उसको भ्रीरामजीकी दशामें चरिताथ कर दिखा रहे हैं कि वे केसे चकित हूं। गए हैं कि 
जैसे मग दीपकको देखकर सब सुधबुच भूल एकटक खड़ा रह जाता है। यथा सतानंद्‌ ल्याए सिय 
सिबिका चड़ाइ के रूप दीपिका निहारि सूग सगी नर नारि, बिथके बिलोचन निमेषें बसराइ के। ग।० 
१,८२.६।* ( रंगमूमिमें श्रीसीताजीके आनेपर सब ख्री-पुरुष रूपको देखकर इस तरह देहसुध भूल एकटक- 
देखने लगे थे )--जब सावधान हुए तब जाना। क्या जाना ? उन्तका लौठना जाना एवं जानकी जीको 
जाना ( अर्थात्‌ अभी तक तो सुधबुध भूले थे, इससे न जाना था अब जाना ), जैसा जाना सो »गे कहते 
हैं--पुख सनेह सोभा गुन खानि' हैं, यह जाना | थे चारों बातें दृष्टिमलापसमय ही उनमें पाई थीं, परन्तु 
जान अब पड़ीं | ( संग छूटनेपर मनुष्यके गुण याद आते हैं। जेसे मग ज्यों ज्यों दीपकसे दूर होता जाता 
है त्यों वयों सावधान होता जाता है ) | 

नोट--४ 'सुख सनेह सोभा गुन खानी” इति। सुखखानि हैं, यथा दिजि सीयसोभा सुख पावा। 
हृदय सराहत बचन न आवा !? स्नेहकी खानि हैं, यथा “अधिक सनेह देह भें भोरी। सरद ससिहि जन 
चितव चकोरी। शोभाखानि हैं, यथा 'सुदरता कहाँ सुद्र करई' | छुबिगृह' दीपसिखा जनु बरई' । शुणण- 
खानि हैं, यथा 'लोचनमग राम'है उर आनी। दीन्हे पल्नक कपाट सयानी! । पुनः पांड़ेजीके मतानुसार 
“देखन मिस संग बिहग तरु फिरे बहोरि बहोरि! यह चिह्न चतुराईका हे ओर शुशुका अथ चतुराई' है। 
शूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी' यह भी गुण है। गूढ गिराका समझ क्ेना गुण है ओर मसुर्गाबहगादिके 
बहाने से देखना स्नेह ओर गुण प्रकट करता है। 

४ श्रीलमगोड़ाजी लिखते हैं कि--“शुद्धाचरणसंबंधी विचार सराहनीय है। कविने सीताजीकी 
अलोकिक सुन्द्रताके साथ केवज्ञ सुख और शोभा इन्हीं दो अंशोंकी व्याख्याकी पूर्ति की है ।' ' 'आगे गुण 

88, ह 














मानसं-पीयूष ३८६। श्रीमंतेरोॉमचन्द्रोय मम । दोहा २३४ ( २-३ ) 
ओर स्नेहकी खानि होनेका विश्वास कब ओर किस प्रकार शुरू हुआ | परन्तु स्मरण रहे कि ये सब श्वृगार- 
की श्रेणियाँ हैं। स्नेह ओर गुणका विश्वास उतपन्‍न होते ही गुणोंके मस्तिष्कीय अन्वेषणके पूबही विश्वास 
पूणरूपेण हो जाता है । 
परम-प्रम-मय भृदू मसि कीन्ही। चारु चित्त भोती लिखि लीनी ॥१॥ क्‍ 
अथ--परम-प्रेमकी कोमल स्याही बनाकर सुन्दर चित्तरूपी भीत ( दीवार, पटल ) पर ( उन्नको वा 
उनके चित्रकों ) खींच लिया, चित्रित कर लिया ॥ ३॥ 
नोट--“चित्त भीती? १६६१ तथा भा० दा० इत्यादि में है। पांड्रेजीने 'चित्रभीतर पाठ दिया है। 
चित्त भीती! पाठ शुद्ध है; क्‍योंकि चित्र! शब्द नपुंसकलिंग है जो भाषामें पुल्लिंग माना जायगा। उसके 
साथ लीन्ही! क्रिया असंगत है। जो कहो कि किसको लिखा ? तो पूर्व चोौपाईमें 'जब' पाठ है ओर जब! 
तब! का नित्य संबंध है, अतः दोनों अर्धालियोंका मित्रा हुआ अन्वय है। जानकी! यह पद कर्मकारक 
होकर 'लीन्ही! क्रियामें घटित है । 
बाबा साधोदासजी रामायणी--“राजकुमारी कोमल हैं इससे रामजी उन्हें अपने चारुचित्र पर 
खींचा चाहते हैं, जिसमें चित्राज्लमूतिमें भी वही कोमलता आवे, इससे पराकाष्ठाका जो श्रेम है उसीको 
कोमल स्याही बनाया। पुनः, स्याही काली होती है परन्तु आप गौराह्निनी हैं ओर श्रेमका रंग स्वणुकासा 
होता है, जेसा आपका वणण, वैसा ही प्रेमका । अतः प्रेम हीको स्याही बनाया था ।” 
पॉड़ेजी--“परम श्रेमहीकों स्याही बनाया ओर उसपर भी उसे कोमल बनाया, यह प्रेमकी विशेषता है। 
श्रीजानकीजीकी मूति ओर उनके अज्ञ कोमल हैं। यदि स्याहीमें किंचित्‌ू भी कठोरता होगी तो काम न 
चलेगा, उससे बह उसके अड्ञेंमें खेद उत्पन्न करेगी। अतः परम-अेम-सय कोमल स्याही बनाई । अर्थात्‌ परम 
प्रेम पूवक उनको हृदयमें धारण कर लिया ।” 
पं० रामकुमारजी--१ (के ) प्रीति रंग है, इसीसे यहाँ अ्रेमकी मसि कहां; यथा--सखि रघुबीर मुख 
छवि देखु । चित्त भीति सुप्रीति रंग सुरूपता अवरेखु । गीतावल्ली ७६ ! जानकीजीपर अत्यन्त श्रेम किया, 
यही प्रेमकी स्याही बनाना है। भेमसे जानकी .को चित्तमें रक्खा, यही मूर्तिका लिखना है। (ख) प्रेमकी मसि 
बनानेका भाव यह है कि मूर्ति (चित्र ) विना मसिक्के नहीं बनती, इसी तरह जानकीजी बिना प्रेमके हृदय 
में नहीं आती | (लिख लेने” से सूच्चत किया कि अब जानक्रीजी श्रीरामचन्द्रजीके चित्तमें रावादन रहेंगी । 
(ग)--चारु चित्त भीती' का भाव कि जब भीति बहुत अच्छी होती हे तब उसपर चित्र सुन्दर बनता है। 
श्रीरामजीका चित्त कोमल है, यथा 'कीमल चित #पालु रबुराई।' इसीले जानकीजीकी सुन्दर कोमल मूर्ति 
उसपर खींच ली | 
मा० त० बि०-परम प्रेममय ( अथत्‌ सुरति-निरतिता-संपन्न ) मु अर्थात्‌ सहज योगकों स्याही 
बनाया। चारु चित्त अर्थात्‌ चित्तमें जो चारु अर्थात्‌ बाणलिजड्ड है, यथा शिअसंहितायाम्‌ “पश्मस्थतततर॑ तजों 
बाणणिंग प्रई तितम्‌ | तस्य स्मरणमात्रे ग दृष्ठाइश्फलं लभेत्‌ ।; उसमें ज्िख लिया। भाव कि तुम मुझे छोड़कर 
कहाँ जाओगी, तुम्दवारी मूति तो मेरे सुंरतिसे बिसरनेकी नहीं । 
बैजनाथजी--श्री.कशोरीजीके अड्गज कोमल हैं। चित्तमें, कठोरताहपी दूषण न आवे, इसलिये परम 
प्रेममय सूदु मसि अर्थात्‌ कुंदनवर्ण कोमल स्थाही बनाकर, सु्मातरूपी कतमसे मनहूपी चित्रकार द्वारा 
चित्तरूप सम सुबर चिक्कण निर्मल चमकदार भीतिपर हृद्यके भीतर चारु अर्थात्‌ सुन्दर सर्वाज्ञ सुटोर 
श्रीकिशीरी जीका चित्र लिख लिया। ह 
' -  छछ#नोद-श्रीजानकीजीके संबंँधमें कहा था कि चली राखि उर श्यामल मूरति', अथ[त्‌ साँवली 
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सॉबरो' । [ बैजनाथजीका मत है' कि “पहली बार वंदना-स्तुति रह गई थी, पूजा ओर ध्यान पूच ही कर 
चुकी थीं। ध्यानहीके समय सखी आ गई थी, इससे अब पूजाकी पूर्तिके लिये फिर आइ।” लमगोड़ाजीका 
मत है कि 'श्यामल मूर्ति अब हृदयमें' बस गई है पर मिलना कठिन जान पड़ता है, इसीसे देवी की 
शरणमें फिर आई ।”? [टकतयह भी याद रहे कि श्रीसीता जीको नारइबचन याद आ चुका हे--'सुमिरि सीय 
नारद बचन०?, अतः उसीकी पूतिके लिये पुनः भवानीभवनमें गई। (ख)--भवानी' इति। मयंक्रकारका 
मत है कि “यद्यपि वर्तमान सती ही हैं परंतु जानकीजीने पूजन गिरिजाजीका किया क्योंकि पतिनिभित्त 
गिरिजाहीका पूजन वेदविहित है । पुनः, भू ( प्रथ्वी ) ओर भूषरसे अपनाइत है अर्थात्‌ संबंच है। अतएक 
जानकीजीने अपनी अभिलाषा गिरिजाहीसे प्रकट की, क्‍योंकि वे भी उक्त प्रकार सम्बन्धी हैं। इसके 
अतिरिक्त जो कुछ जानकोीजीको मांगना है सो सब गिरिजाहीमें हे, सतीमें नहीं। अतः गिरिजाका पूजन 
करके जो प्रशंसासूचक विशेषण कहे वही माँगा ।” ] (ग)--बंदि चरन' इति। चरण॒वंदन चौथी भक्ति है, 
यथा “श्रवर्णं कीतन॑ विष्णोत्मरणं पादसेवनं!' । हाथ जोड़ने पे देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं--“अंजली परमा मुद्रा 
ज्षित्रं देव प्रसादिनी', 'सकत न देखि दीन कर जोरे! । अतः “बोली कर जोरी” | पद्वंद्न और करबद्ध 
ग्राथनासे देवता भल्षा मानते हैं, यथा “भलो मानिहें रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाइहै ।” (विनय १३४) | 
[ बैजनाथजी लिखते हैं. कि प्रथम चरणुक्री चंदना करके उन्होंने पूजाकी समाप्ति की। फिए विरोप प्रसन्नता 
हेतु हाथ जोड़कर स्तुति करने लगीं ] && कोई हाथ जोड़कर वन्दना वा बिनती करते हैं, यथा 'बिनती 
सचिव करहिं कर जोरी | जियहु जगतपति बरिस करोरी |, बिनती करों जोरि कर रावन। सुनहु मान तजि 
बिनय कीन्ह बिधि नाना । ( भानुप्रताप ), करि बिनती पद गठ़ि द्ससीसा | बोलेड बचन सुनहु जगदीसा!, 
गहि पद बिनय कीन्ह बेठारी । जनि दिनकरकुल होसि कुठारी ।' इत्यादि । और, कोई चरणोंमें प्रणाम कर 
तथा हाथ जोइकर बिनय करते हैं--यह विनयकी पूर्ण मुद्रा है । यथा बंदी पद्‌ धरि घरनि सिर बिनय करों 
कर जोरि | तथा यहाँ बंदि' चरन बोली कर जीरी' । 
नोट-- १ जय जय! में आदर और प्रेमकी वीप्सा है। स्तुतिकी रीति यही है कि जो छ्तुति करे 
उसमें अपने आशभ्यान्तरिक अभिप्रायक्रे अनुसार विशेषशयुक्त बिनय सुनाई जाय | ठीक वैसी ही विनय यहाँ 
है । सब विशेषण साभिप्राय हैं। लमगोड़ाजी भी लिखते हैं. कि “हमारी स्तुतिमें बहुधा हमारे भावों का 
ग्रतिबंच होता है। श्रीसीताजीके सामने ख्री-जीवनकी सभी अवस्थायें नाव रही हैं और देवीमें वे सब 
अवस्थायें मंगलमय हैं, इसीसे देवीकी उन सब अवस्थाओंका वणन स्तुतिमें है'।” पांड्रेजीका मत है कि 
जय जय शब्द याचनाका है। अपने सनोरथकी याचना करती हैं। अतः 'जय जय” कहा | रा० प्र० कार 
लिखते हैं कि सवी ओर गिरिजा दोनों स्वरूप जनानेके लिये दो बार जय शब्द दिया। श्र स्वामी अर्थ 
करते हैं कि अपने ऐश्वग्यका उत्क्ष प्रकट कीजिएः। सीताजी भव-शक्तिका प्रकटीकरण हीं चाहती हैं। 
( जय के अथ विस्तारसे मानसपीयूषमें कहीं दिये गए हैं | सूचीसे पता लगेगा ) | 
टिप्पणी--२ ( के ) गिरिवरराजकिसोरी” कहकर पितापक्षकी श्रेष्ठता कही, पिताके सम्बन्धपे बढ़ाई 
करती हैं ओर महेस-सुखचंद्र चकोरी” से पतिके सम्बंधसे बड़ाई की, तथा आगे गजबदन षड़ानन माता से 
पुत्र-पत्ञकी श्रेष्ठता, पुत्रके संबंधसे बढ़ाई कही । इसी प्रक्रार निषादराजने श्रीजानक्रीजीकी बड़ाई की है, 
यथा पिता जनक जग-बिद्ति प्रभाऊ | सझुर सुरेस-सखा रबुराड ॥ रामचंद्र पति सो बैदेही | महि सोर्वात 
विधि बाम न केद्दी |! पंत परोपकारी होते हैं, यथा संत बिटप सरिता गिरि घरनी | परहित हेतु सबन्ह के 
करनी ॥७.१२५॥! गिरिवरराजकी कन्या कहकर सूचित करती हैं कि आप परोपकारीकी कन्या हैँ अतः स्वयं 
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भी उदार ओर परोपकारी अवश्य होंगी | हमारा उपकार करनेमें आप समथ हैं। पुनः भाव कि गिरिराजके 
यहाँ अबवार लेकर आपको पतिक्री प्राप्ति करनेमें जो कट हुआ ओर प्राप्त होनेपर जो सुख हुआ उस सबका 
अनुभव आपको है | पुनः, आपने प्रतिकूल पतिक्रों भी अनुकूल कर लिया था, मैं पिताके प्रणके कारण 
पीड़ित हैँ, मुझे श्रीरामजोकी प्राप्ति कराकर सुख दी जेये । (पांड़ेजी इत्यादि) | ( ख ) गिरिवरराजकिशौरी से 
उनकी उदारता और परोपकारता कटी । महेश मुखचंद्र चक्कोरी! से जनाया कि आप महान ईश्वर शिवजीकी 
सानुकूता हैं । जब महेश ही आपपर प्रसन्न हैं तव आप कया नहीं दे सकतीं! [ सब कुछ दे सकती हैं | 
इस शब्दकों देकर कतंव्यशक्तिकी अधिकता सूचत की (प्लु० रोशनज्ञाल )। (ग) “चकोरी चंद्रमाकी 
अनन्य प्रेमिका है| बेसेही आपमें पातित्रत्य परिपू्ण है| मैं भी पतिकी अनुक्ूलता, अनन्यता और पातिब्रत्य 
चाहती हूँ?--। ( बेजनाथजी ) | यहाँ 'परपरित रूपक! है | अथवा, (घ ) गिरिवरराजकिसोरी! का भाव 
यह कि जेसे हिमाचजने आपका पाशिपरहण शंकरजीको कराया था बेसेही यह कृपा हो कि मेरे पिता मेरा 
पाणिप्रहण श्रीरामजीको करावें । (पं० )। पुनः ( डः ) गिरिवर तजकिशोरी' से जन्म ओर 'महेस मुखचंद्र 
चकोरी' से अभूतपूर्व तपस्या कही । ( वि० त्रि० ) | 

प० प० प्र०--( के ) भाव कि आप जब गिरिवरराजकिशोरी थीं अपनी उस समयकी अवस्थाका 
स्मरण कीजिए । आप गिरिवरराजकिरो री हैं और मैं विदेहराजकिशोरी हँ। आपने अजोकिक तप किया था 
पर मेरे लिये तपक्रा समय नहीं है, अबः आप अपनी तपस्याकरा कुछ अंश अकट कीजिए और वह अपना 
सामथ्ये रव॒वीरकी भुजाओंमें मर दीजिए । भगवानने आकाशबाशीद्वारा आपको आश्वासन दिया था, आप 
मुझको वर देकर महा घमसंकटसे बचाइये, यह उपकार कीजिए, इत्यादि । ( प० प० ग्र०) । (ख) जय 
महेसमुखचंद्र चक्रोरी' इति। सरद सक्तिहे जनु चितव चकोरी श्रीसीताजी को यह दशा ही यहाँ प्रगट हो रही 
है| भाव यह है कि आप भी मेरे समान कुमारी-दशामें ही शिव-मुख-चंद चकोरी बन गईं थीं। मैं रुपति 
मुख-चंद्र चक्रीरी बनी हूँ; पर यह धनुभगपर निभर होीनेसे मैं समीत, सचिन्त ओर धमंसंकटमें हूँ। आपकी 
चकरिता इच्छानुसार पूरी हुई जिससे आपको परम सुख हुआ | आप मुझपर कृपा करके अपना ऐश्वर्य प्रकट 
कीजिए जिससे रुबीर ही धनुमंग कर सकें । मत शी 

जय गमबदन पडानन माता | जगत जनान दामान दुति भाता ॥३॥ 
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नहिं तव आदि अंत# अवसाना | अपधित प्रभा३ बेद नह जाना ॥७॥ 
% आदि अंत अवसाना- १६६१, १७२१, १७६२, छ०, १७०४ ( परंतु रा० प्र० में आदि मध्य 
अवसाना' है ), मा० त० वि०, पं० राम कु०, वि०त्रि०, भा०द[० । आदि मध्य अवसाना--को० रा०, गी० ग्र० | 
अवसान और अंत पर्याय शब्द हैं । पर प॑० रामकुमारजी लिखते हैं कि यहाँ अंत” का अथ मध्य 
है। यहाँ अंतर! को अंत' कहा है। अंतिम अक्षर रकारका लोप हो गया है । संत श्रीगुरुसहायलालजीने 
अर्थ इस प्रकार किया है--“न तो आपका आदि है और न आपके अंतका अवसान अर्थात्‌ हद है किन्तु 
आप अमित प्रभावरूपा हो | शब्दसागरमें अवसान' का अथ्थ विराम, ठहराव ओर सीमा भी दिए गए हैं । 
साकैतवासी पं० शंभुनारायण चौबे (काशी ना० ग्र० पुस्तकालयाध्यज्ञ ) ने भी “अंत” पाठ लिया है। 
प्राचीसतम पोथीका यह पाठ है और न उसमें हरताल है न पाठान्तर | अथ भी ठीक लगता है.। अतः हमने 


] ७०.५० 
स संस्करणमें' उसीको रक्खा है | है हु 
अप बि> त्रि० ने भी अंत पाठ रक़्खा है और भाव यह लिखा है--“आविभाव और तिरोमावका अंत 


वा समाप्ति नहीं, अर्थात्‌ आपके अनन्त अप्रतार हैं। ( वह जगन्मूर्ति नित्य हे, उसीसे यह संसार व्याप्त है, 
फिर भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकारसे सुनी जाती है। यथा “नित्येव सा जगन्मूतिस्तवा सबमिदं ततम्‌ | तथापि 
तस्समुत्पत्तिबहुधा श्रयर्ता मम्त ) । | ि 
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थ--है गजबरन गरोशजी और छः मुखवाले स्वामिकार्तिकर्जीकी माता ! हे जगन्माता जगदरो ! 
हे बिजलीकी कांतिके समान शरीरवाली | आउकी जय ! ॥३॥ आपके आदि अंतकी सीमा नहीं है (अथ 
आपके अनन्त अबतार हैं )। आपका प्रभाव अपार है, उसे वेद भी नहीं जानते ।७:। 

टिप्पणी--१ ( क ) जय गजबदन षडानन माता? इति। गजबदनको प्रथम कहकर सूचेत फ़िया 
कि गणेशजी बड़े है ओर षघडाननजी छोटे हैं। (पर मानससे तो पडाननकाडी जन्म प्रथम स्पष्ट है । विवाहके 
पश्चात्‌ इन्हीका जन्म प्रथम हुआ) | जय जय गिरिविरराजकिसोरी से घडानन माता तक साधुय्य- क 
आगे जगतजननि०' से ऐश्वथ्य कहते हैं । ( ख) जब गिरिवरराजकिशोरी कहा तब यह जाना गया कि 
कुआरी हैं इससे ) पतिका वर्णन किया, ( केवल पतिसे जाना जाता कि सन्‍्तान या तो हे ही नहीं या उत्तम 
नहीं है इससे ) तत्पश्वात्‌ पुत्रोंकी कहा ( क्ि पुत्र क्रितने प्रतापशाली और तेजस्वी हैं। एक तो अ्रथमपूजनीय 
हैं ओर दूसरे देवसेनापति हैं.। 8” जो ख्ी उत्तम कुझमें नहीं उत्पन्न होती, जो पतित्रता नहीं है! एवं जो 
पुत्रवती नहीं है, उसकी बड़ाई न वेदमें है न लोकमें । इन्हीं तीन बातोंसे ल्रीकी बड़ाई होती हे। इसीसे 
तीनों बातें कहकर प्रशंसा की । 

नोट--१ गजबदन ओर कार्तिकेयकी माता कहनेके ओर भाव--(क ) देवताओंने शिवजीको 
प्रसन्‍न कर घर माँगा कि 'राक्षसोंके कर्मोमें विध्न हुआ करे ऐसा कोई उपाय हो, तब शिवजीने पावतीजीके 
गर्भसे गजबदनको उत्पन्न किया | (लिंग पु० अ० १०७) | और, तारकासुरके वधके लिये शिवजीने आपसे 
विवाह करके पडाननको उत्पन्त किया। ऐसे पराक्रमी राक्तसोंके विष्नकत्तां देवताओंकी उत्पत्तका कारण 
आपही हैं तब घनुषके भंगमें राबणादि नाना कुटिल भूषोंके प्रति विध्न कर देना ओर महान्‌ कठोर घठुपको 
श्रीरघुनाथजीसे ही पराक्रम देकर भंग करवाना आपके लिये कोन बड़ी बात है ! 

(ख ) संसारमें जितने भी कार्य सिद्ध होते हैं उनके कर्त्ता तथा बिध्नहतों गशेशज्ञी हैं ओर जितने 
सूरता-बीरताके काय सिद्ध होते हैं उनके सिद्धिके कारण कात्तिकेय हैं ।- इन दोनोंकी उत्पत्तिको कारण आप 
ग हैं। मुझे दोनोंका काम है। एक तो श्रीरामजीके द्वारा घनुषका दृटना, दूसरे उसके पश्चात्‌ परशुरामादि 
वीरोंका मान मदन करन। | -इसीसे दो कार्मोंके लिये दोनोंकी माता कहकर स्तुति की, नहीं तो एक पुत्रका 
नाम लेनेसे भी सबकी माताका बोध हो सकता था । ( शीला, मा० त० बि० ) |। 

(ग) “गणेशजी सिद्धिसदन, विधष्न।|वहंडन और मंगलदाता हैं। षडाननने तारकासुरको संग्राममें 
मारकर देवताओंको अपने अपने लोकोंमें बसाया था। ऐसे प्रतापी तेजस्वी पुत्रोंकी आप माता हैं। हमारे 
मनोरथ सिद्ध कीजिए, धनुषकूपी तारकासरका विध्न श्रीरामजीके हारा मिटदाकर हमारे मनोरथरूपी स्थानमें 
हमें बसा सकती हो ।” (पॉड़ेजी ) | 
'': (घ) गजाननकी सूडमें' आपने विष्नविनाशक शक्ति दी है, रामबाहु भी सू इके समान है, अत 
उसमें मी शक्ति भर दीजिए जिसमें वे घतुष तोड़ सकें। 'पद्ननमाता' का भाव कि सथ्ोजात बालकमें 
तारकाछुरके बधकी दिव्य शक्ति आपने ही दी, अतः रखुबरबाहुसे धनुभंग करा देना आपके लिये सहज 
सुल्म है। ( प० प० प्र० ) | 

' - (हू) “आपके दो सबल प्रतापी पत्र हैं, हमकों ऐसे ही दो पुत्रॉंकी आकांक्षा है। यह मनोरथ 
गीतावल्लीसे सिद्ध होता हे, यथा राम कामतरु पाइ बेलि ज्यों बींड़ी.बन।इ, माँग-कोषि तोषि-पो,ष फेजि 
फूलि फरिके ! (९७० ) (बै०)। | 

: - टिप्पणी--२-गजवदन षडानन-सांता कहकर 'जगतजननिः कहेका भाव कि आप कुछ इन्हीं दो की 
माता नहीं हैं, किन्तु जगतभरकी माता हैं। यथा जगतंमातुपितु संभु भवानी । १०३।४.-।१ 'दामानिद्वुति गाता! 
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अथ,त्‌ आपके सब अंग दिव्य हैं, प्रकाशमय हैं, आपका शरीर पांचभौतिक पंचत्तत्वोंका नहीं है ।।जगतजनांन' 
कहकर दामिनिदुति गाता कहनेका भाव कि आप॑ जगत्मात्रकों अपने प्रकाशसे प्रकाशमान किए हुए हैं । 
नोट--२ 'जगतजननि'' ” के और भाव - (क) “यदि आप कहें कि हमारा तुम्हारा कया नाता ? तो 

उसपर ( अपना नाता बताती हैं ) कहती हैं कि आप जगन्माता हैं, मैं मी जगतमें हैँ और माता बच्चेकी 
रक्ता करती ही है, 'जिमि बालक राखे महतारी' | (पाँ० )। पुनः जगतजननी अर्थात्‌ जगतको उत्पन्न करने 
वाली हो; अतः आपके लिये कोई कार्य कठिन नहीं। (रा० प्र० ) | हक अपना कोई न कोई दृढ़ संबंध 
ईश्वसे अवश्य लगाकर उस नातेके अनुसार बरतनेसे बड़ा सुख प्राप्त होता है। अनुभव करके देख लीजिये। 
अभीए-सिद्धिके लिये नाता बड़ा ही प्रबल सहायक है और यों तो प्रभु सवशक्तिमान्‌ हैं, जिस तरह चाहें 
झपना लें । विनयके “तोहि मोहि नावो अनेक मानिये जो भाजै | ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरन सरन पाजे |? 
( पद ७६ ), इस पदसें भी नाता, नेह लगानेके लिये आवश्यक बताया है । (ख) दामिनि दुति गाता! 
का भाव कि अँबेरेमें कुछ नहीं सूकता, उसमें विजलीकी देमक होती है तो रास्ता दिखाई पड़ता है। धनुष 
अन्धकार है, यथा नप सब नखत करहिं उजियारी | टारि न सकहिं चाप तम भारी ।२३६।१ ', जिससे हमें 
कुछ नहीं सूकता और न पिता ही को कुछ सूभता है--समुझत नहिं कछ लाभ न हानी' । उस अन्धकारको 
अपने ग्रतापरूपी प्रकाशसे मिटा दीजिए। जनकका घोर अज्ञान दूरकर उनको मेरे मनोरथके अजुसार बुद्धि 
दीजिए ।_--( मा० त? बि० )। (प्र सं० ) | पुनः भाव कि जैसे दामिनि और मेघका सदा संयोग है और 
आपको सदा पतिका संयोग हे, वैसे ही मुझे पति-संयोग दीजिये। अथवा, दामिनीसे घ्यृति ऐसा शरीरमें 
सोंदर्य हैः तथापि आपमें' ऐसा सत्त्व है कि सारा जगत्‌ आपको जननीबत्‌ देखता है, वैसे ही हमको भी सत्य 
दीजिए । ( वै० )। पुनः भाव कि “दामिनीके समान आपके शरीरको युति है ( और दामिनि घनघोरामें 
रहती ही है ) अतः आप श्रीजनकजीको एवं उनके सभासदोंको घन घोरा' ( बहुत सघन ) ज्ञान दें जो 
मेरे मनोरथानुसार हो ।” ( मा० त० वि० )। पुनः भाव कि आपका जो विद्यत-समान प्रच॑ड तेज, सामथ्य, 
इत्यादि है उसे रघुवरबाहुमें भर दीजिये जिससे वे एक निमेषमें अशनिपातके समान भयंकर ध्वनि युक्त 
धनुर्मग कर सकें । और जबतक और लोग उठावें तबतक धनुषमें सौ दामिनिका तेज भर दीजिए कि और 
लोग उसे छूते ही म्तप्राय हो जायेँ | ( मा० त० ।ब० ) | 

.. टिप्पणी-३े नहिं तब आदि अंत अबसाना ।|०” इति। (क ) गिरिवरराजकिशोरी' से आदि 
( अर्थात्‌ जन्म ), 'महेशम्रुखचन्दचक्रोरी' से मध्य ( अर्थात्‌ युवावस्था ) और 'गजबदन षडासन माता' से 
अंतर पाया गया। काण्य होनेपर कारणका अंत है । इसीसे उसका निराकरण करती हैं कि आपका आदि: 
मध्य अन्त कुछ भी नहीं है। अर्थात्‌ यह सब आपकी लीला मात्र है, वास्तवमें आप ब्रह्म ईश्वरी हैं। ईश्वरको 
इश्वरता बन की तब आदि सध्य अन्त के) कह सकते हैं ? ईश्वरका आदि, मध्य, अंत नहीं है । इश्वरका 
स्वहप ऐसा ही है। ( ख ) पुत्र, [ अथरम दक्तके यह जन्म, यश्ञमें शरीरत्याग, तब गिरिराजके यह। जन्म, 
फिर व्याह, फिर जननी होकर बृद्धा हुई, इत्यादिसे “आदि अंत अवसान! जाना जाता है पर वस्तुतः यह 
आपका खेल है, यथा अजा“अनादि सक्ति अविनासिनि। सदा संभु अरधंग निवासि'न । जगसंभव पालन 
लगकारति। निज इच्छा लीला बपु घारिनि ॥ ध्या३-४। (प्र० सं० )। पुनः भाव कि आदिमें काली, 
सध्यते सती, अंत गरेजा इत्यादि आपको लीला मात्र है, आप सदा एकरस शिवजीकी अधोड्रनिवासिनी 
है| अथवा, भाव यह कि आप आदेमें किस री-तसे कब्र उत्पन्न हुई, भध्यमें क्या लीला करती हैं, अन्तमें 
कंब्रतक करती रहेंगी तथा आपका अमित प्रभाव वेद नहीं जानते । (बै०)] ( ग) 'अमित प्भाउ अथोत्‌ 
जितना मैंने कहा इतना ही नहीं है बरंच अपके अंभ,बकी कोई मिति नहीं है । 'चेद नहि जाना' अर्थात्‌ वेद्‌ 
भी आपके अ्भावेकों अमित कहते हैं। ( अतः आज मेरे लिए उस अभावकों प्रकट कीजिए ) |. 


सानस-पीयूष ३६२। श्रीमतेरामचम्द्राय नम: | , दोहा २६४ (८) 
वि नस न 
वि० त्रिः--बेद नहीं जानते क्योंकि आप उनकी भी आधारभूता हैं | यथा “शब्दात्मिका सुविमल्॒र््यजुप 
निवानमुद्गीतरम्यपद्पाठवर्ता च साम्ताम्‌ ।? ब्रह्मा-विष्णु-महेश उद्धव पाजन संहार आपके प्रतापसे करते हैं । 


भव भव विभव पराभव कारिनि | बिश्वविप्राहनि स्ववसबिह्यरिनि ॥८॥ 


अर्थ-आप भव ( संसार ) को भव ( उत्पन्न ), पालन और संहार करनेवाली हैं. । विश्वक्ो ( अपनी 
मायासे विशेष ) मोहित करनेवाली ओर स्वतंत्ररूपसे विहार करवेवाली हैं || ८ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) जगत जननि! कहा। उससे पाया गया कि जगतूकों उत्पन्न भर करती हैं 
उसका पालन ओर संहार नहीं करतीं, उसीपर कहती हैं कि आप भव, विभव और पराभव तीनों 
करती हैं। 'नहिं तब आदि अंत अवसाना” के पश्चात्‌ 'भव भव०? कहकर जनाया कि आपका आदि सध्य 
अंत नहीं है परंच आपसे जगत्‌का आदि मध्य अन्त है। (ख) बिश्व बिमोहनि' हो अर्थात्‌ सायारूपा हो। 
स्वबसबिहारिनि! अर्थात्‌ आपका स्वतंत्र बिहार है, आपका विहार कालकर्मादिके वश नहीं है, यथा जग 
संभव पालन लयकारिनि | नज इच्छा लीला बपु धारिनि । (ग) पुनः, भव भव विभव“' से जनाया कि 
ब्रह्मा विष्णु और मद्देश तीनों आप ही हैं। (घ ) $छ'जब ऐश्वय्य कहा तब ईश्वरके जो कम हैं, उद्धव, 
स्थिति, संहार, सो भी कहना योग्य है'। 'उत्पति पाजन प्रज्य समीहा' ये ईश्वरके काम हैं । 

नोट- भव भव'  'बविहारिन! के और भाव--( १) “विभ्वनऐश्वयं, शक्ति। विभवकारिनि हो 
अरथान्‌ कर्मानुसार फल देकर लोकोंके जीवोंका पालन करनेवाली हो, स्ववशविद्ारिणी हो अर्थात्‌ किसीके 
बशमें नहीं हो, अतएव हमारा मनोरथ पूर्ण करनेमें सच अ्करार समर्थ हो । स्तुतिर्में विशेष ऐश्बय वर्णन 
करना साधारण रीति है। अथवा, कहीं पावतीजी यह न कहें कि सर्वेश्वरी होकर हससे याचना करती हो, 
इसलिये उनका बोध कराती हैं कि नेमित्तिक लीलाकी ऐसी ही रीति है, क्योंकि आप भी ऐसी ऐेश्वयेबाली 
हैं पर नेभित्तिक लीलामें देह भष्म करना, तप करना आदि लीलाएँ आपने भी की हैं. । वैसेही मेरा भी लीला- 
प्रकरण जानिए ।” ( वै० )। 

(२) मावत“वि०--उत्पत्ति करती हो इससे जनकका चित्त हमारे चित्तके अनुसार कर दो। पालन 
करनेवाली हो तो मेरे काय्येका पालन करो । नाश करनेवाली हो तो धनु -को भंग करवा दो । विश्वमोहिनी 
हो तो मोहनशक्तिसे मेरा मनोरथ पूर्ण करो | स्ववश-विहारिणी हो तो शिवचापके मंगमें लिहाज न करो ।* 

(३ ) विश्वमोहनी' हो अतः पिता ऐसे ज्ञानी जो मोहमें पड़े हैं तो आम्थय्य क्या ? उनके मोहको 
हटाइए, जिससे वे अतिज्ञा छोड़ दों। 'स्वत्रसबिहारिनि! से जनाया कि हमारे लज्ञाठमें न ही, उते भी आप दे 
सकती हैं, प्रतिकूल अंकॉँको मिटा सकती हैं | इस तरह सब प्रकारसे स्वतंत्रता और सामथ्ये जनाया | (मा०) 

(४) “स्ववसबिहारिनि' शब्दमें अभिप्रेत फलकी कामना व्यंजित होनी गूड़ व्यंग है कि जेसे शंकर- 
जीके साथ आप स्वतन्त्र विहार करती हैं, वेसा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी रामचंद्रजी के संग स्वच्छुद 
विहार करूँ।? 

(५) स्वबसबिहारिलनि! कहनेका भाव कि हमारा मनोरथ जो परवश है उसे स्ववश कर दीजिए । (रा०प्र०)। 

प० प० प्र०-- भव भव''  इति। ( के) भाव कि तीन परस्पर विरोधी कार्योको आप कर सकती हैं। 

अतः रघुबीरके शरीरमें धनुदमनीय तेज प्रतापकी उत्पत्ति, मेरे पातित्रत्य और पितृकुल-कीस्तिका पालन तथा 
अन्य वीरोंके तेज प्रताप-बलका एवं भवके धनुषका संहार करना आपको क्या दुष्कर है? यह तो आपके 
लिये एक खेल-सा है | भव भवच्भव ( शिवजी ) से जिसका भव ( उद्धव ) है > शिवचाप । भव भव 
बिभव पराभव 5 शिवचाप के विभव ( ऐश्वर्य ) को पराभव ( विनाश )। कारिनि # करनेवाली ( आप ही 
हुजिए )। ( ख ) बिश्ववभोहनि'- भाव कि अन्य बीरोंको ऐसा मोहित कीजिए कि उनमें धनुष उठाने की 
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विशमिलिमिनिशकिम मनन बज न जअल न जल जा तन जाए ७एएएएएशएए 
शक्ति न रह जाय | ( ग ) स्वबसबिहारिनि! का भाव कि आपके स्व ( पति ) आपके वशमें हैं ओर आप 
उन्तके साथ सदा विहार करती हैं, मुझे भी वैसा ही सुख प्राप्र कर दीजिए । 
नोठ--श्रीलमगोड़ाजी लिखते हैं कि भव भव बिभव पराभव' में वह अंश देवीसत्ताका है जहाँतक 
विज्ञानकी पहुँच है, 'बिश्वबिमोह॒नि” तक कला पहुँचती है, परन्तु उसके स्ववशविद्दारकों अनुमानसे धर्म ग्रन्थ 
ही जानते हैं। हाँ, वास्तवमें तो बही स्वयं जाने तो जाने, या वह जाने जिसे वह जना दे । सच पूछिए तो 
न लय भी औ कती है ? 
इसते संक्षिप्त व्याख्या दैवीसत्ताकी और हो ही क्‍या सकती है! 


दोहा-पतिदेवता सुतीय महूँ मातु प्रथम तव रेख । 
महिमा अमित न सकहि कहि सहस सारदा सेष ॥२३५॥ 


शब्दार्थ--पतिदेवता ८ पतिद्दी जिनका इष्टदेव हे >पतित्रता । 

छर्थ--पतिको अपना इष्टदेव माननेवाली उत्तम ( अर्थात्‌ पतित्रता ) ख्ियोमें, हे. माता! आपकी 
प्रथम गणना ( पहली गिनती ) है। हज़ारों सरस्वती ओर शेष भी आपकी अपार महिसाकों कह नहीं 
सकते ॥ २३४ || 

टिप्पणी--१ नहिं तब आदि अंत अवसाना | अमित' प्रभाउ० यह ऐश्वयका माहात्य है। आदि 
मध्य अंत रहित होना ऐश्वय्य है। और 'पतिदेवता"“सेष' यह माधुय्येका माहात्म्य है। पतित्रता होना 
माधुय्ये है । दोनों रूपोंका माहात्य बराबर दिखाती हैं ।-- 

ह ऐश्वय्ये माधुय्ये 

१ अमित प्रभाव महिमा अमित 
२ कोई जान नहीं सकता ( वेद नहिं जाना? ) इसे कोई कह नहीं सकता ( "न सकहिं कहि०” ) 

-छतासय्य कि निर्गण कहते नहीं बनता । वहाँ वाणीका गमगुजर (प्रवेश) नहीं है । ओर माधुय्ये- 
में कथन है पर महिमा अमित है; इसीसे कहनेवालोंमें श्रेष्ठ शेष ओर शारदा, सो एक क्या हज़ारों भी जुद 
जायेँ तो भी, नहीं कह सकते । शारदा स्वर्गंकी ओर शेष पातालके वक्ता ही जब नहीं कह सकते तो मत्ये- 
लोकमें,कौन है जो कह सके * दोनों रूपोंका माहात्म्य कहा, इसीसे दोनों जगह माहात्म्य लिखा। 

नोठ--१ पूर्व अमित प्रभाव बेद नहिं जाना' कहा और यहाँ महिसा अमित न सकहिं कहि सहस 
सारदा सेष ।' कहते हैं. ! अर्थात्‌ जब प्रभावको अमित कहा तब वेदोंका न जानना कहा ओर जब महिमाको 
अमित कहा तब कहते हैं. कि शारदा शेष नहीं कह सकते । इस भेदका कारण यह है कि ऐश्वय्यके संबंधसे 
प्रभाव निर्गेण स्वरूपका कहा गया, और निर्गण ( अव्यक्त ) स्वरूप रेखरहित हे, इसीसे उसका प्रभाव 
कथनमें नहों आ सकता, केवल अनुभवसे जाना जा सकता है, यथा--सो कि देह धरि होइ नर जाहि न 
जानत वेद । १.४० ।” अतः प्रभावके साथ बेद नहि जाना! कहा । ओर, माधुय्य के संबंधसे महिमा सगुण 
स्वरूपकी है जो मन और बुद्धिका विषय है अर्थात्‌ कही जाती है, परन्तु अमित है, अकथनीय है, अतः महिमा 
के साथ “न सकहिं कह्टि! कहा । (ग्र० सं० ) | 

२ जय महेस मुखचंद चकोरी' यह पातित्रत्यधर्म प्रथम कह आई', अब यहाँ उसीको बड़ाई करती हैं 
कि पतित्रताओंमें आपकी प्रथम गणना है ।( पं० रा० कु० )। 

बैजनाथजी--जो जिस चीजका आचाण्ये होता हे उसीसे वह वस्तु सीखी जाती है। आप पतिजत्रता- 
आऑँकी मुख्य आचार्य्या हैं; अतएव आपसे पातित्रत्यवम लेना चाहती हैं। प्रथम रेख' अर्थात्‌ यह मार्ग 
आप ही के द्वारा प्रसिद्ध हुआ | आपहीने इस मागपर आरूदृ हो कर दूसरोंको यह मार्ग दिखाया, यहाँ तक 

श्र 
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कि शिवजीने आपको अधोद्डिनी बना लिया। हमको भी इस मार्गपर आरूढ़ कर दीजिए | महिमा अमित! 
अथात्‌ स्तुति द्वारा आपकी महिसा भत्ञा कौन ओर क्योंकर कह सके ! 
नोट--३ ख्तियाँ पतिदेवता” के ही संबंधसे सुतिय' हैं। यहाँ 'पतिदेवता सुतीय''' कहकर स्तुति 
करनेका भाव यह है कि श्रीजानकीजी श्रीरामजीको मनसे वरण कर चुकीं, अपना पति बना चुकी हैं--“चल्नी 
राखि उर स्यामल मरतिः; अतः जनाती हैं कि जेसे आप शिवजीकों मनसे पति मानकर उस त्रत पर हद 
रहीं, वैसे ही मुझपर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा पातित्रत्यथम निबह जाय । ( रा० प्र० )। पतित्रताशिरो 
मणिको पतित्रताकी सहायता करनी ही चाहिए । 
नोट--४ इस ग्रंथमें' जगदाचाय श्रीमद्गोस्वामीजीने स्रीके लिये पतिहीको इशष्टदेव बताया हे । यथा 
एकइ धरम एक ब्रत नेमा। काय बचन मल पति पद श्रेमा। ३.४-.१०।”, 'त्तारि धरम पत्तिदेड न दूजा 
।१०१३ ।” ओर बताया है कि पातिब्रत्यका ही पालन करके ख्लरी परम गतिको प्राप्त कर लेती है, यथा-- 
“बिनु श्रम नारि परम गति लहई ।*सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहई। ३४ ।” 
कुछ लोग इसमें संदेह करते हैं. कि 'प्राकृत पतिकी सेवासे ल्ली परमगति क्‍्योंकर पा सकती है 
पर मेरी समभमें इसमें संदेहकी कोई बात नहीं है । जैसे जगत मात्रकों ब्रह्मका स्वरूप कहा गया है-- 
“बिश्वरूप रघुबंसमनि । ६.१४ |, 'सब सवंगत स्व उरालय ।'“७.३४ |”, 'सचराचर रूप स्वामि भगवंत्त 
४.३ ।*, यस्य जगत शरीर ( श्रुति ) | ब्रह्म चिद्चिद्विशिष्ट है । गुरुजी ब्रह्मका रूप कहे ही जाते हैं। लीला- 
स्वरूपोंमें त्रह्मका ही विश्वास किया जाता है। पत्थर, इट, खम्भ, श्वान, आदिमेंसे भगवान्‌ प्रकट ही हुए । 
सिलपित्ले भगवान्‌, विदल भगवानकी कथाएँ प्रसिद्ध ही हैं। नामदेवके लिये भगवान्‌ अतमेंसे, कुत्तेमेंसे 
अग्निमेंसे प्रकट ही हुए। प्रह्दजीने मगवानको खम्भेमेंसे प्रकट कर उनकी सवव्यापकता सिद्ध कर दी | 
तब मनुष्य-पतिको भगवानका स्वरूप मानकर उनको इष्टदेव मानकर जो उनकी सेवा करेगी, उसको परम 
पदकी प्राप्ति क्यों न होगी ? अवश्य होगी। यदि ऐसा न हो तो मत्तिपूजन, लीलास्वरूप आदियें निष्ठा 
ही व्यथ हो जायगी। श्रीअनुसूयाजी, श्रीअरुन्धतीजी, श्रीसाविन्नीजी इत्यादि' परम सतियोंकी कथाएं 
प्रसिद्ध ही हैं 
पतिको पतिब्रता परमेश्वर ही जानकर पूजती है। पत्थरमें' परमात्माकी भावना करके जेसे मक्त 
एक पत्थरके टुकड़ेको परमात्मा बना ही छोड़ता है, वह उससे उस रूपमें ही रीभमते हैं । उसी तरह अघमसे 
अधम मनुष्य-पतिको पतित्रता अपने सतीत्वसे परमेश्वर बना देती है, उसे बैकुएठ (परधामको) पहुँचा देती है 
ओर आप भी उसी लोकको जाती है । जल॑ंधर ओर बृन्दाकी कथा प्रमाण है ।? ( गोड़जी ) । 
सेचत तोहि छुलभ फल चारी | बरदायनी! पुरारि पिश्वारी ॥ १॥ 
देवि पूजि पद-कमल तुम्हारे | सुर नर मुनि सब होहिं सुखारे॥२॥ 
अथ--हे बरकी देनेवाली ! हे त्रिपुरके शत्र शिवजीकी प्रिये ! आपकी सेवा करते ही चारों फल 
सहज ही ग्राप्त हो जाते हैं ॥ १॥ है देवि ! आपके चरणुकमलोंका पूजन कर-करके देवता, मनुष्य ओर मुन्ति 
सभी सुखी होते हैं |।२॥ 
टिप्पणी--१ “सेवत तोहि. सुलभ फल'' ” इति। (के ) सब प्रकारकी बड़ाई करके अब उनकी 
उदारता कहती हैं। उदारता कहकर अपना प्रयोजन कहेंगी । [ ( ख ) 'सेवत तोहि सुलभ”--सेवत' से 
दीन अर्चीमार्ग सूचित किया। अर्थात्‌ मानरहित दासदासी आदि भावसे प्रेमपूवक इष्टपरिचर्य्या करनेसे | 
( बै० )। 'घुल्लम फल चारी”--भाव कि चारों फलोंकी ग्राप्ति हुलंभ है, पर आपकी सेवासे वे सब सुलभ 
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हैं। वा, आपकी सेवासे सब फल सुगमतासे प्राप्त हो जाते हैं, उनकी ग्राप्तिमें खेद, कष्ट वा कठिनता नहीं 
होती, ओरोंकी सेवासे ये कठिनतासे प्राप्त होते हैं | ( प्र> सं०, पां० )। पुनः भाव कि औरोंकी सेवाका फल 
एकमात्र आपकी सेवासे प्राप्त हो जाता है| सेबासे प्रसन्न होकर आप अथ, घम, काम ओर मोक्ष चारों फल 
सेवकको प्राप्त कर देती हैं। पुनः भाव कि मैंने भी आपकी सेवा की है तब मेरे मनोरथकी सिद्धिमें आप 
विलंब क्‍यों कर रही हैं। (रा० प्र० )। जगदम्वाके पूजनके बिना चारों फलोंकी प्राप्ति दुलेम है। यथा 
थो न पूजयते नित्यं चर्डिकां भक्तवत्सलाम्‌ | भस्मीकझत्यास्य पुण्यानि निदहेत्‌ परमेश्वरी ।! ( अथात्‌ जो भक्तबत्सला 
चरिडिकाकी पूजा नित्य नहीं करते उनके पुण्यकर्मोको परमेश्वरी जलाकर भस्म कर देती हे | ( वि० त्रि० ) ] 
(ग ) बरदायनी इति। श्रीजानकीजीने प्रथम ही पूजा करके वर माँगा था; यथा पूजा कीन्ह अधिक 
आअमुरागा | निज अनुरूप सुभग बरु माँगा | २२८६ । ( पर उसी समय वह सखी आ गई थी जिसने दोनों 
राजकुमारोंको बाग़में देखा था। और सबकी सब उसके साथ राजकुमारोंको देखने चल दी थीं। गिरिजा- 
जीने उस समय एव्मस्तुः आदि कुछ भी न कहा था | कारण कि नारद्जीका वचन भी सत्य करना था कि 
मनमें जिसको बसा लेंगी वह बर' मिलेगा | ) अतः बरदायनी' कहकर जनाती हैं कि ( आप बर देनेवाली 
हैं। मैंने पूते ही बर माँगा था पर अभीतक वह मिला नहीं है ) अब मुझे वर मिले | ( बरदायनी” में वर” 
से दूलह अथ भी निकलता है )। [ पुनः, चारों फल आपकी सेवासे सुलभ हो जाते हैं. यह कहकर उसका 
कारण दूसरे चरणमें बताती हैं कि आप बरदायनी' हैं अर्थात्‌ अथ-धघर्म-काम तीन फलोंकों तो स्वाभाविक 
ही आप देती हैं ओर पुरारि-पिआरी' होनेसे मोक्ष भी प्राप्त कर देती हैं । ( बै० ) ) पहले सेवत” लिखकर 
तब “बरदायनी” कहनेका भाव कि सेवा करनेसे चारों फलोंकी प्राप्ति कर देती हो । 


नोट--१ “पुरारि-पिआरी” के भाव--(क) शिवजीके प्रति गौरीजीका प्रेम कह आई हैं, यथा जय 
महेस मुखचंद चकोरी' | ( चकोरीका प्रेम चन्द्रमामें हे पर चन्द्रमाका प्रेम चकोरीमें नहीं है । अर्थात्‌ चकोरी 
की प्रीति एकाड्ी है। इससे यह संदेह हो सकता है. कि आपका भी प्रेम एकान्ी है, शिवजीको आप प्रिय 
नहीं हैं। इस संदेहके निवारणार्थ 'पुरारि पिशारी' कहकर शिवजीकी भी प्रीति गिरिजाजीमें कही । इस 
प्रकार दोनोंमें परस्पर अन्योन्य प्रेम दिखाया । ( ख ) जैसे शंकरजीने त्िपुरासुरकको मारकर सुर, नर, भुनि 
सबको सुखी किया, वैसे ही आपके चरणकमल पूजकर सुर-नर-म्ु॒ुनि सब सुखी होते हैं, क्‍योंकि आप शिव- 
जीको प्यारी हैं | (प॑ं० रा० कु०) | (ग ) त्रिपुरासुरके निबासके तीन स्थान थे; वैसे ही यहाँ श्रीरघुनाथजीसे 
वियोग करनेवाले मेरे शत्रुके तीन स्थान हैं-भ्रीरामजीकी सुकुमारता, पिताका ग्रण ओर घनुषकी कठोरता । 
ऐसे शत्रुसे छुटकारा पानेका वरदान मुझे दीजिए, क्योंकि आप बरदायनी! हैं। (पां० )। (घ) अध्यात्म 
रामायण और हनुमन्नाटकके सतानुसार शंकरजीने इसी घनुषसे त्रिपुरासुरका वध किया था, यथा “ईश्वरेण 
पुरा द्षिस' पुरदाह्मदनन्तरम” । ( झ० रा० १०६ ), “भव्य॑ यत्विपुरेन्धनंधनुरिदम्‌ | हुतु० ३४ |? इस संबंधपे भी 
धपुरारि' विशेषण दिया गया, यथा 'सोइ पुरारि कोदंड कठोरा। राज समाज आज जेहि तोरा | २४६।३ ।, 
धनुही सम त्रिपुरारि धनु बिदित सकल संसार | २७१ |”, घोर कठोर पुरारि सरासन नाम प्रसिद्ध पिनाकु । 
(गी० १८७ )। इस संबंधसे पुरारि पिआरी' का भाव यह है. कि आप उनकी प्यारी हैं, उनसे सिफारिश 
कर दें कि वह धनुष श्रीरामजीके लिये हलका हो जाय | (७ः ) शिवजीने तिपुरका नाश करके तीनों लोकों 
को सुखी किया था। आप उनकी प्यारी हैं, अतः आप घलनुषका विनाश ( श्रीरामजीके हाथसे ) कराकर मुम्े 
'क्ष्यों न सुखी करेंगी । (रा० प्र०)। (च ) आए जैसे पतिको प्यारी हैं बैसे ही मनभावती पतिकी अलु- 
कूलता मुझे भी दीजिए । इस शब्दमें भी चारों फलोंके दाठृत्वका लक्ष्य है। ( बै० )। (छ ) जब स्त्री ओर 
पुरुष दोनों दानी हों तब दातव्य' वा दान येधाथे-निभता है, इसीसे कहती हैं. कि दोनों दानी-हैं; अतः आप 
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मुझे बर देंगी तो शिवजी मी प्रसन्न होंगे। ( शीलाबूत्त )। (ज ) पुरारिका यह धनुष है और ( पूर्व कहा 
जा चुका है कि ) पुरारिने ही यह प्रतिज्ञा जनक महाराजसे कराई है, आप उनकी ग्रिया हैं, अतः धनुभज्गका 
उपाय स्वयं कर दें या उनसे करा दें । 

टिप्पणी--२ ( क ) सेवत तोहि सुलभ फलचारी' प्रथम कहकर अब चारोंके अधिकारी कहती हैं। 
सुर नर मुनि सब सुखी होते हैं अर्थात्‌ आप सबके मनोरथको पूर्ण करती हैं। सब चारों फल पा जाते हैं । 
आप सबके मनोरथ जानकर सबको सुखी करती हैं, अतणव मेरा भी मनोरथ पू्णे कीजिए । [(ख ) चारों 
फलका विभाग करते हैं। अथे, धरे, काम और मोक्ष चार फल हैं। सुर अथ प्राप्त करते हैं। क्योंकि उन्हें 
स्वाथंसिद्धिकी ही चाह रहती है, यथा आये देव सदा स्वासर्थी । ६१०६ !, हम देवता परम अधिकारी | 
स्वास्थ रत० | 5१०६ |; नर कामना प्राप्त करते हैं, यथा मन कामना सिद्धि नर पावा । ७)१२६ ।/ और 
भुनि मोक्ष पाते हैं, यथा करि ध्यान ज्ञान बिराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं। ३३२ ।*, 'ताते भुनि हरि 
लीन न भयऊ। प्रथमहि भेद भगति बर लयऊ। ३।६ | रह गया धर्म सो मेरा मनोरथ है, पातित्रत्य धर्म 
मुझे प्राप्त कर दीजिए। साँवली मूर्तिकों मैं पति मान चुकी, अब आप मेरे धर्मकी रक्षा करें। यह भाव 
पाड़ेजीने लिखा है। पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि स्तुतिमें कहती हैं कि चारों फलोंकी प्राप्ति होती है और 
यहाँ इस विभागमें एक ही एक फलकी प्राप्ति रह जाती है इससे यह भाव शिथिल है। (ग) 'सेबत 
तोहि' कहकर तब 'दिवि पूजि० कहा, एक ठोर सेवा वूसरी ठोर पूजा । कारण यह कहते हैं कि 'सेवा' शान्त- 
रूपकी बनती है, तीदुणरूपकी सेवा कठिन है। अतः जब 'सेवत' कहा तब सुतीय पतिदेवताओंमें शिरोमणि' 
कहकर मातु' संबोधन दिया। और पूजा किंचित्‌ कालका नियम है'। पूजामें सब रूपोंका निवाह होता है, 
इसलिये यहाँ देवि' संबोधन दिया। ( वे० )। ( घ ) सब होहिं सुखारे”! अपनी कामनाके अनुसार स्वभाव 
वर्णनमें अर्थान्तरसंक्रमित अगूढ़ व्यंग” है. कि सभी सुखी होते हैं. तो मेरे भी मनोरथ पूरे होंगे। ( बीर ) ] 
वि० त्रि०--उपास्यके गुण जब उपासकर्में आवें तमी समझना चाहिए कि ठीक उपासना हुई । 


उपास्य उपासक उपास्य उपासक 
गिरिराज किशीरी १ विदेहकुमारी अमित प्रमाव बेद नहिं जाना ७ तवप्रभाव जगविद्त न केद्द 
महेस मुखचंद चकोरी. २ सरदससिद्दिजिमिचितव चकोरी | पतिदेवता महँ प्रथम रेख ८ सुनुसीता तब नाम सुमिरि 
गजवदन षडाननमाता ह दुद सुत सुन्दर सीता जाए नारि पतित्रत करहिं । 
जगतजननि ४ जगदंबा जानहु जिय सीता | सेवत सुल्लम फल्ल चारी ६ सर्वश्रेयस्करीं सीतां 
दामिनि दुति गाता ४ दुल्लह्विंनतडितबरनतनगोरी (गी०) | बरदायनी १० आसिष तव अमोधष विख्याता 
भवभवत्रिभवपरामवका रिनि ६ उद्धवस्थितिसंहारकारिणी | पुरारि वियारी .' ११ रामवल्लमभां 


मोर मनोरथ जानहु नीके | बसहु सदा उर-पुर सबही के ॥१॥ 


कीन्हेज प्रगट न कारन तेही | असछ कहि चरन गहे बेदेही ॥४॥ 

अथे-मेरा मनोरथ आप अच्छी तरह जानती हैं। ( क्योंकि ) सभीके हृदयरूपी नगरमें आप 
सदा वास करती हैं ३॥ इसी कारण मैंने ( उसे ) अ्रगठ नहीं किया ।--ऐसा कहकर विदेहकुमारीने 
चरण पकड़ लिए ॥ ४ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) 'बसहु उर पुर सबही के' अथात्त अन्तर्यामीरूपसे हृदयमें बसती हो । जहाँ 'उरः 
में तुम्हारा वास है, वहीं उरमें हमारा मनोरथ भी है; यथा चली राखि डर श्यामत् मूर्रत; उसी ( श्याम 
स्तिकी प्राप्ति ) का मनोरथ है । अतः एक ही ठोर होनेसे जानती हो । ( पुनः, अनाहत चक्रमें शिवदुर्गाका 
'निबास है ओर वहीं सनका निवास है, इसलिये मनोरथकों जानती हो । वि० त्रि० )। ( ख़ ) 'बसहु सदा 
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मलिक 2८ हर सम 578 फी+ लरी जली मनन मल जल सन लक सरल तक, 
का भाव कि अन्तर्यांमी रूप सबके हृद्यमें बसता है, सगुण रूप सदा नहीं बसता, जबतक स्मरण रहता है 
तभीतक बह हृदयमें रहता है, यथा काठत सिर होइहि बिकल, छुटि जाइहि तब ध्यान । तब रावनहिं हृदय 
महूँ मरिहृहिं राम सुजान | ६६८ । [ &&-_सगुण रूप सदा हृदयमें नहीं बसता, इसी कारण संत सदा वास 
करनेकी प्रार्थना करते हैं | यथा 'मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निःकाम, अनुज जानकी सहित निरं॑ 
तर । बसहु राम नृप मम उर अंतर', बेदेहि अनुज समेत | मम हृदय करहु निकेत', मम हिय बसहु निरंतर 
सशुनरूप श्रीराम', बसहु हृदय श्री अनुज समेता; इत्यादि ] (ग) श्रीजानकीजी लजावश सनोरथ 
प्रकट नहीं करतीं, कहती हैं. कि हृदयकी जानती हो इसीसे मैं नहीं कहती । जब अन्तःकरणकी जानती 
हैं तो यह भी जानती हैं कि लब्जावश नहीं कहती हैं; पर यह भी बात कहते लजाती हैं कि मैं लाजके मारे 
नहीं कह सकती । गीतावलीमें भी कहा है--अंतरजामिनि भवभामिनि सोंहों कही चाहों बात मातु 
अंत तो हों लरिके | १.७०.२ 7 
२ (क) यहाँ जानकीजीके मन, वचन ओर तन तीनोंका हाल कहा | मनोरथको प्रगठ न किया यह 
मन, अस कहि' यह वचन और “चरण गहे” यह तन का हाल है | ( ख )-प्राथनाके प्रारंभमें 'बंदि चरन 
बोली कर जोरी' और उसके अंतर्मे अस कहि चरन गहे बैदेही! कहकर जनाया कि उपक्रम और उपसंहार 
दोनोंमें चौथी भक्ति चरणुवंदन प्रधान है।। तात्पय्य कि चरणवन्दनसे सब सुखी होते हैं, यथा 'देवि पूर्जि 
पदकमल तुम्हारे । सुर नर भुनि सब होंहि सुखारे” | इसीसे मैंने भी चरणोंकाही आश्रय लिया हे, इन्हीं 
चरणोंके प्रसादसे मेराभी मनोरथ पूरा हो, मैंभी सुखी होजाऊँ। [ (ग ) “बेदेही' शब्द देकर जनाया कि 
चरणोंकों पकड़कर देहसुध भूल गई । 'गहे' से जान पड़ता है कि चरण पकड़े रह गई", जैसे मनुजीकी दशा 
हुई थी--अस बरु माँगि चरन गहि रहेऊ। १५१७ । ( प्र० सं० )। चरण पकड़े रह जाना! यह दशा 
बड़ीही हृद्यद्रावक है । इसीसे भवानी प्रेम बश' हो गई |। 
नोट--:&बंदि चरन बोली कर जोरी” से लेकर अस कहि चरन गहे बेदेही' तक अपनी कामना- 
के पूर्तिनिमित्त प्राथनाकी रीति दिखाई है। प्रथम देवताके समीप जाकर प्रणाम करे तब हाथ जोड़कर 
स्तुति करे। स्तुति्में ( १ ) प्रथम कुलकी प्रशंसा करे, फिर (२) स्वरूपकी तब ( ३ ) उदारता की । (४) 
उदारता दिखाकर तब अपना मनोरथ कहे | (५ ) अंतमें फिर अणाम करे। ऐसा करनेपर मनोर्थकी 
सिद्धि होती है । बि 
यहां 'जय जय गिरिवरराजकिसोरी' से 'पढानन माता” तक कुल्की प्रशंसा है| 'जगतजननि'*”? से 
पति देवता ' ” तक स्वरूपकी प्रशंसा है। 'सेबत तोहि सुलभ“? से 'सब होहिं सुखारे! तक उद्ारता कही 
ओर तब “मोर मनोरथ'' हे कहा | 
बिनिय ग्रेम बस भई भवानी । खसी माल मूरति झुसुकानी ॥५॥ 
अर्थ--श्रीपावतीजी ( श्रीसीताजीकी ) विनय और प्रेमके वश हो ग३। माला खिसक पड़ी और 
मूर्ति मुस्कुराई ॥ ५ ॥ 
प॑० रामकुमारजी -- १ चरण पकड़ना तनकी भक्ति है, विनय करना वचनकी भक्ति है और प्रेम 
होना मनकी भक्ति है। तात्पयय्य कि सन, वचन, कर्म तीनोंकी भक्ति देख भवानी बशमें हो गई। फूलकी 
माला पावतीजीके कंठसे प्रसादके लिये गिरी उसीको सीताजीने सादर सिरपर घारण कर लिया जेसा आगे 
कहते हैं। गीतावलीमें पावतीजीका ग्रसादमाला देना लिखा है, यथा 'मूरति क्पाल मंजु माल दे बोलत 
भई । पूृजो मन कामना भावतों बर बरि के | १७० ।! 
रे नोद--१ वेजनाथजी लिखते हैं कि “इस स्तुतिमें किशोरीजीके जितने बचन हैं सब अभिग्रायगर्भित 
हैं । गिरिवरराजकिशोरी' से बाल्यावस्थाकी सुध हुई कि हमें भी पतिकी आप्तिके लिये ऐसीही आतुरता थी; 
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अतः करुणा आगई । महेस मुखचंद चकोरी? में यह आमिग्राय है कि चंद्रसे चक्ोरीकी एकांगी प्रीति है 
बैसेही चन्द्रशेबरर शिवजी ( आपसे ) उदासीन थे, उन्का मिलना दुघंट था, तोभी आप न हदीं और 
शरीरही भस्म कर डाला | यह समझकर और भी अधिक प्रेमवश हुई कि इससे जनाती हैं कि रघुपति पर- 
ख्रीसे उदासीन हैं ओर पिताका पन कठिन है, यदि उनकी प्राप्ति न हुई तो यह ( मेरा ) शरीर नहीं रह 
सकता । * इत्यादि सममकर प्रेमवश हो गईं । क्योंकि इस दशाका अनुमव स्वयं भी भांति कर चुकी हैं-- 
(हठ न छूट छूट बरु देहा )। उनकी आतुरता सह न सकीं, शीघ्रही प्रसन्नता प्रकट करनेको प्रसाद देनेकी 
इच्छासे माला खसी अर्थात्‌ खिसक पड़ी । ( बै० )। [ ए&* म्ालायें चार प्रकार की होती हैं| एक तो वह 
जो ग्रीवसे नाभि-पय्येन्त लटकी रहती है, इसे 'प्रललम्ब' कहते हैं। यज्ञोपवीत जो माजा होती है. उसे बैक- 
ज्षिक' कहते हैं। जो शीश्में' लपेटी जाय उसे ललामक' ओर जो माला सिर परसे लठकी रहती है उसे 
'साल' कहते हैं ।-- माल्य॑ माला खजो मूध्नि इत्यमरः' | (बै०)] मा० त० वि० का मत है कि जय जय गिएि- 
वर” इत्यादि विनय है. और 'चरन गहे बेदेही' यह प्रेम है। ( मा० त? वि० )। अथवा, विनय सुनकर 
ओर उनकी महिसा समझकर जैसा श्रीरामतापिनी आदि उपनिषदोंमें है और उनके सौशील्य सौहाद गुणको 
विचाकर कि इन्होंने हमें कृपा करके बढ़ाई दी - (जैसे गंगाजीने प्रगठ कहा है-- तब प्रभाउ जग बिदित न 
केही ॥। लोकप होहिं बिलोकत तोरें। तोहि सेवहिं. सब सिधि कर जोरें ॥ तुम्ह जो हमहिं बढड़ि बिनय सुनाई । 
कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि बढ़ाई | तद॒पि देवि मैं देवि असीसा | सफल होन हित निज बागीसा ।२।१०३॥ ) 
भवानी प्रेमवश हुई' । ( बै० )। 

२ “खसी माल०” इति | (के ) प॑० रामकुमारजीका मत ऊपर आगया । वेजनाथजी यह भी लिखते 
हैं कि श्रीसीताजीकी महिमा विचारकर उन्होंने उनको गुप्त अ्रणाम किया इससे साला खसी | अर्थात्‌ पावती 
जीने अपने सिरकी माला-भूषण किशोरीजीके चरणोंपर स्थापित कर दिया । सन्त डन्मुनीटीकाकार लिखते 
हैं कि विनय-प्रेमवश होना इससे भी सिद्ध है. कि उनको यह भी विचार न रह गया कि पाषाणविग्रह हैं 
ओर मुस्कुरा दीं । 

(७7 यहाँ लोग यह शंका करते हैं कि माला कहाँसे आई ? इसका उत्तर यह है कि जानकीजीने 
प्रथमही पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग बरु माँगा |” अनुरागपूबेक पूजन किया तो 
उसमें पुष्पमाला अवश्य चढ़ाई होगी; बिना माला पूजा केसी ? पूजा करके बर माँगा और ध्यान करने 
लगीं। केवल स्तुति ओर वरदान पाना बाकी रहा था। अतः दुबारा मंद्रिमें गई। वा, नारदबचनके अनुसार 
अपने हृदयमें अभुकी मूर्ति बसाकर फिर उसीका वरदान माँगनेके लिये ढुबारा मंदिरस्में गई थीं। भवानी 
प्रेमके वश होगई' , इससे जो माला देना चाहती थीं बह फिसल पड़ी, या यो कहें कि आपने प्रसाद माला 
सीताजीकी ओर खिसका दी क्योंकि जानकीजीको प्रेमके वश प्रसाद ल्लेनेकी भी सुध न रही थी । गीताबलीमें 
भवानीका प्रसाद देना ओर प्रत्यक्ष बोलना स्पष्ट कहा गया है | - यही मत श्रीनंगे परमहंसजीका भी है । 

वाबा हरीदासजी लिखते हैं क्रि--“( सबेया )--फल्कांज्षित प्रेम बिने सियक्री सुमिके गिरिजा 
चशिभूत भई | खसि फूलनमाल सनो जयमाल सबे फल कारन बिहँसि दई । ले सादर सो सिय मेलि गद्ले 
कहि गौरि हिये अति हषसई । मन पूरन कास असीस सही जिमि नारद बेन सुचेन कई | श्रीसीताजीकी 
विनय फल-कांक्षी ओर प्रेसयुक्त है। उसे सुनकर वशीभूत हुई' अर्थात्‌ प्रगट होकर बोलने लगीं, फूलोंकी 
भाला कृपा करके खिसका दी । मालाग्रसाद देनेका हेतु यह है कि तुमकी अपने जयमालकी चिंता है कि होगा 
था नहीं क्योंकि पिताके अधीन है सो यह सुमनमाल जयमालही प्रसाद है' तुम चिंता मत करो। बिनय 
फलकांक्षीका है, समस्त फलोंका कारण फूलही है, फूलके अंतर्गत फलही है । फूल मालाही मनोबांछित फल 
की आप्ति जाना | हँसकर अपनी प्रसन्‍नता जनाई ।” 


दोहा २१६ ( ४) , | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपयये | १६६ बालकांड 





करुणासिंघुजीका मत है कि विनयप्रेमके वश हैं तो प्रसाद देनेकी सुध कहाँ ?” और यह अर्थ करते 
हैं कि 'सीताजीके हाथसे माला खिसक पड़ी ( जो वे भवानीको १हनाना चाहती थीं ), इसपर मुस्कुरा” | 
पर कवि लिखते हैं कि चरन गहे बेदेही” अर्थात्‌ दोनों हाथ तो चरणोंमें लगे हैं, इसके पीछे कवि 
लिखते हैं कि 'बिनय प्रेम बस भई भवानी”, बीचमें चरणोंको छोड़कर माला पहनाना कहीं नहीं लिखा गया | 
दूसरे, चरणोंमें प्रणाम पूजा ओर विनयके अन्‍्तमें होनेकी विधि हे । भवानीका प्रसंग तुरत 'चरन गहे 
बैदेही' के साथ ही आरंभ हो जाता है। नंगेपरमहंसजी भी कहते हैं कि पुष्प-सालादिका चढ़ाना प्रथम ही 
पूजनके समय पाया जाता है, दूसरी बार तो विनयमात्रका किया जाना सूचित है! । 

पं० ज्वालाप्रसादका मत है कि खसीमाल पाषाणको कहते हैं अतः अथ यह है कि पाषाणविश्रह हँसी, 
मालाका प्रसंग यहाँ नहीं रह जाता । पर यह क्षिष्ट कल्पना जान पड़ती है । नंगे परमहंसजी लिखते हैं कि 
“जो लोग कहते हैं-कि 'खसीमाल' मूतिका नाम या विशेषण है वे और भी अंधकारसें माने जायेंगे । यदि 
माला नहीं खसी तो यह चोपाई व्यर्थ हो जायगी कि सादर सिय प्रसाद सिर धरेझ'। जब माला असाद 
मिली ही नहीं तो शीशपर क्या घारणु किया ! 

श्रीलमगोड़ाजी अपने वि० सा० हास्यरस प्रृष्ठ १०८ में लिखते हैं कि “सीताजी उनकी पृजा अधिक 
अनुरागसे करती हैं और संकोचमें बड़ी सुन्दरतासे अपना मनोवांछित फल यों माँगती हैं--दिवि पूजि*** 
बसहु सदा उरपुर सब ही के!। आह, अब प्रेमावेंग रुक न सका, सीताजीके हाथसे वह माला छूठ पड़ी जो 
पावतीजीको पहनाना चाहती थीं ओर बह पावतीके चरणोंपर गिरपड़ी । कवि लिखते हैं 'कीन्हेड' प्रगठ''' 
मुसुकानी' । पावतीजीकी मुस्क्यान कितनी सुन्दर है. ओर कविकी आलोचना कितनी ममपूर्ण। पाबतीजी 
बिनय और ग्रेमके वश होकर उदारतासे मुस्कुराई हैं, परिहासभावसे नहीं। हाँ, हास्यका इतना पुट अवश्य 
है कि वे सीताजीकी प्रेमनिमपताको ताड़ जाती हैं, जिसके कारण उनके हाथसे माला गिर गई थी। बहुतसे 
लोग माला खिसकनेका अर्थ यह करते हैं कि वह पावतीजीके सिरसे खिसकी थी जो प्सादरूप था और 
मुस्कान केवल प्रसन्नताकी मुस्कान थी, जिसमें हास्य भाव न था। मुझे स्वयं तो पहला ही अर्थ अभीष्ठ है 
क्योंकि उसमें हास्यका आनंद और काव्यचमत्कार है । सीतवाजीकी बेसुधी तो देखिए कि माला गिरी तो है' 
अपने हाथसे, पर कवि लिखता है. कि सादर सिय प्रसाद सिर घरेझ!। मानों सीताजीने उसे प्रसाद ही 
समझा | इस अथ में हास्य एवं शान्तभावका बड़ा सुन्दर मिश्रण है पर दूसरे अथरमें केवल शान्तरस है । 
'खसी' क्रिया भी मेरी ही बातकी पुष्टि करती है, जिसकी कर्ता माल है न कि देवी ।” 

कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि मालाग्रसाद सिरमसें पहनानेकी रीति है। भवानीने ऐसा नहीं क्रिया 
क्योंकि श्रीसीताजी इस समय श्रीरामजीकोी हृदयमें' बसाए हुए हैँ। शिवजी यह न समझ लें कि भवानीने' 
श्रीयमजीको जयमाल पहनाया है, जो हमारा पुनः त्याग कर दें। (पर सती-मोहकी लीला तो 
अभी हुई नहीं है | ) 5 5 ५ ४ 5 हें ऊ ९० 

टिप्पणी -“२-“मूरति सुसुकानी” इति । पाबतीजी जानकीजीकी महिमा जानती हैं, इसीसे साधुय्यके 
वचन सुनकर सुसुकाई' | इसी तरह श्रीरामजीके माधुय्य बचन सुनकर अगस्त्वजी मुसकाए थे; यथा अब 
सो मंत्र देह प्रभु मोही । जेहि प्रकार मारों मुनिद्रोही ।। मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु वानी | पूछेड नाथ मोहि का 
जानी ।“'ते तुम्ह सकल लोकपति साईं । पूछेहु मोहि मनुज की नाई' | ३,१३।” [ अगस्त्यजीने सुस्कुराकर 
जनाया कि मैं आपको जानता हूँ पर आपके मजनके प्रतापसे ही। 'ऊमरितर बिसाल तब माया। फल 
ब्रह्मंड अनेक निकाया ।। जीव चराचर जंतु समाना। भीतर-बसहिं न जानहिं आना ॥ ते फल भच्छुक 
कठिन कराला | तव मय डरत सदा सोड काला ॥ ते तुम्ह सकल लोकपति साईं ।? यहाँ तक ऐश्वय कहकर 
तब उन्होंने कहा कि 'पूछेहु मोहि मनुज की नाई”। अर्थात्‌ आप मनुष्य नहीं हैं, पर झुझसे इस तरह पूछ 


मानस-पीयूष ४०० । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २३६ (५) 
रहे हैं मानों मनुष्य ही हैं, सो मैं आपके माधुर्यमें भूलनेका नहीं। वैसे ही यहाँ श्रीपाबंतीजी मुस्कुराकर 
जनाती हैं कि मैं आपको जानती हूँ । आप वह हैं कि “जासु अंस उपजहिं गुन खानी। अगनित लच्छि 
उमा बढ्ानी ॥ भ्रकुटि बिलास जासु जग होई । ११४८ ।” तथा “आदिसक्ति जेहि जग उपजाया | १५२४ ” 
अतः मैं आपके माधुयमें भूलनेकी नहीं । इस मुस्कुरानेमें गूढ़ व्यंग हैः ] 

नोट--३ मूरति मुसुकानी' के और भाव--( क ) मुसकाई' कि वाह ! जनककिशोरी ! तुम्हारा इस 
दजका प्रेम है कि मुझे पाषाणविग्रहरूप छोड़ प्रगट ही होना पड़ा | ( सा० त० वि० ) | ( ख ) मूतति इत्यादिमें 
दूरसे ही स्तुति प्रणाम आदि करनेकी रीति है। पर जानकीजी इतनी प्रेमोन्‍्मझा हो गई' कि साज्ञात्‌ समभकर 
प्रतिमा हीको मेरे चरण ( मान ) थाम लिये हैं। अतः धन्य हैं, मुझे बड़प्पन देनेवाली हैं | दा ०त०वि०)। 
( ग ) प्रेमबश हो जानेसे मेरी तो यह दशा हुई कि अनिच्छित माला खसक पड़ी ओर मूति ही में मुस्कुरा 
उठी, निरी प्रतिमा बनी न रही, पर सीताजीने मुझे प्रसन्न जान मालाको प्रसाद समझ धारण कर लिया। 
अतः प्रसन्न हुई' | अथवा, ( घ ) भुस्कुराई कि देखो अभी तो विवाहहेतु विह्वल हैं पर भविष्यतूपर कुछ दृष्टि 
नहीं है कि शुक-शुकीके शापवश इन्द्रादि देवताओंके द्वारा राजभंग होनेपर एवं नारदशापके कारण आगे 
वियोग होना है ओर भ्रुगुशापके बहाने प्रथ्वीमें समाना है'.। (मा० त० वि०)। (४) मुस्कुराई' कि 
नारद्बचनकी परीक्षा भी मिल गई तब भी इनको संतोष न हुआ, इसी तरह हम आशीबोाद भी दे देंगी तो 
क्या संतोष होगा जबतक धनुष न टूठेगा ? यह बालकपनका स्वभाव ही है। लग्नकी आतुरताका यह 
प्रभाव है, हमारी भी यही दशा थी ।--माधुयलीला करुणारसमें यह भाव है। ( वे० )। (च ) ऐश्वयलीला 
शान्तरसमें भाव यह है' कि सर्वेश्वरी होकर ऐश्बय छिपाये हुए नरनाव्य करना चाहती हैं, इस लिये जैसी 
उनकी इच्छा है वैसा ही करना मेरा कर्च॑व्य है.। अथवा, भाव कि यह न जानना कि आपकी माधुयलीलामें 
मैं भूल गई, मैं अपना पातित्रत्य पावन करनेके लिये आपको पातित्रत्यका वर देती हैँ। अपना सुहाग अचल 
करनेके लिये आपको सुहाग' देती हूँ ।--यह ऐश्वर्य माधुयेलीला हाश्यरसमें' भाव है । (बै०) | (छ ) लगनका 
प्रभाव ऐसा ही होता है. कि देखो राजकुमारका आगमन सुनकर पूजा छोड़, चली गई', जब इच्छा भर देख 
लिया तब पुनः पूजाकी सुध करके आई'; अतः मुसुकानीं | यह भाव मिश्रिता लीला खज्जारस्समें है.। (वै० )। 
(ज ) अच्छा प्रसाद देनेके लिये प्रसन्न वचन कहनेवाली हैं, अतः हँसकर बोलीं | ( पां० )। ( मे) हृदयमें 
ती पति पहले ही मान चुकी हो, अब वर कया माँगती हो ! ( ञम ) किसीका मत है कि हृदयमें' जो मूर्ति है 
बह मुसुकानी' न कि भवानी । 

शंका--मृतिका हँसना अमंगल है ? 

समाधान--श्रीजानकीजी के प्रेमसे श्रीपाव तीजीकी मूर्ति प्रगट ही गईं, इसीसे आगे गोरीजीका बोलना 
लिखते हैं; यथा सुनु सिय सत्य असीस हमारी ।०' इत्यादि | यदि गिरिजाजी प्रगठ न हुई होतीं तो वार्ता कैसे 
करती ओर जब ग्रगठ हुई' तब मुसकानेमें कोई अशकुन नहीं है । पाषाणकी मूर्तिका मुस्काना अशक्ुन माना 
जाता है; यथा--गजन्ति कृपा प्रतिमा इसन्ति तद्देशनाशों मुनयो वदन्ति! | पर यहाँ तो मूर्तिमें आवेश हो गया है. | 

नोद -४ फूल माला जो मतिपरसे गिरकर अपनी ओर आवे वह देवताकी प्रसन्नताको सूचित करने- 
वाला प्रसाद कहा गया है । दक्षिणमें भी यह परिपाटी देखनेमें आती है । पांड़ेजी भी लिखते हैं कि देवतासे 
फूल गिरना मनोरथकी सिद्धिके लिए शुभ है'। नंगेपरमहंसजी लिखते हैं कि “मूर्तिका हँसना जो अशुभ 
माना गया है वह हँसना ठठाकेका होता है. कि जिसमें शब्द होता हे। मल पाठ मुसुकुराना है। मुसुकराना 
होंठोँसे होता है जो शुभ माना गया है'।” | 

हछ' देवता प्रकद होकर प्रसाद दे, बोलें, आशीर्वाद दें, पूजा लें तो यह मांगलिक है, अस॑- 
गल नहीं | देखिए, श्रीसीतारामविवाहके अवसरपर देवताओंने प्रकट होकर ऐसा किया है। यथा “आचारु 
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करि गुर गौरि गनर्षात मुद्त बिम्र पुजावहीं | सुर प्रगदि पूजा लेहिं देहिं असीस अति सुख पावहीं | ३०३ |” 
श्रीनाभाजीके भक्तमाल तथा प्रियादासजीकी भक्तिरसबीधिनी टीकामें प्रतिमाओंका साक्षात्‌ श्रगट होकर 
हँसना, बोलना, चलना, प्रसाद देना इत्यादि बहुतसे भक्तोंके संबंधम देखा-सुना-कहा गया है। मानसमें' भी 
देवताओंका प्रगट होना कई ठोर वर्णन किया गया है।। इस विषयमें शंकाएँ व्यथथ हैं और उनके समाधान 
भी व्यथ हैं। तथापि जो मुसुकाना अशुभ मानें उनके लिये एक समाधान यह है कि उसीका फत यह हुआ 
कि द्सरथ सुक्ृत राम धरे देही' सो उनको वनवास हुआ और 'जनक सुकृत मूरति बैदेही! सो मिथिलासे 
श्रीअवधको चली गई' । इत्यादि । 
(७ इस ग्रसंगपर गीतावली पंद्‌ ७० को दृष्टिमें रखनेसे अनेकों व्यथंकी शंकाएँ मिट जाती हैं ।- 
“पूज़ि पारबती भले भाय पाँय परि के। सजल सुलोचन सिधिज्ञ तनु पुलकित आबे न बचन मनु रहो प्रेस 
भरि कै ॥ १ ॥ अंतर्जासिनि भवभामिनि स्वासिनि सों हां कही चाहों बात मातु अंत तौ हों लरिके। 
मूरति कृपालु मंजु माल दे बोलत भई पूजो मन कामना भावतों बरु बरिके॥२॥ रास कामतरु पाई बेलि ब्यों 
बोड़ी बनाई माँग कोषि तोषि पोषि फेलि फूलि फरिके । रहोंगी कहौंगी तब साँची कही अंबा सिय गहे पाँय 
हैँ उठाय माथे हाथ घरि के ॥ ३ ॥ मुदित असीस सुनि सीस नाइ पुनि पुनि बिदा भई देवी सो जननि डर 
डरिके । हरषीं सहेली भयो भावतों गावतीं गीत गबरनीं भवन तुलसीस हियो ह॒रि के ।” 
सादर प्रिय प्रसादु सिर परेझ । बोली गोरि हरषु हिय भरेऊ# ॥६॥ 
तुसु सिय सत्य असीस हमारी । पूजिह मनकापना तुम्हारी ॥७॥ 
नारद-बचन सदा सुचि साँचा | सो बह मिलिहि जाहि मनु रॉचा ॥4॥ 
अर्थ--श्रीसीताजीने आदरपूर्वक ( माला ) प्रसाद सिरपर धारण कर लिया। (माला पहन ली ) 
गौरीजीका हृदय हर्षसे भर गया और वे बोलीं ॥ ६ || हे सीते : हमारी सच्ची आशिषा सुनो। तुम्हारी 
मनोकामना पूरी होगी ॥ ७ ॥ नारदजांका वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिस वरमें तुम्हारा मन संग 
( अनुरक्त हो ) गया है, वह बर तुमको अवश्य मिल्लेगा ॥ ८ ॥। 
टिप्पणी --१ ( क ) सादर” इति। देवताके प्रसादका आदर करना चाहिए, इसीसे सादर पद्‌ दिया, 
( हाथोंसे लेकर शिरोधाये करना ही सादर” धारण करना है । प्रसाद शिरोधाय करके लिया ही जाता है )। 
यथा 'फिरती बार मोहि जो देवा | सो असाद मैं सिर धरि लेवा । [ देवतापर पुष्पादि चढ़ावे ओर उसमेंसे 
कुछ अपनी ओर आ पढ़ें तो जानना चाहिए कि देवताने प्रसन्नता प्रकट की है ओर यह प्रसाद दिया है। 
इसीसे 'माला' को प्रसाद कहा। ओर इसीसे उसका सादर धारण करना कहा | पंजाबीजी लिखते हैं कि 
' चढ़ाई हुई माला उमाके सिरसे सीताजीकी ओर गिर पड़ी और रा० प्र० का मत हैं कि पावतीजीने माला 
सीताजीके हाथमें गिरा दिया । वे हाथोंसे चरण पकड़े थीं, इससे हाथपर माला गिरा दी ओर उन्होंने उसे 
उठाकर सिरपर धारण किया | ( ख ) हर हिय भरेऊझ! इति | भाव कि विनय सुनकर हे हुआ, चरण 
पकड़नेसे हर्ष हुआ, प्रेम देखकर हु हुआ और प्रसादका इतना आदर देखकर हे हुआ; इसीसे हृदय हषे 
भर गया । [ बर हर्षसे दिया ही जाता है अतः अत्यंत हर्षपूवक बोलीं। अथवा, हृदयमें हे इससे भर 
गया कि हमसे वर माँगकर हमें बड़ाई दे रही हैं । ( रा० अर० ) )।(ग ) सत्य असीस' इति। देवताका 
आशीर्वाद सदा सत्य ही होता है। यहाँ 'सत्य' विशेषण देनेका कारण यह है कि शिवचापकी कठोरता, 
॥ सिर--१६६१, १७२१, १७६२, छ०, को० रा० | उर-१७०४, ( पर रा० प्र० में सिर! है )। 
६8 १६६१ में 'घरेऊ'! और “भयेउ” पाठ है। 
है 
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उसका टूटना कठिन जानकर सीताजी घबड़ा घबड़ा जाती हैं, वचनकी सत्यताका विश्वास छूट छूट जाता 
है, इसलिये प्रथम उनका विश्वास दृढ़ करनेके लिये अपने बचनकेी सत्य कहती हैं तब नारदबचनको सत्य 
कहेंगी । ( घ ) श्रीजानकीजीको आशिष देकर भवानी अपनी वाणी सफल करती हैं। यथा “तदपि देवि मैं 
देबि असीसा | सुफल होन हित निज बागीसा | ( डः ) जानकीजीने जो कहा था कि 'मोर मनोरथ जानहु 
नीके ।! उसी पर भवानी कहती हैं कि पूजिहि मनकामना तुम्हारी ।' पूर्जिहि पूर्ण होगी, यथा 'पूजी सकल 
बासना जीकी!, जौ यह बचन सत्य श्रति भाषा | तौ हमार पूजिह अभिलाषा' । इससे श्रीसीताजीके वचनकी 
सत्यता दिखाई । 

२(क ) 'नारद बचन सदा सुचि साचा।' इति। नारदवचनपर विश्वास मानकर उसे हृद्यमें 
ह॒ृदृतापूबंक रक्‍खे रहें, इसलिये कहा कि उनके वचन सदा सत्य ओर शुचि हैं | केसे जाना कि नारद्वचनपर 
विश्वास नहीं रह जाता ! इससे कि नारदबचन स्मरण करनेसे पवित्र प्रेम उत्पन्न हुआ था, यथा सुपिरि 
सीय नारदबचन उपजी प्रीति पनीत' । और अब हमसे विकल होकर इस तरह विनय कर रही हैं, इससे 
यह निश्चय है कि नारदके बचनपर दृढ़ता नहीं है । दृढ़ होतीं, बचनको सत्य मानती होतीं, तो राजकुमारकी 
सुकुमारता और घनुषकी कठोरता आदि सममकर घबड़ा न जातीं। (ख) अपने संबंधमें तो असीस” कहा,-- 
'सुनु सिय सत्य असीस हमारी' और नारदके विषयमें बचन' कहा। कारण कि नारदजीने भावी कही है, 
आशीर्वाद नहीं दिया था, इसीसे पूथ भी बचन' ही शब्द कविने दिया था, सुमिरि सीय नारद बचन” और 
यहाँ गोरीजीने भी 'नारद बचन! कहा | ( ग ) श्रीजानकीजीको विश्वास करानेके लिए दोनों जगह सत्य” 
विशेषण दिया | सत्य अमीस हमारी' और नारद बचन साँचा'। अ्रर्धालीके पूर्बाद्धमें नारदके बचनोंपर 
हृढ़ विश्वास करनेका उपदेश देकर उत्तराद्धेमें नारदजीके वचन दुहरा दिए--सो बरु०” | #&' सीताजीने 
जो कहा था कि 'मोर मनोरथ जानहु नीके । बसहु०' बह मनोरथ यहाँ खोल दिया । इससे भगवतीका सबके 
उरमें बसना सिद्ध हुआ कि हृदयकी बात जान ली। ( घ) शुचि साँचा' इति। यथा अब उर धघरहु ब्रह्म 
बरबानी । सत्य सदा संतत सुचि जानी । ७४। २१' में देखिए। [ सद्य सत्य है, यथा बरु पावक अगटे 
ससि माही । नारद्‌ बचन अन्यथा नाहीं । ७१. ८।' साँचा' का भाव यह भी है कि जैसे में देवी हूँ, वेसे ही 
नारदजी भी देवर्षि हैं , शुचि है अर्थात्‌ संशय, भ्रम, वाकु-छल आदि दोषोंसे रहित है।। बैजनाथजी लिखते 
हैं कि त्रह्माजीने हिरण्यकशिपुको जो बर दिया बह सच्चा था पर शुत्रि न था; क्योंकि उसमें मृत्युका कारण 
गुप्त रहा । ओर, नारदके बचनोंमें कुछ कारण गुप्त नहीं है, वह अमत्त सच्चा है। सदा एकरस सत्य है” । 
पावतीजी स्वयं अपने विषयमें नारदवचनकी पूरी परीक्षा पा चुकी ही हैं, अतः शुचि सत्य कहना ठीक ही 
है । त्रिपाठीजी लिखते हैं कि भाव यह है कि “आशीवाद मिथ्या भी पड़ जाता है; इस लिये कहती हैं कि 
मेरी असीस सत्य है.। मैं अपनी अनुभूत बात कहती हूँ कि नारदवचन अन्यथा नहीं हो सकता |” ] ' 

छंद-मन जाहि राचेड मिलिहि सो बरु सहज सुंदर साँवरो# । 
फेयनानिधान छुजानु सीलु सनेह जानत शवरो# ॥ 

येहि भाँति गोरि असोत् सुनि सिय सहित द्विय हरषीं अलीं । 
५ तुलसी भधपानिहि पूजि प॒नि पुनि मुदित मन मंदिर चली ॥ 

अथ--जिसमें तुम्हारा मन रंग गया है बहा सहज ही सुदर साँवला बर ( दूलह ) तुमको अवश्य 
मिलेगा । वे _मिलेगा। वे करुणाके समुद्र हैं। सुजान हैं, तुम्हारे शील ओर स्नेहको जानते हैं। इस प्रकार गौरीकी 
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$ १६६१ सें 'साँवरे, रावरे? पाठ है । अन्य सबोंमें साँचरो, रावरो' है। 
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असीस सुनकर सीतासहित सब सखियाँ प्रसन्न हुई! । तुलसीदासजी कहते हैं. कि बारंबार भवानी की पूजा 
कर प्रसन्न मनसे घर को चलीं | 

टिप्पणी - १ ( क ) सीताजीने जो कहा था कि 'बसहु सदा उरपुर सबही के वह यहाँ सिद्ध हुआ । 
सीताजीने अपने उरकी बात नहीं कही - कीन्हेउ प्रगठ न कारन तेही ।” पावतीजी जान गई" | ( स्मरण 
रहे कि सो जाने जेहि देहु जनाई! ) | जानकीजी श्यामल मूर्ति को हृदयमें धरकर चलीं, यही बात पावेती- 
जी कहती हैं--मन जाहि राचेड०' | ( ख )-पावतीजीने तीन बार सनोकामना पूर्ण होनेकी बात कही,-- 
'पूजिहि मन कामना तुम्हारी” यह पूर्व कहकर यहाँ मनोकामना खोली कि सो बरु मिलिहि जाहि मनु राचा' 
अर्थात्‌ वांछित वर मिलेगा, पर इससे यह न ज्ञात हुआ कि वांछित वर कौन है, उसे भी जानती हैं, अतः 
आगे कहती हैं, कि 'बरु सहज सु'दर सांवरो' अर्थात्‌ साँवले वरकी तुम्हारी कामना है जिसे हृदयमें रखे 
हो | जानकीजीके संतोषके लिए तीन बार कहा; यथा “पुरउत्र मैं अभिलाष तुम्हारा । सत्य सत्य पन सत्य 
हमारा ॥ पुनि पुन्ति अस कहि क्ृपानिधाना | १५२.४-६ ।? [ वा, श्रीसीताजी चरण पकड़े हुए प्रेममें बेसुध 
थीं, इससे बार-बार कहा | ( ग )-पांड्रेजी लिखते हैं कि सहज” शब्द मिलिहि! और सुंदर' दोनोंके साथ 
है। 'मन जाहि राच्यो' में जानकीजीकी ग्रधानता है. कि तुम्हारे मनकी रुचिसे मिलेंगे। और 'करुना- 
निधान०' में रामजीकी प्रधानता है |! | ( घ )--करुणानिधान सुजान' इत्यादिके भाव कि करुणानिधान 
हैं अतः तुम पर अवश्य करुणा करेंगे, ( यथा 'सियहि बिलाकि सकेउ धनु केसें | चितव गरुरु लघु ब्यालहि 
जैसे ।२५६,८।” ) सुजान हैं अतः तुम्हारे शील ओर स्नेहको जानकर तुम्हें अपनी किंकरी करेंगे; यथा तुलसी 
सुसीलु सनेहु लख निज किंकरी करि मानिबी । १३६ | सहज सुदर' से बाहरी अंगोंकी शोभा कही कि 
उनको आभूषण आदि आज्ञारकी आवश्यकता नहीं, बिना किसी शद्भारके ही वे सुन्दर हैं। और 
'करुणानिधान सुजान” से भीतरकी शोभा कही । [ श्रीपावतीजी इन गुणोंका भली भाँति परिचय पा चुकी 
हैं। प्रभुहीने कृपा करके श्रीशवजीसे आपका संयोग कराया था; यथा अति पुनीत गिरिजा के करनी । 
बिस्तरसाहत क्पानिधि बरनी ॥-“जाइ बिवाहहु सेलजहि---। ७६ ।' सुजानका परिचय; यथा मन महूँ 
रामहि सुमिर सयानी । ४६.४५ ।”, जैसेही उन्होंने श्रीसमजीको सुमिरा वैसेही उन्होंने उनका मनोरथ पूरा 
किया ।--स्वामि सुजान जान सब ही की | २.३१४ |?, रीकत राम जानि जन जी को ।'''करत सुराति 
सयबार हिए की । १.२६ ।', जान सिरोमनि कोसलराऊ । १२८ |! श्रीजानकीजीका शील सनेह जानते हैं. । 
यथा शअभु जब जात जानकी जानी । सुख सनेह सोभा गुन खानी । र२३ेश।२। |। ः ५ 

२(क )-थेहि भाँति ।' अर्थात्‌ स्पष्ट रूपसे यह आशीवांद कि साँवला बर मिल्लेगा । सबको ह॒षे 
हुआ क्योंकि सब जानती हैं कि साँवला बर जानकी-योग्य है; यथा 'एहि लालसा मगन सब लोगू। बरु 
साँवरो जानकी जोगू। २४६।६ |” ( ख ) 'सिय सहित हरपीं अलीं' इति | यहां अली प्रधान हैं ओर सीताजी 
गौण, यद्यपि हर्षमें सीताजीकीही प्रधानता चाहिए थी। यह बारीकी, सूक्ष्म भाव समभने योग्य हे । 
आशिष सुनकर सीताजीको अपना हे प्रगठ करने में संकोच हुआ; सबके सामने लज्ञा लगीही चाहे । ओर 
सब सखियोंका हर्ष प्रगट है। इसीसे यहाँ सखियोंकों ग्रधान रक्खा | [ सखियोंको पहले यह न मालूस था 
कि सारदबचन क्या थे, इससे जब उनको यह मालूम ही गया तब उनको हषे हुआ, क्योंकि उनके सनके अलु- 
कूल हुआ ]( ग ) भवानिहि पूजि पुनि पुनि! इति। मारे हषेके बारंबार पूजती हैं। इससे आनंदूमग्नता 
ओर कृतज्ञता जनाती हैं। यहाँ आनंद प्रेमकी बीप्सा है; यथा प्रेम बिबस पुति पुनि पद त्ञागीं ।३३६१ [ 
( ध) गईं मुदित मन गौरि निकेता' उपक्रम है. और 'मुद्ति मन मंदिर चलीं! उपसंहार है | आदियमें मुद्ति 
मनसे भगवतीकी पूजाके लिये मंदिर में गई' और अब वर पाकर मुद्त मनसे घरको चल्लीं | । 
नोठ १--तुलसी भवानिहि पूजि! के और भाव--पुति पुनि. पूजा करतेमे तुलसीदास भी मिल्॒- 
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गए, शामिल हो गए कि हे भगवती ! साँवला वर हमारा भी स्वामी होवे” (पं० रामकुमार) | पुनः, “तुलसी 
ओर भवानी दोनोंकी पूजा करके --( पांड़ेजी )। पूजि पुनि पुनि! कृतज्ञताप्रकाशनाथ है । 

(.छ" २ शब्दगुणका बर्णनही कहाँतक किया जाय ? अनुप्रास जगह-जगह है । यहां ओर आगे दोहे- 
में स', रा, ल' 'म! इत्यादि साधुयथ्येगुण और रसप्रधान अन्ञरही प्रवान हैं ।--( लमगोड़ाजी ) | 

प्‌० प॒० प्र---मंद्रि चलीं' इति | देखिए, पृष्पवाटिका-अ्रसंगर्में “गिरिजा गृह सोहा', गई भवानी 
भवन बहोरी', गोरि निकेता' कहा, भवानीके स्थानको एक बार भी मंदिर नहीं कहा । ओर यहां मंदिर 
चलीं' कहते हैं। इस तरह कविने अपनी गूढ़ भावना दर्शित की है। भाव यह है कि अब सीताजी रामजी- 
को हृदयमें बिठाये हुए हैं, अतः सीताजी ही राममंदिर बन गईं हैं । । 


सोरठा--जानि गोरि अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ#& कहि। 
पंजल मंगल मूल बाम अग फरकन लगे ॥२३६॥ 


अर्थ - गौरीजीको प्रसन्न जानकर मीताजीके हृदयको जो आनंद हुआ बह कहा नहीं जा सकता | 
सुन्दर मंगलोंके मूल उनके बाएँ अंग फड़कने लगे ॥२३६॥ + 
टिप्पणी--१ पूष सखियोंके साथ सीताजीका हु लिखकर अब प्रथक्‌ कहते हें, क्योंकि वहाँ सखियाँ 
प्रधान थीं, सीताजीका हर वहाँ सामान्य ठहरा, अब विशेष कहते हैं। इस सोरठेमें जो विशेष हष॑ तथा 
बामांगोंका स्फुरण वर्णन किया गया यह गिरिजामंदिर्से चल देनेपर मार्ग और घरपरका है। मंदिरमें 
गोरीकी अखीस प्रगठ थी, इससे बहाँ हित होते न बना, वहाँ वे अपना हे छिपाए रहीं । गोरीको अनुकूल 
जानना मनकी बात है, अ्रगठ नहीं है, इसीसे ह्ृदयमें अत्यन्त हप होना कहते हैं। मंदिरमें' सीताजीका 
विशेष हथे न कहते बना, इसीसे सामान्य कहा | वहाँ विशेष कहनेका मोक़ा न था क्योंकि विशेष हे होने- 
में, लत्ञाकी बात थी, अब विशेष ह॒षेक्रा मोंक़ा हे, उनको विशेष हपे हुआ भी हे-सिय हिय हरघु न जाइ 
कहि' इससे प्रथम न कहा और अब न कहें तो नहीं बनता इससे अब उचित जान कहा । [न जाइ कहि'--- 
यह हष अकथनीय है। अतः उनकी विशेषता तथा प्रधानता दरसानेके लिए एक सोरठेमें उन्नका हष कहा | 
इस अकथनीय हषके कारण हैं गौरीका अनुकूल होना ओर बाम अंगोंका फड़ककर मंगलकी सूचना देना | 
त्रिपाठीजी लिखते हैं. कि सखियाँ सीताजीके मनोरथपूर्तिकी दृढ़ आशा तथा भयके दूर हो जानेसे हर्षित 
हैं, पर सीताजीको अपनी निधिकी प्राप्तिके निश्चित आश्वासनसे हे है, अतः वह अवशणनीय है । 'मंजुल 
मंगल' सुन्दर मंगल्ल कहकर जनाया कि मंगल असुन्दर भी होते हैं। मंगल -- अभीश्की सिद्धि | कामक्रोधादि 
द्वारा निदित कर्मा' या विचारों अथवा सांसारिक विषयों द्वारा उत्पन्त मंगल मलिन हैं । शुद्ध सात्विक 
मंगल मंजुल हैं। विशेष 'मंजुल मंगल मीद असूती | १.३ ।' देखिए। 'बाम अंग?--खियोंके बायें अंगोंका 
88 जात-रा० प्र०, भौड़जी, ना? प्र० स० | जाइ--१६६१ | 

+ अर्थान्तर--? श्रीसीताजीने मालाको उठाकर सिरपर धारण किया तब गौरीजीने हे अर्थात प्रेम- 
विवशताको समेठ हृदयमें घर लिया और बोलीं । ( पा )। २--हे सीते ! इसे आदरपूर्वक धारण करो | 
यह सुहागदान है, सुहागका स्थान माँग है, वहीं इसे धारश करो # ओर पातिब्रत्यका स्थान उर' है, वह 
हमने परिपूर्ण दियां। अतएब हृदयमें हु भर लो ।” ( बै० )। ( पॉड़ेजीका मत है. कि पावतीजी प्रेमविवश 
हो गई थीं। उस प्रेमविवशताको उन्होंने हृदयमें रोका तब बोल सकी । इंस तरह वे हर्ण! का अथ प्रेम 
विवशता' और धिरेऊ! का अथ उसे भीतर रख लिया, गुप्त कर लिया' करते हैं। वैजनाथजी सादर सिय- 

प्रंसाद सिर घरेझ' की गौरीका वाक्य मानते हैं ओर 'घरेऊ का अर्थ घरो! करते हैं) । 
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फड़कना मंगलसूचक है; यथा अभु पयान जाना बेदेही | फरकि बाम अंग जनु कहि देहीं। ५.३४ | 
आति भयउ बिरह उर दाहू। फरकेउ बाम नयन अरु बाहू | ६६६ ।' इत्यादि । बाम अड्डः अर्थात्‌ बायां नेत्र 
ओर बाहु | शुभांगोंका फड़कना प्रियतमके मिलनेका द्योतक है, यथा 'फरकहिं मंगल अंग सुहाए ।'' 'सगुन 
प्रतीति भेंठ त्रिय केरी । ५। ७। ४-६ । 
नोट--१ ( श्रीलमगोड़ाजी )-अज्ञॉंके फड़ककी अवस्था भी श्रीसीताजीमें अब जाकर देवीके आशी- 
वादिके उपरान्त ही उत्पन्न हुई, परन्तु श्रीराममें जल्दी उत्पन्न हो गई थी, कारण ।क वे पुरुष हैं। २-पांडे- 
जी लिखते हैं कि “गोरी-शब्द यहाँ बड़ाईकी इच्छा लिये हुए ह। अपने श्रीके अनुकूल अपने घमकों देख 
यहा अपने मनोरथके अनुकूल गारीकों देखकर अकथनीय हपे हुआ | सिय शब्द भा अथानुकूल है। अथ 
शीतभरी हुई हैं ।” 
हृदय सराहत सीय लोनाई | शुर समीप गवने दोउ भाई ॥१॥ 
राप्तु कहा सब काशक पाश | सरत्त छुभाउ छुत्रत? छत्ते नाही! ॥२॥ 
अथ-- ( श्रीरामजी ) श्रीसीताजीको सु दरता हृदयमं सराह रहे है। दोनों भाई गुरुक समीप गए।॥९॥ 
श्रीरामजीने सब कुछ श्रीविश्वामित्रजी ते कह दिया ( क्‍योंके / उनका सरल ( सीवा-सादा, निष्कपट 
निश्छल ) स्वभाव है'। छल तो उसे छूता भी नहीं |, 
गौड़जी-- हुदय सराहत”"' 'दोउ भाई” इति । अन्बय करने में गुरु समीप गवने दोड भाई” को पहले 
पढ़कर फिर हृदय सराहत सीय लोनाई', रामु कहा सब्र कोशिक पाहीं पढ़ना चाहिए। 'राम' शब्दके 
साथ हृदय सराहत' का संबंध स्पष्ट हो जाता है | 
टिप्पणी--१ हृदय सराहत'' इति। “गवने' में दोनां भाइयोंकी आर 'सीय लुनाई सराहने में 
केवल रामको अथ करते समय समभ लेना चाहिए। इस पमंथमें प्रसंग आदि पृथॉपरका विशेष विचार 
चाहिए | जहाँ जेसा अथ लगे बेसा लगावे | पूर्वापर विचार करनेसे अर्थ सिद्ध होता है| जेसे--भाया ब्रढ्म 
जीव जगदीसा । लक्षि अलज्षि रंक अबनीसा' में माया, ब्रह्म, जीव जगदीश, ये सब त्रह्मके बनाए नहीं हैं 
इनको त्रह्मके उपजाए में न लगायें वरंच शुन अवगुन साने” में लगावें--बिधि प्रपंच गुन अवगत 
साना! | ओर; जो ब्रह्माके उपजाये हैं उनको ब्ह्याके उपजाए कहें | पुनः, जेसे - समय रानि कह कहास किन्त 
कुसल राम महिपाल । भरत लपन रिपुद्वन सुनि भा कुबरी उर साल _ में छुबरीके उरमसें शाल राम ही का 
कुशल सनकर हुआ न कि भरतादिका कुशल सुनकर । बैसे ही यहां अनक्तराथ तने । हृदय सराहत' का कर्ता 
दं।उ भाई” होगा । पर यह असिद्ध है, लक्ष्मणजीके विपयमें ऐसा कहना अयाग्य है, पृवापरसे केवल राम- 
जीका सराहना सिद्ध होता हे | ( पाँडेजीका भी यही मत है ) | 
लिमगोड़ाजी जहाँतक श्रृद्धारके माधुयण्यका संबंध है दोनों भाशयोंका सीय लोनाई” सराहना 
अनुचित नहीं, -“? ८000 /8०१॥४ देखिए | सीताजीने भी वनमें' सखियोंसे लखनलालकी सु'द्रताकी 
सराहना की है-- सहज सुभाय सुभग तन गोरे | नाम्रु लखन लघु देवर मोरे। श्रीमेथिज्ञीशरणजीने भी 
देवर-भोजाई के सरल स-स परन्तु शुद्ध मज़ाक़ लखनलालजी ओर सीताजीके अपने साकेत' में लिखे हैं । 
( पर मानस ओर वाल्मीकीयके लक्ष्मणने कभी श्रीसीताजीके चरण छोड़ कुछ देखा ही नहीं है ) | 
प्र० स्वामी लिखते हैं कि टि०२ में जो लिखा है कि जहाँसे संबंध छोड़ते हैं वहीं से फिर उठाते 
हैं? यह सत्य है। पर संबंध छोड़ा परम प्रेम सब भस्दु मसि कीन्ही । चारु चित्त भीती लिखि लीन्ही ।२३४।३॥ 


१--१६६१९ में छुआत' ऐसा है। चिह्न देकर ऊपर लाल रंग से 'त' लिखा है प्रायः अन्य पुरतकों में 
छुआ पाठ है | 
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पर | हृदय सराहत बचन न आवा' पर प्रसंग नहीं छोड़ा है | इसके पश्चात्‌ बहुत विचार किया है, लक्ष्मणु- 
जीसे समयानुकूल कहा भी है। “चारु चित्त भीती लिखि लीन्हीं' का संबंध यहांके 'हूुद्य सराहत सीय 
लोनाई' से जोड़ देनेसे शंका नहीं रह जाती । भाव यह्‌ कि जिन्होंने अपने चारु चित्त-भीति पर सीय-मूर्तिको 
लिख लिया था वे उस समय हृदय सराहत सीय लोनाई, ओर गुद समीप गबने दोड भाई! । [ पं? रास- 
कुमारका आशय यह है कि हृदय सराहुत' का प्रसंग वहाँ छोड़ कर बीचमें ओर बातें कवि कहने लगे थे, 
अब पुनः हृदय सराहत' से चलनेका प्रसंग उठाते हैं। जेसे स्वामीजीने जिन्होंने! शब्द बढ़ाकर संबंध 
मिलाया है, वैसे हो पं? रामकुमारजीके अनुसार जं। पूव हृदय सराहुत' थे वे ही हृदय सराहुत''' | तथापि 
यह ता केवल भाव हुआ । यहाँ की चोपाई एक पूरा स्वतंत्र वाक्य है; यहाँ से 'चारु चित्त भीती'''” वाली 
चौपाई बहुत दूर है । अतः 'दोउ भाई' वाली शंका अवश्य लोग उठा सकते हैं और उसका समाधान ख्वतंत्र 
वाक्य मानकर करना ही अधिक अच्छा है | वि? त्रि० भी २३५ ( ३ ) पर प्रसंग छोड़ना लिखते हैं. ] 

नोट- १ थांड़ेजी तथा वैजनाथजी का मत है कि जेसे श्रीजानकीजी अपना मनोरथ लेकर भवानीके 
पास गईं' बैसे ही श्रीरघुनाथजी अपना मनोरथ लेकर गुरुके पास गए। छल नहीं छू गया है अतः प्रत्येक 
बात अक्षरशः सत्य-सत्य कह दी; क्योंकि मनोरथ सिद्ध कराना चाहते हैं यह माधुर्यभाव हैं | ऐश्वयमें सत्य- 
संध सत्यत्रत सत्यप्र।तज्ञ हैं-- रामोद्विनामिसाषते! | इससे सब सत्य सत्य कह दिया। क्‍ 

टिप्पणी -२ (क) जहाँसे संबंध छोड़ते हैं वहींसे फिर कहते हैं। देखि सीय सोभा सुख पावा | 
हृदय सराहुत बचन न आवा' पूर्व कहा था, हृदय सराहत सीय लोनाई। ०! यहाँ कहा। श्रीसीताजी 
मुद्ति मन मंदिर चलीं' और ये दीनों गुर समीप गवने? | राजकुमारीका राजमहल मंदिर है इससे उनका 
मंदिरमें जाना कहा और मिथिलाजी में इनका ! श्रीरामजीका ) घर नहीं है इससे मंदिरमें जाना न कहा। 
पूष समय जानि गुर आयसु पाई । लेन पअसून चले दोउ भाई” कहा था, अतः गुर समीप गवने' कहा । (ख) 
पूर्व प्रथम रामजीका वाटिकामें आना कहकर तब पीछे सीताजीका आना कहा था, इसीमे अबकी ग्रथम 
सीताजीका जाना कहकर पीछे रामजीका जाना कहा | तात्यय्ये कि ग्रन्थकारकी प्रीति राम जानकीमें' समान 
है। ( यह बात आगे दिखावेंगे कि यहाँ युगल सरकारोंका प्रसंग एक समान लिखा गया है, किचित्‌ भी कहीं 
न्‍्यूनाधिक्य नहीं है ) | ( ग ) दोनों भाइयोंका वाठिकामें जाना लिखा था, इसीसे दोनोंका साथ लौटना भी 
कहा | ( घ ) राम कहा सबु०” इति | शज्भारकी बात मुनिसे कहने योग्य न थी पर बह भी कह दी, इसीपर 
कहते हैं कि उनका 'सरल सुभाउ० । उनके स्वभावमें छलका लेश भी नहीं, इसीसे सब कह दिया। यथा 
'निरमेल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा' । गुरुसे दुराब करनेसे विवेक नहीं होता, 
यथा 'संत कह॒हिं अस नीति प्रभु श्रुतिपुरान-मुनि गाव । होइ न बिमल बिबेक उर गुरु सन कियें दुराव 
। ४५ ।? यदि' सब न कहते तो कपठ ठहरता क्योंकि कहने योग्य न था। छुल्कके छूतेका स्वरूप यह है कि 
कालादिकी प्रबलतासे महात्माओंमें जब किसी प्रकारका कपटछल आ जाता है, तो वे उसको विचारसे त्याग' 
कर देते हैं; तात्पय कि ओरोंके हृदयमें छल आ जाता है, अघम सममकर वे छल नहीं करते, पर रामजीमें 
बह आता ही नहीं | जहाँ छलका स्पशे भी नहीं वहाँ उसका त्याग कैसा ! 

२ (क)४छ'नगर देखकर जब आए तब प्रणाम किया; यथा 'सभय समप्रेम बिनीत अति सकुच सहित 
दोउ भाई | गुरपद्पंकज नाइ सिर बैठे आयपु पाइ | २९४ |” पुनः जब संध्या करके आए तब प्रणाम किया, 
यथा-- करि मुनिचरनमरोज प्रनामा | आयु पाइ कीन्ह विश्रामा ॥ पर, फूल लेकर आए तब प्रणाम नहीं 
किया । क्योंकि शाब्राज्ञा है कि फूल लिये हुए प्रशाम न करे, अन्यथा वे पुष्पादि देवताके योग्य नहीं रह 
जाते। शाख्मर्य्यादाका पालन यहाँ दोनों ओरसे दिखाते हैँ। पूजाके भारभमें फूल पहुँचे, दूसरे .दोनोंके 
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हाथोंमें अमनिया फूल थे; इस हालतोंमें आशीर्वाद देनेका निषेध है यथा--(पप हस्ते वारिहस्ते तैलाभ्यंगे जले 
स्थिते | आशीन॑मः प्रकर्ताराबुभौ नरक गामिनौ ॥? ( प्रसिद्ध )। इसीसे फल लिये हुए नमस्कार न किया ओर न 
मुनिने आशीर्वाद दिया | फूल लेकर जब पूजा कर चुके तब आशीवांद दिया जैसा आगे स्पष्ट है । 

सुमन पाइ घुनि पूजा कीन्ही। पन्ि असीस दुहुु भाइन्ह दोन्‍्ही ॥३॥ 

सफल मनारथ होंहुश तुम्हारे । राम्मु लपनु सुनि भये सुखारे ॥४॥ 

करि भाजनु मुनिवर बिज्ञानी। लगे कहन कछु कथा पुरानों ॥५॥ 

अथ--फूल पाकर भुनिने पूजा की, फिर दोनों भाइयोंको आशीवाद दिया ॥ ३ ॥-- तुम्हारे मनोरथ 
सफल हों | श्रीराम लक्ष्मणजी ( आशीर्वाद ) सुनकर सुखी हुए ॥ ४॥ विज्ञानी मुनिश्रेष्ठ भोजन करके कुछ 
पुरानी कथा कहने लगे ॥ ४॥ 

टिप्पणी--१ ( के ) सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्ही से सूचित होता है. कि फूल समयपर आए, न तो 
प्रथमसे आए कि देरतक धरे रहते ओर न देरहीको आए कि मुनिको राह देखनी पड़ती, उधर पूजाका 
प्रारंभ हुआ इधर फूल पहुँचे। ( ख ) 'पुनि असीस दुहु भाइन्ह' दीन्ही--इससे जनाया कि सुमन 
बहुत उत्तम उत्तम थे, और ठीक समयमें आए थे जिससे मुनि दोनों भाइयोंपर प्रसन्न हुए और दोनोंको 
आशीर्वाद दिया । इससे यह भी जनाया कि दोनों भाइयोंने प्रथक्‌ प्रथक्‌ अपने अपने फूलोंके दोने दिये । 
(ग) सफल मनोरथ होंहु तुम्हारे, इांत। श्रीरामजीन सब बात नष्कपठ मुनिसे कह दी तब तो उनको 
आशीवांद देना था कि तुमको राजकुमारी मिलते पर ऐसा न कहकर यह कहा कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों, 
यह क्‍यों ! इसलिये कि यदद सीताग्राप्रका आशीबा।द देते तो दोनों भाइयोंका मनोरथ सफल न होता, और 
यदि कहते कि दोनोंको मनोवांछित ख्याँ आप्त हों तो भी मनोरथ न सफल होता, क्योंकि रामजीका मनो- 
रथ है कि चारों भाइयोंके विवाह एक साथ ही हों, जैसे जन्मसे त्ेकर सभी संस्कार एक ही साथ होते 
आए हुेँ--,जनमे एक संग सब भाई । भोजन सयन केलि लरिकाई । करनबेध उपबीत बिशआहा। संग संग 
सब भए उछाहा । २.१० ।! इसीसे मुनेन सममबूककर आशीवाद दिया। अतः 'हांहु तुम्हार' बहुबचनका 
प्रयोग हुआ | मुनिका आशिष सुन-सममकर दोनां भाइयोंकी सुख हुआ । [ श्रीलक्ष्णुजीका अपना कोई 
मनोरथ नहीं हैं । उनका मनारथ तो यही हे कि श्रीरासमजी ही घनुष तोड़ें ओर श्रीसीताजीको ब्याहें, इसीमें 
उनको सुख है, यथा 'असहि प्रभु सब भगत तुम्हार | होइह॒हि दृट धनुष सुखारे | २३६३ ।” श्रीरघुनाथजी 
को जिसम॑ सुख हो उसीमें वे सुख मानते हूं । वे चाहते ह ।क 'त्रिल्ञीक-विजय-रूपा श्री जानकाजी श्रारामजी 
को श्राप्त हों। आशीरवादसे श्रीसीताज॑।की ग्राप्तिका निश्चय हो गया । अतः सुखी हुए । ( पां० )। संध्या करने के 
बाद, पूजनके पश्चात्‌ अथवा भोजनके पश्चात्‌ जो ब्राह्मणके मुखसे निकलता है वह सत्य होता है | अतएव 
पूजनके बाद आशीर्वाद दिया गया । (वि० त्रि० ) ] 

२(क ) 'करि भोजन सुनिवर बिज्ञानी' इति | कलके भोजनमें श्रीरामजी अधान थे, यथा 'रिपय 
संग रघुबंसमनि कार भोजन बिश्रामु । २१७ ।; इसीसे भोजन करके वहाँ विश्राम करना कहते हैं. क्‍योंकि 
ये राजकुमार हैं, इनको भोजन करके विश्राम करना उचित है। और, आजके मोजनमें मुन्ति प्रधान हैं, 
इसीसे आज भोजन करके विश्राम करना नहीं लिखते, क्‍योंकि मुनि तपस्वी हैं, वे भोजन करके विश्राम 
नहीं करते, वे ता हज़ारों वर्ष खड़े रहनेवाले हैं, कथा ही उनका विश्राम है.। (ख ) कल कथा सत्रिमें हुई, 
यथा 'कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी', और आज कथा दिनमें हुई। इससे 
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जनाया कि कथाके मुख्य श्रोता श्रीरामजी हैं, यथा 'भगति हेतु बहु कथा पुराना। कहे बिश्न जद्यपि प्रभु 
जाना । २१०८ ।' श्रीरामजी दूसर समय नगरद्शंनके लिये चले गए थे, इससे कथा साज्रिमें हुई, आज 
कहीं गए नहीं इसीसे कथा दिनमें हुई । ( ग ) तीसरे दिन भोजनका उल्लेख नहीं हुआ क्योंकि उस दिन 
धनुषयज्ञमें गए थे बारह बजे घनुष टूटा फिर परशुरामसंवाद हुआ | धनुष तोड़नेपर अब रामजी द'माद 
हो गए | उसके पहले अ.तथि थे। जबतक अतिथि थे तबतक अतिथि-सेवा कही | आगे जब बाराती अतिथि 
आवेंगे तब फिर जेवनार कहेंगे । 

नोट -१ यज्षरक्ञाके पश्चात्‌ कहा है कि “तहँ पुनि कछुक दिवस रघुराया । रहे कीन्हि बिग्रन्ह पर 
दाया ॥ ७॥ भगति हेतु बहु कथा पुराना | कहे बिप्र जद्यप प्रभु जाना । २१०.८ ।? यहाँ कथाका समय नहीं 
दिया गया | इससे जनाया कि सवेरे, दोपहरकों भोजनके पश्चात्‌ ओर फिर साथ॑ सन्ध्याके पश्चात्‌ तीनों 
कालोंमें आज कल कथा होती है । “रिषय संग रघुबंशमनि करि भोजन बविश्वामु | २१७ | यहाँ विश्राम” का 
अथ सोना' नहीं है | शरद ऋयुमें दिनमें सोना निषद्ध है। चलकर आए हैं, थके हैं, अतः आज भोजनके 
पश्चात्‌ कथा दिनमें नहीं हुईं । नगरदशेन ओर संध्याके पश्चात्‌ हुईं। यथा 'कहत कथा इतिहास पुरानी । 
रूचिर रजनि जुग जाम सिरानी । २२६२ !! 

दूसर दिन प्रातः नित्य क्रियासे निबटकर बाटठिकापे पृष्प आदि लाये, गुरुने पूजा की, आशीर्वाद 
दिया | तत्पश्चात्‌ भोजन हुआ । भोजनके पश्चात्‌ दिनमें कथा हुईै। यथा करि भोजन सुनिबर बिज्ञानी । 
लगे कहन ककछु कथा पुरानों । २२७५ । रातमें कथा नहीं हुईं। इन दोनों प्रसंगोंपर विचार करनेसे यह 
भी सूचित होता है कि इस समय एक ही समय कथाका नियम था। दि्निमें कथा हुई तो रात्रिमें नहीं, दिनमें 
म हुई तो राजिमें अवश्य होती थी। और जब मुनिके आश्रममें थे तब यज्ञरक्ञाके समयतक कथा बंद थी, 
यज्षरक्ञाके पश्चात्‌ तीनों समय कथा होती थी। पुनः इन ग्रसंगोंसे यह भी स्पष्ट है. कि जबसे मुनिके साथ 
आए तबसे राजिमें भोजन नहीं करते; मुनि एक ही समय भोजन करते हैं अतः ये भी एक ही समय करते 
हैं। इसीसे विश्वामित्रजोके साथ राज्निमें भोजनकी चर्चा कहीं नहीं की गई | 

प० प० अ०--भोजनोपरान्त विश्राम करनेका अवसर न दिया, क्योंकि पूजाके लिये दल फूल समय 
पर न मिलनेसे मंजन देरमें हुआ, दूसर मुनि विज्ञानी हैं, जानते हैं कि युगल कुसार आज साय॑ संध्या- 
वंदन करके शीघ्र न लौंठ सकेंगे और कल तो शीघ्र ही नित्य कम करके धनुर्भंगके लिये जाना पड़ेगा । 
तीसरे, वात्सल्यमें यह भी कहा कि आज़ राजकुमारोंका जल्दी सो जाना चाहिए, कल घजनुभगके लिये 
उत्साह आदिकी वृद्धि होनी चाहिए, अतः आज रात्रिमें कथाके लिये समय नहीं रहेगा । 

. नोट--२ (क ) राजपुत्र और राजकुंमारीका संयोग जाननेसे 'विज्ञानी' कहा | ( गजा दशरथसे 
इन्होंने कहा ही था- इन्ह कंहँ अति कल्यान | २०७ ।॥! विवाह ओर तीनों लोकोंके राजाओंपर विजय ही 
अति कल्यान' है'। ( पां० )। पुनः विज्ञासी' से जनाया कि कथामें ज्ञान विज्ञानकी चर्चा होगी। और 
कथा कहने लगे से सूचित किया कि भक्तिग्रधान कथा कहने लगे । सारांश कि ज्ञान-विज्ञानोत्तर-मक्ति 
विषयक कथा कही । ( ५० प० प्र० ।। ( ख ) कोई -कोई ( शज्भारी लोग ) ऐसा कहते हैं. कि प्रभुके चित्तकी 
विवस्था जान विश्राम न करने दिया, कथा कहने लगे जिससे चित्तको विश्राम मिल्ले | (प्र० सं० )। ( ग ) 
कथा दोपहरसे लेकर सूर्गास्ततक हुई, कोई बड़ी और बढ़िया कथा कहते रहे जिसमें किसीको उठनेकी इच्छा 
त हुई | जब मुनिने स्वयं आज्ञा दी तब संध्याकाल जानकर संध्या करने उठे । ( प्र० स॑० )। वैजनाथजीका 
मत है कि दिनांत पहर जानकर मुनि कथा कहने लगे, विश्राम न किया । 


बिगत दिवसु मुनि आयछु पाई । संध्या करन चले दोड भाई ॥६॥ 
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प्राची दिति ससि डयेउ सुहावा | सियम्मुख सरिस देखि सुखु पावा ॥»॥ 
बहुरि बिचारु कौन्ह मन माहीं। सीय बदन सम हिमकर नाहीं ॥८॥ 
अथ--दिन बीत जानेपर मुनिकी आज्ञा पाकर दोनों भाई, संध्या करने चले )|६।॥ पृर्वद्िशामें सुन्दर 
चन्द्रमा उदित हुआ | सीवाजीके मुखके समान देखकर ( श्रीरामजीने ) सुख पाय। (७) फिर सनमें विचार 
किया ( तो यह ठहराया ) कि चन्द्रमा श्रीसीताजीके मुखके समान नहीं है || ८॥। 
टिप्पणी-- १ ( के ) बिगत दिवसु' से सूचित हुआ कि कथा दो पहर हुईं, भोजन करके बैठे कथामें 
संध्या है| गई । इसी तरह कल्न संध्याके बैठे आधी राततक कथा हुई थी, यथा 'रुचिर रजनि जुग जास 
सिरानी ।' इससे यह भी दिखाया कि सब अत्यन्त आसन हू हैं । | बिगत दिवस” ओर “निसिप्रवेस” एक 
ही बात है । संध्या आते ही ग॒रुजीकी आज्ञा हो जाती है। अतः दोनों भाई चलते | (बि० त्रि० ) ) (ख्र ) 
मुनि आयसु पाई! से कथामें प्रेम, हह आसन ओर कथाका बढ़िया होना सूचित किया जिससे किसीको 
उठनेकी इच्छा न हुईं, जब मुनिने स्वयं आज्ञा दी तब उठे। (ग ) संध्या करन चले दोड भाई! इति। 
इससे जनाया कि बाहर जलाशयके निकट संध्या करने गए | यही विधि है। साय॑ संध्या बहिजल' । पुनः, 
“चले दोउ भाई” से यह भी जनाया कि जहाँ जाते हैं, दोनों भाई साथ जाते हैं, तीसरेका संग नहीं लेते; 
यथा तिहि अवसर आए दोउ माई । गए रहे देखन फुलवाई, समय जान गुर आयसु पाई । लेन असून 
चले दोउ भाई तथा यहाँ | ५" हि हर 
प० प० प्र०-कल तो कहा था कि निसि श्रवेस मुनि आयसु दीनहा । २२६।१। ओर आज भुत्ति 
आयसु पाई” कहा | इस भेदसे जनाया कि आज संध्यावंदनके लिए जानेको पूछना पड़ा | तब ' आयसु पाई | 
जबसे सुख सनेह सोभाकी खानी' को चित्त-भीतिपर लिख लिया तबसे उसे देखनेका अवसर ही न मिला, 
ओर यदि संध्यावंदनके लिये आज्ञा न माँगते तो न जाने कितनी देर हो जाती । अतः एकान्त रम्य स्थानमें 
ही जायेंगे और उस शोभाखानिकों निरख-निरखकर सुख्री होंगे । । 
टिप्पणी -२ श्राचो दिसि ससि डयेड सुहावा' से सूचित किया कि शरदूकी पूर्णिमा थी । 'बिगत 
दिवसु' अर्थात्‌ सूथ्यास्तपर संध्या करने चले ओर ग्राची दिशिमें चंद्रोदय हुआ | पूर्णिमाका चन्द्रमा संध्यामें 
उदय होता है। सीताजीके मुखकी उपमा दी, इससे भी निश्चय हुआ कि शरदूचन्द्र है ओर इससे सुहावा' 
है. । पुनः भाव कि सीताजीका मुख सुद्दावना है, चन्द्रमा उसका उपसान हे, इससे चन्द्रमाको छुहावा कहा । 
पुनः प्राची दिसि ससि उयेड! से जनाया कि पूवदिशामें संध्यावंदत करने चले । इसीसे सामन ही चन्द्रमा 
देखनेमें आया । सुहावा' और ऊपरके 'बिगत दिवसु' से पूर्णचन्द्र जनाया, क्योंकि इंधर विगत दिवसु! 
ओर उधर चन्द्रोद्य दोनों साथ हुए ।'''जैसे श्रीसीताजीके मुखकों देखकर सुख पाया था,'' 'बैस ही चन्द्रमा 
से सुख पाया। जैसे किशोरीजीकी शोभा देखकर हृदयमें सराहना की थी, वैसे ही यहाँ भी हंदयमें सराहना 
समभिये । पूर्व लक्ष्मणजीको संबंधन करके बातें की थीं, यथा 'कहत लषन सन रासु हृदय गुनि | २३०.१ 
पर बे कुछ न बोले थे, बेसेही यहाँ मी जानिये | (ग्र. सं० )। बैजनाथजीका मत है. कि उस दिन कुछ चतु- 
देशीके उपरान्त आखिनशुक्ला पूर्णिमा थी, इसीसे जब प्रभुने संध्या की उतनेहीमें पृ्रदिशामें' चन्द्र उदित 
हुआ । प्र० स्वामीका मत है' कि बिगत दिवस' से कथामें ही सर्यास्तका हंं। जाना सिद्ध होता है'। तत्पश्वात्‌ 
नगर के बाहर जलाशयपर गए तब चन्द्रादय हुआ इससे पाया गया कि आज सायंकालमें कृष्ण प्रतिपदा 
पौर्णिमान्तमासगणनानुसार कार्तिक क्र? १ है। ( पर चोपाईमें चले! और 'सुहावा! शब्द से पं० रामकुमार- 
जी और सयड्भडकारके मतका भी पोषण हो जाता है )। वि. ति० का भी मत है कि विगत दिवस और 
'निसि प्रवेस' एक ही बात है । पंडितोंने एक मुहत दिन रहते ही राज्ि बतलाई है| संध्या आते ही गुरुजी- 
की आज्ञा संध्याके लिये हो गई |। 
आय 
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नौट--१ संध्याका समय क्या है. यह जान लेनेसे भी चोपाईका यथाथ भाव स्पष्ट हो जाता है। 
इसलिये संध्याके विफ्यमें' प्रामाणिक श्लोक यहां उद्धृत किये जाते हैं । संध्याक्रा समय क्या हे, कब करनी 
चाहिए, क्‍यों करमी चाहिए और न करनेका परिणाम क्या है” ये सब स्पष्ट हो जायेंगे। प्रस्तुत प्रसंग साय॑ 
संध्याका है, अतः प्रथम उसोका श्लोक देते हैं |--“उत्तमा सूर्यसहिता सध्यमा लुप्तमास्करा | अधमा तार- 
कोपेता साय॑ संध्या त्रिघामता | अध्यर्थयामादा साय॑ संध्या मध्याहिकीष्यते ॥” (धर्मसिधु संध्याकाल प्रकरण) 
इसमें बताया गया है कि उत्तम साय॑ संध्या वह है जो कुछ सूर्य रहतेही की जाय | ( सूर्यास्तके पूष तीन 
घड़ीतक उत्तम माना जाता है) | सूय रहित संध्या मध्यम है और तारागण निकलने पर जो की जाती है वह 
अधम संध्या है। यह निश्चय है कि त्रह्मपि उत्तमही संध्या करते कराते होंगे। अतः जब दोनों भाइयोंने 
संध्या की उस समय सूय थे। प्र? स्वामोंका सत है कि हरिकथा या गुरुसेबाके कारण यदि कनिष्ठ कालमें 
ही संध्या करनी पड़े तो भी वह दोष नहीं माना जायगा। 

नारायण विद्ठल् वैद्यऊत आह्विक सूत्रावज्ी पष्ठसंस्करणमें प्रातः संध्याके संबंधके श्लोक ये हैं“ -( १ ) 
“अहो राजस्य यस्सन्धि सूयनक्षत्रवर्जितः सा तु संध्या समाख्याता मुनिशिस्तत्वद््शिमि: ।” (नागदेव) | (२) 
“उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुपतारका | अथमा सू्यसहिता प्रातः संध्या जिधघासता।” ( घमंसार )। ( ३ ) 
निशायां वा दिवा वबापि यदज्ञानकृतं भवेत्त्‌। त्रिकाल संध्याकरणुतत्तत्सव हि प्रणश्यति | ( अजञ़्रि )। (४ ) 
संध्याहीनों शुचिर्नित्यमनरई: स्वेकर्मसु | यद्नन्‍्यत्कुरुते कम न तस्थ फल भाग भवेत्‌ | ( मरीचि )। भावाथ 
यह है सूय॑ ओर नक्तत्र रहित दिन ओर राज़िकी संधि संध्याकाल है । तारागण रहते हुए जो संध्या की 
जाय वह उत्तम है । तारागणके लुप्त होनेपर की जानेवाली संध्या मध्यमा ओर सूर्योद्यपर की हुई अधमा 
है। त्रिकाल संध्या करनेसे अज्ञानसे किए हुए समस्त पापोंका नाश होता है। संध्या न करनेसे मलुष्यके 
द्नि-रातमें किये हुए सब कम निष्फल हो जाते हैं । 

श्रीरामजीकी दिनिचयांमें आतः संध्याका ऊल्लेख भी है। बे ब्ह्ममुहतमें उठकर शोचादिसे निवृत्त 
होकर उत्तम प्रातः संध्या करते हैं | नित्य क्रियामें संध्या भी है | 
| २ -ठिप्पणी २ में पूव दिशामें संध्यावंद्न करने जाना जो कहा गया है वह 'बिगत दिवस चल्ले' 
के संबंधमें कहा गया । पूबंकी ओर चल्ले तो सुहावना ( पूर्ण ) चन्द्र उदित हुआ देख पड़ा । मार्गमें ही जाते 
देखा । यदि जताशयपर जानेपर चन्द्रोदय देखा (जो प० प० प्र० का मत है ) तो पूष दिशामें गये हों 
अथवा किसो ओर दिशामें गए हों इसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता । क्‍योंकि संध्या करते समय आच- 
मन; प्राणायाम ओर गायत्रीजप भी पूर्व ओर भुख करके ही करना पड़ता है”, उस समय चन्द्रदशन चतुदंशी, 
पूरणिमा, प्रतिपदा (कृ०) को स्वाभाविक ही होगा । यद्यपि संध्यामें कब किस दिशामें मुख करके वंदन किया 
जाता है इसके लिखनेकी आवश्यकता नहीं, फिर भी इस विचारसे कि कोई उप्ते जानकर और भाव निकालें 
हम उसे यहां लिखे देते हैं। साय॑संध्याकम के समय प्रथम पूर्वाभिश्मुख होकर आचमन प्राशायाम माजनादि 
होता है, पश्चात्‌ पश्चिमासिपुख अध्ये प्रदान होता है और फिर आचमन करनेको पूर्वाभिमुख होना पड़ता 
है। जपकी समाप्ति पर पुनः पश्चिमासिभुख होकर दश दिकुपालोंका वन्दन प्रासंस होता है और श्रदक्षिणा 
पूरी करनेके समय फिर घूमकर पूर्वा भिमुख होकर संध्याकी समाप्तिपर आचमनश्राशायाम करना पड़ता है । 

टिप्पणी--२ “सियमुख सरिस'' '” इति । (क) यहां प्रथम प्रतीपालंकार' है और चंद्रमा को देख कर 
सीताजीके मुखको स्व्रति हुई इससे स्प्रति अलंकार! भी है। (ख ) झुख्यु पावा' का भाव कि जानकीजीका 
मुख देखकर सुख पाया था, यथा--अस कहिं फिरि चितए तेहि ओरा | सिय मुखससि भए नयन चकोरा ॥ 
देखि सीयसोभा सुख पावा। ६ चंद्रमा सियम्ुखसरिज है इसीसे चन्द्रमाको देखकर सुख पाया । (ग )-- 
बहुरें बिचारु कीन्ह सन माही ।०”इससे सूचित किया कि चंद्रमाकी सु द्रता देखने में सीताजी के मुखके सदृश 


दोहा २३७ ( ६-८,)-२३७ | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्ये । ४१९ बालकांड 





है पर गुण अबगुण विचार करनेपर सहश नहीं हे।( एकाएक तो चन्द्र अनके मुखके समान ही प्रतीत 
हुआ, पर विचार करनेपर राय पलट गई। वि० जि० )। यहाँ उपभेय 'सियमुख' द्वारा उपमान चंद्रमाका 
निरादर होनेसे 'तृतीय प्रतीपालंकार' है। विचारसे यह निश्चय हुआ कि वह सीतामुख के सदृश नहीं है 
इसका हेतु आगे कहते हैं । 

मानसमयड्डकार लिखते हैं कि “जब रामचंद्रजी संध्या करने चले तभी चंद्रमाको उगा हुआ देखा 
इससे यह सूचित होता है कि उस दिन आमंद पूर्णिमा थी और रामचंद्रजी जानकीजीके स्मरणमें ऐसे 
फँसे थे कि न तो संध्या करसके, न गुरुसेवाही हो सकी ओर न नींदही पड़ी । क्‍योंकि मलमें लिखा है कि 
संध्या करन चल्ने!; यह नहीं लिखते कि संध्यावंदन किया ।--[ अयोध्याकांडमें भी ऐसाही प्रयोग है। यथा 
पुरजन कार जंहारु घर आए | रघुबर संध्या करन सिधाए॥ २८६ ॥! वहाँमी करन सिधाए! कहकर 
फिर उसका करना नहीं लिखा है। इसी तरह यहां भी लगा सकते हैं कि संध्या की | मर्यादापुरुषोत्तम 
मर्यादाका पालन नहीं छोड़ेंगे । इसी तरह गुरुसेवा एक दिन कह दी गई- गुर पद कमल पलोटत प्रीते ॥ 
२२६,५ ॥', वेसेद्दी नित्य करते हैं, यह बात पूब लिखी गई है। पर शज्भाररसमें बह भाव कहा जा सकता 
है। त्रिपाठीजीका मत है कि आज चतुदंशी वा पूर्णमासी है, साय॑ संध्या होते-होते चन्द्रोंद्य हो गया, देखा 
कि सीताजीके मुखके समान प्रकाशकत्व और आह्वादकत्व है, इससे सुख मिला । |-पृत्र गुुकी सेवा करके 
सोया करते थे, आज केवल प्रणाम किया, यथा करि झुुनि चश्न सरोज प्रनामा। पहले शयन-पद दिया 
गया, यथा रघुबर जाइ सथन तब कीन्हा' और यहां आयसु पाइ कीन्ह विश्रामसा' | अथात्‌ विश्राम किया, 
नींद नहीं पड़ी । नींद ते सोते तो शयन' लिखते” (पं० रामकुमारजीका मत २३८.४ में देखिए |) श्रीजानकी- 
शरणजी ( स्मेहलता ) कहते हैं कि “इतनी विह॒जता है कि संध्यामें दक्षिण ( पश्चिम ) सुख रहना चाहिए 
सो आज पूर्व दिशाकी ओर मुख कर बैठे ।? [ पूब दिशाकी ओर मुख करके बैठे ओर संध्या की, यह 
कथन सन्ध्या-विधिके ज्ञानका अभाव ही प्रदर्शित करता है। प० प० प्र० ]। 

श्रीवेजनाथजी लिखते हैं. कि “वियोगके कारण दुःख था, इसीसे सीताजीके मुख सरिस देख सुख 
हुआ । सुख पानेमें स्मरण अलंकार! है, समता-गुणमात्रसे सुखदायी हुआ, यथाथतः वियोगियोंकों दुःखद्‌ 
होता है। हिमकर' अर्थात्‌ अत्यन्त शीत करनबाला हे, पाला डालता हे. | हिमकर प्रथम सुखद हुआ तब 
श्रीकिशंरीजी के मुखके समान कहकर उसमें अनेक शुण्ण सूचित किये पर जब वह विरहवर्थेक हुआ तब 
निंदा की, अवगुण कहकर गुणोंका लीप कर दिया |”! की 

श्रीराजारामशरण लमगोड़ाजी --१ स, मे, प, च' इत्यादि रसास्वादनके अक्षर विचारणीय हैँ, यहा“ 
भी और प्रसंगभरमें | २--उयेउ' | फुलवारीही बसी है, मानों चन्द्रमाभी उसीमें गा? है और आगे 'उयेड 
अरुन' भी | ३--देखिए, सारी उपसाएँ कवियोंकी जुठारी समझ तथा प्राकृतनारि-अंग असुरागी' जान 
रामका हृदय पहलेही त्याग चुका है। चन्द्रमापर तनिक रुका और कुछ सुख पाया । पर 'एकसे जब दो हुए 
तब लुत्फ यकताई नहीं? के अनुसार प्रेम चंद्रमामें दोषोंकी बह तालिका निकाल देता है कि जिसको सीमा 
नहीं | पहले नामही 'हिमकर' दिया जो प्रेमकी उमंगकों ठिठुरा देता है |--पहले भी संकेत हो चुका है । 


दोहा--जनमु सिंधु पुनि बंधु ब्रियु दिन मलीन सकलंके । 
सिय-मुख समता पावर किमि चंद बापुरों रकु ॥२७॥ 


अथ--समुद्रमें तो उसका जन्म, फिर विष उसका भाई है, दिनमें प्रकाशहीन रहता है ओर कलंकी 
है । बिचारा दरिद्र चन्द्रमा श्रीसीताजीके मुखकी समता कैते पा सकता दे | | २३७। 


मानस-पीयूष ४१२ | श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २३७ 





टिप्पणी--१ ( के ) सिंधु जड़ है, यथा गगन समीर अनल जल घरनी | इन्ह के नाथ सहज जड़ 
करनी ।” जड़से चन्द्रमा उत्पन्त हुआ, इस कथनका तात्पय्ये यह है कि कारणका गुण कार्यमें आ जाता है। 
अथवा, चंद्रमा इस समुद्रसे उत्पन्न हुआ है, इससे सीताजीके मुखकी उपमा नहीं होसकता । जब ऐसा उत्पन्त 
हो कि जेसा आगे कविने कहा हे--जों छबिसुधा-पयोनिधि होई। परमरूपमयकच्छुप सोई ॥ सोभा ण्जु 
मंदर सिगारू | सथे पानिपंकज निज मारू ॥ एहि बिधि उपजे “चंद्र' जब सु ब्रता-सुखमल । तद॒पि सकोच 
समेत कबि कहहिं सीयमुख' तूल् ! | सिंधु खारा है, यहभी दोष है / पां० ) ] ( ख )--बंघु बिष”?, यथा 
'बिप बारुनी बंधु प्रिय जेही | कहिय रमा सम किमि बेदेही । ( ग ) #गुण और अवशुण चार जगहसे 
देखे जाते हैं“-कुल, संग, शरीर ओर स्वभावसे । यहां चन्द्रमाके ये चारों दिखाते हैं --जन्म सिंधु” यह 
कुल है;। बंधु विष! यह संग है, दिन मलीन सकलंक घट बढ़े' यह शरीर हे और “बिरहिनि दुखढाई, कोक 
सोकप्रद पंकजद्रोही' यह स्वभाव हे | चारों प्रकारसे दूषित है । ( ध )--बापुरो' का भाव कि शोभासे स्ंक 
है, न छुलसे शोभा पावे न संगसे, न शरीरसे और न स्वभावसे ही | सब अकार हीन है.। 
नोट--? चार प्रकारकी योग्यतासे उत्तमता और अयोग्यतासे अधमता मानी जाती है।। कालकूट' 

भी सिंघुसेनिकला था ओर चंद्रमा भी; इसतरह दोनों भाई भाई हैं। गुरुद्रोह, गुरुपत्नीगमन इत्यादि कलंक 
हैं। शरीर ऋ्यीरोगग्नस्त ह। चंद्रमाका पिता जड़ ओर डुबानेवाला है, श्रीजानकीजीके पिता श्रीजनकजी हैं जो। 
स्वयं ज्ञानी हैं. और दूसरोंको भी तार देनेबाले हैं। चंद्रमाका बंधु विष है जो मारनेवाला है, जानकीजीके 
बंधु गुण-शील-रूपनिधान लक्ष्मीनिधिजी हैं। चन्द्रमा दिनमें प्रकाशरहित, जानकीजी दिनरात एकरस 
प्रकाशय॒क्त । 'बापुरो रंक कहनेका भाव कि अन्य अ्रहोंकी अपेक्षा इसकी साहबी थोड़ी ही अर्थात्‌ सवा दो 
दिनकी ही है। चन्द्रमाकों प्रकाश सूथसे मिलता है, रात्रिमें ही उसका प्रकाश रहता है और सीताजीका 
प्रकाश तोश्दिनमें भी रहता है, यथा करत प्रकास फिरहि फुलवाई | २३१२ ।” चन्द्रमा कलंकित है, श्रीजान- 
कीजी सदा निष्कलंक हैं; यथा “उमा रमा बह्मादि बंदिता। जगद॑बा संततमनिंदता। ७,२४७ ।” उनकी कीर्ति 
पवित्र है, यथा “जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी । गवन कीन्ह बिधि अंड करोरी । २,५८७ )? बैजनाथजी- 
का मत हे/कि अमावस्थाकों एक ही कला रहती है ओर वह भी सूयमें लुप्त हो जाती है। श्रीकिशोरीजीका 
मुख सदा एकरस शोभित रहता है। [ चंद्रमाकों गुरुतल्पगामी होनेका कलंक है, यथा--सस्ि गुरूतिय- 
गामी'''। २,२२८ | । 
““पुष्पवाटिका-प्रसंगमें श्रीयम-जानकीजी दोनों पत्योंका मिलान-- 


श्रीरामजी श्रीसीताजी 
सकल सौच करि जाई नहाए मज्जन करि सर सखिन्ह समेता 
नित्य निवाहि मुनिदि सिरु नाए गईं गौरि निकेता 
समय जानि तेहि अवसर सीता तहँ आई 
गुरु आयसु पाई जननि पठाई 
लेन प्रसून चक्षे गिरिजापूजन आई 
दोउ भाई ( यहाँ भाई साथमें ) संग सखी सब सुभग सथानी ( यहाँ सखियाँ साथमें ) 
लगे लेन दल फूल मुद्ति मन गईं मुद्ति सन गौरि निकेता 
अस कहि फिरे चितये तेहि' ओरा लता ओद तब सबिन्ह' लगाए 
सियमुख ससि भये नयन चकोरा सरद ससिहि जनु चितव चकोरी 


भये बिल्ोचन चारु अच॑चल थके नयन रघुपति छूथबि देखे 
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देखि सीय सोभा सुख पावा 
हृदय सराहत बचन न आवा 
सिय शोभा हिय बरति प्रभु 
आपनि दसा बिचारि 

सहज पुनीत मोर मन छोभा 
फरकहिं सुभद अंग सुनु भ्राता 
चार चित्त भीती लिखि ल्ीन्ही 
गरु समीप गवने दोउ भाई 
राम कहा सब कोसिक पाहीं 
सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्‍्ही 
पुनि असीस दुह भाइन्ह दीन्ही 
सफल मनोरथ होंह तुम्हारे 
रामलखन सुनि भय सुखारे 
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मनहु सकुचि निमसि तजेड हृगंचल 


बालकाड 





पत्कन्हिह् परिहरी निमेषें 
देखि रूप लोचन ललचाने 

अधिक सनेहु देह भे भोरी 

लोीचन मग रामहि उर आनी 

दीन्हे पलक-कपाठ सयानी 

सुमिरि पितापन मन अति छोभा 
मंजुल मंगलमूल बाम अंग फरकन लगे 
चली राखि उर स्यामल मूरति 

गई भवानीभवन बहोरी 

मोर मनोरथ जानहु नीके 

विनय प्रेमबस भई भवानी 

सुनु सय सत्य असीस हमारी 
पृजिहि मन कामना तुम्हारी 

सिय हिय हरप न जाइ कहि 





घंटे बढ़ा विरहिनि दुखदाई। ग्रसे राहु निज संधिहि पाई ॥१॥ 
कोक सोकप्रद पंकजद्रोही । अवगुन बहुत चंद्रमा तोही ॥२॥ 

शब्दार्थ--संघिअवकाश, अवसर । पूर्णिमा ओर प्रतिपदाकी संधि ( मेल वा बीच ) में । 

अर्थ--बटता बढ़ता है, वियोगिनी-विरहिणीको दुःख देनेवाला है । राहु अपनी संधिमें पाकर भ्रस 
लेता है || १॥ कोक ( चक्रवाक ) को शोक देनेवाला और कमलका शत्रु है। हे चन्द्रमा ! तुक में बहुत 
अचगुण हैं ॥२॥ 

श्रीराजारामशरणजी--१ निर्जावकों मजीब तो सभी कवि बाँवते हैं. परन्तु भावका वह चढ़ाव दिखा 
देना जिससे वह स्वाभाविक बन जाय तुलसीदासजीकी विशेषता है । ग्रेममें यह जान पड़ता है कि मानों 
चन्द्रमा सीताजीके मुखकी बराबरी करनके हेतु विशेष तैयारीसे निकला हुआ ९ है ), रामका प्रेसिक हृदय 
( ऐसा ) समझ रहा है । इसीसे तो दोषोंकी घारा बाँध दी ओर अल्तमें' चंद्रमाकों संबोधन करके अवशुन 
बहुत चंद्रमा तोही' कह ही दिया। २--चन्द्रमापर भी उपमाके संबंधसे कविताकी नाज़ था। ओर कितनी 
ही नायिकाओंकी उससे उपमा दी गई, क्रिंतु तुलसीदासजी उससे उपभा देना तो अलग रहा, उसको भी 
सियमुखसरिस कहना ठीक नहीं समझते और कितने ही दोष गिना देते हैं। ३-स्मरण रहे कि प्रेम बराबर 
_पक रहा है, संध्यामें भी प्रेमिकाकी ही याद ( वियोगमें स्मरणानन्द ) है. | 

टिप्पणी--१ (क) यहाँ दोष दिखानेका प्रकरण है। घटना दोष है, इसीसे पहले 'घर्टीं' कहा, तब बढ़े! । 
घठता बढ़ता है अर्थात्‌ एकरस शोभा नहीं रहती, सदा विषमावस्था बनी रहती है । बिरहिनि-दुखदाई हे 
अर्थात्‌ सबको एकरस सुखदाता नहीं है। किसीकों सुख देता है तो किसीको दुःख देता है'। सब तिथियोंमें 
घदता बढ़ता है' एक पूर्णिमा ही को पूर्ण होता है तहाँ उसमें यह दोष है| कि अपनी संधि पाकर अर्थात्‌ पूर्णिमा- 
प्रतिषदा के बीचमें उसे राहु ग्रस लेता है । इस तरह बढ़ना भी दोष हुआ । 'निज' संधिहि' का भाव कि ओर 
शत्रुओंकी संधि और है, राहुकी संधि पूर्णिमा अ्तिपदाका बीच है। इससे जनाया कि बह राहुका सच्घिष्ट है । 
(ख)--पुनः, अथम 'घटे! कहा क्‍योंकि पहले कृष्णपत्त है. पीछे शुक्ल । किसीके मतसे पहले शुक्ल है तब 
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कृष्णपक्ञ है--यह मत गोस्वामीजी प्रथम ही 'सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि कीन्ह । ससि पोषक 
सोषक समुझि जग जस अपजस दीन्‍्ह दोहा ७ में कह आए । (१६६१ में सोषक पोषक' पाठ है) | (ग)-- 
'कोक सोकग्रद पंकज द्रोही । इति। जीवोंके रहनेके तीन स्थज्न हैं, जल थल और नभ, यथा 'जलचर थलचर 
नभचर नाना | जे जड़ चेतन जीव जहाना । १.३-४ ! यहाँ दिखाते हैं कि चन्द्रमा तीनों स्थलोंके निवासि- 
योंको दुखः देता है । बिरहिनि दुखदाई” से थलचरोंकों दुःख देना कहा । 'कोक-सोकगप्रर! से नभचरों को 
दुःखदायक कहा ओर पंकजद्रोहीसे जलचरोंकों दुःखदायी कहा। एकएक स्थलका एकएक उदाहरण दिया । 
पुनः, ( घ 2”विरहिनिको दुःखदाई और कोकको शोकप्रद कहनेका ताल्य्य यह है कि वियोगियोंको दुःख 
देता है ही ओर संयोगियोंकों भी वियोगी बनाकर दुःख देता है। विरही और कोक चेतन हैं, पंकज 
( कमल ) जड़ है | इस तरह पंकजद्रोही भी कहकर जड़ चेतन सर्भ,को दुःखदाता बताया । ( ड* ) - तीनोंको 
दुःखदाई इस प्रकार है कि “विशहिनि' को अग्निरूप होकर ओर पंकजको हिस ( पाला ) रूप होकर जलाता 
है; यथा 'पावक मय ससि ख़बत न आगी । सानहु मोहि जानि हतभागी | ४ १२ ”, 'ानहूँ तुहिन बनज- 
बनु मारा | २.१४५६।", विश्व सुखद खल कमल तुध्रू | १६।५ । कोक-कोकी दिन भर साथ रहते हैं, राध्रिमें 


उनक्रा वियोग होता है, शशिकिरणके स्पशैसे बह व्याकुल हो जाता है, यथा 'ससिकर छुअत बिकल जिमि 
कोकू । श२६।४ ।' किसीको अग्निहूप, किसीको पालारूप, इसीसे हिमकर' कहा | पुनः, कोक ओर पंकजका 
उदाहरण देकर जनाया कि रात दिन बैर करता है। [ पुनः, पक्षीने किसीका क्‍या बिगाड़ा है, सो यह कोकको 
शोक देता है। कमल संसारको प्रिय है, पर यह उससे भी द्रोह करता है। (वि. त्रि. )]। ( च )-जो सब 
प्रकारसे हीन हो वह बायुरा' कहलाता है इसीसे सब प्रकारसे हीनता दिखाई । ( छ ) अवगुन बहुत” अरथात 
थोड़े भी अवगुण होते तो भी जानकीजीक भुखक्की उपसा नहीं दे सकते ओर तुममें तो अगशित दोष हैं, 
तेरी उपमा देनेसे दोष लगेगा । 

नोट--१ भूषण बारह हैं । इसीसे बारह दोष चन्द्रमामें दिखाकर उसके विरुद्ध श्रीकिशोरीजीमें' भूषण 
द्रसाते हैं | ऊपर दोहेसें छः दोष दिखाए गए ओर उसके विरुद्ध श्रीजानकीजीमें छः भूषण दिखाए । दोहा 
२३७ में देखिए। चन्द्रमा घटता है, बढ़ता है, दो दोष ये हैं। श्रीविदेहनन्दिनी सदा समान, उनकी शोसा 
एकरस हे | वह कितनों ही को दुःखदायी हे और थे सबको सुखद; यथा “क्लेराह्रिणीं सबश्र यस्करी सीतां 
नतो5हं रामवल्लभाम। मं० श्लो० ५ ।” देवता इनके कृपा कटाक्षकी चाह करते हैं। उसे राहु ग्रसता है और 
ये सदा अभय हैं, क्योंकि जगज्जननी हैं, सबका उद्धव-स्थिति-संहार करनेवाली हैं । वह विरहीकी तथा 
कोकको शीक देता और कमलकों जला डालता है, ये सबको सुख देती हैं और सबसे निर्वेर हैं और दीन- 
कज्षीण तो इनको परम प्रिय हैं, यथा “बंदों सीतारामपद जिन्हहिं परम प्रिय खिन्न । इतने दोष दिखाऋर तब 
कहते हैं कि अवशुन बहुत” अथात कहाँतक गिनाये जायेँ, इतने ही नहीं हैं. किन्तु अगशित हैं। इस प्रकार 
उसको अवगुशनिधि जनाया ओर ये तो गुणखानि हैं जेसा पूथ कह आए हैं-सुख सनेह सोभा गुन खानी । 
२३४॥२ । पॉड़ेजी लिखते हैं कि कोक सोकप्रद' यह अपने ऊपर कहते हैं । 

२ चन्द्रमाके घटने-बढ़नेके संबंधमें एक पौराणिक कथा है। दक्षग्रजापतिकी कन्याश्रोंमेंसे सत्ताईसका 
विवाह चन्द्रमाके साथ हुआ । उन सबकी नज्ञत्र' संज्ञा थी। चन्द्रमाके साथ जो नक्षत्रोंका योग होता है, 
उसकी गणनाके लिये वे सत्ताईस रूपोंमें प्रगट हुई थीं। इनमेंसे रोहिणी सबसे अधिक सुन्दर थी । इससे 
रोहिणीके संस चन्द्रमा अधिक रहा करते थे | अन्य नज्ञत्रनामवाली ख्लरियोंने इस बातकी शिकायत दक्षसे 
की । दलने चन्द्रमाकों बुलाकर उन्हें सब ख्लियोंके साथ समान व्यवहार करनेकी आज्ञा दी। परन्तु उनका 
प्रेम रोहिणीके प्रति अधिकाधिक बढ़ता गया । तब शेप बहिनोंने पुनः पितासे शिकायत की । दक्षने पुनः 
'वन्द्रमाकों बुलाया और कहा कि 'तुम सब ल्लियोंके साथ समान बर्ताव करो, नहीं तो मैं शाप दे दूँगा !' 
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परन्तु उसने आज्ञाका पालन फिर सी न किया। तब दक्षने क्रोधमें आकर यक्ष्माकी सृष्टि की। यक्ष्मा 
 चन्द्रमाके शरीरमें प्रविष्ठ हुआ। इस रोगसे चन्द्रमाकी प्रभा नष्ट हो गई जिससे अज्ञादि ओषधियोंका उपजना 
ही बंद-सा हो गया ओर जो उपजतती भी तो न स्वाद होता, न रस ओर न शक्ति ही । सारी गजाका नाश 
होने लगा । तब देवताओंन चन्द्रमासे ज्ञीण होनेका कारण पूछा । चन्द्रमाने उन्हें अपनेकी शाप मिलनेका 
कारण ओर उस शापके रूपमें यक्ष्माकी बीमारी होनेका हाल बताया। देवताओंने आकर दक्षसे प्राथना की 
कि शाप निवृत्त किया जाय, नहीं तो ओषधियाँ ओर उनके बीज नष्ट हो जायेंगे जिससे हमारा भी नाश हो 
जायगा ओर हमार नाशसे संसारका नाश होगा। दक्षने कहा कि “यदि चन्द्रमा अपने सब ख्रियोंके साथ 
समान बताव कर तो सरप्वतीके उत्तम तीथमें स्नान करनेसे ये पुनः पुष्ट हो जायँगे। फिर ये पंद्रह दिनों 
तक बराबर ज्ञीण होते जायेंगे और पन्‍्द्रह दिनों तक बढ़ते रहेंगे। पश्चिम समुद्रके तठपर जहाँ सरस्वती 
सागर-संगम है जाकर ये भगवान्‌ शंकरकी आराधना करें, इससे इन्हें इनकी खाई हुई कान्ति मिल जायगी। 
सोमने अमावस्याकोा प्रभासक्षेत्रमें स्नान किया। ( सहाभारत शल्यपव वैशस्पायन-जनमेजय संवाद )। 
[ क्रप्णपत्तमें देवता चन्द्रमाकी कल्नाओंका पान करते हैं, इसलिये वह घटता है |, वि० त्रि० ) | 
बैदेही सुख पटठतर दीन्हे | हो दोष बढ़ अनुचित कौन्हे ॥३॥ 
सियप्मुख-्छति बिधु ब्यान बखानी । पुर पहि चले निसा बड़ि जानी ॥४७॥ 
अथ -श्रीविदेहनंदिनी जानकीजीके मुखकी समता ( उपमा ) देनेसे बड़ा अनुचित कम करनेका बड़ा 
दं।ष लगेगा ॥ ३ ॥ चन्द्रमाके बहाने श्रीसीताजीके मुखकी शोभाका वर्णन कर और रात बहुत गई ( बीती ) 


जान, गुरुक पास चले ॥| ४ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) बैदेही मुख पटतर दीन्हे ।०” ऐसा कहकर कवियोंकों मना करते हैं कि कोई भी 


कवि जानकीजीके मुखके लिये चन्द्रमाकी उपसा न दे और चन्द्रमाकों मना करते हैं कि तू उनके मुखकी 
समताकी इच्छा कभी न करना, नहीं तो तुझे बड़ा दोप लगेगा, इसीसे साक्षात्‌ चन्द्रमाकों संबोधन कर 
उसीसे कहते हैं | पूत्र 'अवगुन बहुत चंद्रमा तोही” कहा था । उसीके संबंधसे “बड़ दोपु' कहा । पुनः साव 
कि जानकीजीका मुख निर्दोष हे ओर चन्द्रमामें बहत दोप हैं। निर्दोषके लिये दोपीकी उपमा दें तो बड़ा दोष 
है ही। (ख ) प्रथम मनमें विचार करना कह आए हैं; यथा बहुरि बिचारु कीन्ह मन माही; ओर यहाँ 
कहते हैं 'सियमुख छत्रि विधुब्याज बखानी', बखानना' वचनसे होता है । इससे जनाया कि सारा विचार 
ओर बखान मन ही का है, मन ही में छबिकों वर्णन करते रहे | वर्शन मन ही. मन भी होता हे; यथा 
राम सुभाय चले गुर पाहीं | सिय सनेह बरनत मन माही । ( गे ) सियमुखके सामने चन्द्रमाका हलकापन 
किसीने यो कहा हैं-+ सिय तेरे मुखचंदुको विधि तोल्यों धरि सोम | तारे सब अहड़े परे तऊ गयो बिधु 
व्योम ।!' (घ ) श्रीसीताजीके मुख-छबिको मनमें वणणन करके गुरुके पास चले । यहाँ संध्या करना नहीं 
लिखा । 'बिगत दिवस गुर आयसु पाई | संध्या करन चले दोठ भाई से निश्चय हुआ कि संध्या करने चल 
थे तो संध्या भी अवश्य की, नहीं तों यह न लिखते | ऐसा ही अयोध्याकांडमें लिखते हेँ-पुरजन करि जोहार 
घर आए। रघुबर संध्या करत सिधाए। वहाँ भी सन्ध्या करने चले, यह लिखा, पर संध्या करना नहीं 
लिखा । संध्या करम सिधाए से ही निश्चय हो गया कि संध्या की। ( मानस-मयंककारका मत है कि 
रामजीका मन इतना जानकीजीमें फँस गया था कि संध्या करना भूल गए। और किसीका मत है कि 
भक्तका स्मरण भी संध्या ही है। मगवान अपने भक्तोंका स्मरण ध्यान किया करते हैं, वही यहाँ किया 
५० रामकुमारजीका मत है कि संध्या कर चकनेपर चन्द्रमाके ब्याजने श्रीसीताजीके मुख-छुविका मनमें 
वर्णन करने लगे )) (घ ) 'निसा बड़ि जानी” इति । तात्पथ्य कि देर हो गई यह जानकर गुरुका भय माना 
यथा कौतुक देखि चले गुर पाहीं। जानि बिलंब त्रास सन भाहीं' 





४१६ | श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २३८ ( ३-४ ) 





मानस-पीयूष 
पॉड़ेजी-- छिबिका वर्णन करके गुरुके पास गए। भाव कि रघुनाथजी छवि देखकर उन्मत्त हो गए 
थे | जब कोई वस्तु नशा करती है तो वमन किये बिना सावधानी नहीं होती | अतः चन्द्रमाके बहाने इस 
जगह छुबिका वर्णनकर साववान हो गए कि बड़ी रात हो गईं । तब गुरुके पास गए ।” अथवा "निशा 
बड़ि' अर्थात्‌ बहुत बड़ी हो गई, काटे नहीं कटती, न जाने कब सवेरा होगा । सखीके 'पुनि आडब एहि 
बेरिआँ काली को सोचते हैं. कि यह रात पहाइसम बीचमें आ पड़ी हे, अतः गुरुके पास चल्ले कि वे ब्रह्मा 
बन रातका दिन कर देंगे। वा, गुरु सूथ्यरूप हैं अतः उनके पास चले कि सूय्य जल्दी प्रगठ हों ।? ( और 
भी ऐसे ही भाव लिखे हैं| ये शंगारियोंके भाव हैं ) | 

वैजनाथजी--संध्या चार दंडतक चाहिए और यहाँ आठ दंड बीत गए, इसीसे निशा बड़ि जानी' 
कहा । ( प॑० रामकुसारजीका मत है कि दे। पहर रात्रि बीत गईं ) | 

रा० प्र कार 'बिघु ब्याज! का एक भाव यह कहते हैं कि सियमुखछबि मूल है और चन्द्रमा उसके 
ब्याज अर्थात्‌ सूदके समान है । 

करि मुनि-चरन-सरोज प्रनापा। आयसु पाइ कीन्ह विश्रामा ॥५॥ 

अश्र--मुनिके चरणकमलों मैं प्रणाम कर, आज्ञा पा, विश्राम किया ॥ ४ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) पूर्व कहा था कि शुर पहिं चले निसा बड़ि जानी । बढ़ी रात गए लौटे यह कह- 
कर यहाँ उसका प्रमाण दिखाते हैं. कि दो पहर रात बीत गई थी, क्योंकि आते ही विश्राम किया। श्रीराम- 
जीकी रात्रिचय्यामें दिखा आए हैं. कि दो पहर रात बीतनेपर विश्राम करते हैं; यथा 'कहत कथा इतिहास 
पुरानी | रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ बार बार मुनि अज्ञा दीन्ही । रघुबर जाइ सयन तब कीन्‍्ही। 
२२६।६ |” ( ख ) अकबिंबसे क्ेके तीन दंड रात्रि बीतनेतक संध्या कहलाती है, यथा “संध्या त्रिनाड़ी प्रमिता- 
कंविंवात्‌! । इसीसे ज्ञात हुआ कि समयपर संध्या की | संध्या कर चुकनेपर सीताजीके मुखकी छबि मनमें 
वर्णन करने लगे, इससे दो पहर समय शीघ्र ही बीत गया, कुछ जान न पंड़ा। सुखमें समय बीतते कुछ 
जान ही नहीं पड़ता, यथा माप दिवसकर दि्विस भा मरम न जाने को३', ब्ह्मानंद सगन कपि सबके प्रभु- 
पद प्रीति | जात न जाने दिवस तिन्ह गए मास घट बीति|। (ग) आयसु पाइ कीन्ह बिश्वामा --भाव कि 
रामजीने चरणसेवा करनी चाही, इसीसे मुनिने बहुत रात गई जानकर आते ही शयनकी आज्ञा दी । 
विश्राम शयन ही का अथ यहाँ दे रहा है, इसीसे यहाँ 'कीन्ह बिश्रासा' कहकर आगे “विगत निसा रघुनायक 
जागे ।' कहते हैं, जागना सोनेपर ही होता है । ( त्रिपाठीजी लिखते हैं. कि न तो मुनिके चरणकमलोंका 
पत्नोट्ना कहा गया ओर न श्रीरामजीके चरणोंका क्योंकि आज उसकी आवश्यकता नहीं, आज किसीको 
कहीं दूर जाना नहीं पड़ा, कल तो रास्ता चलकर आए थे अतः कल पेर दबानेकी आवश्यकता थी | ) 

नोट--१ पुष्पवाटिका-प्रकरणमें शृद्भाररस प्रधान है । गोस्वामीजीने श्रीरामजी और श्रीजानकीजी 
दोनोंका प्रसंग एकसा लिखा है । २३७ वें दोहेमें मिलान लिखा जाचुका है| गीतावलीके 'हरपीं सहेली भयो 
भावतों गावती गीत गवनी भवन तुलसी प्रभुको हिंयो हरि के”, इस उद्धरणके आधघारपर श्रीजानकोजीको 
विजयका इसे लक्ष्य मानकर, रसिक महानुभावोंका कहना है कि सानहुँ मदन ठुठुभी दीन्ही । मनसा विश्व- 
बिजय कहेँ कीन्ही ।” यहाँसे खज्ञार-युद्ध-प्रकरण प्रारंभ हुआ ओर उसमें श्रीरामजी हारे | नीचे वह युद्धरहर्य 
रसिक-समाजके लिये लिखा जाता है। इसके विषयमें श्रीलमगोड़ाजीका कहना है. कि “इस दृष्टिकोशपर 
अधिक ज़ोर न देना चाहिए, नहीं तो जानेआलम ओर रोशनआरा' वाला खज्जञार आ जायगा, जो तुलसी- 
दासजीकों अभीष्ठ नहीं है. । उनके शृद्धारमें अमिय! या मधु” है, पर 'हालाहल' ( जहर इश्क़ ) नहीं।? 
इसी चिवारसे प्रकरणके आदिमें और यहाँ भी लिख दिया गया कि ये भाव एकमात्र रसिकसमाजके लिए 


हैं। प० प० अ० स्वामीकी टिप्पणियोंमें इसके विपरीत आपको देखनेको मिलेगा । 





दीहा २३८ ( ४-५ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं अ्पये । ४१७ 


श्रृद़ार-यू दर-रहस्य ९ रसिकसमाजके लिए ) 

प॑० रामचरणमिश्रजी इस युद्धको यों वर्णन करते हैं-भूपबाग ऋतुराज बसन्तकी रजधानी है, 
चातक कोकिल आदि सचिवादि वर्ग हैं, मदनवीर सुद्त है, नवपल्‍लव फल फूल आदि कोष हैं, बन उपबन 
आदि राष्ट्र ( देश ) हैं, मकरंदका आमोद दुर्ग है। ख्रीवग बल ( सेना ) है ।” 

“जब श्रीचक्रवर्ती राजकुमार रजधानी बागमें घुस दल-फूलरूपी सम्पत्ति लूटने लगे, तब ऋतुराज की 
आज्ञा पा मदन बीरने सेनाकी अधिष्टात्री श्रीकिशं)रीजीको सूचना दी, कि राजकुमारोंकों गिरफ़्तार करें” | 

“यह खबर पाकर श्रीकशोरीजीने नीति-मय्यादाका पालन किया। उन्होंने एक सखीकों सन्धिके 
निमित्त भेजा | पर, सन्धि दूर रही उस सखी ही को भ्रकुटि-धनु तानकर कटाक्षझूपी बाणोंसे उन्होंने घायल 
कर दिया | तब बेहोशीके साथ विहल वह सखी सीताजीके पास आकर पुकार करने लगी । उस प्रिय सखीकी 
दशा देखकर सखीसमाजरूप सेनादल साथ लेकर सीताजीने चढ़ाई की । तब सुसज्जित दल देख मदन 
वीरने कंकणादिकोंके शब्दरूप नमाड़ेका डंका दिया। अब आगे खज्गास्युद्ध करके महारानी राजकुमारकों 
गिरफ्तार करके लौटंगी ।” 

नोठ--मिश्रजीने युद्ध प्रकरणका चित्र इस प्रकार खींचा है ओर अन्य महानुभावोंने श्रीकिशोरीजी के 
आगमनसे इस ग्रकरणकों उठाया है--कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि' से । 

यह युद्ध रहस्य “अवसि देखियहि” इन शब्दोंसे ग्रारंभ होता है । देख लेंगे यह मुहावरा है, बदला 
चुकानेके भावमें ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। सखी कह रही हे कि इन्हें अवश्य दण्ड देना चाहिए जिससे फिर 
कभी अपराध न करें | आख़िर इन्होंने क्या अपराध किया है जे इनको दंड देना जरूरी है ? उसपर सखी 
कहती है कि इन्होंने बहुतसे अपराध किए हैं--'निजरूप मोहनी डारी। कीन्हें स्वबस नगर नर नारी! । 
इतना ही नहीं किंतु हमारे साथकी प्रिय सखी पर भी बिना अपराध वार किया, श्रीजनक महाराजकी भी क्‍या 
दशा कर दी, इत्यादि | अब राजकुमारी सखियों सहित संग्राम करने चलीं । 

लड़ाई करमेमें डंका आदि जुकाऊ बाजोंकी ज़रूरत पड़ती है'। कंकन किंकिनि नूपुर घुनि” यही 
डंका आदिक हैं | प॑० शिवलाल पाठक कहते हैं कि साथमें सखियोंकी फ्रोज है। जैसे परेडपर फ्रौज जसा 
होकर नेता ( सेनापति ) की आज्ञासे जब चलती हे तो सबके पद एक साथ उठते पड़ते हैं, वैसे ही यहाँ 
चारों ओर प्रोढ्ा सखियाँ हैं, मध्यमें किशोरीजी, श्रोद्ाके बाद मध्या फिर भुग्धा हैं, इन सबोके कदम एक 
साथ उठते पड़ते हैं तो शब्द ऐसा हं।ता है मानों कंकण कहते हैं. कि इस छबिके आगे कोन कंक ( दरिद्र ) 
न ( हुआ ), तब किंकिन! कहते हैं कि इनके सामने किसकिसने हार नहीं मानी | नूपुर उसका उत्तर देते 
हैं कि छन छू अर्थात्‌ क्षणमात्रमें सब हार जाते हँ--समंजीर नूपुर कलित कैंकन ताल गति बर बाजहीं” । 

कंक्रणादिका शब्द सुन राजकुमार श्रीरामचंद्रजी रचय॑ कह रहे हैं कि “सानहूँ मदन दु'दुभी दीन्ही। 
मनसा बिश्व बिजय कहे कीन्ही” | डंकेकी चोट सुन वे लक्ष्मणजीपे सलाह करते हैं. कि क्‍या करें ? भागें 
कि संधि करें था म॒क्काबिला करें ? लक्ष्मणजी 'सन्नः रह जाते हैं कि बीर होकर भागनेको आप कहते हैं । 

इस अकार डंकेपर चोठ दे' विजयकी इच्छासे कामदेव वाठिकामें आया । जब समीप पहुँचा तो 
सोचे कि मेल करलें, अतः अस कहि फिर चितये तेहि ओरा। सिय मुख ससि भये नयन चकोरा । चकोरकी 
चन्द्रमासे प्रीति है, अतः इससे साम' नीति दर्शित की। पर अब मेल कहाँ, प्रिय सखीकों जैसा घायल 
किया था, पुरवासिनियोंकी जैसी दशा की थी, वैसी ही करके इनको गिरफ़्तार करना हे । अतः बाणोंकी 
वृष्टि होने लगी जिससे हृदय सराहृत बचन न आवा! | हृदय बाणोंकी चोटसे घायल हो गया, वचन नहीं 
निकलता मनही में शत्र हाय हाय करने लगा। वीरता, धीरता ओर उदारता तीनोंसे रहित हो गया। (नोठ-- 

$ 
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लक्ष्मणजीसे जो तीन गुण रघुवंशियोंके कहे, उन्हीं तीनोंसे रहित ही जाना गिनाते हैं । 'भुख सरोज मकरंद 

छुबि करइ मधुप इब पान यहाँ याचक बने, उद्दाश्ता गई, नयन सरसे हत हुये, यह वीरता भगी और 
साथ ही घैय्ये भी )। शत्रु जब बहुत घायल हुआ तब जा छिपा | ( नोद--पू्व जो कहा था कि “चहुँदिसि 
चितइ पूछि मालीगन” उसका भाव श्वद्धार-युद्ध-सम्बन्धसे यह ॒ लगाते हे कि नगर-दशन समय सुमन-वर्षो 
द्वारा जो संकेत सखियोंने किया था कि आज तो तुमने हमें स्वामिनीके बिना पाकर क़ाबू में कर लिया, कल 
फुलवारीमें आइए, तब आपको देख लेंगी, वहाँ आपकी भी यही दशा कर देंगी, उसी खयालसे आप चारों 
ओर देखने लगे कि युद्धमें कहीं भागना पढ़ा तो कहाँ जायँगे। अब यहाँ लताका ओट लिया | शरण भी 
मिल्री तो ल्लीकी ) 

इधर फ़ोज इनकी ताकमें है, सखियोंने पता लगा ही तो लिया--लता ओद तब सखिन्ह लखाए! 
स्वामिमीसे कहा कि ये बढ़े चतुर हैं, देखिए कैसे जा छिपे ! इनपर तरस न खाना चाहिए । इन्हें पकड़कर 
बंदीखाने में भेज देना चाहिए, नहीं तो ये भाग जायेंगे। बस तड़ातड़ बाणवृष्टि होने लगी-- जहाँ बिलोक 
सृग सावक नयनी | जनु तह वरसि कमलसित श्रेनी ॥! ेन्न-कटाक्ष-रूपी बाणोंह्वारा हराकर तब इनको 
पकड़कर केद किया गया-- लोचनमग रामहिं उर आनी । दीन्हे पलक कपांट सयानी ।” 
क्‍ ( नोट--या यों कहे कि बाणु-बृष्टि होती रही तब शत्रु जा छिपा। स्वाभिनीकों रुसस्‍्ता लेने की सखि- 
योने इशारा किया । 'दीन्हे पलककपाट' यह राजकिशोरीके बाणोंकी बृष्टिका बंद होना ओर उनका सुस्ताना 
है.। वृष्टि बंद होते ही शत्रु फिर प्रकट हो सामने आ गया--लता-भबन ते ग्रगट भये तेहि अवसर०” |) 

पर शत्रु बड़े घूत्ते हैं। वे वहाँसे फिर निकल आए। सखि-सेनाने चाहा कि हमही इनको बाँध लें 
स्वामिनीको क्‍यों कष्ट दें; पर इनके लिए शत्रु बहुत था; उसने सेनाकों विहल कर ही दिया--बिसरा सखिन्ह 
अपान! । तब एकने आकर पुकार की कि वे निकल आये, हमारे किए कुछ नहीं होता. शीघ्र उन्हे' दंड दें 
ओर ऐसे क्ेदखानेमें रखें जहाँसे निकल न पावें ।--भूप किसर देखि किन लेहू'। आपने आकर देखा तो 
सच ही सम्मुख मुक्काबिलेको आया हुआ देखा-सनमुख दंड रघुसिंद निहारे'। अब सेनाको जोर मिला। बह 
कहती है--लो अभी सज़ा चखाती हैं, फिर ऐसा न कर सकोगे, इसपर कसर भी रहे तो फिर कल आना ! 
यह जताकर स्वामिनीको इनकी ओरसे सावधान कर रही हैं । वे आकर इनको अबकी फिर क्रेद कर ऐसी 
जगह' रखती हैं जहाँ किंवाड़े आदि भी नहीं कि निकल जायें ।-चली राखि उर श्यामल मूरति'। जय 
पाकर देवीका पूजन किया, सो उचित ही है । 


प्रीतम प्यारी श्रीमनकफुलबारी' अर्थात्‌ पृष्षवाटिकानकरण समाप्त हुआ । 
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बिगत निसा रघुनाथक जागे। बंधु बिलोकि कहने अस खागे ॥%॥ 
उयेठउ अरुन अवलोकहु ताता। पंकन कोक लोक! सुखदाता ॥७॥ 


बोले लखनु जोरि जुग पानी । प्रश्ु प्रभाउ सूचक मृदु बानी ॥<८|॥ 

शब्दाथ--निशा # प्रथम तीन प्रहरकी रातज्रि। अरुन ( अरुण )--दिनिरातमें साठ घड़ी होती हैं । 
छुप्पन घड़ी बीतनेपर चार घड़ी रात्रि रहनेके समयको अरुणोदय कहते हैं; बह काल जब सूयकी लाली 
पूर्व दिशामें सूर्योदयसे दं। मुहूर्त पहले होती हे. अरुणोद्य' का प्रारंभ है। “डउदयात्‌ प्राक्‌ चतखस्तु नाड़िका 
अरुणोद्य: । ' अरुण”ललाई, लाली । उयेउ + उदय हुआ । उयेड अरुन 5 अरुणाद्य हुआ । 

अर्थ-रात्रि बीत जानेपर रघुनाथजी जागे | भाईको देखकर इस प्रकार कहने लगे-॥ ६ ॥ है तात ! 
देखो । कमल, कोक ( चक्रवाक ) ओर लोगों वा लोक (संसारमात्र ) को सुख देनेवाला अरुणोद्य 
हुआ ॥ ७॥ लक्ष्मणनी दोनों हाथ जोड़कर पग्रभुके प्रभाव (प्रताप ) को सूचित करनेबाली कोमल 
वाणी बोले ॥ ८ ॥ 

श्रीराजारामशरणजी --तुलसीदासजीकी संकेतकला बड़ी सुकुमार है। जिन बस्तुओंको चन्द्रमा शोकप्रद 
था, अरुणोदय उन्हींकों सुखप्रद हे । साफ़ संकेत है| कि शायद ( संभवतः ) अरुण सीताजी के मुखकी समता 
पा सके । अभी बात भी पूरी न करने पाए थे कि बीर ल्क््मशने सोचकर कि रामजीका खयाल उसी अड्भगर- 
रसमें ही लगा है ओर आज घनुषयज्ञमें वीररसकी आवश्यकता हे, केसी नम्नतासे रामजीके विचारकों 
फेरा है, एक छिपी हुई हास्यकी चुटकी भी है कि आपका विचार किधर हे । अरुण वीररसका द्योतक है, 
'उपा? की लाल ओडइनीवाली बात नहीं हे। उन्होंने साफ़ ही सारा वीररसका रूपक हो बॉध दिया। वि० 
मा० हास्यरस के प्रष्ठ ६१ पर नोट है कि 'मुहसे एक्दस निकल जाता है कि 'हर-कस बख़यात्े खेश ख़ब्ते 
दारद”, कोड काहू में मगन को काहू में सगन!। रास! प्रेममें' सग्न ओर लक्ष्मणजी वीररसमें; पर॑तु 
राममें उपहास-भाव इतना सुन्दर है कि उन्हें अपने ऊपर .खुद ( स्वयं ही ) हँसी आ गईं-- बंघु बचन छुनि 
प्रभु मुसुकाने! । 

टिप्पणी--१ ( के ) 'बिगत निसा' | प्रथम तीन प्रहर रातिकी निशा? संज्ञा हे। निशा तीन प्रहर 
की होती है, इसीसे रात्रिका त्रियामा भी एक नास हे । | यथा-- वियामा राजि रिष्वत' पुनश्न “निशा निश्शाथिनी 
रात्रि, त्रियामा छणदा छा ।” इत्यमरकोशे १,४-३१| इसके बीततेही सदाचारी लोग जागकर परमेश्वरका स्मरण 
विस्तन आदि करते हैं । बंघु बिलोकि' से पाया गया कि लक्ष्मणजी आगे हीसे उठकर बैठे हुए हैं; यथा 
'उठे लपन मिसि बिगत सुनि अरुनसिखा घुनि कान | गुर ते पहिल्लेहे जगतलति जागे राम सुजान । रेश॥। 
श्रीलक््मणजी सोते न थे यह विदित है । [ बेजनाथजीका मत हे कि “श्रीरामचन्द्रजीको विरहमें नींद नहीं 
पड़ी, निशा बीतनेकी प्रतीक्षा करते रहें, इसीसे निशा बीतते ही वे श्रथम ही जगे। लक्ष्मणजीका प्रथम 
जागना डचित था पर अभी सोकर उठनेका समय नहीं आया था, इससे वे छ्लेठे ही हुये थ। इनको लेटे 
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१ लोक कोक--९७०४ | कोक लौक--१६६१, १७२१,१७३६९, छ०, को० रा० | 
#%लच्ञमणजी बड़े गम्भीर हैं, प्रभु प्रभाव जानते हैं, अनुगामी हैं, इससे हास्यका लेश भी बहा सम्भव 
नहीं है। मानसके लक्ष्मण वाल्मीकीयके लक्ष्मण नहीं हैं. ।--यह हम लोगोंका विचार है | 
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हुए देख श्रीरामजी बोले”? | पर इस मतका खंडन पं० रामकुमारजीकी टिप्पणीसे हो| जाता है। 'जागें शब्द 
स्पष्ट बताता है कि नींद पड़ी थी, नहीं तो 'उठे' शब्द देते जेसा लक्ष्मणजीके संबंधमें कहा था। यथा उठे 
लघन निसि बिगत” । दूसरे यदि यहाँ मानें कि नींद नहीं पड़ी थी तो गुर ते पहिलेहि जगतपति जागे 
राम सुजान! में भी मानना पड़ेगा कि नींद न पड़ी थी, जो सबंधा अनुचित होगा ।|। ( ख )-उयेउ अरुन 
अवलोकहु' इति | शाज्लाज्ञा है. कि राजा प्रातः:काल उठ कर सूय्येका दर्शन करे । यथा “रोचनं चंदन हेम॑ 
सुदंग दपणं मणिम्‌ | गुरुमग्निं तथा सूथ्य' प्रात३ पश्येत्सदा बुध: | निशः प्रान्तेतुयामादं देववादित्रवादिने | सारस्वतानध्य- 
यनेचारणोदय उच्यते इति स्मृतेः ।” ये राजकुमार हैं, इससे इनको भी सूस्यदर्शन करना चाहिए, इसौसे सूर््या- 
बलोकन करनेको कहते हैं। [ पर अरुणोदय सूर्योद्यसे चार घड़ी पूर्व होता है। शब्दा्थे देखिए, अतः 
यहाँ सू्यद्शेन करनेकी बात कुछ बेतुकी-सी है । हाँ, यदि अरुण! से भानु का अथ लें तो अथ लग सकता 
है; आगे एड भानु' रवि निज्ञ उदय शब्द आए ही हैं ] ( ग) पंकज कोक लोक सुखदाता' इति। पूर्व 
दिखा आए कि चन्द्रमा तीनों स्थलोंके वासियोंको दुःख देता है-'घठे बढ़े बिरहिनि दुखदाई', 'कोक सोकप्रद 
पंकजद्रोही' । यहाँ सूथ्यका तीनों स्थलोंके निवासियोंकों सुख देना कहते हैं। पंकन जलचर है। लोकस्तु 
भुवने जने इत्यमर:' | यहाँ लोक शब्द जन-वाचक है, जन थलचर हैं | कोक नभचर है | जलचर, थलचर 
ओर नभचर येही तीन प्रकारके जीव संसारमें हैं। यथा 'जलचर थलचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन 
जीव जहाना ।१।१।४/ [ यहाँ अरुणोद्य कारण और पंकज-कोक-लोक सुखदाता काय दोनोंका वर्णन प्रथम 
हेतु अलंकार' है। पॉड़िेजी लिखते हैं कि /तात श्लिष्ट पद है। एक भाईका संबोधन है, दूसरा 'तप्त' के 
अथमें है। भाव यह है कि सूयंके विना जो कमल, कोक ओर लोक तप्न रहते हैं उनको सुखदाता वही सूये 
है | कोक शब्द अपनी इच्छाका है, इसींसे कोक ओर कोकोी दोनों नहीं कहे ।” ] (घ ) (७ “जब चंद्रमा 
उदय हुआ था तब श्रीरामजी न बोले थ; यथा प्राची दिसि ससि उयेउ सुहावा । सिय मुख सरिस देखि 
सुख पावा', क्‍योंकि चंद्रमा सियम्मुखसरिस हे। सियमुखकी शोभा अनिवचनीय है - दिखि सीय सोभा 
सुखु पावा । हृदय सराहुत बचन न आवा' | इसीसे वहाँ लक्ष्मणजीसे कुछ न बोले थे ओर यहाँ बोले ।” 
२ ( क ) 'बोले लखन जोरि जुग पानी' इति | कल श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीसे बातें करते रहे पर 
लक्ष्मणजी कुछ न बोले थे, क्योंकि तब उनका बोलना उचित न था। कारण कि सत्पुरुषोंकी वाणी निर्दोष 
होती है'। उसपर भी भ्रीरामजीकी वाणी ! श्रीरामजीकी बाणीका खंडन करनेमें सदर्थ! वाला दीप लगता। 
पुनः, यदि कहते कि श्रीजानकीजीकी शोभा ऐसी ही है' कि मनमें क्ञोभ उत्पन्न कर देती है तो भी दीप 
आता है, ( क्योंकि इससे सूचित होता है कि उन्होंने भी शोभा देखी और उनका मन झ्ुब्ध हो गया, यद्यपि 
म॑ उन्‍होंने शोशा देखी न मन छ्षुब्ध हुआ, उनका तो श्रीसीताजीमें मात्भाव है )। “कंकन किंकिनि नूपुर 
घुनि सुनि । कद्दत लषन सन रामु हृदय गुनि॥ मानहु मदन दु'दुभी दीन्ही। मनसा विश्व त्रिजय कहें 
कौन्ही ॥| २१०५-०२ ।” यह घुनकर लक्ष्मणजी कुछ न बोले थे | भाव यह कि जब श्रीरामजीने श्रीजानकीजी- 
की शोभा ओर अपनी दशा कही; यथा-'तात जनकतनया यह सोई। धनुषजज्ञ जेहि कारन होई |. २३१” 
तब न बोले क्‍योंकि बोलना उचित न था और यहाँ बोलना उचित है, इससे हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए 
बोले | [ विशेष आगे २१६ (४-५) में श्रीलमगोड़ाजीकी दिप्पणी और २३६.७ में नोट २ गौड़जीकी टिप्पणी 
भी देखिए । ] हाथ जोड़कर बोलना स्तुतिकी रीति है. । ( यह नम्नरताका लक्षण है। गुरुजनोंसे नम्नतापूर्यक 
बात करनी चाहिए । पंजाबीजी कहते हैं कि आपको “वेद नेति-नेति कहते हैं। हमारे कथनमें जो न्यूनता 
हो उसे क्षमा कीजियेगा”, यह हाथ जोड़कर सूचित किया:।) | [(ख) लखन' नाम साथक है अर्थात्‌ लखने- 
बाते । आशय यह कि लक्ष्मणुजी यह बात लख चुके कि प्रभु आज धनुष तोड़ेंगे --( पॉड़िजी )।] ( ग)-- 
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“प्रभु प्रभाउ सूचक -? अरथांत्‌ वाणी गंभीर है, उसमें बहुत अभिप्राय भरा हुआ है। सूचक 5 जनाने, सुमाने 
वा सूचना देनेवाली । वाणी सुनने में मद है । 


दोहा--अरुनोदय सकूचे कुमुद उडगन जोति मलोन। 
जिमि' तुम्हार आगमन सुनि भये दृपति बलहीन ॥२३८॥ 


अथ--अरुणोदय होते ही कुमुद सकुचा ( सम्पुदित, मुरका ) गए, तारागणकी ज्योति ( कान्ति, 
प्रकाश ) फीकी पड़ गई, जेसे आपका आगमन सुनकर राजालोग बलहीन हो गए । २३८ | 

टिप्पणी--१ ( के ) यहाँ आप ( श्रीरामजी ) का आगमन अरुणोदय है। नृपति ( कुमुद और ) 
तारागण हैं | तेज ज्योति है| तारागणकी ज्योति मलिन हुई अर्थात्‌ उनका चमकना जगमगाना बंद हुआ; 
बसे ही राजा तेजहीन हो गए ओर कुमुदकी तरह सकुचा गए । तेजहत होनेहीसे बलहीन हो गए ।-- 
[ कुमुदिनी ( कोकावेली ) रातमें प्रफुल्लित रहती हे, बसे ही जबतक श्रीरामचन्द्रजी नहीं आए तबतक सब 
राजा प्रफुल्लित थे । इनके आगमनरूपी अरुणोद्यसे सकुचा गए। |] ( ख ) आगमन सुनि' इति । अरुणो- 
द्यकालमें सूझ्य नहीं देख पड़ते, इसी तरह राजा लोगोंने अभी आपको देखा नहीं है, आपका आगमन 
सुना है । अतः सुनकर बलहीन होना कहा। पुनः अरुणोदयक्रालमें' तारागण देख पड़ते हैं, पर उनकी 
ज्योति मलिन हो जाती है। सूख्यके उदय होनेपर तो देखही नहीं पड़ते | इसी तरह श्रीरामजी के उद्यमें 
राजा लोग देख ही न पड़ेंगे; यथा-- जहाँ तहँ कायर गवहिं पराने' | अरुणोदय ग्रात:कालके प्रथम होता है । 
(ग) सकुचे कुमुद', यथा--रघुबर उर जयमाल देखि देव बरषहिं सुमन | सकुचे सकल भुआल जनु 
बिलोकि रवि कुमुद्गव ।२६५।', मानी महिप कुमुद सकुचानें। २४५॥२ |! डडगन जोति मलीन', यथा-- 
ओीहत भए भूप. धनु टूठे। जैसे दिवस दीप छवि छूटे । और 'सये नृपति बलहीन, यथा--“बल्ल प्रताप 
वीरता बढ़ाई | नाक पिनाकृहि संग सिधाई |, नृपन्ह केरि आसा निसि नासी। बचन नखत अवली न 
प्रकासी । २४५४॥१ ।--इस प्रकार राजाओंकी ये तीनों दशायें--सकुचाना, श्रीहत होना ओर बलहीन होना-- 
इस दोहेमें' कही गई । दो दशाएँ उपमाओं के द्वारा दिखाई' । 

नोट--? पांड़ेजी लिखते हैं कि “कुमुद अर्थात्‌ कुईके फूलकी सफ़ेदी सूम्योद्य होनेपर जाती रहती 


[कम 


है' और स्याही प्रगठ हो जाती है, इसी तरह राजाओंके भुखपर स्याही छा गई ओर जैसे तारागण मलीन हो 
जाते हैं बैसे ही उनके वचनरूपी नज्ञत्रोंकी दशा हो गई ।” २--बेजनाथजीका मत है' कि बल' से यहाँ बुद्धि 
ओर बाहु दोनोंका बल सूचित क्रिया। सकुचकर चुप हो रहे--यह बुद्धिकी, ओर धनुष न हटा सके यह 
बाहुबलकी हीनता है'। ऐ२--सं० १६६१ की अतिसे ओर पॉड़िजीकी पोथीमें 'जिमि! पाठ है । कुछ पुस्तकोंमें 
'तिमि! पाठ है। तिमि' पाठसे उत्तराध स्पष्ट ही उपमेयवाक्य होता है ओर पूर्वाद्धू उपमानवाक्य। वीरकवि- 
जी लिखते हैं कि “दोनोंका एकथम निश्तेज होना समानाथवाची शब्दोंद्रारा अलग-अलग कथन करना प्रत्ति- 
वस्तूपमा अलंकार है. । 'तिमिः वाचकसे उदाहरणकी संसृष्टि हे |!” ( वीरकविजीने 'तिमि' पाठ रक्खा है |) 
४--नंगे परमहंसजीने राजाओंकी तारगण और उनके मनको कुमुद साना है । अथात्‌ राजा तेजहत हुए 
ओर उनके मन जो खिल्ले हुए थे वे सकुच गये | 
नृप सब नखत करहि उजियारी । टारि न सकहि चाप-तम-भारी ॥१॥ 


कमल कोक मधुकर खग नाना | हरषे सकल निप्ता अवसाना ॥१५॥ 





१ तिमि--१७०४ । 
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ओसेहि प्रथु सब भगत तुम्हारे | होइहहिं टूटें धनुष सुखारे ॥श॥ 

अथ--सब राजारूपी तारे ( नक्षत्र ) उजाला करते हैं, पर घनुषरूपी भारी अंधकारको हटा नहीं 
सकते ॥१॥ कमल; चक्रवाक, भोरे और अनेक प्रकारके पत्नी, ये सभी “'निशाका अन्त हो जानेपर प्रसन्न 
हुए ॥२॥ ऐसे ही, हे प्रभो ! आपके सब भक्त धनुषके टूठ जानेपर सुखी होंगे ॥१॥ 

टिप्पणी--१ 'नतप सब नखत करहिं उजिआरी ।०” इति । (क ) रातिमें समस्त नक्षत्र प्रकाश करते 
हैँ पर किंचितू भी अन्पकार नहीं मिटा सकते। ऐसे ही समस्त राजा मिलकर भी घनुष तोड़ना चाहें तो भी 
धनुष नहीं तोड़ सकते | यथा 'भूप सहस दस एकहि बारा | लगे उठावन ठरइ न.टारा! | यह अभिप्राय है । 
नक्षत्र उजियारी करते हैं, राजा बल करते हैं। यहाँ राजा नज्ञत्र हैं, घनुष रातिका भारी अन्धकार है। इस 
कथनका तात्पय्य यह है कि जेसे जबतक अन्धकार रहता है तभीतक तारागणका तेज देख पड़ता है, वैसे 
ही जबतक घनुष है तबतक राजाओंका तेज देख पड़ता है, घनुष टूटनेपर तेज नष्ट हो जायगा। यथा 
'श्रीहत भए भूप घनु हूठे ।! ( ख ) स्मरण रहे कि यहाँ केवल तारागशका प्रकाश कहते हैं । किसी भी राजा- 
को चन्द्रमाकी उपमा नहीं देते। सबको तारा ही कहते हैं, क्योंकि आगे दोनों भाशयोंको चन्द्रमासमान 
कहेंगे, यथा राजसमाज बिराजत रूरे | उडगन महूँ जनु जुग' बिधु पूरे | ( दूसरे, चन्द्रमा एक ही है और 
राजा बहुत हैं, इससे चन्द्रमाकी उपसा न दी। तारागण बहुत हैं ओर राजा भी बहुत, अतः तारागणकी 
उपसा दी | तीसरे, चन्द्रमा कुछ अन्धकार मिटाता भी है। उसकी उपमा तब सार्थक हो सकती जब राजा 
किंचित्‌ भी घनुषक्तों हटा सकते )। (ग) “तम भारी' क्‍योंकि सब मिलकर भी न हटा सके | (घ) 
[ अर्धाली १ में उपमा ओर रूपककी संसृष्टि है ] 

२ कमल कोक मधुकर खग नाना ।०' इति। श्रीरामजीने कहा था कि सूख्य पंकज, कोक और लोकको 
सुखदाता है, वही बात लक्ष्मणजी भी कहते हैं। लक्ष्मणजीने कमल, कोक, मधुकर ओर खग चार नाम 
कहे । सूययोद्यसे सभीको सुख होता है, पर इन सबोंकोी विशेष सुख मित्रता है.। कमल सूयका विशेष स्नेही 
है, यथा--जरत तुहिन लखि बनजबन रबि दे पीठि पराउ। उदय बिकस, अथवत सकुच, मिटे न सहज 
सुभाउ । ११६।' इति दोहावल्याम्‌। इसीसे कमलका नास अथम कहा। कमलसे उतरकर चक्रवाक सूथ्यका 
स्‍्तेही है, फिर अ्रसर और उससे उतरऊर पक्षी प्रेमी है । इस तरह क्रमसे सुथ्यके स्नेहियों के नाम गिनाए। 
[ सबका एक धर्म हप! होनेसे 'अथम तुल्ययोगिता अलंकार” हुआ । ] 

ओसेहि प्रशु सब भगत तुम्हारे ।० इति । 

पं० रामकुमारजी--असेहि! अर्थात्‌ जैसे कमल, कोक, मधुकर और खग चार हैं, ऐसे ही आपके 
चार प्रकारके भक्त हैं--ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्था्थी और आत्ते। यहाँ सन्‍त कमल हैं, यथा 'बिकसे संत सरोज 
सब । २४४ | मुनि और देवता कोक हैं, यथा 'भए बिसोक कोक मुनि देवा । २५५।३ ।! सबके लोचन मधु- 
कर हैं, यथा 'हरपे लोचन भ्रृंग । २५४ । 'पुरबासिन्ह देखे दोउ भाई | नरभूषन लोचन सुखदाई । २४१८ | 
पुरवासियोंके लोचन भ्रमर हैं | इनके अतिरिक्त जो भक्त हैं वे खग हैं। खगके नाम न लिखे इसीसे भक्तोंके 
नाम भी न लिखे | कमल, कोक और मधुकर तीनके नाम लिखे, इसीसे धलुषके द्ूटनेपर भी तीन प्रकारके 
भक्तोंके नाम लिखे । घनुषका टूटना राज्िका नाश होना है । 

वैजनाथजी--पहले चार उपमान कहे, अब चार भक्त उपमेय दिखाते हैं। धार्मिक राजा, लक्ष्मण 
ओर मुनिवृन्द जिज्ञासु हैं, जो कमल समान संपुटित हैं। सखियोंके सहित किशोरीजी चक्रवाकी समान 
आत्ते हैं । चक्रवाकी सम इनका वियोग दूर होगा, संयोगमुख प्राप्त होगा। पुरवासी राजा और रानी भ्रमर 
हैं, धर्मबन्धनमें बद्ध अर्थार्थी हैं सो घर्मबन्धनसे छूटेंगे। विश्वामित्र आदि ज्ञानी भक्त खग हैं। [ नोट-- 
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यह मत पॉड़िेजीसे लिया हुआ जान पड़ता है । उन्होंने भी यही चार कहे हैं। सखियाँ और जानकीजी आर्त 
हैं, यथा 'सखि हमरे अति आरत ताते। कबहुँक ए आवहिं एहि नाते । हाँ, पॉड़ेजीने यह नहीं लिखा कि 
इनमेंसे कोन कमल, कोन कोक इत्यादि हैं, यह वेजनाथजीने अपनेसे बढ़ाकर लिखा है ]। 

किसीका मत है कि कमल ज्ञानी भक्त हैं । क्योंकि जेसे कमल जलमें रहते हुए भी उससे निलिंप्त 
रहते हैं, बेसे ही ये सब भोग करते हुए भी उसकी बाधासे रहित हैं। कोक आते हैं, मघुकर अथार्थी हैं । 
अन्य सब खग जिज्नासु हैं | #मरोंको रसकी चाह है इससे वे अथोर्थी हैं । 

वि० त्रि०--ज्ञानीकी उपमा कमलसे है, क्योंकि वह साक्षात्‌ सूयसे ग्रेम करता है। जिज्ञासुकी उपमा 
कोकसे है, क्योंकि उसे अपनी कोकीकी खोज है, जिसकी प्राप्ति सूयके बिना संभव नहीं । अर्थार्थी मधुकर 
है, उसे मधु चाहिए, सूर्योदय बिना न कमल खिले न उसे मधु मिले । आतंकी उपसा खग नाना! से है, 
क्योंकि अपने पेटका भोजन बच्चेको खिलाकर भूखे पेट अपने घोंसलेमें बैठे आत॑ हो रहे हैं, रातको 
सूमता नहीं कहाँ जाय, जब सूर्य निकले तब चारेकी खोजमें चलें। अपने-अपने हिताथ वे चारों सूर््यंसे 
प्रेम ऋरते हैं । 

श्रीनंगेपरमहंसजी--राजिके व्यतीत होनेपर और सूयके उद्यमें कमल इत्यादिको सुख बताया गया 
है. यह ऋरमसे है। सबसे विशेष सुख कमलको हुआ क्‍योंकि वह बिलकुल सूथयके आश्रित है । इसी तरह 
श्रीसीताजीको सुख होगा, क्योंकि वे श्रीरामजीके आश्रित हैं। चकवा चकईकी समतामें राजा (जनक ) और 
रानी हैं, क्‍योंकि घनुषरूपी राजिके रहते दोनों चितित हैं, उसके टूठनेपर ही सुखी होंगे। सीताजीकी 
सखियाँ मधुकर हैं क्योंकि कमलसे और मधुकरसे सम्बन्ध है, सीताजी ओर सखियोंमें सम्बन्ध है, सीता- 
जीके सुखदुःखसे सखियोंको सुखदुःख, जैसे कमलके सुखदुःखसे भ्रमरको सुखदुःख । नाना प्रकारके पक्तियों- 
की समतामें जनकपुरके नरनारी हैं। यहाँ जनकपुरमें जो चार ग्रकारके भक्त हैं, उनको जो हष घनुष टूटने 
पर होगा उसीकी समता कमल इत्यादिसे दी गई है'। क्योंकि “कमल इत्यादि राजिमें सम्पुटित एवं चिंतित 
रहते हैं, उसी तरह घनुषके रहते जनकपुरके लोग चिंतित रहते हैं ओर ज्ञानी इत्यादि भक्त घनुषके रहते 
चिंतित नहीं हैं । पुनः कमल इत्यादिकी समता या तो जनकपुरके भक्तोंमें लगाइए या ज्ञानी इत्यादि भक्तोंमें 
लगाइए, पर दोनोंमें एकहीकी समता लगेगी, नहीं तो अलंकारविरोध हो जाता है। अतः जनकपुर के भक्तों- 
में लगेगी। यहाँ ज्ञानी इत्यादिका प्रयोजन नहीं?” । 

उएउ भान्नु बिन्तु श्रम तम नासा | दुरे नखत जग तेजु प्रकासा ॥७॥ 
रबि निज्र उदय ब्याज रघुराया। प्रश्ुु ग्रताप सब सृपनह देखाया ॥५॥ 


अथ--सूर्य उदय हुआ, विना परिश्रम अन्धकार नष्ट हो गया। तारागण छिप गए, संसारमें तेजका 
प्रकाश हुआ॥४॥ हे रघुराया ! सूर््यने अपने उदयके बहानेसे आपका अताप सब राजाओं को दिखाया है. ॥५॥ 

ठिप्पणी--१ (क ) 'छएड भासु बिनु श्रम तम नासा इति। भाव कि जो भारी अन्धकार अनन्त 
तारागणके तेजसे न टला, वह एक सूय्यके उदयसे बिना श्रम नष्ठ हो गया। इसी तरह राजाओंके बड़े 
परिश्रम करनेपर भी धनुष तिलरभर भी न हठा। यथा तमकि ताकि तकि सिवधघन्‌ घरदीं | उठे न कोटि 
भाँति बल करहीं? | वही रामरूपी सूय्येसे बिना प्रयास नष्ट हो गया । यथा 'छुआतहि टूट पिनाक पुराना । 
रप्शे८ा! ( ख) दुरे नखत जग तेज प्रकासा! इति। राजा तारे हैं; यथा जप सब नखत करहिं उजि- 
यारी”, “देखियत भूष भोर के से उडगन गरत गरीब गलानि हैं। गी० १, ७८,४।” सो छिप गए । 
यथा 'रावन बान महाभट भारे। देखि सरासन गवहिं सिधारे ।!' जगतमें श्रीरामजीके तेजका प्रकाश 
हुआ | यथा 'महि पाताल नाक जस ब्यापा। राम बरी सिय भंजेड चापा ।! 
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२(क) रबि निज उदय? इति | अर्थात्‌ राजाओंकों दिखाया कि जैसे हम डदित हुए हैं ऐसेही 
प्रभुका प्रताप उद्त होगा, जेसे हमारे उदयसे बिना श्रम तमका नाश हुआ, नक्षत्र छिप गए, जगतमें तेज- 
का प्रकाश हुआ, कमल कोक मधुकर खग प्रसन्‍न हुए, बेसेही श्रीरामजीसे बिना परिश्रम घनुष टूटेगा, 
राजा छिप जाएँगे, जगवमें रामजीके तेजका प्रकाश होगा, चारों प्रकारके भक्त सुखी होंगे । (ख ) राजाओं 
को दिखानेका भाव कि सब राजा घनप तोड़ने आये हें, इसीसे उनको दिखाते हैं. कि तुमसे धनुष कितनाही 
परिश्रम करनेपर भी न टूठेगा, वह श्रीरामजीसेही टूटेगा। (ग) अपने उदयसे प्रताप दिखाना कहा। 
इसमें तात्प॑य यह है कि प्रतापकी उपमा सय्यकी दी जाती है; यथा जब तें रामप्रताप खगेसा। उद्ति भयेड 
अंतिं प्रबल द्निेस । ७.३१ ।, 'जिन्हकें जस प्रताप के आगे। सास मल्ीन रबि सीतल' लागे। २६२.२ ।!, 
'कोक-तिलोक प्रीति' अति करिही। प्रम्नुप्रताप-रबि छबिहिं न हरिही । २.२०६ ? (घ)) [ श्रपाली ४ में 
कारण ओर काय्य दोनोंका एक साथ वर्णन अथम हेतु अलंकार! है| सरय्योद्यसे बिना परिश्रम इतने कार्यों 
का होना कारक दीपक अलंकार! हैं। ब्याज! शब्दसे ओरोंका कहना केतवापह नुति” और द्वितीय पर्य्या- 
योक्ति” अलंकारोंका यहाँ सन्देहसंकर है! |--( वीरकि ) || 
श्रीराजारामशरणजी--१ लद्मणजीकी युक्तियाँ बड़ी सुन्दर हैं। उन्होंने भक्ति और वीररसोंके 
भावोंका प्रवाह बहा दिया । प्रत्युत्तरकलाका लुत्फ देखिये--फुलवारीमें सीताजीका वर्णन रामजीके मुखसे 
हुआ फिर कल्न शामको संध्यासमय; सगर थे चुप रहे । अब सेवाभावके कारण प्रभुको विनम्र उत्तररूप 
चेतावनी देनेसे रुक न सके | ओर मज़ा यह कि “व्याज“वाली युक्तिका भी उत्तर देकर मानों पाँसाही पलट 
दिया। अज्भारकी निमग्नतामें चंद्रमाको रामजीने सीताझुखका व्याज कहा था, यहाँ बीर ओर शान्तरसमें 
सूख्यको प्रभुम्रतापका व्याज बताया गया | २--उपमानोंके त्यागका चढ़ाव देखिये | बेचारा अरुण तो ठहरने 
ही नहीं पाया और अग्रासंगिक कह दिया गया; कारण कि वह अज्ञाररसमें सीतामुखकी समताके लिए 
प्रयुक्त हो ही नहीं सकत। | ३--चरित्रसंघ में यह वार्ता कितनी उपयोग! है । प्रभाव आगे लिखा हैः । 
नो८--।।छ#उत्तरकांडके राम-प्रताप-रविके उदयसे मिलान की जिये-- 
पूरि प्रकास रहेउ तिहूँ लोका--१--दुरे नलत जग तेज प्रकासा 
प्रथम अविद्या निसा नसानी--२--ड्येठ भानु बिनु श्रम तम नासा 
काम क्रोध कैरब सकुचाने--३--अरुनोदय सकुचे कुमुद 
धरम तड़ाग शान बिज्ञाना | ए. पंकन विकसे बिविनाना । । हे कमल कोक मधुकर खग नाना। 
सुख संतोष बिराग त्रिबेका | त्रिगत सोक ए, कोक अनेका । दरप. सकल निसा अजसाना | 
जब तें रामप्रताप खगेसा | उदित भएड अति प्रशज्ञ दिनेसा | मर रवि. निम उदय ब्याज रघुराया 
नोट--यहांभी आगे रामजीको रबि कहेंगे-रघुबरबाल पतंग प्रभु॒ प्रताप सत्र तापन्ह देखाया | 
तव श्रुज बल महिमा उदघाटी । प्रगटी पन्रु विघटन परिपादी ॥३॥ 


बंधु बचन सुनि प्रश्ष॒ झ्ुसुकाने | होइ सुचि सहन पुनीत नहाने ॥७॥ 
अथ--यह घनुष तोड़नेकी परम्परा आपके भुजबलकी महिमा ( रूपी सूय्य ) के उदयकी घाटी प्रगठ 
हुई है । ( अर्थात्‌ जब उद्याचलपर सूथ्य आते हैं तब सूथ्यका उदय कहा जाता है; इसी तरह जब घलुष 
तोड़नेकी परम्पराके अनुसार आपके बाहुबलसे घनुभग होगा तब आपके बाहुबलकी महिमा सबोंपर प्रकट 
हो जायगी, किसीको बतानेकी आवश्यकता नहीं ) ॥३६॥ भाईके वचन सुनकर प्रभु हँसे। स्वाभाविक ही जो 
पवित्र हैं वे रघुनाथजी शौच आदिसे निवृत्त हो नहाए ॥७॥ 
पं० रामकुमारजी--१ अब पताप-रविका उदय कहते हैँ । भुजबलकी महिमा उदयाचलकी घाटी है | 
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दिखाने, प्रकाशित करने ) के लिये”--किया है। वीरकविजीके मतानुसार यहाँ केतवापह्नू ति', अनुमान 
प्रमाण! और पर्य्यायोक्ति' अलंकार हैं। प्न० स्वामीके मतानुसार यहां 'उदघादी' भूतकालिक क्रिया है और 
परिपाठी संज्ञा हे | 
नोट-? प्रभु मुसुकाने' | लक्ष्मणजीकी उक्ति पर प्रसन्न तो हुए पर उनकी उक्तिकी प्रशंसा न कर 
सके क्योंकि इस उत्तिमें प्रभुकी ( अपनी ) प्रशंसा है । बड़े लोगोंका, शिष्ट लोगोंका सत्पुरुषोंका यह स्वभाव 
है. कि अपनी प्रशंसा सुनकर सकुच जाते हैं, यथधा--निज गन श्रवन सुनत सकुचाहीं | परगुन सुनत अधिक 
हरषाहीं । ३४४६।१।' इसीसे मुस्कुरा दिए। यथा--सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने | सकुचि राम मन महूँ 
मुसुकाने । २११२८।१। हछ'बड़ोंके मुख्बसे अपनी प्रशंसा सुनकर सकुचकर मनमें' मुस्कुराए, क्योंकि वाल्मीकि- 
जी आदि बड़े हैं । लक्ष्मणजीके मुखसे प्रशंसा सुनकर केवल मुस्कुरा दिए। यहाँ 'सकुचि” न कहा क्योंकि 
लक्ष्मणजी छोटे हैं, लड़के हैं, संकोच बड़े का होता है| ( प॑० रामकुमारजी )। २--“फुल्वारीसे लेकर इस 
घड़ीतक लच्ष्मणजी चुप थे | अवसर पाकर विरहव॑त प्रभुको व्याजसे सान्‍्त्वना देते हैं कि आप तो धनुषमंग' 
करेंगे ही। माता सीताजीका पाशियग्रहण अवश्य होगा । भगवान्‌ शेष होकर भी परात्पर की इस अद्भुत 
लीलाके माधुय्यकी गंभीरताको न समझ सके । प्रतापकी स्तुति करके सान्त्वनाकी चेष्टा करते हैं । इस पर 
मुस्कुरा कि माया इतनी प्रबल है कि शेष तक नहीं बचते |--( गौड़जी )। ३-ांड़ेजीका मत हैः कि 
“मुसुकाने इससे कि जो मनोरथ रघुनाथजीका था वही लक्ष्मणजीने कह दिया। ४--वीरकविजी लिखते हैं 
कि भाईकी बात सुनकर मुस्कुरानेसे प्रसन्नता व्यंजित करनेकी ध्वनि हे। ४-त्रिपाठीजी कहते हैं कि 
भुस्कराये कि लक्ष्मणजी मेरे अभिप्रायको समझ गए और अब स्पष्ट कहे देते हैं कि धनुष आप ही तोड़ेंगे 
ओर आपका यश होगा | ६--बंघु बिलोकि कहन अस लागे' उपक्रम है, बंघु बचन सुनि' उपसंहार है । 
नोट--हीइ सुचि सहज पुनीत नहाने इति। १ सहज पुनीत” का भाव कि यह न समझो कि वे 
शौचादि क्रिया करनेसे अपविन्न हो गए थे अब स्नान करनेसे पवित्र हुए, किंतु वे सहजददी पुनीत हैं, कभी 
अपवित्र नहीं थे, न हैं, न होंगे, तब भी उन्होंने शौचादिसे निब्त्त हो स्नान किया। तात्पय्ये कि 
लोक संग्रहार्थ ऐसा करके अपने सदाचरण द्वारा जगतकों उपदेश देते हैं कि ये कम अवश्य करने चाहिए । 
२-- स्नान पवित्रताके लिये किया जाता है सो रामचंद्रजी सहज पुनीत हैं, यहां परिकरांकुर अलंकार? हे 
और पवित्र होने पर भी शुद्धताके लिये स्नान किया, यह 'विधि-अलंकार' है । दोनोंकी संसृष्टि है ।!-- 
( वीरकवि ) | 
नित्य क्रिया करि गुरु पहि आए | चरनसरोज सुभग सिर नाए ॥८॥ 
 सतानंदु तब जनक बोलाए। कॉसिक घ्रुनि पहि तुरत पठाएं ॥९॥ 
जनक-बिनय तिन्‍्ह आई सुनाई | हरषे बोलि लिये दोउ भाई ॥१०॥ 
अथ-“नित्य ( प्रत्येक दिन जो ग्रातः क्रिया किया करते थे वह सब ) कर्म करके गुरुजीके पास आए 
ओर उनके सु'दर चरणुकमलोंमें सुन्दर मस्तकोंकों नवाया अर्थात्‌ प्रणाम किया ॥८॥ तब ( उसी समय ) 
श्रीजनक महाराजने श्रीशतानन्दजीको बुलाया और तुरत विश्वामिनत्र मुनिके पास भेजा ॥ ६॥ उन्होंने 
आकर श्रीजनकजीकी बिनती सुनाई | मुनि प्रसन्न हुए और दोनों भाइयोंकी बुला लिया ॥ १०॥ 
टिप्पणी--१ (के ) नित्य क्रिया करि गुरु पहिं आए ० इससे सूचित किया कि जैसे शौच ओर 
स्नान आदि नित्यकी क्रियायें हैं, वैसे ही गुरुको आकर प्रणाम करना भी एक नित्यक्रा कम है; यथा--प्रात 
काल्न उठि के रघुनाथा । मातु पिता शुरु नावहिं माथा | २०४।७१, सकल सोच करि जाइ नहाए। नित्य 
'निबाहि भुनिहि सिर नाए | २२७।१ तथा यहां नित्य क्रिया० |! ( ख ) नित्य क्रिया करके गुरुको प्रणाम 
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करनेका भाव कि इससे सब नित्य क्रिया सफल होती है। (छजगतके लोग सत्कम करके ईश्वरका नाम 
लेते हैं तब उनके कर्म पूर्ण ( सफल ) होते हैं और ईश्वर सत्कर्म करके गुरुचरणोंमें सिर नावें तब पूर्ण हों 
क्योंकि गुरुको ईश्वरसे बड़ा कहा है, यथा - तुम्ह ते अधिक गुरहि जिय जानी।' [ छ#यहां भगवान्‌ 
सदाचारका उपदेश दे रहे हैं. कि देखो हम भी गुरुको प्रणाम करते हैं। हमारे मनोरथ, हमारे सब कर्म, 
उनके प्रणामसे सफल हुए । तुम भी जो नित्य कम करो उसके अंतमें गुरुको अवश्य प्रणाम कर लो | इससे 
उसमें जो त्रुटि भी रह गईं होगी उसकी पूर्ति हो जाती हे। ( ग) - आएं से जनाया कि श्रीरासजी नित्य- 
कम अलग करते हैं, ज़िसमें मुनिके ध्यान पूजनादिमें कोई विक्षेप न पड़े। (पग्र० सं० )। अरुणोदय पर 
उठकर शोचादिसे निवृत्त हो स्नान कर नित्य क्रिया की | प्रातः संध्या भी यहां जना दी। प्रातः संध्याके 
लिये आज्ञा नहीं देनी पड़ती क्‍योंकि यह सब नित्यकम करके तब गुरुके पास जाकर उनको ग्रणाम किया 
जाता है| यथा- प्रात क्रिया करि गे गुरु पाहीं ।१४०।४/ प्रातः सन्ध्याकरा समय भी इससे सूचित कर दिया । 
अरुणोद्य पर उठकर शौचादिसे निवृत्त होकर सूयादयके पूव ही प्रातः सन्ध्यासे निवृत हो गए, क्योंकि यही 
उत्तम प्रातः सन्ध्याका समय है | २३७६ 'संध्या करन चल्ले दोउ भाई' में देखिए || (घ) “'चरन सरोज 
सुभग सिर नाए' इति। सरोज विशेषण देकर चरणकी सुन्दरता कही ओर सुभग विशेषण देकर सिरकी 
सुन्दरता कही | तात्पये कि दोनों भाइयोंके सिर नवानेसे गुरुचरणोंकी शोभा हे कि धन्य हैं. वे मुनि और 
उनके चरण कि जिनको परवह्म परमात्मा शीश नवाते हैं ओर भुनिके चरणोंमें सिर नवानेसे दोनों 
भाइयोंके सिरोंकी शोभा है, यथा--'ते सिर कठु तू बरि समतूला | जे न नमत हरि गुर पदमूला ।११३॥४ ।' 
यह 7]|रु ओर त्राह्मणके चरणोंका माहात्म्य है । इस तरह दोनोंकी अन्योन्‍्य शोभा कही। | नोट-वेजनाथजी 
सुभग' से श्वय्य देनेवाले, ऐश्वय्येसे परिपूर्ण! यह अथे कहते हैं । #शअीरामजी अपने आचरण द्वारा 
उपदेश देते हैं कि वही शीश शोभायमान है जो गुरु ओर ब्राह्मणके आगे कऋ्ुके, नहीं तो कड़वी तोंबीके 
समान अशोभित है ] | 

२(क ) सतानंद तब जनक बोलाए' कहनेका भाव कि ओर राजाओंके पास बंदीजन, कामदार 
इत्यादिकों सजा और महामुनि विश्वामित्रजीके सम्मानार्थ अपने पुरोहित श्रीशतानंदजीको भेजा। जैसे उनका 
आगमन सुनकर प्रथम ही दिन उनसे मिलनेमें उनका सम्मान किया था, “संग सचिव सुचि भूरि भट 
भूसुर बर गुरु ज्ञाति । चले मिलन मुनिनायकहि मुद्ित राउ एहि भाँति /, वेसेही अब भी उनका सम्सान्त 
किया । महात्माके पास महात्माका भेजना योग्य ही है। ( ख )--अपने पास बुलाकर भेजनेका भाव कि 
जैसा हम कहें उसी प्रकार वे जाकर हमारे शब्दोंमें हमारी विनय मुनावें, कोई भाव बिगड़ने न पावे। 
क्योंकि कोई भाव बिगड़ गया ती वे क्रोध न कर बैठें जो हमारा सब बिगड़ ही जाय। इसीसे पास बुलाकर, 
सिखाकर तब भेजा कि घुलाना न कहें, बड़ोंको बुलबाना अनुचित है; उनसे यह कहना अनुचित है कि 
आपको बुलाया है, उनसे बिनती करना चाहिए कि दोनों भाइयोंसहित पधार कर यज्ञकी शोभा बढ़ाइए । 
( ग) कोसिक मुनि पहिं तुरत पठाए से कोशिकजीकी प्रधानता रक्खी । तुरत' सेजनेमें जनकजीका यह 
भाव है कि मुनि राजकुमारोंको खेकर सबते प्रथम आ जावें। [ भाव यह कि भीड़ न होने पावे, अथमही 
उत्तम स्थान पर बिठा दिये जायेँ। यह तो राजाने अपने धर्मका पालन किया ओर मुनिने अपना घर्म 
पालन किया कि सबसे पीछे गए। बड़े ल्ञोग अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करते, इसीसे वे ससय पर 
पहुँचा करते हैं। विशेष भाव आगे लिखे जायँगे। तुरत” सजनाभी अति सम्मान है। इससे जनाया कि 
स्ंप्रथम निमंत्रण इन्हींकोी भजा])। (घ) (तब जनक बोलाए! अथौत्‌ जब इधर दोनों भाई गुरुचरणोंमें प्रणाम 
कर चुके तब उधर राजाने श्रीशतानंद्जीको बुलाया। शतानंदजी कितनी देर में आए वह समय यहां 
दिखाते हैं.। श्रीरामजी प्रणाम करके अपने आसन पर गए। शतानंदजी ठीक उसी समय बुलाएं गए, उनको 
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राजाने विश्वामित्रजीके पास जो संदेसा लेकर जानेकी कहा उसके सममभाने कहनेमें ओर वहांसे मुनिके 
पास आनेतक जो समय लगा उतनाही बीच पड़ा । ( वि० त्रि० लिखते हैं कि राजा लोग रंगभूमिमें पहले पे 
ही आकर डटे हुये हें। जनकजी घनुषयज्ञकी प्रक्रिया रोके हुए हैं, इस प्रतीज्षामें थे कि जब ये लोग नित्य 
क्रियासे खाली हो जाये तब उनको बुज्ञाया जाय ओर उनके आजानेपर घनुषयज्ञ आरंभ हो | अतः खाली 
होनेका समाचार पानेपर शतानंदजीकी भेजा )। 

३ (क ) जनक-बिनय तिन्ह आइ सुनाई” इति । बढ़ेको बुलाना घरृष्ठता है एवं अपराध है, यथा-- 
अपराध छमिबो बोलि पठण बहुत हों ढीव्यो दई |? इसीसे विनय सुनाना कहते हैं। (ख)-हरपे बोलि लिये 
दोउ भाई” इति। विनय सुनकर उनका भाव समभमककर हर्षित हुए। दोनों भाइयोंको बुलाया, इससे पाया 
गया कि दोनों भाइयों सहित पधारनेकी प्राथना है | (ग )-बोलि लिये? से पाया गया कि दोनों भाई गुरुको 
प्रणाम करके अपने आसनपर चले गए थे | आसन वहाँसे प्रथक्‌ था, क्‍योंकि यदि वहीं होता तो शतानन्द- 
जीके आतेही दोनोंने प्रणाम किया होता | इससे निम्बय है कि अन्यत्र आसन था| पूजा आदि के समय 
पास बैठनेसे विक्षेप होता, इसीसे वहाँ न रहे, प्रशाम करके चले आए। पुनः बोलि लिये” से यहभी 
सूचित होता है कि इतनी दूरीपर थे कि मुनिने वहींसे स्वयं बुला लिया, वहां तक शब्द पहुँच सकता था । 


दोहा--सतानंद पद बंदि प्रभु, बेठे गुर पहि जाइ । 
चलहु तात मुनि कहेउ तब, पठवा& जनक बोलाइ ॥२३६&॥ 


अर्थ-भश्रीशतानंदजी के चरणोंमें प्रणाम करके प्रभु गुरुजीके पास जा बैठे । तब मुनिने कहा -- 
हे तात ! चलो, राजा जनऊने बुला भेजा है | २३६ | क्‍ 
टिप्पणी--१ ( क ) जब श्रीजनकजी विश्वामित्रजीसे मिलने गए थे तब शतानंदादि ब्राह्मण भी साथमें 
भे | पर श्रीरामजीने उनको प्रणाम न किया था, यथा- -उठे' सकल जब रघुपति आए। बविश्वामित्र निकट 
बैठाएं। और यहाँ उनको प्रणाम क्रिया । कारण कि तब उनको जानते न थे, बिना जाने बंदना कैसे करते ! 
विना जाने वन्दनाकी विधि नहीं है, यथा-जपंतं जलमध्यस्थ॑ दूरस्थं घनगर्वितम्‌ | अश्वारढमजानंत घटबिप्रा: 
न वंचते ।” अर्थात्‌ जप करते हुए, जलके बीचमें स्थित, दूरस्थित, घनाभिमानी, अश्रारुढ़ और जिनको जानते 
नहीं, ऐसोंकी वंदना नहीं करना चाहिए। दूसरे, वहाँ बहुत ब्राह्मण थे; किसको प्रणाम करें किसको छोड़ें, यहां 
शतानन्दजी अकेले हैं, इसीसे उनको प्रणाम किया । ( तीसरे, वहाँ तो सब स्वयं आपका तेज देखकर उठ 
खड़े हुए थे तव उनको प्रणाम केसे करते ! )। ( ख) ऊपर कहा कि 'जनक बिनय तिन्ह आई सुनाई” | 
क्या बिनय थी यह वहां न कहा था, यहां उसे खोला कि जनकने दोनों भाइयों सहित बुलाया है। (ग) बैठे 
गुर पहिँ जाइ' से पाया गया कि गुरुजी बैठे' हुए हैँ, नित्य क्रियासे निवृत्त हो चुके हैं तब शतानन्दजी 
आए । गुरुपदबंदन हो चुका है, इसीसे जाकर बेठ गए। (घ ) मुनि कहेउ तब” अर्थात्‌ जब श्रीरामजी 
बैठ गए तब कहा, क्योंकि यदि विना बैठेही चलनेको कहते तो रामजी बैठते नहीं, इसीसे बेठ' जानेपर 
कहा ( इससे मुनि का अतिशय प्रेम और वात्सल्य प्रदर्शित होता है ) । 
सीय स्वयंबरू देखिश्र जाई। इसु काहि थों देह बड़ाई ॥१॥ 
लपन कहा जस भाजनु सोई। नाथ कृपा तब जापर होई॥२॥ 


हरपे प्ुनि सब सुनि बर बानी | दीन्हि असीस सबहि सुख मानी ॥३॥ 
अर्थ“ चलकर श्रीसीताजीका स्वयंवर देखा जाय। देखें, 'ईश” किसको बढ़ाई देते हैं । १॥ 
88 पठए--रा० प८, वि० त्रि० | पठएंउड--गौड़जी | 
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लक्ष्मणजीने कहा कि हे नाथ ! जिसपर आपकी कृपा होगी वही यशका पात्र होगा ॥२॥ लक्ष्मणजीकी 
सुन्दर श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए और सभीने सुख मानकर आशीर्वाद दिया ॥ ३ ॥ 
ठिप्पणी--१ (क) सीय स्वयंबरुः ओर काहि'''बड़ाई' से जनाते हैं कि इस स्वयंबरमें श्रीसीताज की 
प्राप्ति है और बड़ाईकी भी । अर्थात्‌ विश्वविजय है. और यश भी है | यथा--बिश्रबिजय जमुु जानकि पाई । 
आए भवन व्याहि सब भाई । ३४७४ |, कुँअरि मनोहर बिजय बड़ि, कीौरति अति कमनीय । पावनिद्दार 
बिरंवि जनु रवेड न धनुदमनीय | २५१ |! (ख्र ) छ#सीय स्वयंबर पद्‌ देकर यहाँसे श्रीसीताजीके 
स्वयंवरकी कथा जनाई, क्योंकि यह ( सीयस्वयंवर ) कथा मानससरिताकी छवि है, यथा--सीय स्वयंबर 
कथा सुहाई । सरित सुहावनि सो छबि छाई । ४११ |” ( ग) ईस काहि थों देइ बड़ाई! इति । विश्वामित्रजी 
जानते हैं कि रामजी धनुष तोढ़ेंगे, तब भी 'काहि थों देइ संदिग्ध वचन उन्होंने कहे.। इसके कई कारण 
हो सकते हैं--एक तो यह कि वे सुनना चाहते हैं. कि हमारी बातका देखें क्‍या उत्तर देते हैं। दूसरे 
यह कि वे दोनों भाइयोंको चलते ( अस्थान ) समय मुनियोंसे आशीर्वाद दिलाना चाहते हैं जिसमें इनका 
मंगल हो और मुनियोंकी वाणी सफल हो; अतः संदिग्ध वचन कहे जिसमें लक््मणजी हमारी बड़ाई 
करें ओर सब मुनि प्रसन्न हो जायाँ। तीसरे यह कि ईश्वरकी इच्छा कोई जानता नहीं। 'ईश' का बड़ाई 
देना कहा, क्‍योंकि ईश ( महादेवजी ) का ही वह धनुष हे । जिसका धनुष है वे जिसको चाहें बड़ाई दें। 
[ “ईश' के दोनों अथथ हैं--ईश्वर और शंकरजी | यथा “बंदे:हंतमशेषकारणपर रामाख्यमीशं इरिं', 'भयउ ईस 
मन छोभ्‌ बिसेषी । ८७.७ ।' पं० रामकुमारजीने दोनों अथके भाव लिखे हैं | श्रीगुरुसहायलालने भी दोनों 
अर्थेके भाव लिखे हैं--( क ) जाकर देखना चाहिए कि किसे ईश बड़ाई देते हैं। अथवा, ( ख ) विश्वा- 
मित्रजी त्रिकालज्ञ थे और प्रभुको पहिचान ही चुके थे, अतएब शतानन्दजीको देखकर गूढ़ अभिग्राययुत्त 
यह बोले कि सीता तो आप ही वर चुकी हैं, तथापि घनुभंग, परशुराम-गवंविमोचनादि बड़ाईं बाकी रही 
सो देखना चाहिए कि ईश किसे देता है। उन्होंने प्रथम अथ यह लिखा है कि 'सोताके परतंत्र-स्वयंबरकों 
देखना चाहिए, क्योंकि कदापि ईश्वर बढ़ाई ही देवे।” यहाँ काहि घों! का अथ कदापि! किया है। 
अथवा, ( घ ) परस' मनोहर देखकर सीताजी आप बर लेती हैं अथवा ईशका' ( शंभुवाला जो धनुष है 
बह ) स्वतः बड़ाई देता है, यह जाकर देखना चाहिए | -यह भाव इश काहि' को तोड़कर कहा है । प्राय: 
अन्य सभी ठीकाकारों ने 'ईश' का अथ इईश्वर' किया है। श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि “विषतु भग- 
वानके द्वारा जड़ हो। जानेपर शिवजी स्वयं इसे नहीं लचा सके थे तो वे दूसरेसे केप्ते तोड़वा सकते हैं !” 
संदिग्ध वचनके सम्बन्धरमें गौड़जी कहते हैं कि विश्वामित्रजीकी वाणी श्लेषसे व्यंजित कर देती है कि 
आपको सीताजीने स्वयं चरण कर लिया है| अब बड़ाईकी बातमें मयांदा रखनेके लिये 'धों” कहकर संदेह 
प्रकट करते हैं ।” पंजाबीजी लिखते हैं कि “गोप्य रखने हेतु वा प्रभुको सवज्ञ जानकर संद्ग्धि बात कही।?] 
पं० रामकुमारजी--१ लखन कहा जस भाजनु सोई |०? इति। लक्ष्मणजी बड़ी बुद्धिमानीसे बात 
कहते हैं। यद्यपि वे जानते हैं कि श्रीयमजी घनुष तोड़ेंगे जैसा कि सूर्योद्यके रूपकसे वे कह चुके हैं तथापि 
उन्होंने यह न कहा कि आपकी कृपासे रामजी धनुष तोड़ेंगे। कारण कि मुनिने घनुषके तोड़नेके सम्बन्धमें 
सन्देह रकक्‍्खा,--ईश काहि धों देइ बढ़ाई” कहा, इस पर यदि वे निम्चयात्मक बचन कहते हैं. कि रामजी 
तोढ़ेंगे तो इनमें गुरुजीसे अधिक जानकारी पाई जाती, दूसरे लक्ष्मणजी यह भी जानते हैं. कि विश्वामित्र 
निस्सन्देह जानते हैं कि रामजीही धनुष तोड़ेंगे, यह जानते हुए भी जब वे यह कहते हैं कि इंश न जाने 
किसको बड़ाई दें तब हमारा यह कथन उचित न होगा कि रामजी तोड़ेंगे। अतः बैसा न कहकर कहा कि 
ज्ञाथ कृपा०। तात्पय्य कि जब आपकी कृपा होगी तब ईश बड़ाई देंगे, यथा भुनि प्रसाद बलि वात 
तुम्हारी । ईस अनेक करवरें टारी ।' अर्थात्‌ ईश्वरकी कृपाका हेतु ब्राह्मण की कृपा है। देखिए विश्वा- 
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मित्रने ईश' का बड़ाई देना कहा, पर लक्ष्मणजी ईशको प्रथक नहीं कहते । जिसपर आपकी कृपा होगी 
उसीको ईश बड़ाई देंगे, ऐसा कहनेसे ईश ओर गुरु प्रथक हो जाते हैं ओर गुरु साज्ञात्‌ ईश्वर हैं। बाहुकमें 
भी कहा हे कि 'हिंत उपदेसकों मसहेस मानों शुरु के । अतः इतना ही कहा कि नाथ कृपा तव जापर होई' | 
( सोई' से जनाया कि ओर कोई यश नहीं पा सकता । यशभाजन तो पहले ही आप झुफल मनोरथ होंहु 
तुम्हारे” आशीवांद देकर निश्चित ही कर चुके ) | | 

२ हरपे मुन्ति सब सुनि बरबानी / इति | ( क ) बाह्मण॒की प्रशंसा की इसीसे सब ब्राह्मण प्रसन्न हुए । 
स्तुति सुनकर सब देवता असन्न होते हें तब बर देते हैं, बेसे ही मुनियोंने प्रसन्न होकर वर दिया कि तुम 
दोनों भाई यशके भाजन हो। ( ख ) विश्वामित्र महासुनि हें ओर सब मुनि हैं, सबसमें विश्वामिन्र श्रेष्ठ हैं, 
प्रधान हैं | वा, विश्वामित्र सब मुनियोंके गुरु हैं इसीसे गुरुकी प्रशंसा सुनकर सब झुर्नि सुखी हुए | (क-यहाँ 
यह भी दिखाते हैं कि ईशकी कृपाका कारण गुरु ( विश्वामित्र ) की कृपा है और विश्वामित्रकी क्पाका 
कारण सब त्राह्मणोकी कृपा हैं । ( रा० प्र० कारका मत है कि गुरुमें विश्वास देखकर सब प्रसन्न ओर सुखी 
हुए ) | वाणीको 'बर' विशेषण दिया, क्योंकि बह गुरुभक्ति और रामभक्तिसे ओतप्रेत है । 

नोट --६# सब मुनियोंने आशीवाद दिया पर विश्वामित्रजीने न तो आशीर्वाद दिया और न कुछ कहा 
ही | यह्‌ क्‍यों ? इसलिये कि अपनी स्तुति सुनकर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने लगते तो यह बात उचित न 
होती, उनका बोलना अशोभित होता | इसीसे न तो उनका हषे कहा ओर न आशीवाद ही । संतस्वभाव है 
कि निज गुन भ्रवन सुनत सकुचाहीं । ( प॑० रामकुमार ) | 

(-& 'बर बानी! इति | वाणीमें क्‍या श्रेष्ठता है (--(क) प॑० रामकुमार जीका मत है कि एक तो इसमें 
ब्राह्मणकी प्रशंसा है. इससे बाणीको बर' कहा, दूसरे इस बाणीसे सब सुनि प्रसन्न हुए और मारे हषके 
सबने आशीवांद दिया, यह वाणीकी श्रेष्ठता है। अर्थात्‌ जिसमे महात्माओंकों सुख हो वह वाणी श्रेष्ठ ही 
है। (ख ) वैजनाथजीके मतानुसार 'देशकाल समय-सुहावनी, थोड़े अक्षर और अथ बड़े बिलक्षण, 
चातुरी हास्यरसथुक्त, श्रवशुरोचक, गूढ आशय, स्नेहवद्धक” होनेसे इसे बर बानी” कहा । लक्ष्मणजी के कथन- 
का तात्यय यह' है कि हमारे ईश तो आप ही हैं, आप ही का चाहा होगा | पुनः वाणीकी श्रेष्ठता यह है 
कि मुनिने जिस बातका निश्चय नहीं किया, उसी बातको युक्तिसे आपने निश्चित ही तो करा लिया । (घ ) 
गोड़जी लिखते हैं कि विश्वामित्रजीकी वाणी तो श्ज्ेषसे व्यंजित कर देती है क्रि आपको सीताजीने स्वयं 
वरण कर लिया है |--सीय स्वयंवर० । अब बड़ाईकी बातमें मर्यादा रखनेके लिए 'धों? कहकर सन्देह 
प्रकट करते हैं । इस पर एक प्रकारसे सन्देहनिवारणाथ लक्ष्मणुजी अपनी बर वाणीसे यह व्यंज्ञित करते हैं 
कि नाथ जिसपर आपकी कृपा होगी वही यशस्वी होगा । श्रीरामजीपर आपकी कृपा है, इसलिए धनुभगका 
यश उन्‍्हींकों मिल्लेगा | इस व्यंजिताथपर ही सब मुनियोंकों हष होता है। और, सभी सुखी हो आशीष देते 
हैं कि ऐसा ही हो ( श्रीरघुनाथजी हीकी यश मिल्ले ) । 

नोट-- ईस काहि थों देइ बड़ाई' और 'जस भाजन० दो असम वाक्याथंकी एकतामें प्रथम निद- 
शना अलंकार' है--( वीरकवि ) | 


पुनि मुनिवृ'द समेत कृपाला। देखन चले धनुष मखसाला ॥४॥। 
रंगभूमि आए दोष भाई । असि सुधि सब पुरबासिन्द्र पाई ॥५॥ 
चले सकल ग्रह काज बिसारी | बाल# जुबान जरठ नर नारी ॥६॥ 
४ बालक जुबा-रा० प्र०। शं० चौ० लिखते हैं कि यह पंक्ति १७०४ वाली पोधीमें नहीं है। बाल 
जुबान जरठ-- १६६१, १७२१, १७६२, छ०, की० रा० । 
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अथ--फिर भुनियोंकी मंडली सहित कृपालु श्रीरथुनाथजी धनुषयज्ञशाला देखने चले || ४।॥ दोनों 
भाई रंग-मूमिमें आये हैं” यह ख़बर सब पुरवासियोंने पाई ॥५॥ बालक, जवान, बूढ़े, खली और पुरुष सभी 
घर और घरके कामकाज भुलाकर चल पड़े ॥ ६॥ 

ठिप्पणी-- १ (क) पुनि! अथोत्‌ आशीवाद पानेके अनन्तर | दूसरा भाव 'पुनि? का यह है' कि एक 
बार नगरद्शंनसमय मखशाला देख चुके हैं अब पुनः देखने चले । अ्रथम बार बालक बन्द समेत' देखा 
ओर अब भुनिवृन्द समेत' देखने चले । (ख) भुनिनब्ृंद समेत क्ृपाला' इति। यहाँ शृंगार और वीरर्सका 
प्रसंग है, इससे मुनिकों प्रधान न रक्खा। ( वैजनाथजी ) | पुनः श्रीरामजीको प्रधान और मुनियोंकों गौण 
रखनेका कारण यह भी हे कि राजाओंका स्वयंवर हे, यहाँ घनुष तोड़ना है जो राजाओं ही का काम है । 
(ग)- कपाला' का भाव कि सबको सुख देनेके लिये सबपर कृपा करके धनुषमखशाला देखने चले, सबको 
संग लेकर . चले, जैसे बालकोंपर कृपा करके घनुषमखशाला देखते रहे थे, यथा 'भगति हेतु सोइ दीन- 
दयाल्ा । चितवत चकित धनुषमखशाला । पुनः, घपनुष तोइकर सबको सुख देंगे इससे 'कृपाला' कहा। (घ)-- 
'देखन चले घनुष मखशाला' इति । धनुप देखनेको नहीं कहते, क्योंकि घनुषमें कोई विचित्रता नहीं है, जो 
देखने जायेँ। बह भारीभर कहा जाता है, सो ये भारीपनकों कुछ समभते ही नहीं हैं, इनके लिये तो यह 
पुराना सड़ा हुआ ही है, यथा लखन कहा हँसि हमरे जाना | सुनहु देव सब घनुप समाना | का छति लाभ 
जून धमु तोरे |! इत्यादि। धनुष मखशाला देखने चले क्योंकि बह बड़ी ही विचित्र बनी हे, उसकी रचना 
देखने योग्य हैं। इसीतरह जब नगरदशंनकों गए, तबभी धनुष नहीं देखा, केवल मखशालाकी रुचिर रचना 
देखते रहे । अब मुनियोंका दिखानेके लिये साथ लेकर जा रहे हैं, उन्होंने अभी नहीं देखा है, इससे भी 
'कृपाल' कहा, क्‍योंकि आप न जाते तो मुनिभी क्‍यों जाते / ( स्वयंबर देखने नहीं चले, स्वयंवर तो इनका 
होगा, देखेंगे ओर लोग । बि० त्रि० ) 

२(क ) रंगभूमि आए! कहा। रंगभूमिमें गए कहना था सो न कहा, यह क्‍यों / इसलिये 
कि दोनों भाइयों सहित भुनि कोटमें टिके हैं ओर कोठ नगरसे बाहर है | इसीसे पुरवासी आए' कहते 
हैं। ये वचन पुरवासियोंके हैं। कोटसे पुरमें आए हैं। पुरमें ही रंगभूमि है; यथा पुर पूरब दिसि गे दोड 
भाई । जहाँ घनुष-सखभूमि बनाई ।' ( ख )--असि सुधि' कहनेका भाव कि रामजी अभी चल्ल हैं, वहाँ तक 
पहुँचे नहीं, पुरमें' आगए हैं, रंगभूमिके लिये आए हैं, किसीने हषेके मारे कह दिया कि दोनों भाई रंग- 
भूमिमें आ गए | ( ग )-- सब पुरबासिन्ह पाई? से जनाया कि दोनों भाइ्योंके आनेकी खबर सब लगाए 
रहे थे, इसीसे सबको ही एकद्स ओर इतनी जल्‍दी खबर मिल गई। ख़बर पातेही मारे आनंदके एक 
दूसरेकी ख़बर देते गए, क्षणभरमें सबको खबर मिल गई। (घ) 'सुधि पाई कहनेका भाव कि खबर कया 
है भानों नवनिधि पदार्थ है जो पागए। (डः) जब सब राजा रंगभूमिमें आए तब पुरवासी नहीं गए ओर 
दोनों भाइयोंका आना सुनते ही चल पड़े । इससे जनाया कि किसीको राजाओंके दशेनकी लालसा नहीं हे, 
उनसे अधिक सुन्दर तो स्वयं मिथिलापुरवासी हैं. । उन्हें इन दोनोंके दशनकी लालसा है, इनकी शोमापर वे 
आशिक हैं, मुग्ध हैं; यथा निरखि सहज' सु दर दोड भाई । होहिं सुखी लोचन फन्न पाई' ।२९०-३।! सबके सब॑ 
दोनोंके सोंदय्यके वशीभूत हो गए हैं, यथा 'जिन्दर निज रूप मोहनो डारी । कीन्हे स्वबस नगर नर नारी॥ 
२२६.५ ॥, 'पुरबासिन्द देखे दोड भाई। नरभूषन लोचन सुखदाई।। २४१.८॥”; इसीसे 'दोउठ भाई” 
कहा । [(# यहाँ केवल शखद्जार है, इसलिए यहाँ मुनिका भी नाम न दिया, केवल आए दोउ भाई” कहा-- 
( वैजनाथजी ) | 

३ (के ) चले सकल गृह०? इति | यहाँ चल्ले' कहा, कयोंक्रि बालक, वृद्ध, ख्री, पुरंष सभी घर छोड़ 
छोड़ देखने जा रहे हैं, वृद्ध बच्चे और सब खियाँ दोड़ नहीं सकतीं, इसलिये दौड़ना न कहकर चलना कहा | 
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जहाँ बालक और वृद्ध साथ नहीं होते वहाँ घाबा वा धावना' कहते हैं, यथा 'देखन नगर भूपसुत आए। 
समाचार पुरबासिन्ह्र पाए ॥ घाए घास काम सब त्यागी । मनहुँ रंक निधि लूटन लागी॥ २२०.१-२ ॥-- 
( यहां बालक वृद्ध सग नहीं हैं ), पुनः यथा 'जे जसेह्िं तेसेहिं उठि धावहिं । बाल बुद्ध कहाँ संग न लावहिं ॥| 
७,३ ॥' और यहां बाल जुबान जरठ नर नारी ।' सब साथ हैं। इसी तरह जहां जहां बाल वृद्ध साथ हैं 
वहां वहां चलना कहा है; यथा सुनि सब बाल बुद्ध नर नारी | चलहिं तुरत गृह काज बिसारी ॥ २११४ ॥' 
बालक ओर बूढ़ोंको टिकाये चलना पड़ता है, उनके साथ दौंड़ नहीं सकते । ( दूसरे, इस समय यह भी डर 
नहीं है. कि जल्दी लौट जायेंगे, अब तो घनुषयज्ञकी पूर्तितक रहेंगे )। ( ख ) सकल' से जनाया कि कोई 
भी घरपर रह न गया। सब का खबर पाना कहा है इसीसे सबका चलना कहा। असि सुधि सब पुर- 
बासिन्ह पाई; अतः चले सकल”। (ग ) ग्रहकाज बिसारी' अर्थात्‌ तनसे कार्मोंको त्यागा और मनसे 
बिसार भी दिया, यह नहीं है कि मन उनमें लगा हो, मन तो भाइयोंमें लगा है | नगरदशनके समय तो सब 
धाए धाम कास सब त्यागी, केवल ग्रहकायको त्यागकर दौड़ पड़े थे ओर अबकी तो ग्रहकायकी सुध भी 
भुला दी । (घ ) बाल जुबान जरठ नर नारी, यहां बाल और जरठके बीचमें 'जुबान' को रखकर जनाया 
कि जो जवान हैं. वे बालकों ओर बूढ़ोंको संगमें लिए हैं। ( वा, तीनों अवस्थाओंके क्रमसे कहा । इससे 
सभी अवस्थाओंके लोगोंका जाना कहा | ) 
नोठ- १९ एछयहाँ दिखाते हैं कि जब भीतर बाहर दोनोंसे त्याग हो तब रामजी मिलते हैं | 'बिस- 
राना! मनका धर्म है ओर 'चलना' शरीरका है। इन्होंने गृहकाजको मन और तन दोनोंसे त्याग दिया। 
२-यहां रीति भी दिखाते हैं। या यों कहिये कि यहां पुरवासियोंके चलनेकी तसवीर दिखाते हैं. कि किस 
प्रकारसे लोग चले जा रहे हैं। जवान पुरुष एक हाथसे लड़कोंको और दूसरेसे बूढ़ोंको सँभाले और इसी 
तरह ख्वियाँ बच्चों और बुढ़ियोंकों सँभाले चल रही हैं, क्योंकि भीड़ बहुत है । ( प० रा० कु० ) 
देखी? जनक भीर भे भारी। छुचि सेवक सब लिये हँकारी ॥७॥ 


तुरत सकल लोगन्ह पहि जाहू । आसन उचित देहु सब काहू ॥८॥ 
दोहा-कहि सृद बचन बिनीत तिन्‍्ह बेठारे नर नारि। 
उत्तम मध्यम नोच लघु निज निज थलर अनुहारि ॥२४०॥ 


अथ--( जब ) श्रीजनकमहाराजने देखा कि भारी भीड़ हो गई है | ( तब ) उन्होंने सब विश्वासपात्र 
ओर अपने धर्मपर आरूढ़ सेवकोंको बुलवा लिया | ७॥ ( और आज्ञा दी कि तुम लोग ) तुरत अभी सब 
लोगोंके पास जाओ ओर सबॉकी उचित आसन दो । अर्थात्‌ जो स्थान जिसके योग्य हो उसपर उसको बिठा 


दो ॥ ८ ॥ उन्होंने रे कोमल, विनम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी ञ्ती पुरुषोंको उनके 
उनके योग्य स्थानोंपर बैठाया ॥| २४० ॥ 


टिप्पणी--१ ( के ) भीर भे भारी इति। भारी भीड़से जनाया कि जब राजा लोग गए तब भीड़ 
साधारण थी, पर जब सब पुरवासी एकदम एकसाथ आगए तब भीड़ भारी होगई', क्योंकि पुरवासी कई 
लाख थे। मिथिल्ाननगर बड़ा भारी नगर था। (ख) दिखी जनकः से ज्ञात होता है. कि राजा अपना 
काम स्वयंभी देखते हैं, केवल दूसरेके भरोसे नहीं रहते हैं । दूसरे इससे उनका निकट॒ही होना पाया 
जाता है। ऐसी जगहपर उपस्थित हैं कि जहाँसे सब तरफ़की देखभाल कर सकते हैं। ( ग)--सुचि 
सेवक' अर्थात्‌ ऐसे नहीं हैं कि किसीसे द्ृव्य लेकर अथवा संकोचसे या अपना मित्र समभकर उच्चासन- 


५4 देखे--रा० प्र०। २ सब-- १७०४, रा० श्र० । 





दोहा २४७०-२४१ (१-३) | श्रीमद्रामचन्द्रवचरणी शरणं प्रपद्मे । ४३३ बालकांड 








कह +प ऋ 43 १ 








पर बिठा दें, वर॑ंच शुत्ि हैं अथोत्‌ अपने घसमें ह/ हैं; यथा अप बचा र जुचि सेबद बज । जे लग ।हु 
निज घरम न डोल ।| २,१८६ ॥! ( शुति ८ किसी प्रकारणी आज़ासे नहीं ठन्ननेवालें, अपने घर्नपर यवाये 
आरूढ़ | मन कम वचनसे अ ज्ञामें तत्पर रहनेबाजे, विश्वासपात्र सच्चरित्र, सदाचारी और सुचतुर )। 
( घ )--सिबक सब! इति । सब कहनका भाव कि जब राजाओंकों बिठाया तब सब सेबक नहीं छगे थे 
ओर इस समय सभी पुरवासी आ गए, भारी भीड़ है जिसका मँभाल थोड़े सेवकॉसे नहीं हो सकेगा 
इससे सबकी बलाया 

(क ) तुरत जाहू! कद्नेका सात्र कि किंचित्‌ भी विज्ञंत्र हो जानेते सब लोग अनुचित आसनॉपर 
बैठ जायेंगे। जहाँ तहाँ पहलेही बैठ गए तः वदासे उन्हें उठाना अनुचत होगा क्योंकि इससे उनका 
अपमान होगा । अतः तुरत जानेको कहा कि सब उचित स्थानांपर बैठ । ( ख )--आखसन उचित देह० 
से पाया गया कि रंगभूमिमें सबके लिये उचित आसन बने हुए हूँ। सब्र सेवक जानते हैं कि कोन 
आसन किसके लिए हैं; इसीसे उनको यह नहीं सममभाना पड़ा कि कोन आसन किसको देना हंगा। 
(गे) इतना कहना काफ़ी था कि तुरत सबको आसन दो, तुरत लोगन्ह पहि जाहू' कहनेका प्रयोजनही 
क्या था ? उत्तर यह है कि जाहू! कहकर जनाया कि सब लोग।के पास जाकर उनको आद्रपूवक लिया 
ले जाकर आसनोॉपर बिठाओ | यह भाव द्रसानके जिए 'लोगन्ह पढिं जाहु' कहा । 

३ कहि मद बचन बिनीत०' इति | (क ) राजाकी आज्ञा हे कि “तुरत सकव लेोगनह पढ़िं जाहू।८ *; 
कवि अपनी लेग्बमीसे तरत' का स्वझूप दिखा रहे हैँ कि हुक्म पातेढी तुरत बैठारे नर नारि'। राजाने 
आज्ञा दी थी कि आसन उचित देह सब काह सो यहाँ उत्तम सध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारि 
भें उाचत आसन देना लिखने हैं | उत्तम स्थलमें ब्रा: णोंको बैठाया, मध्यममें क्ष त्रयोंकों, मीचमें वैश्यको 
ओर लघमें शूद्कों बैठाया | ना ओर ना रयों दोनोंके साथ उत्तम सध्यम नीच लघु का संबंध है | ( ख )-- 
नगरदशनझे समय जब बागक रंगभूमि दिखा रहे थे तब वहाँ कहा था के जड़े बरठे देखहिं सब नारी। 
जथा जोंग नज कुन अन॒हारी | २०४७ ।?, अर्थात्‌ बडाँ रझूलके अनुसार खिर्योंके बठने के स्थान कहे थे और 
यहाँ बेठागे समय कहने हैं कि निज निज्र थ् अनुहारि' बडाया; इससे जनाया कि कुलके अनुकूल स्थत्न 
बने हैं। (ग) कहे सूद बचन बिनीव०' से यहाँ सेव को की शुविता दिखाते हैं कि उसके बचन सृदु हैं, तनसे 
बे बनीत वा विनप्र हैं ओर मन पे शुचि हें। अब तू ये सन, कम ओर बबन तीनों से युशा भित हैं। | 'विनीत 
अथा।त जो स्री पुरुष जिस संबोधनके येग्य था उसको बेसाही कहकर बठाया । (पड़िेजी)। 'निज्र निज थल् 
अनुहारि' बेठानेसें प्रथम सम अनंकार' है। | 

राजकु अर तेहि अवसर आए। मनहु मनोहरता तन छाए ॥ १॥ 
गुनमागर नागर बर बीरा। सुंदर स्यामण् गार सरोरा॥ २॥ 
राजसपान बिराजत रूरे। उदड़गन महूँ जनु जुगुं बिधु पूरे ॥ ३ ॥ 

शब्दार्थ -रूरे > अत्यंत सुद्र और प्रकाशमान । #विशेषतर शोसा करते हुए। अर्थात्‌ राजसभाकी 
विशेष शोभा इनसे हं। गई ।--( चै०, पां० ) | 

अथ उसी अबसरपर (जैते ही सब बैठ गए) दोनों राजकुअर ( रंगभूमिमें ) आए, ( ऐसा मालूम 
होता है ) मानों साक्षात्‌ मनोहसताकों अपने तन भरमें छाजिया ( बसा लिया ) है | १ ॥ वे गुरणोंके समु 
चतुर और श्रेष्ठ वीर हैं. उनके श्यामज् और गोरे सुन्दर शरार हैं ॥ २॥ सुन्दर दोनों भाई राजसभामें ऐयपे 


शोभायमान हैं सानों तारागणुके मध्य दो पृण चन्द्र वराजसान हैं || ३॥ 
प॑० रामकुमारजी-- १ राजकु अर तेहि अवसर आए ।०' हति | (क ) जनकमहाराजने बिश्वामित्र- 


हट, 
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जीको सबसे प्रथम बुलाया पर वे दोनों भाइयों सहित सबसे पीछे आए | इसीसे जब सब लोग बेठ गए तब 

दोनों राजकुमारोंका आगमन लिखते हैं | सब पुरबासी तथा समस्त राजसमाजके अपने अपने स्थानपर बैठ 

जानेपर आनेके कारण यह्‌ हैं कि एक तो यदि पुरबासियोंके बठ जानेके पूष आते तो समस्त पुरवासी 

संगमें लग जाते और भारी भीड़ है उसमें बहुत तकलीफ ९ कष्ट ) होती । दूसरे, यदि कहो कि चाहे वे 

प्रथम ही आ जाते चाहे पीछे उनके लिए दोनों मोक़े अच्छे थ, कोई कष्ट न होता, श्रीजननक्त महाराजने तो 

उचित प्रबंध उनके लिए कर ही रकवा होगा तो उर्का उत्तर यह है. कि “जनकमहाराजका भुनिकों प्रथम 

बुज्ञाना ओर सब अबंध कर देना योग्य ही था, पर मुनि कृपालु हैं वे पीछे आए जिसमें सबॉको अपनी 

जगहसे दशन हो जाये, राजा ओर सुनि दोनों ही अवसरके जानकार हैं-- सबसे प्रथम बुलाया यह राजाकी 
जानकारी है और सबसे पीछे आए यह मुनिकी जानकारी है ।” ( ख ) यहाँ शोभाका प्रकरण है, इसीसे९ 
शोभासूचक राजकु अर! पद्‌ दिया । आए! ओर छाए! बहुबचन हैं । ये शब्द दोनों भाश्योंके लिये आए 
हैं। ( ग) 'मनोहरता तन छाए --अर्थात्‌ शरीरके चारों ओर शोभा फैल रही है! । भाव कि ओर लोगोंके 
शरीरमें आभूषण ओर वखसे शोभा आती है ओर इनके तनमें स्वाभाविक ही शोभा छा रही है । मनोहरता 
ही इनका भूषण बन गई है । आगे भी कहेंगे--'नखसिख मंजु महाछुबि छाए । (पुनः, भाव कि बाह्नन्द्रियों 

में नेत्र पल हैं ओर भीतरकी इद्वियोंमें मन प्रबल है सो इन दोनोंको खींच लेते हैँ। छाए-निवास दिया 

है | वीरकविजीके मतसे यहाँ 'सिद्धविषया हेतूतोज्ञा' है । ) 

२(क ) गुन सागर०' इति। तनकी शोभा कहकर अब गुणोंकी शोभा कहते हैं, क्‍योंकि गुण होना 
भी तनकी शोभा है | गुणसागर ओर नागर हैं, दोनोंको आगे चरिचाथ करेंगे--बिनय सील करुना गुन 
सागर | जयति बचन रचना अति नागर | २८४ | ३ | गुणोंकी थाह नहीं, अतः सागर कहा | ( ख ) बर 
बीरा” का भाव कि ओर राजा वीर हैं, ये 'बर' बीर हैं। पुनः, वीरोंके समाजमें धनुष तोड़ा इससे वीर कहा 
ओर जो काम वीरोंसे न हुआ वह इन्होंने कर दिया, इससे बर' बीर कहा | पुनः, ( ग ) गुणसाग र, नागर 
ओर बरबीरा' इन विशेषणोंकों आगे चरिताथ करेंगे। ये तीनों भविष्यमें होनेवाले विशेषण हैं, इसीसे 
उन्हें यहाँ प्रथम सूक्ष्म रीतिसे कह दिए | अनेक रूप दिखाए हैं इससे गुणसागर कहते हैं, यथा उत्तरकांडें 
अमित रूप प्रगठे तेहि काल्ा। जथाजोग मिले सबहि क्ृपाला ॥' एहि विधि सबहि सुखी करि रामा । 
आगे चले सील गुन धामा ।' में अमित रूप प्रगटः करनेसे गुणसागर कहा | परशुराम गब बड़ी चतुराईसे 
चूर किया, बात ही बातसे | अतः परशुरामजीसे वार्ता करनेमें नागर कहा | और, घनुष तोड़नेरू एवं सवको 
मूर्तिमान्‌ वीर॒रस देख पड़नेसे 'बर बीरा' कहा | यथा दिखहिं भूप महा रनधीरा । सनहु बीररस घरे सरीरा। 
[ बहुत बड़े गुणीमें भी भद्दापन देखा जाता है, अतः उसके निवारणाथ नागर! कहा। सुन्दरता, गुण- 
बाहुल्य और शौय तीचों इनमें एकत्र देखे जाते हैं अतः 'बर बीरा' कहा । ( बि० त्रि० ) ] 

नोट--१ वैजनाथजी लिखते हैं कि “यहाँ 'बर बीरा'” कहकर ( त्याग, दया, विद्या, पराक्रम और घ्म 
इन ) पोचों वीरताओंसे परिपूर्ण सूचित किया है ।” और पंजाबीजी लिखते हैं कि गुणसागर” अर्थात्त्‌ 
क्षमा दयादि गुण अपार हैं। केवल सतोगुणी ही नहीं हैं. यह जनानेके लिये नागर कहा | अथांत्‌ व्यवहारमें 
भी बड़े चतुर हैं। पुनः शूरबीर हैं, पर वीर कठोर होते हैं, ये कठोर नहीं हैं, परम सुन्दर हैं ।” 

२ सुदर स्यामल्न गोर सरीरा' इति | यहाँ तक दोनों भाश्योंके सब विशेषण एक ही हैं । सब गुण , 
दोनों भाइयोंमें हैं, केवल रंगमें भेद है, इसलिए रंग प्रथक्‌ प्रथक कहे । . पं० रा० कु० ) | 

टिप्पणी--६ 'राजसमाज बिराजत रूरे० |! इति । (क ) तनकी और गुणकी सुन्दरता तथा वीरताकी 
शोभा कहकर अब तेजकी शोभा कहते हैं | रूप, गुण, चतुरता और वीरता सभी प्रकार राजाओंसे अधिक 
हैं। कितने अधिक हैं, यह डउडगन महुँ जनु जुग बिधु पूरे” से दिखाते हैं। अर्थात्‌ जैसे तारागणसे 
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चन्द्रमा अधिक है । ( ख ) राज समाज बिराजत' कहकर जनाया कि चारों ओर राजा लोग बेठे हैं, बीचमें 
ये दोनों सोह रहे हैं । विराजत ( विशेष राजते वा सोहते हैं ) का माव कि शोमित तो पहले भी थे। अब 
राजसमाजमें विशेष सुशोमित हैं | चन्द्रमामें बहुत अवगुण हैं, पर ये दोनों गुणसागर हैं। ” गुशसागर 
प्रथम ही कह दिया इससे यहाँ 'बिमल विधु' न कहना पड़ा )। ( ग ) पूव इनको सूर्य कहा, यथा 'रबि निज 
उदय ब्याज रघुराया! और आगे भी कहेंगे 'उदित उदय गिरि मंच' पर रघुबर बाल पतंग”, पर यहाँ सूर्य 
न कहकर चन्द्रमाके समान कहते हैं। कारण कि अभी यहाँ धनुषरूपी रात्रि बनी हुई है, राजा सब तारे 
हैं, यथा नृप सब नखत करहिं उ्जियारी। ठारि न सकहिं चाप तम भारी'। इसीसे दोनों भाइयोंको 
अन्‍नके मध्यमें चन्द्रमा समान सुशोभित कहा, जैसे रात्रिमें' चन्द्रमा तारोंसहित सुशोभित रहता है । 
राजसमाज बिराजत रूरे! से सूचित करते हैँ कि राजसमाज भी शोभित हे पर ये विशेष शोपित हैं तथा 
यह कि जब तक घतुंष नहीं टूटता तभीतक सब राजाओंकी शोभा बनी हुई है। तारागणोंकी शोभा 
चन्द्रमाके साथ बनी रहती हे, सूर्योदियपर नहीं रहती, इसीसे दोनों भाइयोंको पूर्ण चन्द्र कहा । जैसे चन्द्रमा 
तारापति है, वैसेही ये सब राजाओंके पति हैं, क्योंकि चक्रवर्ती राजकुमार हैं। आगे श्रीरामजीका सूथ्येसम 
उदय कहेंगे | सूचर्योदयपर रात्रिका नाश है, बेसेही रामजीके हाथों घनुषका नाश होगा। धनुषरूपी रात्रिके 
नाशपर राजसमाजरूपी तारागणुकी शोभा न रहेगी ओर न वे ही रह जायेंगे। रात्रि बीतनेपर दिन होता है 
वैसे ही राज्निके रूपकके पीछे दिनका रूपक कहेंगे | [ (घ ) आकाशमें दो पू्णाचन्द्रका उदय कल्पनामात्र है 
अतः यहाँ अनुक्तविषयावमःतस्प्रेज्ञा' है। ] 
जिन्‍्ह के ? रही भावना जैसी । प्रश्नु मूरति तिन्ह देखी वैस्ती ॥ ४ ॥ 
शब्दाथ--भावना र भाव, यथा 'एहि बिधि रहा जाहि जस भाऊ। तेहि तस देखेड कोसलराऊ' । 
अथ--जिनकी जेसी भावना थी उन्होंने प्रभुकी वैसी ही ( अथात्‌ अपनी भावनाके अनुकूल ) 
मूर्ति देखी || ४ | 
. ठिप्पणी--१ ( क) छ&' यहाँ अनेक भावनावाले लोग एकत्रित हैं ओर रंगभूमिमें भावनानुकूल 
मूतिका देखना वर्णन करना मुनियोक्की रीति हैं; इसीसे गोसाइजीने भी लिखा, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है कि 
'भुनिन्ह प्रथम हरिकीरति गाई | तहि मग चलत सुगम मोहि भाई ।' यह कहकर कि जिसकी जेसी भावना 
थी बैसी ही मूर्ति उसको देख पढ़ी, फिर भावना और उसके अनुकूल मूर्तिका वर्णन करते हैं.। एक ही रूपमें 
अनेक रूप दिखाए, इसीसे प्रभु' कहा | दूसरेसे सबकी भावना और भावनानुकूल प्रशुकी मृति न समभते- 
समभाते बनती, इसीसे ग्रन्थकार स्वयं ही उसे आगे स्पष्ट करके कहते हैं। (ख ) 'मूर्रत' के संबंधसे 
भावना पद दिया-जैसी मावना तैसी मूर्ति । दोनों श्रीलिंग हैं।। (ग) [ एक श्रीरामजीको भिन्न-भिन्नरूपमें 
देखना प्रथम उल्लेख अतंकार' है | यही अत्तंकार प्रधानकूपसे 'जेहि बिधरि रहा जाहि जस भाऊ | रे४राप ।' 
पय्येन्त विद्यमान है | ( वीर ) | रे 
नोट--१ शरीरामजी तो शुद्ध सबिदानंद एकरस निर्विकार स्वरूप हैं, वे अनेक हूप केसे देख पड़े ध 
2सी शंकाकी निवृत्ति जिन्‍्हके रही भावना जैसी । प्रभु सूरति देखी तिन्ह तेसी ।! इस चोपाईसे की गई है; 
जैसे कि हीरा या वल्‍लौरी शीशा आदि स्वयं स्वच्छ हैं. परस्तु नील-पीतादि अनेक पदार्थकि सान्निध्यसे नील- 
पीतादि भिन्‍्ल-भिन्‍न संगोंके अनुभवमें आते हैं, बेसे ही जिनके जिनके हृदयमें संस्कारवश जैसी जेसी 
भावनाएँ होती हैं, उन्हीं भावनाओंके अनुसार भगवान्‌ उनके अमुभवमें आते हैं; किसीने कहा भी हे मणि- 
यथा विभागेन नीलपीतादिभियुतः । रूपभद्मवाप्रोति ध्यानभेदातथाच्युतः ॥*' 
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१ कै-ना० प्र०, गौड़जी, बि० त्रि० । 
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२ भक्त अभक्तके हृदयासुसार इनका विषग बिड़्ार होता हे। यथा “जद्यप सम नहिं राग न रोपू | 
गहहि न पाप पूछु गुन दोपू ५ तद॒पि करहि समर जिषस बिहारा । भगत अभ्गन हृरय अनुसारा ! अतः 
सबको उनके एथक भावनामुसार प्रथक रूपसे दशन दिये। तथा अपने अखिल रसाश्षृत मूर्ति होनेका वैभव 
दिखलाया । ( वि० त्रि० )। ह 

श्रीमान्‌ लमगोड़ाजी ब्ि० मा० हास्यरम” 'धनुषयज्ञ शीपकर्म लिखते हैं कि “मुझे शुरू हीसे घनुष- 
यज्ञ बहुत पसनर रहा है । कविवर +क्सपयरके “जूलियस सीजर” नामक नाटककी उस वाता वाले दृश्य 
की बड़ी तारीफ़ की जाती है जो कैसियस आदियमें 'साडिस' के पड़ाब पर ' (809 व6्ता' डिवावी ) हुई ह्| 
एक आलोचकने यहांतक लिखा है कि इस दृश्यकी नक़ज्न बहुतसे लेखकोंने की है परन्तु शेक्सपियरकी 
बराबरीका रृश्य आजतक कोई नहीं लिख सका । अंगरज़ी साहित्यके देखते यह विचार बिलकुल ठीक है, 
पर संसारके साहित्य भमज्ञोसे हमारा अनुरोध है' कि उस हृश्यकों पनुपयज्ञसे तुलना करें ओर फिर देखें कि 
राम, लक्ष्णु ओर परशुरामकी पारस्परिक वात्तोयें. साहित्यिक विचारसे भी कितनी अधिक ऊँची हैं; । 
नैतिक विचारसे तो हम शेक्स पयरके दृश्यको पतनका ही दृश्य कडेंगे क्‍योंकि बहाँ एक्र बार फिए राजनी 
मित्रताक्े कारण बत्रटस जैसे आदशवादीका आदशवाद सिर्द्च, में मिला दिया गया, ओर विजय हुई अपस्वाथों 
केसियस की | तुलसीदासजीने अपने दृश्यमे सत्य एवं शील हीक़ी विजय कराई है | अगर लक्ष्मणके हाथमें 
सत्य' का नश्तर है तो राम शीक्ष! के मरहमसे काम लेते हैं आर दोनों ही विजयी होते है । दूसरा लुत्क इस 
दृश्यमें अन्तरनादकीय रचना-कृला ( 7/9०' ०६ ) का बड़ा ही सुन्दर प्रयोग होना है| शुरू हीमें' अनक 
प्रकारके द्रष्ठाओंकी उपस्थित किया गया है ओर तब मुख्य नाटक्रीय चरिज्रोंकी रंगमंच पर लाया गया है । 
जनकपुरके द्रष्टाओंकी कुशल कावने इस तग्ह रक्खा है कि झुख्य घटनाकी नवों रसाके दाष्रकोशस आलोी 
चना ह। सके । रासागमनक्े समय सानों उन नवों द्षणोंपर उनका सिन्‍्त-भिन्‍त ग्रतिबम्ब पड़ता है. ओर 
उप्त प्रति।बम्बोंका चित्रण कविने बड़ी ही सुन्दर भाणासें कर दिया हे जो उसके इस पदसे प्रग 
जाकी रही भावना जैसी | प्रभु मूरत तिन्‍ह देखी तेसी'। कविका कमाल यह है कि परिस्थितियोंके प्रत्येक 
गहन परिवतंनके समय जो परिवर्तन उन विभिन्‍न द्रष्टाओंके भाषोंमें होता है उसे बड़ी शीघ्रतासे थोड़े 
शब्दोंमें बतलाया जाता है। विशेष विचारणीय अवस्थाएँ वे हैं जो रामके धलुष-भंगके पूथ और उसकी 
तैयारीके समय तथा परशुरामजीके आनेपर ओर परशुरामलक्ष्मए-संवादके समय प्रगठ हुई हैं. । दृश्योंका 
ऐसा स्षात-कर्ता फिल्मकज्ञाके बादर शायद ही मिलते | में तो यह समझता हूँ कि इतने विविव भावोंका एक 
ही स्श्यमं लाना फ़िल्मकलाकारके लिये भी कठिन है। तीसरे लुत्कका अनुमब पाठकोंकों बहुत शीघ्र हो 
जायगा यदि थे इस दृश्यकी तुलना बाल्मीकिजीके धनुष-यज्ञसे करेंगे, जहाँ नाटकीय-कलाका पता ही नहीं 
है । वहाँ राजा लोग अलग-अलग दिनोंपर यथा-समय लाए गए हैं, अपना बज प्रयोगकर चल दिये हैं, ओर 
परशुरामजी तो बारातके ज्ञोटते समय राहभे मित्र हैं। इसीलिये तो मैं कहा करता हूँ कि जब वाल्मीकिजीने 
तुलसीरूपम अबतार लिया तो उन्होंने साहित्यिक तथा अन्य रष्टिकोशसे अपनी पुरानी रामायण बहुधा 
सुधार ही किया। चोंथा लुत्फ साहत्य-संसारके लिये ओर भी अनोखा है, ओऔर वह यह हे कि यहाँ एक 
ही दुयमें नाठटकीय तथा महाकाव्यके गुणोंका बड़ी सुन्दरतासे सम्मिश्रण हुआ है। दृश्य आदिस अस्त 
तक नाटकीय है, परन्तु कविने अपनी कलाते बीच-बं;चमें ऐसे सुन्दर संकेत किए हैं कि आधिदेविक तथा 
आध्यात्मिक पक्ञोंकी भूला न जा सके । उदाहरणाथ लक्ष्मणजीके सकहुं मेर मूलक इब तंरी' आदि वाले 
बाक्य, बन्दीगणोंका यह सूच्चित करना कि यह बह “पुरारि कादंड' है जिसे रावण और बाणापुर तकने 
नहीं छुआ, कविका स्वयं यह बताना कि 'भूप सहस दुस एकहि बारा। लगे उठावन दरहि न दारा ।', सीता- 
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सम्बन्धी वह रूपक जिससे उन्हें लक््मीसेभी बढ़कर बताया गया, आर अन्न 'राम रमापति' बाली स्ततिपर 
पहुँचकर ता यह स्पष्ट प्रत।त हान लगता है कि परशुरामजों अपना घनुष रामजाके हाथ क्‍या दे रहे हैं 
मानों भूत-वुगका नता आगामी युगके जगत्‌पतिका चाज दे रहा है । ने.तक उत्थान भी बिज़कुल स्पष्ट है । 
रशुरामके नेतृत्वमें तो फिर भी पशु-बल ही प्रवान था। पर रामराज्य्॑ सत्य' एवं शील' को ग्रधानता 

होगी जिसका विक्रास इसी दृश्यते शुरू हो जाता है । रामराज्यके पताकेके बारेमें तुलसीजीने लिखा हे-- 
'सत्य सील हद ध्वजा पवाका | आज भी संसार संचे कि पशु-चिह्न एवं अन्य चिह्नॉंवाला राजनीतिक 
ध्यजाओंका स्थान राम*राज्यकी ध्यजासे क्रितना नीचा है। सत्याग्रह भी अभी सत्य शील्ाग्रह' नहीं बन गया । 

अब आइये हास्य-रसपर | यदि सारदजी भौतिक प्रेमके उन्‍्सादका खिलोना बन गए ते परशुराम भी 
क्रांधसे विवश दिखाए पड़ते हैं । एक और तप्का अहंकार है तो दूसरी ओर पाशविक बलके विजय का | 

हॉतक कि परशुरामजी श्रेणी-युद्धके अहंकारकों बढ़े गोरवसे यों व्यक्त करते हें--बाल बह्मचारी अति 

कोही । बिस्व बदित छात्री कुल द्रंही । 

कविको यहाँ इनसे भी कुफड़ कू! बुलजाना हे ओर लुल्क यह कि पशु-बलपर सत्य एवं शीलको 
विजय केवज हास्यरसके आयुवोसे हां। जाय ओर युद्धको आवश्यकता न हों। महाक्राव्यके हांप्रकाणुस 
तो यह काम उतना कठिन नहीं परन्तु क बका कमाल यह है कि नाटकीय आनन्दका हास न ही | हमारा 
दिल अंत तक कॉपता ही रहे ओर उसमे कर्मा सीताके प्रात करणा, कभी राम-जच्मणुक प्राते सहालुभू!ते 
ओर कभी परशुगमसे भयवाल्ी भावनायें ज्वार्भाटेकी तरह चड़ती उतरती रहें । 

मह।काव्यके दृष्टिकोशसे तो वम्तुत: यह सहल था कि रामका अबतार परशुरामस बड़ा दिखाकर 
उनकी विजय करा दी जाय, परन्तु इसमें वह साहित्यिक आनन्द कहां, जो तुलसीकी इस कलामें हे कि क्राघ- 
को इतना उभार दिया जाय कि वह अपने जोरसे ही क्रोधीको बेकार करद आर दूसरे पक्षकी विजय व्यंग 
एवं माधुयके मिश्रित व्यवहारसे ही हो जाय । यही तो तुलीदासजीकी नाटकीय कज्ञाका कमाल है | 

तुलसीजीन इस गुत्थीके खोलनेका गुर बड़ी सुन्दरतासे शुरू हीमें दे दिया है। जब राम और 
लक्ष्मएणने परशुरामकीं सिर नवाया, उस ससय परशुरामजीके भाव क्या थे इसका अकटीकरण तुलसी- 
जीने यों किया है. राम लखन दसरथ के ढोठा। दीन्ह असीस देख भल्न जोटा | रामहि चित रहे थकि 
लाचन | रूप अपार मार सद साचन ![! 

सच है, सोन्दर्य-शक्ति बड़ी प्रबल होती है। जहां तलवार और फरसा काम नहीं देते वहां सोन्दर्य 
अपना प्रभाव जमाता है । फिर सौन्दर्य केंसा ! ऐस अपार रूपका जो स्वय॑ कामदेवके गवकी मिटा दे । 
इस सान्दयन परशुगमकों ऐसा बशम करलिया कि उस्य राजकमारोंके प्रति उनका कोष केवल बाह्यरीति 
पर अगठ हुआ, आन्तार्क शातपर ता वे उनपर भुग्घ हा स्ष। चुके थे और प्रमबतल्ल पशुबलपर विजयी हे 
ही चुका था। इसीलिये तो परशुरामजी तरह-तरहके बहानोंसे क्रोधषके अन्तिम प्रयोगसे रुक जाते थे । कहीं 
जनकसे यह कहकर कि इन्हें हटादो, कहीं रामसे यह कहकर कि लक्ष्मणकों रोक दो ओर अन्तमें विश्वा- 
मित्रसे 'केवल कौशिक शील तुम्हारे! कहते हुए । यह मालिक कारण पग्शुरामजीके कुकड़ कू” बोलने का 
कितना सुन्दर, कितना वास्तविक ओर कितना नाटकीय हे, इसे साहित्य ममज्ञ स्वयं ही विचार कर लेंगे। 
हमारे घरोंमें इसी सिद्ध/न्तपर निभर निम्न पदक्ो नित्य ही गाया जाता है-- 

छोड़े न छूटे सियाजीको केकन कैसे ताइका सारेउ' ? अधिक स्पष्टीकरणके लिये आप रोजकी घरेलु 
घटनाओंपर विच+र करे कि जहां प्रेमछा सम्बन्ध अधिक होता है वहां बहुघा पिता, माता तथा पत्ति अपने 
पुत्र और ख्वीपर क्रोध करते हुए सिरे दाँत पीसकर रह जाते हैं, पर हाथ नहीं उठता। क्रोध प्रगठ करनेके 
लिये चाहे जैसे ज़ोरॉमें कहें कि पटक दूंगा, 'जवान खींच लूगा' आदि | नेतिक एवं आध्यात्मिक विचार 
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से सत्यम! तथा सुन्दरम” मिलकर भयानक सत्य! से अधिक होता है क्योंकि उसके साथ शिव” की शक्ति 
भी आपही आ जाती है । 
देखहि. रूपए महारनधीरा । मनहु बीररसु परे सरीरा ॥५॥ 
ढरे कुटिल त्रप प्रशृुहि निहारी । मनहु भयानक मूरति भारी ॥६॥ 
रे अपुर छल छीनिप बेषा | तिन्ह प्रथु प्रगट काल सम देखा ॥७॥| 
पुरबासिन्द देखे दोड भाई । नर-भूषन लोचन सुखदाई ॥८॥ 
अथ- महा रणधीर ( राजा भीरामचंद्रजीका ) रूप ( ऐसा ) देख रहे हैं मानों साक्षात्‌ वीररस शरीर 
धरे हुए विराजमान हो ॥ ५ ॥ कुटिल राजा प्रमुुको देखकर ५ ऐसा ) डरे मानों बड़ी भारी भयानक (रसकी) 
मूर्ति हो | ६॥ अछुर ( देत्य, दानव, राक्षस ) जो छल्लसे राजाओंके कपठ ( बनावठी ) वेषमें थे उन्होंने 
प्रभुको प्रत्यज्ष काल समान देखा ॥ ७॥ पुरवासियोंने दोनों भाइयोंको मनुष्योंमें भूषणरूप ओर नेत्रोंको 
सुखदाता देखा ॥ ८ | 


[4] है 


टिप्पणी --१ ( भा० दा० जीका पाठ 'भूष महारमघीरा' है )। [ (क ) वीर रणघौर होते हैं, यथा 
“बिपुल बीर आए रनघीरा ॥२४५१।८॥*, अपर महोदर आदिक बीरा । परे समर महि सब रनधीरा ॥६।६१॥' 
सब राजा महारणधीर हैं, अथात्‌ बढ़े बीर हैं; इसीसे उनको वीररस मूर्तिमान' सा देख पढ़ा | इस प्रसंग- 
को प्रथम बीर राजाओंसेही उठाया | प्रथम राजाओंकाही देखना कहा; कारण कि मंचका क्रमही ऐसा हे कि 
प्रथम राजाओंके बैठनेके मंच हैं, उनके पीछे पुरवासियोंके हैं ओर इनके पीछे ख्लियोंके धाम बने हैं। यथा 
“चहूँ दिसि कंचन मंच बिसाला। रचे जहाँ बैठहिं महिपाला ॥” इत्यादि | सबसे आगे येही हैं, क्योंकि 
इनको उठउठकर घनुष तोड़नेको जाना पड़ेगा । इससे सबसे प्रथम राजाओंने देखा और इसी क्रमसे सबका 
देखना कहा गया। पुनः भाव कि यहाँ बीररस प्रधान है, धनुषका तोड़ना वीरता है, इससे भी वीररसका 
कथन प्रथम हुआ । राजाओंका श्रीरामजीमें' वीर-भाव है. इससे उनको वीररस-मय मूर्ति देख पड़ी। 
[छ"(ब) आरम्भ हीमें रस' शब्द देकर सूचित करते हैं कि हम यहाँ नवों रसोंका वर्णन करेंगे । 

वि० त्रि०--उस समाजमें बढ़े-बढ़े रणधीर नर शरीर घारण करके आये थे। यथा-- देव दनुज 
धरि मनुज सरीरा | बिपुल बीर आए रनघीरा | प्राकृतमें द्विवचन नहीं होता, उसके लिये बहुबचन ही 
आता है, यथा द्विवचनस्य बहुवचनम्‌ ।” यहाँ दोनों राजकुमारोंके लिये सरीरा” बहुबचनका प्रयोग हुआ 
है । 'जश्शसोरलोप:” इस सूत्रसे बिसर्गका लोप हुआ । सरीर! शब्दका पुल्लिंगबत्‌ व्यवहार हुआ है| ग्कृतसें 
लिंगका निर्णय नहीं है--लिझ्डमतन्त्र 4! । अभ्रु मूरति देखी तिनन्‍्ह तैसी' ऊपर कह आये हैं, इससे कोई यह 
न समझ लें कि प्रभु शब्दसे रामजीका ही बोध होता है । लक्ष्मणजी भी प्रभु हैं। यथा 'जय अनंत जय 
जगदाघारा । तुम्ह प्रभु सब देवन्दि निस्तारा 

टिप्पणी--२ ( क ) 'डरे कुटिल नूप प्रभुहि निहारी' इति। अच्छे राजाओंका हाल कहकर अब 
कुटिल राजाओंका हाल कहते हैं| इनका श्रीरामजीमें' कुठिल भाव है. । ये रामजीसे कुटिलता रखते हैं. यह 
आगे स्पष्ट है, यथा अति डर उतर देत नृपु नाहीं | कुठिल भूप हरषे मन माहीं। २७०४ !! भयानक मूर्ति 

(३ ऋ९+ 

देखनेसे डर लगता है, उनको भयानक मूर्ति देख पड़ी, इसीसे 'डरे!। इसीको आगे चरिताथ करेंगे, यथा 
अपभय कुटिल महीप डेराने । जहाँ तहँ कायर गवहिं पराने | २८५।८ |” यहाँ कुटिल नृप' कहकर जनाया 
कि अर्धाली ४ में जिन राजाओंकोी कहा वे अच्छे नूप थे। [ पुनः भयानक हैं, इससे डरे और भागना 
चाहते हैं, परन्तु भागे नहीं क्‍योंकि ईश्वरीय इच्छामें बँचे हैं। ये सब भी प्रभुता मानते हैं. जेसा उनके लिहु 


'पपन5-क्‍कपक मर नतरत+ 


१--भागवत्तदासजी आदिमें भूप' पाठ हैं। १६६१ में रूप! हे । 








दोहा २४१ ( ४-८ )-२४१ | श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरण प्रपये। ४३६ बालकांड 
छुड़ाइ सीय' कह कोऊ | २६६।३ | से अनुमानित होता है । इसी ने अभ्ुद्द निद्यरी' कहा | वैजनाथजी लिखते 
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हैं कि छोटा रूप भयानक भी हो तो उससे कोई विशेष नहीं डरता, इसीसे यहाँ भारी विशेषणु भी दिया । ] 
( ख - बीररसके बाद सयानक रस है| यथा “श्ज्ञार हास्य करुणा रौद्र वीर भयानकाः” ( अमरकोश टीका ), 


इसीसे वीररस कहकर भयानक रस कहा। | श है है 
३ (के ) रहे असर छल छीनिप बेबा' इति। अगवानमें असरोंका छुल-भाव है, इसीसे इनकों काल- 


सम देख॑ पड़े | वीरोंको बीर कुटिलॉकी भथानक ओर अपुरोंको काल। देवताओंको क्‍या देख पढ़े, वे भी तो 
राजाओंका रूप घरकर बहाँथे ? यथा देव दनुज धारे मनुज सरीरा। बिपुल बीर आए रनघीरा' यह 
निश्चय है कि इनको कालसम नहीं देख पढ़े, कप्रोंकि देवता भगवानसे छल्लमाव नहीं रखते, वर्श्च निश्छल 
रहते हैं, इसीसे तो भगवान सदा उनकी सहायता करते रहते हैं। असुर' कहकर सुर! को उनसे प्रथक्‌ 
कर दिया गया । [जो बीर रणघीर बनकर आए, उनको वीररसकी मति देख पड़े, और जिसकी जंसी भावना 
( इष्टदेव, विष्णु, विराद इत्यादि ) रही वैसे उसे देख पड़े | य था (पुर बैकुंठ जान कह कोई | कोड कह 
पयनिधि बस प्रभु सोई । जाके हृदय भगति जसिग्रीती | प्रभु तहँ ग्रगट सदा तेहि रीती | १८५,२-३ ।* ] 
(ख )--प्रगट काल । भाव कि काल ग्रगठ नहीं देख पड़ता । घर्म-बल-बुद्धि-हरण द्वारा जाना जाता है 
यथा 'काल दंड गहि काहु न मारा। हरे धरम बल बुद्धि बिचारा ॥ निकट काल जेहि आवत साई | तेहि 
भ्रम होइ तुम्हारहि नाई | 588॥८ |; सो इस तरह नहीं, प्रत्युत इनको प्रभु प्रत्यक्ष-काल-मतिसे देख पड़े । 
प्रगट कालसम' कहकर सूचित किया कि मरतिमान रोद्रर्स देख पड़े। रुद्र संहारकत्ता हँ--रुद्रकोटि सम 
संघरता' । रुद्रका रस रांद्ररस कहलाता है। [ (ग) वीर और भयानक रसोंका मातमान होना अनुक्त- 
विषया वस्तूझन्षा' हे। असुरोंने प्रभुको कालके समान देखा, इसमें 'खा जानेबाला' धर्म नहीं कथन क्रिया 
गया । इससे इसमें 'घमलुप्रोपमा अलंकार' है। (वीरकथि) |] ! 

वि: त्रिः--छली असुर राजाके वेषमें थे जिसमें उन्हें कोई पहिचान न सके, पर काल सबको 
पहिचानता है | वेष बदल्लनेसे कोई बच नहीं सकता । उन्होंने देखा कि प्रत्यक्ष काल आ गया, अब हम बच 
नहीं सकते, क्योंकि कालका दशन मुमपको ही होता है । कालरूप कहकर वीभत्सरस कहा | 

टिप्पणी--४७ पुरबासिन्ह देखे दोठउ भाई ।०/ इति | ( क ) शाजाओंका देखना कहकर पुरवासियोंका 
देखना कहा | इससे भी जनाया कि इनके पीछे परवासियोके बेठनेके स्थान हैं। यथा--तेहि पाछे समीप 
चहूँ पासा । अपर मंच मंडली बिलासा | कछुक ऊँचि सब भाँति सुहाई। बेठहिं नगर-ल्ोग' जहाँ जाई। 
२२५।४-४ | ( ख ) नर भूषन' अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्दर हैं, यथा--निरखि सहज सुदर दोउ भाई। होहिं 
सखी लोचन फल पाई । १२२०३ पुनः भाव कि यहाँ नर-समाज प्रधान है। देवता, दैध्य राक्षस इत्या 
सभी नरवेष बनाये यहाँ उपस्थित हैं, अतः नर-भूषन' कहा, नहीं तो वे तो त्रिभुवनसूषण' हैं । परंतु यहाँ 
नरभूपण' कहकरभी जेलोक्यभूषण जना दिया, क्योंकि यहाँ तीनों लोकोंके पुरुष उपस्थित हैँ उन सबोंके 
भूषण कहही रहे हैं । ( ग )-- लोचन सुखदाई” कहनेका भाव के जिसके नेत्र हैं, उसके सुखदात्ता हैं, यथा 
खग घमग' मगन देखि छवि होहीं! | ( घ )[:छन्‍ इस अधालीमें शृज्भधाग्स्स है ओर आगे दाहेमें शद्धार कहते 
हैं। [पांड़ेजीका मत है कि इसमें खड्डाररसकी कली कही है जिसका विकास दोहेमें हे । ओर, वेजनाथजी 
लिखते कि इन्होंने प्रभुको बैसाही देखा जैसा पूवे नगर-दशेन-समय देखा था। इसमें बहुतसे रसोंका बोध 
होता है, सो आगे कहते हैं ।” | लोचन सुखदाई' हैं, अर्थात्‌ देखनेवाले देखकर सुख्बी होते हैं। इसी तरह 
नगर-दशशनमें भी कहा था-- होहिं सुखी लोचन फल पाई ।! 


दोहा--नारि बिलोकहि हरषि हिय, निज निज रुचि अनुरूप । 
जन सोहत सिगार धरि, मूरति परम अनूप ॥२४१॥ 





४४० | ओमलेशमचन्द्राय नम: । दोहा २४१-२४२ (१-३) 
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मानस-पीयूष 
अथथ--जियाँ हृदयमें ्रसज्ष होकर अपनी अउनी *बिके अरुसार अमुक्ो देश्व रही हैं। मानों परम 
अनुपम ( उपसाराहत ) सूति ( रूप ) धारण किये हुए शद्ञाररसही सुशोभित हं। रहा है | २ १॥ 
परवासी पुरुषों के पीछे छख्िटोंकि वैठठके घर बने हैं, यथा 'तिन्हके निकट 
बिसाल सुहाए | धवल घाम बहु वरन बनाए । जे बैठ देखहिं सब नारीं। जथा जोंग निज कुल अन॒हारीं | 
२२४।६-७।' इसीस पुरवासियोक पीछे खियोंका देखना कहते हैं। जिस क्रमसे लोग बेठे हैं उसी क्रमसे सबका 
देखना लिखा गया, यहां बेठकका क्रम आकर पूरा हं। गया। (व) (नज निज रुचि अनुरूप अर्थात्‌ जिसका 
जैसा नाता श्रीजानकी जीस हे, बह बसा रामजीका देग्वती हे । जानकीजी जिनकी लड़की, मतीजी, भांजी 
आदि लगती हैं, उनकी रुचि हे कि ये हमारे दामाद हों, अथांत्‌ वे जासातू भावसे देखती हैं | इसीतरह 
किसीके बहन।ई, किसीके फूफा, ।कसीके नन्‍दें।ई इत्यादि होनेकी रच हे । ये सब प्रभुकों उसी भावसे देखती 
हैं । ( ग) रुचि अनुरूप' देखना कहा, क्योंकि अभी नाता हुआ नहीं है, अभी धनुष टूटा नहीं है | नाता तो 
तब हों।गा जब घनुप हूटेगा। अभी नाता होनेक्री रुचि है । ( घ) जन सोहत सिंगार०”? इति। परम अनूप 
रूप धरनेका भाव कि शड्भार अनूप हे आर खज्ञरका तत्व परम अनूप है | शद्गारके तत्वकी मूति श्रीरामजी 
हैं, यथा 'सुपमा सुरभि सिंगार छीर दुहि सयन असियमय कियो हे दही री । मथि साखन सियराम सँवारे 
सकल भुवन छात्रि मनहु सही री | दूलद राम सीय दुलही री । इति गीतावल्याम्‌ १।१०७। हू) 'पुरबासिन्ह 
देखे दोउ भाई | नग भूषन लोचन सुखदाई” इसमें किसी रसका नाम नहीं लिखा था। यहाँ दोहेमें सिंगार” 
शब्द ककर सूचित क्रिया कि यहाँ ओर बहाँ ( उप अघलली में ) दोनोंमें शद्भार रस है। तात्पथ्य कि जनक- 
पुरनवासी स्त्री पुरुय सभीकोी श्रीरामजी श्क्ञरकी मृति देख पढ़े। खज्ारका रंग श्याम है ओर श्रीगमजी भी 
श्याम हैं, श्यामों भरति खजब्लार: इसत भरतः । पुनश्च खज्ञार सब मूर्तिमानित्र मो मुस्धों हरे: क्रीश्ति' 
इति जयदेव, | ( गी० गो» सर्ग १ )। शज्ञार तो ऐसेही संहता है, उसपर भी जब परम अनुपम रूप घरकर 
उपस्थित हुआ तब तो कहना ही कया ! 
बे०-पुरवा सनी ख्ियोंने अलभ्य लाभ पाया है; इसीसे वे हृदयमें हषित होकर अपंनी-अपनी रचिके 
अनकूल इच्छापूव क प्रश्रुकी देखती हें। कुमारी शुद्ध ख्क्गाग्मय रूप देखती हैं ओर बबादिता हास्य पुत्त- 
आड्रार देखती हैं, अलएव परस अनूप कहा। अथवा, मुग्वा ( बड़ नायका जो यौवनको ता प्राप्त हो चुकी 
हो, पर जि में कास-चेष्ठा न हो । इसे साज-ख्ंगारका बहुत चाब रहता है) श्वज्ञार' की मूर्ति देखती हैं। 
सध्या ( वह नायका जिसमें लज्जा और काम समान हों ) 'परम शूज्ञर! की मर्ते देखती हैं | आर, ग्रोढ़ा 
( वह नायिका जो कासकला आदि अच्छी तरह जानती हो। प्रायः ३० वर्षसे ४० वर्षतककी आ पु- 
वाली ) परम अनूप रज्नार की मूर्ति देखती हैं। अथवा, जो व लसे लेकर युवावस्था तकके पुरवासी 


हैं वे दोनों राजकुमारोंकी भाई करके सख्यरसमय देखते हैं ओर उसी माँतिक्री जो युवा कुमारी आदि 
झ्थियाँ हें वे निज निज रुचि अनुरूप अनेकों भाव किये हुए हैं, उनके मनेरथोंके अनकृन उनको 
प्रसमका रूप देख पड़ता है। मुग्घाको शुद्ध शज्गार' ही देख पढ़ा, मध्याका लज्जा मदससय कटाज्षयुत परम 
श्वद्भार' देख पड़ा, ओर प्रोद़्को कामबाणसी कटाक्षयुत परम ( अनूप ) श्रज्ञाग्की मर्ति देख पड़ी | 
बिदुपन्ह प्रभु बिराठ मय दीसा। बहु घुख कर पर लोचन सीसा ॥१॥ 
जनक जाति अवलोकहि कैसे । समन सगे प्रिय लागहि मेसे ॥२॥ 
सहित बिदेह बिलोकहिं गनी | सिसु सम श्रीति न जाति? बखानी ॥३॥ 
शब्दाथ--दीसना ( सं० हृश )> देखना + दिखाई पड़ना, दिखाई देना। सजन » साम्य संत्रंधी | 
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दोहा २४२ ( १-३ ) | श्ीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं अपने । ४४१ बाजकांड 

अथ--विदुषों ( पंडितों, विद्वानों ) को प्रभु विरादमय अर्थात्‌ विरादरूपमें देख पड़े, जिनके बहुतसे 
मुख, बहुतसे हाथ, बहुतसे पैर, वहुतसे नेत्र ओर बहुतसे सिर हैं ॥ ९ ॥। जनकमीके जातिके लोग अर्थात्‌ 
निर्मिवंशी कुट्ुम्बी प्रभुको केसे ( किस प्रकार, किस भावसे, किस झपमें ) देख रहे हैं जैसे संबंधी ( दामार 
इत्यादि देखे जाते और ) प्रिय लगते हैं | २।| जनक सहित रानियां उन्हें अपने वच्चेके समान देख रही हैं । 
उनकी प्रीति व्शन नहीं की जा सकती ॥ ३ |। 

टिप्पणी--१ ( क ) बिराटसथ देखा, यह कहकर दूसरे चरणशें बिरादका स्वरूप कहा। वेदोंमें 
विराटका स्वरूप यह लिखा हे-- सहखशीर्षा पुरुष सहलाक्ञः सइश्जपात्‌ | १७।''सर्बतः पाणिपाद॑ 
तत्सवेतो5ज्षिशिरोमुखम | सबतः श्रतिसल्लोके सबमावृत्य तिष्ठति | १६। श्वेताश्वतर उप० आ० ३ ।”? ( अर्थात्‌ 
उस परम पुरुष परमात्माके हज़ारों सिर, हज़ारों आंखें ओर हजारों पैर हैं ।** उन परम पुरुषके हाथ, पेर, 
आंखें, सिर, मुख ओर कान सर्वत्र सब जगह हैं । चह ब्रह्माण्डमें सबको सब ओरसे घेरकर स्थित है ) 
पंडित बेदोंके ज्ञाता हैं, इससे वह रूप देख पड़ा | मूखे विरशादुको नहीं देख सकते, यथा सुदुर्दश॑मिदं रूप॑ । 
गीता ११।५४२ |? योगिनामापि दुलभर्म्‌' | छः कोई कोई भागवनके अनकूल यहाँ यह अथ करते हैं कि जो 
(विदुष न! विदुष नहीं हैं वे विराटमय देख रहे हैं?। वे विदुपन बहुबचनकी नकारको निषेधमें लगाते हैं, पर 
यह' अथ प्रसंगान॒कूल नहीं है किन्तु अ्रसंगके विरुद्ध हे। क्योंकि यहां सवंत्र बहुबचनकाही प्रयोग हुआ है, यथा 
'पुरबासिन्ह देखे < जोगिन्ह परम तत्वमय०, हरिभगतन्ह देख” तथा बिदुघन्द बीस! | यहां किसी जगह 
नकार मिपेधात्मक नहीं है, तब यहां एक जगह उसका निपेधा्थ केसे लगावेंगे (६ (ख ) “बहु मुख कर 
पग लोचन सीसा?, यहाँ बिराटरूपका व्शुन ऊपरसे प्रारंभ किया गया | मुखसे चलकर कर और पग कहां, 
यहाँ तक तो क्रमसे वशुन किया | तत्पश्चात्‌ क्रम मंगकर नेत्र ओर सिर कहा | इस क्रमभंगका कारण यह है. 
कि विशद ही तो ठहरे, इनके अज्ञ क्रमसे नहीं हैं | सुख, कर, पद, नेत्र और सिर उनके अज्ञमें सर्वत्र हैं-- 
“सबतो5क्षिशिरोमुखम्‌” । ( ग ) प्रथम बेठकके क्रमसे कहते आए । अब उन्हींमें जो विदुष हैं उनका देखना 
कहते हैं। विदुषोंमें कोई नियम नहीं है. । पंडित सभीमें होते हैं। राजाओंमें भी विदुप हैं ओर पुरवासियों 
में भी । उन सवोको विरादट्मय रूप देख पड़ा | इससे यह मी जनाया कि पंडितांका विराट्भाव हे | [ (घ ) 
पांड़िजी यहाँ वीमत्स ओर वेजनाथजी शान्तरस मानते हैं । पं० रामकुमारजी के खर्रेमें प॑क्तियोंके बीचमें 
लिखा है. कि 'यहाँ वीभत्सरस' हे । और अस्तमें लिखा हे कि यहाँ अद्भुतरस है, यथा दिखराबा मातहि 
निज अद्भुत रूप अखंड । रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड ।! ग्र० स्वामीका मत है कि इस मज्जलमय 
प्रसंग तथा परशुराम प्रसंगर्मे वीभत्सरस नहीं है। बिदुपन्ह प्रभु विशटमय दीसा ।'' ” में अद्सुतरस ही 
है | बहु कर पद्‌ आदि कटे हुए नहीं हैं ओर न उनसे रक्त आदि बहता है। आगे 'जोगिन्ह परम तत्वभय 
भासा' में शान्तरस है' | इस प्रसंगमें हास्यरस भी प्रगट नहीं है। यहाँ तो सभी रस भक्तिरसके साथ, वात्स- 
लय सहित विद्यमान हैं। वि० त्रि० लिखते हैं. कि विद्वान देवतारूप हैं; उन्हें सदा विराट्रूपके दर्शनकी 
इच्छा रहती है । यथा 'देवा अ्प्यस्य रूपस्य नित्यं दशनकांजिणः ।! उन्हें सगवानका अनेक वाहु उद्र मुख आँख 
सहित अनन्त रूप दिखाई पड़ा | आदि मध्य अन्त कुछ मालूम न हुआ | इससे अदूशुतरस कहा | 

२(क) जनक जाति” इंति | निर्मिवंशी सात्रके ये सजन हें। बनाई, फूफा, दामाद इत्यादि मान्य 
सजन कहलाते हैं । जनकजीक ही य सगे दामाद हैं ओरोंके समे सजन' नहीं हैं, पर ओरोंको प्रिय बेस ही 
लगते हैँ । जैसे अपने सगे दामाद प्रिय लगते हैं। सगा! विशेष प्रिय लगता हे इसीसे 'सगे' कहा । 
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# स्मरण रहे कि गोस्वामीजीने प्रायः बहुबचनसें नह का ये गे किया है ने कि न! का | संस्कृतके 
की | का (६ $/ / “थे ते 2 
पंडितोंने जो उसको बदलकर न” कर दिया है इसीसे अथका अनर्थ जहाँ तहाँ लोग कर बेठते हैं । 
५ 


मानस-पीयूष ४४२ | श्रीमतेरामचन्द्राय नमः | दोहा २४२ ( १-५ ) 





(यहाँ देखया और प्रिय लगना दो बातें कहीं, इसीसे यत््‌ ततका संबंध दो बार कह लेना चाहिए । कवि 
( ने ) लाघबतासे एक बार कहा? | जेसे सजनको देखते हैं ओर जेसे सगे सजन प्रिय लगते हैं वैसे ये प्रिय 
लगते हैं ।॥छ” जनकजाति सगेसजन भावसे देखते हैं. इसीसे उनको 'सगेसअनसद्श' देख पड़े। [ बैज- 
नाथजी लिखते हैं. कि “निर्मिवंशी प्रभुको केसे देखते हैं जेसे सगे सज्जन ( अर्थात्‌ ) जामात सगे, ऐसे प्रिय 
लगते हैं । अथवा, मिथिलेशजी दश भाई हैं। मिथिलेशजीके पिता हस्वरामजी के तीन रानियाँ थीं--शु भा, 
सदा, सवदा | श्रीशुभाजीके श्रीशीरधष्बज और कुशध्वज, श्रीसदाजीके श्रीशत्र जितू, यशशालि, अरिमदेन 
ओर रिपुतापनजी, और श्रीसबंदाजीके श्रीमहिमंगल, बलाकर, तेजस्थ और महाबीयजी पुत्र हुए। जनक- 
जातिसे श्रीजनकजीके ये नवो भाई अशभिप्रेत हैं। ये सब सगे जामातृरूपमें देखते हैं । इन आठों विमातृ 
भाइयोंके एक-एक कन्या थी जो श्रीजानकीजीकी सखियाँ थीं ओर उनके साथ अवधको आई थीं, इससे 
उनका प्रभुको जामातृभावसे प्रिय लगना उचित ही था |” यहाँ उदाहरण अलंकार” है ]। (ख ) सहित 
बिदेह०” इति । माताका ग्रेम शिशुपर पितासे अधिक होता है, इसीसे रानियोंको प्रधान रक्खा । जातिबालों 
को सगे सजन समान कहा ओर राजारानीकों शिशुसमान, क्‍योंकि सगेसजनसे भी अपने शिशुमें सबकी 
अधिक ग्रीति होती है। जातिबालोंसे इनका प्रेम अधिक कहा। शिशुभाव” है, इसीसे शिशुसम” इनको देख 
पढ़े। रानियोंने आज ही प्रथम प्रथम दशन पाया है। वे भी विदेहजीकी तरह इन्हें देखकर विदेह हो रही 
हैं । 'विदेह' शब्दकों बीचमें रखकर यह भाव दर्शित किया है। ( प० प० प्र० )। श्रीजनकर्जीके चार रानियाँ 
थीं। यथा 'चतसखमिस्तु भार्याभियज्ञाथ' दीक्षितोइभवत्‌ | का० पु०।” अतः बिलोकहिं' बहुवचन क्रिया दी। जिस 
समय सीताजी प्रथ्बीसे उत्पन्न हुई थीं, उन्हींके साथ दो पुत्र भी उत्पन्न हुये थे । यथा “दो पुत्री तस्य सज्जातो 
यशभूमी मनोहरी | एका च दुह्विता साध्वी भूम्यन्तरगता शुमा ।'; अतः रानियाँ शिशुप्री तिसे अपरिचित नहीं थीं। इन्हें 
वात्सल्यरसकी पराकाष्ठाकी प्रतीति हुई (वि० त्रि०) ]। (ग) प्रीति न जाति बखानी” अर्थात्‌ इनका प्रेम अकथ- 
नीय है। आगे सीताजीकी भी प्रीति अकथनीय कहते हैं, इससे राजा, रानी ओर ज्ञानकीजी तीनोंकी प्रीति एक 
समान कही । श्रीजानकीजी के 'झुख” और स्नेह' दोनोंको अकथनीय कहा है। यथा सो सनेह सुख नहिं कथ- 
नीया? । इसी तरह राजा रानीका भी सुख आगे अकथनीय कहेंगे, यथा 'सुख बिदेह कर बर्रान न जाई । 
जनम द्रिद्र मनहु निधि पाई ।! जो सुख भा सियमातु सन देखि राम बर बेष। सो न सकृहि कहि कलप सत 
सहस सारदा सेष ।[<छ" पुरवासियोंसे जातिवर्गकी प्रीति अधिक कही । उत्तरोत्तर आगेवालेकी श्रीति अधिक 
दिखाते जाते हैं। [ इस प्रकार कि परिवार और राजा-रानीके संबंधरमें केवल प्रीति ही कही, यथा प्रिय 
लागहिं, प्रीति न जाइ बखानी' ओर श्रीजानकीजीके लिये लिखते हैं. कि 'सो सनेह' सुख नहि कथनीयां । 
अर्थात्‌ पहलेमें केवल प्रिय लगना कहा, दूसरेमें कहा कि प्रीति अकथनीय है, तीसरेमें एक शब्द सुख” भी 
बढ़ा दिया ओर सुख सनेह” दोनोंको अकथनीय कहा ।--यह जरूर है कि राजा-रानीका भी सुख अकथनीय 
आरो कहा है, पर वह घनुष टूटनेपर ही कहा गया है और श्रीजानकीजीका सुख धनुष तोड़े जाने के पूबसे 
देखा जा रहा है, यही विशेषता है। वैजनाथजी यहाँ शुद्ध वात्सल्य' मानते हैं और पॉाँड़ेजीका मत है. कि 
यहाँ करुणरसकी कली है। ] 


जोगिन्ह परम तत्वमय भासा । शांत सुद्ध सम सहज पुकासा ॥ 9७॥ 
हारंभगतन्ह देखे दोउ श्राता | इछदेव इव सब सुखदाता ॥ ५॥ 
शब्दाथं--भासना-मालूम होना, देख पड़ना, प्रतीत होना, अलुभुत होना । 


अर्थ--योगियोंको श्रीरामरूप परम-तल्मय, शान्त, शुद्ध, सम, स्वतः अकाशमान! भासित हुआ 
॥ ४ ॥ हरिभक्तोंने दोनों भाश्योंको सबवेसुखदाता इध्देवके समान देखा ॥ ४ ॥ 


दोहों २४२ ( ४-८ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये । ४४३ बालुकांड 





ठिप्पणी--१ ( के ) परम तत्वमय इति | तत्व पन्नीस हैं। इन पन्नीसों तत्वोंसे परे परम तत्व' है । 
[ त्रिपाठीजी लिखते हैं कि सांख्यशासत्रने २४ तत्व माने हैं, परन्तु योगशाख पश्चीसवाँ तत्व ईश्वरतत्व” को 
स्वीकार करता है, इसलिये उसे परम तत्वाँ कहा। यह परम तत्व क्वेश ( अविया, अस्मिता, राग, द्वेष 
ओर अभिनिवेश ), कम ( विहित, प्रतिविद्ध तथा मिश्रित ) विपाक ( कमफल, जाति, आयु और भोग ) 
ओर आशय ( वासना ) से छुबाई नहीं रखता। यथा क्लेश करमविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर: । 
पा? १-२७॥] | (ख) भासा' इति | आदिसे अन्ततक रसोंके वणनमें सबका देखना” कहा, परन्तु योगियोंके 
सम्बन्धमें' भासा' कहा । कारण कि परम तत्व दृष्टिगोचर नहीं होत।, देखा नहीं जाता। वह केवल अनु- 
भवगमस्य है, उसका अनुभवमात्र होता है' ।--यह गोस्वामीजीकी सावधानता है। (ग) शांत सुद्ध सम 
सहज श्रकासा' इति | ईश्वरका स्वरूप शान्तरसमय है, यथा--बेठे सोह कामरिपु केसे | धरें सरीर सांतरस 
जैसे १०७१ पुनः, शुद्ध है. अर्थात्‌ परमतत्वमय है, मायाजनित विकारोंसे रहित है, उनसे परे है। 'सम'” 
अर्थात्‌ न्‍्यूनाधिक्य विकारसे रहित है, सदा एकरस रहता है। 'सहृज प्रकाश रूप है, अर्थात्‌ दूसरेके प्रकाश 
से प्रकाशित नहीं है। सहज प्रकाशरूप भगवाना | ११६॥४ | में देखिए ।छ" ( घ ) योगी भगवानके तत्व- 
रूपकी उपासना करते हैं, इससे उनको तत्वरूप भासित हुआ | 

२(क) हरिभगतन्ह” इति। जो जैसी मूर्तिका उपासक था उसको वैसी मूर्ति देख पड़ी, इसीसे 
हरि! कहा। हरि! सब अवतारोंकी मूतिका बोधक है। (ख ) सब सुखदाता'-सब सुखोंके एवं सबोंके 
सुखके दाता | दोनों अथ हैं। इष्टदेव ही माता पिता भाई बंधु मित्र आदि सभीका सुख दे सकते हैं, अन्य 
कोई एक दोके ही सुख दे सकते हैं, सब नहीं। [#' हरिभक्त इष्ठभावसे देखते हैं, इसीसे उनको इष्टदेवके 
समान देख पढ़ें । | पुनः, हरिभक्त अथांत्‌ आरत्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, वा नवधा, प्रेमा, परा वाले जो 
भगवद्धक्त हैं | इष्टदेब इब अर्थात्‌ कृपा, दया, सोशील्य, उदारतादि गुणसम्पन्न ।/ (बे )] ।( ग ) एछ* 
योगियों और हरिम कोंको जनकजीके परिकरोंमें कहा, क्‍योंकि जनकजी योगी भी हैं ओर हरिभक्त भी । वे 
भगवानके भक्तोंको अपना कुट्धम्ब समभते हैं | पुनः, जनकजी सब ये।गियोंमें श्रेष्ठ हैं इसीसे योगियोंसे प्रथम 
कहा और प्रधान भ क्तराज हैं, इससे हरिभक्तोंसे भी पहले उन्हें कहा। 

नोट-९ जिसका मन जिसमें लगा है वह श्रीदशरथनन्दनजीको उसी रूपमें देख रहा है। इससे जनाया 
कि सब भक्तोंके इष्टदेव ये ही हैं और ये ही सब सुखोंके देनेबाले हैं। २ पंजाबीजीका मत है कि “यहाँ 'इब? 
निश्चयके अर्थ में है” | ३ पांडेजी कहते हैं कि यहाँ अद्भुतरस है क्योंकि यहाँ जे जिस देवताका उपासक है 
उसकी उसीका रूप देख पड़ता है' और बैजनाथजी यहाँ हास्यरस कहते हैं। ( इष्टदेव में आयः सभी भक्तोंका 
सेवामाव कुछ न कुछ रहता ही है. इससे हास्यरस भी हो सकता है )। 


रामहि चितव भाय? जेहि सीया। सो सनेहु सुखुश नहि कथनीया ॥६॥ 
उर अनुभवति न कहि सके सोऊ | कवन प्रकार कहे कबि कोऊ ॥»॥ 
येहि३ विधि रहा जाहि जस भाऊ | तेहि तस देखेड. कोसलराऊ ॥<4॥ 
अर्थ--जिस भावसे श्रीसीताजी श्रीरामजीको देख रही हैं, वह भाव, स्नेह और सुख कथनमें 
नहीं आ सकता ॥ ३६॥ वे उसे हृदयमें अनुभव कर रही हूँ पर वे भी कह नहीं सकतीं, तब कोई भी कवि 
किस प्रकार उसे कह सके ? ॥ ७॥ इस अकार जिसका जेसा भाव था उसने कोसलराज रामचन्द्रजीको 
बैसा ही देखा ॥ ८ ॥। 


१ भाव-१७०४, की ०ग० | भाय-१६६१, १७२१, १७६२, छ० | ९ सुख--१७०४ | < जेहि-१७०४ । 








मारनेस-पीयूष ४४४ । श्रीमतेरासचन्द्राय नमः | दोहा २४२ ( ६-८ ). 
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टिप्पणी--2 ( के ) सबके सात यहां तक लिखे। अथात्‌ ( रणधीर ) राजाओंकों बीर, कुटिलॉको 
यदाता, छलियांकों काल, पुरवा/सयोको नरभूषण, ख्रियोंकोी शज्ञार, विदुषोंको विशाद , निर्मिवंशियोंकोी सगे 

सजन, राजारानीकी शिशु, योगियोंकी परमतत्वसय और हरिभक्तोंको इश्देव सम देख पड़े, यही उनके 
भाव थे | श्रीसीताजीका माव, स्नेह ओर सुर तौनां अक्यनीय हैं, इसीसे कविसे कहते नहीं बनता | इनका 
स्नेह सुख' कथनीय नहीं, इस कथनसे जनाया कि ओरोंके सुख और स्नेह कथनीय थे इसमे कहे, यथा 
पुरबासिन्ह देखे दोड भाई | नरभूषन लोचन सुखदाई”, 'हरि भगतन्ह देखे दोउ श्राता। इशष्टदेव इव सब 
सुखंदाता | (ख ) 'नहिं कथनीया' कहदृर आगे उसका कारण कहते हैं। (ग) 6छ्ड) अंत सीताजीको 
कहनेका भाव कि क्रमसे भाव कहना प्रारंभ किया ओर क्रमसे उत्तरोत्तर अधिक प्रीति कहते गए; जब अकथ 
भावपर पहुँचे तब कहना बंद हो गया | 

२(क) न कहि सक सोऊ', यथा सुनु सिवा सी सुख बचन मन गो भिन्न जान जो पावई” | (ख) 
कवन प्रकार कहे कवि! अर्थात्‌ जब कुछ छाया भी उसकी मिल्ले तब तो कुछ कहे, यथा 'ऋषिहि अरथ आखर 
बल साचा | अनुहर ताल गतिहि नठ नाच | तात्पथ्य कि कविके कहनेका प्रकार अक्ञषर' और अथ' है। 
श्रीजानकीजी अपना सुख न कह सकीं, इससे कविकों अथ या अक्षर कुछ भी न मिला । जब भोग भोगने 
वाला कुछ जनावे तब कवि विस्तार करके कठ्रे । पुनः, जिनकी दी हुई बुद्धि पाकर कवि लोग कहते हैं-- 
जासु कृपा निर्मल मति पाऊँ, वही जानकीजी ही नहीं कह सकतीं तब कवि कैसे कहे (-(यहां काव्यार्थापत्ति 
अलंकार” है )।| यहाँ यह भी जनाते है कि ई-धरजनित सुख भोगने यं।ग्य है, कथन योग्य नहीं । 

वि० त्रि०-- लोकिक आावोंके दिये शब्द हैं क्‍योंकि वे व्यवहारमें आते हैं। अलोकिकके लिये शब्द 
नहीं मिलते क्‍योंकि व्यवदारमें उनका चलन नहीं । संसार दाम्पत्य प्रेमसे परिचित है, अतः उसके लिये 
शब्द हैं, परन्तु राम-सीयमे ऐकात्म्य भाव है, यथा गिया अरथ जल बीचि सम कहिआत भिन्न न भिन्न ।! 
अतः इस गकारको प्रीति लोकमें नहीं हे | ले।कर्मे इस प्रीतिका कोई अनुभव नहीं करता । अतः उसके लिय॑ 
शब्द भी नहीं। सीताजी उसका अनुभव करती हैं, वे भी नहीं कह सकतीं, क्योंकि शब्दकी वहाँ तक 
गति नहीं | 

महात्मा श्रीरामप्रसादशरणजी--स्फुट मनोर॑जक मानस प्रसंगोंमेंसे एक यह भी है। यद्यपि परस्पर 
अवलोकनमें शज्गञारकी प्रधानता है तथापि क्षणक्षणुमें नवों रस श्रीजानकीजीकी चित्तवृत्तिको आकर्षित करते - 
हैं। मनोहर मूर्तिके दूशनमें शज्भार भलकता है। जब पिता-पणका स्मरण होता है तब करुणा आजाती है. । 
जंब राजकुमारके ताड़कासुबाहु आदिके वधप्रसंगपर ध्यान जाता है. तब बीरशरसका संचार हो जाता है । 
जब अपने मनको गतिपर दृष्टि जाती है तव हास्यकी मल़क आजाती है'। जब तत्काल प्रसिद्ध उनके 
अलोकिक काय्ये शिलामूत अहल्याके उद्धार ओर बिना बाणके मारीचकों मारकर उड़ाना आदि घटनाएँ 
याद आती हैं तब अद्भातरसका हृदयमें अन्तर्मोंग होने लगता है'। घनुषकी गुरुता और कठोरतामें मयानक | 
पिताने व्यथ कठिन पण किया, इसमें रोद्र | राजकुमारमें' अपने सहज एवं सत्य स्नेहके विचारसे सख्य 
रस! । 'करिहृहिं माहि रघुपति को दासी! इस उक्तिके अनुसार दास्य ओर तो भगवान सकल उर बासी' 
इसमें शान्तरस है। इस प्रकार जब प्रपज़में विविध रसोंका संचार हृदयमें' हो रहा है, जब स्वयं किशोरी जी 
ही उसको दृदतापूबक नहीं धारण करती हें-- डर अनुभवति न कहि सके सोऊ! तब 'कवन प्रकार कहे' 
कवि कोऊ! 

नोठट-- £ पाड़िजी यहाँ हास्यरस” कहते हैं ओर बैजनाथजीका मत हे कि “यहाँ कोई भी रस प्रधानता 
को नहीं पाता | परस्पर अवलोकन ते यद्यपि आलम्बन शखूद्औार है. तथापि जब प्रणकी सुध्र आती है तब 
करुणारस खींचता है, जब धल बीरताका स्मरण होता है. तब वीररस, सुकुमारता बिचारनेमें हास्यरस, 


दीहा २४७२ (६-८) | श्रीमद्रासचन्द्रचरणो शरण प्रपये । ४४५ बालकांड 


॥| 
«रा आका, 





शोभावलोकनमें शक्तिकी सुध आनेपर अद्सुतरस, घनुषकी गुरुतामें वीभत्स, कठोरतामें' भयानक, पिताने 
व्यर्थ प्रण किया इसमें रौद, भगवान्‌ सर्व उरवासी हैं मुझे रत॒पतिकी दासी करेंगे इसमें शान्तरस खींचता 
है जो सब रसोंकी हानि करता है। कविके हृदयमें अनेकों रसोंका अनुभव होता है, पर कोई भी रस 
नि्िषमात्र भी तो नहीं ठहरता; इससे वह नहीं कह सकता ! प्र० स्वासी क्रमसे श्ृद्भार, करुणा, वीर, 
भयानक, हास्य, अद्वुत, श्ञर, शान्त ओर भक्तिरसोंका चलचित्रपट मानते हैं. । 

टिप्पणी--३२ ( क ) जिन्हके रही भावना जेसी ।०। २४१।४/? उपक्रम हे ओर येहि बिधि रहा जाहि 
जस भाऊ | २४२ | ८ |” उपसंहार है | वहाँ भावना” और यहाँ भाउ! शब्द देकर दोनोंकों पर्ययायवाची 
जनाया । आदवियमें 'प्रमुमूरति! पद दिया जो ऐश्वयंसूचक है, अब यहाँ कोसलणगऊ' पद देकर ऐश्वय्यंको 
माधघुयेमें घटा दिया | ( ख ) यहाँ मावोंकी समाप्ति करके जनाया कि इतने ही भाषोंके भीतर सब लोग 
आगए | ( ग ) #क” जब सबकी भावना एकद्ठा कही तब भावना? के साथ बहुबचन 'जिन्ह! 'तिन्ह! दिये 
थे--जिन्हके रही भावना जेसी । प्रभु मूरति देखी तिन्‍्ह तेसी'। और जब सत्रके भाव प्रथक्‌ प्रथक्‌ लिख 
चुके, तब एकबचन “जाहि! तिहि! दिये। [ उपक्रममें प्रभु सूरति' के संबंधसे भावना' श्लीलिंग शब्द दिया 
गया ओर यहाँ 'कोसलराऊः के संबंधसे 'भाऊं पुल्लिंग शब्दका प्रयोग किया गया; यह अंथकारका सँभाल 
है।। (घ) जाहि जस भाऊ |०! अर्थात्‌ भावके अनुसार मूर्ति देख पड़ी, तात्पय कि दशेनमें भाव मुख्य हे। 
भावके ऊपर ( संबंबमें ।/ देवतीथ स्वामोका भजन देखन योग्य है। ॥& जा सरकारमें जेसा दृढ़ भाव 
रखता है, जो संबंध मानता है, प्रभु उसी भावसे उसको प्राप्त होते हेँ--ये यथा मां प्रप्यन्ते तांस्तथैब 
भजाम्यहम्‌ || 

श्रीराजारामशरणजी--१ तुलसीदासजीके इस कल्लाके चमत्कारकों कि नवों रसोंमें राजकुँवरोंका 
बणेन कर दिया कदाचित्‌ फ़िल्मकल्ा कुश्च दिखा सके तो सके | एक जगह बनाड शा (36ए॥07त 9॥8छ) 
महोदयने कुछ उसी कलाकी सहायता) प्रतिबिंबद्वारा बड़े आकारके अमानु'षक्र व्यक्तिकों दिखाया है । 
यहाँ भी भयानक मूरति भारी दिखाया है और उससे भी कठिन है. विराट! और सहज प्रकाश! रूप । 
२-नाटकीय कला और महाक्राग्यकलाका संमिश्रण विचारणीय है, पर प्रधान है नाटकीयकला, इसीसे 'दिव 
दूनुज धरि मनुज सरीरा' आना लिखा है, फिर मज़ा यह है कि एक श्रेणीक स्लीउुरुष दूस रे श्रेणीके स्रीपुरुषोंकी 
भावना न देख सकें, न समझ सके -जाकी रही भावना जैसी” बेसीही मूर्ति वह देखता है, परंतु कोठ न 
जान कछु मरम बिसेषा!। सच है, भगवान्‌ रसरूप मी वेदोंमें' कहे गए हैं, इसीसे कुशल कवि उन रसराजको 
सभी रसोमें मूर्तिमान कर देता है। भावोंके साथ अक्षरोंके शब्दगुशके परिवतन विचारणीय हैं | 

प्‌० प० प्र---भाव विश्लेपणके निर्मित्तसे इस प्रकरणमें-- १ ) वेराग्य, ज्ञान ओर भक्तिकी कनिष्ठता 
और श्रेछ्ता, ( २ ) व्यावहारिक नाते और संबंधसे भी पारमार्थिक सस्बंधकी श्रेष्ठता, (३) नारिवर्गकी अ्रधान 
भावना, (४ ) पितासे माताके प्रेमकी अधिकता, ( £ ) पू्संस्कारातुरूप नातेका संबंध, ममत्व और प्रेम 
आदिकी उत्पत्ति इत्यादि अनेक महत्त्वके सिद्धान्त सहज लीलामें एक दो शब्दोंके भेद, अनुक्रम इत्यादि 
विविध युक्तियोंसे भरे हैं । ८ । १० पंक्तियोंके छोटेसे प्रकरणमें इतने विविध सिद्धान्त गुप्त प्रगठ भर दिये 
हैं। ऐसा राम-नाट्यमहाकाव्य-संयोग इतरत्र कहीं न मिलेगा। विशेषता तो यह है कि यहाँके प्रत्येक 
सिद्धान्तकी पुष्टिके लिये मानसमें ही प्रमाण और उदाहरण मिलते हैं। कितनी व्यापक काव्यकला और 
प्रतिभा भाव ! 

नोठ--२ श्रीमद्भागबत द्शमस्कंघमें जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर श्रीबलगमजीका कुंबल्यापीड़ नामक 
हाथीको मारकर रंगभूमिमें पधारना कहा गया है तब वहाँ भी ऐसा ही वर्णन पाया जाता है। 

दोनों भाइयोंके एकसाथ रंगभूमिमें पधारनेपर बड़े-बड़े पहलवान यह समभकर कि इनका शरीर 
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वज्सा कठोर है रोद्ररसका अनुभव करने लगे | साधारण सनुष्योंते ऐसा समझा कि ये कोई श्रेष्ठ मनुष्य हैं 
ओर इसी अवस्थामें उनकी विचित्रताओंका स्मरण करके अद्भुतरसकी अनुभूति की। ख्तियोंकों ऐसा जान 
पड़ा मानों ये मूर्तिमान कामदेव हैं। वे शज्ञार-रसकी अनुभूतिमें तन्‍्मय हो गयीं। ग्वालबाल उन्हें अपना 
स्वजन समझकर हँसने लगे ओर हास्यरसका आस्वादन करने लगे। प्रथ्वीके दुष्ट शासकोंने यहः सममकर कि ये 
हमारा शासन करनेवाले हैँ उनमें वी रर्सका अनुभव किया ओर माता पिताके समान बड़े-बूड़ोंने उन्हें नन्‍हे-ननन्‍दे 
बच्चोंके रूपसें अखाड़ेमें आते देख करुण-रसकी अनुभूति प्राप्त की। कंसने समझता कि यह तो हमारा काज्ञ ही 
है ओर इस प्रकार वह भयानकरसकी अलनुभूतिमें टरब गया। अज्ञानियोंने उनके शरीरपर हाथीका रक्त, मद 
आदि लगा देखकर विक्रतरूपकी कल्पना की, इस लिये उन्हें वीमत्स रसका अनुभव हुआ । योगियोंने उन्हें 
परमतत्व सममकर शान्तरसका साक्षात्कार किया | भगवाबके भक्त तथा प्रेमी वृष्णिवंशी उन्हें अपना इष्टदेव 
समभक्कर प्रेम ओर भक्तिके रसमें डूब गए। ( सागवताहु )। मूल श्लोक यह है--“मल्लानामशनिरुंणां 
नरवर: स्लरीणा स्मरो मूत्तिमान्गीपानां स्वजनों सता ज्षितिभुजां शास्ता स्वपिन्रोः शिशु: । शृत्युभोजपतेर्विराड- 
विदुषां तत्वं पर योगिना बृष्णीनां परदेवतेति विदितो रज्ञं गतः साम्रज: | ४३१७ ।” 

मानस ओर भागवतका मिलान करनेसे भागवतके मल्लानां अशनिः: (१ ), 'नणां नरबरः” (२), 
'ज्लीणां स्मरो मूत्तिमान ( ३ ), गोपानां स्वजनो ( ४ ), असतां ज्ितिभुजां शास्ता” ( ४ ), 'स्वपित्रों शिशु 
(६ ), मृत्युभोजपते: (७ ); विराडविदु्षा' (८5), (तत्त्वं पर योगिनां' (६ ), 'बृष्णीनां परदेवता! (१०) 
की जोड़में मानसमें क्रमश. 'दिखहिं रूप महा रनधीरा | मनहेूँ बीररस घरे सरीरा | ( १), 'पुरवासिन्ह 
देखे दोड भाई । नरभूषन लोचन सुखदाई” (२), नारि बिलोकहिं  'जनु सोहत सिंगार घरि मूरते परम 
अनूप । ( ३), जनक जाति अवलोकहिं के त१े। सजन सगे प्रिय लागहि जेसे | (४ ), डरे कुटिल नृप 
प्रभुहि निहारी । मनहु भयानक मूर।त भारी । (४), साहत बिदेह बिलोकहिं रानी । सिश्ठु सम प्रीति न 
जाइ बखानी |! ( ६ ), रहे असुर छल छोनिप बेषा | तिन्ह प्रभु अ्रगट काल समर देखा |” (७ ), बिदुषन्ह 
प्रभु बिराटमय दीसा। (८ ), 'जोगिन्ह परस तत्वमय भासा। “? ( ६ ), हरिभगतन्ह देखे दोड आता | 
इष्टदेच इव सब सुखदाता |? ( १० ) ये हैं । 


दाह्य--राजत राजसमाजु महूँ कोसल राजकिसोर । 
सु दर स्थामल भोर तन बिश्वबिलोचन चोर ॥२४२॥ 


अर्थ--सुन्दर श्यामल और गौर शरीर, किशोर अवस्था ओर विश्वमात्रके नेन्रोंकों चुरानेवाले, 
कोसलपुरीके राजा दशरथजीके पुत्र राजससाजमें सुशोभित हो रहे हैं ।। २४२ || 

टिप्पणी- १ राजसमाज बिराजत रूरे | २४१ । ३ ।! उपक्रम हे ओर 'राजत राजसमाज” उपसंहार 
है। २--भ्रथम कहा था क राजकुअर तेहि अवसर आए! ओर अब यहाँ बताते हैं कि वे किस राजाके 
कुँचर हैं-- कोसलराजकिसोर! । ३--'राजत राजसमाज महुँ कोसलराजकिसोर” कहनेका भाव कि कोसल- 
राज चक्रवर्ती हैं, उनके ये किशोर हैं; अतः इनकी शोभा सब राजाओंसे अधिक हुआ हो चाहे--यही 
अभिप्राय 'डडगन महूँ जमु जुगु बिधु पूरे! इस उद्रेज्ञासे दिखाया है। चंद्रमा समस्त तारागणका पति बैसे 
ही श्रीरामचन्द्रजी सब राजाओंके पति हैं. क्‍योंकि चक्रवर्त्ती राजाके पुत्र हैं |--यह ऐश्वण्यंकी शोभा कही। 
आगे तनकी शोभा कहते हैं। ४--सु दर स्थामल गौर सरीरा । २४१॥२ |! उपक्रम हे और सु'दर स्यामल 
गौर तन” उपसंहार हे । ५--बविश्वबिलोचन चोर” का भाव कि श्याम गोर तनकी सुदरता देखनेमें सबके 
नेत्र लग जाते हैं. जेसा आगे स्पष्ट करके कहते हैं |--देखि लोग सब भये सुखारे। एकटक लोचन चलत 
न तारे । २४४४३ ।' न्यास गोर मदु बयस किसोरा । लोचन सुखद विश्वचित चोरा | २१४।४ ।/ देखिये | 


दोहा २४२- 
बीरकविजी--रामचन्द्रजी विश्वभरके नेत्रोंकी प्रिय लगनेवाले हैं, यह न कहकर चोर! स्थापन करना 
अर्थात्‌ और को और कहना सारोपा लक्षण! है । 'चोर' शब्दमें' लक्षणामूलक अविवक्षितवाच्य ध्वनि है । 
नेन्न चुराये जा नहीं सकते और चोरी होनेपर धनीको दुख होता है. पर इस चोरीमें उल्दे घनीका आनंद 
होता है । 
प० प० प्र०--इस दोहेमें राज, राज, राज यह यमकानुप्रास ओर राज, माज यह अनुप्रास विराजने 
में कितनी सुन्दरता पेदा करता है! यहाँसे 'एकटक लोचन चलत न तारे” तक युगल किशोरोंके रूपका 
वर्णन है । 
पंजाबीजी-- राजकुमार श्यास गौर ओर आँखका भी स्वरूप श्याम गोर। विशेष ज्योति अल्प 
ज्योतिको अपनेमें खींच लेती है सो इस स्वरूपके प्रकाशके प्रभावसे सबोंकी दृष्टि उनकी ओर लग रही है ।” 
पांढ़ेजी-- चोदह विद्याओंमेंसे चोय्य विद्याका इस दोहेमें तरीभार ( उत्कृष्ट रूप ) वर्णित है | 
चोरकी सबसे बड़ाई यह है कि आँखोंका काजल चुरा ले । सो ये उससे भी बढ़कर हैं कि विश्वकी आँखोंको 
चुरा लेते हैं। इनको किशोरावस्थाहीमें यह चोर विद्याकी निपुणता प्राप्त है तो आगे न जाने क्या ( क़हर 
बर्षा ) करेंगे । पुनः, चोर छिपकर रातके समय राजाके नोकरोंसे डरता हुआ चोरी करता है. और ये ऐसे 
निपुण हैं कि भरी सभामें दिनधोले राजाओंके समाजमें निडर हो उनसे बड़ी वस्तु अर्थात्‌ विश्वके नेन्नोंकी 
चोरी करते हैं। जिन आखोंसे देखकर चोर पकड़ा जाता है, ये उन आँखोंको ही चुरा लेते हैं, अब कोन 
देखे ओर कौन पकड़े ?” 
सहज मनोहर मूरति दोऊ । कोटि काम उपया लघु सोऊझ ॥१॥ 
सरद घंद निंदक मुख नीके । नीरज नयन भाषते जी के ॥१२॥ 
चितवनि चारु मारमनु! हरनी । भावति हृदय जाति नहि बरनी ॥१॥ 
शब्दार्थ--निंदक # तिरस्कार करने, नीचा दिखानेवाले | भावते * अच्छे लगनेवाले, प्यारे । 
अथ--दोनों मूर्तियाँ सहज ही ( बिना शद्भारक ) मनको हरनेवाली हैं । करोड़ों कासदेबोंकी उपमा 
दी जाय तो वह भी तुच्छु होगी ॥ १ ॥ दोनों भाइयोंके नीके सुन्दर मुख शरदके पृर्णचंद्रकी अत्यंत निंदा 
करनेवाले अर्थात्‌ उसको नीचा दिखानेवाले हैं। सुन्दर नेत्र शरद्कमलके निंदक हैं ओर जीके 'भाषते हैं! 
॥ २ ॥ सुन्दर चितवन कामके भी मनको हरनेवाली है, हृदयकों भाती है, कही नहीं जाती ॥ १॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) सहज मनोहर मूरति' इति| भाव कि दोनों भाई मुनि्के साथ, जैसे उस समय 
साधारण शूड्गार किये बेठे थे बेसे हो, चल आए हैं, काई विशेष शज्भार इस समय नहीं किये हैं तो भी 
मनको हर लेते हैं। ह#_ पहले बिश्वविलोचन चोर”! कहकर अब मनोहर” कहनेका भाव कि प्रथम देखा 
जाता है, तब मन हरण होता है । प्रथम नेत्रकों चुरा लिया। फिर मनको हर लिया | तात्पय कि बादर और 
भीतरकी इन्द्रियोंमें यही दो प्रबल हैं सो वे अपनी सुन्दरतासे इन दोनोंका आकर्षित कर लेते हैं। यथा 
बालक बंद देखि अतिसाभा | लगे संग लोचन मनु लोभा | २१६। २।), मुदित नारिनर देखहिं सोभा। 
रूप अनूप नयन मनु लोभा । २। ११५ |” ( ख ) लघु सोझ' कथनसे पाया गया कि कोटि कामकी उपसा 
बड़ी भारी ठपमा है सो भी इनके सोन्द्यके आगे भात है। पूर्व रंगसूमिमें आनेपर 'मनहूँ मनोहरता तन 


मा 


२४३ (१-३) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपद्ये । ४४५ बालकांड 








(र/५६-क हतफल+क+ ५ फका ५६९०४ कप). ५७६३४ 4 का +०.८३९३५२:७५४३:३४७०३०५३- 








48 चौर विद्या किन चोदह विद्याओंमें है यह हमकी नहीं मिल्ला । ६४ कलाओंमें' अवश्य एक कला 
यह है । 
१ सदू-१७०४ ( शं० चो० )। मनु १६६१, १७२१, १७६२, छ०, को० रा०, रा० प०। 
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कक 56 मिशन मकर श्र कपल की लि तन कि आर 
छाए | २४११ / अर्थात्‌ इनके अंग-अंग मनोहरतासे पूर्ण हैं। अब यहाँ नखशिख-बणुनमें उस मनोहरताका 
अनुपम बताते हैं। ( ग) 'सरद चंद निंदुक' इते | कामको उपसा कहकर अब चंद्रभाको उपसा कहते हैं, 
क्योंकि सुन्द्रतामें चन्द्रमाकी मी गिनती है| यथा सुषभा सील सनेह सानि मनो रूप बिर चि सवारे । रोम 
रोमपर सोस काम सतकोदि वारि फेरि डारे | गी० १,६६,१० ।! ( घ ) शरद, निंदक ओर नीके ये तीन शब्द 
कहकर तब नीरज नयन' इतना ही कहा क्योंकि अथम कह देनेसे यहाँ मी तीनोंका अहण हो चुका। शरदू 
कमलकी उपमा नयनकी है, यथा 'सरद सरबरी नाथ मुख सरद सरोरुह नयन ।२.११६॥ (४) भाषते जी 
के? अर्थात्‌ नेत्रोंकी शोभा जीमें है, मुखसे कहते नहीं बनती और मुखकी छबि जी में हे पर कहते नहीं 
बनती, यथा 'मुख छबि कहि न जाति मोहि पाहीं! | 8७” इस तरह इस अर्धालीका अन्वय यह है--नीके 
मुख सरदचंद निंदत और नीके नयन सरद नीरज निंदत' । 

नोट--? बैजनाथजी लिखते हैं कि 'शरदचन्द्रनिंद्क' कहकर जनाया कि निमल पूर्ण प्रकाशमान 
प्रसन्न मुख अपने गुणोंसे चन्द्रमाके, कलंकी, दिनमें मलिन, राहुसे सदा सभीत इत्यादि, अवगुणोंको 
दरसाता है। सुचारु कर्शपर्यन्त दीर्ष रतनारे समशील और रसीले नेत्र अपने गुणोंसे कमलके निशामें 
संपुटित होना, शीतसे सदा समीत रहना इत्यादि अवगुणोंकोी दर्शित करता है। ( बे० )। 

२--पांड़ेजी लिखते हैं कि “नीके का अन्वय शरदचंद्र, मुख, नीरज और निंदूक इन सबोंके साथ है । 
'निंदक! भी दोनोंके साथ है। मुख शरदचंद्रका और नयन कमलका निंदक है । जब दोनोंकी उपमायें नष्ट 
होगइ तब केवल कविके “जीके भावतें रहगया” ( -केबल कविके जीका भाव रहगया ) [ “'भुखचंद्र 
नयन कमलको प्यारकर अपनेही में सदा बसाए रहता है । यही उत्तमता है जिससे मुख शरदचंद्रको लज्जित 
करता है |” (बै०)। पुनः, भावते जी के 5 जीवमात्रकों भले लगते हैं; भाव कि सब जीवोंपर दयादष्टि किये 
हैं। / बै० )। कमलसे नेत्रोंमिं विशेषता यह है कि इनमें चितवन है, जो कमलमें नहीं हे । ( वि० त्रि० )। 

टिप्पणी ३--( क ) 'चितवनि चारु! इति । नेत्रोंकी सुन्दरता कहकर अब नेत्रोंके चितवनकी सुन्दरता 
कहते हैं | कामदेव अपनी सुन्दरतासे जगत्‌मात्रका मन हर लेता हे सो उसकेभी मनको श्रीरामजीकी चितबन 
हर लेती है । जेसे नेत्रोंकी शोभा जीको भाती है पर कहते नहीं बनती, वैसेंही उन (नेत्रों) के चितंवनकी भी 
शोभा हृदयमें भाती है, वन नहीं की जाती । नीरज नयन भावते जीके' यह नेत्रको शोभा कहकर चित- 
वनि चारु मार०' यह उसके काय्यंकी शोभा कही | #इसी तरह यहां शरदचंद्‌ निंदक मुख नीके” कहकर 
आगे मुखके काय्यंकी शोभा कहते हैं--'सु दर मृदु बोला! । 

नोट--३ बेजनाथजी कहते हैं. कि “चारु” से सुन्दर सम ( तिरछी नहीं । चितवनका अथ होगा। 
भाव यह है. कि सम होनेपर भी कामको जो अपने बाणोंका मद है उसको भी मिठा देती है ।” वे मद” 
पाठ देते हैं। सं० १६६१ की तथा काशिराजकी रामायण परिचर्योका पाठ मनु है और यही उत्तम है'। 
इसकी उत्तमता ऊपर टिप्पणीमें दिखा आए | जब कासका ही मन हरण होजाता हैं तब जगत्‌के अन्य 
प्राशियोंका कहनाही क्या : मन सब इन्द्रियोंका राजा है, नेत्र उसके मंत्री हैं। यथा मन सों और महीप 
नहिं हृगसों नहीं दिवान | हग दिवान जेहि आदरे मन तेहि हाथ बिकान । ( रहिसल ) | 

४ भावत हृदय जाति नहिं बरनी' अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार सब उसीके दशनमें 
ख्रासक्त होगए, तब वर्णन कैसे हो और कौन करे ! 

कल कपोल श्रुति कुंडल झोला । चिबुक अपर सुंदर मृदु बोला ॥४॥ 
कुम्नुदबंधु - कर निदक हांता | भृकुंटी बिकेट मनोहर नासा ॥५॥ 


भाल बिसाल तिलक कलकाहीं | कच बिलोकि अति अवलि लजाहीं॥ ६॥ 
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शब्दार्थ--लोल ( सं० ) > हिलता डोलता, चंचल | यथा 'भाल तिलक कंचन किरीठ सिर इंंडल 
लोल कपोलनि भाई | निरखहि नारि निकर बिदेहपुर निर्मिन्नपकी मरजाद मिटाई ॥ गी० १.१०,६ ॥ 

अथ्थ-सु दर गाल हैं। सुन्दर कानोंमें सुन्दर चंचल कुंडल ( गालोंपर ) भ्ूम रहे हैं । ठोढ़ी ओर 
ऑटठ सुन्दर हैं । सुन्दर कोमल बोली है. ॥ ४॥ हँसी चंद्रकिरणकी निंदा ( तिरस्कार ) करनेवाली है । भोदें- 
टेड़ी हैं, नाक सुन्दर हैं | ५॥ ऊँचे चौड़े ललाटपर तिलक झलक ( दीप्विमान हो 2 रहे हैं। बालोंकों देख 
कर भ्रमरावल्ञी ( भ्रमरोंकी पंक्तिकी पंक्ति ) लजा जाती है ॥ ६॥ हे या 

टिप्पणी--१ ( क ) कपोलोंकी सुन्दरता कहकर श्रुति (कान) में छुंडल कहते हैं.। तात्यण्ये कि एक तो 
कपील स्वयं सु दर हैं, दूसरे उनके ऊपर चंचल कुण्डलोंकी शोभा हो रही है, इधर उधर देखनेपर वे' हिलते 
हें ओर उन्तका प्रतिविब कपोलोपर पड़ता है। यथा 'भाल तिलक कंचन किरीठ सिर कुंडल लोल कपोलन्ह 
भाँ३ !! ( गीतावली )। (ख ) श्रुति कुंडल' कहनेसे सूचित होता है कि कनकफूल उतारकर कुंडल पहन 
लिए हैं, क्योंकि यह्‌ राजाओंका समाज है, सभी राजा कुंडल पहने हैं। (ग) चिबुक अधर सुद्र' इति | 
ओएकी सुन्दरता उसकी अरुणाई है; यथा देखत अधघरनको अरुनाई | बिंबाफल जनु रहे लजाई । मृदु 
होना बोलकी सुन्दरता है| ह#'सरद चंद निंदक मुख नीके' में समस्त मुखमंडलकी शोभा कही गई ओर 
यहां केवल मुखकी शोभा कहते हैं। अधर, बोल; हास्य ये केवल मुखक्री शीमा हैं। [एक सुदर सूद बीला' 
कहकर श्रीमद्गोस्वामीजी जना रहे हैं कि भ्रीरामचन्द्रजी कुछ कुछ बातें कर रहे हैं, यथा भाई सों कहंत 
बात कौंसिकहि सकुचात बोल घनघोरसे बोलत थोर थोर हैं । सनमुख सबहि बिलोकत सबहिं नीके कृपा सं 
देश्त देँंसि तुलसीकी ओर हैं. ॥ गी० ७१ |, अथांत्‌ विश्वामित्रजीका संकोच है, इसते थोड़ा थोड़ा बोलते 
हैं और कभी बोलते बोजते किंचित्‌ हँसी आजाती है। वही हेसी कुमुद-बंधु-करका निंदक है। ] द 

२(क ) मुखसे हवास है, चंद्रते किरण है । हास” को किरण अन्यत्र भी कहा हैं, यथा सूचत किरन 
मनोहर दासा ॥ १६८७ ॥! मुख चन्द्रका निंदक है. ती हास किरणका निदृक है | कारणका तिरस्कार कारण- 
से और कार्य्यका तिरस्कार कार्थ्यले दिखाया । परस्पर दोनों भाई वार्ता करते हैं, अयोजन पड़ने पर हँसतें 
भी हैं। (ख ) 'कुमुदबंधु' का भाव कि सब राजा छुमुद हैं, यथा 'सकुचे सकल भुआल जछ बिलोकि रवि 
कुमुदगन ॥ १३४ । ।, कुमुदबंधुकर निदक हासा! का भाव कि जब हास्यसे कुमुद्बंधुका तिरस्कार हुआ तब 
निश्चय है कि हास्यसे कुमुद्गण भी निंद्त किये जायें गे। अर्थात्‌ सब राजाओंकी हँसी होगी। (चंद्रमा कुसुद- 
की विकसित करता है, इसीसे उसे कुमुदका भाई कहा | आपत्तिमें भाईही सहाय होते हैं )। ( मुखपर प्रकाश 
हँसीसे ही आता है. । इसीसे हँसीको चॉदनीका निदक कहना ग्राप्त है. । बि० ज्रि०) | (ग) 'भकुटि बिक इंति । 
विकट ( टेढ़ा ) होना अबगुण है पर भौंहका बिकट द्वोनाही गुण है, यथा श्रक्रटि मनोज चाप छबि हारी, 
'ुकुर निरखि मुख रास भू गनत गुनहि दे दोष | तुलसीसे सठ सेवक नह लखि जनि परे सरोष' (दोहावली)। 
/थघ) मनोहर सासा! | मंदोदरीने रावशसे विश्वरूप स्वुधंशमणिके वर्णनमें नासिकाकों अश्विनीकुमार 
कहा है, यथा जासु घ्रान अश्विनीकुमारा? । इससे पाया गया कि नासिका अत्यन्त छच्दर है क्योंकि अख्विती- 
कुमार सब देवताओंसे सुन्दर हैं। श्रीजनक्महाराजने विश्वामित्रजीसे दोनों राजकुमारोंका परिचय पूछते 
हुए उसके रूपकों अश्विनीकुमारोंके समान कहां है; यथा 'इमी कुमारी भद्रं ते देवतुल्यपराक्रमी ॥ १७ | गज- 
तुल्यगती बीरी शादूलबुषमोपमी । अ्श्विनाविवरूपेण सम्ुपत्यितवौवनी ॥१८॥ बाल्मी० १.५०” इससे भी अश्विनी- 
कुमारोंका परम सुन्दर होना पाया जाता है। 

३ (के ) 'भाल विशाल यह भालकी शोभा है'। भाल बिंसाल तिलक मह्लकाहीं' से जनाया कि 
समस्त भाल-देशमें तिलकका प्रकाश फेला हुआ है; यथा तिलक लत्लाद पंदल दुतिकारी । १४७,४। मझल- 
काही' बहुबचन क्रिया देकर दोनों भाइयोंका तिलक कह्दा | (ख ) 'अलिअवलि लजाहीं? से सूचित किया 


कै छ 
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कि अगशित अमरोंके एकत्रित होनेपर कुछ उपमा हो सकती है क्योंकि केश बहुत दूरतक ( कंघोंतक लटके 
हुए ) हैं ओर अमर छोटा होता है जब बहुतसे एकद्ध हों तब बराबर होनेपर कुछ कहा जा सके, यथा 'कुटिल 
केस जनु मधप समाजा' । इसीसे 'अजि अवलि' कहा । इस उपमासे केशोंकी श्यामता, चिक्कनता ओर 
चमक कही । ( केश घुँघराले होनेसे अलि अवलि” का लजाना कहा ) | 

४ एवं" मिलान कीजिए-- शकुटि भाल बिसाल राजत रुचिर कुंकुम रेखु । भ्रमर ढे रबर किरन लाए 
करन जनु उन्मेषु ॥ गीतावल्ली ७.६ ॥।' 


पीत चौतनी प्तिरन्हि सुहाई। कुसमकली बिच बीच बनाई ॥७॥ 
रेख' रुचिर कंबु कल गीवाँ। जलु त्रिशुवन सुषमा की सोंबाँ ॥८॥ 
शब्दाथ--कुसुम-थह दो प्रकारका होता है। यहाँ उस पौचेके फूलसे तात्पय है. जिसमें' प्रायः कटे 
नहीं होते और जिनके फूज्ञोंसे बढ़िया लाल रंग निकज्ञता है| यहाँ लाल फूलही अमिप्रेत हैं । 
अथ- चौगोशिया पीली टोपियाँ सिरोंपर शोभित हैं, जिनके बीच बीचमें कुसुमकी कलेयोँ बनाई 
गई हैं।॥ ७॥ शह्लके समान सुन्दर गलेमें सुख्दर ( तीन ) रेखायें मानों तीनों लोकोंकी परमा शोभाकी सीमा 
( सर्याद, हद ) हैं ॥ ८ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) 'पीत चौतनी सिरन्हि सुहाई' इति। सिरपर श्याम केश हैं, श्यासपर पीत रंग 
सोहता है. ओर पीतपर लालरंग शोभा देता है, इसीसे उसमें कुसुमकी कलियोंका कढ्ठा हीना कहा | कुसुम 
लालफूलका वाचक है'। पीत चौतनीपर लाल लाल कलियाँ कुछ कुछ दूरीपर कड़ी हुईं सोह रही हैं। पुनः 
भाव कि सिर ऐसे सुन्दर हैं. कि उनपर जो दोपियाँ पहनी गई हैं, वे भी सुन्दर हो गई हैं। पुनः भाव कि 
सिरकी सुन्दरता प्रथम ही कह आए हैं. कि 'भाल बिसाल तिलक मलकाहीं । कच विलोकि अलि अरवलि 
लजाहीं' | अब टोपीकी सुन्दरता कहते हैं. कि पीत हैं ओर उनमें कलियाँ बनी हैं; तालण्य कि दोषियों 
अपने स्वरूपसे सुन्दर हैं. और सिर पाकर और भी सुन्दर हो गई हैं। ( ख ) “बनाई” शब्द देकर सूचित 
किया कि रेशमसे कलियाँ काढ़ी गई हैं, साज्ञात्‌ फूलकी कलियाँ नहीं हैं। यदि साज्ञात्‌ फूलकी होतीं तो 
'ज्गाई” कहते । बिच बीच” से जनाया कि सधन नहीं हैं। [ ( ग) पंजाबीजी कहते हैं. कि “चोतनी रंग- 
दार पगड़ी है । पोडशवषकी अवस्था और राजसमाजमें रघुकुलतिलकके सिरपर दोपी कहते नहीं जचता ।” 
ओर संत श्रीगुरुसहायलाल 'कमरखी ताज, चौगसी और क़ालिबपर चढ़ी हुई टोपी! अथ करते हैं। बाबा 
हरिहरप्रसादजी कहते हैं. कि थे चक्रवर्ती राजकुमार हैं, इनके सामने दूसरेका टोपी पहनना अनुचित है. 
ओर ये तो सबके सिरताज हैं, इनको ताज ही फबता है.।” विशेष दोहा २१६ और २३३ (२) में देखिए । | 
२(क ) 'रेखें रुचिर कंचु कल्न गीवा' इति। कंठ शंख समान हैं, यह कहकर रेखाओंकी भी संख्या 
जना दी कि तीन हैं। आगे उस्मेज्ञामें त्रिसुवन' शब्दते यह बात स्पष्ट कर दी गई है। रुचिर विशेषश 
देकर रेखाओंकी शोभा कही और 'कल'” से कंठकी शोभा कही । कंठकी उपमा शंखकी दी ओर रेखाओंकी 
“उपसा त्रिभुवनकी परमाशीभाकी सीसाक्री दी। अर्थात्‌ रेखायें तीनों लोकोंकी शोभाकी अवधि हैं। पर 
रेखाओंका आधार कंठ है, इस तरह जनाया कि तीनों लोकोंकी परमाशोभा कंठमें है. तब और अंगोंकी 
शोभा कोन कह सके । पुनः भाव कि “रेखा शीव ( सीव ) की आकार है, कंठ शंखकी आकार है, आकार 
समभाकर उपमा द॑ ” | (१) [ त्रिपाठीजी लिखते हैं. कि 'पद पाताल सीस अजधामा' कहा गया है, अतः 
न्न लोक्यकी शोभा गल्लेके नीचे ही नीचे है। सातो पाताल उनके उरः स्थल तक हैं। इसके ऊपर महः जन: 
तपः और सत्यलोक ये चारों ब्ह्मलोकके भेद हैं। वा महरलोक, मुख जनलोक है, ललाठ तपलोक हे और 
शीष सत्यज्ञोक है। यथा डरे स्थक्ष ज्योतिरनीकमस्य भीवा मद्टबंदनं वै जनोउस्थ । तपो रराटटी बिदुरादिपुंस; सह्यं तु 
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त्रिलोक है । अतः ग्रीवाकी तीन रेखाओंको त्रिथुवनकी शोभाकी सीमा होना पूर्णतः उपयुक्त है | ] 
दोहा-क्‌ जरमनि कंठा कलित उरन्हि तुलसिका माल । 
बृषभ कंध केहरि ठवनि बलनिधभि बाहु बिसाल ॥२४३॥ 


शब्दाथं--कलित -सुन्दर, सुसज्जित, सुशोभित। ठबनिर खड़े होनेकी शान और अंग संचा- 
लनका ढब । मुद्रा | 

अथे-गजमुक्ताओंका सुन्दर कंठा ( गलेमें ) है. और हृदय ( वक्षप्थलों ) पर तुलसीके दलों और 
मंजरीकी माज्ञा सुशोभित है. । वृषभ (बैलों) के-से ( ऊचे, चोढ़े, मोटे और पुष्ठ ) कंधे हैं । खड़े होनेकी शान 
एवं अंग संचालनका ढव सिंहका-सा है । भुजायें बहुत बड़ी ओर बलकी निधान ( समुद्र ) हैं ॥२४३॥ 

टिप्पणी--१ मिलान कीजिए -'उर बिसाल बृषकंघ सुभग भुज अति बल पीत बसन उपबीत कंठ 
मुकुताफल' इति गीतावल्याम्‌ | २-कंठा कंठका आभूषण है, कंठा कहने ही से कंठका बोध हो गया इसीसे 
कंठका नाम यहाँ न लिखा | पहले कंठका बर्णन क्रिया-- रेखें रुचिर कंबु कल गीवां', पर वहाँ कंठका 
कु आभूषण न कहा था। भूषणका बणन न होनेसे संदेह होता कि गला खाली है, इसीसे कंठ कहकर 
अब यहाँ उसका आभूषण कहा | जिसमें बड़ी बड़ी गुरियाँ होती हैं वह कंठा कहलाता है, छोटी गुरियों- 
वालेको कंठी कहते हैं। ३२--उरन्हि तुलसिका माल! यथा 'कंबु कंठ उर बिसाल तुदसिका नवीन माल, सधु- 
कर बर बास बिब्रस उपमा सुन सो री । जनु कलिंदजा सुनील सैल तें घसी समीप, कंदबू द बरसत छवि 
मधुर घोरे घोरी | इति गीतावल्याम्‌ ।»७४* ४--केहरि ठवर्नि इति | ठवनितखड़ा होना । भ्र रामजी आकर 
रंगभूमिमें सिंहकी तरह खड़े हुए। यथा 'ठाढ़े भये उठि सहज सुभाएण। ठबनि जुबा म्गराजु लजाए। 
२५४।६ ।” अर्थात्‌ उनका खड़ा होना जवान सिंहको लज्जित करता है'। पुनः, यथा 'गयो सभा दरबार तब 
सुमिरि रामपदकंज | सिंहठवनि इत उत चितव धीर बीर बलपु'ज | ३६१८ |? अंगद सभाके द्रवाज़ेपर राम- 
जीके चरणकमलोंकों सुमिरकर सिंहठवनि अर्थात्‌ सिहसमान खड़े होकर इधर उधर देखने लगे। [ ठवनि 
( सं० स्थापन ) 5८ बठने या खड़े होनेका ढंग; अंगके संचालन वा स्थितिका ढहबः--(श० सा०)। खड़े होनेकी 
शान, ऐंड्‌-( पोद्दारजी )। वेजनाथजी जिखते हैं कि सिंहक्री निश्शंकता आपके अंगोंसे दर्शित होती है । | 
४ बलनिरधि' अर्थात्‌ बज़के समुद्र हैं, इसी समुद्रमें शंकरचापरूपी जहाज़ डूबेगा। यथा 'संकरचाप जहाज 
सागर रघुबर बाहु बल! | यही अभिप्राय द्रसानेके लिये यहाँ ही से भुजाओंको समुद्रका रूपक दे चले । 

नोट--यहाँ गजमुक्ता ओर तचुलसीकी माला दोनों ज्िखे गए। पहिला राजचिह् हे ओर दूसरा ऋषिके 
शिष्य होनेका चिह्न है। संभव हे कि दोनों चिह्न उस समय भी थे जब श्रीजनकमहाराज महर्षि विश्वामितन्नका 
आगमन सुनकर उनको लाने गये थे। इसे भी देखकर उन्होंने मुनिसे कहा हो, 'कहहु नाथ सुदर दोड 
बालक । मुनिकुलतिलक फि नूपकुजपालक |! पॉड़िजी कहते हैं. कि राजकुमार पितासे दूर हैं. इस पे उन्होंने 
राजकुमार होनेका चिह्न कंठमें अदेख ( अह्श्य ) रकखा है. ओर मालाकों गुरुजीके निकट होनेके कारण 
बार बार देखते हैं। भुजाओंकी अंथमें' कई उपमायें हैं। यथा 'करिकर सरिस सुभग भुजदंडा !, श्याम 
- सरोज दाम सम सु'दर। प्रभुभुज करिकर सम द्सकंधर /, 'काम कल्लमकर भुज बलसीवा / ये कोई उपमार्ये 
' मं देकर यहाँ निधिकी उपभा दी जिसका कारंण टिप्पणीमें लिखा जा चुका है'। 'उरन्हि तुलसिका माक्तन! से 
आद्भारकी पूर्णता कही । कै ० नि 
। *... कटि तुनीर पीत पट बॉय । कर सरं धनुष बाप बर कापे ॥ है ॥ 
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पीत जग्प उपबीत सुहाएं। नखधिख मंजु महाछरूबि छाए ॥ २ ॥ 
अ्रथे--कमरमें तकश ओर पीताम्बर बाँधे हुए हैं। दहिने हाथमें बाण हैं ओर सन्दर श्रेष्ठ बायें 
कंघेपर धनुष है | १॥ पीले यज्ञोपवीत सुन्दर लग रहे हैं। नखसे लेकर शिखातक सब अज्ग सुन्दर हैं, 
उनपर महाछबि छाई हुई है| २॥ 
टिप्पणी--१ ( के ) अअरथम 'तूनीर कहकर पीछे 'पीतपट' कहनेसे सूचित हुआ कि प्रथम तकश 
बाँधा फिर उसके ऊपरसे पीताम्बर बाँधा है। और, कहीं कहीं पीतपटके ऊपर तकंश बाँधते हैं, यथा 'पीत 
बसन परिकर कठि भाथा | २१६।३ ।” जहाँ जैसा बाँधते हैं वहाँ वैसा अन्थकार लिखते हैं. [ पुनः, 'पीत 
बसन'*” यह नगरदशंन समयका स्वरूप है | वहाँ केवल नगर देखना था । इससे वहाँ तरकश पौताम्बरसे 
ढका हुआ था । पहले पीतपठ ही देख पड़ा, अतः वहाँ पीतपटको पहले लिखा और तरकशको पीछे । और 
यहाँ राजसमाजमें घनुष तोड़ना है. जो वीरोंका काम है, अतः यहाँ तूशीरको कमरमें पीणम्बरसे बाँधा हे' 
जिससे तरकश ही प्रथम देख पड़ा जो बीरका जाना है'। (प्र सं० ) ]। ( ख ) 'धनुष बाम बर काँथे' 
नुष बाएँ हाथमें लिया जाता है सो बायें कन्घेपर हे । बाण दहिने हाथमें लिया जाता है सो दाहिनेमें लिये 
हैं, यह बात धनुषके साथ बामबर कांधे? कहनेसें ही विदित हो गयी । प्रथम बाहुको बलनिधि ओर विशाल 
अथात्‌ आजानुपर्यन्त लम्बी कहा पर उनमें कुछ घारण करना न कहा था, अब बाण घारण करना कहा | 
इसी तरह प्रथम कंघोंकी शोभा कहकर अब उनमें घनुषका धारण करना कहा | (ग) यहाँ तकशके 
ऊपर पीताम्बर बाँवनेमें भाव यह है कि वीरोंके समाजमें बीरोंका बाना खुला रहे, कोई व्यवधान न हो | 
अन्तमें वीररसका प्राबल्य इस बातका संकेत है' कि धनुष यही तोड़ेंगे। ह 
..._२ (को) बाएँ कंघेमें घनुष कहकर अब यज्ञोपवीत कहनेसे पाया गया कि यज्ञोपवीत भी उसी कंघे पर 
है। ( ख) &#&* पीतरंग बीरोंका बाना है, इसीसे यहाँ स्वरूपके वर्शानमें सब पीतही पीत रंगका साज है'। 
यथा 'पीत चोतनी सिरन्हि सुहाई', कि तूनीर पीत पट बाँबे' तथा 'पीत जग्यउपबीत सुहाए ।' सिरसे कठि 
तक सब पीतही पीत दिखाई देते हैं। इस तरह सिरसे कटितक वीर-रसका खज्जर है। वीर रसमें शिरसे 
कटितकका वर्णन होता है, अतणव कटितकका खड्गार वणुन किया । शेष अंगोंकी शोभा नखसिख मंजू० 
से जनादी जिसमें यह संदेह न हो कि वे सुन्दर नहीं हैं। (त्रिपाठीजी कहते हैं कि अभी यज्ञकी रक्ता 
करके चले आ। रहे हैं, भेंटमें' ब्राह्मणोंसे यज्ञोपवीत मिला है, उसे पहने हैं। आजका पीत यज्ञोपवीत भी 
जीतका ही चिह्न है” | पर,जहाँ जहाँ वणन मानस तथा गीतावली आदिसमें मित्ञता है, सदा पीत यज्ञोपवीत 
ही पाया ज्ञाता है। श्वेत या लाल आदि नहीं पाया जाता ) | (ख )-- नखसिख मंजु' इति | सिरसे कटितक 
सुन्दरता कही । कटिके नी चेका वर्णन न हुआ | इसीसे कहते हैं कि 'नखसिख मंजु? । अथम सिरसे वर्णन 
उठाया था, अब नखसे वर्णन उठाया; इस तरह नख ओर शिखा दोनोंकी प्रधानता क्रायम रही, एक बार 
उसे प्रथम कहा तो दूसरी बार इसे । ( ग )--मनहूँ सनोहरता तन छार। २४१.१ उपक्रम है और 'नख- 
सिख मंजु महाछुबि छाए! उपसंहार है । एखछे यहाँतक रूपका वन हुआ । [ श्रीसीताजी स्वयं महाछवि हैं, 
यथा छुबिगन मध्य महाछूबि जेसी', और प्रभु भहाछ्ृबि छाए! हैं, अथात्‌ रमानिवास हैं | ( वि? ज्ि० ) ] 
. पं० राजारामशरणजी--१ ओर भावनाके लोग कम थे, इससे उनका संक्षिप्त संकेत लिखा, पर॑तु 
शंकर और वीररसकी भसावनायें यहाँ स्थाई हैं इससे उसी प्रकारंका नखशिखबणन लिखा । २--इस नख- 
_शिखवर्शन ओर फुलबारीवाले नखशिख़ वर्णनक्रा अन्तर विचारनेयोग्य है तभी कविकी कलाकी सुकृुमार- 
ताका आनंद मिलेगा कि सूच्मसे सूक्ष्म अन्तरको कवि दिखा देता है । एक एक अंग लेकर. तुलना करते 
योग्य है, पर॑तु विस्तारभयसे केवल संकेत किया जाता है। ३२--सहज मनोहूँर मूरति दोऊ' में साफ़ बता दिया 
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कि श्भास्में कत्रिमता नहीं है। एक आँग्रेजी आलोचकने ठीक कहा है कि बहुधा प्रेसिकका हृदय सहज 
व्यवहारमें भी मनोहर उद्योग देखता है । यहाँकि नवशिख वर्णनमें भी कुछ अंश इसी भावना का है | 
प० प० प्र-- राजत राजसमाजु'' ।२४५' से यहाँतक युगल राजकिशोरोंके रूपका वर्णन है । पूव के 
दोहा २२३ में भी दोनोंका वर्णन है। दोनोंका मिलान करना बड़ू। आनन्द्दायक ओर तुलसी-काव्य-कला- 
लिदर्शक है। दोहा २३३ वाला वर्णन आदिसे अन्ततक वीररस प्रधान है ओर यहाँ आरंभ में र्वज्ञाररस 
ओतप्रोत है। चो० ४ 'कुमुद-बंधु कर निदक हासा से 'कदि तूनीर पीतपठ बाँधे । कर सर धनुष बाम बर 
काँगें । २४७४।१ ।! तक बीररसकी मात्रा बढ़ती जाती है और अन्‍्तर्में फिर खज्ञार ही अधान है। यह भेद 
सामिप्राय है। भाव यह है कि उनका लावण्य और कोमलता देखकर वात्सल्यादि-रस-मग्न प्रेमियोंको 
संराय होगा कि इन कुमारोंसे घतुप कैसे उठ सकेगा | जब बीररसपर दृष्टि जाती है तब घनुभंगका विश्वास 
होता है पर अन्तमें फिए खज्नार ही प्रबल होता है जिससे निराशा होती है। प्रेमियोंके हृदयोंमें आशा- 
निराशाके, विश्वास-संदेहके कल्लोल उठेंगे, उनके मन कूलेके समान ऊपर नीचे भूलते ही रहेंगे-- 
यह, जनाया हे | 
देखि लोग सब भये सुखारे। एकटक लोचन चलत# न तार ॥१॥ 
हरपे जनकु देखि दोड भाई। घुनिपद्-कऋमल भहे तब जाई।॥४॥ 
अर्थ -देखकर सब लोग सुखी हुए। सब एकटक हो गए अर्थात्‌ उनकी पलकें खुली रहगई, गिरती 
नहीं और नेत्रों के तारे ( पुतलियाँ ) नहीं चलते ॥५॥ याजा जनक दोनों भाइयोंको देखकर हर्षित हुए । तब 
उन्होंने मुनिके चरणकमलोंको जाकर पकड़ लिए अथात्‌ प्रणाम किया ॥४॥ 

,. हिप्पणी--१ (क ) दिखि लोग सब मये सुखारे! इति। जब श्रीरामजी रंगभूमिमें आए तब सब 
लोगोंका देखना कहा कि सबने अपनी अपनी भावनानुसार अभुकी मूर्ति देखी ओर अब देखनेपर सुखका 
होना और सबके सुखक्री दशा कहते है । ( ख ) तारे # पुतलियाँ; यथा रुचिर पल्नक लोचन जुग तारक श्याम 
अरुन सित कोए | जनु अलि नलिनकोस महूँ बंथुकपुमन सेज सजि सोए। गी. ७१९२। गोलक ( पुतलियों ) 
से देखपड़ता है सो वे अचल हो गए और पल्के देखनेमें' बाधा डालती हैं सो वे भी अचल हो गई' । मूतिका 
वर्णन करके सब लोगोंका देखकर सुखी होना कहनेका भाव कि जिनको वह मूर्ति ऐसी देख पड़ी ( जैसी 
'सहज मनोहर मूर्रात दोइ। २४११! से यहाँ तक वर्णन की गई है, जो इस ध्यानक्रे उपासक वा 
अनुरागी ये, जिन #े यह ध्यान देख पड़ा ) वही सब सुखी हुए (न कि समस्त रंगभूमिका समाज )। ( ग ) 
प्रथम बार देखनेके प्रसंग में रानियोंकों प्रधान रक्खा था, यथा सहित बिदेह बिलोकहिं रानी । सिसु सम 
प्रीति न जाति बखानी'। इसीसे अब राजाकों प्रथक्‌ करके कहते हैं। लोग सब एकटक देख रहे हैं, यह 
दशा जनक महाराजकी नहीं है, क्योंकि यवि ये भी वैसे ही देखने लगते तो व्यवहार ही बिगड़ जाता । यह 
समय सावधानीका है, मुनिको प्रणाम करके सादर रंगभूमि दिखाकर आसन देना है, अतएब राजाने धीरज 
घरकंर सब उयवहार यथीचित किया । नहीं तो जनक्रमहाराज तो सबसे अधिक प्रेमी हैं तथा सबसे अधिक 
बिंदेह हो जाया करते हैं। यथा 'भये बिदेह विदेह बिसेषी' | जैसे वे अत्य॑त प्रेमी हैं वेसेही अत्यंत सावधान 
हैं, अतः उन्होंने प्रेमको रोककर व्यवह्वारकों सँमाला, यथा कुसमय देखिं सनेह सारा | बढ़त विंश्य जिभि 
9 पाठान्तर--एकट्रक लोचन ठरत न दारे! १७०४, कौ? रा०; ना० श्र० | बीरकविजी कहते हैं कि 
कोई टारनेवाला है और न ठारनेकी आवश्यकता है । अतः चलन न तारे! ही उत्तम पाठ है / १६६१, 
१७६२, छ०, भा० दा? पं७ का पाठ .चलत न तारे! है । बीरकविजीने , तारे! का अश्रे “सिलसिला' तार! 
मभकर अर्थ किया है कि 'एकेटक होगई' उनका सिलसिलां छूदता नहीं! । 
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कक ज पटक स लक कम लय मिट लिन मल हर + कट ट सब 
घटज निवारा'। [ हरपे' से यह भी जनाया कि धनुष तोड़नेकी प्रतीति हुई । ये हमारी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे, 
यह विश्वास हुआ; क्योंकि इनका अमानुष कर्म अहल्योद्धार मुनिसे सुन चुके हैं । अतः हर्षित हुए | ( रा० 
प्र० ) | जानकी मंगल' में राजाने कहा हे-- इन्हहिं देखि भयो मगन जानि बड़ स्वार्थ । २८। सत्योपा- 
ख्यानमें श्रीजनकमहाराज जब श्रीविश्वामित्रसे प्रथम बार मिलने गए ओर दोनों राजकुमारोंकों देखकर घर 
लौटे, तब उनके मनमें ये विचार हो रहे थे कि श्रीराम धज॒ुपक्रो अवश्य तोड़ेंगे, मेरे मनोरथ पूर्ण होंगे इसमें 
संदेह नहीं है, यथा--“धनुषोभड्जनज्चेब राम एवं करिष्यति ॥२५॥ मनोरथों मदायस्तु पूर्णों मुस्ताअसंरय । उत्तरा््े 
अर० ६।” संभवतः इन्हीं आधारोंपर यह भाव कहा गया है। जानकीमंगल में सखीने महारानी श्रीपुनयना- 
जीको धेये देते हुए कहा है, 'तीनि काल कर ज्ञान कौसिकृहि करतल । सो कि स्वयंबर आनहि बालक बिनु 
बल | ४८ |” त्रिपाठीजी लिखते हैं कि जनकजीका साव इनके प्रति यह है कि 'ब्रह्म जो मिगम नेति कहि 
गाबा | उभय बेष घरि की सोइ आवा | अतः इन्हें देखकर हर्पित हुए । ] | 

प० प० प्र०--अब तो बिदेह नहीं हैं, सीताजीके जनक हैं| उन्होंने मानों अबतक दोनों भाइयों ही को 
देंखा। विश्वामित्र मानों उनके दृष्टिपक्षमें आये ही नहीं । मुनिबर आग हैं. और दोनों भाई सेवक भावसे 
उनके पीछे हैं, पर प्रीतिकी रीति ही ऐसी है कि प्रीतिके विषयको छोड़कर दूसरा कुछ सूकता ही नहीं | जबसे 
यज्ञमंडपमें प्रवेश किया तबसे विश्वामित्रजीका तथा ओर भी जो मुनिवृन्द साथमें हैं उनका नाम भी नहीं 
है। दो दिव्य निद.ष राकाशशि उदित हुए हैं. तब आकाशगंगाकी तरक कौन देखेग। ? 

टिप्पणी --२ झुनिपद्‌ कमल गहे तब जाई! इति। श्रीरामलक्ष्मणजीके चरण न पकड़े क्योंकि साधु- 
य्येमें वे लड़के हैं ओर लड़कोंके पेर पड़ना शाह्मविरुद्ध है। मुनिके चरण पकइनेका भाव कि इन्हीं चरणों के 
प्रसादसे आज यह परम लाभ प्राप्त हुआ। [ ऋषियों मुनियों ब्राह्मणोंकों देख चरणस्पशे करना नीति है। 
पंजाबीजीका मत है! कि श्रीविश्वामित्रजीकी कृपासे इनके दशन हुए अतएव ( भुनिके ) चरण पढड़े। 
दोनों चरण पकड़नेका भाव कि हमारी दो कन्यायें हैं उनका विवाह इन दोनोंके साथ हो ऐसी कृपा हो । 
अथवा, रंगभूमि सी देखिए ओर हमारा बृत्तान्त भी सुनिये, दो बातोंकी बिनती है; अतः दोनों चरण 
पकड़े | ( प॑० )। पर रीति दोनों चरण पकड़नेकी ही है. न कि एकक्री )। 

करि बिनती निम कथा सुना३ई। रंग अवनि सब मुनिहि देखाई ॥५॥ 

अथ-बिनती (स्तुति, अपने भाग्यकी प्रशंसा ) करके अपनी कथा सुनाई ओर सब रंगभूमि 
भुनिकी दिखाई ॥५।॥। 

प॑० रामकुमारजी--कथा यह सुनाई कि जानकीजीने घनुष उठा लिया तब हमें सोच हुआ कि कन्याके 
योग्य पति कैसे मिलेगा । राज्िमें शिवजीने हमें उपदेश दिया क तुम प्रतिज्ञा करो कि जो इस धनुषको तोड़े 
वही जानकीको व्याहेगा । आज्ञा पाकर हमने प्रतिज्ञा की, रंगभूमि बनवाई, कृपया चलकर इसे देखिए । 
अथवा, रंगभूमि देखनेकी बिनती की और सब कथा सुनाई । बिनती करके र॑गभूमि दिखानेका भाव कि 
विरक्त महात्मा प्रपंच देखनेकी इच्छा नहीं करते | अथवा, विनती कथा सुनाने और रंगमूमि देखते इन 
दोनों बातोंके लिये की । पुनः, चरण पकड़कर बिनती करके तब निज कथा सुनानेका भाव कि विश्वामित्र 
शेव हैं, अपने स्वामीके धनुषके तोड़नेकी प्रतिज्ञा सुनकर क्रोध न करें जेसे परशुरासजी ने किया हैं, इसीपे 
प्रथम विनती करके अपराध क्षमा कराया । ( यह भाव कुछ लचरसा मालूम होता है )। रंगभूमि केवल 
देखनेके लिये बनी है, इसीसे उप्ते दिखाते हैं । 

'नोट--१ वाल्मीकीयमें श्रीजनकमहाराजने श्रीविश्वासित्रजीसे स्वयं इस धनुषके संबंधकी कथा इस 
प्रकार फही है->जिस प्रयोजनके लिये यह घनुष मेरे यहाँ रकखा गया उसे सुनिये। म्षिमि सहाराजके फुलमें 
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देवरात नामके एक राजा हो गये हैं। उनको यह घनुष घरोहरके रूपमें मिलना था। दक्षयज्ञके विध्व॑सके 
_लिये इस धनुषकों श्रीशिवजीने चढ़ाया था, यज्ञका नाश करके उन्होंने क्रोषमें भरकर देवताओंसे कहा कि 
तुम लोगोंने मुझ भागार्थीको यज्ञमाग नहीं दिया, अतः मैं इसी धनुषसे तुम सबोंका सिर काटे डलता हूँ। 
यह सुन देवता लोग उदास हो गए और किसी तरह उन्होंने शिवजीकों असन्न किया। तब शिवजीने यह 
धनुष देवताओंको दे दिया और देवताओंने हमारे पूव जोंके पास उसे रख दिया। ( १६६७-१३ )। कूम 
पुराणमें भी यह कथा कही जाती है | 
परशुरामजीने श्रीरामजीसे इसके संबंधमें यह कहा था कि- ये दोनों धनुष अत्युत्तम द्व्य ओर 
लोकोमें प्रसिद्ध हैं, बढ़े दृढ़ हैं, इन्हें विश्वकर्माने बढ़े परिश्रमसे सावधानतापूर्वंक बनाया था। इनमेंसे 
देवताओंने एक घनुष ( जिसे तुमने तोड़ा है ) महादेवजीकों दिया जिससे उन्होंने त्रिपुरासुरका नाश किया, 
ओर दूसरा विष्णुभगवानको दिया। ( वाल्मी० १७४।११-१३। )। उस समय देवताओंने ब्रह्माजीसे पूछा 
कि विष्णु ओर शिवमें कोन अधिक बलवान है ।--रितिकण्ठस्य विष्णोश्व वलाबल निरीक्षया | १४ ॥! 
उनका अभिम्राय समझकर तथा दोनों घनुषोंमें कोन श्रेष्ठ हे यह जाननेके लिये ब्रह्माजीने दानमें विरोध 
करा दिया, जिससे महान्‌ रोमांचकारी युद्ध हुआ | शिवजीका महापराक्रमी धनुष ढीला पड़ गया और विष्णुके 
हुंकारसे उस समय शिवज्ञी स्तम्भित हो गए। चारणों ओर ऋषियों सहित देवताओंने आकर दोनोंसे शान्त 
होनेकी प्राथना की । तब दोनों अपने अपने स्थानकों चले गए। अपनी हार देख शिवजीने क्रुढ होकर 
अपना धलुष बाणसहित राजषि देवरातको दे दिया |--धनू रुद्रस्तु संकुद्धो विदेहेपु महायशा-। २० । 
देवरातस्य राजबेंदेदो हस्त ससायकम्‌ | १७४॥२१ ।” ( वाल्मी० ) | 
हनुमनाटक तथा अध्यात्मरामायणुक्रा मत है कि इस घलुपसे त्रिपुरासुरका वध भगवान शंकरने' 
किया ओर उसके पश्चात्‌ जनकमहाराजको सोंप दिया था, यथा “शम्मौ यद्गुणवल्लरीमूपनयत्याकृष्य कर्णान्तिकं, 
भश्रश्यन्ति जिपुरावरोबपुदशां कर्योलत्षग्रस्थय: | सरव॑ चास्फालयति प्रकोष्ठऊमिमामुनस्मुष्य तासामदो, भिश्चन्ते वल्लयानि 
दाशरथिना तक्षममैश घनुः | हनु० १.२४ ।”, अर्थात्‌ त्रिषुरासुरके रतवासकी ख्ियोंके कर्णोके कमलोंकी प्रंथियाँ, 
जिस धनुषकी प्रत्यंचाके शिवजीके द्वारा कानप्यन्त खींचे जानेपर, द्ूृद जाती थीं और जिसकी उसी 
प्रत्यंचाका उतारक, अपने ही प्रकोष्)्क्‍की आरफाजित करने के समय उन्हीं ड्लियोंके कंकण टूट जाते थे, वही 
शिवजीका धनुष श्रीरामचन्द्रजीने तोड़ डाला। पुनश्थ यथा 'भव्यं यत्तिप्रेत्धनं धनुरिदं | हनू० १.३४ ।' अर्थात्‌ 
च्रिपुरापुर जिसका इधन है वही यह शंकरका घन॒ष | पुनश्च यथा “मत्पितामहगेद्दे तु न्‍्यासभृतमिद घनु। | ६८ । 
ईश्वरेण परा छ्िप्तं पुरदाह्मदनन्तरम्‌ ।” ( अध्यात्म रा० १६ )। अर्थात्‌ पूव कालमें श्रीमहादेवजीने त्रिपुरासुरको 


नर. 


भस्म करने के अनन्तर यह घधनुप मेरे दादाके यहाँ घरोहररूप में रकखा था | (यह जनकमहाराजने अ्र।वशिप्ठजी 
ओर श्रीविश्वामित्रजीसे कहा है ) | बरह्मास्डपुराण और महाभारतमें भी त्रिपुरका नाश करके मिथिलापुरीमें 
धनुषका रखना कह है | 

श्रीगोस्वरामी जीके मतानसार यह घनुष पुरके पूब दिशामें, पुरके बाहर रकखा था। वहीं रंगभूमि 
बनाई गई थी। शिवजीने इसे पशिपुरासुरफे वधके लिए खास तीरपर बनवाया था, जेसा कवितावलीसे 
सिद्ध है सयनमहून, पुर-दहन-गहन जाति, आनिके सबेको सारु घनप गढ़ायो है। जनक सदसि जेते 
भत्ते भले भूमिपाल किए बलहीन बल आपनो बड़ायो है ॥ कुलिस कठोर कूमपीठ ते कठिन अति””। क० १। 
१० |” सानसमें भी इस धनुपके साथ त्रिपुरारे वा पुरारि शब्दोंका प्रयोग हुआ है । यथा “सोइ पुरारि कोदंड 
कठोरा | राजसमाज आजु जोइ तोरा | २५०।३ |, 'धनहीं सम त्रिपुरारि घन बिदित ९ सकल संसार | २७१ !! 
इससे भी इसीसे त्रिपुरका नाश किया जाना सिद्ध होता है। धनुप जनकजीकों सोप दिया गया था, यह 
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गीतावलीमें भी कहा है; यथा अनुकूज़ नृपाहि सूल-पानि हैं। नीलकंठ कारुन्यसिंधु हर दीनबंधु दिन दानि 
हैं ।| जो पहिले ही पिनाक जनक कह गए सोपि जिय जानि हैं | बहुरि विज्ञोचन लोचनके फल सबहि सुलम 
किये आनि हैं । गी०? १७८।* इस ग्न्वसे भी यही सिद्ध होता है, यथा सोइ पुरारि कोदंड कठोरा, इत्यादि । 
राजा जनकने विश्वामित्रजीसे धनुषका अपने यहाँ रक्खे जानेका अयाजन कहकर फिर यह भी बताया 
कि यज्ञके लिये में हलसे खेत जोत रहा था। उस समय हलके अग्रभाग ( सीता ) की ठोकरसे एक कन्या 
प्रथ्यीसे निकल आई, जो अपने जन्मके कारण सीता' के नामसे गसिद्ध हुई । मैंने इस अपनी अयोनिजा 
कन्याक्रा शुर्क यही रक्‍खा कि जो इस (घनुष) को उठाकर इसपर रोदा चढ़ा दे उप्तीको यह उंयाही जायगी। 
अनेक राजा आये। कोई भी इसे न उठा सका --न शेक्रुमेहणे तस्य घनुषस्तोलनेडपि वा। वाल्मी० १६% 
१६ ! उन्होंने इससे अपनेको तिरस्कत समझ नगरकों घेर लिया। एक वषतक संग्राम होनेसे मेरे सब 
साधन नष्ट हो गये, तब मैंने तपस्याद्वारा देवताओंकी प्रसन्नकर उनकी चतुरंगिणी सेना प्राप्त कर सवको 
पराजित किया ।--यह वही घनुप हे । 
सत्योपाख्यानमें श्रीसीता-स्वयंबरके विषयसें यह कथा लिखी है कि श्रीजानकीजमीकी महिमा देख 
श्रीसुनयना अम्बाजीने सोचा कि इनका विवाह इन्हींके अनुकूल पुरुषसे करना चाहिये ओर श्रीशोरध्वज 
महाराजसे उन्होंने अपना विचार प्रगठ किया। राजा भी सहमत हुए और इसी संकल्पसे प्रथ्बीपर कुशा 
बिछाकर उसपर सोये । शिवजीने स्वप्नमें दर्शन देकर यह आज्ञा दी कि तुम जिस हमारे धनुषका पूजन 
'करते हो उसके विषयमें यह प्रतिज्ञा करो कि जो इसे तोड़ेगा उसीके साथ श्रीजानकीजीका विवाह किया 
जायगा | यथा ““बनुम॑दीयं ते गेह्दे पूजितं तब पूवनैः | ३३ | तस्य प्रतिज्ञा त्वया कार्या मंगाय तोलनाव च। तोलग्रित्ा 
व यो भंग॑ कारयेडनुषे मम | ३४ | तस्मे देया त्वया कन्या होय्मुत्वत्वा गतो हरः |! ( उतर० अ० २)। सवेरे राजाने 
यह वृत्तान्त मंत्रियों 3 कह उनकी सम्मतिसे राजाओंको निमंत्रण भेजा, वे सब आए । रावणको भी निमंत्रण 
गया; उसका मंत्री प्रहस्त आया था। बाणासुर और काशिराज सुधन्वा भी ( जो शिवभक्त थे ) आये | *' 
( उत्तराघ अध्याय २) | ' 'धनुष कोई न उठा सका'' | सुधन्वानें कहा कि धनुषसहित सीताजीको हमें 
दे दो, नहीं तो हम तुम्हारा नगर लूट लेंगे । सालभर बराबर लड़ाई होती रही पर राजाने अतिज्ञा न छोड़ी । 
ध्रन्तमें श्रीशिवजीकी कृपासे सुधन्‍्वा मारा गया ओर काशी नगरी कुशध्वजको दे दी गई। राजाओंकों फिर 
निमंत्रण भेजा गया। ( अ० ३ ) | ह 
धनष तोइनेकी प्रतिज्ञाके संबंधरमं ओर भी कथाएँ हैँ--( १ ) अध्यात्म रा० में पाशिप्रहणके पश्चात्‌ 
जनकजीने श्रीवशिष्ठजी और श्रीविश्वामित्रजीसे बताया है कि एक दिन जब मैं एकान्तमें बैठा हुआ था, देव्ष 
नारद आए और सुमसे कहा कि परसात्मा अपने चार अंशों सहित दशरथपुत्र होकर अयोध्यामें रहते 
हैं। उनकी आदि-शक्ति तुम्हारे यहाँ सीतारूपसे प्रकट हुई हैं। अतः तुम पयत्नयूवक इनका पाशिप्रइण 
रघुनाथजीके साथ ही करना, क्योंकि यह पहलेसे ही रामजीकी ही भारया है-'पूव मार्यषा रामस्य परमात्मनः । 
सगे ६। ६६। देवषिके चले जानेपर यह सोचते हुए कि किस अकार जानकीजीकों रघुनाथजीको 
दूँ , मैंने एक युक्ति बिचारी कि सीताके पाणिश्रहणके लिये सबके गवनाशक इस घनुषकों ही पण ( शुल्क ) 
बनाऊँ। मैंने वैसा ही क्रिया। आपकी कृपासे कमलनयन राम यहाँ घनुष देखनेको आगये ओर मेरा 
मनो्थ सिद्ध हो गया। (२) रानी प्रति दिन चोका दिया करती थीं। एक दिन अवकाश न मिलनेके 
कारण उन्होंने सीताजीकों चोका लगानेको भेजा | इन्होंने धनुप उठाकर उसके नीचे भी चौंका लगाया । 
५ ९ का खेलते 
यह समाचार सुन विस्मयपूबंक राजाने शित्रजीसे श्राथंना को। (३) “एक समय जानकीजी ने खेल 
हुए सखियोंके सामने धनुषकों उठा लिया। यह सुन राजाने घनृप-भंगकी प्रतिज्ञा की ।” ( ४-४ )-- 
पांड़िजी कहते हैं कि “एक करपकी कथा यों है कि राजा जनक अपने महतलसे कुछ दूरीपर घंनुप 
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की पूजा करने जाया करते थे । एक दिन सीताजी उनके साथ गई । उन्होंने विचारकर कि पिताजी इसीकी 
पूजाके कारण परिश्रमकर यहाँ आते हैं, वे उसे उठाकर अपने घर ले आईं। दूसरे कल्पकी कथा यह है. 
कि धनुषके आसपास सीताजी सखियों सहित चाई-भाई' खेल रही थीं, ओढ़नीका अंचल धलुषमें अटका 
ओर वह स्थानसे हट गया ।' ' 'इत्यादि । ऐसा चमत्कार देखकर राजा जान गए कि यह ब्रह्मविद्या (आदि- 
शक्ति ) है जो इस घनुषको तोड़े उसके साथ इसका विवाह करना योग्य है”? । 
जह जहं जाहि कुअर बर दोऊ | तहं तहं चकित चितव सबु कोऊझ ॥६॥ 
निज निज रुख रामहि सबु देखा | कोउ न जान कछु मरम॒ विसेषा ॥७॥ 

शब्दार्थ--रुख >- रुचि, यथा 'पति रुख लखि आयसु अनुसरेहू ॥ २.३३४,५ ॥, 'लखीं रास रुख 
रहत न जाने ॥ २.७८.२॥!, जो स्जति जग पालति हरति रुख पाइ क्ृपानिधान की | २.१२६ | राखि 
राम रुख धरम ब्रत पराधीन मोहि जानि ॥ २२६३ |! यह फ़ारसी शब्द है. जिसका अथ है मुह! चेहरा । 
यथा संकर रुख अवलोकि भवानी | प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी । रुख” का अथ तरफ़; ओर; 
सामने! भी है। यथा मनहूँ मघा जल उसंगि उद्धि रुख चले नदी नद नारे |” पुनः रुख' का अथ भावना 
भी ऊपरके प्रसंगानसार लगा सकते हैं | चकित 5 चकपकाये हुए तथा आश्चयान्वित । 

अथ--जहाँ जहाँ दोनों सुन्दर श्रेष्ठ राजकु बर जाते हैं वहाँ वहाँ सब लोग चकित हो देखने लगते 
हैं ।६। सबने रामजीको अपनी अपनी रुचिके अनुसार एवं अपनी अपनी ओर मुख किये हुए देखा | किसीने 
भी कुछ विशेष मम ( रहस्य, भेद ) न जान पाया ॥ ७॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) 'जहं जह जाहिं कु अर बर दोऊ०” इति | चकित चितव का भाव कि / प्रथम 
दोनों भाइयोंको दूरसे देखा था, झब) निकट आनेपर शोभा अधिक ओर भली ग्रकार देख पड़ी, इससे चकित 
होकर देखने लगे | इसी तरह श्रीजानकीजी जबतक दूरसे देखती रहीं तबतक उनका चकित चितवना 
( चकित होकर देखना ) न कहा पर जब वे समीप जाकर छबि देखने लगीं तब उनका विदेह होना कहा। 
यथा 'जाइ समीप राम छुबि देखी । रहि जनु कुअरि चित्र अबरेखी ॥ २६४,४ ॥! ( ख )-सब कोऊ 
कह कर जनाया कि दोनों कुबर सब जगह ओर सब तरफ़ गए, कारण कि राजाने मुनिको सारी रंगभूमि 
चारों तरफ़ घुमाकर दिखाई, यथा 'र॑ंग अवनि सब सुनिहि देखाई ।” जहाँ जहाँ मुनि जाते हैं तहाँ तहाँ 
दोनों भाई भी साथ जाते हैं, इसीसे कहा कि जहंं जहं जाहिं'चितव सब कोझ” | (ग ) कुअर बर' का 
भाव कि जो रूप और गुण पूर्व विस्तारपूवक वर्णन कर आए वह सब बर! पदसे अहण कर लिया गया । 
तात्पयर्य कि रूप, गुण ओर वीरता सभीमें सबसे श्रेष्ठ हैं, इसीसे सब चकित हो देख रहे हैं। (घ ) 
पूर्व कहा था कि 'देखि लोग सब भये सुखारे । एकटक लोचन चलत न तारे ओर यहां कहते हैं कि चकित 
चितव सब कोऊ । भेदमें भाव यह है' कि अरथम जब आकर रंगभूमिमें खड़े हुए तब लोग' एकटक देखते 
रदे और जब रंगमूमि देखने चले तब लोगोंको दर्शनमें विक्ञेप पड़ा, एकटक देखना बंद होगया। अब जहां 
जहां जाते हैं. बहां वहांके लोग चकित देख रहे हैं, इस भावको द्रसानेके लिये प्रथम एकटक देखना कहा 
ओर अब चकित होकर देखना कहा | 

२(क ) निज निज रुख्० इति | रुख ८ इच्छा । कोउ न जान कछु मरमु बिसेषा' इति । भाव कि 
सब लोग अदूभुत रूप देखनेमें लगे हैं, कोई अपना हाल दूसरेसे नहीं कहता कि हमको ऐसी मूर्ति देख 
पड़ती है, बात यह है' कि किसीने यह नहीं जाना कि औरोंको और कुछ दिख रहा है| अपने आनंदमें 
अथवा भंयमें दूसरेसे कौन पूछता और कौन कहता * ओर श्रीशमजी अपना ऐश्वर्य छिपाते हैं; यथा “हरि. 
जननी बहु बिधि समुकाई | यह जनि कतहुँ कहसि सुन माई ॥ २०१८ ॥, मास दिवस कर दिवस भा 

के अं 
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अंक 


लक नस म कलम आर हक 
मरम न जानइ कोइ । १६५ ।!, छत महँ सबहिं मिले भगवाना । उमा सरम यह काहु न जाना, तिंहि कौतठुक 

कर मरम न काहँ । जाना अनुज न मातु पिताहूँ ॥ ७.६६ ॥! इत्यादि | इसीसे किसीने न जाना । जिसे जैसा 
देख पड़ा वैसाही उसने जाना, दुसरेका हाल न जाना--यही विशेष मे! है। अयोध्याकांडमें भी कहा है 
जो जेहि भाय रहा अभिलापी । तेहितेहिके तसितसि रुख राखी ॥ २।२४४।२ | पुनः, ( ख )--नवरसमय 
मूर्ति ऊपर कही गई, उसमेंसे एकही एक रस सबने जाता। 'कछु का भाव कि नवों रसोंकी कोन कहे एक 
छोड़ दो रस भी किसीकी न मालूम हुए । 

नोट-- रुख' का दूसरा अर्थ सम्मुख भी किया जाता है, यथा 'सुरपति बसइ बाँह बस जाके । नर- 
पति सकल रहहिं रुख ताके ।--( पांड़जी ) | यह फारसी शब्द है। अर्थात्‌ सबको अपने सामने देख पड़े, 
पीठ किसीकी ओर नहीं | इस अथंसे 'जिन्हके लह॒हिं न रिपर रन पीठी” चरिताथे होता है। शत्रुने भी पीठ 
नहीं देखी | यह भी विशेष ममकी बात है! जो किसीने न जानी कि 'विश्वतों मुख राम येही हैं। वेदों के 
'सर्वतोडज्षिशिरोमुख॑ ये ही हैं | ( रा० प्र०) | यह अदूसुत रस है | वीरकविके मतसे यहां तृतीय विशेष 
अलंकार है । 

प्‌ृ० प० प्र०---पुनि मुनिव'द्‌ समेत कृपाला | देखन चले घनुष मख साला ॥ २४०४ |” के 'कृपाला! 
शब्दकी सार्थकता यहां बताई | घनुषमखशाला देखने के समयमें ही सब लोगोंपर ऐसी कृपा की कि सबझोः 
राम-लक्षमण अपने सामने देख पड़े । एक अनूठी बात ओर देखिए कि यहां दोहा २४४ में विश्वरूप दिखाने 
की लीलाकी गई, बैसेही अयोध्याकांडमें भी दोहा २४४ में ही यह लीलाकी गई है। यथा आरत जाग राम 
सब जाना | करुनाकर सुजान भगवाना । जो जेहि भाय रहा अभिल्वाषी | तेहि तेहिके तसितस रुख राखी ॥ 
सानुज मिलि पलमहुँ सब काहू |“ | लक्ष्मणभी ऐसेही देखने में आए, यह मानना आवश्यक है, अन्यथा 
'कौउ न जान कछु मरसु बिसेषा' यह असंभव हो जाता । इस लीलासे दो काय सिद्ध हुए--आतंलोगोंपर 
कृपा और दुष्ट राजाओंकी पीठ न दिखाना | 

प॑० राजारामशरणजी--१ पहली दो अर्धालियोंके सहारेसे फ्रिल्मकला नवरसोंवाली भावनाकी 
एककी अनेक मूर्तियां दिखा सकती है, कारण कि_राजकुबर फिर रहे हैं और इसलिए द्रष्ठाओंका समूह 


अनिल कनननिनननण /९३२००३३७ +ककन-ननतमन्‍ न चथसकन- एकल. 


बदल रहा है ओर भावोंके आवरणोंके सहारेसे दृश्यभमी | २-कला नाटकीय है, इससे रंगभूमिके दिखाने 


के बहानेसे राजकु बरोंका भ्रमण कितना स्वाभाविक है | 
भत्रि रचना घुनि तप सन कहेऊ । राजा मुद्ति महासुखु लहेऊझ ॥८॥ 


दोहा--सब मंचन्ह तें मंचु एक सुंदर बिसद बिसाल। 
मुनि समेत दोउ बंधु तहँ! बेठारे महिपाल ॥२४०॥ 


अथ्थ-मुनिने राजासे कहा--रचना बहुत अच्छी है। ( रचनाकी प्रशंसा सुनकर ) राजा असन्न हा 
ओर उनको महान सुख प्राप्त हुआ ॥ ८॥ सब मंचोंसे एक मंच अधिक सुद्र, उज्ज्वल (स्वच्छ ) और 
ऊँचा एवं लंबा चौड़ा था। जनकमहाराजने मुन्समेत दोनों भाश्योंको उसपर बैठाया ॥ २४४ ॥ 
टिप्पणी--१ ( के ) 'भत्रि रचना इति | इसका प्रसंग करि बिनती निज कथा सुनाई | रंग अवनि 
सब भुनिहि देखाई” पर छोड़ा था। वहींसे इसका संबंध है । राजाने मुनिको जब सब रंगभूमि दिखा दी, 
यथा 'रंग अवनि सब मुनिहि देखाई” तब मुनिने उसकी प्रशंसा की । यदि बीचमें प्रशंसा करते तो संभव 
१ बर--१७०४ 
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था कि वे समझते कि कुछ रचना अच्छी है. ( जिसके सम्बंधमें वे बोले हैं) और कुछ अच्छी नहीं है, 
इसीसे उसके संबंध उन्होंने कुछ न कहा |--इससे दिखाया कि भुनि व्यवहारमें भी बड़े कुशल हैं । ( ख ) 
'भल्रि रचना' अथांत्‌ सारी रचना बहुत सुन्दर है, सब रंगभूमि बिचित्र बनी है, कहींभी कोई कसर ( त्रुटि ) 
नहीं है| (ग) राजा मुद्ति०', । इति। अशंसा करनेसे राजा प्रसन्न हुए, इसंसे पाया गया कि इसीलिए राजाने 
रंगभूमि दिखायी थी कि मुनि प्रसन्न हों। राजाने रंगभूमि दिखाकर मुनिको प्रसन्न किया बैसेही भुनिने 
उसकी प्रशंसा करके राजाको प्रसन्‍न किया। (घ) नृंपे से कहेऊ' का भाव कि यदि श्रीरामजी 
लक्ष्मणजी या अन्य किसीसे कहते तो पाया ज्ञाता कि ब्रशंसा केषल राजाकों प्रसन्‍न कंरनेकेलिये की, 
बस्तुतः कुछ ऐसी बहुत अच्छी नहीं है, स्वय॑ राजासे कहनेसे पाया गया कि यथाथ्थही कह रहे हैं, केवल 
राजाके संतोषाथ नहीं । ( छः )--महासुखु लहेऊ', क्‍योंकि विश्वासिनत्रजीकों ब्रह्मांड रचनेका सामथ्ये है, 
( राजा त्रिशंकुके लिये उन्होंने दूसरा स्वगंही रच दिया था ), अतः जब वेही प्रशंसा कर रहे हैं तो हमारा 
परिश्रम सफल होगया, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। यह समभकर महान्‌ सुख हुआ। अथवा भाव कि 
मुन्िको रंगभूमि देखने से सुख हुआ और राजाकों उसकी अ्रशंसा सुनकर महा मुख” हुआ । [ दूसरे, 
मुनि त्रिकालज्ञ हैं, इनकी प्रसन्‍नतासे हमारी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण होगी | (पंजाबीजी)। 'भलत्रि र्चना'--सुनिके 
मुखसे निकले शब्द क्रितने कम पर कितने पूर्ण हैं। मुनि गंभीरस्वभाव और मननशील होते हैं, अधिक 
बोलते नहीं । इसीसे राजाको बड़ा सुख हुआ, मानों उनका रचना संबंधी उद्योग सफल हुआ |-- 
( लमगोड़ाजी ) ] 
नई; + क8 ८५ & कप थ (5 वि 
२ सब मं॑चन्ह तें?? इति । इससे पाया गया कि यह मंच इन्हींके लिये बचा रक्खा था, रिजब कर 
रकखा था। यह सबसे सुन्दर है, अर्थात्‌ इसकी बनावट, कारीगरी औरोंसे विशेष है। विशद है अर्थात्‌ 
इसमें दिव्य मशणियोंका प्रकाश हो रहा है। [ सबसे सुन्दर, विशद्‌ और विशाल मंचपर बैठानेके कारण ये 
हैँ कि--( क ) ये चक्रवर्ती राजकुमार हैं, अतः सब राजाओंसे बड़े हैं। ( ख ) ये इच्वाकुबंशी हैं जिससे 
नि्सिबंश चला, अतः अपने समझकर | (ग) विश्वामित्र महाभुनि इनके साथ और सहायक हैं, उनके 
विचारसे | ( घ ) देवयोगसे प्रतीति इनके सामथ्यमें हुई, अनायास होनिदारने ऐसा कराके शुभ शक्ु॒वकी 
सूचना दी । क्योंकि जान पड़ता है कि यह मंच घनुष तोड़नेवाले विजयी राजाके लिये ही निर्माण किया 
गया था जिसपर घनुष तोड़नेपर वह राजा बिठाया जाता। गीतावलीमसें आसनका वर्णन इस प्रकार है-- 
“सानुज सानंद हिये आगे दे जनक लिये, रचना रुचिर सब सादर देखाइ कै | दिये दिव्य आसन सुपास 
सावकास अति आछे आछे बीछे बीछे बिछोना ब्रिछाइ के ॥ भूपति किसोर दुईँ ओर बीच भुनिराउ, 
देखिबेको दाउँ देखें देखियो बिहाइ के | उदय सेल सोहैं सु दर' कुँअर जोहें मानो भान भोर किरनि छिपाइ 
के।१।८२॥” ] हु 
३(क ) भुनि समेत दोउ बंघु०” इति। यहाँ राजाओंकी सभा है, राजाओंकी प्रधानता है, इसीसे 
'मुनि समेत' शब्द देकर यहाँ श्रीरामलकइ्मणजीकी प्रधानता कही । इस प्रसंगके प्रास्भमें भी इनकी प्रधानता 
२४० (४ ) पुन भुनिव्वंद समेत कृपाला । देखन चक्षे धरुषमखसाला' में, कह आए हैँ। इस प्रसंगभरमें 
इन्हींकी अवानता है। श्रीरामजी धनुष तोड़ेंगे, इससे वे मुख्य हैं. ओर श्रीज्च्मणजीका भी यहाँ बड़ा काम 
. है। श्रीजनकजीके वचनॉपर क्रोध और परशुरामगर्बभंजनमें ये ही तो मुख्य हैं। अतः दोनों भाश्योंकी 
प्रधानता कही । ( ख ) बिठारे महिपाल! कहकर जनाया कि ओरोंकों कामदार, मंत्री, नायक, ब॑दीगश 
इत्यादि सेबकोंने बिठाया और इनको रचय॑ राजाने बिठाया | यह अत्यंत आदर सत्कार सम्मान है| (विश्वा- 
सित्रजीके सर्वोत्तम मंचपर आसीन होनेमें किसी राजाको आपत्ति नहीं हो सकती थी। ( वि० त्रि० ) | 
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नोट--जानकीमंगलमें उपयुक्त चौपाइयोंसे मिलता हुआ अंश यह है-- ले चले देखाबन र॑गभूमि 
अनेक विधि सनमानि के । कोंसिक सराही रुचिर रचना जनक सुनि हरषित भए। तब रास ल्पन समेत 
मुनि कहें सुभग सिंहासन दृए |३०।? रचनाकी सराहनासे ही दोनों जगह हर्षित होना कहा गया है | 
प्रशुहि देखि सब तप हिय हारे । जन्तु राकेश उदय भये तारे ॥१॥ 
असि प्रतीति सब के मन माहीं | राम चाप तोरब सके नाहीं ॥२५॥ 
बिन्नु भंजेहु भव-१ पन्नुष बिसाला। मेलिहि सीय राम उर२ माला ॥३॥ 
अस बिचारि गधनहु घर भाई । जसु पतापु बलु तेजु गँवाई ॥४॥ 
शब्दाथे--सक ( फ्रा० शक )-संदेह । भवन्‍”शंकरजी । मेलना>डालना । 
अथ--प्रभुको देखकर सब राजा हृदयमें हार गए अथांत्‌ निराश हो उदास, उत्साहहीन और मलिन 
ही गए। ( ऐसे मालूम होते हैं ) मानों तारे हैं जो पूर्ण चन्द्रके उदय होनेसे प्रकाशहीन हो गए हैं वा फीके 
पड़ गए हैं ॥| १॥ सबके मनमें ऐसा विश्वास जम गया है क्ति श्रीरामचन्द्रजी धनुष तोड़ेंगे, इसमें शक 
शुबह ( संदेह ) नहीं है ।। २॥ शिवजीके भारी धनुषको बिना तोड़े भी श्रीसीताजी श्रीरामचन्द्रके ही गलेमें 
जयमाल डालेंगी ॥ ३ | है भाइयो ! ऐसा विचारकर अपने यश, प्रताप, बल और तेज सब गँवाकर #अपने 
अपने घर चलो | ४॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) 'प्रभुहि देखि सब नृप हिय हारे०' इति | यहाँ पू्वापर प्रसंगका संबंध मिलाते 
हैं। 'देखहिं रूप महारनधीरा | मनहु बीररस धरे सरीरा' इसका उपक्रम है। वहाँ राजाओंका प्रभुको देखना 
कहा था, अब यहाँ बताते हैं कि देखनेपर उनकी क्‍या दशा हुई। वे श्रीरामजीके तेजविशेषको देखकर 
सीताजीकी प्राप्तिति निराश हो गए, जैसा आगे स्पष्ट है। ( ख ) उपक्रममें भाइयोंकी पूर्णचंद्र कहा था; यथा 
राज समाज बिराजत रूरे | उडगन महँ जन जुग बिधु पूरे, यहाँ उपसंहारमें राकेश' शब्द देकर पूर्ण चन्द्र 
जनाया। राका ( 5पूर्णिमा )+ ईश (>स्वामी ) 5 पूर्णचन्द्र । राका निशाकरे इत्यमर:। ( ग) जब मंच 
पर बेठ गए तब उनका उदय कहा क्‍योंकि सूथ्य ओर चन्द्र ऊँचेपरसे उदय होते हैं, यथा 'डद्ति उद्य- 
गिरि-मंचपर रघुबर बाल पतंग” । (घ ) [ यहाँ “उक्तविषया वस्तूऊेक्षा' हे । हृदयमें हारनेमें प्रभुह्ि देखि' 
पद दिया अर्थात्‌ तेज ओर सामथ्य देख हार गए। “जानकी मंगल' में राजाओंके निराशाक्रा कारण यह, 
कहा है. कि श्रीजनकजी अपना प्रण इनके लिये छोड़ देंगे। यथा भे' निरास सब भूप बिलोकत रामहिं | पन 
परिहरि सिय देब जनक बरु स्यामहिं। कहह्ठिं एक भजत्रि बात ब्याहु भल होइहि । बर दुलहिनि लगि जनक 
अपन पन खोइहि । २६ ।' और साधु राजाओंको ऐसा प्रतीत हुआ कि 'अवसि रामके उठत सरासन 
टूदिहि। गवनिहि राजलमाज नाक अस फूंटिहि !” '३७। ] ह 
२ असि प्रतीति सबके सन माहीं । ' ” इति । (क) सब राजा हृदयमें हार गए हैं; इसीसे सबके 
मनमें ऐसा विश्वास होना कहा । 'हिय हारे! कहकर अब हृदयकी बात कहते हैं, मन हृदय है'। राम धनुष 
निस्संदेह तोड़ेंगे! यह सबके मनमें हे । चन्द्रमा भनका रवामी है, अतः उसने मनमें प्रतीति कराई । ( ख ) 
पुणे चन्द्रकी उपमा देकर जनाते हैं. कि विश्वासका कारण श्रीरामजीका तेज है'। वे तेजरवी हैं, चन्द्रमाके 
समान उनका तेज है, तेजस्वी लघु नहीं होते; यथा बोली चतुर सखी सृदु बानी। तेजबंत लघु गनिय न 
रानी । २५६७ |; जैसे चतुर सखीके बचन सुन श्री्रुनयनाजीको प्रतीति हुई-- सखी बचन सुनि भई' पर- 
१ शिव धनुक--१७०४ । सिव धनुष-रा० प्र०। २ जयमाला-१७०४ | 
४ पं० रामकुमारजीका अथ-- अपने अपने घर जाओ, नहीं तो यश प्रताप बल तेज गंवा जायगा ।* 
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तीती!; वैसे ही यहाँ उनका तेज देखकर सब राजाओंको रामजीके धनुष तोड़नेका निश्चय होता है। और 
मूर्तिमान्‌ वीररस देख पड़ते हैं इससे स्वयं हृदयमें हार गए | ह#'यहाँ सब' शब्द उन्हीं राजाओंका बोधक 
है, जो हृदयमें हार गए हैं। अथवा, विश्वास तो सबके मनमें यही है, पर जो कुटिल भूप हैं वे उसे प्रकट 
नहीं करेंगे, इसीसे 'मन माही कहा गया |। 

३ (बिनु भंजेहु भव धनुष बिसाला०” इति । “कहीं निश्चय है, कहीं संदेह है और कहीं निश्चय ओर 
संदेह दोनों हैं। जैसे भरतजीके विचारमें कहीं दृढ़ निश्चय ओर कहीं संदेह कहा गया है, यथा 'मोरे जिय 
भरोस दृढ़ सोई । मिलिहहिं राम सगुन सुभ होई' यह दृढ़ता है। और, बीते अवधि रहें जो प्राना | अधसम 
कव॒न जग भोहि समाना' यह संदेह है--बैसे ही यहाँ भी दोनों बातें कहते हैं, एक तो यह्‌ कि ये तेजस्वी 
हैं अवश्य घनष तोड़ेंगे। दूसरे, कोमलता सुकुमारता और भवधनुषकी कठोरताका विचार जब आ जाता 
है तब कहते हैं कि बिनु मंजेहु०' | अर्थात्‌ यदि घनुष किसीसे न टूटा, तब कथा सीताजी कुआरी ही 
रहेंगी ? कदापि नहीं | किसी न किसीको अवश्य व्याही जायेंगी । जयमाल स्वयंवर होगा | छइस तरह 
यहाँ रणधीर राजा श्रीसीताजीकी ग्राप्निकी दो विधियाँ बता रहे हैं ओर दोनों प्रकारसे निश्चय कर रहे हैं. कि थे 
श्रीरामजीको ही ग्राप्त होंगी । एक तो घनषके टूटनेसे ( जो मुख्य विधि है )। दूसरे, वे सोचतें हैं कि संभव 
है कि उनसे भी धनुष न टूटे | तब भी तो ऐसा सुन्दर पुरुष कोई और नहीं है कि जिसको श्रीजानकीजी 
जयमाल डालें । अतणएव सब प्रकारसे रामजीको ही प्राप्त होनेका निश्चय करते हैं । 

शा देखिए, यहाँ गोस्वामीजीके शब्दोंकी योजना और उनका चमत्कार | जब यह कहा कि रास 
अवश्य धनुषको तोड़ेंगे, इसमें किंचित्‌ संदेह नहीं! तब तो घनुषके लिये बहुत हलका और छोटा शब्द चाप 
प्रयुक्त किया | अथांत्‌ उस धनुषमें है ही क्‍या जो उनसे न टूटे ? और जब कहा कि 'बिनु मंजेहु अथांत्‌ 
उनसे मत टूटे तब उसके साथ 'सव-घनुष-बिसाला' इतने ओर कठोरतासूचक शब्दोंका प्रयोग किया अर्थात्‌ 
एक तो यह धनुष भव ( महादेव ) का है, दूसरे विशाल” है अतः संभव है कि न भी टूटे । श्रीरामजी 
बलवान हैं, तेजस्वी हैं, बीररसकी मूति हैं, अतएव वे घनुषको तोड़कर श्रीसीताजीको ब्याहेंगे। पुनः, वे 

(श्रीरयामजी) परम सुन्दर हैं ऋतः श्रीसीताजी उनके ही गल्लेमें जयमाल डालेंगी | दोनों तरहसे श्रीजानकीजी 
उन्हींको प्राप्त होंगी | 

४ अस बिचारि गवनहु घर भाई |०! इति । ( के) अस्त बिचारि० अर्थात्‌ विचार करनेपर ऐसी 
हालतमें यहाँ बैठनेका कुछ प्रयोजन नहीं है। अभी चले जानेसे यशादिसें बट्टा न लगेगा। पीछे टूठनेपर 
यह कह सकोगे कि हम तो रहे नहीं । ( ख ) मनमें जो प्रतीति रही वही मनका विश्वास अब बचन से 
सबको सुनाकर कहते हैं अतः कहा कि अस बिचारि०?। (ग) यश, प्रताप, बल और तेज राजाओं में 
होता है, इसीसे उनका नष्ट होना कहते हैं। यश नष्ट होनेपर प्रताप नष्ट होता है, प्रताप नष्ठ होनेसे बल 
नष्ट होता है ओर बलके नष्ट होनेसे तेज नष्ट होजाता है। यश सबका मूल है, इसीसे उसको सबसे प्रथम 
कहा | (घ) घलुष जबतक बना है तबतक यश बना है, उसके टूठनेपर सब नष्ट हो जायेंगे, यथा 'बल्न अतापु 
बीरता बड़ाई । नाक पिनाकहि संग सिधाई | अतः कहा कि अभी चले जाना अच्छा है | 

वि० त्रि०--बच्चोंसे पराभव हुआ इससे यशादि सब गये । सद्‌गुणकी निर्मल ख्याति यश हे-सादरगु- 
स्यैर्निंमले! ख्यातः कीर्तिसानिति कथ्यते! | शत्र॒का पोरुषोद्भ[त तापक प्रताप हे- प्रतापी पौरुषोद्भूतशन्रु तापि 
प्रसिद्धि भाक्‌ ।” महत्‌ श्राणसे पूर्ण होना ही बल हे-- प्राणेन महतपूर्णो बज्लीयान्‌ इति कथ्यते ।! अवज्ञाका 
सहन न करना ही तेज है--तिजों बुधेश्वज्ञादेरसहिष्युत्वझुच्यते । 

नोट--+घाबा हरीदासजी गवाई' के दो अथ गँबाई” और 'गवाई” करके भाव लिखते हैं. कि घर 
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चले जानेसे तुम्हारा यशादि गाया जायेगा, ऐसा करके यश गवाते चलो”, सब यही कहें कि बड़े धर्मज्ञ 
और विचारमान थे कि रामजीकों पहचान गए कि ये परमेश्वर हैं ओर इसीसे धनुषकों न छुआ । नहीं तो 
यशादि सब गँवा दोगे | 

बिहसे अपर भूष सुनि बानी । जे अविबेक अंब अभिमानी ॥५॥ 

तोरेहु धनुषु ब्याहु अबगाहा। बिलु तोरे को कु अरि बिआहा ॥६॥ 

एक बार कालउ क्विन होऊ। सियहित समर जितब हम सोऊ ॥७॥ 

येह सुनि अवर? महिप घझुसुकाने। धरम सील हरि भगत सयाने ॥ट॥ . . 


शब्दाथं--अवबगाह ( अबगाघ )5अनहोनी, असंभव, कठिन । अबर 5 और, अपर, दूसरे 
५ अथ--दूसरे राजा जो मोह-अज्ञानसे अंधे हो रहे थे, अभिमानी थे, वे इनके बचनोंकों सुनकर बहुत 
हेसे ( और बोले ) घनुष तोड़नेपर भी विवाह अगस्य है, कठिन है, फिर भा बिना घनुष तोड़े राजकुमारी- 
को कौन व्याह सकता है ? ।६। कालही क्‍यों न हो एकबार तो श्रीसीताजीके लिये उसे भी हम संग्रासमें जीत 
लेंगे ।। ७ ॥ यह सुनकर और राजा जो घर्मात्मा, भगवद्धक्त और सयाने थे वे मुस्कुराए ॥८॥ 


टिप्पणी--१ ( के ) बिहँसे अर्थात्‌ ठठा मारकर हँसे इस तरह उनकी बातका निरादर किया । (ख) 
अपर भूप' कहकर जनाया कि प्रथम जो बोले कि बिचार करो, वे मनुष्य राजा थे ( अथवा, ये बह थे 
जिन्हें रामजी वीररसकी मूर्ति देख पड़े | वही क्रम यहाँ भी है) ओर जे अबिबेक अंध अभिमानी' ये राजा 
राक्षस हैं ( अथवा कुटिल ओर असुश हैं जिन्हें प्रभु भधानक और काल देख पड़े )। और आगेके येह 
सुनि अबर महिप मुसुकाने ।०” ये राजा देवता हैं ( अथवा 'हरिभगतन्ह देखे दोड भाई? वालोंमेंसे हैं. )-- 
मनुष्य, असुर और देवता तीनोंका यज्ञमें' आना स्पष्ट कहा गया है, यथा देव दनज घरि मनुज सरीरा | 
बिपुल बीर आए रनधीरा! | ( ग) 'जे अविबेक अंध अभिमानी' इति | अर्थात्‌ विवेकरूपी नेत्रसे रहित हैं । 
विवेकको नेत्र कहा है, यथा 'तेहि करि बिमल बिवेक्र बिज्ञोचन', मनिरखि बिवेक बिलोचनन्हि०? इत्यादि । 
राजाओंने विचार करनेकी कहा, उसपर इन्होंने विचार न किया, उल्लठे' उनकी बातका निरादर किया अतः 
इनको अविवेकी कहा | अविवेकी होनेसे अंधा कहा, यथा 'झुकुर मलिन अरू नयन बिहीना | रामरूप देखहिं 
किमि दीना । पुनः, श्रीरामजीका तेज भी देखकर इनको ज्ञान न हुआ अतः अंधा कहा। ओर, अंधे हैँ 
इसीसे अपने पराक्रमके अभिमानी हैं। पुनः अविवेकसे भीतरके ज्ञान बिराग नेत्रोंसे रहित जनाया और 
'अंध' से बाहरके नेत्रोंसे रहित कहा, क्‍योंकि बाहर इनका तेज देखकर भी नहीं सूझता। ( वा, अस 
बिचारि०' के संबंधसे अविवेकी, जनु राकेस उदय भए तारे! के संबंधसे अंधे ओर 'तोरेहु घनुष० के 
संबंधसे अभिमानी कहा ) | 

२(क )-5्याहु अवगाहा' अर्थात्‌ अथाह है । बढ़े गहरेमें है.। तात्पण्य कि इसके बीचमें' हमारा 
संग्राम रूपी सागर भरा हुआ है । एक बार कालहु किन होई ।०” यही समर-सागर है, यथा ए सब सखा 
सुनहु मुनि मेरे | भए समर-सागर कह बेरे! । अवगाह' शब्द अथाह' के अथ में प्रंथमें बराबर प्रयुक्त हुआ 
है। यथा 'खल्ल अधघ अगुन साधु गुन-गाहा। उभय अपार उद्धि अवगाहा। और जब संग्राम छिड़ जआायगा, 
हज्लड़ मच जायगा तब कौन जानता है कि 'जानकी' किसके हाथ लगेगी / ( ख ) छः यह अर्थाली 'बिनु 
भंजेहु भव धनुष बिसाला । मेलिहि' सीय राम उर माला' का उत्तर है ।ह&' जे आबिवेक अंध अभिसानी' 
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१ अपर भूप--१७०४, को० रा० । अपर महिप--छ० | अबर महिप--१६३६१, १७२१, १७६२ । 
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अथ--शजाओंके गवकी दर करके श्रीरामचन्द्रजी श्रीसीवाजीको व्याहेंगे । महाराजद्शरथके रणमें 
बाँके पुत्रांको संग्राममें कोन जीत सकता है ! ॥२४४॥ 

शब्दाथ--बाँकुरे + प्रबल, बॉके, कुशल, बविकट वा चतुर, यथा प्रभु प्रताप उर सहज असंका | रन 
बाँकुरा बालिसुत बंका), जो जगबिदित पतितपावन अति बाँकुरे बिरुद न बहते” इति बिनये । 

टिप्पणी -१ ( के ) अभिमानी राजाओंके तोरेहु घनुष ब्याह अवगाहा। बिनु तोरे को कुँअरि 
बिआहा' अर्थात्‌ हमही 'कुँअरि? को व्याहेंगे ( चाहे घनुष कोई भी तोड़े और चाहे धनुष किसीसे न भी टूटे, 
दोनों हालतोंमें ) इसका उत्तर देते हें कि 'सीय बिआहबि राम”, सीताजीकों तो राम ही ब्याहेंगे। और, 
एक बार कालड किन होई | सियहित समर जितब हम सोई” का उत्तर है कि 'जीति को सक्र संग्राम दूसरथ 
के रन बाँकुरे! एवं गरबु दूरि करि नृपन्ह के! | गये दूर करके व्याहेंगे अर्थात्‌ धनुष तोड़कर ओर सब 
राजाओंको जीतकर दोनों अ्रकारसे गये चूर कर डालेंगे। (ख) 'द्सरथ के! कहनेका भाव कि दशरथमहाराज 
ही को तुम नहीं जीत सके तभी तो वे चक्रवती महाराज हैं, वे तो देवराज इंद्रतकके सद्दायक हैं, इन्द्र 
उन्हींके बाँह बलसे बसे हुए हैं, यथा सुरपति बसइ बाँहबल जाकें। नरपति सकल रहहिं रुख ताके । २२४ । 
रन बाँकुरे! कहमेका भाव कि इन्हें केवल पिताहीका बल नहीं है, ये तो स्वयं ही रणमें बढ़े घीर और बीर 
हैं, इन्होंने ताड़का, सुबाहु आदिको सेनासहित मार डाला और तुम तो मनुष्य द्वो, उन राक्षसोंसे अधिक 
प्रबल नहीं हो, तब तुम क्या खाकर इनको जीतोगे ? 'जीति को सक० में वक्रोक्ति है। [ छल छोनियोंसे 
कहते हैं 'जीतिको सक “? | भाव कि उनसे तुम्हारी साया नहीं चल सकेगी। वे रणबाँकुरे हैं। रणबाँकुरे 
मायाका मदन करते हैं । यथा हनुमंत अंगद नील नल अतिबल लरत रनबाँकुरे। मर्दहिं दसानन कोटि 
कोटिन्ह कपठ मूभट अंकुरे ।! ओर ये तो दशरथके रणबॉँकरे हैं । ( वि० ज्रि० ) | 

(#' सिल्लान कीजिए--“'घुचि सुजान नृप कहहिं हमहिं अस सुझइ। तेज गअताप रूप जहाँ तहँ बल 
बूमाइ । चितइ न सकह राम तन गाल बजावहु। बिघि बस बलउ लजान सुमति न लजावहु। (जा०मं०३७) 

(व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाह। मन मोदकन्हि कि भूख रबुताई ॥१॥ 
सिखि हमारि सुनि परम पुनीता । जगदंबा जानहु जिय सीता ॥१॥ 


शब्दाथं--गाल बजाना > डींग मारना । मोदकज्लडडू । बुताना ८ बुझाना । 

अथ--गाल बजाकर व्यथ मत भमरो। क्या मनके लड॒डुओंसे (भी कहीं) भख बुक सकती है ? ॥१॥ 
हमारी परस पवित्र शिक्षा सुनकर श्रीसीताजीको अपने जी ( हृदय ) से जगज्जननी जगत्‌-माता समझो ॥२॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) बहुत लोग द्निरात गाल बजाया करते हैं पर वे मरते तो नहीं, तब यहाँ 'मरहु! 
कैसे कहा ? ठीक है, गाल बजानेसे कोई मरता नहीं पर जिस तरहका गाल ये बजा रहे हैं ऐसे गाल 
बजानेसे म्त्यु आ ही जाती है | तोरेहु धन॒ष ब्याहु अबगाहा” इत्यादि बातें जो असिमानी राजाओंने कहीं, 
उसीपर धर्मात्मा राजा कहते हैं कि ऐसी बातें बताकर व्यथ ही मरते हो। तातलये कि तुम्हें सीताजी तो 
मिलेंगी ही नहीं ( ओर व्यथ कल्लेदराज़ी गपोलबाज़ी करोगे तो पहले ही रण छिड़ जायगा और ) व्यर्थ 
ही तुम्हारे त्राण जायँगे, तुम मारे जाओगे ( बातोंके शूर इसी तरह व्यथ आशण गँवाते हैं )। [ गाल बजानाः 
मुहावरा हे, जिसका अथ हे--डींग सारना, बढ़ बड़कर बातें करना, व्यथ बकबाद करना, भिध्या प्रक्नाप 
करना । यथा पुनि सकोप बोल्लेउ जुबराजा | गाल बजाबत तोहि न लाजा”, बलवान है' स्वान' गली अपनों 


'अनिफिलिनलक मननकल ली लसल क्‍निनन निजननान टनलन्‍न थे जजनणन लीक “लत कक ..3.2रक जाके... नरमीशयानन-बननननननमण-+-क- अबक ++ 
2 2>लतानक सकता का 4+--अबरकक +कलनत- तीन +१ ताक कलाम पक पल क++ कनननन- 


१ वृथा--१७०४। २ बताई-१६६१, १७२१, १७६२, छ० | बुताई-१७०७, को० रा०। रा० प्र० में भी 
बताई पाठ है: । 


हा के ५५3 या अरनफमनन-. वैननभा...3 कि... धन वि+का3+8+3+34-कपलनीी-3-+>>त- + +- 76 +.५४००० ७. -3७++..+> मनन “कक आओ» +९«* क-ककनकल-«.2%५७ कलर. मनन. तक ननके सम क--तव++आ५+ फंजक) कैनन. लौफाकशधा परटन अकिबसक न कल पकतांअनन्‍ा-कतंकती- लन्परा जार ऋणय 


दोहा २४६ ( ९-४ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणां प्रपये । ४६४ बालकांड 





तोहि न गाल बजावत सोहे” । बहुत डींग मारने इत्यादि का परिणाम यह मिल्लेगा कि मारे जाओगे । 
'भरहु' से जनाया कि अपनी सौत अपने हाथों बुलाते हो । जानकी मंगल' में भी सज्जन राजाओंने कहा 
है-- चितड न सकहु रास तन गाल बजाबहु | अथात्‌ तुम लोग श्रीरामक्षी ओर ताकनेकों भी समथ नहीं 
हो, उनका ऐसा ही तेज, प्रताप, रूप और बल है; व्यथे ही बकवाद कर रहे हो । |] ( ख ) मन मोदकन्हि 
कि भूख बुताई” इति । राजकिशोरीकी आप्तिकी इच्छा करना मनके लड॒डू खाना है। [ कालहु सिय हित 
समर जितब' यह कहना मनका लड॒डू खाना है| सला तुम्हारा सामथ्य कालको रणमें जीतनेका है ! समझो, 
क्‍या कहे रहे हो ? ( वि० त्रि० )। मनके लडडू खाना मुहावरा हे। अर्थात्‌ व्यथ किसी बड़े ल्ञाभकी 
कल्पना करना जिसका होना कठिन या असंभव है। भाव यह कि लड़डू तो नसीब नहीं, मनमें सोचते हैं 
कि हम लड॒ड़ू खा रहे हैं पर ] इससे भूख की शान्ति कदापि नहीं हो सकती, भूख तो साक्षात्‌ सचमुच 
खामेसे ही जायगी । यह मनमोदक है तो साज्षात्‌ मोदक क्या है! ओर उसकी प्राप्ति केसे हो ? तो उसके 
उत्तरमें कहते हैं कि हम तुमको साज्षात्‌ मोदककी श्राप्ति बताते हैं, वह यह है कि सिखि हमारि सुनि०” 
इत्यादि । अर्थात्‌ इस भावसे तुम सबोंको श्रीसीतारामजी प्राप्त हो सकते हैं । ( ग) अधम राजाओंके मन, 
बचन ओर कम तीनोंकों व्यथ दिखाते हैं। 'जीति को सक संग्राम द्सरथ के रनबाँकुरे? अर्थात्‌ संग्राममें 
रामजीसे न जीत सकोगे इससे कर्म, व्यथ मरहु जनि गाल बजाई” अर्थात्‌ कोरी डींगें हॉकनेसे काम न 
चक्लेगा--इससे वचन ओर सन मोदकन्हि कि भूख बुताई' अर्थात्‌ दोनों भाइयोंको जीतकर सीताजीकी 
प्राप्तिकी अभिलाषा करना इससे मनकी उयथता दिखाई | 
नोठ--१ अथम यह कहकर कि 'जीति को सक संग्राम' फिर ब्यथ मरहु! कहनेका भाव कि संग्राममें 
तो वे जीते नहीं जा सकते, हाँ तुम्हारी बथा ही मृत्यु होगी। व्यथ इस लिए कि जिसके लिए लड़े मरे 
सो आप्त न हुई। व्यर्थ मरहु-व्यर्थ क्यों मारे जायेंगे, उसका उत्तर है गाल बजाई? अर्थात्‌ क॒ठु बचन 
कह रहे हो इसीसे मारे जाओगे | यदि कहो कि हम श्रीसीताजीकी ग्राप्तिके लिए ऐसा कहते हैं. तो उसपर 
कहते है. कि 'मन सीद्कन्ह कि भूख बुताई” अर्थात्‌ गपोड़ेबाजीसे कुछ काम नहीं निकलनेका । २--सूख 
क्‍या है ? संग्राममें विजय ओर श्रीजानकीजीकी प्राप्ति। इसीकी भूख हे, यथा सिय हित समर जितब 
हम सोऊ । दोनोंका न प्राप्त होता भूखका न बुमना है। दोनोंकी मनमें इच्छा मनके लड॒डू खाना हे । 
यहाँ लोकोक्ति ओर वक्रोक्ति है | 
टिप्पणी--२ सिखि हमारि सुनि परम पुनीता ।०” इति । ( के) सिखि हमारि सुरनि कहनेका भाव 
कि प्रथम जो राजाओंने तुमको उपदेश दिया कि 'राम चाप तोरब सक नाहीं इत्यादि, वह तुमने न सुना तो 
न सही, पर हम तुम्हारे हितकी कहते हैं. सो तो सुनो । यह सीख परम पुनीत है । ( ख) परम पुनीत” 
कहा जिसमें वे आदरसे सुर्ने | पुनः, परम पुनीत” का साव कि मध्यम राजाओंके वचन पुनीत हैं क्योंकि 
वे नीतिके अनुकूल हैं, उनमें यश-प्रताप-बल-तेजकी रक्ाका उपाय बताया गया है। उन्होंने लोकमर्यादा 
रखते हुए चले जानेको कहा था | उनके वचनोंमें लेकमें भलाई दिखाई है । हमारे वचन परम पुनीत हैं 
क्योंकि इनमें ईश्वरके स्वरूपके जानकारीकी शिक्षा है, जिससे लोक ओर परलोक दोनोंमें भलाई है, लोकमें 
मारे न जाओगे और न नाम घरा जायगा ओर परलोक भी बनेगा। (ग) जगदंबा जानहु जिय सीता --- 
भाव कि उनके विपयमें जो तुम्हारे हृदयमें कुबुद्धि है. उपे छोड़ दो, पत्नी रूपमें प्राप्तिकी अभिलाषा छोड़कर 
उन्‍हें जगन्मातारूपमें' प्राप्त करो । 
अगतपिता रघुपतिहि बिचारी | भरि लोचन छवि लेहु निहारी ॥३॥ 
सुदर सुखद सकल-गुन-रासी | ए दोड बंधु संझ्ु उर बासी ॥8॥. . 
५४8. 
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अथ--श्रीरघु नाथजीकोी जगतके पिता ( परबत्रह्म परमात्मा ) विचारकर नेत्र भरकर उनकी छबिको 
देख लो || ३ ॥ सुन्दर, समस्त सुखोंके देनेवाले, संपूर्ण गुणोंकी राशि ये दोनों भाई शंकरजीके हृदय ( रूपी 
पुर वा घर ) के निवासी हैं || ४॥ 

टिप्पणी---१ जगतपिता रघुपतिहि बिचारी |।०” इति'। (के ) अधघम राजाओंने दो बातें कहीं एक 
तो रामजीको जीतनेकी, दूसरी श्रीसीताजीको व्याहनेकी | इसीसे हरिभक्त राजा उनको इन दोनों मूर्तियोंका 
ज्ञान कराते हैं. कि ये दोनों जगतके माता पिता हैं। पहले श्रीजानकीजीको जगद॑बा जाननेको कहा, पीछे 
श्रीरामजीकोी जगत्पिता बिचारनेको कहा | तात्पण्य कि प्रथम उनके हृदयका दुष्ट्रभाव दूर करते हैं. क्‍योंकि 
हृदयकी शुद्धिके विना रामजीका स्वरूप विचारमें नहीं आ सकता। (ख ) #'श्रीजानकीजीके विषयमें 
कहा कि उनको 'जगदंबा जिय जानहु' और श्रीरामजीके बारेमें कहते हैं. कि 'जगतपिता बिचारी छबि लेहु 
निहारी”, अर्थात्‌ श्रीजानकीजीको माता जानने-माननेको कहा तो भी छुबि देखनेको नहीं कहा और श्रीराम- 
जीकी छुबि देखनेको कहा । इससे जनाया कि माता जाननेपर भी ख्लीकी छबि न देखें जबतक कि हृदय 
निर्मेल न हो । जिनके हृदय शुद्ध हैं, उनको देखनेमें दोष नहीं है, यथा 'रामरूप अरु सियदछबि देखें । 
नर नारिन्ह परिहरीं निमेषें।! इत्यादि। [ श्रीसीताजीके विषयमें 'निहारी न कहकर जनाया कि तुम 
उनकी ओर निहारनेके सी अधिकारी नहीं हो। लिहु निहारी' का भाव कि इनका दशन दुलभ है फिर यह 
मौक़ा हाथ न लगेगा। मु? रोशनलाोलजी 'जानहु' ओर 'बिचारी' का भाव यह लिखते हैं कि ये लड़की 
लड़का देख पड़ते हैं पर बिचारो तो ये जगतके माता-पिता हैं। (पं०) |। ( ग )६#' सतोगुणी राजा 
रजोगुणी और तमोगुणी दोनोंको यह उपदेश देते हैं। पहले राजाओंने जो कहा था कि अस बिचारि 
गवनहु गृह भाई” उसपर ये कहते हैं कि घर क्‍यों भाग जानेको कहते हो ? यहाँसे जाते क्‍यों हो / न जाने 
किस संयोगसे आज ये मिल गये हैं, इनके दशशन जगत्‌जनक और जगज्जनननीभावसे कर लो जबतक ये 
यहाँ हैं; घर जाकर क्‍या करोगे ? इस तरह यह उपदेश मध्यम और अधम दोनोंके लिए है । 

नोट' १ विना श्रीजानकीजीकी क्पाके श्रीरघुनाथजीकी प्राप्ति असंभव है। अतः अथम उनमें 
जगन्माता-बुद्धि लानेकी कहा; तब उन्तकी कृपासे श्रीरामजीका स्वरूप विचारमें आएगा । दुबु द्धि गई नहीं 
कि स्वरूप झलक पड़ा । 

टिप्पणी-- २ सुंदर सुखद सकल गुनरासी ।०' इति | (क ) ४#हरिभक्त राजाओंकी जो सुख मिला 
वही वे उपदेश कर रहे हैं। इन्हें श्रीरामजी सुन्दर और गुणोंकी राशि देख पड़े और उनसे सुख मिला, 
यथा देखि लोग सब भये सुखारे | एकटक लोचन चलत न तारे ।', हरिभगतन्ह देखे दोउ भ्राता । इष्टदेव 
इव सब सुखदाता', गुनसागर नागर बर बीरा । सुद॒र स्यामल गोर सरीरा”?। हरिभक्त मगवानके गु्णोपर 
लद॒टू रहते ही हैं, यथा समुझ्ति समुक्ति गुनप्राम रामके उर अनुराग बढ़ाउ | तुलसिदास अनयास रामपद्‌ 
पाइहे' प्रेम पसाउ” । इसीसे उनको गुणराशि कहा । संतभक्त भगवानके माहात्म्यको जानते हैं, इससे संभु- 
उर-बासी' कहा | ( ख ) संभु उर बासी', यथा अनुज जानकी सहित निरंतर | बसहु रामनूप मम उर 
अंतर ।6|११४। ये शिवजीके हृदयमें' बसते हैं, इस कथनका तात्पय यह है कि जिनका शिवजी ध्यान करते 
हैं, जिनके दर्शनके लिए शिवजी भी तरसते रहते हैं, वे आज साज्ञात्‌ तुम्हारे सामने हैं, उनके दर्शन 
तुंमकी सुलभ हो गये हैं। पुनः भाव कि जिनको वे हृदय में छिपाये रहते हैं, जो शिवजीके परम प्यारे हैं, 
वे तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देने आए हैं; अतः नेन्रभर अघाकर देख लो | ( ग ) ७" सु'द्र सुखद" ' 'बासी' इस 
उपदेशका विस्तार विनयमें है - हे नीको मेरो देवता कोसलपति राम । सुभग सरोज सुल्नोचन सुठि 
सुंदर स्याम ॥ सिय समेत सोहे सदा छवि अमित अनंग । भुज बिसाल सर धनु घरें कदि चारु निष॑ग ॥ 
बलि पूजा मांगे नहीं चाहे एक औति । सुमिरन ही माने भलो पावन सब रीति ॥ देह सकल सुख दुखद है 
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आरतजन बंधु | गुन गहि अध ओऔगुन हरे असो करुनासिंघु ॥ देस काल पूरस महा बद वेद पुरान | सबको 
प्रभु सब मों बसे सब की गति जान ॥ को करि कोटिक कामना पूजै बहु देव । तुलसिदास तेहि सेइओ संकर 
जेहि सेब ॥ १०७ ॥” 

इस भजनमें सुन्दर, सुखद, सकल गुणराशि और संभ्ुउ्रबास चारों बातें क्रमसे कही हैं। सुदर' 
आदिके ओर भाव नोठ ३ में देखिए । 

नोठ--२ श्रीनंगे परमहंसजी इसका अन्वय यह करते हैँ--“दोड बंधु सुदर सुखद सकल गुनरासी 
( हैं परन्तु ) ( ए रामजी तो ) शंभु उरबासी ( हैं )।? उनका सत है कि “यहाँ 'ए! शब्द जो अंगुल्यानिर्देश 
है बह रामजीको लखनलालसे बिलग कर दिखानेका है, अतः यह रामजीहीके लिये अन्वय होगा। यहाँ 
दोही हैं ओर दोमेंसे एकको विल्लगकर शंभुजरबासी कहना है. जो ठोरठौर रामजीहीके लिए ग्रन्थमें प्रमाण 
है | यथा शंकरमानसराजमरात्षा', जय महेस मनमानस हंसा' इत्यादि ।” अधिक स्थानोंमें अवश्य केवल 
श्रीरामजी? का ही नाम मिलता है। श्रीसीताराम-लक्ष्मण तीनोंमें श्रीरामजी ही प्रधान हैं, इससे प्रायः 
उनकाही नाम दिया गया। उपासना बड़ी गोप्य वस्तु हे। यह प्रायः गुप्रही रक्खी जाती है। इसीसे इसे 
केवल एक बार वर माँगते समय बरहारा कविने दरसा दिया है। “अनुज जानकी सहित निरंतर | बसहु 
राम नृप मस॒ उर अंतर / साधु राजा यहाँ केवल दोनों भाइयोंका हृदयमें बसना कहते हैं; इससे यह न सम* 
भना चाहिये कि केवल इन्हीं दोनोंके उपासक शिवजी हैं | यहाँ इन्हीं दोनोंका प्रसंग है; इस लिये इनका ही 
नाम कहा गया । उपासक तो वे तीनोंके हैं। तभी तो सीतारूप घारण करनेसे शिवजीने सतीका त्याग. 
किया । यथा “जौ अब करों सती सन ग्रीती । मिटे भगति पथु होइ अनीती ।” विवाहके समय भी शिवजीके 
बचनोंमें कुछ इस उपासनाकी मलक है--जिल्ह कर नाम लेत जग माहीं | सकल अमंगल मूल नसाहीं ॥ ; 
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कि जो सरूप बस सिव मन माहीं |“ देखहिं हम सो रूप भरि लोचन | कृपा करहु प्रनतारति मीचन |: 
१४६।७-६ ।” तब उनके सामने युगल सरकार प्रकट होते हैं। इससे भी कवि दरसा देते हैं कि थे दोनों: 
रूप शिवजीके उरमें बसते हैं| पर यहाँ केवल दोनों भाइयोंका प्रसंग है इस लिये प्रस्तुत प्रसंगर्मे, 'ए दोड 
बंधु संभु उर बासी' कहा गया। जहाँ जितना प्रसंग होता है उतना ही लिखा जाता है। अपनी समभके 
अनुसार मैंने अपने दिये हुए अथका समाधान कर दिया है, रहे और लोग जो अथ चाहें अहण करें । 

३ बाबा हरीदासजी--सु दर! हैं अर्थात्‌ बाहर नेत्रों से दशेन और भीतरके नेत्रोंसे ध्यान धरने योग्य , 
हैं। 'सुखद' अर्थात्‌ चूक पड़नेपर रुष्ट नहीं होते | सकल गुनरासी' हैं, अतः उनके भजनसे गुण आप्त हो 
जाते हैं। 'संभु उर बासी' हैं अर्थात्‌ तुम शेव हो और ये तुम्हारे इश्ददेवके भी इंष्ट हैं। जो तुम चाही कि . 
उनके भजनबलसे तुम धनुष तोड़ लो तो यह बात होनेकी नहीं, वरंच जो ये चाहेंगे बही शिवजी करेंगे 
क्योंकि ये ही उनके उरके प्रेरक हैं । | 

४ यहाँ अर्थान्तरस्यास अलंकार है क्योंकि सु दर ० कहकर फिर उप्ते विशेष सिद्धांत ए दौउ० से समथ न करते हैं.। 
एड'जा० सं० के "कस न पियहु भरि लोचन रूप सुघारसु। करहु कृतारथ' जनम होहु कत नर 
पसु ॥ ३८ ॥-मनसिज मनोहर मधुर मूरति कस न सादर जोबहू । बिनु काज राज़ समाज महुँ तजि लाज ' 
आपु बिगोवहू ।"''४० ।” इससे मानसके वचनोंसे मिल्लान कीजिए । 

कवितावलीमें भी साधुराजाओंके बचन चो० २, ३ से मिलतेहुए ये हैं--“भत्ते भूप कहत भत्ते भदेस 
भूपनि सों लोक लखि बोलिए पुनीत रीति मारखी । जगदंबा जानकी जगतपितु रामभद्र जानि जिय जोबो 
जो न लगे मुहँ कारसी ॥११५” 
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सुधा समद्र समीप बिहाई। मुगजलु निरखि मरहु कत थाई ॥५॥ 

करहु जाइ जा कहूँ नोइ भावा | हम तो आजु जनम फलु पावा॥६॥ 
अथ--सुधा-समुद्र पालमें छोड़कर तुम शृगतृष्णाजलको देखकर दौड़ दौड़कर क्‍यों प्राण देते हो 

॥४॥ जिसको जो भावे वह वही जाऋर करे, हमने तो आज जन्म लेनेका फल पा लिया ॥$॥ 

टिप्पणी--१ “सुधा समुद्र समीप बिहाई ।०” इति | | के ) पहले मोदक खाना कहा था, यथा - 
'मन सोदकन्हि कि भूख बुताई' | भोजनके साथ जल पीनेको चाहिए, अतः मोदक खाना कहकर अब जल 
पीना कहते हैं | जेसा भोजन वैसा जलन । तालय्य कि श्रीरामजीके जीतनेका मनोरथ करना सनमोदक खाना 
है और श्रीसीताजीकी प्राप्तिका मनोरथ करना सृगजल देखकर दोड़ना है, तृष्णामात्र दे । 'भरि लोचन छवि 
लेहु निहारी' लिखकर सुधा समुद्र समीप बिहाई ।०” लिखनेका भाव कि छवि सुधा हे, यथा 'जो छुबि सुधा 
परयोनिधि होई ।' ( ख ) 'सुधा समुद्र! के साथ बिहाई” ओर मृगजल' के साथ धाई” शब्द देकर जनाया 
कि एक निकट प्राप्त हे ओर दूसरा अत्यंत दूर है । (ग ) 'मरहु करत धाई', भाव कि सुधा जीवनदाता है, 
जिलाता है, तुम उसको छोड़कर मरनेका उपाय करते हो, सुधासमुद्र श्रीराम जीकी छबि ( के दर्शन ) छोड़कर 
मृगजल रूप जानकीजीकी प्राप्तिके लिये व्यर्थ मरते हो | छः पहले कहा था कि ब्यथे मरहु जनि गाल बजाई | 
मन मोदकन्हि?” ओर अब कहते हैं कि मगजलु निरखि मरहु कत घाई!। दोनों जगह सरना कहा । भाव 
कि यदि दोनों भाश्योंको जीतनेकी इच्छा करते ही तो मी मरोगे ओर यदि श्रीजानकीजीकी प्राप्तिकी इच्छा 
है तों भी मरण होगा । अतः इन दोनों बातोंका खयाल ही छोड़ दो | [समीप सुलभ दर्शन अमृत है, आदि- 
शक्तिके साथ विवाह मृगजल है” 'वैजनाथजी) | सुद्र सुखद 'उरबासी' ये सुधासमुद्र हैँ, इनके दशेनका 
सुख त्यागकर सीता-प्राप्ति-म्तनजलके लिये प्रयत्न करना वृथा है, वह कभी हाथ न लगेगा, उनका स्पशे भी न 
हीगा ।  ( पंजाबीजी ) | वा, 'वन्चुष तोड़कर प्रतिछाकी चाह करना मृगजल है! ( रा० प्र०)। यहाँ ललित” 
अलंकार है क्‍योंकि छबिसमुद्र श्रीरामजीका, वा छुबिसम्ुद्र दोनों भाइयोंका दर्शंव करो, सीताग्राप्तिकी व्यथ 
इच्छा न करो, यह प्रस्तुत वृत्तान्‍्त न कहकर उसका ग्रतिबिब मात्र कहा है । | 

२-- (यहांतक साथु राजाओंका उपदेश है । ये धर्मात्मा हैं। इसीसे इन्होंने परम धमंका उपदेश 
किया--जगदंबा जानहु जिय सीता ॥ जगतपिता रघुपतिहि बिचारी ।? श्रीसीतारामजीमें माता-पिता-बुद्धि 
करना घस है। पुनः, ये हरिभक्त हैं; इसीसे इन्होंने भक्तिका उपदेश दिया--भरि लोचन छुबि ल्लेहु 
निहारी ।” अनुराग करना भक्ति है। पुनः, ये सयाने अर्थात्‌ जवानी हैं, इसीसे इन्होंने ज्ञानोपदेश किया -- 
'घुदर सुखद सकल गुनरासी | ए दीउ बंधु संभु उर बासी ॥ सुधाससुद्र समीप बिहाई। भ्रगजल निरखि 
मरहु कत धाई !--यह ज्ञान है। इसमें परमेश्वरके स्वरूपका ज्ञान कराया गया है। इस ग्रकार सात्विक 
राजाओंके जो प्रथम तीन विशेषण दिये गए--धरमसील हरिमगत सयाने” वे तीनों उनके उपदेशसे प्रमा- 
शित भी हो गए । ( सगजल-- १,४३,८ मा० पी० भाग ? देखिये )। 

* करहु जाइ जा कहेँ जोइ भावा। / इति। ( के) इस कथनसे पाया गया कि दुष्ट राजाओंने इनका 
उपदेश नहीं माना । अभिमानी उपदेश नहीं मानते, यथा 'मूह तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावन 
करसि न काना । ४.६ ।, बोला बिहुसि महा अभिमानी । मिला हमहिं कपि गुरु बड़ ज्ञानी | ५.४, 'अवन 
सुनी सठ ताकर बानी । बिहँसा जगत-बिद्ति अभिसानी' इत्यादि'। थे 'अबिबेक अंध अभिमानी' हैं, अतः 
ये केसे सुनते / जब न सुना तब कहा कि करहु०। (खत्र) जा कहूँ जोह भावा? | इससे सूचित किया 
कि-किसीकों कुछ भाया, किसीको कुछ । राजाओंकी प्रथक-प्रथक भावनाएँ हैं। किसीको यह भाता है कि 

अस बिचारि गवनहु” और किसीको 'सियहित समर” भाता है, इत्यादि । (प्र० सं०)। इस कथनका 





दीहा २४६ ( #-८ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्ये । ४६६ बालकांड 





आशय यह है कि मध्यम ओर अधम दोनों प्रकारके राजाओंने अपने अपने भाव प्रगठ किये । एकने तो 
घर चले जानेकी कही--अस बिचारि गबनहु गृह भाई”! ओर दूसरोंने लड़नेकी बात कही--एक बार 
कालउ किम होऊ०” | इसीपर साधु राजाओंने कहा कि जिसको जो भाता है सो करे, हम व्यथ में,समथ 
नष्ट क्‍यों करें। यह भी जनाया कि तुम्हारे भाव हमें नहीं भाते, हमारा हितोपदेश तुमको नहीं भाता तों,न 
भावे, अब हम उ्यथ बकवाद नहीं करना चाहते । यह कहकर ये चुप हो गये । (ग ) आजु जनम फलु 
पावा' इति। भाव कि श्रीसीतारामजीके एक बारके ही दर्शनसे जन्‍म सफल हो जाता है, अन्य साधन 

जन्मभर भी करे तब भी न जाने मरनेपर भी जन्म सफल हो वा न हो | हमें आज इनका दर्शन मिला, 
अतएव हमारा जन्म सफल हो गया। जन्म सफल होनेका भाव कि इसीलिए जन्म जन्म मुनि आदि प्रयत्न 
करते हैं, भगवसत्प्राप्तिहीसि जन्म सफल होता है, अन्यथा नहीं। यथा “सब साधन कर सुफल सुहावा | 
लषन रामसिय दरसनु पावा ।२२१:।”, “जे नर नारि न अवसर आर । तिनन्‍्ह सिय रामु न देखन पाए ॥*: 
समरथ धाइ बिलोकहिं जाई । प्रमुदित फिरहिं जनम फलु पाई । २, १२१ ।”, “धन्य बिहग संग काननचारी । 
सफल जनम भण तुम्हहि निहारी ॥ १.१३६ ॥” इत्यादि | हकयह वचन भी उपदेश है । 


अस कहि भले भूष अनुरागे। रूप अनूप बिलोकन लागे ॥७॥ 


देखहि सुर नभ चढ़े बिमाना | बरपहि सुमन करहि कल गाना ॥८॥ 


अथ--ऐसा कहकर अच्छे राजा अनुरागसे उपमारहित रूप देखने लगे ( श्रीरामजीका दर्शन करने 
लगे )॥ ७॥ देवता लोग आकाशसे विमानॉपर चढ़े हुए देख रहे हैं, छुन्दर गान कर रहे हैं और पुष्प 
बरसा रहे हैं || ८।॥ 

टिप्पणी--१ (के ) अस कहि'''बिलोकन लागे' अर्थात्‌ कुछ केवल दूसरोंको उपदेश ही नहीं देते 
किन्तु स्वयं भी उस उपदेशपर अमल करते हैं। भरि लोचन छवि लेहु निहारी' यह उपदेश दिया और 
स्वयं भी अनुरागसे छबि देखने लगे | ( ख ) अलुरागे' का भाव कि रूप तो सभी देखते हैं पर भले भूप” 
अनुरागसे देखते हैं ( ओर दुष्ट राजा दुर्भावसे )। ( ग) 8#” इसके सन वचन कम तीनों भगवानमें लगे 
दिखाए । वचनसे दर्शनका उपदेश दिया, मनसे अम्लुराग किया और तनसे देखने लगे | नेत्र भी तन हैं । 
देखना कम है। (६ ) दिखहिं सुर०' । किसको देखते हैं यह स्पष्ट नहीं लिखा, कारण कि यहाँ राजाओंका 
( श्रीरामजीका ) अलुपम रूप देखना इसके तुरत ही पहले लिखा ही है और यहाँ रूपद्शनका अकरण ही हे 
उसके अनुकूल रामरूप देखना ही अभिप्रेत होगा न कि ओर कुछ । ( डः) 'नभ चढ़े बिसाना' कहनेका भाव 
कि राजा ( सुर ) निज रूपसे नर समाजमें नहीं आए | राजसमाज मलुष्योंका है अतः उसमें नररूपसे बैठे 
हैं यथा 'देव दनुज धरि मनुज सरीरा | बिपुल्ल बीर आए रन घीश' | समीपसे दर्शन अच्छा होता है, इसीसे 
ये नररूप धरकर समाजमें आकर बैठे ओर मंगल गान करने एवं फूल बरसानेके लिये देवरूपसे आकाशमें 
विमानॉपर हैं । इसीसे ग्रंथकारने प्रथम हरि-भक्तोंका देखना लिखकर तब देवताओंका देखना, गान करना 
ओर फूल बरसाना लिखा । 

२ ( क ) जब श्रीरामजी रंगभूमिमें आए तब देवताओंने फूल बरसाया | बीचमें रामरूपचर्णंन और 
राजाओंकी वार्ता लिखी गई । इसी तरह जब श्रीजानकीजी आई तब पुष्पोंकी वृष्टि हुई, यथा 'रंगभूमि जब 
सिय पशु धारी । देखि रूप सोहे नर नारी ॥ हरषि सुरन्ह दुदुभी बजाई | बरषि ग्सून अपसरा गाई । अतः 
यहाँ यह शंका होती है कि “पृष्पोंकी बृष्टि तो रामजीके रंगभूमिमें आनेपर ही जान पड़ती है' तब वहीं उसी 
समय उसका उल्लेख न किया जाकर यहाँ करनेका क्या प्रयोजन है (”” समाधान यह है कि यहाँ उसको 
उल्लेख करके सूचित करते हैं कि श्रीरामजीके आगमनका असंग बराबर यहाँ तक है । आगे श्रीसीताजीके 


मांनस-पीयूष ४७० श्रीमतेरामचन्द्राय नैंमें: । दोहा २४६ ( ७-८ )-र४६ 
आगमनका ग्रसंग है । [ पुनः बरषहिं! और दिखहिं' की बनावट दिखा रही हे कि देर एवं दूरसे देख रहे 
हैं और अवसर पर फूलोंकी बर्षा कर रहे हैं। लिखा अब तक इस कारण नहीं कि किसीने ध्यान नहीं! 
दिया । क्‍योंकि पहले तो सब लोग रामावलोकनमें थे, फिर बादविवाद छिड़ गया । अब तनिक शान्ति हुईं 
तो पुष्पवर्षाकी ओर भी ध्यान गया | फिर देवता भी अब अधिक अनुरागे और भल्ते भूपोंसे सहानुभूति 
करनेके लिए विशेष पुष्पवषों की । (राजारामशरणजी)। पुनः, देवता तो सदा स्वार्थी हैं। जब साधु राजाओंके 
वाक्य सुने तब उन्हें विश्वास हुआ कि राम धनुष तोढ़ेंगे और अपना काये सिद्ध होगा । अतः वे हर्षित हुए 
ओर पुष्पवृष्टि करने लगे | ( प० प० प्र० ) ]। ( ख ) फूलोंकी वर्षा और मंगलगान शकुन हैं, यथा 'ब्षहिं 
सुमन सुमंगलदाता |”, भेरि मदंगसदुमदलशंख बीणा वेदध्वनिमंगलगीतघोषाः? । 

नोट--मिलान कीजिए--सिख देह भूपनि साधु भूप अनूप छबि देखन लगे। रघुबंस कैरबचंद, 
चितइ चंकोर जिमि लोचन ठगे। ४० ।? ( ज्ञा० मं० )। 


दोहा--जानि सुगवसरु सीय तब पठई जनक बोलाडइ । 
चतुर सखीं सुंदर सकल॑ सादर चली' लवाह ॥२४६॥ 


अथ--तब सुन्दर शुभ अवसर जानकर जनकमहाराजने सीताजीको बुलबा भेजा। चतुर सखियाँ 
जो सभी सुन्दर हैं आदरपूर्वक लिया ले चलीं ॥| २४६ ॥ 

ौछ' सुअवसर' विचारणय हे। नाटकीकलामें प्रवेश ( 700०७ ) और ॥> का बड़ा महत्व 
होता है। जब वाद्विवाद बंद हुआ तभी जनकमहाराजने उन्हें बुलाया । | 

टिप्पणी--१ सुअवसर' अर्थात्‌ जब सब बैठ गए । पुनः जिस मुहततमें मुनि श्रीरामजीको ले आए 
वही मुहृते अबतक विद्यमान है, इसीमें जानकीजी आवें जिसमें रामजीको ग्राप्त हो जायें, अतः 'सुअबसर', 
कहा। तीसरे, श्रीरामजीके आगमनपर देवता मंगल गान और मंगलग्योतक पृष्पोंकी वृष्टि कर रहे थे, ये 
दोनों बढ़े सगुन हैं, अतः सुअवसर' जानकर बुलाया। यथा सुरन्ह सुभंगल अवसर जाना । बरपहिं 
सुमन ' | ३२१४।१ ।! [ श्रीजनकजी बड़े पंडित हैं। उन्होंने शुभमुहृते जान लिया कि इसमें विजय और 
जानकीजी दोनों रामजीको प्राप्त होंगी । पुनः, सीताजीके आए बिना कोई धनुष तोड़ने न उठेगा और सब 
तो अब आकर बेठ ही गए है--( पंजाबीजी )। बरषहि सुमन करहिं कन्न गाना ।' दीपदेहलीन्यायसे दोनों 
ओर लगता है| ] 

२ (क) चतुर सखीं। जिस मुहते और मांगलिक समयमें महाराजने बुला भेजा तुरत उसीमें' ले आह, 
अवसर न बीतने पाया, अतः चतुर” कहा | इस समय यही चतुराईका काम था। ( वेजनाथजीका मत है 
कि इस समय साथमें ऐसी भी सखियाँ हैं जो राजाओंके नाम, गुण ओर कुल इत्यादिसे परिचित थीं, अतः 
उनको 'चतुर' कहा )। आगे समय-समयपर सखियोंकी चातुरीका वर्णन किया गया है । जैसे कि 'संग सखी 
सु दर चतुर गावहिं मंगलचार' यहाँ मंगलगान का समय है. सो गा रही हैं, यह चातुरी है। पुनः, जाइ 
समीप रामछबि देखी । रहि जनु कुआरि चित्र अबरेखी | चतुर सखी लखि कहा बुराई । पहिरावहु जयमाल 
सुहाई ”, “आसिष दीन्ह सखी हरषानी । निज समाज ले गई सयानी' इत्यादि | (ख) 'सुदर सकल' इति |. 
यहाँ सखियोंकी सुन्दरता कही, क्योंकि आगे श्रीजानकीजीकी शोभा कहेंगे कि सखियोंके बीचमें श्रीजानकीजी 
सुशोभित हो रही हैं। सखियोंको छबिगण कहेंगे और श्रीसीताजीकों महाह्यबि। (ग ) सादर” अर्थात्‌ 
उसकी आगे करके दाहिने बाएँ अगलबग़ल और पीछे अपना हैं; यथा सादर तेहि' आगे करि बानर चले 
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जहाँ रघुपति करुनाकर ।.४ | ४४ ।” [ अथवा, डोले या पालकीपर चढ़ाकर आगे उन्हें कर लिया और पीछे 
आप साथ-साथ रहीं | यथा गीतावल्याम्‌ 'राजा की रजाइ पाइ सचिव सहेली घाइ सतानंद ल्याय सिय 
सिबिका चढ़ाइ के ( पद ८२ ) |। 

सिय सोभा नहि जाइ बखानी | जगदंबिका रूप गुनखानी ॥१॥| 


उपया सकल मोहि लघु लागी | प्राकृत नारि अग अनुशगी ॥१॥ 

अथ--रूप और गुणणोंकी खानि जगतू्‌माता श्रीसीतवाजीकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती ॥ १॥ 
सब उपमाएं मुझे तुच्छ लगीं ( क्‍योंकि ) प्राकृत ख्रियोंके अंगोंमें उन्होंने अनुराग किया है अर्थात्‌ बड़े प्रेमसे 
उनके अंगोंके लिये कवियोंने उन उपमाओंको लगाया है ॥ २ ॥ 

गौड़जी--आदिशक्तिकी शोभाकी पूजा वाणी करना चाहती है । यह पूजा अध्योदिकी तरह उपसा 
देकर करती । परंतु देखती है कि सब उपमा कबि रहे जुठारी' और जूठी उपमा और सो भी साधारण 
सुन्दरियोंकी जूठी, आदिशक्तिके शोभासमुद्रको केसे दी जाय ? 

ठिप्पणी--१ ( क ) जब श्रीरामजी रंगभूमिमें आए तब उनकी कुछ शोभा बखान की तो यह भी 
उचित था कि श्रीजानकीजीके आगमनपर इनकी शोभाका भी कुछ वर्णन किया जाता, इसी पर कहते हैं 
कि सिय सोभा नहिं जाइ बखानी,, और बखान न हो सकनेका कारण आगे इस दोहेभरमें कह रहे हैं, 
अर्थात्‌ इस एक चरणका ही विस्तार इस दोहेभरमें हे । (ख ) 'जगदंबिका “ इति | अब कारण कहते हैं 
कि एक तो वे जगतमात्रकी माता हैं, माताका रूप (शोभा ) पुत्र केसे कह सके ? यथा 'जगतमातु-पितु 
संभू भवानी । तेहिं सिंगारुन कहें बखानी ॥ १०३।॥४ ।! दूसरे, वे रूप ओर गुणोंकी खानि हैं, इसे भी 
रूप बखाना नहीं जा सकता, यथा 'सिय सुंदरता बर॑नि न जाई | लघु मति बहुत मनोहरताई। ३२३.,१ | 
तात्पय कि प्रथम तो शोभाका वर्णान करना उचित नहीं हे ओर यदि चबर्णन भी करें तो शोभा अपार है, 
बखानी नहीं जाती । यथा कोटिह बदन नहिं बने बरनत जगजननि सोभा महा | १०० |? ( ग॑ ) जग- 
दंबिका' कहकर रूप गुनखानि' कहनेका भाव कि ईश्वरके रूप ओर गुणुसे ज़गत॒का रूप ओर गुण है । 
पुनः भाव कि 'जगदंबिक्रा' कहनेसे पाया गया कि माताभाव होनेसे कवि वर्णन नहीं करता उसीपर कहते 
हैं कि रूपगुणखानि हैं, वर्णन हो ही नहीं सकता। (घ ) यहाँ माघुय्ये ओर ऐश्वय्य दोनों कहा । 'सिय- 
सोभा०” माघुय्ये है और 'जगदंबिका' ऐश्वय्ये है। ( रू) न बखान कर सकनेको युक्तिसे समर्थन करना 
'काव्यलिंग अलंकार” है-( वीर ) |। 

२(क ) कहा जा सकता है कि शोभाका वर्णन यथाथे न भी हो तब भी उपभाके हारा तो उसे जना 
सकते थे उसपर कहते हैं--उपमा सकल०” । सब प्राकृत श्वियोंके अंगोंमें लगनेसे जूठी हो गई', यथा--- 
'सब उपभा कबि रहे जुठारी । केहि पटतरों बिदेहकुमारी । २३०८ “ अर्थात्‌ उपमा द्वारा वर्णन होता हैं, 
परन्तु कविलोग सब उपमाएँ प्राकृत स्लियोंके लिए कह चुके, कोई बाक़ी नहीं है । 'सकल' अथात्‌ एक भी 
लपमा नहीं बची, जिसे हम सोचते हैं उसे किसी न किसी प्रंथमें अवश्य प्राकृत सुन्दरीके संबंधमें' दी हुई 
पाते हैं। अथवा, जो जो अन्य लोगोंने दी हैं वे सब हमने देखीं पर हमें लघु' जान पड़ीं। ( ख )--मोहि 
लघु लागी' का भाव कि ओर कवियोंको वे लघु न लगीं, क्योंकि उन्होंने तो प्राकृत स्लियोंके लिये दीं, प्राकृत 
स्रियोंके लिए वे सब योग्य ही हैं और, में अप्राकृत ख्लीके अंगरोकेलिए उपसा दढूंढ़ता हैँ, इसीसे वे उपमायें 
मुझे लघु लगीं। आकृृत उपभा अप्राकृत ख्रीके अंगमें लगाना अयोग्य है। इससे सूचित किया कि सीताजी 
अग्राकृत हैं, उनका सारा शरीर चिदानन्द्मय है, जैसे श्रीरामजीका शरीर । प्राकृत विश्वर्में अप्राकृतकी उपमा 
मिलना असंभव है, यही कहना होगा कि इनके समान ये ही हैं। ( ग )-अबुरागी? का भाव कि सब 
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यथा पसीने 
उपभाओंने अपने योग्य अंग पाकर उनमें अनुराग कर लिया है पर श्रीजानकीजी के अंगोंके लिये ज्योंही हम 

किसी उपमाको उठाते हैं तो बह उनके अंगको देखकर संकुचित हो जाती है, यह समभकर कि में उनके 
योग्य नहीं हूँ, यथा-- खंजन सुक कपोत म्ग मीना। संधुप मनिकर कोकिला प्रबीना ॥ कुंदकल्ली दाड़िस 
दामिनी | कमल सरद ससि अहि भामिनी ॥ बरुनपास मनोज धनु हसा | गज केहरि निज सुनत प्रसंसा ॥ 
श्रीफल कनक कद्लि हरषाहीं । नेकु न संक सकुच मन माहीं ॥ सुतु जानकी तोहि बिलु आजू | हरषे सकल 
पाइ जनु राजू ॥ ३३० ।! इत्यादि । अर्थात्‌ श्रीजानकीजीके सामने संकोच होता था, उनके पीछे प्रसन्न हैं । 
( इसी तरह श्रीरामजीके अंगोंकी शोभा देख उपमाओंका हार मानकर भागकर छिप जाना गीतावलीमें कहा 
गया है। यथा “भुजनि भुजग, सरोज तयनन्हि, बदन बिधु जित्यो 'लरनि । रहे कुहरनि, सलिल, नभ 
उपसा अपर दठुरि डरमनि। १२४४७ ।” )। प्राकृत सियोंको अपनेसे तुच्छ वा उनके योग्य समभती हैं, 


इंसीसे उनके साथ लगने से प्रसन्न हैं | क्‍योंकि वहाँ उपसाएँ बड़ाई पाती हें । 
सिय बरनिय तेई उपमा देई। कुकबि कहाइ अजसु को लेई ॥३॥ 
जौ पटतरिओआ तीय सम सीया | जग अि जुबति कहां कमनीया ॥४॥ 


' अथ--( यदि ) वही उपमा देकर श्रीसीताजीका बर्णन करें तो कुकवि कहलावें, यह अपयश कौन 
लेगा । ३॥ यदि श्रीसीवाजीकों ख्ियोंकी समता देकर तुलना करें तो ऐसी सुन्दर सखी जगतमें कोन है 
( जिसकी उपमा उन्हें दे सके ) ॥ ४ || 

श्रीराजारामशरणजी--हम फुलबीरीलीलाके कुछ प्रारंभसे ही देख रहे हैं कि तुलसीदासजी सब पहिल्े- 
वाले कवियोंसे बाज़ी मारना चाहते हैं| यह बात कवियों ओर कलाकारोंमें स्वाभाविक होती है। उदमें 
इसीको वअल्ली' कहा जाता है। [ उदूं है जिसका नाम हमीं जानते हैं दाग | हिन्दोस्तमिं धूम हमारे जुबचों 
की है ।” | उपमायें सब पहिले ही प्रमाणित कर आए हैं, परन्तु स्पष्ट कारण अब कहा कि श्रीसीताजी अग्ना- 
कृत हैं, जगदंबिका हैं, और उपमायें प्राकृत नारियोंके अंगसे कवियों द्वारा जुठारी जा चुकी हैं। फिर भी नम्रता 
विचारणीय है कि कद्दा है कि भाई 'कवि न होंहूँ नहि वचन प्रबीन” यह तो ठीक है पर 'कुकवि! कहलाकर 

टिप्पणी--१ ( के) 'कुकबि कहाइ अजस को लेई!। भाव कि कविता यशकेलिये बनाई जाती हे. । 
'अजस को लेई” का भाव कि जो प्राकृत ख्रियोके अंगोंमें लग चुकी हैं. उन प्राकृत जगत्‌की उपभाओंकों 
श्रीसीताजीके चिन्मय अंगोंके लिये प्रयुक्त करने से बड़ा पाप होगा; यथा बैदेही-मुख पटतर दीन्हे | होइ दोष 
बड़ अनुचित कीन्हे ।२३८।३ ।” बिना पापके अपयश नहीं होता; यथा “बिनु अध अजस कि पावे कोई ! 
७११२ |” ( ख ) कुकबि” कहकर कवियोंकी तीन कोटियाँ जनाई' ।-सुकवि, कवि ओर कुकषि । कोन कवि 
हैं, कौन सुकवि और कौन कुकवि ? जो उपमा देकर म्राकृत स्वियोंका वर्णन करते हैं, वे कवि हैं, यथा--सब 
उंपमा कवि रहे जुठारी ।०” | जो उपमा देकर श्रीजानकीजीका वर्णन करें वे कुकवि हैँ । यथा सिय्र बरनिय 
तेइ उपमा देई । कुकबि कहाइ---” | और, जो उपसा देकर श्रीजानकीजीका वणन न करसके वह सुकवि है । 
तात्पर्य कि आप सुकवि हैं। अपने मुह मियाँ मिठ्ठ बनना, अपने सुख अपनी श्शंसा करना अनुचित है, 
इसीसे आपने अगटरुपसे 'सुकवि'न कहकर अभिश्रायसे अपनेकों सुकाब' जना दिया। (ग) कुकषि 
कहाइ०! का भाव यह कि ऐसा करनेवाला न सुकवि ही कहलाने योग्य रह जायगा और न कवि ही, दोनों 
पदोंसे च्युत हो जायगा और अपयशका भाजन होगा। वह काम क्‍यों करे कि अपयश हो। [शस्भुके प्रसादसे 
तुलसी कवि” हुआ है, कुकवि बनने क्‍यों जाय ! ( बि० त्रि० ) ] 
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२(क )एछ प्रथम प्राकृत सं द्ररियोंके अंगोमें जो उपसायें अनुराग कर चुकी हैं, उनका त्याग किया, 
अब प्राकृत सुन्दरियोंकी उपसाका भी त्याग करते हैं। [ यदि कोई कहे कि अच्छा चन्द्र इत्यादिकी उपसार्थे 
तुम नहीं देते तो न सही, पर जिन श्ियोंमें वे उपमार्ये दी गई हैं उनके सदश तो कह सकते हो तो उसपर 
कहते हैं कि “जों पंटतरित्र तीय सम सीया ।०” ( प॑ंजाबीजी ) जगतमें कोई श्ली उनकी उपमाके योग्य 
नहीं हे | इस तरह जनाया कि उपमान ओर उपमेय दोनों श्रीजानकीजीके उपसायोग्य नहीं हैं । इस जगतसें 
कोई ख्री उनके उपमायोग्य नहीं है, इसलिए ऊगत्‌की किसी खीका नाम न दिया। आगे स्वर्ग ओर पातालमें 
कुछ दिव्य स्लियाँ हैं जिनका नाम लेते हैं पर उनमें दोप दिखाकर उनका भी त्याग करते हैं। ( ख )-- जग! 
इति। तीनों लोकोंकी स्लियोंको कहेंगे; इनमेंसे प्रथम इस जगत्‌ अर्थात्‌ मत्यल्ोककी खियोंको कहते हैं. क्‍योंकि 
श्रीजानकीजी इस लोकमें हैं, इससे इस समय जगव्‌ अधान है | [ 'जग' से स्व॒गं, पाताल ओर मत्य तीनों 
लोकोंको भी ले सकते हैं, जगतमें ये सब शामिल हैं। उनमें कहीं भी कोई स्री उपसायोग्य नहीं हे, यह कह- 
कर दो चार स्लियाँ जो परम सुन्दरी कही जाती हैं उनका उदाहरण देकर उनमें दोष दिखाकर उनको भी 
खारिज कर देते हैं। ] 

गिरा मुखर तन अरघ भवानी । रति अति दुखित अततु पति जानी ॥५॥ 
अथे--सरस्वती बाचाला ( बक्की, बहुत बोलनेवाली ) हैं ओर भवानी (पावतीजी ) अबद्वाड्विनी हैं । 
रति ( कामदेवकी श्री ) अपने पतिकों अतन, ( बिना शरीरका ) जानकर अत्यन्त दुःखी है ॥॥५॥ 

टिप्पणी -१ ( क ) मत्यलोकमें तो कोई ख्री उपमाकेलिये ढू ढे मिली नहीं; अतः अब दिव्य लोकोंमें 
ढू ढ़ते हैं क्योंकि देवताओंकी ख्तरियाँ बहुत दिव्य और परम सुन्दरी सुनी जाती हैं। प्रथम ब्रह्माजीकी ख्रीको 
लेते हैं तो उनमें यह दोष पाते हैं कि बह बहुत बोलती है, दिन रात बोलती ही रहती है। ( भाव कि 
सरस्वती ही सबकी जिहा पर बेठकर बोला करती है ) ओर बहुत बोलना ब्लियोंमें दोष माना गया है। अतः 
उनको खारिज ( बहिष्कृत ) किया | फिर महादेवजीकी शक्ति श्रीपावंतीजीको सोचे तो उनमें यह दोष देखते 
हैं कि भवानीके आधा ही शरीर है। आधा शरीर उनका पुरुष है ओर आधा खसत्री है। अद्धेनारीनटेश्वररूप 
शिवजीका कहा गया है, यथा “भस्म अंग मदनअनंग संतत असंग हर । सीस गंग गिरिजा अधंग भूषन 
भुजंगबर ॥| मु डमाल बिधुबाल भाल डमरू-कपाल-कर । बिबुध बूंद नव कुमुद चंद सुखकंद सूलधर | क० 
७। १४६ ।”, “अंधे अंग अंगना' ' | क० ७। १४१ ।” इससे जनाया कि उनका आधा अंग अमांगलिक 
है । उसमें आधा तन भवानी हैं ओर आधा तन महादेव हैं। अतः शोभा बिगड़ गई, उपसायोग्य ये भी न 
रह गई | ( ख ) 'रति अति दुखित अतनु पति जानी? इति। अतनु', यथा अब तें रति तब नाथ कर 
होइहि नाम अगंगु | बिनु बपु ब्यापिष्ठि सबहि पुनि सुनु निज मित्नन प्रसंगु । 5७।॥! कामदेवके शरीर नहीं 
है, रति परम सुन्द्री है, उसमें सरस्वती ओर भवानीके दोष नहीं हैं, वह न वो बाचाल है ओर न उसके 
अंगमें त्रुटि है, पर पतिका दुःख होनेसे दुःखी रहा करती है, अतः वह भी त्याज्य है। (ग) 7 प्रथम 
ब्रद्मकी शक्तिको कहा, फिर महादेवकी शक्तिको कहा, अब चाहिए था कि त्रिदेवमेंके तीसरे देव जो भगवान्‌ 
विष्णु हैं उनकी शक्तिको भी कहते, किन्तु उनको ने कहकर बीचमें रतिकों कहने लगे। यह भी साभिप्राय 
है । भवानीके समीप ही रतिको कहने का भाव यह है कि दोनों पतिसे अशोभित हुई। भवानी तो पतिके 
संगसे अशोभित हो गई ओर रति पतिके असंगसे अशोभित है। युक्तिके विचारसे शिवशक्तिके पीछे कामकी 
शक्तिको कहा । युक्ति दिखानेके पश्चात्‌ विष्णु-शक्तिको कहते हैं?। | भवानी और रति दोनांको एक-सा 
दुःख है । दोनोंकी "क्रिया? एक है, अर्थात्‌ दोनोंके पति बिना आज्ञारके हैं। एकके पति सप लपेटे, जटायें 
रखे, भस्म रसाये--अतः भवानीकी शोभा नष्ट हुई और पत्ति बिना रतिकी शोभा नष्ट हुईं। अतए्व' दोनों 

६० । 
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को एकत्र रखा | इसी प्रकार अयोध्याकांडमें पहले 'बढु! फिर 'ग्रही' तब बैषानस' को कहा क्योंकि दोनोंकी 
“क्रिया! एक है। गहस्थ कर्म छोड़े तो शोचनीय ओर यती संग्रह करे तो शोचनीय; यथा सोचिय बढ़ निज 
त्रत परिहरई ।  सोचिय ग्रही जो मोहबस करे करमपथ त्याग। सोचिय जती प्रपंचरत बिगत बिबेक 
बिराग | २१७२ ।', बैषानस सोइ सोचे जोगू। तप बिहाइ जेहि भावे भोगू। तथा यहाँ सवानी ओर रतिको 
साथ कहा । ] पुनः यहाँ क्रमशः एकसे दूसरेका दुःख अधिक दिखा रहे हैं। उत्तरोत्तर एकसे दूसरेमें अधिक 
दोष बता रहे हैं। गिरामें केवल मुखका दोष है. कि बात बहुत करती है, उसका मुख ही भर बिगड़ा है | 
उससे अधिक दोष भवानीमें है, उनका आधा तन ही जाता रहा, उनके सभी अंग आधे आधे दूषित हैं 
क्योंकि पतिके अंगोंसे ढके हुए हैं। इनसे अधिक दोष रतिमें है, क्योंकि उसका तो आधा अंग है ही नहीं 
( श्री पतिकी अधागिनी कहलाती है सो ) इसका पति ही मर गया यह विधवा है। और इससे भी अधिक 
दोष लद्ष्मीमे हैं क्‍योंकि इनके (विष! और वारुणी' दो भाई हैं अथात्‌ इसको सदा कुसंग प्राप्त है। कुसंगके 
बराबर अशोभा किसीमें नहीं । दुःख उत्तरोत्तर अधिक है, यह 'रति अति दुखित' से जनाया | गिरासे अधिक 
दुःख पावतीको है, क्योंकि इनके तो सारे आधे शरीरकी ही शोभाही मारी गई। ओर रतिका क्या कहना वह तो 
अति दुखित' है | इसमें दो दोष दिखाए एक तो बेधव्य दूसरे अति दुखी होनेसे मन सदा मलिन रहता“हे 
जिससे शोभा जाती रहती है। वेघज्यके समान श्लीके लिए कोई दूसरा दुःख नहीं है। जेसे भारी ओर 
अति प्रिय वस्तुकी हानिसे भारी दुःख होता है वेसे ही पतिके मरणसे उसे भारी दुःख है जिससे शोभा 
बिल्कुल नष्ट हो गई । 

६ देखिए, जैसे नगरदशेनमें सखियोंके द्वारा श्रीरामजी को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कामदेव इन 
चारोंसे अधिक सु'दर कहा, उनको रामजीकी उपमाके लिए अयोग्य ठहराया, यथा 'सखि इन्ह काम कोटि 
छबि जीती ॥ बिष्नु चारि भुज बिधि मुख चारी | बिकट बेष मुख पंच पुरारी; बसे ही यहाँ कबि चारोंकी 
शक्तियोंसे श्रीजानकीजीको अधिक सन्दर कहते हैं। जेसे वहाँ त्रिदेवमें दोष दिखाया वेसे ही यहाँ उनकी 
शक्तियोंमें दोष दिखाए । जेसे वहाँ औरोंके नाम नहीं लिये, सम्ुुदायकों कहा है, यथा सुर नर असुर नाग 
मुनि माही | सोमा असि कहूँ सुनिअत नाहीं”, बेसे ही यहाँ कहा कि जो पटतरिअ तीय महँ सीया | जग 
असि जुबति कहाँ कमनीया ।!! 

बिष बारुनी बंधु प्रिय जेही । कहिश्र रमा सम किमि बैदेही ॥६॥ 

अथ--बविष ओर मदिरा जिनके प्रिय भाई हैं उन लक्मीजीके समान विदेहन॑ दिनीजीको केसे कहें (॥॥६॥ 

ए#7 श्रीराजारामशरणजी लिखते हैं कि-- देखिए, क्रमशः कवि हमें किस उच्च शिखरपर ले आता 
है! सब उपमाएँ छूटीं, चन्द्रमा ओर अरुण नीचे रह गए। अब एक एक करके देवबघुयें भी सीताजीकी 
तुलनामें नीचे रह गई । कविकी नैतिक सुकुमारता बिचारिए कि अबतक श्रीरामजी द्वारा तुलना कराई थी; 
परन्तु अब देवबधुओंकी निंदा उनके मुखसे ठीक न होती, कारण कि वे सर्यादापुरुषोत्तम हैँ। हाँ, कविको 
सब अधिकार है । उदाहरणाथ देखिए--“नाम तो चतुरानन पै चुकते ही चले गए।” और न्याव न कीन्ह 
कफीन्द ठकुराई । बितु कीन्हे लिख दीन्ह बुराई” ( जायसी )। जब वे भगवान्‌ तकको कह डालते हैं. तब फिर 
ओर कोन बचे ९ महाकाव्यकलामें सीता! जगदमस्बा हैं तो फिर जगकी ख््रियाँ उपमामें क्या ठहर सकती हैं ! 
कदापि नहीं, चाहे वे देवबधूयें ही क्‍यों न हों । 

४ नोट -१ छछ्छें' जेसे गिरा, भवानी और रतिके तनमें दोष दिखाए वैसे दोष लक्ष्मीजीके तनमें नहीं 
हैं। इसीसे तनमें दोष न कहे, बर॑च उनके उत्पत्तिके कारणमें दोष दिखाए। दोष चार स्थानसे देखे जाते 
हैं-कारणसे, स्वभावसे, संगसे और अंगसे । लक्ष्मीमें चंचलता दोष है, पर इसे कविने न लिखा क्योंकि 
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उसे ( च॑ंचलताको") छोड़कर वे भगवानकी सेवा करती हैं। यथा “जद्यपि परम चपल श्री संतत थिर न 
रहति कतहूँ | हरि पद पंकज पाइ अचल भइ करम बचन मनहू ।” (विनय ) | लक्ष्मी सुन्दरता और सुखकी 
मूल हैं, विषय सुख उनके कटाजसे होते हैं| ( पं० रामकुमारजी ) | 

टिप्पणी--१ उत्तरोत्तर अधिक अधिक दोष दिखाते आ रहे हैं । रतिसे अधिक दोष इनमें हैं। विष 
ओर वारुणी दोनों भाई इनको प्रिय हैं। अर्थात्‌ इनको सदा कुसंग' बना रहता है। दोनों इनके हृदयमें 
बसते हैं, यथा कह प्रभु गरल बंघु ससि केरा । अति प्रिय निज डर दीन्ह बसेरा ॥ बिष संजुत कर निकर 
पसारी । जारत बिरहवंत नर नारी। 5१२ | जैसे चंद्रमाका प्रिय भाई होनेसे बह उसे हृदयमें बसाए रहता 
है वेसे ही लकष्मीजी इन्हें अपने हृदयमें बसाए रखती हैं | लक्ष्मी सबको बिषरूप है ओर मदान्ध किए रहती 
है। किसीने कहा भी है -- कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकात । वे खाए बोरात हैं ये पाए बोरात ।' 

नोट--२ संतश्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि-/बिष बारुनी बंधु प्रिय” का भाव यह है. कि लक्ष्मीजीका 
पहाँ निवास हुआ फिर तो मदिरा, अफ्रीम, संखिया इत्यादि आशवादिका भक्षण हो भक्षण है, ओर लक्ष्मी 
भी ऐसे ही लोगोंके पास निश्चला हो गईं । लक्ष्मीको भगवत बिरोधी पर कुछ ख्याल नहीं होता, किन्तु जैसे 
प्राकृत नारियोंकों नेहरके लोग अत्यन्त प्यारे होते हैं बसे ही समुद्र सम्बन्धी मान बह ( बिषवारुणी ) उनके 
ग्रिय बांधववर्गो्में हो जाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि सागररूपी नैहरके अश्व आदि रत्न भी परिवार 
हैं, पर परम प्यारे विष और वारुणी ही हैं, जिसका फल नरक है । और श्रीसीताजीकी कृपादष्टिसे लोग 
भगवत्तल्लीन तद्‌गत हो जाते हैं ।” 

टिप्पणी --२ (क) [एछ” यहाँ तक एक एक अर्धालीमें एक एक लोककी ख्लियोंकी उपसाका निरूपण 
किया” | इस तरह तीन अर्धालियोंमें तीनों लोकोंकी स्रियोंका उपमारूपमें निरूपण हुआ । जग असि जुबति 
कहाँ कमनीया' यह मर्त्यलोककी उपमाका हाल है। गिरा मुखर'''अततु पति जानी! यह स्वर्गलोक और 
“विषबारुनी ०” यह पाताललोककी उपमाका हाल है । लक्ष्मी पातालसे पैदा हुई । अथाह समुद्रसे उत्पन्न हुई 
ओर अथाह समुद्रमें वास करती हैं | ( ख ) 'कहिआ रमा सम किमि बेदेही' इति | भाव कि श्रीजानकोजी 
विदेहकी कन्या हैं और लक्ष्मीजी जड़ समुद्रकी कन्या हैं; इससे पिता संबंधी दोष भी लक्ष्मीमें हैं. और बंघु 
वाला दोष प्रथम ही कह चुके | दूपितकी उपसा निर्दोषके लिए देनेसे दोष लगेगा--होइ दोष बड़ अनुचित 
कीन्हे' | [ वैजनाथजी कहते हैं कि “विशेष शोभा तो सुग्धा अवस्थामें होती हे और वे सब बड़ी हो 
गई हैं | अवस्थाविरोध स्वाभाविक उपमानमें दूषण है इसलिये उपमा न दी” । (ग) गिरा मुखर" किमि 
बैदेही” में व्यतिरेक अलंकार है क्योंकि उपसानोंसे उपभेयमें अधिक छुबि कही गई है ]। 

नोठ--३ बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि-- जो विप समुद्रमंधनसे निकला ञ्से ते। शिवजी पीगए 
और वारुणीकों दैल्य पीगए | अतएवं यहाँ उनके सजातीय दूसरे विष वारुणीका अथ हीना चाहिए | विष 
ओर विषयकी एकता है, वह तो एक ही बार मारता है ओर विषयसे तो अनेक जन्म मरण होते हैं। जहाँ 
रमसाका वास है; वहाँ रामविम्मुखतारूपी विषयका बास रहता है । वारुणी जो कलवारके यहाँ मिलती हे 
उसे तो साधारण नीच ज्ोग पीते हैं, पर रमामद ऊँच नीच सब पीते हैं, इसका नशा सदा चढ़ा रहता हे हट 
पुनः, रमाके तो १४ भाई बहिन हैं पर विष वारुणीको अति नीच जानकर यहाँ कहा है। घलुप भाईके 
संगसे दी दोष टेढ़ा३ ओर जीवहिंसा, धन्वन्तरिभाईके संगसे दो दोष ( जहाँ रमा तहाँ ) भोग और शा 
( जहाँ रोग तहाँ धन्वन्तरि ), कामचेनुके संगसे दातव्यमें अविचार दोष आया ( बह दृवताँद जी सुर्वी हू 
उन्हींकों देती है सो धन व्यर्थ खर्च होता है, भगवानमें चहीं लगता )। घोड़ेके संगसें चंचलता दोष ( कहीं 


स्थिर नहीं रहती ), शंखका गुण कि मीतरसे पोला और कठोर शब्दयुक्त ६ रमाकों पाकर सीधे मधुर बोला 








मानस-पीयूष ४७६ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः | दोहा २४७ ( ६-८ )-२४७ 








नहीं जाता ), गजके संगसे मत्तता दोष, मणि ऊपरसे प्रकाशभान और एक कनो कोई साले तो मर जाय 
( चोर, डाकू, छुलिया उससे प्रेम करते हैं| इसे पाकर लोग ईश्वरबिमुख हो जाते हैं, इत्यादि दोष घनवानमें 
आ जाते हैं ), कल्पतरुसे विचारहीनता दोष, रंसासे निलेज्जता दोष, अम्ृतके संगसे 'लघु जीवन संबत 
पंच दूसा | कत्पांत न नास गुसान असा” यह दोष, इन्दुका दोष गुरुतियगामी०”, इत्यादि दोष रमावान 
पुरुषोंमें होते हें । 

४ “गिरा भुखर' ' 'बैदेही” इति | बैजनाथजी लिखते हैं कि “जब जगतमें' कोई उपमायोग्य नहीं है 
तब उपसा कैसे बने ? पुनः जब उपमेयका घर्म उपसानमें मिले तब उपम्रा कहने योग्य होती हे । क्रिया, गुण 
ओर स्वभावयुक्त होना “घर कहलाता है । जो उपमाएँ मिलती हैं उनमें धम ( क्रिया गुणस्वभाव ) बिरोध: 
पाया जाता है। जैसे, सरस्वती रूपवती हैं पर बकवादी हैं ओर श्रीकिशोरी जीका गंभीर स्वभाव है। अत 
इस उपमामें स्वभावविरोध दोष है.। भवानीका तन आधा है और श्रीजानकीजी सर्वाज्ग परिपूर् हैं। अतः 
भवानीसमान कहनेमें गुण विरोध दूधण आता है । रति अनंगपति होनेसे सद। दुःखी रहती है ओर 
श्रीसीताजी सदा प्रसन्न हैं। अतः इस उपमामें क्रिया दोष आता है। लक्ष्मीके विष और बारुणी प्रिय भाई हैं 
अतः उनका कुछ न कुछ स्वभाव और क्रिया भगिनीमें हुआ ही चाहे | वह मदांध कर देती हे यह क्रिया- 
दोष इमसें है, अतः ये भी उपमायोग्य नहीं हैं । 

जौ छबिसुधा पयोनिधि होई | परप रूपमय कच्छपरु सो३ईे ॥७॥ 
सोभा रज़ु मंदरु सिंगारू। मथे पानि पंकन निज मारू ॥4॥ 


दोहा-येहि विधि उपजे लच्छि जब सु दरता सुखमूल । 
तंदपि सकोच समेत कबि कहाहि सोय सम तूल ॥२४७॥ 


शब्दार्थ--छुबि, शोभा- नोटमें देखिए | समतूलच्समान । 

अथ--जों छुबिरूपी अम्नतका समुद्र हो ओर कच्छूप भगवान्‌ वही हों पर परमरझूपसय हों | ७ || 
शोभा रस्सी हो और खड्भार ही मंदराचल हो ओर कामदेव अपने ही करकमलॉंसे मथथे ॥ ८॥ इस प्रकार 
जब सुन्दरता ओर सुखकी मूल , एवं सुन्दरता और सुख जिसका मूल है )8 लक्ष्मी उत्पन्न हों तो भी कति 
बहुत ही संकोचके साथ कहेंगे कि वे' सीताजीके समान हैं ॥ २०७॥ 

नोट -१ 'समतूला' एक शब्द है | यथा ति सिर कट्ठ तु बरि समतूला। जे न नमत हरि-गुर-पदमूला' । 
११३ (४) में विस्तारपूवक लिखा जा चुका है। यह गह।रादेशकी बोली है। ग्रंथक्वार जहाँ तहाँ देश-देशान्तरकी 
बोली यों की त्यों लिख देते हैं । २-छवित्आक्ृतिकी लावण्यता--छुवबि लावण्यमिति बररुचि: | शोभार 
कांति--'शोभाकान्तीछयोमता' इति मेदिनी । 

नोठ--२ यदि कहो कि कुछ तो उपमा कही जाय' तो उसपर कहते हैं कि जो छबि-सुधा०” | 
अर्थात्‌ विष्णु भगवाबकी शक्तिमें तो तमामसे दोष हैं पर हाँ, इस प्रकारकी यदि रमसाजी प्रगठ की जायें तो 
भत्ते ही चाहे कोई कह सके कि सीताजीके समान होंगी य्याप ऐसा भी कहने में संकोच ही होगा | 

दिप्पणी--१ ( क ) जो छबि सुधा०' ईति | जो का भाव कि छुब्सुधाका पयोनिधि होता ही नहीं 
ध्रत: कहते हैं कि यदि यह असंभव भी देवयोगसे संभव हो जाय। [ छबिसुधा पयोनिधि' का भाव कि 
दूधमें गुण और अवशुण दोनों हैं ओर अम्रतमें केवल गुण ही है। उस अम्नतसे काम न चल्लेगा। यहाँ 


के अर्थान्तर--सुखकी मूल सुन्दरता बाली अर्थात्‌ मुग्धावस्थासहित परिपूर्ण शोभावाली | ( बै० )। 
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छब्मिय अमृत होना चाहिए । ( बै०) |। (ख) ग्रथम पयोनिधि कहकर तब कच्छुप कहा, क्योंकि समुद्र तो 
प्रथमसे था, भगवान कच्छपरूप धरकर पीछे आए । (ग) कच्छप सोई” कच्छुप वही हो जो प्रथम सिंघुमंथन 
समय था | 'सोई” कहनेका भाव कि समुद्रमंथनके ओर सब अंग बदल दिये पर कच्छप” को नहीं बदलते, 
कारण कि कच्छुप भगवानके अवतार हैं, भगवानसे अधिक कोन सुद्र है जिसको कच्छुप कहें। (घर) 
छुबिको सुधा कहकर जनाया कि उस समुद्र ते यह समुद्र कहीं अधिक सुन्दर हो, वह ज्ञीरसमुद्र था जिससे 
वह लक्ष्मी निकली थीं, यह सुधाससुद्र हो जिसमेंसे उपमायोग्य लक्ष्मीको उत्पन्न करना है । (ड) 'परमरूपमय' 
कहनेका भाव कि भगवानका वह कच्छुपरूप भी रूपमय था, पर उससे काम न चल्लेगा, इसके लिये परम- 
रूपमय कच्छप बने' अर्थात्‌ उससे कहीं अधिक सुन्दरता धारण करें। [ पुनः 'परसरूपसय कच्छुप' का भाव 
कि कच्छुपावतार विभवरूप न होकर परमरूप हो । ब्रह्मचतुव्यू ह रूप है--वासुदेव, संकषेण, अद्यम्न और 
अनिरुद्ध | इनमें वासुदेव व्यूह स्वयं अवतारी हैं, अन्य अवतार हैं। परमरूप वासुदेव व्यूह है। (वि -त्रि०|। 

२(क ) सोभा रजु मंदर सिंगारू ।०! इति | प्रथम कच्छुपको कहकर तब मथनेकों कहा क्योंकि 
जब कच्छुप भगवाचने आकर मंद्राचलको पीठपर थामा तब समुद्र मथते बना। प्रथम शोभा? कहकर 
पीछे खद्भार कहनेसे शोभाकी बढ़ाई दिखाई कि यहाँ प्रथमसे ही शोभा है, उसपर भी ऊपरसे खज्भार भी 
हे-सोनेमें सुहागा । शद्भार करनेपर शोभा हुई तो उसमें शोभाकी बड़ाई नहीं है। जैसे पयोनिधि और 
कच्छुपका संयोग है वैसे ही छबि ओर रूपका, रज्जु और मंदरका संयोग है।। रख्जुसे मंदर बाँधा गया। 
इसी तरह शोभा ओर श्द्जारका संयोग है, जहाँ शोभा है' वहीं श्वृद्धार है ओर जहाँ शद्भार है वहाँ शोमा 
हे । ( ख ) “मथे पानि पंकज निज मारू” इति। यहां शोभाकथनका प्रकरण है। काम सब देवताओंसे 
सुन्दर है । इसीसे कामको मथनेबाला बनाया और हाथोंकों कमल विशेषण दिया। (ग' )--परयोनिधिसे 
लष्सीको प्रकट फरनेमें इतनी सामग्री एकत्र थी-परयोनिधि, कच्छप, मंदराचल, र्जु ( वासुकी ), देत्य 
ओर देवता, इत्यादि | बैसेही इस छबिसुधापयोनिधिके लिए परमरूपमय कच्छप, शोसा ( रज्जु ), शज्ञार 
( मंद्राचल ) ओर कामदेव इत्यादि सामग्री चाहिए। जिससे सुन्दर लक्ष्मी उत्पन्न की जासके | यही सब 
सुन्दर लक्ष्मीकी उत्पत्तिके मूल हैं, इसीसे दोहेमें सुद्रता मूल' कहते हैं। (घ ) 'सुखमूल” का भाव कि यहां 
सब काम सुखमय हे, सब काम सुखपूव कही हे, मथनेवालेकों सुख, सपको सुख, कच्छपको सुख, इत्यादि । 
[ एक भाव तो स्पष्ठही है, दूसरा भाव 'सुदरता सुख मूल” का यह है कि पूब पयोनिधि-मंथनमें कुछ भी 
सामग्री सुन्दर न थी। समुद्र कहाँसे सुन्दर हो बह तो खारा है, ( अथवा, दूधकाही सही, पर दूधमें भी 
गुण और अवशुण दोनों हैं ), पव॑त भी सुन्दर नहीं, इत्यादि | और यहां सब साज सुन्दर-छबि, शज्ञार, 
शोभा ओर देवताओंसे कितना अधिक सुन्दर कामदेव मंथन करनेवाला' ' 'यहां सु'दरताकी एवं सुखकीमूल 
ओर वहां दुःखही दुःखकी मूल | यहाँ समुद्र मथा गया, कमठको दुःख, देत्य देवता सबको दुःख हुआ ओर 
यहाँ सब सुखी । | 

# तदपि सकोच समेत कबि कहहिं सीय समतूल' $ 

जब ऐसी सुन्दर सामग्रीसे सुन्दर लक्ष्मी उत्पन्न होगई' तब तो उपसा देनी चाहिए थी। श्रीसीताजी 
के समान कहनेमें क्‍यों संकोच है ? यह शंका उठाकर उसका समाधान लोगोंने इस प्रकार किया है-- 

पं० रामकुमारजी -- उत्पत्ति दो कारणोंसे होती है | एक उपादान दूसरा निमित्त । जैसे घड़ेके वास्ते 
मृत्तिका उपादान कारण ओर कुम्हार निरमित्त कारण है। यहां छबि, रूप, शोभा, आद्भार और काम ये सब 
लक्ष्मीकी उत्पत्तिके निमित्तकारण हैं । इसीसे सीतासमान कहनेमें संकोच है। जो इस पाँचोंके मथने पर 
( इन पाँचोंके यथार्थ संयोगसे ) लक्ष्मी निकलती तो संकोच न होता। यथा 'सुखमा सुरभि सिंगार-छीर 
दुहि मदन असमियमय कियो है दृही री। मथि माखन सियराम सँबारे सकल भुवन छवि मनहु मही री ॥ 


मानस-पीयूष ४७८ | श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दौहा २४७ ( ७-८ )-२४७ 
गी० ११०४ ॥!! “इन सबोंका तत्व श्रीरामजानकीजी हैं । इस प्रकार जो सबकी तत्वरूपी लक्ष्मी निकलती तो 
श्रीसीताजीके समान कहनेमें संकोच न होता |” ( संकोचका कारण यह है. कि शोभा और शब्वाररसका 
मंथन न हुआ, उनकी उपस्थितिसात्र थी। जहाँ इनका भी मंथन हुआ है वहाँ कहनेमें संकोच नहीं है। वि. त्रि.) 
रा० प्र०, गौड़जी--कासदेव आदि सब यहां निर्मित्त कारण हैं। का्य्यकी उत्तमता कारणकी योग्यता- 
पर निभर है। यहां कामदेव सथनेवाला जो निमित्तकारणोंमेंसे एक है वह परात्परकी सष्टिका एक अत्य- 
स्पांश है, सो उस बेचारेमें क्या योग्यता होगी, जब कोटि काम उपमा लघु सोऊ', अंग अंग पर वारिअहि 
कोटिकोटिसत काम”, ओर योग्यताभी कैसी चाहिए कि मथकर उसके बराबर 'सु'द्रता सुख-मूल” लक्ष्मी 
निकाले कि उपजहिं जास अंस गुनखानी | अगनित उमा रमा ब्रह्मानी ।-यह कामदेवसे होसकनेकी कटुपना 
भी दुघट है । इसी लिए कविको ऐसी अभूतोपमा कल्पिता लक्ष्मीसे भी समता देनेमें संकोच होता है । 
श्रीराजारामशरणजी ( लमगोड़ा )--एक समय जब में आगरा काल्ेजमें ऐसिस्टेंट ओफेसर था और 
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की कलाका “रचनात्मक! ( (००७"प०४०० ) गौरव ग्रतीत हुआ । कबिने विशेष “बिधि' से जो लक्ष्मी 








उत्पन्त कराई है, वह वास्तविक लक्ष्मीसे कितनी असीम अधिक सुन्दर होगी यह साफ़ जान पढ़ता है, जब 
हम देंखते हैं, कि माल-मसाला' ( ४७५ 778०० ७ ) भी बदल गया, क्षीरसागरकी जगह छिबिसुधा' 


का समुद्र हे, मशीनभी बदली--परमसरूपमय कच्छप है, पत्थर की मथानीकी जगह खझज्ञारकी मथानी हे, 

बासुकीकी बिषेल्ी रस्सीकी जगह शोभाकी रस्सी है; यंत्रसंचालकभी वहां अनमिल बजोड़ जा सुर ओर 
शो चश्छ र्थ करे |: 45 हू ज्ञ रन 

असुर, पर यहां कामदेव है; संचालनविधि वहाँ उथलपुथलवाली थी ओर यहाँ मथना पाशिपंकज से है । 


७ हें 7५ धि में हे ८ 
कविताके इस गुणको ( [4०७॥59४07 ) आदश सुधार! कहते हैं। चतुराननकी विधिमें कितनी चूके 
निकाल दीं हे 
अब दूसरे गुशपर विचार कीजिए जिसे संकेतकला ( उप88०8ए०7885 ) कहते हैं। देखिए, अब 
भी कबिने सीताजीको उस लक्ष्मीसे उपमा न दी । कारण कि जिससे उपमा देते हैं. उसे बड़ा मानते अवश्य 
हैं। जैसे, तुम अपने समयके रुस्तम हो! में संकेत है कि रुस्तम बढ़ा है । सीताजीसे उपमा देनेमें सीताजी- 
की बड़ाई बैसेही होगई लेकिन फिरभी यह लक्ष्मी भी कहना कम है। संकोचके साथही सीताजीसे उसकी 
उपभा दी | कारण कि जितना सुधार बताया बह छबि, रूप, शोभा “इज्ञार तथा खज्ञारस्सका है--ओर 
सीताजीके आत्मिक गुण अब भी न आए । ग़ालिब ने भी आमकी प्रशंसामें कहा है -- आतरशे + गुल पे क़द॒ का 
है क्रवाम | शीरेके तारका है रेशा नाम । इस पद्ममें भी काज्यकलाके दोनों गुण लघु ह्पमें हें । मानों समता 
सबसे सुन्द्र देववधू थीं; सुधारकर उनसे सुन्दर रसा बनाई । पर यदिं सीता आमः हूँ तो यह सुधारी 
हुई रमा ग़ालिब के शब्दोंमें केवल उनका रेशा हैं। सारी कोशिशपर भी सुन्दरता और सुखही आए जो 
केवल अंश हैं । ः 

में तो इस उपमाकी इस चढ़ती हुईं श्रेणीकी कलाकों तुलसीद[सका कमाल कहता हूं। सार कांव 
क्या पाश्वात्य जगवके, क्या पूर्वी जगचके, हमें तो वैसेही छोटे दिखते हैं. जैते एबरेस्ट (हिमालयकी चोटी) 
के सामने और पहाड़ोंकी चोटियाँ । न 

श्रीहनुमानप्रसादपीदरजी--जिन लक्ष्मीकी बात ऊपर कही गयी हे वे निकली थीं खारे समुद्रसे, 
जिसको मथनेकेलिये भगवानने अति केश पीठबाले कच्छुपका रूप धारण किया, रस्सी बनायी गयी 
महान विषधर वासकी नागकी, मथानीका काम किया अतिशय कठोर मंद्रावलपबंतने और उसे मथा 
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सारे देवताओं ओर देत्योंने मिलकर | जिन लक्ष्मीको अतिशय शोभाकी और अनुपम सुन्दरी कहते हैं 
उनको ग्रकट करनेमें हेतु बने ये सब असन्दर एवं स्वाभाविक हीं कठोर उपकरण | ऐसे उपकरणोंसे प्रकट 
हुई लक्ष्मी श्रीजानकीजीकी समताको कैसे पासकती हैं | हाँ, इसके विपरीत “जों छब्िसुधा' ' 'समतूल  । 
जिस सुन्दरताके समुद्रको कामदेव मथेगा बह सुन्दरताभी ग्राकृत, लौकिक सु दरताही होगी; क्योंकि 
कामदेव स्वयंभी त्रिगुणमयी प्रकृतिकाही विकार हे । अतः उस सुन्दरताकों मधकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी 
उपयुक्त लक्ष्मीकी अपेक्षा कहीं अधिक सुन्दर और दिव्य होनेपर भी होगी ग्राकृतही, अतः उसके साथ भी 
जानकीजीकी तुलना करना कविके लिये बड़े संकोचकी बात होगी । जिस सुन्द्रतासे जानकीजीका दिव्या- 
निद्विय परम दिव्य विग्नह बना है बह सुन्दरता उपयुक्त सुन्दरतासे मिन्‍न अप्राकृत है ।--वस्तुतः लक्ष्मीजी 
का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आसकती ओर वह' जानकीजीका स्वरूपही हे, अतः 
उनसे भिन्‍न नहीं, ओर उपमा दी जाती है! भिन्‍न वस्तुके साथ । इसके अतिरिक्त जानकीजी_ग्रकट हुई हैं 
स्वयं अपनी महिमासे । उन्हें प्रकट करनेकेलिए किसी भसिन्‍न उपकरणाकी अपेज्ञा नहीं है। अर्थात्‌ शक्ति 
शक्तिमानसे अभिन्न, अद्देत तत्त्व हे, अतएवं अनुपमेय है, यही गूढ़ दाशेनिक तत्त्व भक्तशिरोमणि कविने_ 
इस अभूतोपमालंकारके द्वारा बड़ी सुन्दरतासे व्यक्त किया हे । 
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पांडेजी--सीयसमतूल” । उस लक्ष्मीको भी सीताजीके समान कहनेमें अर्थात्‌ सीताजीको उपसान 
स्थानमें ओर उस लक्ष्मीको उपभेय स्थानमें रखनेमें भी कविकों लज्जा लगती है'। ( वीरकविजीका मत है 
कि लछुबि, परमरूप, शोभा ओर खद्भगरर ये चारों छविहीके रूपान्तर पर्यायी शब्द हैं । एकही वस्तुको समुद्र, 
कच्छप, रस्सी और मथानी वर्णन करना द्वितीय उल्लेख अलंकार! है। यह उल्लेख सम्भावनाका अड्री 
है। दोहेमें संभावना अलंकार” है' ओर व्यंग्याथद्वारा व्यतिरेक अलंकारकी विवक्तितवाच्य ध्वनि है। ? ) 
चली संग ले सखीं सयानी। गावत गीत मनोहर बानी ॥१॥ 
सोह नवल तनु सुंदर सारी। जगतजननि अतुलित छबि भारी ॥२॥ 
भूषन सकल सुदेस-सुहाए | अंग अंग रचि सखिन्द बनाए ॥३॥ 
शब्दाथे-नवलननूतन, नव्य, सुन्दर, स्वच्छ | अतुल्लितत्प्रमाणरहित, अतुलनीय । 
अथे-सयानी सखियाँ श्रीसीताजीको साथमें लेकर सुन्दर वाणीसे मनके हरनेवाले सुन्दर गीत 
गाती हुईं चलीं ॥ १ ॥ सुन्दर नव शरीरपर सुन्दर साड़ी शोमित है. । जगज्जननी श्रीसीताजीकी भारी छबि 
अतुलनीय है. ।। २॥ सुन्दर अंगोंमें यथायोग्य अपनी अपनी जगहपर सब भूषण शोमित हैं, ( जिन्हें ) सखि- 
योने अंग अंगमें सजाकर पहनाए हैं ॥ २ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) 'चतुर सखी सुद्र सकल सादर चलीं लेबाई! २४६ पर चलनेका प्रसंग छोड़ा 
था। बीचमें शोभाके संबंधमें कहने लगे थे। अब फिर वहींसे प्रसंग उठाते हैं-/चली संग ले सखीं सयानी । 
इस तरह 'सयानी' का अथ चतुर' है, यह स्पष्ट करदिया | आदरसे ले चल्लीं यही सयानपन है, यही सयानेका 
धर्म है। (ख )-सखियाँ लेकर चलीं' इसीसे सखियोंको यहाँ प्रधान कहा | फुलवारीमें सखियोंकों ल्कर 


सुभग सयानी । गावहिं गीत मनोहर बानी । २९८३ ।! ( ग )-गावत गीत मनोहर बानी' इति। वाणी 
किसके मनको हरती है, यह आगे विवाह प्रकरणमें' स्पष्ट किया है, यथा-कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहिं 
काम-कोकिल लाजहीं' । (घ ) यहाँ सखियोंकी चतुरता तीन प्रकारसे दरसाई--चलनेमें' चतुर; व्यवहारसें 
चतुर ( संग लेकर चलीं यह व्यवहार है) और गीत गानेमें चतुर। ( डः )-यहाँतक सखियोंकी मनोहरता 
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चार अंकारसे दिखाई ।-सखियाँ मनोहर, यथा-'छबिगन मध्य महाछुबि जैसी, चतुर सखी सुन्दर सकल०। 
उनकी चाल मनोहर, यथा -चाल बिलोकि कामगज लाजहिं' | उनके गीत ओर बाणी मनोहर हैं-। [नाटकी 
कलामें रंगमंचपर इसका प्रभाव विचारणीय है. ( लमगोड़ाजी )] | 

२--सोह नवल तन सुंदर सारी ।०' इति | ( क ) इससे नव॒ल तनकी शोभा कही। अथात्‌ नवल्ल 
तन सुन्दरको भी सुन्दर करनेवाला है, यथा स॒ंदरता कहाँ सुंदर करई! | ( ख )- जगतजननि अतुलित छबि 
भारी! इति | ग्रंथकार केवल कवि नहीं हैं। वे कवि भी हैं ओर भक्त भी | इसीसे वे माठबुद्धिसे शोभा कथन 
करने में सकुचाते हैं| फिर मी युक्तिसे शोभाका वन करते हैं। छबि भारी है अर्थात्‌ ब्णन नहीं होसकती 
ओर उपमाके द्वारा कहें भी तो कोई तुलना नहीं है। ( ग) अतुलित छबि भारी कहनेका भाव कि छुबि- 
सुधापयोनिधिके मंथन करने ले जो लक्ष्मी उत्पन्न हुई' सो भी श्रीजानकी जीकी उपमाके योग्य न ठहरीं तब 
ओर तुलना क्रिससे की जाय। अतः उनकी छुबिको अतुलित और सारी? कहकर उसके वर्णशनका साहस छोड़ना 
पढ़ा । त्रेलोक्यमें कोई तुलना नहीं है | ६#इस तरह न बखान कर सकनेके दो कारण कहे, एक तो यह कि 
जगज्जननी हैं--इससे पाया गया कि वर्णन करते पर पापके डरसे नहीं करते; उसपर दूसरा कारण कहते हैं 
कि छबि अतुलित भारी है; उसका वन हो ही नहीं सकता तब वर्णन करें भी तो कैसे ! 

३ 'भूषन सकल सुदेस सुहायें ।०” इति । 'क) जैसे नवल तनकी शोभासे साड़ीकी शोभा कही बैसे ही 
अब अंगोंकी शोभासे आभूषणोंका शोमित होना कहते हैं; इस तरह खज्ञारओर भूषण दोनों कहे । श्द्जारमें 
सारी! है और दादश आभूषणोंमें (सकल भूषन' हैं। ॥#कविने न तो अंगोंकी शोभा वर्णन की और न 
उपमा ही दी, केवल साड़ी और आभूषणोंकी शोभा तन ओर अंगोंके संबंधसे कही । पुदेश' (“सुन्दर देश) 
से अंगोंकी शोभा कही, रचि सखिन्ह बनाए! से पहनानेकी शोभा कही । 'सखिन्ह! बहुबचन देकर जनाया 
कि सबका श्रेस जानकीजीपर है इसीसे सबने पहनाया । जेसे 'सासुन्ह सादर जानकिहि मज्जन तुरत कराइ | 
दिव्य बसन बर भूषन अंग अंग सजे बनाइ । ७११ में सब सासुओंका प्रेम दिखाया है बसे ही यहाँ 
सखियोंका दिखाया । [ पुनः, “सुदेस सुद्दाएं का भाव कि सकल भूषण जो रंभादिकके अंगोंरूपी (कुशअर्थात्‌ 
कुत्सित ) काल देशमें पड़के दुबले हो गए थे सो श्रीजानकीजीके अंग-सुदेशमें आकर मोदे हो गए और 
अंगसे शोभाको प्राप्त हुए ।” ( पां० ) |। 

हे वि० त्रिग-आभरण बत्तीस कहे गए हैं । इनके पहलनानेमें बढ़ी पंडिताई है। इस लिये रचकर 
सँवारना कहा है | सखियोंका कत्तेव्य मणडन, शिक्षा, उपालम्भ ओर परिहास है. । उपात्ृम्भ और परिहास 
फुलवारी प्रसंगरमें कह आये हैं। मएडन इस समय कह रहे हैं। शिक्षा आगे समय पाकर कहेंगे | 

नोट--१ यहाँ यह शंका उठाकर कि “पू्व तो गोस्वामीजीने कहा कि कोई भी उपमा देने योग्य नहीं 
है और फिर यहाँ कहते हैं कि छबि भारी अतुलित है! जब ऐसी भारी सुन्दरता है तब बहुत ( विस्तृत ) 
वर्णन करना चाहिए था सो बहुत अरप वर्णन किया | यह क्‍यों १” इसका उत्तर पं० रामकुमारजीने यह 
दिया है कि गोस्वामीजी साधु हैं, भक्त हैं ओर कवि भी, अतः उन्होंने दोनों विचारोंसे काम लिया है। 
उन्होंने किसी अंगका नाम न लिया न उपसा दी | अत्यक्ष कुछ शज्भार कहा भी नहीं और 'भूषनबसभन! 
शब्दोंसे कह भी डाला--सब खड्जार इसके भीतर आ जाता है, इत्यादि टिप्पणीमें लिखा जा चुका है | 

२ पांड़ेजी लिखते हैं कि “यहाँ 'सोह नवल तन'' भारी इस अरधांल्ीके एक पल्ले (चरण) में 
श्रद्धाररस कहा है ओर दूसरेमें' शान्तरस | इसको कवि रसाभास कहते हैं, क्‍योंकि आज्भौर ओर शान्तसे 
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विरोध है, । परन्तु यहाँ दोनोंको इकट्ठा करदेनेका प्रयोजन यह है कि शआद्भाररससे जो सुनने वा कहनेवालेके 


34+++++५॥ "उल्क++क-॥ 


_चित्त ( में ) पत्ता उड़ता जाय वह शान्तरसके अंतुलित भारी पहाड़में दबजाव। दूसरा अर्थ यह है कि 






दोहा २४८ ( १-४ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणां प्रप्य । ४८१ बालकांड 
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जगज्ज ननीकी अतुलित भारी छबिसे सारी सुन्द्रियाँ' अर्थात्‌ सारी सखियाँ एवं गिरा, भवानी, लक्ष्मी ओर 
रति इत्यादि सशोभिव हो रही हैं । ( यह भाव 'सुदर्रि' पाठ करने पर हो सकेगा )। वा, सवानी लक्ष्मी 
आदि अतुलित छबिवाली जगत्‌माताएं इस नवलतनसे सुशोभित हुई हैं. |” इत्यादि 

३ बजनाथजी कहते हैं कि “यहाँ साधुय्य खड्भाररससे बणन उठाया पर यह रस केवल श्रृज्ञररसिक्र 
महात्माओंके योग्य है। दास बात्सल्य आदि रस इस रसमें ठहर नहीं सकते । ओर यह गन्ध| सभी ०्रस- 
वालोंके लिये है, अतएवं झाड्भगररसकों प्रधान रखते हुए उनके मनके आधारके लिए शान्तरसको उसके 
आश्रितकर शान्तरसमें ऐश्वय्ये दशांते हैं कि ये जगज्जमनी हैं; जगतकी उत्पत्ति पालन संहार करने वाली हैं, 
उनके तनमें अतुलित भारी छबि है; अतः कोन कह सकता है | 

रंगभूमि जब सिय पगु थारी | देखि रूप मोहे नर नारी ॥९।॥ 
शब्दार्थ--रंगभमिन्वह स्थान जहाँ धनुषयज्ञका उत्सव मनाया जा रहा था | 
अथ-जब श्रीसीताजीने रंगभमिसमें पेर रक्खा तब स्री पुरुष ( सभी उनका ) रूप देखकर मोहित 


होगए ॥ ४ ॥ 
नोट-- [:छ' कुछ लोग उत्तरकांडकी 'मोह न नारि नारिके रूपा इस चोपाईको कहकर यहाँ शंका 


करते हैं कि “यहाँ श्रीसीताजीके रूपपर नारी' क्‍यों मोहित हों गई !!” ओर उसका समाधान भी किया है-- 

१ संत श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि “मोह न नारि नारिके रूपा” जो कहा गया वह सामान्य 
प्राकृत ख्रियोंके विषयमें है। ओर यह तो विदेह दशाकी कुमारी रूप है--धतुरीया जानकी चैव तुरीयों 
रघुनन्दन: । 'मोहे' अथ मोह कम तां्रवत्‌ वृत्ति हो गई कि भत्रा होता जो इनके सन्मुख बने रहते । 
यहाँ 'कामासक्त होना' अथ नहीं है। पुनः, 'मोहे” अथांतू मोहनी-विद्या इस तरहकी छागई कि सबके 
चित्तमें ऐसी निष्ठा हुई कि बिना घनुष भंग किये ही इनका विवाह रामजीसे कर दिया जाय ।” 

२ प॑० रामकुमारजी लिखते हैं कि “यहाँ रूपकी बड़ाई करते हैं कि ऐसा भारी रूप है कि नर नारी 
सभी देखकर मोहित हो गए। 'मोह न नारि चारिके रूपा | पन्नगारि यह रीति अनूपा' में नीति वा रीति 
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बणन की कि नारीको देखकर नारी नहीं मोहित होती । यह साधारण रूपक्की बात कही । और जिनके 
विषयमें कहते आ रहे हैं कि “जों छबि-सुधा, पयोनिधि होई ।“तदपि समेत सकोच कबि कहहिं सीय सम- 
तूल'” उन्तके ऐसे परम विलक्षण रूपको देखकर जो सब स्त्री पुरुष मोहित हो गए तो आश्चर्य ही क्‍या! 
इनके रूपके आगे रीतिकी मयांदा न रह गई। ख्लीको देखकर ख्री नहीं मोहित होती सो भी मोहित 
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हो गई; यह रूपकी अधिकता है, जैसे श्रीरामजीको देखकर खरदूषण मोहित हो गए, उनमें कामविकरार 


] 


नहीं उत्पन्न हुआ | 
श्रीगोड़जी इसका समाधान इस अकार करते हैं कि -“उत्तरकांडमें ज्ञान, भक्ति और मायाके 


प्रसंगर्में कहा गया कि ज्ञान मायापर मोहित हो जाता है, मक्ति मायापर भुग्ध नहीं होती, क्योंकि ख्रीका श्री 
पर आसक्त होना अस्वाभाविक है । यहाँ देखि रूप मोहे नरनारी' में किसी प्रका रकी आसक्तिका भाव नहीं है| 
यहाँ तो नरसारी कन्या सीताकी शोभाको वात्सल्य भावसे देखते हैं और मोहित हो जाते हैं। उत्तरकांड- 


वाली चोपाईमें रतिभाव हे ओर यहाँ वात्सल्यभाव हे ।” इसपर श्रीशजारामशरण ( लमगोड़ा ) जी 
कहते हैं “इतना ही क्‍यों ? शृद्जारके माधुय्य तथा सौन्द्य्ये-परख' ( -500000 +४०पौए ) की सीमातक 
सब अकारका मोहना हे, हाँ, वह 'मोह' नहीं जो परिभाषिक है ।” 

४ श्रीनंगेंपरमहंसजी लिखते हैं कि--देखि रूप मोहे नर नारी ओर मोह न सारि नारिके रूपा! 
दोनों पद अपने अपने स्थलपर यथाथ हैं, परन्तु दोनों प्रसंगोंको मेलकर एक अथे करना मासममी है क्योंकि 


8९ 











मानस-पीयूष ४८२ । श्रीमतेरासचन्द्राय नमः | दोहा २४८ ( ४) 
एक पदमें नेतश्रका विषय है, देसरेमें मसका विषय है, इसलिये दो तरहके भाव हैं ! क्योंकि मोह होनेके 
तीन कारण हेँ--? सुन्दर रूपको देखकर मोह होता है। २-जीयउमुप दोनोंके परम्पर संग होनेसे काम-विष- 
यक मोह होता है। ३-दयाके वश होकर भी मोह होता है | इन्हीं तीच कारणोॉसे मोह होता है। जब मोह 
होनेके तीन कारण हैं और तीनों कारशोंके स्वरूप भिन्न भिन्न हैं. तब मौहसें परस्पर मेल कैसे हो सकता 
है !** रूप देखकर मोहना नेत्रका विषय हे; चाहे वह सुन्दर रूपवान ख्वी या पुरुष, पशु या पक्षी कोई हो 





उसे देखकर मन मोहित हो जाता है'' 'उसी तरह श्रीजानकीजीका सुन्दर रूप देखकर सब नर नारी मोहित 
हो गए। नरनारी दोनोंको मोह होना कासविषयक मोहका असाव करता है, यदि कामविषयक मोह यहाँ 
होता तो नरनारी दोनोंका मोहना नहीं लिखा जाता, क्योंकि कामविपयमें स्रीके रूपसे स्त्री मोहित नहीं 
होती यह नीति है--पतन्नगारि यह नीति अनूपा' । ' ल्लीके सुन्दर रूपको देखकर नर नारी दोनोंकों मोह' 
होना यह सुन्दर रूपका प्रसंग हे ओर ख्रीके रूपसे ख्रीको मोह न द्दोना काम-विषयक श्रसंग है-दोनों प्रसंग 
भिन्न भिन्न हैं, इनका मेल नहीं हो सकता। पुनः, जैसे 'हरि हित सहित राम जब जोहे । रमा समेत रसा- 
पति मोहे ।' जिस प्रकार श्रीरामजीको देखकर रमा और रमापति मोहे हैं. बसे ही श्रीजानकीजीकों देखकर 
नर नारी मोहित हुये हैं । 

५ बाबा हरादासका भी मत है कि “ईश्वरमें जीवधम घटित करना उचित नहीं है ! जो श्रीसीताजी 
उद्धवस्थितिसंहारकारिणी हैं उनमें 'मोह न नारि नारिके रूपा' यह जीवधम प्राकृत स्रियोंका ह।ल घंटाना 


ठीक नहीं है ।” 'जखते हैं. “नर यहाँ र न 
६ मा०त*बि० कार एक भाव यह लखते हैं. “नर यहाँ तक मोहित हो गये कि तदाकारवृत्ति द्वारा 


नारीरूप होगए। इस तरह अबला होगये जिससें घनुभगमें कोई समर्थ नहीं हो। अत' हरि सुरन्ह दु"दुभी 
बजाई! | यहाँ मोह! > अन्य लिड् होना ' यथा 'मोहेन्यलिज्ञः स्थादविद्यायां च मूछन' इति मेदिनी ।” 
७ पृ० प० अर :-यह मोह काम-विकार-जनित नहीं है। यह अप्राकतिक सोन्दयका प्राकृत नर-नारियों 
पर जो प्र"पव पा 'सक्रा पं रणाम है। यह गृशानीत वाचातीत रूपका अभाव हे । ओर “मोह न नारि 
नारिके झूपः तह «४ हा हकार “नत हे सा उनके ऊपरके दोहे-- सो सुन ज्ञाननथान सृगनयनी 
बिधु भुख न म्वि | बियद 8४ उप जान सार किम या प्रशद | ७११४३ 
बि० ४०--अल्ञाकफि।त शीभा ऐसी ए 'क सहज एसीत श्रीरामजीका मन क्षुब्ध ही गया तो नारियोंका 
मोहना कोन आख्थ है ? सभी नयमोंसें अपवाद होता है. । विश्वमोहिनीका रूप देखकर लक्ष्मी मोद्दित होती 
थीं । यथा 'त्री बिमोह जिसु रूपु निहारी | प्रकृत नाश्यिंकी गिनती ही क्‍या है ! 
जोठ- मोहे'--मोहित हो गए, सुग्ध हो गए, टकढकी लगाए शोभा देखते रह गए, सब पाह बाह 
करने लगे, श्त्यादि भाव यहां हैं, यथा 'रूप दीपिका निहारि झ्गसगी नरनारि जिथके बिलोचन निमेरे 
बिसराइके । (गी० १८२६ ) |” पुनश्च सत्योपाख्याने यथा 'य॑ ये बिलोकते सीता स्वमावात्पुरुषं स्लियम्‌ । 
अमजतानन्द हृदे स्वभाग्य मन्यवधिकम्‌ !! (आ० २ उत्तशद्ध श्लोक २० )। अर्थात्‌ जो जो ख्री पुरुष श्रीसीताजीको 
स्वाभाविक देखते उनके हृदय आनंदमें मग्न हो जाते और वे अपने साग्यको बहुत बड़ा मानने लगते थे । 
यह भाव यहांके 'मोददे' शब्दसे कबिने सूचित किया है । 
टिप्पणी 7? रगभूमि जब सिय पगु घारी | भाव कि यहांतक श्रीजानकीजी शिविकामें आई'--- 
सतानद ल्याए सिय सिबिका चढ़ाइके । अब रंगमभूमिमें पहुँचकर पालकीसे उतरीं। “चल्लीं संग ते सखीं 
सयानी” यहांसे प्रसंग मिलाते हैं। चलकर जब यहां आई' | ( कल्पभेदसे दोनों भाव हो सकते हैं | गीता- 


वलीमें पालकोपर चढ़कर आना कहा है और यहाँ पैदल चलकर आना भी अथ कर सकते हैं। पग घरना- 
पधारना, पहुँचना ) । | 


$ प्रथम रूपका वन करके पीछे नर नारि' का मोहित होना कहा | इसमें एक भाव यह हे कि 
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श्रीसीताजी श्रीरामजीकी आद्याशक्ति हैं, माया हैं| माया विश्वमोहनी होती ही है, इस भावसे सब नर नारी 
मोहित हुये', सम्भव है. कि ऐवा लोग कहें पर यह बात नहीं है. । इसीका निषेध करनेके लिये कहते हैं कि 
'हूप देखि मोहे” अर्थात्‌ मायासे मोहित नहीं हुए, उनका रूप! देश्वकर मोहित हुए। #7यहां नर नारीका 
मोहना कहा क्योंकि यहाँ नरसमसाज है, यह मनुष्य ही हैं ओर सहादेवपावतीके विवाहमें देवसमाज था 
इससे वहाँ देवताओंका मोहित होना कहा, यथा 'देखत्र रूप' सकल सुर मोहे' । 
हरपि सुरूह दुदुपी बनाई । बरस प्रमून अपछ|ग गाई ॥५॥ 
पानि सरोज सोह जयमाला | अवचट चितए सकल शुआला। !।६॥ 
अधे-देवताओंतने प्रपन्न होकर फुल वरसाकर मगाड़े बताये ओर एप वरसा बरसाकर अप्मरायें 
गाने लगीं ।। ५ ॥ करकमलोंमें जयमाज सुशोसित है। उन्होंने समस्त राजाओंकों अवचठ ( अचक्का, ओऔचक 
वा अचानक ही ) देखा .। ६ ॥# 
टिप्पणी १(क ) हरि मुसन्ह० । देवता ओऔ्रीवुगत सरकार श्रीसीतारामजीका इशन कर रहे' 
हैं। उनका रूपसाहश्य अर्थात्‌ दोनोंकरा सहश रूप देखकर देवताओंकों हप हुआ, ने आनन्द मग्न हो 
पृष्वोकी बपा करते लगे | पुनः, फूर्लाकी ब्रृष्टि करना और नगाड़े बजाना यह देवताओंकी सेवा है, 
-- बरषहिं सुमन जनावह़िं सेवा!। सेवाके समय हपे हं ना आवश्यक हे; अतः हृ्षित हो सेवा और 
मंगल शकुन जनाते हैं ।(#छ'श्रीरामजीके आगमनपर देवताआंका गाना कहा था -- बरपहि सुमन करहिं कल 
गाता ॥ २४६८ ॥!, और श्रीजानकीजी के आगमनपर अप्सराओं अथांत्‌ देवबधूटियोंका गाना लिखते हैं-- 
पुरुषके आगमनमें पुरुष ओर स्रीके आगमनपर ख्त्रियोंने गान किया, यह परस्पर जोड़ दिखाया । .( त्रिपाठी- 
जीका मत है कि पुष्पवर्षा अप्सराओंने की, खीपर पृष्पवर्षाका अधिकार स्थियोंकों ही है। भगवतीपर पुष्प- 
वर्षाका साहस देवताओंको नहीं हुआ, अतः वे ढु'हुमी बजानेलगे )। दोनोंका आगमन एक समान वर्णन 


किया गया, यथा-- 








जानि सुश्रवसर सीय तब पठई जनक ब्रोल्लाइ १. राजकुँवर तेहि अवसर आए 

रंगभूमि जब तिय पगु धारी २. रंगभूमि आये दोठ भाई 

हरषि सुरन्ह दुंदुर्भी बजाई ३, देखहिं सुर नभ चढ़े बिमाना 

बरबि प्रसून अपछुर गाई ४. बरघहिं सुमन करहिं कल गाना 

देखि रूप मोहे नर नारी ४... देश लोग सब भए सुखारे | एकटक लोचन चल्त न तारे 
सिय सोभा नहि जाइ बखान। ६. भ्रीरामजीकी शोभा वर्णुन की 

पानि सरोज सोह जयमाला ७... फर सर धनुष बाम बर काँधे 

उपमा सकल मोहि लघु ल्लागा ८... सहज मनोहर मूरति दोऊ | कोटि काम उपमा लघु सोक 
भए मोह बस सब्र नर नाहया ९, 4भुदि देखि सत्र दप हिय द्वरे 

बिनु बिचार पन तजि नरनाहू । १०, ६ झअसि प्रतीति सब्र के मन माहीं। राम चाप तोरब सक्ष 
सीय राम कर करहि विवाहू ||५० | 5 | नाहीं। जिनु भंजेहु मवधनुष भिसाल्ा' ' * 

जानि सुश्रवसर सीय तब्न पठई जनक० | ११. चल्हु तात धुनि कहेठ तब पठवा जनक० 

चली संग ले सखी सयानी १२. पूुनि मुनिबृंद समेत कृपाला | देखन चले धनुषमखसाला 
जगतजननि श्रतुल्ित छुत्रि भारी १३ मनहु मनाहरता तन छाए 

सोह नवज्ञ तन सुंदर सारी 2४... कि तूनीर पीत पट बाँध 


+$ अ्थान्तर--सब राजाओंने उनकी अचनाक देखा | 


(6; 2+>४8। 
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२(क ) पानिसरोज लीह़ जयमाला' कहकर जयमालकी शोभा कही । जयमांल एक तो स्वयं 
शोभित है, दूसर करकमजोंसे भी शोभा पा रहा है, तीसरे जयकी शोभासे युक्त होनेसे भी शोमित है, यथा 
'कर सरोज जयमाल सुहाई | बिश्वबिजय सोभा जेहि छाई | २६४।२ | इस तरह मालाकी तीन प्रकारसे 
शोभा दिखाई । स्वयं सुन्दर, सुन्दर करकमलेकी शोतचा पाकर सुन्दर आर विश्वविजयकी शोभासे अर्थात्‌ 
नामपे सुन्दर । ( ख ) [७7 यहाँ किसी ख़ास वस्तु या पुष्पकी सालाका नाम नहीं लिखनेपे अपनी अपनी 
रुचि अनुसार अनुमान कर सकते हैं, भावुकोंके भावोंके लिए पूरी जगह छोड़ दी है।। चाहे सुबर्णंका हो, 
चाहे मंदारका, चाहे कमलका हो अथवा चाहे जिस चीज़का हो सबका ग्रहण यहाँ हो सकनेकी काफ़ी 
गुजाइश हे | जेसे नवल तनमें सुन्द्र साड़ी सोह रही है, जेसे सुन्दर अंगोंमें सुन्दर आभूषण शोभित हैं, 
वैसे ही करसराजमें जयमाल शोमित है । रुचि अनुसार साड़ी) आभूषण और माला समभ लें। मतभेद 
तथा रुचिभेद होनेसे किसीका नाम न दिया गया | केवल इतना जना दिया कि जयमाल अपने नामसे, 
अपने रूपसे ओर संगसे, तीनों प्रकारसे शोमित है । 

नोट--१ अ्र० रा० में सोनेकी जयमालाका उल्लेख छठे । यथ। “सीता स्वणुमयीं माला गद्दीत्वा दक्तिणे करे । 
स्मितवक्त्रा स्वणंवर्णा सर्वामरणभूषिता | १६।२६ ।” रखुवंशमें इन्दुमतीके स्वयंवरमें दूब ओर महुआके पुष्पोंकी 
मालाका बणन है, यथा 'एवं तबोक्ते तमवेक्ष्य किचद्विलसि दूर्वाक् मघूक माला । ६। २४ ! श्रीमद्भागवत स्क॑० ८ 
आ० ८ में श्रीलक्मीजीके हाथोंमें ( जब वे क्षीर्समुद्रसे निकरज्ी ) खेत कमलोंकी मालाका उल्लेख मिलता है । 
यथा “तप्यांधदेश उशतीं नवकंजपाजां माद्न्मघुत्रतवरूथ गिरोपघुशम्‌ | “२१७ ।” अर्थात्‌ लक्ष्मीजीने भगवानके 
गल्लेमें वह नवीन कमलोंकी माला पहना दी, जिसके चारों ओर कु डके झ्ु|ड मतवाले भोरे गुज्जार कर रहे 
थे। केशवदासजीने श्री पीताजी के करकमलोंमें कम्तलकी माला लिखी है। यथा 'सीताजू रघुनाथ के अमल 
कमलकी जयमाल पहिराई''”। े 

मत-भेद देख गास्वामीजीन किसी पुष्पका नाम नहीं दिया, तो भी गुप्त रीतिसे उन्होंने इस ग्करणसें 
कमलकी माला जना दी है । जैसे धनुष टूटनेपर जब श्रीसीताजी जयमाल पहनानेकों चली हें उस समय 
कबिने कहा है “कर सरोज जयमाज सुहाई । २६४२ ।”, बेसे ही यहाँ पानि सरोज सोह जयमाला! | जैसे 
वहाँ सरोज' दीपदेहली न्‍्यायसे 'कर' और 'जयमाज' दोनोंका विशेषण है, वैसे ही यहाँ सरोज' ओर सोह' 
पानि ओर जयमाला दोनोंके साथ हैं। पानि सरोज सोह” ओर सरोज जयमाला सोह। इसी तरह 
गीतावलीम जयमालके संबंध यह पद हे---“जयमाल जानकी जलज-कर लई है। सुमन सुमंगल सगुन 
की बनाइ मंजु मानहु मदन माली आपु निर्मइ है। १ ।””माल सिय पिय हिय सोहत सो भई है | मानसर्ते 
निकसि बिसाल सुतमाल पर मानहुँ मराल पाँति बैठी बनि गई है । १ । ६७। ४।” इस पदसें भी सुन्दर 
मंगल शकुन सूचक फूलोंकी जयमाला कही, नाम स्पष्ट नहीं किया । हाँ, गुप्तरीतिसे यहां भी कमल्का जयमाल 
जना दिया है। इस तरह कि 'जलजकर' श्लेषाथेक है_। उसका अर्थ 'कमत्का' (कर का) ओर 'हस्तकमल' 
( कर #्हाथ ) दोनों ज्ञ सकते हूं । जेंसे लक्ष्मीजी समुद्रसे श्वेत कमलोंकी मात्रा लिय प्रक्रठ हुईं; बेस ही 
यहाँ श्वेतकमलोंकी माला है, यह मराल पाँति' से जनाया क्‍योंकि हंस श्वेत होते हेँ। इसी प्रकार श्रीजानको 
मंगलमें भी गोस्वामीजी लिखते हें-- “लसत ललित कर कमल साल पहिरावत। काम फंद जलु चंर्दाहि 
बनज फँँदावत ।- ६८ ।” इसमें भी कमल? को देहल्लीदीपकन्यायसे दोनों ओर जताया हे। कर कमल, 
कमल-माल' | हि 

इस तरह गुप्तरीतिसे अपना मत उन्होंने अपने ग्रंथोंमें प्रक४ भी कर दिया हे ! 

ठिप्पणी--३ ( क ) अवचटठ & ओऔचक । बिना इच्छाके देखनेको 'ओचक' कहते हैँ। श्रीसीताजीकी 
इच्छा राजाओंकी देखनेकी नहीं है, उन्होंने श्रीराभमजीकों देखनेके लिए नज़र उठाई, इस तरह अचानक ही 
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सब राजाओंपर दृष्टि श्रीरामजीकों देखनेके कारण डाली, जैसा आगे सीय चकित चित रामहि चाहा' से 
स्पष्ट है । [ किघी किसीने राजाओंका चकित होकर सीताजीकी देखना अथ्थ किया है। आचीन टीकाकारों , 
एवं रामायणी ल्ोगोंने ग्रायः श्रीसीताजीका राजाओंकी ओर देखना लिखा है। रा० प्र० कार भी लिखते हैं 
कि--अवच८ ८ इच्छा रहित, जेसे न देखनेबाले पदाथपर किसी योगसे दृष्टि पड़ जाय” | यहाँ रामजीको 
देखने के लिए सब राजाओंपर दृष्टि पड़ी । अवचट ( अब > नहीं ।+चट-- शीघ्र )> अनजान, अचका || 
नोट--२ बेजनाथजी लिखते हैं कि 'श्रीरामचन्द्रजी कहाँ हैं इस चाहमें श्रीसीताजीने अचानक 
अड्धेदष्टिसे, नज़र फेंकी, न देख पड़नेपर चित्त चकित हो चारों ओर नेत्र चंचल हुए। अवचट > अचानक 
अद्धरष्टिते, कहीं दृष्टि थँभाई नहीं । उरमें रामजीके देखनेकी चाह है, इसलिये चित्त चकित है और नेत्र 
चारों ओर चंचल हैं, यह देंख सब राजा मोहबश हुए” । किसीने दूसरा अथ यह भी लिखा है कि “अथवा, 
इस समय अदूभुतरस प्रगठ हुआ, तनकी छटा बिजलीसी छूटी ( दमक रही ) अतः सबके नेत्र चकचोंघसे 
हो गए । 
विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि “सब राजा अकचकाकर देखन लगे” वा, ' इन्हांन अनजाने में सब 
राजाओंकी ओर देखा” । श्रीपोद्यरजी लिखते हैं कि “सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने 
लगे” । श्रीज्रिपाठीजीका भी यही मत है| वे लिखते हूँ कि 'जयसालपर राजा लोग दृष्टि लगाए हुए थे। 
जयमाल ही सीताजीके निश्चित रूपसे पहिचानने का चिह् था। राजाओंने एकाएक देखा, पर सीताजीने 
उन्हें नहीं देखा" । 
सीय चक्कित चित रामहि चाहा | भये मोहबस सब नरनाहा ॥७॥ 
मुनि समीप देखे दोल भाई । लगे ललकि लोचन निधि पाई ॥<॥ 


शब्दार्थ--चाहना # देखना | यथा सुनि अवलोकि सुचित चणस्ब चाही। भगति मोरि मति स्वामि 
सराही ।२६।३ ।'- चाहसे ताकना; खोजना । (श० सा०) | ललकि # बड़ी उत्कंठा लालसा और लालचपूबक । 

अथ--श्रीसीताजी चकित चित्तसे श्रीरामजीकों देखने (वा खोजने) लगीं (तब) सब राजा मोहवश 
है। गए ॥ ७ ॥ उन्होंने दोनों भाइयोंकों मुनिके पास देखा । उनके नेत्र ( अपनी ) निधि पाकर वहीं ललककर 
जा लगे ( स्थिर हो गए )।। ८ ।। 

नोठ- १ पं० रामकुमारजीका अथ --“श्रीसीताजी चकित चित्त हैं, श्रीरामजीको चाहती हैं” । 

टिप्पणी-- १ सीय चकित चित रामहि चाहा! इति। चकित चित” होनेके भाव कि-( के ) सीता- 
जी यह सुन चुकी हैं कि मुनिके साथ आये हें--सुने जे मुनि सँग आए काली! | मुनि विरक्त हैं। राज- 
सभामें कोतुक देखने क्‍यों आने लगे ? अतएव सीताजीको संदेह है कि कदाचित्‌ मुनि इसे राजसमाज 
समझकर यहाँ न आए हों तो राजकुमार भी उनके साथ होनेके कारण न आये होंगे | इसीसे वे चकित चित 
हूँ कि आए या नहीं। रामहीकी चाहमें उनका चित्त है। (ख) श्रीरामजी कहाँ हैं ? उनके 'मिलनेके' 
( दशंनके ) लिए सीताजी चक्रित देख रही हैं, यथा चितबति चकित चहूँ दिसि सीता। कहँ गये नूप- 
किसोर मनु बिता २३२ ( १) इस चोपाईसे चारों ओर राजाओंकी देखना पाया गया यहाँ सीय चकित 
चित रामहि चाहा! इतना मात्र कहते हैं, 'चहूँ दिसि देखना नहीं कहते। ( भाव कि जब सब ओर देखा 
राजाओं पर ओंचक दृष्टि पड़ी पर श्री रामजी न देख पड़े तब चित्त चक्तित' हो गया क्योंकि वे तो श्रीरामजी- 
को ही देखना चाहती हैं )। 

२(क ) “'रामहि चाहा | मए मोहबस सब नरनाहा” इति। श्रीसीताजी श्रीरामजीकों चाहती हैं । 
जब सब राजाओंको चकित चित्त देखने लगीं--अबचठ चितये सकल भुआला', तब सब मोहबश हो गए । 
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सब यही समभने ज्गे कि हमको ही चाहती हैं। ( ख )ह#'प्रथम जनकपुरवासियोंका 'भोह (मोहित होना 
कहा, यथा देखि रूप मोहे नर नारी' ओर अब सब राजाओंका मोह कहते हैं । तात्पय कि जनकपुरवासि- 
योंका मोह वात्सल्य लिए हुए हे ओर राजाओंका मोह झूंगार लिए हुए है। दोनोंका मोह प्रथक प्रथक 
प्रकारका है; इसीसे दोनोंका मोह अलग अलग लिखा | पुनः भाव कि -( ग ) पूव रूप देखकर नरनारियोंका 
मोहित होना कहा--रूप देखि मोहे नर नारी', इससे जनाया कि ल्ली पुरुष रूप देखकर” मोहित हो 
गए पर वह ( वात्सल्य ) मोह थोड़ी ही देर बाद न रह गया, देखते ही भरमें' रहा, इसे वहाँ दिेखि' पद 
दिया। और यहाँ लिखा कि नरनाह मोह बस' हुए, अथात्‌ राजाओंके हृदयोंमें मोह बस गया, सीताजीकी 
प्राप्तिकी इच्छा बराबर बनी रही | (घ ) सब नरनाहा' इति | पू्े कहा कि अवचट चितए सकल भुआला 
मबकी देखा. अतः 'सब” का मोहवश होना भी कहा । 

नोट--£२ “अवचट चितये'''भये मोह बस” इति। सत्योपाख्यान उत्तराधे अ० २ में लिखा है कि 
जिस समय भ्रीजानकीजी रंगभूमिसें लाई गई तब उनको देखकर कोई राजा अपने मालाकी श[रियाँ गिनने 
लगा, कोई तलबार खींचता है, कोई मुस्कुराता है, कोई मोती निछावर करता है, कोई अपने आभूषण 
दिखलाता है, कोई हँसता, कोई दाढ़ी मुछ्पर हाथ फेरता ।'' इत्यादि । श्रीजानकीजीने किसीकी ओर न 
देखा । यथा “कन्या समागता तत्र सीता नाम्नी सखी गणोें: | ४६॥ तत्र श्ज्ञार चेशश्च शराज्ञां जाता सहख्लशः | 
कश्चितं कर किरीटे च कल्यामास भूपति। ॥ ४७ ॥ पद्म च भ्रामयामास पाणिना व नराजिप) | ददार पद्मपत्राणि नखे 
किंचित्स्मयन्निव ॥| ४८ ॥ कश्चिद्वाता प्रत्नापंच सख्या चक्र महामना;। कश्चिन्मुक्तामबींमालां गएयामास पाणिना |॥|४६॥ 
केनचित्कारणुनेंब जहास कोयि मपतिः । खज्जें कोशाद्विक्ृरष्येव दशयामात्त चापरान्‌ |, ५० | तांबूल्रभक्ष॒णं कश्रिच्रकार च 
मद्ामना: | हस्तमुल्क्षिप्य वेगेन रत्नमुद्रा विदीततम ॥| ५१ ॥ बमाषे व सभा मध्ये दर्शयन्‌ पाणिमषरणम्‌ | जदह्ास 
कश्चिद्धपाल्ों दंतान्‌ू संदर्शयन्निव ॥ ७२॥ श्मंश्रुणि परिमार्ज्याथ पाणिना स्वेन निमंयः। एवं वभूव श्टगारो जनानां 
रंगबासिनाम ॥ ५३ || आजगाम तदा सीता धनुषों निकटे मुदा । पूजयित्वा पिनाक॑ तु जगाम मातृतन्निधो ॥ ५४ ॥? 
ये सब भाव भी 'भये मोहबस' में आ गए । 

टिप्पणी --४ मुनि समीप देखे दोउ भाई ।० इति। ( के ) किसी रामायण[सें श्रीरामलर्मणजीका 
मुनिके आगे बैठे होना, किसीमें अग॒ुल-बगल दहिते बायें आसपास ओर किसीमें एकढी ओर दोनोंका बेठना 
लिखा है, इसीसे प्रंथकारने भुनि समीप” कहकर सब ऋषियोंके मरतोंका आदर किया, सब भावोंका ग्रहण 
इस पदसे ही गया। पुनः मुनि समीप! कहनेसे जनाया कि जानकीजी दोनों भाइयोंको देखते ही उनके 
स्वरूपसे ही पहचान गईं थीं ओर मुनिके समीप होनेसे चिन्हारीकी अत्यन्त दरृढ़ता हों गई। क्‍योंकि यह 
छुन चुकी हैं कि मुतिके साथ आये हैं अतः उनके पास बेठे हैं। ( ख ) 'ललकि लगे लोचन' । श्रीसीताजीके 
नेत्र भश्ीरामजीके दर्शनके लिए अत्यन्त उत्कृठित थे। (वे चकित चित्तसे रामजीकी खोजमें थीं ) इसीसे 
उनके नेत्र ललककर वहाँ जा जञगे। &# स्मरण रहे कि प्रथम सेंटमें ( फुलवारीमें ») अपनी निधिकों पह- 
चानना लिखा गया है-- देखि रूप लाचन ललचाने | हरपषे जनु निज निधि पहिचानें ।२१२॥४।' ओर यहाँ 
उस “निधि” का पाना कहते हैं। कारण कि पहचानना तो प्रथम ही बार होता है, इससे फुलवारीमें प्रथम 
मुलाक़ातमें पहचानना लिखा गया। उस समयसे इस समय तक एक दिन रातका अन्तर पड़ा। फुलवारीमें 
भी सवेरे ही मेंट हुई और आज यहाँ रंगभूमिमें भी सवेरे ही दशन हुए। इतना बीच पड़नेसे निधि? का 
हाथसे छूटना निश्चित हुआ। वह निधि इतनी देरके लिए हाथसे चली गई थी; इसीसे थहां निधिका पाना 
कहा | [ पृष्पवाटिकामें निज निधि! कहा था ओर यहाँ केवल 'निधि!। कारण कि पुष्पवाटिकासंगमें 
बहुत बर्षोके बाद प्रथम दशंत् मिले थे, इसीसे वहाँ निज निधि! का पहचानना कहा था और यहाँ ती आठ 
नी पहरके पीछे फिर दशन हो गया, अतः निधि! ही कहा | ( प्र० सं० )। ( ग ) ज्गे--भाव कि राजाओं 
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को अवचट चितए' पर लोचन उनपर लगे € ठहरे ) नहीं, देखते ही बहाँसे हुठ गए। (घ ) बिना वाचक 
पदके 'गम्य उक्तविषया वस्तूत्मेज्ञा अलंकार! है। ( वीर ) ) | 

प. प. प्र.--( के ) अवचठ चितए सकल भुआला ॥ सीय चकित चित रामहि चाहा | यह सीता- 
जीकी दशा हुई जब बे रंगभूमिमें आई', पर श्रीरामजी जब र॑ंगभूमिमें आए तब उनके नेत्र सीताजीकी 
खोजमें इधर-उधर नहीं दोड़े । (ख ) चन्द्रोद्यके समय जो दशा रवुबीरके सनकी थी वह रंगभूमिमें आने 
पर नहीं रह गई। ऐसा जान पड़ता है कि मानों वे इस शआंगाररसको परिपूर्णतया भूल गए हैं, इस विषयमें 
पूण उदासीन हैं, निश्चिन्त होकर गुरुजीके पास बैठे हैं। अब कहिए, कामदेवकी विजय हुई या रघुवीरकी 
चन्द्रीदयके समय तो एक नरलीला करके बताई। ( ग) श्रीसीताजीको प्रथम राजा लोग क्यों देख पड़े यह 
निम्म नक्षशेसे स्पष्ट हो जायगा । 
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नोट--१ पाठक देखेंगे कि श्रीसीताजीके नर-नाव्यका आदिसे अन्त तक रामायणमें जेसा 
निर्वाह हुआ है वैसा श्रीराम जीका नहीं। श्रीराम जीका ऐश्वय अनेक स्थलोंमें प्रकट ही गया है। २ स्वयंवरमें 
प्रायः कन्या जयमाला लेकर सबके पीछे ही आती है। पातिव्रत्यका केसा सुन्दर निर्वाह यहींसे देख चलिए । 


दोह--गुरजन लाज समाजु बड़ देखि सीय सकुचानि। 
लागि बिलोकन सखिन्ह तन रघुवीरहि उर आनि ॥२४८॥ 


अर्थ--गुरुजनों ( माता, पिता, आचाय्ये आदि बड़े लोगों ) की लज्जासे और बड़ा समाज देखकर 
श्रीसीताजी सकुचा गई' ( अर्थात्‌ गुरुजनों ओर समाजक्री लब्जा लगी कि लोग क्या कहेंगे )। रघुकुलवीर 
श्रीरामजीको हृदयमें लाकर सखियोंकी ओर देखने लगीं। २४८ | 

टिप्पणी--१ ( क ) ४४४ जब श्रीसीताजीने फुलवारीमें सखियोंके साथ श्रीरामजीको देखा तब एक 
तो वहाँ अपनी सखियाँ ही साथमें थीं, दूसरे एकान्त था, यह समभकर विशेष ल़ज्जा न हुई थी। इसीसे 
वहाँ वे देश्तक देखती रहीं। यथा “थके नयन रघुपति छबि देखें। पलकन्हिहूँ परिहरी निमेषें।। अधिक 
सनेह देह मै भोरी | सरद्ससिहि जनु चितव चकोरी । २३२ ( ४-६ )।” ओर यहाँ गुरुजन बैठे हैं और 
समाज बहुत बड़ा है, इससे नेत्र ललचाकर जा तो लगे पर देरतक वहाँ न ठहर सके । अतएब यहाँ नेत्रोंका 
'धकना' और चकोरीकी तरह देखना नहीं लिखा। (ख ) 'गुरजन लाज” अथांत्‌ बड़ोंकी लाज करनी 
चाहिए, अतः उनकी लाज की | इस कथनसे पाया जाता कि ओरोंकी लाज नहीं है, इसीपर कहते हैं कि 
'समाजु बड़ देखि सीय सकुचानि! | समाजमें छोटे बढ़े सभी हें, सभीका संकोच हुआ | संकोचका स्वरूप 
उत्तराधमें दिखाते हैं। यहाँ दो प्रकारसे संकोच दिखाया--श्रीरामजीको देखकर गुरुजन समाजका संकोच 
हुआ, दूसरे गुरुञनन समाजको देखकर संकोच हुआ | ( ग) तनर-ओर, तरफ़, यथा होइ बुद्धि जो परम 
सयानी । तिन्‍्ह तन चितव न अनहित जानी! । । घ ) रघुबीरहि उर आनि! इति। प्रथम कहा कि मुनि 
समीप देखे दोउ भाई | लगे ललकि लोचन निधि पाई! । इससे पाया जाता है कि दोनों भाश्योंकों देख रही 
हैं इसीसे रबुबीरहि उर आनि' कहकर उसका ब्योरा करते हैं। [ पाँड्रेजी लिखते हें कि यहाँ लीय” और 
'रघुबीर' नाम अर्थानुकूल हैं। सीताको शीवलता हुई ओर रवबुबीर इससे कहा कि अब वीरता ग्रगट करनेका 
समय है। ( नोट--इस समय देखकर उनको श्रीरामजीकी बीरता तथा उत्तका प्रभाव स्मरण आ गया । 
वीर मूर्तिको हृदयमें घारण किया ) ]। ( डः ) डर आनि' का भाव कि वाहरसे वियोग हुआ, वियोग' नहीं 
सह सकतीं इससे भीतरसे संयोग किया । [ पूष फूलवारीमें भी कहा था चली राखि उर श्यामल मूरति' 
बैसे ही यहाँ भी रघुबीरहि उर आनि' कहा | भाव कि श्रीसीताजी हृदय-भीतिपर चित्र नहीं खींचतीं, ये 
सीधे सीधे मूर्तिको ही हृदयमें रख लेती हैं| 'लागि बिलोकन सखिन्ह तन--भाव कि ह॒द्यमें मू््तिको रखकर 
नेत्रंक्रपाट बन्द करने चाहिए थे, पर संकीचके कारण ऐसा न कर सकीं, अतः सखियोंकी ओर देखने 
लीं । ( वि० त्रि० ) | चतुराईसे सखियोंकी ओर देखनेमें अवहित्थ संचारी' भाव है--( वीर ) ] 

रामरूपु अरु सिय छवि देखें।नर नारिन्ह परिहरी निम्मेषें ॥१॥ 

अर्थ--श्रीरामचन्द्रजीका रूप और श्रीसीताजीकी छवि देखकर ख्लीपुरुषोंने पलक मारना छोड़ 
दिया ॥ १॥ 

7 'रूप' और छवि! इति। लाला भगवानदीनजी कहते हैँ कि 'रूपमें आकृति, रंग, वस्र, 
आश्ैष्षण सब आ जाते हैं जिससे उस वस्तु या व्यक्तिकी पहिचान होती हे । छबिमें केवल सौन्दय्य, कान्ति 
ओर चमकदमकका भाव ही मुख्य माना जाता है। रूपके उपासकको उपास्यके प्रत्येक अंग वा एक एक 
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रोमका भी ज्ञान हो सकता है और देखनेका अधिकार है। परन्तु छबिके उपासकको केवल रूपकी छटा 
ओर दमक ही दृष्टिमें आती है ओर कुछ नहीं ओर वस्तुकी ओर उसका ध्यान ही नहीं जा सकता और न 
इसका अधिकार है | सीताजीके लिए छवि! शब्द देकर गोस्वामीजीने विदेह-राजकुमारीकी मय्योंदा बड़ी 


सुन्दर रीतिसे निबाही है ।” 

श्रीराजारामशरणजी लिखते हैं कि “कलाका कमाल यह है कि यह सूद्म अन्तर भी निबह गया जो 
महाकाव्यकलाका गुण है ओर नाठकीयकलामें सुन्दरताके दोनों अंश बताकर मोहे नरनारी' का कारण 
साधारण खूब़्ारके माधुय्यमें भी निभा दिया ।” 

टिप्पणी--१ प्रथम गमरूप वर्णन किया पीछे श्रीसीताजीकी छवि कही; उसी रीतिप्ते यहाँ दोनोंकों 
एकत्र करते हैं- रामरूप अरू सिय छुबि देखें।। रामरूपका संबंध 'देखि लोग सब भए सुखारे। एकटक 
लोचन चलत न तारे! यहाँसे हे ओर सिय छबिका सम्बन्ध 'रंगभूमि जब सिय पशु धारी । देखि रूप मोहे 
नरनारी' से है। जहांसे नरनारियोंके देखनेका प्रसंग छोड़ा था बहींसे फिर कहते हैं। जब रामजी आए तब 
उन्तको देखकर सब एकठक देखते रह गए ओर जब जानकोजी आईं' तब इनको सब एकठटक देखने लगे। 
२-- दोनोंको एक ही साथ एकटक चितबते रहना नहीं बनता, क्योंकि श्रीरामजी तो मंचपर हैं ओर 
श्रीसीताजी रंगभूमिमें हैं, दोनों एक जगह नहीं हैं. तब यह केसे कहा कि “रामरूप अरु सिय छबि देखे ।० १” 
इसका समाधान यह है कि इस अर्घालीका भाव यह है कि जो ज्जीपुरुष रामरूप देख रहे हैं. वे रामरूपको 
एकटक देख रहे हैं ओर जो सीताजीको देखते हैं. वे सीताजीहीकी छुब्रिपप एकटक दृष्टि जमाए हुए हैं। 
अथवा, रामजीको देखऋर तब सीताजीको देखते हैं ओर सीताजीको देखकर तब रामजीको देखते हैं, 
दोनोंको विना पलक मारे ही देखते हूँ । 

वि० त्रि---भाव कि एक बार तो सब मोह गए, अब सावधान होकर रामजोके रूप और सीताजी 
की छबिका मिलान करते हैं| परोक्षमें भी मिल्लान किया था, यथा 'जोग जानकी यह बरु अहई; अब दोनों 
मूत्तियाँ सामने पाकर मिलान करते हैं । इसलिये एकटक लोचन चलत न तारे! की दशा उपस्थित है ।” 

सोचहि सकल कहत चकुचाहीं। विधि सन बिनय करहि मन माहीं ॥२॥ 
हरु बिधि बेगि जनक जड़ताई | मति हमारि असि देहि सुहाई ॥१॥ 

अथ--सभी मनमें सोचते हैं. पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन विधातासे बिनती कर रहे हैं ॥२॥ 
है विधि |! जनकजीकी मूखेताको शीघ्र हर लीजिए, ओर हमारी ऐसी सुन्दर बुद्धि उनको दीजिए ॥श॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) सं|चहि सकल” । भाव कि कुछ करतूत ( कर्तव्य ) करते नहीं बनती | यह्‌ सबके 
मन, वचन और कर्मका हाल कहते हैं। मनमें 'बिधि सन बिनय करहि', वचनसे 'कहत सकुचाहीं ओर 
सोचहिं? यह कर्म है | रामरूप ओर सिय-छबि देखकर सबके सोचनेका भाव कि सबकी समभमें दोनों एक 
दूसरेके योग्य हैं, रामहप ओर सीताकछ्ृषबि सदृश हैं, श्रीरामजी श्रीसीताजीके बर होने योग्य हैं; पर रामजी 
बड़े सुकुमार हैं, उनसे घनुष टूटना कठिन है--यह समझकर सोचमें' हैं। (ख ) 'कहत सकुचाहीं” क्‍योंकि 
राजाकों अ्रगठ जड़ कैसे कहें | प्रगठ कहनेमें सकुचते हैं, इसीसे ब्रिनय करहिं मन माही! । ( ग ) “विधि” से 
विनय करते हैं क्योंकि संयोग करानेबाले विधि ही हैं, यथा तुम्ह सम पुरुष न मों सम नारी। यह, संजोग 
विधि रचा बिचारी । ॥१७ /, जेहि बिरंचि रचि सीय सँवारी | तेहि स्थामंत बर रचेठ बिचारी । २९३।७ ।?, 
'जी बिधि बस अस बने सँजोगू। २९२ | ७ । इत्यादि । | (घ) विधि” का भाव कि “जनक “अबिधि' कर रहे 
हैं, सो आप कैसे करने देते हैं” भाव कि आप बुद्धिके संचालनमें समथ हैं जिसकी बुद्धि चाहें पल्षट सकते 
हैं, तव आप जनकमहाराजकी बुद्धि पलट दें । ( पॉड्िजी )। पुन, विधि + विध नकतों |। 

दर 
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२ हरु विधि बेगि जनक जड़ताई ।०” इति | ( क ) बेगि! का भाव कि अभी प्रतिज्ञा सुनाई नहीं गई 
है, सुना दी जायगी तब कुछ बस न चलेगा । वा, धनुष टूटनेके पश्चात्‌ ऐसी बुद्धि देनेका छुछ प्रयोजन नहीं 
( क्योंकि जब किसी ओर ने धनुष तोड़ ही डाला तब तो सीताजी उसीको मिलेंगी, तब कहनेसे कया लाभ 
होगा )। वा, आज ही प्रतिज्ञाकी अवधिका अंतिम दिन है, आज ही समय हे फिर यह समय न रह 
जायगा। ( पाँड़ेजी )। ( ख ) जनक जड़ताई” इति | बिना हानि लाभ सोचे सममे प्रतिज्ञा करना जड़ता 
है, इस प्रणमें हानिलाभ कुछ भी नहीं, यथा “अहइ तात दारुन हुठ ठानी । समुझत नहिं कछु लाभ न हानी! । 
( ग॒) 'मति हमारि असि देहि सुहाई” कहकर जनाया कि जनककी मति असुहाई” है, जड़ता घारण किये 
हुए है । जनककी जड़ता ओर अपनी 'सुहाई मति” आगे बताते हैं । 

बिन्ु बिचार पनु तजि नरनाहू | सीय. राम कर करे बिबाहू ॥४॥ 
जगु भल कहिहि भाव सब काहू | हट कीनन्‍्हे अतहु उर दाहू॥५॥ 
येहि लालसां मगन सबु लोगू | बरु साँवरो जानकी नोगू ॥३॥ 
अथ--बिना बिचारे ही प्रतिज्ञा छोड़कर राजा सीताजी का विवाह रामजीसे कर दें ॥४।॥ संसार उन्हें 
भला कहेगा ओर सब किसीको यह बात भा रही है । हठ करनेसे अंतर सी ( आखिर ) छाती जल्लेगी 
( हृदयमें संताप होगा )।| ४ ॥ सब लोग इसी लालसामें मग्न हैं कि जानक्रीफे योग्य वर तो यही साँवला 
( कुमार ) है ॥| ६॥ 

टिप्प्णी---१ (क) बिनु बिचार! का भाव कि राजा विचारशील हैं, वे विचार करनेपर प्रण॒का त्याग न 
कर सकेंगे | सुक्ृत जाइ जो पन परिहरऊ। २४२।५।” यह विचार है | अर्थात्‌ प्रतिज्ञा भंग करनेसे सुकृत नष्ट 
हो जायेंगे । जानकीमंगलमेंभी कहा है. कि “नूप न सोह बिनु बचन नाक बिलु भूषन | ४१।” अर्थात्‌ वचन 
का धनी न होनेसे, वचन जानेसे राजा वैसेही अशामित हो जाता है जेसे नाक विना भूषणके । अतएव 
बिघिसे प्राथना करते हैं कि वे विचार न करें। (भाव कि यहाँ विचारकी कोई बात ही नहीं है, सीता ओर 
रामका व्याह होना ही चाहिए | वि० त्रि० )। (ख) पुनः, तजि नरनाहू' कहकर जनाया कि प्रतिज्ञाका ग्रहण 
किए रहनाही जनककी जड़ता है। नरनाहू! का भाव कि राजा लोग स्वाथंके आगे सब त्याग कर देते हैं, 
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अथसिद्धि जिस प्रकारभी हो उसेही मुख्य मानते हैं। [ पॉड़िजी कहते हैं. कि राजाओंका घमं हे कि अथपर 
दृष्टि रकखें, अतः 'नरनाहू' कहा। पुनः, भाव कि नरनाहका धर्म है कि नरोंका पालन करें, प्रजाकी रुचि रक्खें, 
प्रण बिना बिचारे किया है उसके छोड़ने पे नरों (पा) का पालन होगा, सिय-रामका विवाह होगा, सारी 
प्रजाको सुख होगा | राजाओंकोी अपना लाभ देखना चाहिये | योग्य बर मिलता है यह लाभ है । पर ये यह 
लाभ विचारते नहीं, अतः मनाते हैं कि उनको बुद्धि दें कि यह लाभ देखें ।]। (ग) सीय राम कर करे बिवाहू”। 
भाव कि श्रीरामजी सीताजीके व्याहने योग्य हैं, सीताजीके सहश उनका रूप है, वे प्रणके योग्य नहीं हैं, 
यथा कह धत्त कुलिसहु चाहि कठोरा | कहाँ स्थामल सदुगात किसोरा ।! पनके योग्य नहीं हैं। अतः पन्न 
तजि करे बिवाहू | यह सुहाई मति' है | सुहाई मतिका अर्थ यहाँ खोला । 

२ जग भल कहिहि भाव सब काहू ।०? इति । (क) भाव कि प्रण छोड़ देनेसे जगत्‌ भला कहेगा 
ओर न छोड़नेसे जगतभी भला न कहेगा, अपयश होगा और अन्‍्तमें हृदयमें संताप होगा। इस तरह 
इतनेमेंही अपनी मतिका गुण और जनककी मूहताका दोष कह दिया । (ख) पुन: भाव कि यदि कोई कहे 
कि प्रण छोड़नेसे अपयश होगा, यथा अब करि पेज पंच महेँ जो पन त्यागे । बिधि गति जानि न जाइ 
अजसु जग जागे / ( जा०मं० ४३ )। तो उसपर कहते हैं कि अपयश न होगा वर॑च अच्छाही होगा क्योंकि 
यहू बात सभीको ग्रिय लग रही है, कोईभी ऐसा नहीं है जिसे यह बात अप्रिय लगती हो। और यदि ह॒ठ करेंगे 
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तो अन्तमें भी दुःख मिलेगा, यथा जों हठ करहु प्रेमबस बामा | तो तुम्ह दुख पाउब परिनासा | २।॥६२ |? 
“हठ बस सब संकट सहे गालव नहुष नरेस। २॥६१ |? (ग) अंतहु' का भाव कि हठहीके कारण अभी दाह 
है पर अभी तो इतनाही पश्चात्ताप है कि पहले इनको देखा न था नहीं तो ऐसा प्रण न करते, यथा “ए जाने 
बिनु जनक जानियत करि पन भूप हँकारे | नतरु सुधासागर परिहरि कत कूप खनावत खारे। गी० १६6 
ओर अंतमें जब कन्या कुँआरी रह जायेगी तब भी दाह बना रदेगा । अथवा, यदि किसी अयोग्य पुरुषसे 
धनुष टूटा तो अन्तमें यह संताप होगा कि हमने क्यों यह प्रण किया, न करते तो अच्छा होता; इससे अभी 
प्रण छोड़ देना अच्छा है। श्रीजनकजीभी यह जानते हैं कि रामजी जानकीजीके योग्य हैं, रही बात यह कि 
प्रणु किए हैं, प्रण॒ त्याग नहीं करते; इसीसे उनका हठ करना निश्चित करते हैं | 
३ 'येहि लालसा मगन सब लोगू |०” इति | (क) उपक्रममें सोच” कहा ओर उपसंहारमें लालसा' 
कहते हैं, इससे पाया गया कि यहाँ सोच ओर लालसा दोनों हैं--राजाके हठका शोच है, प्रण छोड़कर 
व्याह कर दें यह लालसा है| सबकी शोच है ओर सबको ल्ालसा है, इसीसे दोनों जगह सबकी कहा-- 
'सोचहिं सकल“, मगन सब लोगू । ( 'मगन सब लोगू! से जनाया कि इस अभिलाषामात्रसे उन्हें अत्यन्त 
आनन्दानुभव हो रहा है । नगरद्शनके समय जो सखी-समाजमें निणुय हुआ था - 'जोग जानकी यह बरु 
अहई” वही निणुय यहाँ सब लोगोंका हुआ कि 'बर साँवरा जानकी जोगू |? जि० त्रि० ) 
नोटठ--येहि लाजसा मगन सब लोगू०” इति। गीतावली और जानकीमंगलमें पुरवासियोंकी 
लालसा इसी प्रकार कुछ भेदसे दिखाई गईं है। पर चाहते सब यही हैं कि श्रीरामजीके साथ श्रीजानकीजी- 
का विवाह हो। यथा 'भूपभवन घरघर पुर बाहर इहे चरचा रही छाह के । मगन मनोरथ मोद नारि नर 
प्रेम बिबस उठे गाइ के | २। सोचत बिधि गति समुझ्ति परसपर कहत बचन बिलखाइ के | कुँबर किसोर 
कठोर सरासन असमंजस भयो आइ के। सुक्ृत सँभारि मनाइ पितर सुर सीस ईस पद्‌ नाइ के । रघुबर कर 
घनुभंग चहत सब अपनो सो हितु चितु लाइ के | गी० १६८ ।', 'पुरनरनारि निहारहिं रघुकुलदीपहि । दोसु 
मेहबस देहिं बिदेह महीपहि )*" जा० मं ० ७१ |! 
श्रीराजारामशरणजी--सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपन्यास कलाका कितना सुन्दर उदाहरण हे। 
साधारण जनताका कितना ठीक चित्रण ! बहाँ बस एक लालसाकी मग्नता हे। बरु साँवरों जानकी जोगू 
फिर 'बिचार' ( विवेक ) पन' ( सत्य ) ही 'जड़ता' ओर 'हठ! रूप दिखते हैं। आह : कौन सोचता है कि 
यह 'नरनाह' की मर्यादाके विरुद्ध होगा ! वहाँ तो विधातासे कहते हैं. कि जल्दी ( 'बेगि! ) ही सब विधान 
ही पलठ दीजिए । साधारण लोगोंमें सत्र कहाँ ? वहोँं तो कसौटी है सवसाधारणका कहना”, ( विवेकी 
पुरुषोंका नहीं | उनका विचार ही वहाँ तक नहीं जाता, उनके जममें वे हैं ही नहीं ), उन्हींका भाव? (अच्छा 
लगना ) अपना ओर दुःख” ( दाह ) | 
तब बंदीनन जनक बोलाए। बिरिदावल्ली कहत चलि आए ॥७॥ 
फह नृपु जाई कहहु पन् मोरा। चले भाट हिय हरषु न थारा ॥॥ 
शब्दार्थ--बिरिदाबली ( विरुदावलि ) गुण, प्रताप, यश, पराक्रम आदि्का सर्विस्तर वर्णन । 
वंशावलीका यशवणन । 
अथे--( जब श्रीसीताजी रंगभूमिमें आई” ) तब जनक महाराजने भाटोंकों बुलाया। वे निर्मिवंशकी 
विरुदावली कहते हुए चले आए ॥| ७॥ राजाने उनसे कहा कि हमारा प्रण (सब राजाओंसे) जाकर कह दी । 
( आज्ञा सुनकर ) भाट चले, उनके हृदयमें कुछ थोड़ा हर्ष नहीं है अर्थात्‌ बहुत हप है| ८ ।॥ 
श्रीराजारामशरणजी-- तब' शब्दने नाटकीय कलाबाले विरोधानन्दकों कितना उभार दिया है! 











मानस-पीयूष ४६२ । श्रीमतेरामचन्द्रोय नम: | दोहा २४६ ( ७-८) 





[078778/06 7077 ; इस घोषणाका कठु प्रभाव जो जनतापर पड़ा होगा वह विचारणीय है मगर मर्यादा 
यह है कि हुल्‍्लड़ नहीं मचा । 


टिप्पणी--१ तब बंदीजन जनक बोलाए |! इति | ( क ) जब” 'तब' का संबंध है । इस अधोलीका 
संबंध पूत्र रंगभूश जब सिय पशु धारी । २४८।४ । से है| प्रसंग छोड़कर बीचमें सब लोगोंका हाल वशन 
करने लगे थे, अब यहाँ उस असंगको फिर सिलाते हैं । ( ख ) बंदीजन” बह बचन है। बहत ने बंदियोंको 
बुलाया क्‍योंकि समाज बहुत बड़ा हे; एकसे यह काय्य न होता | अथवा, बहुत विलंब होता | बंद।जन कोन 
हैं, वे क्या काम करते हैं, यहाँ यह भी बताते हैं | वे बंशका विरद्‌ कहते हैं अर्थात्‌ बंशकी प्रशंसा करते हैं, 
यथा बंस प्रसंसक बिरिद सुनावहिं | ३१३६।६ | वे बंशके गुण गाते हैं, यथा 'चातक बंदी ग़ुनगन बरना | 
३। ३८ ॥, बंदी बेदपुरानगन कहहिं बिमल गुनम्माम । २१०४ । [ निममल बुद्धिवाले और प्रस्तावके अनुकूल 
बोलनेवाले बन्दी कहलाते थे-- बन्दिनसत्वमलप्रज्ञा: प्रर्ताव सहशोक्तय: |! ( बि० त्रि० ) ]। ( ग) बोलाए 
ओर 'कहत चलि आएं से पाया गया कि वे दूर थे, अपनी जगठसे ही विरुदावली कहते चले आकर राजा 
जनकके पास पहुँचे; रंगभूमि बहुत भारी है | पुनः, बोलाये' से यह भी सूचित होता है कि वे सब इस समय 
रामरूप ओर सियछबिके दशनमें मग्न थे इससे उन्ह बुलवाना पड़ा, नहीं तो वे तो अपनेहीसे बिना बुलाए 
ही आया करते हैं । ( घ ) (बिरिदावली कहत चलि आए' क्‍योंकि यह उसीका समय है। विरदावलीसे 
लीगोंको ज्ञात ही जायगा कि श्रीजानकीजी ऐसे वंशकी कन्या हैं, इससे घनुष तोड़ने में उत्साह होगा | 


२ कह न्प जाइ कहहु पन मोरा ।०” इति | ( क ) जाइ' से जनाया कि जहाँ जनकमहाराज हैं बहाँसे 
बह स्थान दूर हे जहाँ राजा लाग बैठे हैं। रंगभूमिका विस्तार भारी है, यथा “अति बिस्तार चारु गच ढारी । 
(ख) 'कहहु पन मोरा । भाव कि प्रण सुनकर राजा आए हैं, यथा 'दीप दीप के भूपति नाना। आए सुनि 
हम जो पन्र ठाना; अब पन्र सुनकर घनुप तोड़नेको उठंगे, यथा 'सुनि पन सकल भूप अभिलापे | भटमानी 
अतिसय मन माषे ॥| परिकर वाँधि उठे अकुलाई। चले इश्टदेवन्ह सिरु नाई! [पांड़ेजीका मत है कि 
सब राजा शोभा देखनेमें. पनुषयज्ञका प्रयोजन भल गए थे | उनकी जतानेके लिए, जिस लिये आए हैँ उस 
काय्यमें लगाने के लिए भाटोंसे पन कहनेको कहा | ( यह समाजका क्रायदा है कि सबके जुठनेपर मंत्री 

[दि सबको सभाका काय्य बताते हें तब काम प्रारंभ होता है) |)। (ग) चलते भाट' । राजाने कहा कि 'जाइ 
कहहु' इसीसे उनका चलना कहा | साठ कहकर बंदीजन' का अर्थ स्पष्ट कर दिया। (थ) हरप ने थोरा! । 
बहुत हषका कारण कि नीतिमें लिखा है कि राजाकी आज्ञा प्रतिपालन ह्षपूर्वक करे । विशेष हष॑से जनाया 
कि राजामें इनकी बहुत भक्ति है इसीसे उनकी आज्ञा पालन करनेमें अत्यन्त हपे है। [ वा, हष है क्योंकि 
स्वामीने अपने मुखसे यह सेवा फ़रमाई है, अपनेको कृतार्थ माना । वा, ऐसे बढ़े समाजसे आज हमें 
स्वामीको भ्रातिज्ञा बड़े सुन्दर पर्दोर्मे कहनेका साभाग्य प्राप्त हुआ है। अथवा, उनको शकुन हो रहा हे कि 
उनकी लालसा पूरी होगी, श्रीरामजी धनुष तोड़ेंगे । अतः हे बहुत है । (१० )। ऐसे महोत्सवके समयसें 
अपनेको यह बड़ा अधिकार सिल्ला यह समझकर हुषित हैं। (बे०) | पाँडेजी कहते हैँ कि हर॒प न थारा का 
थोड़ा भी हंघ न हुआ यह अथे यहाँ प्रसंगानुकूल है, क्योंकि सबका मनोरथ यही था कि बरु सांवरों 
जानकी जोगू! ओर सब यही माँगते थे कि 'पन परिहरि हठि करइ बिवाह! । उन्हींमें ये माठभी हैं। 'न 
थोश' इस श्लिष्टपदद्वारा यह गुप्त अथ खोलना 'विवृतोक्ति अलंकार” है'। प्र० स्वामी पांडेजीके अथसे सहमत 
हैं कि “यही समयानुकूल अथ है, आगे “बिदेह” शब्द भी इसी भावसे प्रयुक्त हुआ है” | । (उ) जाइ कहहु 
से पाया गया कि राजा जानते हैं कि बंदीगर्णोंको मालूम हे कि क्‍या कहना है। इसीसे उन्होंने विस्तारसे 
नहीं कहा । ( अथवा, आगे विस्तारसे कहना हे इससे यहां कविने इतना ही कहा ) | 
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दोहा--बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल । 
पन बिदेह कर कहहिं हम भुजा उठाह बिसाल ॥२४६॥ 


अथ--बंदीजत्न (ये) सुन्दर श्रेष्ठ बचन बोले--हे समस्त प्रथ्वीपतियों ! (हमारे श्रेष्ठ चचन) सुनिये | 
हम विदेहराजका विशाल प्रणु भुजा उठाकर कहते हैं |। २४६ ॥ 

टिप्पणी--१ (क) 'बचन बर' से सूचित किया कि हमारे बचन वाणीके अठारहों दोषोंसे रहित हैं । 
[ वचन बड़ी चतुरतासे कहे गए हैं | पुनः मधुर, कठोरतारहित, राजाओंका उत्साह बढ़ानेवाले, घनुषभंगके 
लिए उत्तेजित करनेवाले, प्रिय इत्यादि गुण युक्त होनेसे वर! कहा। वि०त्रि० का मत हे कि महाराज विदेहके 
वबचनका अनुवाद होनेसे बचन बर' कहा। | । (ख) 'सुनहु सकल महिपाल” कहनेका भाव कि यह पतिज्ञा 
राजाओंकेल्िए है, अन्यके लिये नहीं | पुनः 'महिपाल' सम्बोधनका भाव कि आप लोग वचनके गौरवकों 
सममभते हैं। [पन बिदेह कर' में लक्षणामूलक गूड़ व्यंग है. कि “कोईदेहघारी मनुष्य ऐसी प्रतिज्ञा न करेगा | 
पांड़ेजीका मत है कि भाटोंकी यह पन अच्छा न लगा, इसीसे वे कहते हैं कि देही' ऐसा पन्न कभी नहीं करते । 
पुनः, देहाध्यासरहितका यह पन है, इसके सुननेसे सबको पीड़ा होगी, थह सबको विदेह करनेवाला पन 
हे ।” श्र० स्वामी पॉड़ेजीसे सहमत होते हुये लिखते हैं कि “भाटोंकी इच्छा तो सब लोगोंकी इच्छासे बिदित 
हो गई कि 'बिनु बिचार पन्नु तजि नरनाह। सीय राम कर करें बिवाहू?, पर वे सेवक हैं, जब प्रणको पुकारकर 
कहनेकी आज्ञा हो गई तब अनिच्छासे सेवकका कतंव्य समझकर ही कहते हैं | बिदेह पन' में भाव यह है 
कि इन्हें तो अपनी देहपर भी ममता नहीं है, ये सुखदु:खातीत हैं, तब इन्हें दूसरोंके सुखदुःखका विचार 
कब होने लगा। वे अपना हठ न छोड़ेंगे। पॉड़ेजीका मत यथाथ है। मानसमें बिदेह” शब्द व्यंग्याथमें अन्यत्र 
भी प्रयुक्त हुआ है | यथा 'कहहु बिदेह कवि बिधि जाने ।२६१।८।, बेगि बिदेह नगर नियराया ।२१२॥४॥, 
'कहहु बिदेह भूप कुसलाता ।२२७०।६।” पुनः भाव कि “अज्लञानीके प्रण मिठभी जाते हैं ओर विदेह ज्ञानी 
हैं| ज्ञानीका पन ज्ञान-विचार-पूवक होता है, बह टल नहीं सकता |” (पं०)। यथा “बजरेख गजदसन 
जनक पन बेद बिदित-जग जान | गी० *,८७ |! पुनः, पन बिदेह”' का भाव कि प्रण विदेहका है, हम 
केवल अनुवादक हैं ( बि० त्रि० ) | । 

२ पन विशाल है अर्थात्‌ दारुण है, यथा अहह वात दासन हठ ठानी। पुनः, भाव कि जिसमें भारी- 
पन सुनकर सब राजा न उठे, भीड़ न होवे, जो मारी पराक्रमी हैं वेही उठो। पुनः विशाज्ञ कहा जिसमें 
अपना अपसान समझ क्रोधवकर तोड़नेके लिए सब उठे, यथा सुत्रि पन सकल भूप अभिलाषें। भ्रठ मानी 
अतिसय मन मापे । पत्तकी विशालता आगे कहते हँ--'नुप भुजबल बिधु शिवधनु राहू। गरुअ कठोर 
बिदित सब काहू | इत्यादि | [ विशाल देहल्ी-दीपक-स्यायसे प_्त ओर भुजा दोनोंमें लगता है। पन 
विशाल है अर्थात्‌ इसमें लाभ बड़ा भारी है,-- कुँअरि मनोहर बिजय बड़े कीरति अति कमनीय ।२४१* * 
कहहु काहि यहु लाभु न भावा | पुनः, पन विशाल है अर्थात्‌ सामान्य नहीं है ओर न छूटनेवाला है | बज- 
रेख समान अमिट, गजके दाँतोंके समान फिर मुखमें नहीं जानेवाला है, यथ्रा सुनो भेया भूप सकल 
दे कान | बजरेख गजदसन जनक प्रन बेद्‌ बिदित जग' जान | गी० १,८७ । भुजा विशाल उठाकर अर्थात्‌ 
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+ वाणीके १६ दोष ये हँ--शब्दहीन, क्रमश्रष्ट, विसंधि, पुनरुक्तिमत, व्याकीण वाक्यसंकीण, अपद, 
वाक्यगर्शित, भिन्न लिंग, भिन्न बचत, न्यूनोपस, अधिकोपम, भग्नछन्द, भग्नयति, अशरीर, ओर अरीति- 
मत । विशेष व्याख्या और प्रमाण 'कबितदीष गुन बिबिघ प्रकारा ६.१०) भाग १ प्रृष्ठ २०८ में देखिए । 
१८ दोषोंका प्रमाण दोहा २४८ चौं० २ जय धुनि बिमल बेद बर बानी ।' में व्याख्या सहित देखिए । 
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“अुजा ऊँची उठाई | यह तीन कारणोंसे-स्वामीकी उत्कृष्टता, अपनी बुद्धिकी बड़ाई ओर वचनकी अति 
स्ष्टताके लिये /'--( पंजाबीजी )। दूसरा भाव यह भी कहते हैं कि "ऐसा कहकर गुप्त रीतिसे यह भी 
जनाते हैं कि भारी ज्ञाभ समककर सभी राजा घबड़ाकर न उठ खड़े हों, जो अच्छा वीर हो, विशालभुज 
हो वही उठे।! ] | 

३ “भुजा उठाइ” । झुजा उठाकर प्रतिज्ञा करनेकी रीति है, यथा 'सत्य कहों दोउ भुज्ञा उठाई ।१६५।४/१, 
'भुजा उठाइ कहों पन रोपी ।१।२६६ ।?, 'निसिचरहीन करडँ महि भुज उठाइ पन कीन्ह ।३६। इत्यादि । 
[ पुनः, हाथ उठानेका भाव कि जिसमें सब लोग सावधान होकर सुन लें, सबका चित्त इस ओर आकर्षित 
ही जाय | 
है भोद-- १ गीतावलीमें बंदीजनकी वाणीमें बहुतसी बातें कही गई हैं, यथा “हानि लाहु अनख उदलाहु 
बाहुबल कहि, बंदि बोले बिरद अकस उपजाइ के। दीपदीपके महीप आए पेज पनु, कीजे पुरुषारथ को औसर 
भो आइ के ॥१।८२|७॥/ इसमें विशाल पन, बचन बर' के भाव आगए | २--बंदीगणके मन, वचन, कमे 
तीनों दिखाए-- हिय हरघ न थोरा', बोले बचन बर' और भुजा उठाइ? ( यह कम है ) | 

नृप-भुजबलु बिधु सिवधलु राहु । गरुअ कठोर बिदित सब काहू ॥१॥ 


रावलु बालु महाभट भारे। देखि सरासलु गवहि? सिधारे ॥२॥ 
शब्दार्थ-बालु * बाण; बाणासुर | यह राजा बलिके सौ पुत्रोंमें सबसे बड़ा पुत्र था। शिवजीसे 
इसने वर प्राप्त कर लिया था कि युद्धमें वे स्वयं आकर इसकी सहायता किया करें। उषा जो अनिरुद्धको 
ठयाही थी इसीकी ऋन्‍या थी । इसके हज़ार भुज थे। श्रीकृष्शनीने सब भुजाएँ काट डालीं। शिवजीके 
कहनेसे चार रहने दीं | "रत 
अर्थ--राजाओंके भुजबलरूपी चंद्रमाके लिए शिवजीका घलुप राहु है, भारी ओर कठोर है, यह 
बात सबको मालूम है॥ १ ॥ रावण, बाणासुर ( आदि ) भारी भारी महामट ( इस ) धनुषकों देखकर 
गँबसे चलते हुए ॥ २॥ ५ 
टिप्पणी--१ ( क) नपभुजबलु बिधु० इति। विधुके रूपकका भाव कि सूख्यवंशी राजाओंके 
बलको घनुरूपी राहु नहीं श्रस सकता। दोनों भाई सूख्यवंशी हैं, उस धनुषकों तोड़ने में सम हैं। अतः 
नृपभुजबल' को बिघु कहा, सूझ्य न कहा । पुनः माव कि राजाओंके भुजबलकी शोमा तभीतक है जबतक वे 
घनुषको छूते नहीं जैसे जबतक राहु नहीं प्रसते तब तक चन्द्रमाकी शोभा है। भुजबलको चन्द्र ओर 
शिवधनुषको राहु तो कहा पर ग्रसना प्रगठट न कहा, केबल अभिप्रायसे जना दिया है; क्‍योंकि 'भुजबल 
बिधु शिवधनु राहू' इतने ही से सब राजा माष' उठे, यथा--भिठमानी अतिसय मन सापे', सापे लघन 
कुटिल भे भौहें!। यदि कहीं यह भी कहते कि यह तुम्हारे भुजबल्कों ग्रस लेगा तो वचन बहुत कठ्ु 
हो जाता ।--इतने ही रूपकसे जना दिया कि घनुष तुम्हारे भुजबलको ग्रास करने आया है, भ्रस लेगा | (ख्) 
धारुअ' ' ? अर्थात्‌ उठानेमें भारी है, तोड़नेमें कठोर है। तात्पय्ये कि प्रथम तो यह उठेगा ही नहीं और 
यदि उठा भी तो टूठागा नहीं । ( राहु छायामात्र होनेसे मृदु ओर हलका है। पर यह भारी ओर कठोर है | 
वि० त्रि० ) | ( ग ) 'बिदित सब काहू! | भाव कि यह न सममिएगा कि हम भयद्शेनाथ ऐसा कह रहे हैं, 
धनुषकी कठोरता ओर गुरुता सबको विदित है । गुरुता ओर कठोरता साधारण बात कहकर इस बातको 
पुष्टि दो भारी महाभठोंका उदाहरण देकर करते हैं । (घ) गुरुता ओर कठोरता यही घनुषरूपी राहुके मुखकी 
नीचे ऊपरकी डाढ़ें हैं जिससे वह भुजबलवचन्द्रको म्रस लेता है | यहाँ परंपरित रूपक! हे । कठोर; यथा -- 
'छुलिस कठोर कूमपीठ तें कठिन अति'*'? ( क० ११० ) | 


. १ गबहि' के गा पर बिन्दु ( * ) है पर पोछासे जान पड़ता है ! 
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२ रावनु बानु महाभट मारे ।०” इति | ( क ) महाभट मारे! कहकर भटोंकी तीन कोटियाँ जनाई- 
भूठ, महाभठ, भारी महाभठ | भारी महाभठ यह अंतिम कोटि है, इनसे अधिक बलवान कोई नहीं । रावण 
ओर बाणासुरकाही नाम दिया क्योंकि यहाँ धनुष उठानेका प्रयोजन है और ये दोनों उठाने में बहुत बलवान 
हैं। रावणने कैलाश उठाया, यथा--जिहि कौतुक सिव सैल उठावा | २६२/८।/ और बाणासुरने सुमेरु 
उठाया, यथा 'सके उठाइ सरासुर मेरू । २६२,७ ।; अतः इनके नाम देकर जनाया कि यह धनुष केलास 
ओर सुमेरुसे भी कहीं अधिक भारी है, क्योंकि रावण और बाणासुरने कैलाश और सुमेरुको उठाया था 
सो वे इसे देखकर ही हार मान गए, छूनेका भी साहस न कर सके | (ख) गवहि सिधारे' इति। ( गँवहि- 
गंवसे, चुपचाप या बात बनाकर ) रावण यह कहकर चल दिया कि हमारे गुरुका धनुष हे, हम केसे तोड़ें 
ओर बाणासुरने कहा कि जानकीजी हमारी माता हैं । दोनोंमेंसे किसीने उसे छुआ तक नहीं, यथा रावनु 
बानु छुआ नहि चापा ।! ( ग) दिखि सरासन' से जनाया कि दशनमात्र करके चल्ले गए। न छूनेका भाव 
कि धनुष राहु है, हमारे बलको ग्रस लेगा । अर्धालीका आशय यह है कि जब उन्होंने छुनेतकका साहस न 
किया तब आप लोग सममबूक कर इसे उठानेको उठें, यथा - ऐसे नृप धनु ना गहदी मानो बचन प्रतीति' 
इत्यादि । यहाँ अथौन्‍्तरन्यास अलंकार' भी है | 

नोट--१ बाबा हरीदासजीका मत है कि धनुषकी गुरुता एवं कठोरता सबपर विद्त करनेका हेतु यह 
है कि जिसमें जनकजी निर्दोष हो जाये, किसीकी मान-मर्यादामें दाग न लगे, नहीं तो सब दोष जनकजी- 
को देते कि ऐसा प्रण करके हम सबको बुलाकर नाक काट ली ।” 

नोट-२ श्रीहनुमन्नाटक में जनकमहाराज और रावणके पुरोहितका संबाद है। रावशने संदेसा 
भेजा कि जानकीजीको हमें देदो, जनकजीने उत्तर दिया कि “माहेश्वरं धनुः कुयोंदृधिज्य॑ चेददामि 
तामू । ११४ ।' जो धनुषको चढ़ावे उसे कन्या दूँ.। प्रत्युत्तरमें उसने कहा कि गुरोः शंभोध॑लुनोचेच्चूणतां 
नयति ज्ञणात्‌” उसके गुरुका न होता तो इसे वह पलमात्रमें चूण कर डालता। इसपर जनकजीने हँसकर 
कहा कि शंभुके केलाशको भुजाओंके खेलसे उठानेको समर्थ हैः तब धनुषकों उठानेमें क्या ! “शंभोरावासम- 
चलसुत्लेप्तु' भुजकोतुकी । माहेश्वर॑ंत्रनुः क्रष्टमहते दशकंधर: । ११४ |” इसपर वह कुपित होकर धोला कि 
जिसने शंकर, पावती, गणेश और कार्तिकेयसहित केज्ञासको उठा लिया उस रावणके मुजद॑डोंकी इस घनुषमें 
क्‍या पंसीक्षा है. “साध हरेण हरबर्लभया च देव्या हेरम्बपस्मुखबृषप्रमथावकी ण॑म्‌ केलासमुद्धतवतो दशक॑- 
धरस्य केय॑ च ते धनुषि दुमंद दोः परिक्षा ॥ १७ ॥” 

सत्योपाख्यान अ? ३ उत्तराधमें इस धनुषके संबंधर्में विस्तृत उल्लेख है। क्रिसीको वह अजगर 
रूप, क्रिसीको सिंह, किसीको शिव, इत्यादि रूप दिखाई पड़ा और कोई पास जातेही अंधे हो गए। बाणा- 
सुरको शंकररूप दिखाई पढ़ा, यथा - प्रोचस्तदानीं ते सर्वे भेडः कि चापरूपघ्ृक | बले: पुत्रस्तदा बाणश्चचाल्न च 
निजासनात्‌ ॥ १६ || घनुषस्तोलनाथ हि तथा भंगाय वीय्यवान्‌ | ददश शिवरूप॑ च ननाम च पुनः पुनः || १७॥॥ उवाच च 
सभामध्ये शिवरूपं धनुस्विदम | गम्यते च मया गेहूँ नात्ति में योग्यतात्विद् ॥ १८ ॥” अश्थात्‌ उसको शिवरूप देख 
पड़ा, उसने बारंबार प्रणाम किया और सभाके बीचमें' यह कहकर चल दिया कि यह घन्तुष शिवरूप हे, मेरे 
योग्य नहीं है, अतः में घर जाता हूँ । 

नोठ--३ यहाँ रावणके संबंधमें देखि सरासन गवहि सिधारे' कहा | यह राजाओंको प्रतिज्ञा सुनाते 
समय भाटोंने कहा है | इसके बाद राजाओंका धनुष तोड़ने के लिये उठना कहा है। इससे स्पष्ट है कि यह 
बात आजके पहले किसी दिनकी है जब ये राजा लोग नहीं आए थे | आगे श्रीसुनयनाजीने भी ऐसा ही 
कहा है ।--रावन बान छुआ नहिं चापा ।” परन्तु लंकाकांडमें मंदीदुरीजीके वचन हैं. जनक सभा अगनित 
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भूपाला । रहे तुम्हठ बल अनुल बिसाला ॥ मंजि धठुष जानको बिआही । तब संग्राम न्‍ जितेहु किन ताही 
॥ ६३४ |”, इनसे पाया जाता है कि रावण उस दिन वहाँ था। आपाततः देखनेमें दोनों वाक्योंमें विरोध 
जान पड़ता है। पर वास्तवमें इनमें विरोध नहीं है । इन वाक्योंका समन्वय मंदोद्राके भूपाला' शब्दसे 
हो जाता है। उस दिनके पूर्व रावण अपने रूपसे आया था, अतः सबने पहचाना था और आज वह 
'भूपालों? के समाजमें मनुष्य राजाका शरीर घरकर आया जिससे कोई जाने नहीं। कविने यह बात पूवही 
सब्ोंकी भावना लिखते समय कह दी है । यथा--रहे असुर छल छोनिप बेघा। २४१।७ |? उन्हींमें रावण 
भी था। श्रीजनकसहाराजके देव दनुज धरि सनुज सरीरा । बिपुल्ष बीर आए रनधीरा। २५१।८।॥ इन 
वचनोंसे भी इस भावकी पुष्टि होती है । 
सोइ पुरारिकोदंड कठोरा | राजप्तमान आज्चष जोह तोरा॥ १ ॥ 
त्रिशुवन जय समेत वेदेही । बिनहि बिचार बरे हठि तेही ॥ ४॥ 

अथ--चत्रिपुरके नाश करनेवाले शिवजीके उसी कठोर धनुपक्रों राजसमाजमें जो कोई भी आज तोड़े 
उसे ही तीनों लोकोंकी बिजय सहित बैदेहीजी बिना किसी विचारके हठपूवक वरण करेंगी ( व्याहेंगी ) 
[ एवं “त्रिभुवन-विजयसहित वैदेहीको बिना विचारके हठपूषंक ( जनकजी ) व्याह देंगे/-यह अर्थ प॑० 
रामकुमार जी का है । अर्थात्‌ यह जनकका प्रण है. || ३-४ । 

टिप्पणी -१ (क) सोइ पुरारि कोढंड' । [ इसके दो अथ हँ--त्रिपुरका शत्रु ( नाशक ) घनुप' एवं 
'त्रिपुरारि शिवजीका कोदंड' । सो३” अर्थात्‌ जिसे राबण ओर बाणासुरने छुआ भी नहीं आर बातें बनाकर 
चले गए। इसीसे शिवजीने त्रिपुरको मारा था । २४४ (४) देखो ] पुनः माव कि त्रिपुरका नाश कठिन था 
वैसेही यह घनुष कठिन है | ( ख ) 'राजसमाज' में तोड़नेका भाव कि सबके बीचमें तोड़ने से उसकी जीत 
समस्त राजाओं तथा रावन ओर बाणासुर पर समझी जावेगी | यथा-'सीय स्वयंबर भूप अनेका। समिदे 
सुभट एक तें एका ॥ संभु सरासन की न टारा।॥ हरे सकत्न बीर चरिआरा॥ तीचि लोक महँ जे भट मानी | 
सभ के सकति संझु घनु सानी॥ सके उठाइ सरासुर मेर। सोउ हिय हारि गयउ कारे फेर ।। जाह का तुक सिवसेल 
उठावा । सो तेहि सभा पराभ३ पावा ॥ तहाँ रासरबुबंसमनि सुनिञ महामहिपाच । भंजउ चाप प्रयास बिनु 
जिमि गज पंकज नाल । २६२।” दूतोंकी इस उत्तिसे यह भाव स्पष्ट हे। (ग) “आजु' का भाव कि 
आज प्रतिज्ञाका अंतिम दिन है । सत्योपाख्यानमें लिखा है कि प्रतिज्ञा एक वर्षकी थी, उसमें आजहीका 
दिन रह गया है। (घ )-जोइ! अर्थात्‌ जाति पॉति आदिका विचार नहीं, ग़रीब अमीर, इत्यादि कोई 
विचार न होगा, यथा--घोर कठोर पुरारि सरासन नाम प्रसिद्ध पिनाकु। जो दइसकंठ दियो बावों जेहि 
हरगिरि कियो सनाकु ॥ २॥ भूमिभाल भ्राजत न चलत सो ज्यों बिरंचि को आँकु | घनु तोरे सोह बरे 
जानकी राव होइ की रॉँकु ॥ गी० ८७॥/ 3०७७ 

२ त्रिभुवन जय समेत बैदेही ।०” इति। (क) तीनों लोकोंके सुभठ यहां एकत्रित हैं इसीसे जो 
तोड़ेगा उसकी तीनों लोकोंपर विजय समझी जायगी, अतः त्रिभुबन जय समेत' कहा । ( जय” कहकर 
तब 'बेदेह्दी! कह क्योंकि ज्षत्रियों राजाओंको जय अत्यंत प्रिय होती है। यहां सहाक्ति अलंकारः है। )। 
( ख ) बिनहि बिचार बरे! कहनेका भाव कि कन्याका विवाह बहुत विचारकर किया जाता है; यथा 
जो घर बरु कुल होइ अनूपा । करिय बिवाह सुता अनुरूपा ॥ ७१.३ ॥' ( विशेष वहीं देखिए )। सो कुल 
विचार न करेंगे कि बर कन्याके अनुरूप है था नहीं, कुल ओर घर उत्तम है. या नहीं, इत्यादि कोई विचार 
न करेंगे। ( ग ) श्रीजनकमहाराजके बचसोंमें जो तीन बातोंकी प्राप्ति तोड़नेबालेको कही गाई है, वे ही 
तीनों बातें भादोंके बचनोंमें हें--राजसमाजुं आज्भु जोइ तोरा ।! से विजय, 'त्रिथुवनजय' से कीन्ति और 
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बैदेही' से सुदर जानकीजीकी प्राप्ति कही । यही तीनों जनकजीके 'कुँअरि मनोहर बिजय बड़ि कीरति अति 
कमसलीय' इन बचनों में हैं | धनुष तोड़नेमें' भारो लाभ दिखाया--कहूहु काहि यह लाभु न भावा ।०! । छछ_ 
राजाने अपनी कन्याकों मनोहर कहा सो यथाथ है| पर बंदीजन स्वामीकी कन्याकी सुदरता न कह सके 
क्योंकि मनोहर कहनेमें' संकोच हुआ, इतीसे उनके वचनकों बर” विशेषण दिया गया। पुनः >'राजाने 
तीनों लाभोंको बढ़ाई को -कुँअरि मनोहर, विजय बड़ी, कोरति अति कममीय”, पर बंदीगणने इनमेंसे 
किसीकी सुन्दरता न कही । जब संकोचवश कन्याकी सुन्दरता न कह सके तत्र विजय और. कीर्तिकीही 
बड़ाई कया करें ? (घ) हठि' का भाव कि धनुष टूठनेपर सुन्दरता, कुल, विद्या, घन, अवस्था आदि 
कुछ भी न देखे जायेंगे। [ पुनः भाव कि दिग्विजय ही बढ़े परिश्रम से साध्य है, सो त्रिभुवनविजय बिना 
रक्तपातके मिलेगा और जानकी भी मिल्लेगी !! ( बि० त्रि० ) |। 

श्रीराजारामशरणजी--१ घोषणाके शब्दगुणकों विचार कीजिए | ऐसे अक्षर ओर ऐसे शब्द हैं कि 
रुकरुककरही पढ़े जा सकते हैं। कितना ओजगुण है! हम मामूली डुग्गीमें सुनते हैं-- खलक़ ,खुदा का झलक 
बादशाहका, हुक्म ' 'साहबका', तो फिर यह ता विशेष अवसरको राजधोषणा है ! (ख) यहांके इस “'बिनहि 
बिचार' और हठि' में, ओर जनतावालि इन्हीं शब्दोंके अंतरपर विचारेनेसे नाटकीकलाके विरोधाभासका 
आनन्द मिलेगा | यहाँ आशय यह है कि पनके पूण हं।नेपर फिर कोई मीन-मेष' न की जायगी और हृढ़ता- 
पू्षेक विवाह हो जायगा; परन्तु 'हृठि' के दुभाषीपनमें' मज़ा यह भी आ जाता है. कि संकेतसे बंदीगणोंने 
कुछ जनताके विचारोंसे सहानुभूति रखनेके कारण, प्रशंसा ऐसी की जो अप्रशंसाहीकी ओर क्ुी है | 

बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि “त्रिभुवन जय” में, जनकका कौन अधिकार है ? कैसे जाना कि 
त्रिभुवनमें जयजयकार होगा ) उत्तर यह है. कि जब शिवजी यह धनुष दे गए तब यह भी कह गए कि 
इसका पूजन करो, इसके तोड़नेवाल्िका त्रिभ्ुवनमें जयजयकार होगा । जनकजी समझ गए कि त्रिभुवन 
विजयी तो परमेश्वरही हैं, दूसरा नहीं। अतः यह प्रतिज्ञा की जिसमें वे दीनदयाल आकर इस बहाने हमें 
दर्शन दें । और यह जो ग्रतिज्ञा है कि 'बिनहिं बिचार बरे हठि तेही', यह देखनेमें लोकविरुद्ध है, यह केवल 
ज्लोकप्रवोभनारथ एवं सब वीर सानी भर्टोंके मानमदनाथ उरप्रेरकने उनसे कहलवाया, जिसमें वे सब 
तोड़ने उठे, पीछे यह न कहें कि हमें त। उठानेक्रा अवसरही न मिल्ला । 

प० प० प्र०--त्रिभुवन जय" इति । जनकजी जानते हैं. कि विष्णु, शिव, ब्रह्मा और इन्द्र भी 
रावणको मार नहीं सकते । यह बात विश्वविदि्त है, क्योंकि ब्रह्मस॒ष्टि जहँ लगि तनु धारी। दसमुख 
बसवर्तो नरनारी |, भुजबल बिस्व बस्य करे राखेसि कोड न सुतंत्र ॥ १।१८२ ॥” अतः त्रिथभुवन जय ही 
क्यों, विश्वविजय समेत कहते तो भी कुछ दोष न था। परशुरामने भी रावणका विनाश नहीं किया। वे 
यह तो जानते थे कि रावण विम्रद्रोही एवं धर्मद्रोही हे। ऐसा विश्वबलिष्ठ रावण भी जिस कोद्एडको न तोड़ 
सका उसको जो तोड़ेगा वह विश्वविजयी ही होगा। अतः शंकाके लिये स्थान ही नहीं है. ओर शिवजीने 
जनकजीसे कया कहा था यह विचार भी अनावश्यक है। 

नोट--हनुमन्नाटक अंक १ में जनकमहाराजने स्वयं अपनी अतिज्ञा सुनाई है जो बंदीगणके दारा 
यहाँ कही गई है | यथा-- श्ययुत जनककल्पाः क्षुत्रिया: शुल्कमेते दशवदनभुजानां कुश्ठिता यच्न शक्ति; । नमयति 
धनु रेशं यस्तदारापशेन ज्िभुवनजयलच्मीर्जानकी तस्य दारा।॥ १८ ॥ अर्थात्‌ हे जनकके समान राजा लोगो 
तुम सब मेरी प्रतिज्ञा सुनो कि जिस धलुषमें रावणकी भुजाओंकी शक्ति कुंठित होगई उस शिवघनुषक्रो 
जो कोई 'चढ़ावेगा उसीकी त्रिलोकीके विजयकी शोसा यह जानकी खस््री होगी। पर यहांके “त्रिभुबन जय 
समेत बैदेही । बिनहि विचार बरे हठि तेही” के गौरवको बिचारिए । 

६३ 
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सुनि पन सकल भूष अभिलाषे । मठ मानी अतिसय मन माषें ॥५॥ 
परिकर बॉाँधि उठे अकुलाई । चले इष्ठदेवन्ह सिर नाई ॥६॥ 
अथ--प्रण सुनकर सभी राजा लालायित हुए (प्राप्तिके अभिलाषी हुए, ललचाए ) और मानी भटद 
मनमें अत्यन्त 'माषे! । ५ ॥ कमरमें फेंठटा बांबकर अकुलाकर उठ खड़े हुए। अपने अपने इश्टदेवोंको 
प्रशाम करके चले ॥| ६ ॥ 
टिप्पणी--१ (क ) सुनि पन सकज्ञ भूप अभिलाषे' | यहांतक प्रणका कथन है । बंदियोंने कहा था 
कि झुनहु सकल महिपाल ! पन बिदेह कर” इसीसे सबका प्रणकों सुनना ओर सभीका लालायित होना 
यहां कहा | 'सोइ पुरारिकोदंड कठोर | राज समाज आजु जोइ तोरा । त्रियुवन जय समेत बैदेही । बिनहि 
बिचार बरे हठि तेही । यह प्रण सुनकर सबको लालसा हुईं ( क्योंकि आये तो थे श्रीजानकीजीके लिये ही 
और प्राप्त होगी त्रिभुवनजयलक्ष्मी भी | वि० त्रि० )। ओर 'नृपश्ुुजबल बिघु सिवधनु राहू" यह सुनकर 
सबको अमधे हुआ क्योंकि यह बात ही माष' की हे । (ख ) “भट मानी! 5 जिनका योद्धाओंमें मान है | 
अतिसय मन माषे? का भाव कि साखे तो सभी भट पर जो मानी भद थे वे अत्यंत साखे। [समाष' शब्द 
अमरषसे बना हुआ मालूम होता है| मे ८ सहनशीलता । अमपे 5 असहनशीलता, अघीरता। ओर इसीलिए 
रोष और क्रोध भी ( जो असहनशीलता ओर अधीरतासे हो जाता है ) अथ लिया जा सकता है | मापने में 
बही 'न सह सकनेका' भाव है। पं> रामकुमारजी इसका अर्थ “बुरा मानना” लिखते हैं। पोद्दारजी 
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धमतमाये' अथ करते हैं और कोशमें' अप्रसन्‍न होना, क्रोध करना” अर्थ है। हमारी समभमें यहाँ बल 
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का गये होनेसे दूसरेके श्रतिकूल वचन न सह सकनेका भाव है । भटमानी किंचित्‌ न सह सके । ] माषे कि 
यह कोनसा बड़ा काम है जिसके लिये बंदीजनने ऐसे कड़े शब्द कहे ! (ग ) रावण बाणासरतने धनुष न 
छुआ यह सुनकर राजा डरे नहीं, वर॑ंच अतिशय मनमें बुरा माने, कारण कि ( ये भी ) राबण बाणासुरके 
समान हैं, यथा-- बान बज़वान जातुधानप सरीोखे सूर जिनके गुमान सदा सालिम संग्राम को | क० २,६ | 

२ परिकर बाँघि उठे' अकुलाई। इति | ( क )--परिकर >कटिबंधन, कमरमें बाँवनेका पट़का । 
कमर कस लेनेसे कमरमें ज़ोर रहता है। “अकुतताई” इति। साव कि त्रिभुवन विजय समेत बेदेही' की 
प्राप्ति बड़ा भारी ल्ञाभ है, अतः अकुताकर घब्रड़ाकर उठे कि हमही सबसे पहले घनुप तोड़कर यह्‌ लाभ 
प्राप्त कर लें, हमसे पहले कोई ओर न तोड़ने पावे | [ यहाँ व्याकुलताकी दशा दिखाते हैं। फेंटा बाँधना 
प्रथम कहा तब उठना” इस तरह शब्दोंकी याजनासे आऊुल्षता दिखा दी कि वचन सुनतेके साथही बेठेही 
बैठे कमर में फेंटा कसते लगे जिसमें बचन समाप्त होतेदी प्रथमही जाकर उठालें। पुनः भाव कि बड़े 
छोटे आगे पीछे इृत्यादिका विचार उन्हें न रह गया, सभी एक्बारगी उठ खड़े हुए कि किसी तरह सीताजी 
हमकोही मिल जाय--यहाँ ल्क्षणामूलक व्यंग' है । | ह 

( ख ) चलते इष्टदेवन्ह सिर नाई इति। इश्देबोंको प्रणाम करके चले तब भी घनुप क्यों न टूटा ! 
कारण कि उम्रा, महेश, गणेशादि सभी देवताओंके इष्ट श्रीसीतारामजी हैं। ( सभी श्रीरामनाम जपते हे । 
यथा 'उमा सहित जेहि जपत पुरारी, जपति सदा पिय संग भवानी |, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ ॥!, 
इत्यादि । नाम इष्टका जपा जाता है । )। श्रीजानकीजी समस्त देवताओंकी माता हैं, इष्ट हैं। जब ये राजा 
माताको ही चाहने लगे तब सब देवता अग्रसन्न हो गए। [ “जो उनमें बल था वह भी उन्होंने खींच लिया 
क्योंकि उन्होंने देख लिया कि थे ऐसे मूखत्र हैं कि हमारे ही इष्टको पत्नीरूपमें बरण करनेके विचारसे धनुष 
तोड़ने जाते हैं, इनके इस काय्यसे हम भी दोषके भागी होंगे ।” ( रा० कु० )। पंजाबीजी लिखते हैं. कि 





दोहा २४० ( ६-८ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपच्चें । ४६६ बालकांड 
“धनुष शिवजीका है, उसके तोड़नेका इन्होंने उद्योग किया ओर साक्षात्‌ ब्रह्मको छोड़ सामान्य देवताओंको 
मनाकर चल्ले हैं कि जय प्राप्त हो, जैसे कोई सागरका तैरना चाहे ओर मूर्शतावश ताल्ाबकी पूजा करे तो 
सफलता केसे हो सकती है ?” । ओर वीरकविजी कहते हैं कि यह शलेषह्ाारा यह अथ निकलता है कि 
उनके चलनेपर इष्टदेवोंने अपना सिर नीचा कर लिया, वे समझ गए कि आज इसने मेरी मयांदाकों धूलमें 
मिला दिया। यह 'विवृतोक्ति अलंकार' है । )। ु 

(छ" मिलान कीजिए--“सुनि आमरषि उठे अवनीपति लगे बचन जनु तीर। टरे न चाप करे 
अपनी सी महासहाबलधीर । ४ | नमित सीस सोचहिं सलज्ज सब श्रीह्ृत भए्‌ सरीर | गी० १।८७ |” 

तमकि ताकि १ तकि शिवधनु घरहीं। उठ ने कोटि भाँति बलु करहीं ॥७॥ 
जिन्ह के कछु बिवारु मन माही | चाप समीप महोंप न जाहीं ॥4॥ 

शब्दाथें--तमकि ८ तावमें आकर, क्रोध करके, यथा 'सो सुनि तमक्ति उठी कैकेई ।>बड़े तावसे । 

अथ -वे तमककर शिवजीके घनुषको ताकताककर पकड़त हैं, कराड़ों प्रकारसे जार लगाते हैं पर 
वह नहीं उठता ॥ ७॥ जिन राजाओंके मनमें कुछ भी विवेक है वे धनुषके पास नहीं जाते ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी--१ ( के ) 'ताकि तकि! इति | छुंदोमंगके मयसे 'त।कि' को तकि! लिखा, यथा “श्रवि माध॑ 
मष कुर्याच्छुल्दोमंगं न कारयेतू! | ताकताककर कि कहापर पकड़नेसे उठेगा | तमककर पकड़ते हैं क्‍योंकि क्रोघसे 
शरीरमें अधिक बल आता है, क्रोधका ताव उतर जानेपर शरीरमें सुस्ती आती है । अथवा तक तकि' को 
छंदके कारण ताकि तक्रि! किया | यथा 'तकि तकि तीर महीस चलावा | करि छल सुअर सरीर बचावा । 
१४७ । ३ ॥*, रघुपति बिरह सबिष सर भारी। ताके तकि मार बार बहु मारी! । 'तमकि' का भाव कि पहले 
'माष! हुआ, साप! के पीछे क्रोध हुआ। यथा 'भमाषे लघन कुटिल मै भोंहें। रदूपट फरकत नयन 
रिसोहें | २५२ । ८ ।! 

नोट--१ जो लोग ताकि! और 'तकि' को प्रथक्‌ प्रथकू अथ के शब्द मानते हैं वे यों अथ करते हैं- 
“तावमें आकर वा क्रोधपूजक शिवजीके धनुषकों ताककर फिर ( उसके उठानेकी गँबधात ) तककर (कि 
अमुक ठोरसे इस भाँति पकड़नेसे ठीक होगा ) उस स्थानपर दृष्टि जमाकर उसे पकड़ते हैं। इस तरह 
ताकि >सीध बॉवकर | 'तकि! रू उठानेकी घात ताक भालकर, वा, निगाह जमाकर डठाकर। अथवा, 
'ताकना' किसी वस्तुकोी अच्छी तरह संच विचारकर वा दृष्टि जमाकर सनम स्थिर वा तजबीज कर क्षेनेको 
कहते हैं ओर 'तकना' देखना या निहारना है | 

२ “उठइ न कोटि साँति' ' *” इत्ति। अथांत्‌ पहले घनुषका एक कोना पकड़कर उठाया, एक हाथ 
लगाया । न उठा तब दोनों हाथ लगाए | फिर भी न उठा तब प्रथ्वीपर पेर गड़ाकर बल किया । इत्यादि । 
बीरकविजीके मतानुसार यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है | 

नोंठ--३ ( क ) श्रीलमगोड़ाजी बाक़ी पनुषयकज्षके दृश्यके संबंधमें अपने (वि० मा० हास्यरस”' नामक 
पुस्तकमें पृष्ठ ४१ पर लिखते हैं कि-- सारा दृश्य वीर, शज्ञार, हास्य ओर करुणारसोंके विशेष संभिश्रणसे 
इतना सु'द्र बन गया है कि मुझे तो ऐसा दृश्य ऑँगेज़ी, फ़ारसी, उद्‌, हिंदी इन चार साहित्योंमें नहीं मिला।” 
(ख) इन प्रगतियों की सगभता (सगवंता ) को विचारियेगा, फिर निष्फल्तताके कारण ये प्रगतियां कितनी 
हास्यप्रद हैं ! महसे निकल जाता है--'ल्ेना लप्क के! | ( ग ) फ़िल्मकलाका कितना सु दर नमूना है ! 

टिप्पणी--३ ( के ) प्रथम जो कहा था कि 'सुनि पत्त सकल भूप अभिलाप' अब उसीको सँभालते 
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१ ताकि तकि-प्राय: सबमें है। ताकि तक्कू-१६६१॥। तमकि तक्रि-१७०४ ( शं० सना० | पर रा० प्र० 
में ताकि तकि' ही पाठ है ), को: रा० | ताकि तक ८ लक्ष्य बॉधकर | ( वि० त्रि० ) | 
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हैं कि जिन्‍्ह के कछु बिचार०?। अथांत्‌ जिनमें कुछ विवेक है वे श्रीरामजानकीको मार्ता पिता समभते हैं, 
यथा सिख हमारि सुनि परम पुनीता । जगदंबा जानहु जिय सीता ॥०? वे धनुषके समीप भी जानेमें 
दोष सममते हैं, ऐसे भाव वाले लोग समीप भी नहीं जाते। ( ख ) 'कछु बिचार” कहकर जनाया कि 
जो राजा तोड़नेगए वे बिलकुल विचारहीन थे, मूह थे जैसा आगे कहते हैं--तमकि घरदिं घनु मूढ़ नृपः । 
पुन कछु का भाव कि यह बात थोड़ेही बिचारसे समभमें आ जाती है. कि श्रीरामजानकीजी जगतके 
मातापिता हैं। [ पूष तीन प्रकारके राजा राजसमाजमें कह आए हैं--राजसी, तामसी ओर सात्विकी। 
जब यह कहा कि सुनि पत सकल भूप अभिलाषे! तब सकल!” में सात्विक अर्थात्‌ साधु हरिभक्त राजा भी 
आ गए | इसीसे यहां उसका निराकरण कर दिया । जिन्ह के कछ बिचारु मन मसाहीं? से जनाया कि जो 
सात्बिकी राजा हैं, साधु भूप हैं, वे भावुक हैं, उनकी भावना पक्की है, पूर्ण विचार वाले हैं, वे भला चाप- 
समीप कब जाने लगे ! जब कि जिनके 'कछु” किंचित्‌ भी विचार है. वेही चापके समीप नहीं गए । राजसी 
में कुछ लोग ऐसे अबश्य होंगे जिन्हें अपने तेज यश प्रतापादिके गँवाजानेका विचार हुआ, इससे वे भी 
समीप न गए, अभिलाषा जरूर हुई, यह भी 'कछ्ु बिचार' वालोंमें. आसकते हैं| इन्होंने सोचा कि रावण 
बाणासुर से नहीं टसका तब हमसे केसे उठेगा | ( ग्र० सं? )। कोई राजा रावण बाणापुर समान बलवान 
भी नहीं है । अतः यह जानकर कि रावण बाणासुर भी धमुर्भगका दुःसाहस न कर सके कोई राजा उसका 
साहस करता है तो बह मूढ़ हे ही । ( प० प० प्र० ) | | | 
नोट--४ 'कछु बिचार' के और भाव--१ “उठने से पराक्रमहीन कहावेंगे, शिवजी का यह घनुष हे 
इसके तोड़ने में भलाई नहीं क्‍योंकि शिवजी कोप करेंगे, श्रीसीताजी अयोनिजा हैं इनको माता समझना 
चाहिए । इनके लिये बर भी वैसाही चाहिए।” (रा प्र० )। २--“दूसरोंका बल पौरा देखकर समभतते 
हैं कि हमसे न उठेगा। पुनः, श्रीरामजीका प्रभाव जानते हैं इससे भी न उठे” - (पंजाबीजी)। ३--“जिन्‍्ह के 
कु” अर्थात्‌ जिनके हृदयपर सात्विक राजाओंके उपदेशका कुछ भी अमाब पड़ा है वे भी नहीं जाते और 
बिचारवानोंकी तो बातही कया ? ४-- कुछ लोगोंका मत है कि 'कछु बिचार' शब्द सात्विक विचारका अथे 
देता है क्‍योंकि सत्व-रज-तममें पे सबसे अधिक स्थूल रूप तमका है । फिर उससे सूक्ष्म रजका, फिर उससे 
सूक्म सत्वका । अतः कुछ बिचार! का अथ हुआ- अति सूक्ष्म सतोगुशभय विचार अर्थात्‌ जो इस बातकों 
सत्यत्तापुषक जानते हैं. कि जानकीजी जगन्माता हैं. वे निकट नहीं जाते, तमोगुणवाले तो इसे जानतेही 


नहीं और रजोगुणवाले इसे समझ नहीं सकते” ( लाला भगवानदीन ) । 


दोहा--तमकि धरहिं धनु मठ उप उठे! न चलहि लजाइ । 
मनहु पाइ भट बाहुबलु अधिक्‌ अधिक्‌ गरुआइ ॥२५०॥ 


अथ--( विचारहीन ) मूख राजा धनुषको क्रोधपूवक बड़े तावसे पकड़ते हैं ओर न उठनेपर लजा- 
कर चल देते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि मानों वह घनुष योद्धाओंके भुजाओंका बल पा पाकर अधिकसे 
अधिक भारी होता जाता है ॥ २४० ॥ 

टिप्पणी--१ (क) 'तमकि ताकि तकि शिवघधनु धरहीं' पर प्रसंग छोड़ा था, बहींसे फिर उठाते हैं। अथवा, 
भारी बस्तुके उठानेकी रीति यहाँ दिखाई कि प्रथम उठाने लगे, जब न उठा तब श्रम निवारण करने लगते 
हैं, थकावट दूरकर फिर उठाते हैं, यथा 'मपटहिं करि बल बिपुल उपाई। पद न टरहइ बेैठहिं सिर नाई ॥ 
पुनि उठि भपटहिं सुर आराती | टर्‌इ न कीस चरन एहि भाँती ॥ ६३३ ॥' इसी तरह यहाँ भी प्रथम 
उठाने लगे; न ठला तब सुस्ताकर फिर उठाने लगे--यह भाव दरसानेके लिये दो बार तमककर उठाना 


डक >>क क+त पत+कपन+० +म ++ल्‍्ज्को 
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उठाने लगे |--( पं० रामकुमारजी )। ३-ऐसा भी कहते हैं कि तमकि धरहिं धनु०” में देत्य ओर यहाँ 
मनुष्य राजाओंको कहा है | 

४ अब यह शंका होती है कि धनुषमें द्सहज़ार राजा एकडी बार केसे लगे (? समाधान यह है कि-- 
(क ) यहाँ श्रीरामजीकी बड़ाई होना है कि जो दसहज़ारसे भी टसकाए न टसका उसे अकेले श्रीरामचंद्रजी 
ने तोड़ डाला । उन्हींकी इच्छासे घतुष बढ़ गया। जैसे जब सब कपि मेघनादसे हारगए तब लक्ष मशुजीने 
उसे मारा तो उनकी बड़ाई हुई कि जो किसीसे न मारा जा सका उसे लक्ष्मणाजीने मारा | पुनः, ( ख ) इस 
धनुषमें घटने-बढ़ने, हलका-भारी होने, अनेक रूप धारण करलेने इत्यादि की विल्क्षण शक्ति थी, जैसा पूष 
लिखा जा चुका है कि वह किसीको सिंह, किसीको शंकर इत्यादि देखपड़ा था आोर अधिक अधिक गरुआइ? । 
यह धनुष दिव्य था। गीतावलीमें घनुषका रामजीको देखकर सिकुड्कर हलका होना कहा गया है, यथा-- 
दाहिनो दियो पिनाकु सहमि भयो मनाकु महाव्याल बिक बिलोकि जनु जरी है | गी० १६० अर्थात्‌ 
जैसे बूटीको देखकर महासप व्याकुज् हो सिकुड जाता है बैसे ही घतुष रामजीकों देखकर सहमकर कुछ 
भी न रहगया। इस घनुपका प्रभाव सत्योपाख्यानसे विदित है| ( पं" रामकुमारजी, संत श्रीगुरुसदायलाल- 
जी)। (ग) “कई कई सानी सठ मिलकर जब खिपका भी न सके तो सलाद हुई कि बहुतसे मिलकर 
घसीटो | फिर भी जब्च घतुष न टला, तो दसहजार राजाओंने मिलकर उत्तोलदंडमें जंजीरे बाॉवकर सबने 





मिलकर खींचा कि उठ जाग पर न उठा | 'लगे उठावन!' से तात्पथ्य यह है. कि उठानेमें दसहज़ार लगे थे । 
उत्तोलनदंडमें सैकड़ों जंजीरें बँध सकती थीं और प्रत्येक जंजीरके खींचनेमें सेकड़ों मठ लग सकते थे ।”--- 
( गौड़जी )। (घ) “नाटकीय कलामें गौड़जीकी युक्तिवाला अथे ठोक है ओर महाकाव्यकतामें दिव्य 
धनुषका असीम होजाना और दसद॒ज़ार राजाओंका लग जाना भी असंभव नहीं | फिर हास्यरसकी भी बात 
विचारणीय है । मसज् मशहर है कि नौसो आदमी लगे और एक मूली न उखड़ी ( वह बादबिवाद और 
गुत्थमगुत्था मची कि मूली ज्योंको त्यों रही, उखड़े कहसे ? ) कविका कमाल यह है कि सबहीं निभ जाता 
हे ।!- ( लमगीड़ाजी 

*. ज्ोट--५ वहुतसे टीकाकारोंने सहस दस एकहि बारा' का अथही इस शंकाके डरसे तोड़मड़ोरकर 
किया है। जैसे कि-( क) 'एकहि बारा' (* एकही दिनमें ) दसहजारने उठाया। (ख) एकहि बारा' 
अर्थात्‌ एक श्रीरामचन्द्रजीको छोड़कर अन्य दसहज्ञार राजाओंने उस दिन अपना पुरुषाथ जनाया । (ग ) 
'सहस' ८ सहसन-सुजवाले सहखबाहु राजाने और 'दस' 5 दशशीश राबणशने । दोनों ने मिलकर एकही बार 
उठाया । ( घ ) दस दस बीस बीस या ऐसेही कमोवेश लोग' एक साथ एक एक बार लगे इस तरह द्निभरमें 
दसहज़ार लगे; नहीं तो एक एक करके द्सहजार द्निभरमें केसे पूरे हो सकते थे ! इत्यादि । पर थे सब 
खसंगत ओर क्लिष्ट कल्पनायें हैं | 

बि० जि०-- तसकि धरहिं घनु सूढ़ नृप” जे कहा था, उसी मूढ़ताका अब उदाहरण देते हैं। पहिल्े 
अंध अभिमानी! कह आये हैं, इनका ज्ञान तामस है। जे तत्त्वार्थवाला नहीं है. तथा अल्प है, ऐसे एकही 
कार्यकी सब कुछ मानकर निष्कारण उसमें लगजाता है, उसे तामस ज्ञान कहते हैं । यथा यत्तु कृत्श्नवदेकस्मिन्‌ 
काययें सक्तमहैतुकम्‌ । अतत्वार्थवदह्पश्च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ।' घनुषके उठतेको ही सब कुछ समझ लिया, यह नहीं 
पमझ रहे हैं कि इस भाँति उठ भी जायेगा तो क्‍या फल होगा । ऐसे उठानेमें तत्त्वाथ कुछ नहीं, व्यथ है 
फिर भी दसहज़ार एक साथही उठानेमें लग गए | 
श्रीनंगेपरमहंसजी लिखते हैं-/जे। लोग यह तर्क करते हैं कि यदि टूठ जाता तो विवाह किससे होता * 

इसके समाधानके लिये 'तभकि घरहिं धनु मूढ़ जप! में 'मूढ़' शब्द है। मूढ़को विचार कहाँ! और जो 
सहससे सहस्रबाहु और दससे दसशीशका अथ निकालते हैं. वह इसलिए अयोग्य है. कि लगे उठाबन' 
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वर्तमान कालिक क्रिया है और इस दोनोंके लिये बंदीजन कह चुके हैं कि देखि सरासन गवहिं सिधारे! । 
यदि कहा जाय कि उस दिन भी पुनः आ गये होंगे तो पीछे अवध जाने वाले जनकदूतोंका 'रावन-बान 
छुआ नहिं चापा' यह वचन असत्य हो जाता है। साथ ही यह जो शंका की जाती है कि दशहज़ार 
राजाओंकी हाथ रखनेकी जगह कहाँ मिलती थी ! इसका समाधान “सनहूँ पाइ भट बाहुबल अधिकु 
अधिकु गरुआइ' से हो रहा है ।' ' दिव्य तो था ही उसका घट जाना, बढ़ जाना, इत्यादि कई जगह ओर 
प्रमाणमें भी दिया गया है ।” 
बैक] ० पे ४३ । 
उगे न संभ्ु-सरासनु केसे । कामी बचलु सती मनु जैसे ॥२॥ 

अथ--शिवजीका धनुष किस प्रकार नहीं टसकता, हिलता डोलता, जैसे कामी पुरुषके वचनोंसे 
पतिब्रता त्रीका मन ( कदापि चलायमान नहीं होता ) ॥ २ ॥ 

टिप्पणी--१ सतीके मनका दृष्टान्‍्त इस अभिप्रायसे दिया गया है! कि जेसे सतीका सन अचल है 
वैसे ही धनुष अचल है। सतीके मनको चलायमान करनेके लिए कामी बड़ा जोर लगाते हैं। साम दाम 
भय भेद अनेक प्रयत्न काममें लाते हें। वैसे ही दसहजार राजाओंने धनुष उठानेमें बहुत ज़ोर किया 
(लगाया) | सतीके नजदीक (समीप) जैंसे कामीका एक वचन हे वैसे ही हज़ार बचन हैं इसी प्रकार धनुष 
उठानेमें जैसे एक वीर वैते ही दशहज़ार बीर हैं, न एकसे डोला न द्सहज़ारसे । ह&' यहाँतक तीन बातें 
कहीं - उठाना, ठालना, डगाना | यथा --तमकि घरहिं धनु मूढ़ लव उठ न चलहिं लजाइ”, लगे उठावन 
टरे न टारा' और डगै न०?। भाव कि उठाने लगे पर न उठा, तो कुछ टला ही होगा, उसपर कहते हैं 
कि टाले भी न टला, टला न सही तो हिला तो होगा उसपर कहते हैं कि डगे न! ।-इस दृष्टान्तसे 
धनुषका किंचित्‌ न डोलना बहुत अच्छी तरह दिखाया है। कामी लोग सतीका मन चलायमान करदेनेके 
लिये बहुत वचन कहते हैं, यथा “बहु बिघि खल सीतहि समुकावा | साम दाम भय भेद दिखावा | कह 
रावन सुनु सुमुखि सयानी | मंदोदरी आदि सब रानी ॥ तव अनुचरो करड पन सोर। एक बार बिलोकु ससे 
ओरा |, 'हारि परा खल बहु बिधि भय अर प्रीति देखाइ । 

नोट--१ नंगेपरमहंसजी कहते हैं कि-'सती ख्रीकी बृत्ति अपने पतिमें हो रहती है'। उसी तरह 
दसहज़ार राजाओंसे धनुष नहीं उठा, क्योंकि सती ख्लीकी तरह देव-बनुष हो।नेसे उसमें भी सत्त धर्म था अतः 
कामी राजाओंसे न डगा। सत्त पुरुष श्रोरामजी हैं। जेसे सतीका मन अपने ही पतिसे राजी होता है. 
उसी तरह घनुष श्रीरामजीसे राजी होकर इटेगा | प्रमाण गीतावली-जिहि पिनाक बिनु नाक किये नृप सबहि 
बिषाद बढ़ायो । सोइ प्रभुकर परसत टूल्यों जनु हुतो पुरारि पढ़ायो | गी० १६१ |? मिल्लान कीजिये “पारबती 
मन सरिस अचल धनु चालक | ह॒हिं पुरारि तेडउ एक नारित्रत पालक । जा० मं० श८ । 

२ देखिये, साधु राजाओंका उपदेश इन्होंने न माना ओर जगज्जननीमें विषयवासना रखकर व्य्थे 
परिश्रम इन्होंने किया, इसीसे यहाँ इनको कामीकी उपमा दी गई । यहाँ उदाहरण अलंकार है | 

वि० त्रि०--द्ससहस्र कामियोंके वचनसे नाममात्रके लिये भी सतीका मन चल्ायमान नहीं होता | 
कामी अंधे होते हैं | कामान्धों को ज्ञान नहीं कि इतने आदमियोंके साथ बोलनेसे तो अभीष्ट सिद्धि और भी 
दूर चली जा रही है। इसी तरह इतने राजाओंके एक साथ लग जानेसे इसी बातकी सिद्धि होती चली जा 
रही है कि धनुषका उठाना इन राजाओंकी शक्तिके बाहरकी बात है । 

लमगोड़ाजी--एक अंग्रेज़ी आलोचकने कविवर देनिसनके उस पदकी बड़ी प्रशंसा की है जिसमें 
उन्होंने भोतिक दृश्यकी उपमा आत्मिक तथा नेतिक क्षेत्रसे देते हुए कहा है कि 'फोवारेका पानी ऊपर 
जाकर इस प्रकार बिखर जाता है जैसे लक्षहीन ( ४70958 ) मनुष्यके उपयोग । उन्होंने कहा है कि इससे 
प्रतीत होता हे कि आत्मिक जगत्‌ तथा नैतिक संसारसे टेनिसनका बड़ा परिचय था मानों उनसे पहले ऐसी 
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उपसाओंका प्रयोग नहींके बराबर है, वहाँ तो नैतिक तथा आत्मिक बिषयोंके सममानेके लिए भोतिक उप- 
माओंका प्रयोग ही होता रहा है | बात ठीक है। हमें इतना कहना है कि तुलसीदासकी रचनाओंमें, विशे- 
षतः सानसमें, इसके सैकड़ों उदाहरण हैं | जब पहिले पहल रेबरेंड डरन्टसाहबने, जो सेन्टजान्सकालेजमें 
आचाय्य थे और पीछे लाहौरके लाड विशप हुए, झुमे ऊपरवाली बात एम० ए० क्लासमें बताई ओर मैंने 
प्रत्युत्तरमें तुलसीदासजीके “वर्षा ऋतु' वाले पद सुनाये तो वे तुलसीदासजीकी कलापर भुग्घ हो गये थे ।- 
'डगे न संभु सरासन केसे ।०” इसीका उदाहरण हे । 

(:छन प्रसन्नराघवनाटक' में इससे मित्ञता हुआ श्लोक यह हे- निद॑ घनुअलति क्िंचिदपीन्दुमोलेः । 
कामातुरस्य बचसामिव सन्निधानेरभ्यर्थितः प्रकृतिचारुमनः सतीनामू । १५६ | 

सब तप भये जोगु उपहासी । जेसे बिलु बिरागु संन्यासी ॥३॥ 
कीरति बिजय बीरता भारी । चले चाप कर बरबस हारो ॥४॥ 

अथ- सब राजा उपहासके योग्य हो गये जैसे बिना बेराग्यका सन्‍्यासी (डउपहास योग्य होता है) ॥३॥ 

घनुषके हाथों वे अपनी मारी कीर्ति, भारी विजय ओर भारी बीरता बरबस (जबरदस्ती) हारकर चलेगएण ॥४॥ 
टिप्पणी ---१ (क) सब नृप” अर्थात्‌ वे सब जो उसे पहिले या पीछे अब तक उठाने गए थे। (ख) 

'भये जोगु उपाहासी! इति। अर्थात्‌ सभामें ओर सभी लोग उनके मुखपर उनकी हंसी उड़ाने लगे कि 
पुरुषार्थ न था तब क्‍यों उठाने गए थे, इसी बलबूतेपर उठाने गए, कया खाकर उठानेगए, कहा न माना सो 
फल पाया न ? इत्यादि | (ग) जैसे बितु बिरागु संन्यासी”' इति । संन्यासीकी उपसा देकर राजाओंकी 
श्रेष्ठता दिखाई । जैसे सन्यासों श्रें8 हैं बैसे ही ये राजा मो श्रेष्ठ हैं, देवताओंके सहश हैं, यथा पवन 
पुरंदर कृसानु भानु धनद्से गुनके निधान रूप घाम सोम काम को | क०१६) बैराः यसे संन्‍्यासीकी बड़ाई 
है और बैराग्यहीन होना उनकी निंदा है। यथा 'सोचिअ जती प्रपंचरत बिगत बिबेक बिराग | २।१७२ |! 
न्यास का अर्थ ही वैरा य है। संन्यासो सं ( सम्पूर्ण प्रकारका ) न्यास ( त्याग ) करनेवाला । इसी से 
सनन्‍्यासीको विषयोंसे पूर्ण बैराग्य होना चाहिये नहीं तो यह नाम ही व्यथ है । [ जैसे वैराग्य न होनेसे लोग 
संन्‍्यासीको हँसते हैं. कि वैराग्य न था तो घर क्यों छोड़ा, परखीको ताकना था तो घर रहकर विवाह क्‍यों 
न किया, इत्यादि, बेसे ही घनुषके आगे बजहीन साबित होनेसे राजाओंकी हँसी हुईं कि नपु'सक थे तो 
यहाँ वीरबाना धरकर घरसे आये ही क्‍यों थे ” बल और विरागकों समता है, यथा “जब उर बल बिराग 
अधिकाई । ७१२२ | ]। ( घ) डगे न संभु सरासन केसें ।०” कहकर 'सब नूप भये० कहनेका भाव कि-- 
धनुष सतीका मन है, राजा कामीके वचन समान हैं। जब सतीका मन न डेला तब विना विरागके 
सन्यासीकी तरह उपहासके योग्य हो गये । तात्पय्य कि जैसे वेराग्यहीन सन्‍्यासी कामी होकर सतीका मन 
चलायमान करानेसे उपहास थोग्य और नरकगासी वा नरकका भागी होता है बेसे ही सब राजा उपहास 
ओर नरकके योग्य हुये-इति अभिप्रायः। (४7) हछ_ यहाँ प्रवृत्ति ओर निवृत्ति दोनों मार्गोके उदाहरण 
दिये । 'डगे न संभु सरासन केसें। कामी बचन सती मन जैसें' यह प्रवृत्तिमागंका दृष्टान्त है और 'सब नप 
भये० यह निवृत्तिसागका है। [ अंगदके पदरोपणपर भी ऐसे ही दी द्श्टान्त दिये हैं.। क्योंकि दोनों स्थानों 
पर एक ही सी प्रतिज्ञा है । --'पुरुष कुजोगी जिमभि उरगारी | माह बिटप' नहिं सकहिं उपारी |''भूमि न 
छाँड़त कपिचरन देखत रिपुमद भाग | कोटि बिध्न तें संत कर मन जिमि नीति न त्याग। लं० ३३ 
यहाँ उदाहरण अलंकार है | ( प्र० सं० ) | 

'वि० न्रि०--बेराग्यरहित सन्‍्यासी और सन्‍्यासी बने हुये भाँड्में कोई भेद नहीं है। यथा "मूड़ 
मुड़ायो बादि ही भाँड भयो तजि गेह /” भाँड़ उपहासीका पात्र है, वेसे ही बेराग्यरहित सन्यासी भी है । 
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चतन्नियकी श्रेष्ठता बलंसे हे, उसपर भी राजाके लिये कहा गया है कि अष्ट लोकपालोंका उनमें अंश रहता है । 
दससहख राजा लगे और घनुष न उठा, इसमे तो यही सिद्ध हुआ कि इनमें ईशानका अंश हे. ही नहीं | 
ये भी राजा बने हुए भाँड़की भाँति उपहासके ही पात्र हैं । 

२(क ) 'कीरति बिजय बीरता भारी! इति। 'भारी” कहनेका भाव कि धनुषमें गुरुता ओर कठोरता 
भारी है। यथा नप सब नखत करहिं उजियारी। ठटारि न सकहिं चापतम भारी ॥२३६.१ ॥', मुदित 
कहहिं जहं तह॑नरनारी । भंजेड राम संभुधनु भारी ॥ २६२।८ ॥” ओर, राजाओंमें कीत्ति, विजय ओर 
वीरता भारी है। इस तरह दोनोंमें समान ऐश्वय बणंन किया । यदि राजाओंमें धनुषकी कठोरता-गुरुतासे 
भारी वीरता होती तो धनुषकी कठोरता गुरुता हरण होजाती, ऐसा न होपानेसे राजाओंकी कीत्ति, विजय, 
वीरतासे अधिक गुरुता धनुषमें' सिद्ध हुई | इसीसे चापके हाथ तीनोंका हारना कहा | [ तात्पय्य कि घनुष 
ओर राजसमाज दोनोंने अपनी अपनी बाज़ी जुए में लगाई कि देखें कोन जीतता है। दोनों भारी बीर हैं । 
राजाओंने अपनी भारी 'कीति बिजय वीरता” रूपी संपत्ति दाँवमें लगाई और घनुषने अपनी गुरुता-कठोरता 
की बाजी लगाई । पाँसा घनुषका पड़ा, वह जीता, उसकी गुरुताकठोरताने राजाओंकी समस्त कीर्ति आदि- 
को जीत लिया ।--यही धनुषके हाथों हारना हुआ । (ख ) कीर्ति आदिके क्रमका भाव कि प्रथम कीर्ति 
गई, कीत्तिका कारण विजय होता है. सो भी गया ओर विजयका कारण वीरता है सो भी गई । क्रम से 
कार्य और कारण दोनोंका जाना कहा । ( ग ) बरबस' का भाव कि स्वयं अपनी म्‌्खतासे ह॒ठात हारे, नहीं 
तो धर्मात्मा राजाओंने प्रथम ही मना किया था पर उन्होंने न माना | कीर्ति आदि अनेक उपभेयोकी एकही 
क्रिया होनेसे यहां श्रथम तुल्ययोगिता अलंकार! है। (घ )[ पंजाबीजी लिखते हैं कि पहले रणधीर 
कहलाते थे, संग्रामोंमें विजय पाए हुए थे जिससे उनकी कीति और शोभा थी । अब उसे धनुष तोड़कर 
बढ़ाना चाहते थे । पर अपनी मूढ़तासे वह सब पूवकी कमाई भी खो बैठे । (पं० )। पूर्ण जो कहा गया 
था कि 'जस प्रताप बल तेज गँवाई ॥ २४४५।॥४ ।? उसीको यहां 'कीरति बिजय बीरता भारी ।'*' से 'बरिताथ 
किया | ( श्र? सं० )। यश, प्रताप बल्न और तेज ही यहां कीर्ति, विजय ओर वीरता हैं ]। 

वि०ज्रि०--“चले चाप कर बरबस हारी?--भाव कि थे हारे सी तो किसी वीरसे नहीं किन्तु धनुषसे । 
धनुष स्वयं इनसे लड़ने नहीं गया था, ये ही हठात्‌ उससे लड़ने गये सो अब हारकर लोटे जा रहे हैं । 

श्रीदत भये हारि हिय १ राजा। बेठे निन निज जाइ समाजा ॥५॥ 


सपन्‍ह बिलोकि जनक अकुलानें | बोले बचन रोघु जनु साने ॥$॥ 
अथे--राजा श्रीहत होगए ( उनकी कान्ति जाती रही )। वे हृदयसे हार मानकर अपने अपने 
समाजमें जा बैठे ॥ ४ ॥ राजाओंको देखकर जनकमहाराज अकुलाए ( घबड़ाए ) हुए बचन बोले जो मानों 
क्रोधमें साने हुए ( बचन ) हैं ॥ ६ ॥ 
टिप्पणी--१ (क ) श्रीहत भये” इति । कीर्ति, विजय ओर वीरता यह राजाओंको श्री! ( लक्ष्मी, 
संपत्ति ) है सो वे धनुषके हाथों हारगण, अतः 'श्रीहत” कहा। पुनः, श्री 5 शोभा, कान्ति, तेज, प्रभा। उससे 
'हतः हुए अर्थात्‌ शोभाहीन, निष्प्रम वा कान्तिरहित होगए, यथा 'नमित सीस सोचहिं सलज्ज सब श्रीहृत 
भए सरीर! ( गी० ८७ )। घन नष्ट होजानेसे जैसे धनी मलिन हो जाता है। ९ अर्थात्‌ मुखयर मल्रिनता 
वा स्थाही छागई ) | ( पुनः भाव कि मनसे तो पहिले ही हार माने हुये थे, यथा शरमुहि देखि सब नूप हिय 
हारे ', पर इस हारसे श्रीहत हो गए। वि० त्रि० ) | (ख ) हारि हिय राजा! इति । पुरुषा्थ थक जानेंसे 
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१ संब--१७०४ । हिंय-प्रायः अन्य सबोमें । 
द्ह 
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सब लोग हृदयसे हार मान जाते हैं, यथा बहु छल बल सुग्रीब करि हिय हारा भय सानि ॥ ७.८॥' इसी 
तरह सब राजाओंका पुरुषाथे थक गया तब वे हृदयसे हार मानगए अर्थात अब हृदयसे धमुष तोड़नेकी 
इच्छाही जाती रही | ( ग ) बैठे निज निज जाइ समाजा' इति। जो राजा प्रथक्र प्रथक्‌ धनुष उठाने गए 
उनका चलना 'तमकि धरहिं धनु मूढ़ नप उठे न चलहिं लजाइ ॥ २४० ॥! में कहा। फिर दसहजार राजाओं- 
का चलना कहा जो एकसाथ उठानेमें लगे थे, यथा--'कीरति बिजय बीरता भारी । चल्ले चाप कर बरबस 
हारी! । पर बैठना किसीका न कहा था। दोनों का बैठना अब एकट्ठा यहां लिखते हैं । [ प्रश्न होता है. कि 
'जिनका प्रथम चल देना लिखा गया वे अब तक कहाँ रह गए कि उनका बैठना न कहा !' उत्तर यह है कि] 
जब दसहजार राजा उठाने चलते तब वे' लोग रुककर देखने लगे कि देखें इनसे उठता है या नहीं। जब 
उनसे न उठा ओर वे सी खिसियाकर चले तब ये भी साथही चलदिए और अपने अपने आसन पर जा 
बेठे | इसीसे चलना दो बार कहा ओर बेठना एक बार | ( घ ) निज निज समाजा” अर्थात्‌ जहां जो पूव 
अपने समाज सहित बेठा था! [ कोई कोई निज समाज! का अर्थ यह करते हैं कि 'जहां ओर हारे हुए 
राजा जा बेठे थे वहां जा बेठे जिसमें जो राजा न उठे थे वे मुखपर न हँसें।” पर इस अथरमें यह शंका 
उठेगी कि बेठना तो सबका इसी समय कहा गया, पहिले जाकर बेठना किसीका नहीं पाया जाता ] | 

२(क ) नपन्ह बिलोकि जनक अकुलानें? इति | प्रथम एक एक'करके उठाया तब न उठा, फिर दूस- 
हज़ारने एक साथ ज़ोर लगाया तब भी न उठा । एक तो सब श्रीहत होगए, दूसरे अब कोई उठता नहीं । 
यह देख कि अब राजाओंमें कोई धनुष उठानेवाला वीर नहीं है राजा जनक अकुला उठे कि क्या कन्या 
हमारी कुआरी रहेगी ? क्या प्रथ्वी वीरोंसे रहित होगई है ? [ राजा लोग श्रीहृत होजानेपर भी घर न 
गए, अपने समाजमें जा बेठे। यह देख जनकमहाराजने समझ लिया कि इनके हृदयमें कल्मष है, कहेंगे कि 
ऐसा प्रण करके जनकने राजसमाजका अपमान किया, ओर बहुत सम्भव हे कि उपद्रव भी करें। अतः 
जनकजी आकुल हुए । (वि० त्रि० ) |। ( ख ) 'रोष जनु साने!? इति । रोषयुक्त बचन बोलनेका भाव कि 
बंदीजनके बोलनेपर तो सब राजाओंको असषे पैदा होगया था, यथा 'भठ सानी अति मन माषे; एसछेपर 
किसीने कुछ पुरषाथ न कर दिखाया अब हमारे धवन सुनकर जो कोई बीर हो वह माषे! | आगे इस 
बचनकी सफलता लिखते हैं कि मापे लघन०। (ग ) जनु' का भाव कि ज्ञानीकों क्रोध होना असंभव 
है, इसीसे उल्मेज्ञा करते हैं। [ अर्थात्‌ क्रोध हेतभावसे होता है. और हत बिना अज्ञान के नहीं होता-- 
क्रोध कि द्वेतबुद्धि बिनु छेत कि बिनु अज्ञान'। जनक तो ज्ञानशिरोमरि हैं. इनकों रोष कहां, इनकी दृश्टिमें 
ती जगत्‌ है ही नहीं | ये वचन उनकी व्यावहारिक युक्तिके उदाहरण हैं । रहे सह्े वीरको उत्तेजित करने के 
लिए बोले गए हैं । ( प्र० सं० ) || 

हुक इसपर श्रीराजारामशरणजी कहते हैं. कि मेरी समझें तो 'जनु' की उद्रेक्षाका कारण यह है 

कि वास्तवमें 'परिताप' है--मेटहु तात जनक परितापू; परंतु बचन क्रोधपूर्ण लगते हैं । शान्तरसको इतना 
प्रधान करके अथे करना कि जनकके व्यक्तित्वके गंभीर सागरमें भावतरंगोंकी भी गुजाइश न मानी जाय 
तुलसीदासजीको कलाके विरुद्ध है जिसमें 'मिठी महामयाद ज्ञान की तक ज्षणिक माव आवेगकी अवस्था 
भी महाराजा जनकके लिए बांध दिया है ।” 

प० प॒० प्र०--जनु' से सूचित किया कि उनके हृदयमें क्रोध नहीं है, पर बचनोंमें क्रोध भर रकखा 
है'। जनकजी जानते हैं. कि राम ब्रह्म हैं ओर वे ही घनुष तोड़ेंगे । अतः राजाओंको उत्तेजित करके वे यह 
सिद्ध करना चाहते हैं कि सभी भूप या भूषरूपधारी देव-दानवादि घनु्ंग करनेमें असमथ हैं। इसमें सी यह 
हेतु है कि श्रीरामजीके घर्ष तोड़नेपर कोई भी यह' न कह सके कि में तो तोड़नेकी जानेवाला ही था पर 
रघुबरने पहले ही तोड़ डाला ।! अतः रघुबर ही विजयी हुए यह मानना भूल है। बैदेही पर भेरा भी हक़ 
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है। घनुर्भगके पश्चात्‌ इस रंगभूमिसें युद्धछा संभव ही न रह जाय इस हेतुसे क्रोध भरे वचन बोले। 
श्रीरामजी ही धनुष वोढ़ेंगे यह विश्वामित्र भी जानते थे तथापि उन्होंने भी यही कहा कि ईस काहि थों 
देइ बढ़ाई” | वैसा ही जनकत्ीका यह क्रोध है। ओर, आगे जो जनक परिताप” देखनेमें आता है वह भी 
ऐसा ही बाह्ममाव्य है। वे रघुबरका ऐश्वय छिपाना चाहते हैं ओर दोहा ३४१३ तक उन्होंने ऐश्वय-भाव गुप्त 
ही रक्‍खा है ।--इसी तरह सिंघुतठपर अंगदके नेठ्त्वमें आये हुए वानर जब समुद्र-लंघनका विचार कर रहे 
थे तब जाम्बवानजीने हनुमाचर्जाका ऐश्बय अंततक गुप्त ही रक्खा, किन्तु जब कोई भी कपि-वीर तैयार न 
हुआ तब उन्होंने पवनतनयको जागृत किया | यह राजनेतिक और व्यावह्यारिक नीति भी है, भावी संघर्ष 
बचानेके लिये ऐसा करना पड़ता है'। यहाँ ज्ञानी, विज्ञानी आदि विचार अनावश्यक हैं । आगेके अब 
जनि कोड माषे भठ मानी ।'''२४२।३। में भी यही हेतु है । 


दीप दीप के भ्रूषति नाना। आए सुनि हम जो पनु ठाना ॥७॥ 
देव दनुज धरि मनुज सरीरा। बिपुल बीर आए रनधीरा ॥4॥ 

अथ--हमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे सुनकर द्वीप ढीपके अनेकों राजा आए ॥ ७॥ देवता ओर देत्य 
( भी ) मनुष्य शरीर घरकर ( आए और भी ) बहुत रणधीर बीर आए | ८ | 

टिप्पणी--१ ( के ) दीप दीप” से सूचित किया कि समस्त प्रथ्बीके राजा आए । प्रथ्वीमें सप्रद्गीप 
हैं। प्रत्येकके अनेक राजा आए । इसीसे 'भूषति नाना' कहा। यथा सप्त दीप नवखंड भूमिके भूपति बूंद 
जुरे। बड़ो लाभ कन्या कीरति को जहां तहं महिप मुरे | गी० १८७ ॥! (ख ) आए मुनि हम जो पन्नु 
ठाना' इति । भाव कि हमारे निमंत्रणके कारण किसी लाचारीसे आए हों सो बात नहीं हे बरंच हमारी 
प्रतिज्ञा सुनकर आए कि धनुष तोड़ना होगा। श्रण सुनकर आए इससे निश्चय है कि यदि ये 
बड़े पराक्रमी न होते तो कदापि न आते | ( ग ) द्वीपद्चीपके मनुष्य उत्तरोत्तर बली होते हैं, सब द्वीपोंसे 
आए हैं, अतः निश्चय है कि इनमें एकसे एक अधिक बलवान हे, यथा सीयस्वयंबर भूष अनेका। 
समिदे सुभठ एक तें एका ।१६२४” (घ ) आए सुनि' का साव कि अपनी असिलाषासे आए कि चलकर 
धनुष तोड़ेंगे ।--[ ४छ' जम्बू , प्लक्ष, शास्मलि, कुश, क्रोखज्न, शाक ओर पुष्कर ये सप्त द्वीप हैं। प्रत्येकमें 
नव खंड हैं । ] 

२(क ) दीप दीपके भूपति नाना०' से सत्यज्ञोकके, देवसे स्वगंके ओर दनुजसे पातालके बीर कहे । 
( ख ) धरि मनुज सरीश' क्योंकि यहाँ मनुष्योंका समाज है, नरसमाजमें नरशरीरसे जाना चाहिए, यथा 
'धरि नृपतनु तह गएउ कृपाला | ११४५। ३।' ( ग ) बिपुल्न बीर०' इति | मनुष्य राजाआंके साथ नाना 
कहा, इसी तरह देव दनुज' के साथ बिपुल' कहा | इस तरह जनाया कि देवता ओर देत्य भी बहुतसे 
आए | देवता मनुष्यतन धरकर भगवानके दशेनाथ आए, यथा 'बिधिहरिहर दिसिपति दिनराऊ। जे 
जानहिं रघुबीर अभ्नाऊ | कपट बिग्र बर बेष बनाए | कोतुक दखहिं अति सचु पाए। ३२१। ६-७ ।' ओर, 
दैत्य कपठ वेष धरकर घनुष तोड़ने आए, अथवा कपट करके जानकीजीको हरण करनेके विचारसे आए सो 
कुछ भी न करते बना | वीर हैं इसीसे रणधीर हैं, यथा वीर अघोर न हाोहि। २। १६१ ।* 


दोह--कु अरि मनोहर बिजय बड़ि कीरति अति कमनीय । 
पावनिहर बिरंचि जनु रचेउ ने धनु दमनीय ॥२५१॥ 


अथ--( एक तो ) कन्या सुन्दर, (दूसरे) विजय बढ़ी और (तीसरे) कीर्त्ति भी अत्यन्त सुदर ( है'। ) 
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( परन्तु ऐसा जान पड़ता हैं कि ) इनका पानेवाला घनुषका तोड़नेवाला मानों ब्रह्माने रचा ही नहीं ॥२४१॥ 

टिप्पणी--१ धनुष तोड़नेमें लाभ भारी है, इसीसे लाभके पदार्थों बढड़ाईके विशेषण दिए-कुँअरि 
'मनोहर' है, विजय बढड़ि! है ओर कीर्ति अति कमनीय' है। कुअरिको सुन्दर कहा और कीरत्तिको अति 
सुन्दर कहा | कीत्ति बस्तुतः सीताजीसे भी सुन्दर है । विजय बड़ी है क्योंकि इससे त्रेलोक्यविजयी कह- 
लाएगा । अपनी कंन्याको मनोहर कहते हैं, यह यहाँ अनुचित नहीं है, क्योंकि यहाँ कन्याकी सुन्दरता कथन 
करना अभिप्रेत नहीं है, बरंच राजाओंकी लाभका बड़ा भारी होना दिखाना ही जनककी मनसा है । 

नोट -? पॉड़ेजीका मत है कि-- कुबरिको मनोहर कहें तो नहीं बनता, इसलिये कि कोई अपनी 
पुत्रीका शज्ञार वर्णन नहीं करता | इस लिये यह अथ किया जाता है कि--“यह जो कुँवरि, मनोहर अथौत्‌ 
बड़ी विजय त्रिलोककी अति उत्तमतराकृनत ( कीर्ति ? ) हैं, उनको पावनहार (पानेबाला) जो घनुष तोड़नेवाला 
होता उसे विरंचिने नहीं रचा ।” 

वैजनाथजी कहते हैं कि आत्ते, क्रोध, हू तथा भमयके समय लज्जा नहीं रहती। यहाँ जनक आत 
ओर क्रोधवश हैं, अतः कनन्‍्याकों मनोहर कह गए । इसी प्रकार दक्षने शिवजीपर रुष्ट होनेपर अपनी कन्या 
को साध्वी और झूगनयनी कहा है.। यथा “ग्ददीत्वथा मगशाबाद्याः पाणिं मकंट्लोचनः ।---१२ |” दत्ता बत मया 
साध्वी चोदिते परमेष्ठिना । १। ६ । ( भा, ०, २)। अथात्‌ इस बंदरकेसे नेत्रवालेने मेरी मगशावकनयनी 
कन्याका पाशिग्रहण किया ।' “मैंने इसको अपनी साध्वी कन्या दे दी । 

श्रीलाला भगवानदीनजीकी भी यही राय है कि मनोहर कुंबरि' का ही विशेषण हे। वह मनोहर 
न होती तो इतने राजा दौड़े क्‍यों आते ? साहित्यिक रीतिसे भी यह जाना जाता है कि तीन वस्तुओंके 
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लिए तीन विशेषण रक्खे हैं, उनमें हेर्फेर करनेसे साहित्यिक दोष आ जायगा। बीरकविजी कहते हैं. कि 
राजाने श्ज्ञार तो बर्णन नहीं किया, सुदर कन्या! कहना खज्ञार कथन कैसे कहा जायगा ! यह साधारण 
बोलचालकी भाषा है | 

२--विजयको बड़ी ओर कीतिको अति कमनीय कहा क्योंकि इससे रावश-बणासुर भी हार मान 
गए | अतः जो तोड़ेगा वह जेज्ञोक्यविजयी कहायेगा। उसकी कीर्त्ति युगयुग किंतु महाकर्प तक गाई 
जावेगी । अतणव कीर्तिको अति कमनीय कहा | ( रा० प्र० ) | 

३--यहाँ तोड़ने वालेकी अथे, धमं ओर काम तीनोंका लाभ दिखाते हैं। राजकुमारी लोकोक्तर गुण- 
रूप-स्वभावादि सभी प्रकार सु दर है यह काम फल्नको प्राप्ति है। बिना सेना और अल्लशबके, बिना सप्तद्वीपादि 
में गए केवल धरुषके उठानेसे त्रेलोक्यविजयका लाभ यह बड़ा विजय अर्थ फल्नकी प्राप्ति है। बिना एक 
पैसा भी दान किये समस्त लोकोंमें उसको यश प्राप्त होगा यह कीर्ति धमफलको प्राप्ति है। ( बै० )। 

टिप्पणी--२ 'बिरंचि जनु / इति | तीनों लोकोंके वीर आए, धनुष किस्तीने न तोड़ा, इससे पाया 
गया कि धनुष तोड़नेवाला ब्रह्माने नहीं रचा | यह यह नहीं कहते कि ब्रह्मने धनुदमनीयकों बनाया ही 
नहीं क्योंकि विरंचिके कत्तव्यको कोई जान ही नहीं सकता । यथा भूप सयानप सकल्ल सिरानी। सखि 
बिघि गति कछु जाति न जानी । २४६,५ ।' इसीसे उत्प्रेज्ञा मात्र करते हैं | यहाँ अनुक्तविषयाबस्तूटरक्षा' है । 

मा० त० वि० कार लिखते हैं कि “पानेवाला मानों ब्ह्माने रचा ही नहीं, हमारी प्रतिज्ञा व्यथ्थ हुईं 
जाती है । इसमें यह भी ध्वनि है कि ब्रह्माजीकी रचनासे भिन्न ही ऐसा कोई पुरुषोत्तम होगा जो इसे 
तोड़ेगा | इति योगबल अकस्मात्‌ भविष्य गुप्त कथनम्‌ ।” यद्यपि यहाँ उस्नेज्षा हे फिर भी दैवयोगसे अनुभवी 
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न्‍>नननमभण««»कान+-मान- विन न >> पक-गक फल लि जिओ डी िण+ हक 


। वि० त्रि० यह अथ करते हैं--“भनको हरण करनेवाली कुँअरि, बड़ी जीत ओर सुन्दर कीरत्तिके 
पानेवालेकों मानो विर॑चिने रचा ही नहीं, अतः टूटनेबाला धनुष मानो बनाया ही नहीं |” 











दोहा २५१-२४२ ( १-३ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपद्मे | ५०६ बालकांड 









महात्माओंके वाक्य यथार्थ ही होते हैं । वैसे ही यह बात यथाथ ही है कि धनुषके तोड़नेवाले त्रह्माके बनाए 
नहीं हैं | ग्रामवधूटियोंका कथन भी ऐसा ही है, यथा आपु प्रगट भए बिघि न बनाए। २। १२० ।” ऐसे ही 
श्रीहनमानजीका वाक्य है--की तुम्ह अखिल भुबनपति"*। 
छल मिलानका श्लोक - आद्वीपात्परतोडप्यमी नृपतयः सर्वे समभ्यागता:। कन्येयं॑ कलघोत- 
कोमलरुचिः कीर्ततिस्तनात्तसराः । नाक्ृष्ट न च टंकित॑ न नमित॑ नोत्थापितं स्थानतः | केनापीदमहों महद्धनुरिद्‌ 
निर्वोस्मुवीतलम्‌ ॥? इति हनुमज्नाटके ।--( पं० रामकुमारजी )। हनुमज्नाठक अंक १ का यह दसवाँ श्लोक 
है पर दूसरा चरण पुस्तकमें यह हे-“कत्याया: कलघोतकोमलरुचे: कीतेंश्व लाभः पर:। यह वचन श्रीरामसचंद्र- 
ज्ञीके हैं। वे श्रीलक्मणजीसे कह रहे हैं कि थे संपूर्ण राजा लोग सब द्वीपोंसे इकट्ट होकर आए हैं, ओर 
इसमें तपाए हुए सुबर्णंके समान कान्तिवाली कन्या ओर दूसरे कीत्तिक्ा लाभ है, तिसपर भी इस घनुषको 
न तो किसीने खींचा, न ठक्लित (टंकारशब्द) किया ओर न नवाया, न किसीने स्थानसे उठाया; बड़ा आश्चय्य 
है कि यह प्रथ्वी वीरोंसे शूल्य है ।--बस अब पाठक स्वयं विचार लें कि ये वचन किसके मुखसे शोमित 
हैं? जनकके या रामके मुखसे ? उसपर भी 'रहो चढ़ाउब तोरब भाई | तिलु भरि भूमि न सके छुड़ाई । 
२४२ | २ / इत्यादि वाक्योंकी छवि ओर गोरवको श्लोक कहाँ पा सकता है | 
कहहु काहि येहु लाभ न भावा | काहुँ न संकर चाप चढ़ावा ॥१॥ 
रहो चढ़ाउब तोरब भाई | तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई ॥२॥ 
अब जनि कोड मापषे भट मानी | बीर बिहीन मही मैं जानी ॥३॥ 
अथ--' भला ) कहिये तो यह लाभ किसको नहीं सुहाता ? ( सभी को प्रिय है परन्तु ) किसी ने भी 
शंकर चाप न चढ़ाया ॥ १ ॥ अरे भाई ! चढ़ाना ओर तोड़ना तो ( दरकिनार, अलग बा दूर ) रहा, तिलभर 
भूमि भी कोई न छुड़ा सका ॥ २॥ कोई भी अभिमानी भट ( अब हमारे कहनेपर ) 'माष' न करे, मैं जान 
गया कि प्रृथ्वी वीरोंसे रहित हो गई है | ३ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क) काहि येहु लाभ न भावा' अर्थात्‌ सभीकों तो भाया, यथा 'सुनि पन्न सकल 
भूप अभिलाषे'। 'येहु लाभ इति। भाव कि सामान्य लाभ राजाओंको नहीं भाता, खी, जय और कीर्ति 
सामान्यतः सभी राजाओंके यहाँ हैं, परन्तु यहाँ ये सब असाधारण हैं--कुबरिकी उपमा त्र लोक्यमें नहीं 
है, विजय तीनों लोकोंकी है और कीर्ति भी त्र लोक्यमें है| यथा 'महि पाताल ब्योम जसु ब्यापा | राम बरी 
सिय भंजेउ चापा!। चाप न चढ़ा पानेसे तीनोंकी हानि हुई, जो कीर्ति आदि ग्राप्त थी सो भी नष्ट हुई-- 
चले चाप कर बरबस हारी! | ताधयथ्य कि पराक्रम होता तो ऐसी भारी हानि कोई क्‍यों अंगीकार करता ? 
[ अर्घालीका भाव यह है' कि हाथी, घोड़े, रथ, ऐश्वय्य, कीति इत्यादि तो सभीके पास हैं, पर यहाँ जिस 
बस्तुकी प्राप्ति है. वह किसीके पास नहीं है, क्प्ऐ्रेंकि यदि होती तो प्रण सुनकर यहाँ न आते और आये थे 
तो घनुषके पास भी न जाते और न इसे लेनेकी लालायित होते। ऐसे लाभके लिये मनुष्य क्या न कर 
डालता ? पर तुम लोगोंसे तो कुछ भी न हुआ । 'संकर' शब्द भी साथक है। अर्थात्‌ इससे तोड़ने वालेका भी 
कल्याण होता । (श्र० सं० )। महाराज जनक सम रहे हैं कि ये अभिमानी पीछे कहेंगे कि मुझे कन्या 
पसन्द नहीं थी | अतः, वे कहते हैं कि जिसे यह लाभ अच्छा न लगता हो वह इस समाजमें बोल दे, सब 
लोग उसका भी रूप देख लें कि किस मुख ने कह रहा है। (वि०त्रि.)|। ( ख ) रही चढ़ाउब तोरब भाई ।०? 
इति | तातय्ये कि जो तिल भर भूमि भी छुड़ा पाते तो हमारा श्रण रह जाता | छ'यहाँ जनाया कि बल 
पराक्रम तीन प्रकारका होता है, उत्तम, मध्यम ओर निक्ृषष्ट । तीनोंका यहाँ निराकरण करते हैं। तोड़ना 
उत्तम बल है, चढ़ाना मध्यम है ओर तिल भर छुड़ा देना यह निक्ृष्ट है; सो इन तीनोंमेंसे उत्तम सध्यमकी 
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कोन कहे निकृष्ट बलका भी लेश नहीं है । ( ग ) तिल भर भूमि० इति । बंदी लोगोंने ध॑नुष तोड़नेकी बात 
कही, यथा 'राजसमाज आज जोइ तोरा' और जनकजीने चड़ाना भी कहा, यथा रही चढ़ाउब तोरब०! । 
इससे स्पष्ट कर दिया कि वीरांको ये दोनों काम करने थे--प्रत्यंचा वा रोदा चढ़ाना ओर घनुष तोड़ना ।-- 
सो अब इन दोनाका भी निराकरण करते हैं कि ये दोनों रहे, हम तो आशा करते थे ।के कमसे कम जगहसे 
हटा ही देंगे पर यह भी तो तुमसे न बन पड़ा । (घ) भाई” संबंधन एक जाति होनेसे भी ठीक है, सब 
राजा हैं इस नाते भाई संबोधन हुआ | (57) तिल भरि'>ज़रा सा भी अल्प अमाण, यथा तिनन्‍्ह के 
आयुध तिल समर करि काटे रबुबीर',, कोटठिन्ह आयुव रावन डारे | तिल प्रमान करि कादि निवारे' । 
वि० त्रि०--भाव यह कि घनुष तोड़नेबालेका बिना विचार वरण करनेकी प्रतिज्ञा थी। यदि कोई 
उठा भी लेता तो विचार किया जाता कि विवाह किया जाय या नहीं | ओर इस अब॒स्थामें तो विचारको भी 
स्थान नहीं है। चढ़ाना या तीड़ना तो उठानेके बाद बनता है। यहाँ तो कोई हिला भी नहीं सका | भाव 
यह कि इसका तोड़ना रशाजसभाके लिये असंभव व्यापार है, तब किस आशासे राजसमाज बैठा है । 
ठिप्पणी--२ ( क्‌ ) अब जनि कोड माषे भठसानी इंति। बंदीजनके वचन सुनकर 'भटसानी 
अतिसय मन माषे थे, इसीसे कहते हैं कि अब कोई न तमतमाएं | अथात्‌ अबतक जो गरमाए सो गरमाए 
अब न गर्माना | मानी-जिनको सुभठ होनेका अभिमान है। अथवा जिनका जगतमें मान हे । यह तो 
निश्चय ही है कि जिनसे नहीं उठा वे क्‍यों बुरा मानने लगे तब अब जनि कोउ माष कहनेका प्रयोजन ही 
क्या ? यह इससे कहा कि कोई शुप्त वीर होगा वह न सह सकेगा, उसे ये वचन बाणसमान लगेंगे उससे 
बिना उठे न रहा जायेगा । ओर हुआ भी यही । ( ख ) 'बीर बिहीन मही?” इति | तिल भर जगहसे धनुष 
न उठा इसीसे जाना गया कि एथ्यी निर्वीर हो गई। प्रथम हम सबको वीर रणघीर समभते रहे ( इसीसे 
प्रथम कहा थ। कि बिपुल बीर आये रनधीरा' ) पर अब जान गये कि वीर कोई रह ही नहीं गये । 
( ग ) प्रथम ते देव दनुजादि तीनो लोकोंके वीरोंको गिनाया था अब केवल 'महि' को कहते हैं, कारण कि 
तीनों लोकोंके बीर इस समय प्रथ्वीमें ही जमा हैं | ( अथवा, देव दनुज तो कपट वेषसे आये थे, निमंत्रित 
तो केवल प्रथ्वीके ह्वी राजा थे ) | 
नोट--? संत श्रीगुस्सहायलालजी जिखते हैं कि-- राजा जनक नृपसमाजकों देखकर अकुलाये 
थे। इसलिये व्याकुलताके कारण प्रभुक्की ओर चित्त न रहनेसे बीर विह्वीन मही' का हो जाना उन्होंने अपने 
जानते कहा । अथवा, यहाँ उनकी दृष्टि ही दूसरी हो गई थी, यथा सहित बिदेह बिल्लोकहि रानी । सिसु 
सम पमीति न जाति बखानी | २४२॥३ ।” इससे ऐसा कहा। यद्वा उनका तात्पय्य है. कि महि तो बीर बिहीन 
हो गई, अब इससे भिन्न पुरुषकों इसमें उद्यत होना चाहिये । पुनः, यह परितापका समय है, यथा 'मेठहु 
तात जनक परितापा । २५४६ ।? अतएब परितापमें निकले हुए बचन ग्रल्ाप मात्र हैं । 
२ वीरकविजी- धनुष उठाने ओर तोड़नेकी सबको प्रबल उत्कंठा थी, इस सही बातको राजाका नहीं 
कर जाना ओर कहना कि कहहु काहि येहु लाभ न भावा ।' ' ', काकुज्षिप्त गुणीभूत व्यंग्य! है । 
तजहु आधप्त निन निज गृह जाहू । लिखा न बिधि बेंदेहि बिबाहू ॥४७॥ 
सुकृत जाइ जो पनु परिहर । कुओरि कुआरि रहठ का करे ॥५॥ 
जो जनतेंड बित्ु भट श्ुषि भा३े। तो पलु करि होतेएं न हँसाई ॥६॥ 


शब्दाथ--हँसाई-- हँसीका पात्र | सुकृत - घर्मं, पुण्य । 
थ--(जानकीजीके व्याहनेकी) आशा छोड़िए और अपने अपने घर जाइए । विधाताने बेदेही का 
विवाह नहीं लिखा है. ॥ ४॥ ( जो कहो कि धनुष किसी से नहीं उठता तो उसकी प्रतिज्ञाही छोड़ दीजिए तो 
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उसपर कहते हैं ) जो में प्रतिज्ञा छोड़ दूँ तो मेरे सुक्रृत ही नष्ट हो जायेगे। ( इससे ) लड़की कुँआरी ही बनी 
रहे, इसे मैं क्या कर सकता हूँ ॥ ५ ।॥ भाइयो ! यदि मैं जानता कि प्रथ्वों योद्धाओंसे रहित है तो प्रण करके 
डउपहासका पात्र न बनता ( आपकी एवं अपनी हँसी न कराता 2 ॥ ३ ॥ ु 

टिप्पणी--१ (क) 'तजह आस लनिज्ञ निज गृह जाहू । घनप न उठनेपर भी अभी बैठे हें इससे 
जान पड़ता है कि अभी आशा लगी है कि किसीसे नहीं टूंठा है अतएब अब अवश्य जयमाल स्वयंवर 
करेंगे । उसीपर कहते हैं कि यह आशा छोड़ दो, यहाँ ठहरनेका अब कुछ कास नहीं है | जाकर अपने-अपने 
धरका काम देखिये । (ख ) लिखा न बिधि बेदेहि बिवबाहू' इति | त्रह्माका रचना दो बार कहां। एक तो 
'पावनिहार बिरंचि “'द्मनीय!, दूसरे, यहाँ लिखा न बिधि''?। ( रचना ओर लिखना दं।नोंका भाव 
एक ही है )।| प्रथम बार जो कहा कि पावनिहार धनुद्मनीय न रचा! वह बरके विषयसें कहा ओर दूसरी 
बार जो कहा वह श्रीजानकीजीके बारेमें कहा | तात्पय कि ब्ह्माने न तं। यही रचा हे कि कोई धनुष तोड़कर 
जानकीको उ्याहे ओर न यही लिखा है कि जयमाल स्वयवर होगा । जानकीजी जयमाल डालेंगी इस तरह 
विवाह होगा यह विधाताने नहीं लिखा, क्योंकि में जो प्रतिज्ञा कर चुका उसको छोड़नका नहीं, चाहे कन्या 
कुमारी ही क्‍यों न रह जाय जैसा आगे कहते हैं। मेरी प्रतिज्ञा विधिकी रेखसे कम नहीं है | 

२ 'सुक्गत जाइ०” इति। (क)  प्रण छोड़ देनेसे व्याह हो सकता है; उसीपर कहते हैं कि कन्याके 
विबाहके लिए हम प्रण छोड़ देते, परन्तु प्रण तोड़नेसे हमारे सुक्ृृत जाते रहते हैं. क्‍योंकि प्रणका त्याग 

सत्यका त्याग है और सत्य समस्त उत्तम सुक्रतोंका मूज़ है; यथा सत्य मूल सब सुक्त सुह्याण। बेद पुरान 
बिदित मनु गाये । २२८ । अतः सत्यके त्यागसे समस्त सुकृतोंका नाश अनिवाय्य है | ( देखिये जब दश- 
रथजीने महर्षि विश्वामित्रकों प्रथम वचन दिया कि में आपके सब मनोरथोंको पूरा करूँगा। यथा 'ेहि 
कारन आगमन तुम्हारा | कहहु सो करत न लावों बारा | २०७८ ।, त्रूहि यद्मार्थितं तुब्य॑ कायमागमन अति 
| ४६* * 'कता चाहमशेषेण '""] बाल्मी? ११८ |; पर उनका मनोरथ सुनकर जब रशाज़ाने उसके प्रा करने में 
संकोच प्रकट' किया तब महर्षिने यही कहा कि प्रतिज्ञा करके अ३ उसे तोड़ना चाहते हो, यह इस कुलकी 
रौतिके विरुद्ध हे और इससे कुत्का नाश है'। यथा पृर्ब॑रर्था प्रतिश्रुत्म प्रतिशां हातुमिच्छुति । राबत्राणा- 
मयुक्तोड्यं कुलस्पास्य विपययः | २| वाल्मी० १२१ । वसिष्ठजीने भी समझाया कि आप घधमका त्याग न 
करे क्योंकि अतिज्ञा करके मुकर जानेसे समस्त किये हुए सत्कर्म निष्फल हो जाते हैं। यथा “' 'औ्रीमान्‍्न 
घम' हातुमहंसि ॥ ६ ॥“प्रतिश्र॒त्य करिष्येति उक्त वाक्यमकुबतः। इश्शपूतंवधों भूषात्‌ '"'॥ ८।। बाल्मी० १,२१ |” 
असत्यके समान कोई पाप नहीं है--नहि असत्य सम पातकपुजा ' २२८ ।' इसीसे सब अपने प्रणकी रक्ता 
करते हैं। यथा “सत्य सत्य पन सत्य हमारा”, प्रान जाहु बह वचन न जाई । २२८।, अतः मैं प्रणुका 
त्याग न करूंगा । ( ख ) कुँअआरि कुँआरि रहठ का करऊ अथांत्‌ जब विधाताने उसका उ्याह' ही नहीं 
लिखा तो कुँवरि कुमारी ही रहेगी। उसके कुँआरी रहजानेसे हमारे सुकृत नष्ट नहीं हानेके । तात्पयय कि 
हम लड़कीके लिये अपना घम नहीं छोड़नेके | 'का करऊ अर्थात्‌ अपने सुकृतोंकी रक्षाके लिये में प्रणका 
त्याग नहीं करता | कन्या कुँआरी रहजाती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं सूकता, यदि: 
कोई ओर उपाय होता तो हम अवश्य करते । 

३(क ) होतेउ न हसाई” में आप्त' क्रियाका अध्याहार ऊपरसे होगा ८ हँसाई (हंँसीको ) न ग्राप्त 
होतेउ? । [ प॑० रामक॒मारजीका होतेज” पाठ है जिससे अथे होगा-- तो पतकरि ( के कारण ) आप हँसी- 
को न प्राप्त होते!। सब राजाओंकी हँसी हुई, यथा सब न्प भये जोग उपहासी ओर हमारी भी हँसी न 
होती || कथन का आशय यह कि प्रतिष्ठितका उपडास मरणके समान है। यथा-संमावित कहे अपजस 
लाहू। मरन कोटिसम०” । आप सबोंको मरणसमान क्लेश है ओर हमको भी । (ख ) जो पूर्व कहा था 


समानस-पीयूष ४१२ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २४२ ( ४-८ )-२४२ 


कि 'बीर विहीन मही मैं जानी' उसका अर्थ यहाँ स्पष्ट किया कि यदि मैं पहलेसे ऐसा जानता तो यह प्रणही 
न करता, न आपकी हँसी होती न मेरी । [( ग) हँसीके दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि ज्ञानी 
होकर भी मूल साबित हुए, विचारकर प्रतिज्ञा न की | दूसरे यह कि इनकी लड़की अविवाहित रहेगी। 
(घ) पुनः भाव कि घनुष-भंग प्रण वीरके लिये ही किया जाता हे, एथ्वी वीरविहीन है, इसलिये मैं उपहास- 
का पात्र हो गया । नहीं तो सभीने घनुषभंग सस्भ्व सममका था, इसी लिये आये भी थे। इसी भाँति मैंने भी 
संभव सममभकर प्रतिज्ञा की थी ( वि० त्रि० ) | 

जनक-बचन सुनि सब नर नारी । देखि जानकिदहि भये दुखारी ॥७॥ 


माषे लखन कुटिल भें भौहें। रदपट फरकत नयन रिसहें ॥८॥ 


दोहा--कहि न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनु बान । 
नाई रामपदकमल सिरु बोले गिरा प्रमान ॥२५२॥ 


अर्थ---श्रीजनकजीके वचन सुनकर सब स्ली-पुरुष श्रीजानकीजीको देखकर दुखी हुये ॥७॥ लक्ष्मण 
जी अमषे को ग्राप्त हुए ( बचन न सहसके )। उनकी भोंहें तिर्ली हो गई', होंठ फइकने लगे, नेत्र क्रोध- 
युक्त हो गए ॥ ८ ॥ श्रीरघुवीरजीके डरसे कुछ कह नहीं सकते पर वचन मानों बाणसे लगे। श्रीरामजीके 
चरणुकमलोंमें मस्तक नवाकर प्रामाणिक ( सत्य, यथाथ ) वचन बोले ॥ २४२ || 
टिप्पणी--१ (क) जनकवचन सुनि०? । भाव कि धनुष न उठा नर नारी इससे दुखी न हुए, क्योंकि 
आशा थी कि जयमालस्वयंत्रर करदेंगे पर जनकजीके 'सुकृत जाइ जो पन परिहरझ इत्यादि बचनोंसे यह 
भी आशा जाती रही | अतः वचन सुनकर सबका दुखी होना कहा | (ख) 'सब' को दुःख हुआ क्योंकि सब 
इसी लालसामें मप्त थे कि बरु सॉवरो जानकी जोगू | (ग) देखि जानकिहि' अर्थात्‌ ऐसी सुन्दर कन्या (ऐसा 
सुन्दरवर सामने उपस्थित होतेहुए भी ) कुंवारी रह जाय ! (घ ) &#सब पुरबासी दुखी हुए कि धनुष न 
टूटनेसे जञानकीजी कुँवारी रहेंगी पर श्रीजानकीजी दुखी न हुई' क्‍योंकि राजाओं पे उन्हें व्याह करनाही न 
था; वे तो खुश होंगी कि भत्ता हुआ उनसे न हूटठा । लक्ष्मणजीके वचन सुनकर उन्हें हथष॑ हुआ, यथा 
“सिय हिय दर॒ष०”। [ (ह / भये दुखारी' का भाव क्रि उनके दुःखमें एक जनकजीही सहारा 
देनेबाले थे पर जब उन्हींने ऐसे वचन कहे तो फिर ओर सुधारनेवाला ही कोन रहगया ? अतः सब दुःखी 
हुए। (पांड़ेजी )। श्रीजनकजीके करुणामय अधीरताके वचन सुनकर ओर जानकीजीको देखकर सब 
करुणावश हो गए। विचारने लगे कि ऐसे उत्तम कुलकी रूप-शील-गुण-खानि कन्याके कुआरी रह जानेसे 
सब गुण ही व्यर्थ हो गए । यह करुणा आई । करुणारसका सहायक बीररस है।। वही आगे सहायताको 
आ रहा है | ( वै० )। ] ( व) जानकीजीकी भावना सबसे प्रथक्‌ है | यदि श्रीरामजीसे न हूटे तो वे दुखी 
हों और सबोंकी भावना यह है कि किसीसे भी दृठे तो जानक्ीजीका विवाह तो होजाय; इससे 'सब” पुरवा- 
सियोंकी एकसाथ लिखा ओर इनको सबके साथ न लिखा | 
२(क , माषे लखन०! इति। बंदीजनके नपभुजबल बिधु शिवघनु राहू इस बचनपर राजा माषे' 
थे। क्क्ष्मणजीको उनके बचनोंपर 'माष” न हुआ था क्‍योंकि वे बड़े गंभीर हैं, अपने बल्को जानते हैं। 
परन्तु जब जनकजीने स्वयं यह कंहा कि बीर विहीन मही मैं जानी' तब न सह सके। इसको उन्होंने 
श्रीरामजीका तथा रघुबंश भरका अपमान माना। रपट 5" ओंठ > होंठ । ( ऑंठोंसे दाँत ढके रहते हैं. 
इसीसे उनका नाम 'रद-पट' है )। अमष के बाद क्रोध होता है सो क्रोधके चिह्न प्रगट होगए--नेन्र लाल 
हो गए, भौहें ठेढ़ी होगई', इत्यादि। वीरताका आवेश हो आया, वीरताका अभिमान होना 'माष' है | 


दोहप २५४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरण प्रपये । ४१३ बालकांड 





| इन बचनोंसे श्रीराम़्जीका अपसान हुआ कि जिनके लिए वे पिताकों भी दुबोंचन कहनेसे न चूके और 
अपने भाइयोंको भी मारनेको उद्यत हो गए, तब ओर किसीकी बातही कया ? फिर भलत्ना उनको क्रीघ क्‍यों 
न होता ? वे चुप कैसे रहते ? श्रीरामजीको डरते हैं इससे संकोच है, फिर भी रहा न गया । ( हिकक्र" श्रीलक्षम- 
णजीके स्वभावका यह एक सर्म हे )। कठोर वचन कोई भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जानते हैं कि जनक 
ऐसे ब्रह्मज्ञानीके लिए कठोर शब्दोंका प्रयोग करनेसे श्रीरामजी प्रसन्न नहीं होंगे; अतएव प्रणाम करके बोले । 
भक्त अपने इश्टको प्रणाम करके ही किसी काय्यका प्रारंभ करते हैं ( प्र० सं> ) |। 

३ 'कहि न सकत रघुबीर डर० इति।  क ) रखुबीर डरा यह कि जनकमहाराजके वचनोंका खंडन 
करनेमें, उनके अपसानमें श्रीरामजी अपग्रसन्न न होजायें। जनकज्ञीका डर उनको किंचित नहीं है | ( ख ) 
लगे बचन जन बान' अर्थात्‌ जैसे ममभेदी बाण लगने पर हाहाकार किए विता कोई रह नहीं सकता 
वेसे ही थे वचन-बाणु न सहसके, बिना बोले नहीं रहाजाता, इसीसे अपराध क्षमा हो! इस भावसे अथवा 
भक्तिरीतिसे पदकमलमें सिर नवा कर बोले । [ जन! से सूचित किया कि जनकजी रघुवीरोंका अपमान 
करने के हेतुसे नहीं बोले थे, उनके वचन अन्य वीरोंके लिये बाण थे पर रामप्रेमी रघुबंशी वीर कुमारको 
ऐसा लगा कि ये वचन अपमान करनेके लिये ही जनकजी बोले थे। परिस्थिति भी ऐसी ही है कि इसमें 
न जनकजीकी भूल है न लक्ष्मणजीकी । उरप्रेरक रघुवंशबभूषणकी इच्छासे ही लक्ष्मणजीमें क्रोध प्रविष्ट 
हुआ | लःमणजीका वीय शोय, निस्पृहता, स्पष्ट बक्तृत्व, रामप्रेम, रबुकुजामिमान, निर्भेयता इत्यादि अनेक 
गणोंका परिचय सत्र लोगोंको देनेके लिये ही यह लीला है। इसी लिये तो श्रीरामजी कुछ भी नहीं बोलते 

मत ही मन अपने अनजके सदगुणों ओर शुद्ध दास्य भक्तिकी सराहना करते हैं। (प० प० प्र०)) ]। (ग) 
गरा प्रमान' अथात्‌ हम भट हैँ यह सत्य बाणी बोले | [इपसे सूचित किया कि जनक्जीके वचन अप्रमा- 
शिक थे”। पुनः, “प्रमाण अयांतू जिसमें स्वामीका सम्मान रहे और अपने बलसे अधिक भी न हो 
( पंजाबीजी )। पुनः, भाव कि यथाथ ही बोले, क्रोधमें भी अग्रमाण वचन नहीं बोले”--( पांड़ेजी ) | 


कहाहक ३ आसार आशा कक, ++२९७भकक >जआछ 


कूटकूटकर भरे हुये हैं। देखिए, चरित्रसंघष, प्रसंगप्रभाव, परिस्थिति निरूपणु कितने सु दर ओर सूछ्म हैं। - 
राम ओर लह्ञक्ष्मण उठेही नहीं । रावण ओर बाणासर देखकर ही चले गए थे, तो ज़नकका यह कहना बहुत 
अनचित न था कि बीर बिहदीन मही मैं जानी! | वे कया जानें कि कारण क्‍या है! के तो कन्याके प्रेमके 
कारण व्याकुल ही गए । मज़ा यह है कि उन्होंने कहा था कि “अब जनि काउ साषे भट मानी लेकिन साषो 
उत्पन्न हो ही गया, कारण कि वे भूल गए कि अभी दो वीर और बैठे हैँ, उनसे पूछ तो लें या तनिक ठहर तो 
जाये कि वे उठते हैं कि नहीं, अभीतक तो हुल्लड़ ही था 

परिस्थितिने लक्ष्मण॒के वीरत्वका विकास करा दिया। परन्तु ठीक बात विश्वामित्रजी ही सममे कि 
जनकजीने क्रोघमें तथा अपमान करनेकेलिए कु शब्द नहीं कहे बिक 'परिताप? के कारण, ओर इसीसे 
उन्होंने रामजीसे सकरुण अपील की है |--मेटहु तात जनक परितापू । 

२--लक्ष्मणजीका चित्र कितना प्रगति और भावपूरण है। 2978070 ( चलती फिरती ) 77000व 
( अवश्य ) --रदपट फरकत' से साफ़ पता लगता है कि जैसे मोटरके इस्जनमें उत्तेजना पेदा होनेके बाद 





न नतनशनररभमक अपील कनान सके -नना--कलमक ७ 


आज्ञा नहीं है, इससे आवेगको दबाए हैं, मगर ओछ फड़कही गए । यहां 'जोश' भी है ओर उसकी 'रोक 
+. # है ६ नो में 2, ं ४ (3 (५ 
( ६४०७०!0० ) भी | हमारे नवयुवकोंमें 'जोश' हे सगर वह संयप्र नहीं कि सनहि रव॒ुपति लघत निवारे' 
बड़ेका इशारा भावावेगके रोकनेको काफ़ी है । 
६५ 


है 


सानस-पीयूष ४१४ । श्रोमतेरासचन्द्राय नमः । दोहा २४२--२४३ ( १-४ ) 





३--होतेउ॑ न हँसाई' में उपहासभावकी सकरुणता विचारणीय है । है 
वीरकविजी-- यहां लक्ष्मणजीके हृदयमें क्रोध स्थायीमाव है । जनकजीद्वारा कही भादोंकी वाणी 
आलंबन विभाव है, उसका कानोंमें पड़ना उद्दीपन विभाव है. | रामचंद्रजीका तिरस्कार सुनकर माखना, 
भाँह ठेढ़ी होना, ओंठ फड़कना आदि अनमाब हैं। वे चपलता, अमरष, उम्रतादि संचारी भावों से पुष्ठ हो 
कर रैद्ररस' हुआ है। दोहेमें उक्तविषया वस्तूस्प्रेत्ञा अलंकार! है ।” 
रघुबंसिन्ह महूँ जहेँ कोड होई। तेहि समाज अस कहे न कोई ॥१॥ 
कही जनक जसि अनुचित बानी । विद्यमान रघुकुलमनि जानी ॥२॥ 


अथ--रघुवंशियोंमेंसे जहां भी कोई होता है. उस समाजमें ऐस। ( अनुचित बचन ) कोई भी नहीं 
कहता कि मैसा अनुचित वचन जनकजीने, रघुकुज्नशिरोमणि आपको उपस्थित जानतेहुए भी कहा है ॥-२॥ 

टिप्पणी--१ ( के ) रघुबंसिन्ह मह जहाँ कोड होई इस कथनसे पाया गया कि सभी रघुबंशी वीर 
हैं, सभीको धनुष तोड़नेका सामथ्ये है।(ख ) जहँ” से सूचित किया कि कैसाही विकट कठिन काम 
बीरताका क्‍यों न हो, वे सब कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। (ग ) 'कोडः अर्थात्‌ 
साधारणसे साधारण भी रघुवंशी क्‍यों न हो । कोठ” कहकर तेहि समाज कहनेका भाव कि एक साधारण 
रघुबंशी भी समाजभरसे श्रेष्ठ होता है। लाखों वीरोंमें वह अग्रग “यही माना जाने योग्य है । वह एकही 
सारे समाजकी मश्यांदाकी रक्षाके लिए काफ़ी है। (घ) 'तेहि समाज० | भाव कि जहाँ रघुबंशी न हों 
वहां ऐसे अनचित वचन भल्ेही कहे जा सकते हों। (3 ) कहे न कोई” अथोत्‌ रघुवंशका प्रभाव सभी 
जानते हैं, रवुबंशका ऐसाही प्रताप है। ( अतः उनके रहते हुए ऐसा कहनेका अधिकार किसीको नहीं | 
कहनेपर रथुवंशी अपनी वीरता प्रकट करता है, इस अनुचितकों सह नहीं सकता । वि० ज्रि० ) | 

२(क ) विद्यमान रघुकुलमनि जानी । भाव कि उन्होंने जानबूमकर ये बचन रपुनाथजीहीपर 
कहे, सरासर ग्थुनाथजीका अपमान किया है। विश्वामित्रजीसे यह भी जान चुके हैं कि इन्होंने ताड़का 
सुबाह आदिवों मारकर यज्ञरक्षा की और समाजमें बुल्लाकर बेठाकर यह अपमान किया | अपमान समझ 
कर ही ये वचन बाणसरीखे लगे । ( ख ) एप्छ" कही जनक जसि अनुचित बानी! । यहां उन्होंने जनकजीको 
कोई कट वचन नहीं कहे, इतनाही कहा कि वे अनुचित वाणी बोले | ऐसी अनुचित बाणी उनको न 
पोलनी चाहिए थी यह साज्ञात्‌ न कहकर अभिप्रायतते जनाथा। इससे जाना गया कि रघुनाथजीका डर 
है। कहि न सकत रघुबीर डर! यह यहां चरिताथ किया। (ग) 'िद्यमान रघुकुलमाने जानी कहनेसे 
जनकजीको उत्तरकी गजाइश न रहगई। वे ये नहीं कह सकते कि हम इनको रधुकुलमणि ओर बीर न 
जानते थे। यदि जनकजी कहें कि हम जानते न थे कि ये रघुकुलमणि हैं तो उसपर कहते हैं कि यह बात 
नहीं है, वे श्रीरामजीकों ऐसा जानते हैं, विश्वामित्रजी उनसे कह चुके हैं। यथा रघुकुलमनि दसरथ के 
जाए । मम हित लागि नरेस पठाए |, 'रामलखन दोउ बंधुबर रूप सील गुन घास | मख राखेड सब साखि 
जग जिते असुर संग्राम ।' ( घ ) रघुकुलमनि' कहनेका भाव कि रघुकुल तो स्वयं प्रकाशित है ओर थे तो 
उसके मणि हैं, प्रकाशरूप हैं, इनके प्रकाशसे कुल ( और भी ) प्रकाशित हो गया है. | 


सुनहु॒ भानुकुल - पंकन भानू | कहों सुभाउ न कछु अभिमानू ॥३े॥ 
जो तुम्हारि अनुसासनि पावों | कंदुक इब ब्रह्मांह उठावों ॥४॥ 


अथ--है सूय्यवंशरूपी कमलके ( प्रफुल्लित करनेवाले ) सूच्य ! सुनिए, में स्वभावही कहता हूँ, कुछ 
अभिमानकी बात नहीं कहता ॥ ३ ॥ यदि मैं आपकी आज्ञा पार तो गेंदूकी तरह ब्रह्मांडकों उठा लू ॥ ४॥ 


दोहा २४३ ( ३-४ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपये | ५१४ बांलका्डें 








टिप्पणी--१ ( क ) 'भानुकुल पंकज भानू! का साव कि रघुकुल जगतमें भानु! (सम ) है. ( इस 
कुलसे और सब कुलोंकी शोभा है और आप इस कुलके भी भानु हैं ) जब आप भानु हैं तब भानुकुल कमल 
है। तात्पय्य कि यह कुल आपके आशित है, आपही इसके सुखदाता हैं | ( ख ) ऊपर रघुनाथजीको मणि 
कहा और यहां भान! | भाव कि जनकजीके जानने के प्रसंगमें रघुकुलमण और अपने जाननेके संबंधर्में 
'भानकुलपंकज भान्‌! कहकर जनाते हैं कि जनकजी आपको मणिही जानते हैं और मैं आपको भानु जानता 
हूँ | तात्पय्य कि मणिसे सूय्यमें अधिक प्रकाश होता है। जनकजीने आपके विद्यमान रहते अनुचित वाणी 
कही, इससे ज्ञात होता है कि वे आपके स्वरूपको अच्छी तरह नहीं जानते ( यथार्थ जानते तो ऐसा न 
कहते अथवा स्वरूपको भूलगए )। इसी कारण लक्ष्मणजीने जनकजीका रामजीकों सणि समान जानना 
कहा और स्वयं उनके स्वहूपको अच्छी तरह जानते हैं इसीसे अपना रामजीको 'भान समान जानना 
कहते हैं। पुनः भाव कि जब 'रघुकुल' कहा तब रामजीकों 'मणि' कहा ओर जब 'भानुकुल! कहा तब 
रामजीको भान्‌ कहा | इस प्रकार उत्तरोत्तर बड़ाई कही । रघुसे भानु अधिक हैं । यदि रघुकुलके भान कहें 
तब 'भानुकुल' के क्या कहें ? भानुसे अधिक श्रकाश किसमें है.) यदि मानुकुलके मणि कहने तो इसमें 
रामजीकी हीनता होती, समझा जाता कि तेजमें अपने कुलसे हीन हैं। अतः जब रखुकुलक। शोमित करना 
कहा तब मशणिरूप कहा ओर जब भानुकुलको शोमित करना कहा तब भानुरूप कहा | ( पुनः भाव कि 
भानुके पराक्रमको कोन कह सकता है, कमलके पराक्रमके सामने ही यह धनुष कुछ नहीं हे । जिस कमल- 
कुलके आप भानु हैं, उसीका मैं कमल हूँ । सब लोग कमलका पराक्रम देखें, भान॒कों पराक्रम दिखानेकी 
आवश्यकता नहीं | बि० त्रि० )। ( ग ) कहों सुभाउ न कछु अभिमानू | इति | अभिमान तमरूप है, यथा 
'मोहमूल बहु सूलग्रद त्यागहु तम अमिसान' । 'भानुकुल पंकज भानू! कहकर “न कछु अभिमानू' कहनेसे 
सूचित किया कि जैसे सूथ्योदियसे किंचित्‌ भी अंधकार नहीं रहजाता इसीसे आपके ही प्रतापसे मैं कुछ 
अभिमानसे नहीं कहता, स्वभावसे ही कहता हूँ | पुनः भाव कि रामजीकों अभिमान नहीं भाता, यथा सुनहु 
राम कर सहज सुभाऊड। जन अभिमान न राखहिं काऊ || ७,७४ ॥' इसीसे अभिमान रहित वाणी बोलना 
कहा । पुनः भाव कि आगे जो वचन कहते हैं उनसे अभिमान पाया जाता है इसीसे प्रथमही उसका निरा- 
करण किये देते हैं कि इसे अभिमान न समभियेगा | 
२ (क) जो तुम्हारि अनुसासनि पावों' इति | आज्ञा पाने का भाव कि श्रीरामजी समस्त ब्रह्माण्डोंके 


स्वामी हैं, यथा ति तुम्द सकल लोकपति साई”, इसीसे बिना उनकी आज्ञाके ब्रह्माए्डका नाश नहीं कर 
सकते | और, सेवकका घमही है. कि बिना स्वामीकी आज्ञाके ऐसा कोई काम न करे। (ख' ) कंदुक 
इब! कहनेका भाव कि गेंद खेलना बालकोंका खेल है'.। उसी तरह गेंदके खेल-सरीखा खेलही खेलसें 
ब्रह्मांडफो उठा लूगा, यथा द्रोन सो पहार लियो ख्याल॒ही उखारि कर कंदुक ज्यों कपिखेल बेल को सो फलु 
भो? ( बाहुक ) | भारी बस्तु खेलमें' उठानेको जहां जहाँ कहा है. तहां तहां प्रायः सत्र कंदुककीहो 
उपमा देते हैं। पुनः, कंदुक इब” कहनेसे यह भी पाया गया कि लक्ष्मणजीने अपने बलकी अधिक प्रशंसा 
नहीं की, क्योंकि वे तो सारे ब्रह्मांडकों एक रजकणकी तरह घारण किये हुए हैं, यथा ब्रह्मांड सुबन बिराज 
जाके एक सिर जिमि रजकनी!। (ग ) “ब्रह्मांड उठाऊ। भाव कि ब्रह्माण्ड सबका आधार है' ओर सब 
आधेय हैं, जब आधारही उठा लिया तब आधेय किस गिनतीमें है ! धनुष भी इसी ब्ह्मांडके तिलभर 


भागमें है । ( घ ) भगवान्‌ उठानेकी आज्ञा न देंगे, इसीसे जो! संदिग्ध शब्द कहा। अभी प्रलयका समय 
नहीं है' कि ऐसी आज्ञा दें | 


मानिसे-पीयूष ४१६ | श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २४३ ( ४-६ ) 











काचे घट जिपि डारों फोरी। सकों मेरे मूलक जिमि१ तोरी ॥५॥ 

तब प्रताप महिमा भगवानाश । कोरे बापुरों पिनाक पुराना ॥६॥ 

अथ -( और उसे ) कच्च घड़ेके समान तोड़-फोड़ डाल । सुमेरु पर्वतकों ( भी ) मूलीके समान 

तोड़ सकता हूँ ॥ ५॥ हे भगवन्‌ ! यह सब आपके प्रतापकी महिमासे । उसके ( प्रतापमहिमाके ) सामने 
यह बेचारा पुराना धनुष क्या है ? ॥ ६॥ 

टिप्पणी -? ब्रह्मांडकों उठालेनेमें' 'कंदुक इब' ओर फोड़नेमें 'काचे घट जिमि' कहनेका अभिग्राय 
यह है कि ब्रह्मांडकों उठा लेना तो मेरे लिए लड़कोंका गेंदका खेल है; पर गेंदके भीतर अवकाश नहीं है, 
वह फूटता नहीं है। इसीसे फोड़नेमें कच्चे घढ़ेके समान कहा | अर्थात्‌ ब्रह्मांडकों दबा दूँ तो बह टुकड़े 
टुकड़े हो जाय । दोनोंमें कुछ भी परिश्रम नहीं; न उठानेमें न तोड़नेमें । उठानेमें कच्चे घड़ेके समान न 
कहा क्योंकि उसमें फिर यह भाव न आता कि खेल सरीखा उठा लेंगे, घट लड़कोंके खेलकी चीज़ नहीं 
है। कर्चे घढ़ेकी तरह तोड़ना कहा क्योंकि वह दबानेसे ही फूट जाता है, पक्के घड़ेके फोड़नेमें कुछ 
कठिनता होती है.। [ प्र» सं० में 'डारडउ फोरी' का भाव यह लिखा गया था कि जब न्रह्मांड उठा ही लिया 
गया तब तो अवकाश ( शून्य ) ही रह गया, पठकें किस पर ? इससे कहते हैं कि उसे हाथसे दाब कर हैं 
फोड़ डालगा | | 

शंका--जवब ब्रह्मांड उठाकर फोड़ डालना कहा तब ते सुमेस भी उसीमे आ गया, उसका तोड़ना 
प्रथक्‌ क्‍यों कहते हैं. ? ब्ह्मांडके नाशसे तो सुमेरका भी नाश हो थुका ; 

समाधान -( १) जनकजीने उठाना) चढ़ाना और तोड़ना तीनों कहे थे, यथा “रहा चढ़ाउब, तोरब 
भाई । तिलभर भूमि न सकेड छड़ाई” | यहाँ जनकजीकी तीनों वातोंका उत्तर प्रथक प्रथक्‌ दे रहे हैं। तिल 
भर भूमि न सकेउ छड़ाई' का उत्तर दिया कि घनुषको हटानेकी भल्ती चलाई, जिसके आश्रित यह धनुष है 
हम उसीको खेल ही खेलमें उठा लें। और, जो कहा कि रहा तोरब भाई” उसका उत्तर है कि बलुष कया है, 
हम तो सुमेरु छी को मूलीकी तरह तोड़ डालें । ब्रह्मांडकों उठाना कहा ओर सुमेरुको तोड़ना कहा | गीता- 
बलीमें सुमेरको चढ़ानकों कहा है, यथा को बापुरों पिनाकु मेलि ग़ुन मंदर मेरु नवावों | १८७ | इसी ते 
यहाँ 'सुमेर' का तोड़ना,मात्र कहा, चढ़ाना गीतावलीमें कह ही चुके हैं, वहींसे ग्रहण कर लें। इस प्रकार 
तीनॉ'का उत्तर हो गया । 

(२ ) ह&' अथवा, तीन बातें,कहकर:उत्तम, मध्यम ओर निश्षष्ट तीन प्रकारकी गुरुता दिख।ई;। 
ब्रह्मांड उत्तम गरू ( भारी ) है. सो उसे गेंद समान उठा लूँ, सुमेर मध्यम गरू है. अतः उसे मूलीकी तरह 
तोड़ना कहा ओर घनुष निक्ृष्ट है सो उसके बारेमें कहते हैं कि को बापुरो पिनाक पुराना! । 

अथवा, ( ३ ) बंदीजनने जो कहा था कि 'गरुअ कठोर बिदित सब काहू उसका उत्तर देते हैं कि 
गुरुता और कठोरता दो गुण धनुषमें कहे सो व्रह्मांडके समान तो कोई वस्तु गरू नहीं है और न मेरुके 
समान कोई वस्तु कठोर है, हम ब्रह्मांड ही को उठा लें ओर मेरु ही को तोड़ डालें, यह' घनुष कया हक़ीक्त 
रखता है ? [ या (७ ) यों कह सकते हैं कि जनकजीने तीन अकारका बल कह्य । उसीका उत्तर तीन बातोंसे 
दिया-- डारों फोरी' यह उत्तम, 'मेरु नवाबों” ( गीतावलीके अनुसार ) यह मध्यम ओर ब्रह्मांड उठावों 
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दोहा २५३ ( ४-८) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्ये | ५१७ बालकांड 
यह निकृष्ट । को बापुरो० अर्थात्‌ यह तो महानिक्ृष्ट बलकी वात है |-[ यहाँ काव्यार्थापत्ति अलंकार! है | 
ओर जनकजीके बचनोंके प्रतिकारकी उत्कट इच्छा प्रदर्शित करना 'अमंप संचारी भाव' है--( वीर ) | । 

२(क) तब प्रताप महिमा सगवाना' इति | पहले लक्ष्मणजीने कहा कि कहां सुभाउ न कछु 
अभिमानू” वही यहाँ चरिताथ है । उन्हें अपने बलका अभिमान नहीं है, श्रीरामजीके ग्रतापका बल है. | 
ब्रह्मांडकी उत्पत्ति, पालन ओर संहार श्रीरामजीके बलसे होता है, यथा जाके बल बिरंचि हरि ईसा । पा्षत 
सजत हरत दससीसा' । इसीसे लक्ष्मणजीने त्रह्मांडका माश करना उनके प्रतापले कहा । ( ख ) भगवाना' 
का भाव कि आप ही उत्पक्ति और प्रज्मयके कर्ता हैं। आपके प्रतापसे यदि मैं इतना कर डालू तो इसमें 
आश्रय्य ही क्‍या है! -- उत्पत्ति प्रलयं चेव भूतानामगरतिं गतिम्‌ ।०” । पिनाक पुराना है इसीसे बापुरा? कहा, 
अर्थात्‌ उसमें क्या गुरूता कठोरता है. । [ पुराना में मतभेद हे । किसीके मतसे यह पिनाक देवरातजीके 
समयसे इस कुलमें है और दक्षके समयमें इसका निर्माण हुआ । ओर किसीके मतसे त्रिपुरासुरके वधके 
समयसे यह, है| यहाँ काव्याथापत्ति अलंकार है। ] 

नोठ-दोहा २४१ में दिए हुए श्लोकके उत्तरमं॑ लक्ष्मणजीका यह वचन हनु ० नाटक अंक १ श्ल्लोक 
१९ में यह है-- देव श्रीरघुनाथ कि बहुतया दासोउस्मि ते लक्ष्मणो, मेर्बादीनाप भूषराज्नगणये जीण: 
पिनाकः कियान्‌ | तन्मामादिश पश्य पश्य च बल॑ अृत्यस्य यत्कोतुक प्रोद्धतु प्रतिनामितु' प्रचलितु' नेतु' 
निहन्तु' क्षम: |” अथोत्‌ देव ! रामचन्द्रजी ! बहुत कहनेसे कया है ! मैं आपका दास लक्ष्मण हैँ जो मेरु 
आदि पवतोंकों भी कुछ नहीं गिनता तो यह पुराना घनुण क्या / आज्ञा दीजिए और दासका बल ओर 
कोतुक देखिए | इसे उठाने, नतव्ाने, हिलाने, लेजाने ओर टुकड़े टुकड़े करनेको भी में समथ हूँ | पर स्ानसमें 
यहाँके तब प्रताप० के लालित्यकों बिचारिए | 
श्रीज््मगोड़ाजी--? परिस्थितिक्रा प्रभाव देखा ! कोलाहलके संकोचमें रामजी न उठे थे, और राजा 
जनक धनुष न हूटनेसे अकुला उठे । उन्ससे भूलके कारण (और वह भूल भी आकुलताके कारण हुई ) 
'परिताप' ने कुछ कठुरूप घारणकर कठोर शब्द कहुल्लाएं। नाटकीकलाओा मज़ा देखिए, इस भूलको लक्ष्मण- 
जी जानबूककर अपमान करना समभते हैं | विद्यमान रघुकुलमनि जानी | उनका सादर वीर क्‍या रौद्ररूप 
धारण करनकों तेयार है । २ माठकीयकज़्ा ओर महाकाव्य कल्लाके एकीकरणुक्रा लुत्क देखिए। नाटकी- 
कलामें प्रत्युत्तरचप यह स्व्रशंसा' अतिशयोक्ति रूपको भी धारण किये हुए भी अनुचित नहीं और महा- 
काव्यकलामें तो लक्ष्मणुजी 'कृतांतमक्षक जन त्राता' हैं ही । 

नाथ जानि अस आयेशु होऊझ । कोतुकु करो. बिलोकिश्र सोझ ॥७॥ 
कपल नाल जिमि चाप चढ़ावों | जोजन सत प्रमान ले पावों ॥८॥ 

अथ--हे नाथ ! ऐसा जानकर आज्ञा होवे। मैं कौतुक करू ( खेल दिखाऊँ ) उसे भी देखिए ॥| ७ ॥ 
धनुषको कमलकी डंडीके समान चढ़ा दूँ ओर ( सत्य ही सो योजनतक लिए दौड़ता चला जाऊँ ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी--१ ( के) जानि अस” अर्थात्‌ यह जानकर कि हमारे बलप्रतापसे ब्रह्मांडको गेंदकी तरह 
उठा सकते हैं, मेरको मूलीसरीखा तोड़ सकते हैं. तब यह घन॒ण बिचारा कया है। घनण तोड़नेकी आज्ञा 
माँगते हैं | यहाँ जों' संदिग्ध वचन नहीं कहते परंच' जब ब्रह्मांडके नाशकी आज्ञा माँगी थी तब जो” कहा 
था; कारण कि उसके नाशकी आज्ञा रामजी न देंगे, उस आज्ञाके मिलनेमें संदेह था और घनुण तोड़नेकी 
आज्ञामें संदेह नहीं है । यह समय तोड़नेका है ही । (ख्र) कोौतुक करों' इति | प्रभु कौतुक़ी हैं ही, यथा 
'पुन्नि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा | अति कोतुकी कौसज्ञाघीसा |६६१ 'हँसे राम श्रीअनुज समेता | परम 
कौतुकी कृपा निकेता | ६। ११६ । इसीसे कौतुक करके दिखानेको कहते हैं। पुनः; भाव कि घनुषका उठाना 
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वद्ना।ओर तोड़ना यह मेरा कोतुक है, इसमें मुझे कुछ परिश्रम न होगा आज्ञा भरकी देर है, में कर 
दिखाऊँगा। पुनः भाव कि मैं जो घनुष उठाने, चह्ाने ओर तोड़नेकों कहता हूँ बह कुछ जनक जीकी 
प्रतिज्ञाकी पूर्तिके लिए नहीं ब(च कौतुक दिखानेके लिए | प्रतिज्ञाके जिये ऐसा करना तो मेरे लिए पाप है, 
यथा 'मेरो अनुचित न कहत लरिकाई बस, पन परिमित ओर भाँति सुनि गई है. । नतरु प्रभु प्रताप उतरु 
चढ़ाए चाप देतों पै देखाइ बल फल पापमयी है। गी० १८३।२/ अपने स्वामीकी तमाशा दिखानेके लिए 
धनषको तोड़नेसे पाप नहीं है । पुष्पवाटिकामें श्रीरामणी लक्ष्मणजीसे कह चुके हैं कि सीताजी हंमारी 
शक्ति हैं, यथा 'जासु बिलोकि अलौकिक सोभा | सहज पुनीत मोर मन छोभा ॥ ? इत्यादि। इसीसे 
लक्ष्मणजी कहते हैं कि प्रतिनज्ञाके निमित्त तोड़नेसे मुझे पाप लगेगा। ( पुनः, राजाओंको कोतुक देखना प्रिय 
है, अतः आज्ञा हो तो में कोतुक करूँ ) । 

२ (के ) कमलनाल जिपि' अर्थात्‌ बिना प्रयासके, यथा भंजेंड चाप प्रयास बिनू जिसि गज पंकज 
नाल! | ( ख ) 'सत जोजन” उपज्ञक्षण है | अर्थात्‌ अनंत योजन तक । शत, सहस्र, इत्यादि अनंतवाची हैं; । 
( ग) हक” जनकजीके 'रहौ चढ़ाउब तोरब भाई। तिह्मर भूमि न सकेउ छुड़ाई! इन बचनोंका उत्तर 
यहाँ दे रहे हैं | रहो चड्राउब” का उत्तर 'कमलनाल जिमि चाप चढ़ावर्ड, तिलभर भूमि०? का उत्तर 
'जोजन सत प्रमान लै घाव ' है। और तोड़नेका उत्तर आगे देते हैं कि 'तोरों छत्रऊदं ड०” । (घ) कमलनाल 
वह है क्रि जिसमें कमलका फूल रहता है। जनकजीने प्रथम चड़ाना कहा; इससे इन्होंने भी प्रथम उसीको 
कहा | अथवा, ब्रह्मांड और सुमेरु प्रथम कोटि है ओर पिनाक दूसरी कोटि है। प्रथम कोदिमें चढ़ाना न कहा 
था, इसीसे दूसरी कोठिमें प्रथम ही उस्ते कह दिया | 

संत श्रीगुरुसदायज्ञालजी--माव क “जो मैं आपका सच्चा दास हूँ तो यत्रावत्‌ अमाण बत्रह्मडोंका हे 
उसके लयके लिये दौड़ परूँ, ले चलने और तोड़नेकी कया बात है ? वा, कमलनालकी तरह विना किंचित्‌ 
श्रमके च्ा दूँ और यह कौन बढ़ा है जो सैकड़ों योजन प्रमाणका सी हो तो भी लेकर दोड़ा चला जाऊ ।” 
बा, शपथ करके कहते हैं कि जो आपके सच्चे दासोंमें मेरा प्रमाण ही तो कमलनालकी तरह है कि जो बहुत 
कोमल है' बिना रंचक परिश्रम चापकों चहाऊँ और लिये हुए जाऊं, ओरोंकी तरह काला मुह करके न 
जाऊँ। यथा घुनहु भानुकुलक्रमल मानु जो अब अनुसासन पावर ।* तो प्रमु अनुग कहावर्ड ॥? ( गी० १। 
८७ )। जोजन सत प्रमान > सी योजन प्रमाण करके >सो योजनसे लेकर जितना प्रमाण आप कर दे जो 
आपका जन सच्चा होऊँ तो जितना प्रमाण आप कर दें उतना ।” 

(छ” मिलान कीजिए ।-- देखो किन किंकर को कोतुक क्‍यों कोदंड चढ़ाबों । ले धावों मंजों मूनाल 
ज्यों तौ प्रभु अनुग कहाबों | गी० १ | ८७ ॥ 


दोह--तोरों छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बल नाथ। 
जो न करों प्रभुषद सपथ कर न घरों धनु भाथ ॥२५३॥ 


शब्दाथ--छत्रकदंड ८ कुकुरम॒त्ता, भुइफोर, भुइगज न, भूमिका फूल | यह वर्षाकालमें आपसे आप 
उपजता है | 

अथ--हे नाथ ! आपके बल प्रतापसे मैं उसे कुकुरम॒ुत्ताको तरह तोड़ डालू | जो ऐसा न करूँ तो 
प्रभो ! आपके चरणोंकी सौगंद धनुष और तरकश पर हाथ न धरूँ अर्थात्‌ उसे न छुझँ ॥२४३॥ 

नोट- आधुनिक अतियोंमें भाथ' का पाठांतर हाथ' मिलता है। “कर! में तरकश नहीं धारण किया 
जाता, संभवत: इसीसे भाथ” का हाथ” कर दिया गया। गौड़जी कहते हैं कि “धरना छूनेके अथ में आता है । 
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कर धरों > हाथसे 'छुआ। केवल छुे या “घरों! कहनेसे काम चल जाता | 'कर' की कया आवश्यकता थी 
यहाँ कर” शब्द जानबूमकर विशेष जोर देनेके लिए लाया गया है।। इसी कर' से तो बद्याण्डके उठाने 
तोड़ने और चापके चढ़ाने और तोड़नेकी बात कही । धनु भाथ! क्‍यों ? “'घनु हाथ” क्‍यों नहीं ! भाथ तो 
बाणोंका घर है, जब भाथ ही न छुझँगा तब बाणकी क्‍या कथा है ! इसलिये कर न घरों घनु भाथ',ही 
उत्तम पाठ है । घरों! का अर्थ यहाँ धारण करूँ” नहीं है। वीरकबिजीका मत है कि “करके संयोगसे भाथ 
यद्यपि तरकशको कहते हैं, पर यहाँ बाणहीकी अभिधा पाई जाती है, त्रोणकी नहीं।” इन्होंने ।न धारण 
करूँगा' अथ किया है | वि० त्रि० ने न उठाऊँगा अथ किया है 

टिप्पणी -१ ( क ) प्रथम कोटियमें ब्रह्मांडको उठाना ओर सुमेरकों तोड़ना श्रीरामजीके प्रतापसे कहा- 
“तब प्रताप महिमा भगवाना! | अतएब दूसरी कोटिमें घनुषका तोड़ना भी प्रभुके प्रतापसे कहा। यहाँ भी 
यदि तब प्रताप बल नाथ' न कहते तो समझा जाता कि त्रह्मांडका उठाना इत्यादि प्रभुके बलसे था और 
धनुष अपने बलसे तोड़ेंगे | अतएव तब प्रताप० कहकर जनाते हैं कि में तो घनुषके योग्य भी नहीं हूँ, पर 
आपका श्रताप सब कुछ करा दे सकता है। ( ख )[ ऊपर सुमेख्को मूलीसरीखा तोड़नेको कहा था, सो मूली 
कुछ पोढ़ी होती है। ओर 'पिनाक' को बापुरा और पुराना कहा था अतएव उसके योग्य छत्रकदंड' (का 
दृष्टान्त दिया क्‍योंकि यह छूते ही टूटता है ( प्र० सं? ) ])। पुनः, जब चापको कमलनाल सम चढ़ानेको कहा 


तब कमलनालसे भी कोमल जो छुत्रकदंड है उसके समान तोड़नेकी कहा | 
३(क) जों न करीं' अर्थात्‌ यदि घनुषको कमज़्नालकी तरह न चढ़ा सकूँ, सी योजन दौड़ता 


हुआ न ले जाऊं और छत्रकदंड समान न तोड़ दूँ तो । धनुष न टूटने पर घनुषके त्याग की प्रतिज्ञा की 
(ख ) प्रथम कविने कहा कि लक्ष्मणजी बोले गिरा प्रमान' | यहाँ लक्ष्मण॒नीने रयं ही अपनी गिराकी 
प्रमाणता पुष्ठ कर दी--जों न करों>'। [कर न घरों घतनु भाष” अर्थात्‌ क्षत्रियपना, क्षत्रिय कहलाना 
छोड़ द--( पांड़ेज़ी ) |। 

(-छ' लंकामेंलक्ष्मणजीने मेघनादके मारनेकी अतिज्ञा की, यथा 'जों तेहिं आजु बचे बितु आबड | 
तो रघुपति सेवक न कहावडँ। ६। ७४ / मेघनादका वध रघुनाथजीकी सेवा है। ( उन्होंने उसके बधकी 
आज्ञा भी दी थी ) | इससे बहाँ 'सेवक न कहावड! यह प्रतिज्ञा की। पुनः, लक्ष्मणजीने श्रीमरतजीको 
रामजीका शत्रु समझा तब शत्रुको मारना यह रामजीकी सेवा है; अतः वहाँ भी ऐसा ही कहा, यथा आजु 
रामसेबक जसु लेऊ | भरतहि समर सिखाबन देझ । २| २३० । ओर, यहाँ घनुषका तोड़ना क्षत्रियपना 
है, इससे यहाँ घनुष भाथके त्यागकी प्रतिज्ञा की । 

(ग) आदिमें श्रीरामपदमें मस्तक नवाकर बोले, यथा नाइ रामपद कमल सिर बोले गिरा प्रमान' । 
अंतम रामचरणकी शपथ की-प्रभुपद सपथ कर०! | इससे जानागया कि श्रीरामचरणकमलही आपके सब स्व हैं। 

वि० त्रि०--विश्वास दिलानेके लिये प्रभु-चरणकी शपथ केते हैं, क्‍योंकि इसे तोड़ना नहीं है । 
ब्रह्माण्ड उठाने, फोड़ने और मेरुकों तोड़नेके विषयमें शपथ नहीं लेते, उसे कर दिखानेके लिये प्रस्तुत हैं 
केवल आज्ञाकी देर है; पर घनुषकों छूना नहीं है, अतः अपनेमें' ऐसा सामथ्य होनेकी शपथ लेते हैं । 

लपन सकोप बचन जब% बोले | उगमगानि महि दिग्गज डोले ॥१॥ 
सकल लोगां सब भूप डेरानें। सिय हिय हरषु जनकु सकुचाने ॥२॥ 


.. ७ १६६१ की पोथीमें जे! पाठ है। यदि जि! पाठ ही शुद्ध हो तो उसका अर्थ ज्योंही या जैसे ही' 
होगा । ऐसा प्रयोग कहीं ओर देखने में नहीं आया | भा०दा०का पाठ जब' है| -लोक' (सा०्दा०)। लोक 
का अथ लोग' भी है। भुवनका अथ लें तो भी हो सकता है| अयोध्याकांडमें वचन से लोक डर गए हैं । 
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अथ--जब लक्ष्मणाजी क्रोधभरे वचन बोले तब प्रथ्वी डगमगा उठी ( हिलने लगी ) और दिशाओं- 
के हाथी डोलने लगे (अर्थात्‌ उनकी अपनी जगहपर टठिके रहना, पेर जमाए रहना, कठिन हो गया; वे 
डॉबॉडोल होगए, घबड़ा गए, कॉप गए, इत्यादि )) ॥ १ ॥ सभी लोग (पुरवासी) ओर सभी राजा डर गए । 
श्रीसीताजीके।हृदयमें हू हुआ ओर जनकजी सकुचा गए ॥ २ || 

टिप्पणी--१ ( क ) लषन सकोप बचन०! इति। यहाँतक लक्ष्मण जीके मन, तन ओर वचन तीनॉमें 
कोप दिखाया | 'माषे लखन”! यह मनका, कुठिल में भोंहें | रदपट फरकत नयन रिसौहें' यह तनका और 
बोले'गिरा-- सकोप वचन” यह बचनका का कोप है। उनका अवतार मूभार हरण करनेकेलिये है, यथा 
सेष सहस्न सीस जगकारन | जो अवतरेउ सूमिभय टारस । १७,७ । थेही ब्रह्मांड नाश करनेकी प्रतिज्ञा कर 
रहे हैं इसीसे पथ्त्री कॉप उठी कि अब हमारा रक्षक कोन है ! (ख) जब बोले' का भाव कि जबतक 
मनमें ओर तनमें क्रोध रहा, तबतक प्रथ्वी न काँपी, क्योंकि तब कोई यह न सप्तक पाए थे कि क्‍यों और 
किसपर क्रोध हो रहा है; पर जब सकोप वचन बोले कि ब्रह्मांडको कच्चे घढ़ेके समान फोड़ डालूँ गा तब 
प्ृ*वी यह जानकर कि ये हमारा ही नाश करनेको हैं डरी, कॉपने लगी । दिग्गज भी घबड़ाकर काँप उठे । 
( कारण कि क्रोधमें भी ये अप्रमाण नहीं बोलते, यथा अति सरोष माषे लखनु लखि सुनि सपथ प्रमान | 
सभय लोक सबलोक पति चाहत भभारि भगान । २।२३० !! )। दिग्गजोंके काँपनेसे पृथ्वी भी हिलगई और 
प्रथ्तीके हिलनेपर सकल लोग सब सूप डेराने! । (ग) सकने लोग सब भूप डेरानें! इति । सबका डरना 
पृथ्वीके डगमगानेके पग्चात्‌ कहकर जनाया कि लक्ष्मण जीके वचन सुनकर राजा न डरे थे, [ वे समझ रहे 
थेईकि यह सब इनकी डींग है, कलके छोकड़े वा लोडे हैं, भला ऐसा कभी कर सकते हैं. कि ब्रह्मांडको फोड़ 
दें, सुमेरको तोड़ दें ? भत्ञा संसारमें कोई भी बीर ऐसा है जो इनमेंसे कोई एक भी काम करसकता हो ? 
कदापि नहीं | | पर जब इनके वचनपर प्रथ्वी कॉपी तब सबकी इनके वचनपर विश्वास हो गया कि जिनके 
वचनका यह प्रभाव है ? कया नहीं कर सकते ? इन्होंने ब्रह्मांडका नाश करनेकी कहा है, सत्यही ये उसका 
नाश करना चाहते हैं, अब हम मरे यह डर समागया। यदि प्रथ्वी न कॉपती तो यह विश्वास न होता । 
सब यही सममभते रहते कि वीर लोग सदा इसी तरह अपना वज्ष बखान किया करते हैं । ( उनके वचनोंको 
प्रमाणित करनेके जिए, उनकी सत्यप्रतिनज्नताका विश्वास सबके हृदयमें जमनेके लिये ही डगमगानि 
महि०”? | इसी कारण पहले 'डगमगानि महि' कह। | प्र० सं० | ) 

२(क ) सकल लोग!” में तो सब भूष” का भी ग्रहण हो जाता है तब सत्र भूों' का डरना प्रथक्‌ 
क्यों कहा गया ! कारण कि र॑ंगभूमिमें पनुषयज्ञशालामें प्रथक-प्रथक्‌ दो कोटियाँ लोगोंकी बराबर कहते आए 
हैं--एक तो पुरवासियोंकी, दूसरे राजाओंकी | इनको पूर्व भी अलग अनग कहते आए हैं। यथा--रंगभूमि 
जब सिय पग॒ घारी | देखि रूप मोहे नर ॒नारी'' 'सीय चकित चित रामहि चाहा। सये मोह बस सब 
नरनाहा । २४2८।७७ ।? तथा यहाँ भी दोनोंका अलग-अलग डरना कहा। यदि यहाँ सकत्न लोग डेराने” 
लिखते ओर 'भूप डेराने! न कहते तो समम्का जाता कि राजा नहीं डरे । (ख ) सिय हिय हसरपु', हर्ण यह 
समभकर हुआ कि जिनके सेबकमें यह सामथ्य है, उनके सामथ्येका तो कहना ही कया वे घनुष अवश्य 
तोड़ेंगे। जनक सकुचा गए, यह सोचकर कि हमसे न बना जो हमने ऐसी बात कह डाली | तगेधसे 
बोलनेपर अनेक विरोधी कार्य्योका प्रकट होना प्रथम व्याघात अलंकार है । 

नोठ--भश्रीजनकमहाराज अपनी भूल समझकर सकुचागए | मुनिसे इनका बल और पराक्रम सुन 
चुके थे तब भी माधुय्येमें भूलगए । लक्ष्मणजीके उत्साहवद्धंक निराशा-भंजन वचन सुननेसे सीताजीको हर्ण 
हुआ । इनकी वाणी श्रीरामजीके ग्रतापको दर्शित करने ओर बढ़ानेवाली एवं निर्भय हे। अतः गुरु आदि 
सभीको आनन्द मिला | ( रा० प्र०, पंजाबीजी ) | 
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गुर रघुपति सब पुनि मन माहीं | झुद्ति भये पुनि पुनि पुलकाहीं ॥३॥ 
सयनहि. रघुपति लपनु नेवारे | पेम समत निकट बेठारे ॥४॥ 


अथ--गर ( विश्वामित्रजी ), श्रीरवुनाथजी और सब मुनि मनमें प्रसन्न हुए और बारंबार पुलकित 
होने लगे ॥३॥ श्रीरघु नाथजीने इशारेसे लक्ष्मणजीको मना किया और प्रेमसहित अपने पास बैठ। लिया ।।४)। 

एछआअंतर-नाठकीयकला ([70७# ?]00) का लुक जगह-जगह देखते जाइए | फिप्त सुन्दरतासे इस 
क्रोपका प्रभाव सबपर दिखा दिया। विरोषनः चरित्र-संघर्ण विचारणीय है । जनकजीका संकोच” ओर गुरू 
तथा रामजी आदिका 'भुद्त पुनि पुनि पुलक। फिर रामजीका सयनहि निवारना' ओर प्रेमसे निकठ' 
बैठाना, भक्ति और प्रेमकी जान तो हैं ही, भावममज्नता और सूक्ष्म प्रगति चित्रण ( फ़िल्मकज्ञा ) भी इनपर 
निछाबवर होते हैं | 

टिप्पणी--१ ( क ) मन माही इति | श्रीलक्मणजीने श्रीजनक्रजीके वचनोंका बढ़े जोरसे खंडन 
किया जिससे वे इस समय सकुचागए हैं । इसीसे सबने अपना हृ्ण मनमें रकखा। बाहर प्रकद न किया । 
इस समय यदि मुनि, गुरु ओर श्रीरामजी ऊपरसे भी प्रसन्नता दिखाते तो रस जाता रहता, जनक महाराज- 
का प्रगटरूपसे ओर भी अपमान होता, ऐसे ही बढ़ेका अपमान हो गया है; अत' इन्होंने अपने हर्णको 
मनहीमें रक्खा | यहाँ लक्ष्मणजीकी प्रशंसा भी न की, क्योंकि प्रशंसा भी इस समय उचित न थी | (ख ) 
पुनि पुन्ति पत्चकाहीं! का भाव कि लक्ष्मणजीकी अ्रत्येक बात प्रेमसे पुलकित करदेनेवाली है । एक तो यह कि 
अभी लड़के हैं तो भी ऐसे मोक्रेकी बात कही कि शायद बायद | ये बातें रामजीके मुखसे निकलती तो 
शोभाको न प्राप्त हो सकतीं, लक्ष्मणजीके ही योग्य थीं। श्रीजन्कजीके अपमानसूचक कोई वचन इसमें' नहीं 
हैं; उनके प्रति कोई अनुचित बात नहीं कही गई | जो कुछ कहा सब यथाथ ही कहां गया । अपना बल्ल 
कहा सो उसमें भी श्रीरघुनाथजीहीका प्रताप प्रुख्य रक्खा, इत्यादि प्रत्येक बातकी (अथात्‌ अवसर प्राप्त क्रोध, 
अप्रतिम तेजस्विता, अमोघ वीय ओर अलोकिक विवेककी-वि ० त्रि? ) समक-समभझकर बार बार पुलक्ित 
हो रहे हैं। (ग) मन माहीं मुदित भए! यह सनका हाल ओर 'पुनि पुनि पुलकाहीं' यह तनका हाल कहा। 
वचनका मोक़ा नहीं है, इसीसे वचन कहना न लिखा । विश्वासिन्नके कहनेका जं समय है उप्ते आगे कहते 
हैं। ( घ ) अनेक उपसाओंका एकही घर्म 'मुद्ति० कथन करना श्रथम तुल्ययोगिता अलंकार है। 

२ (के ) सयनहि रघुपति लषनु नेवारे' इति। इशारेसेही निवारण करनेका भाव- (१ ) प्रथम 
कह आए हैं कि मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहीं' अत्यन्त प्रेममें वचन नहीं निकलते। (२) इस समय 
लक्ष्मणजीने अपनी वीरता एवं अपने बल्की प्रशंसा को है, बल बखाना है, ऐसी हालतमें 'बेठो' इतना ही 
मात्र कह देनेसे बलकी सारी अ्शंसा घूलमें मिल जाती, सारे बलका निराद्र सूचित होता, इसीसे भुद्दसे 
कुछ न कहकर इशाराभर किया। (३ ) सभामें अपने मुखसे सबके सामने यह न कह सकते थे कि 
सीताजी हमारी शक्ति हैं, तुम्हें घनुष न तोड़ना चाहिए। पुष्पवाटिकामें कुछ संकेत इसका कर चुके हैं । 
पुनः, [ (४) मुखसे कहकर ब्िठ।ते तो लोग समझते कि अपना बल प्रकट करनेके लिए उन्होंने ये वचन 
कहलाए हैं, इससे गंमीरतामें दोप आता! (पं०)। (४) कुदिल राजा खुश होंगे कि अब लक्ष्मण॒जी 
तोड़नेको हैं, दोनों भाइयोंमें अब बेमनस्य हो जाने से युद्ध होगा, अतः, इशारेसे मना करके उनक्रो बिठाकर 
यह दिखाया कि ये हमारे अधीन हैं, आज्ञामें हैं । ( पं? )। अथवा, ( 5 ) इस तरह लोगोंको प्रतीति कराई 
कि जिनके बचनसे प्रथ्वी हिल गई उनसे इनका बल कहीं अधिक होगा तब तो इनके इशारेमात्रसे वे चुप 
हो गए। ( प॑० )। (७ ) यहाँ घनुष तोड़ना ओर विवाह करना एक बात है। बिना बड़ेकी आज्षञाके विवाहके 
लिये स्वयं अग्रसर होना ठीक नहीं, पिताके स्थानमें मुनिजी हैं। वे कुछ कह नहीं रहे हैं। अतः बैठ जाओ | 

5६ 
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यह रोकना अप्रसन्नताका परिणाम नहीं है, इस लिये प्रेमके सहित निकठ बैठाया | भाव कि तुम्हारी इच्छा 
को में पूरी करूँगा | ( बि० त्रि०) |। ( ख )-प्रेमसमेत निकट बेठारे' इति। इससे जनाया कि पहले सुनिके 
एक ओर लक्ष्मणुजी थे दूसरी तरक् रामजी । अब अपने पास बैठा लिया, यथा 'भूपति किसोर दुहुँ ओर बीच 
मुनिराड देखिबेको दा देखो देखिबो बिहाइ के | गी० १.८२ |! यह भी जनाया कि लक्ष्मणजीने खड़े 
होकर ये सब बातें आवेशमें कही थीं; वहाँ इनका खड़ा होना न कहा गया था, यहाँ बिठारे” कहकर उसे 
जना दिया । पुनः, अपने बगल में बिठानेसे उनका आदर हुआ। यथा अति आदर समीप बेठारी ॥६,३७॥* 

मिलान कीजिए-बिहँसि हिय हरषि हटके लषन राम सोहत सकोच सील नेह नारि नई है || ३ ॥। 
सहमी सभा सकल जनक भए बिकल---॥ गी० १.८२ ॥*, हरे पुर नर नारि सचिव नूप कुबर कहे बर 
बैन । सदु मुसुकाइ रास बरज्यो प्रिय बंघधु नयन की सेन । गी० १८७ ॥!--सानसमें इनसे विशेष गंभीरता 
दरसाई है । 


विश्वामित्रु समय शुभ जानी । बोले अति सनेहमय बानी ॥५॥ 
उठहु राम भंजहु भव चापा। सेदहु तात जनक परितापा ॥६। 


अथ--श्रीविश्वामित्रजी शुभ समय जानकर अत्यन्त प्रेममरी वाणी वोले | हे राम ! डठो, शिवजी 
का धनुष तोड़ो ( ओर ) हे तात | जनकका संताप मिटाओ ॥ ६ || 

टिप्पणी--१ ( के) शुभ समय” अर्थात्‌ सुन्दर मंगलमय सिद्धियोगवाला उत्तम मुहूर्स जिसमें कार्य 
अवश्य हो | पुनः शुभ समय' यह कि सब राजा पुरुषाथ करके हार गए, [ अब किसीको यह कहनेका मौक़ा 
न रह गया कि रामचन्द्रजीने पहलेही तोड़ दिया, नहीं तो हम अवश्य तोड़ डालते । अब घनुष तोड़नेसे 
श्रीरामजी त्रेलोक्यविजयी कहलायेंगे और त्रेल्ोक्यमें इनको कीत्ति होगी। (ग्र० सं० )। पुनः शुभ इससे 
कहा कि इस समय समाभरसें यही चर्चा व्याप्त हे ओर सभीकी लालसा है कि घनुष टूटे। (पॉँ० ) | 
वा, लक्ष्मणजीके वचनसे बीरताका उदय हुआ, अब उसको प्रकट करनेका अवसर है, अतः इसे शुभ 
समय कहा | ( बे० ) | ( ख ) अति सनेहमय बानी इति। भाव कि घनुष तोड़नेकी आज्ञा देते हुए एवं 
देनेमें मुनिकों अत्यन्त स्नेह हुआ । जब श्रीरामचन्द्रजी धनुष तोड़ने चले तब सबोको स्नेह? हुआ, यथा 
“चलत राम सब पुरनरमारी | पुलक पूरि तन भए सुखारी ॥ २५४.६ ॥१, 'रामहि प्रेमसमेत लख सखिन्ह 
समीप बोलाइ । खीतामातु सनेह बस बचन कहे बिलखाइ ॥ २४५४ |, प्रभुतन चित्त प्रेम तन ठाना। कृपा- 
निधान राम सब जाना ॥ २५६.७ ॥ ( सीताजी ), लखन लखेउ रघुबंसमनि ताकेउ हर कोदंड । पुलकि 
गात बोले बचन चरन चापि बह्मांड ॥ २४६ ॥ तथा विश्वामित्रजीको उठकर घनुष तोड़नेकी आज्ञा देनेमैं 
स्नेह हुआ | ( सबको स्नेह हुआ और इनको अति स्नेह | ) पुनः भाव कि लक्ष्मणजीके वचन सुनकर स्नेह! 
हुआ ओर रामजीको धलुष तोड़नेकी आज्ञा देनेमें अति स्नेह हुआ | पुनः, (ग) अति सनेहमय बानी” 
बोलनेका भाव कि वहाँ बोलनेका मोक़ा न था, अब मौक़ा बोलनेका है । 


२(क ) उठहु राम, मेटहु तात' यह अति स्मेहमयबाणीका स्वरूप दिखाया कि राम” और “तात' 
दो ( प्यारके ) संबोधन दिए। दोनोंमें कितना प्रेम टपक रहा है ! [ पुन: 'उठहु का भाव कि मेरी आज्ञाकी 
प्रतीज्ञामें लक््मणजीके इतना कहनेपर भी नहीं उठते ही, तो लो में आज्ञा देता हैँ, जनकर्जीके परितापके 
मिटानेको लक्ष्यमें रखकर धनुष तोड़ो | भवचापके तोड़नेकी आज्ञा देकर सारा आतिभाव्य ( जिम्मेदारी ) 
मैं अपने ऊपर लेता हूँ। (वि० त्रि०) ]। (ख) मेटहु तात जनक परितापा” इति। जैसे बंदीजनोंने 


गाजाओंको 'त्रिभुवन जय समेत बैदेही | बिनहि बिचार बरे हठि तेही” यह लाभ दिखाकर धनुष तोड़नेको 
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कहा था वैसा लाभ दिखाकर महर्षि विश्वामित्रजी श्रीरामजीको धनुष तोड़नेको नहीं कहते, क्योंकि वेजानते 
हैं कि श्रीरामजी परसेश्वर हैं, पूर्णवकाम हैं, उनको लोभ दिखाना अज्ञान है। ( जो वस्तु किसीके पास नहीं 
होती उसीका उसको लोभ होता है और यहाँ तो रामजी सकल लोकपति स्वामी' हैं और सीताजी उनकी 
परम आद्शक्ति हैं ही | मुनि यह जानते हैं ), इसीले जनकका परिताप” प्रिटानेके लिए घनष तोड़नेकी 
कहते हैं | क्योंकि 'भक्तका संताप मिटानेमें भगवानके उत्सव होता है। जैसे 'त्रिभुबन जय समेत बेदेही' 
के मिलनेका उत्सव राजाओंके हुआ जैसेही जनकपरितापके मेटनेका उत्सव श्रीरामजीके हुआ |” ( पं० 
रामकुमारजीके उत्सव” शब्दका भाव उत्साह! जान पड़ता है.। भक्तका दुःख सिटानेमें भगवानको प्रसन्नता 
होती है ) | (ग) 'परिताप' पहले कह आए हैं, यथा सुकृत जाइ जो पन परिहरऊं | कुँअरि कुआरि रहउ का 
करऊं। ' '॥ २५२.४ ॥' इत्यादि | लड़की कुँआरी रहनेसे जगत्‌में उपहास होगा, यही परिताप' हे । 

नोट--१ जैसे यहां मुनिने अति स्नेहसे धनुष तोड़नेकी आज्ञा दी बैसेही धनष टूटनेपर सबसे पहले 
इन्हींका अत्यंत स्नेह कविने प्रकट किया है। यथा कोसिककूप प्रयोनिधि पावन | प्रेम बारि अबगाहु सुहा- 
वन |। रामरूप राकेस निहारी । बढ़त बीचि पुलकावलि भारी ॥ २६२, २-३ ॥' 

२ विश्वामित्रजीका नाम यहाँ खिल उठता है। सच है, वे विश्वके मित्र हैं। राम-सीय-विवाह 
विश्वकल्याणके निमित्तही है. और फिर “विश्व! नेतृत्वका परिवतन भी होना है। पशुबल” ( परशुराम ) 
पर सत्य सील दृढ़! ( राम ) का विजय होगा, इत्यादि । आज्ञाका अपीलरूप ओर वह भी सकरुण 
विचारणीय है | ( ल्मगोड़ाजी ) | 

३ भंजहु भव चापू' के ये भाव कहे जाते हैं-( के) आपका नाम भवभयभंजन है, यथा 'भंजेड 
राम आप भवचापू। भवभयभंजन नाम प्रतापू!। आपके लिए भवका धनुष तोड़ना क्‍या कठिन है! 
( ख ) “यह मन॒ष्योंका धनुष नहीं है. जिसमें आपकी कुछ लघुता हो । यह महेशका धनुष है, इसके तोड़नेमें 
आपकी न्यूनता न होगी | इसपर यह प्रश्न होता है कि परमभक्त शिवजीका धनुष केसे तोड़ें ? उसका उत्तर 
देते हैं कि जनक बहुत दुःखी हैं, उनके दुःखको मिटाइए, विना इसके तोड़े उनका दुःख न मिदेगा ।?-- 
( पंजाबीजी )। जनक परितापू” से जनाया कि यह घनुष परितापका उत्पन्न करनेवाला है । इसमें वीर 
ओर करुणा दं।नों रसोंका वर्शन है।” जनक - उत्पन्न करमबाला। (पडढ़िजी )। इससे जनकजीकी 
निर्दोषता भी द्योतित करते हैं कि उन्होंने अति परितापसे विकल होकर बीर बिहीन मही' ये वचन 
कहे थे | ( बि० त्रि० ) | 

४ ( पं० रामकुमारजी )--भवचाप संजनमें राम” कहा ओर परिताप' मेटनेमें तात' । तात्पय्य कि 
हम तुम्हारे नामका प्रताप जानते हैं. कि वह भव भंजन करता है तब मबचापका नाश तुम्हारे लिए क्‍या 
है ! तुम सबके तात' अर्थात्‌ माता, पिता, बंघु, सखा सब कुछ हो; अतः तुमकी 'जनकका परिताप' मिठाना 
योग्य ही है। तात' शब्द माता पिता भाई सखा सबका वाचक है | 

सुनि शुरु बचन चरन सिरु नावा। हरषु विषादु न कछु उर आवा ॥७॥ 
ठाढ़े भये उठि सहज छुमाए | ठवनि जुबा मृगराजु लन्नाए ॥८॥ 

अर्थ-गुरुके बचन सुनकर ( श्रीरामजीने उसके ) चरणोमें मस्तक नवाया ( उनके ) हृदयमें ह॒ष 
विषाद कुछ भी न आया | ७॥ सहज स्वभावसेही वे उठकर खड़े हो गए । उनकी ठवनि' ( खड़े होनेका 
ढब ) जवान सिंहकों भी लज्जित कर देती है | ८॥ 


ब्न्‍लसीनी नी नल नननन निकल सरकार, 
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१सुहाए-१७०४; को ० रा० | सुभाए-१६६१, १७२५१, १७६२. छु? । 


ह 20०४ सनचुकाक पारी 4 कप उसका ॥ 
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टिप्पणी--१ ( क ) चरन सिरु नावा' इति। राजा लोग जब धनुष तोड़ने चले तब अपने अपने 
इष्टदेबाँकोी सिर नवाकर चले, इसीतरह श्रीरामजी गुरुको प्रणाम करके चल्ले। इससे जनाया कि हमारे 
इृष्टदेव गुरु हैं। ( ख ) गुरुक बचन सुनकर गुरुचरणोंमें सिर नवाने का भाव कि आपकी आज्ञाका प्रति- 
पालन आपके चरणोंकी क्ृपासे होगा । 

२ हर बिघाद न कछु उर आवा' इति। (क) अर्थात्‌ न तो शत्रिभुवन जय ओर जानकीजीकी 
प्राप्तिका हर्ण हुआ और न यही हषे हुआ कि घनुषको हम सहजही तोड़ लेंगे यह धनुष है ही क्या। धनुष 
हमसे टूटेगा यह समझकर हण न हुआ। धनुष हमसे न टूटेगा यह समभकर विषाद न हुआ । क्योंकि 
उनको निम्चय है. कि हम घनषकों तोड़ेंगे। (ख ) धनुणके टूटनेमें भारी हे. ओर न टूटनेमें भारी 
विदादकी प्राप्ति ( अनिवाय ) है। पर श्रीरामजीको हर विषाद कुछ भी न हुआ, क्योंकि वे हथ्ण-विणाद- 
रहित हैं। यथा बिसमय हरष रहित रघुराऊ। तुम्ह जानहु सब राम प्रभाऊ। २१२ | ( देववाक्य ), 
'राज सुनाई दीन्ह बनवासू। सुनि सन भय न हरण हरासू । २।१४६।७ ।?, हृदय न हरण विणाद कछ बोले 
श्रीरघुबीर | २७० !! पुनः, ( ग ) हर्ण विधाद कुछ न हुआ क्योंकि जीण धनुषके तोड़नेमें कोई वीरता नहीं, 
यथा का छति लाभ जून धनु तोरे | २७४२ । २ ।! इससे हे न हुआ | और जीण धनुषके तोड़नेसे कोई 
हानि नहीं होनेकी ( वह तो द्रूटा सड़ा हुआ है ही ) इससे विषाद नहीं हुआ | [ हानि लाभसे ही विषाद 
ओर हे होता है। जब इसके तोड़नेसे श्रीरमजीको न कुछ लाभ ही है न हानि तब हष या विषाद क्‍यों 
होता । पुनः, ( घ ) हृपे विषाद जीवके धम हैं; यथा हरष बिषाद ज्ञान अज्ञाना । जीव धर्म अहमिति 
अभिमाना । ११६ । ७ | और श्रीरामजी ब्रह्म हैं--राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना ।'''११६।; अतः उनके 
हृदयमें हे विषाद आ ही नहीं सकते | ( छः ) [& राजाओंकों लाभ सुनकर हप हुआ था, यथा सुनि पन 
सकल भूप अभिलाषे |, इसीसे उनको धन्तुप न उठा सकनेपर विषाद हुआ था। यथा सब न्प भए जोग 
उपहासी ।'  'श्रीह्त भप्रे हारि हिय राजा |! श्रीरामजी कोई लाभ समझ घनुष तोइनेकों नहीं उठे क्‍योंकि 
उनको कोई नई वस्तु तो मिलनी नहीं है, इसीसे हषे नहीं ओर विषादकी तो कोई बात ही नहीं हे । ( च ) 
धीर हैं, इसलिये हष, विषाद कुछ भी मनमें न आया | यथा 'सुख हरषहिं जड़ दुख बिलखाहीं। दोठ सम 
धीर धरहिं मन माहीं ।! ( वि० त्रि० ) ] (छ ) यहाँ कछ' के दो अथ हैं। एक तो किंवित्‌, दूसरा 'कोई' । 
हमे वा विषाद कोई भी एवं किंचित्‌ भी हृदयमें न आया। पुनः, (ज ) चरन सिरु नावा! से पाया गया 
कि कुछ समभके हे हुआ इससे चरणोंमें मस्तक सवाया अथवा कुछ समभकर विषाद हुआ होगा इससे 
प्रणाम करते हैं जिसमें बिषाद दूर हो जाय; इसका निराकरण करनेके लिए 'हरष बिषाद न कछु' ” कहा 
अथात्‌ ह॑ अथवा विषादके कारण नहीं मस्तक नवाया किन्तु स्वाभाविक ही सिर नवाया। यथा राम 
लखि कोंसिक असीस आज्ञा दुई है | तुलसी सुभाय गुरुपायँ लागि रघुराज रिषिराज की रजाइ माथे मानि 
लई है। गी० १ ।८३॥४।” [ चरन सिर नावा' में अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी' तथा यह कि इन चरणके 
प्रभावसे आज्ञाका पालन हो जायगा, ये दोतों भाव हैं। 'हरप बिषाद न कछु उर आबा' से जनाया कि वे 
अकाम हैं | इसके प्रतिकूल श्रीसीताजी ओर श्रीम्ुनयनाजी दोनोंको प्रथम विषाद हुआ और फिर घनुष टूटने 
पर हे भी | ( प० प० प्र० ) | । 

२(क ) 'न कछु उर आवा' इति। आबा' एकवचन क्रिया दी; क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं 
झाते, जब हे आता है तब विषाद नहीं ओर जब विषाद आता है तब हषे नहीं । यदि इतना ही कहते कि 
हरघु न उर आवा! तो संभव था कि कोई यह समझता कि बिषाद हुआ होगा, अतः कहा कि हरषु बिषातु 
न कछु० | ( ख ) ठाढ़े ।ये उठि सहज सुभाए इति । भाव कि राजा ल्लोग धनुष उठानेके लिए अकुलाकर 
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उठे थे, यथा परिंकर बाँघि उठे अकुलाई'। इसके विरुद्ध श्रीरामजी सहज सुभाए' उठे, अर्थात्‌ थे 
अकुलाये' नहीं | वे उठकर तुरत चल दिए थे, ये उठकर सिंहकी तरह पहले निःशंक्र खड़े हो गए। सिहका 
स्वभाव है कि पहले किंचित्‌ खड़ा हो जाता है. तब चलता है | ह&' जब हृदयमें हे या विधाद होता है 
तब स्वाभाविक चाल बदल जाती है, यहाँ 'हरषु विधाद न कछु उर आवा' इसीसे सहज स्वाभाविक जैसे 
उठकर खड़े होते हैं बैसे ही खड़े हुए | ( ग) सुनि गुरु बचन चरन सिरु नावा', यह कहकर तब लिखते 
हैं कि 'ठाढ़े भये०', इससे जनाया कि गुरुके पास बैठे हैं; अतः चरणोंमें सिर नवाकर तब उठे | (ध ) 
'ठबनि! अर्थात्‌ निःशंकता में ।-[ इस शब्दके अथ्थ दोहा २४३ 'कुंजरमनि कंठा कलित०' में देखिए । | 

श्रीराजारामशरणजी-- सहज सुभाए रामजीकी ओरसे है परंतु स्वाभाविक वीर श्ृंगाररसका प्रभाव 
यह है कि 'ठवनि जुबा मगराज लजाए! ( कोई कृत्रिम उद्योग नहीं ) | स्वभाव ओर प्रभावका सूक्ष्म अंतर 
हर जगह विचारणीय है और कलाकी ( विशेषतः नाटकीयकलाकी ) जान है । 


दोहा--उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग । 
बिकसे संत सरोज सब हरपे लोचन भंग ॥२५४॥ 


अथ-श्रीरवुनाथजीरूपी बाल ( प्रातःकालके ) सूच्यके मंचरूपी उदयाचल पर उदय होनेपर सब 
संतरूपी कमल खिल गए ओर सबके नेत्ररूपी श्रमर हित हुए | २५७ ॥। 

टिप्पणी-१ प्रथम श्रीरामजीके आगमनको अरुणोद्य कहा, यथा 'अरुनोदय सकुचे कुमुद उडगन 
जोति मल्लीन | जिमि तुम्हार आगसन स॒नि भये नृपति बलहीन | २३८ ।” अब राजसभामें बालपतंगके 
समान रघुनाथजीका उदय कहा । पहिले अरुणोदय होता है, उसके पीछे बालपत॑ंगका उदय, तब अंधकारका 
नाश होता है। वैसे ही यहाँ पहले आगमन है, पीछे मंचसे उठनारूपी उदय (मंचपर तो बैठे ही थे, 
उठकर खड़े होना यह उदय होना है ), ओर तब धनुषका नाश है | 

२ ( क ) उदयगिरिकी उपमा देकर सूचित किया कि यह मंच सब मंचोंसे ऊँचा है। ( ख ) बिकसे 
संतसरोज सब' इति | सूख्य के स्नेही बहुतसे वृत्त ओर औषध हैं. पर संतको उनकी उपमा न देकर कमलकी 
उपमा दी, क्योंकि कमल भगवानके अंगोंका उपसान है ओर उत्तम है। (ग) हरपे लोचन श्रृंग' इति | 
(&" यहाँ कमल और भ्रमरका संबंध नहीं है अर्थात्‌ संत-कमलको देखकर नेत्रभ्नृज़्ा सुखी हुए हों यह बात 
यहाँ नहीं है | सूथ्येके उदयसे भ्रमर सुखी हुए हैं। [ सूस्योद्यसे श्रमरोंका सुख यह कि वे' अपना भोग 
विषय पागए, इसी तरह सबके नेत्र अपना विषय रूपदश न पाकर सुखी हुए '। (घ ) पूर्वाधमें सूय्योदय 
क्रहा, उत्तराध में उदयका घर्म कहते हैं | उदयपर कमल कोक खग मधुकर' सभी सुखी होते हैं, यथा कमल 
कोक सधुकर खग नाना | हरषे सकल निसा अवसाना । २३६।२ |” संत कमल हैं, ये कमलकी तरह सवोग 
प्रफहिलत हो गए । और सब लोगोंके नेत्र भ्रमर हैं। : संतोके नेत्र भ्रमर नहीं हैं, वे तो सर्वाग कमल हैं, 
उनके नेत्र भी कमलव॒त्‌ विकसित हैं ) तात्यय्य कि भगवानकों देखकर जैसा हे संतको होता है वैसा 
औरोंको नहीं होता; इसीसे संतका सवगहूर्ण कहा और अन्य सब लोगोंका एक अंग कहा | 

मा० त० वि०-- कुटिल राजाओंकी आशारूप निशाके कारण जो संकोचको प्राप्त हो रहे थे वे संत 
सरोज” गद्गद हो गए | ओर, महाराजके चरित्ररूपी रसकी अभिलाषामें जो अपने नेत्र भृ्ञपाय किये हुए 
थे वे हर्णको प्राप्त हुए । अतः 'अस कहि भले भूप अनुरागे | रूप अनूप बिलोकन लागे!। वा, २--खेदके 
समय अद्यावषि हृदय संपुटित हो जाता है | सो संतोंका दृदयसरोज एवं सहस्र कमल, जो मस्तकमें है, खुल 
गया। और इनके मध्यमें जो लोचन इनका भ्रमररूप हो रहा था, खेदबान्‌, वह हर्षित हुआ अर्थात्‌ दिव्य 
दृष्टिसम्पन्न हो गया | इसीलिए कमल ओर नेत्रहीकी दशा कही ।-- भये बिसोक कोक भुनि देवा । 
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नोट - १ कुछ महानुभावोंका मत है कि लोचन भ्रृंग” भी संतोंहीके नेत्रोंके लिए कहा गया है और 
कुछका यह कि पुरवासियोंके नेत्रोंको भ्रृंगकी उपमा दी गई है- पुरबासिन्ह देखे दोड भाई। नरभूषन लोचन 
सुखदाई ।।” इनका कहना है कि एक ही व्यक्तिकों कमल ओर भ्रमर केसे कह सकते हैं। लाला भगवानदीन- 
जी कहते हैं कि “श्रीरामजीको खड़े होते हुए देखकर मुनिसमाज अफुल्लित हुआ ओर उस समाजको ग्रफु- 
ललित देखकर और सब लोग भी प्रसन्‍न हुए, इस अनुमानसे कि जब श्रीरामजीको आते हुए देखकर त्रिका- 
लक्ष मुनिमंडली प्रसन्‍न हो रही है तो श्रीरामजी अवश्य ही घनुष तोड़ेंगे। लोचनभ्लृंग संतोंके नहीं वरन्‌ 
अन्य लोगों हीके लिए उचित है। क्योंकि सरोज ओर भ्रृंग ये भिन्न-भिन्न व्यक्ति हो सकते हैं। अंगाड़ी 
नहीं । २ यहाँ परंपरित रूपंक है ओर आगे सूय्योद्यपर साड्रूपक बाँधा गया है । 
नृपनन्‍्ह केरि आसा निसि नासी। बचन नखत अबली न भकाप्ती॥ १॥ 
मानी महिप कुम्रुद सकुचाने | कपटठी भूप उलतूक लुकाने ॥ २॥ 
भये बिसोक कोक मुनि देवा। बरिसहि सुमन जनावहि सेवा ॥ ३॥ 
अथ--राजाओंकी आशारूपी रात्रि मष्ट हो गईं, उनके वचनरूपी नज्ञत्रोंकी पंक्ति ( अब ) प्रकाश 
नहीं करती । अर्थात्‌ जेंसे सूच्योदयसे नक्षत्रसमूहका प्रकाश जाता रहता है, वे दिखाई नहीं पड़ते, “वैसे ही 
राजाओंका बोल बंद हो गया।। १॥ अमभिमानी राजारूपी कुमुद संकुचित हो गए, कपठी राजरूपी उल्लू 
छिप गए ॥ २॥ मुन्रि और देवतारूपी चकवे शोकरहित हो गए, वे फू्लोंकी बषा करके अपनी सेवा प्रकट 
कर रहे हैं || ३।। 

टिप्पणी--१ ( क ) नृपन्ह केरि आसा निसि नासी इति। जब राजाओंसे घनुष न उठा तब वे 
आशा किये बैठे रहे कि जयमाल-स्वयंवर होगा | उसी आशाको रात्रि कहा । सत्रिमें कुछ सूकता नहीं, इसी 
तरह राजाओंको आशामें सूमता नहीं कि 'जानकीजी हमको न मिलेंगी! । रात्रिमें नक्षत्र चमकते हैं, बेसे 
ही राजा लोग श्रीजानकीजीकी ग्राप्तिकी आशामें बचनोंसे अपना प्रकाश करते रहे। रात्रिके जानेपर नक्षत्र नहीं 
रह जाते, वेसेही आशा न रह जानेसे बचन बंद हो गये | ( ख ) जबतक सूर्योदय नहीं होता तबतक रात्रि 
नहीं जाती, यथा “राकापति षोडस उञअहिं तारागन समुदाइ। सकल गिरिन्ह दव लाइये बिन रबि राति न 
जाइ ॥ ७ । ७८ ॥”१; इसी तरह बंदीवचन सुनकर जब राजा धनुष तोड़ने गए और वह ठससे मस भी न 
हुआ, वे अपनासा मुंह लेकर लोट आए, तब भी आशा न गई। पुनः जनकजीके कहने पर भी कि तजहु आस 
निज निज गृह जाहू” आशा न गईं ओर वे वने ही रहे | जब सूच्यके समान श्रीरामजीका तेज देखा तब 
सबको विश्वास हो गया कि ये अवश्य तोड़ेंगे क्यांकि तेजस्वी पुरुष क्या नहीं कर सकता ! -तिजवबंत लघु 
गनिय न रानी । ( गे) बचन नखत०! इति | जब श्रीरामचन्द्रजी की चन्द्रमारप कहा तब राजाओंके तन- 
का प्रकाश कहा, यथा प्रभुहि देखि सब नृप हिय हारे । जनु राकेस उदय भये तारे | २४५। १ । क्योंकि 
चन्द्रमाके साथ तारागणका कुछ तेज बना रहता है ओर जब रामजीका सूय्यसे रूपक बाँधा तब तनके तेज- 
की कोन कहे वचनरूपी नक्षत्र भी अस्त हो गए अर्थात्‌ मारे तेजके कोई बोल भी नहीं सकता । तनकी जो 
दशा हुई उप्ते आगे कहते हैं । 

२ मानी महिप कुमुद सकुचानें ।०” इति । ( क ) जिनके विषयर्स कहा था कि सूट मानी अतिसय 
मन माषे' वे ही यहाँ मानी महीप' हैं ओर 'रहे असुर छल छोनिप बेषा' वे ही कपटी भूप' हैं । ( ख ) जब 
श्रीरामजीको चन्द्ररूप कहा तब वहाँ कुमुद चकोर कोक उलूक इत्यादि न कहे, किसीका दुःखसुख न कहा 
क्योंकि जानते थे कि आगे सुथ्येका रूपक करता है। जब आगमनकी अरुणोदय कह चुके हैं तब सूथ्यक' 
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उदय कहना ही पड़ेगा। चन्द्रमाके रूपकमें यदि कुमुद-चकोर और कोक-उलूकका सुख लिखते तो सूर्य के रूप कमें 
कु मुद-चकोर और कोक-उलूक आदि कहना पू्बसे विरुद्ध होता | व्योंकि जिनको चन्द्रमा सुख देता है' उनको 
सूथ्ये ठःख देता है ओर जिनको सूथ्य सुख देता हे. उनको चन्द्रमा दुःख देता है । तात्यथ्य कि चन्द्रमाके 
पकमे रामजी जिनको सख देते हैं उन्हींकी सुथ्यके रूपकर्म रामजी दुःख केसे देंगे ! अथात एक श्रीरामजी 
के साथ एक ही व्यक्तिकों दुःख और सुख दोनों देना कैसे कहा जाय ! इस विचारसे चन्द्रमाके रूपकर्मे 
कुमुद आदि न कहे गए । (ग) गजाआंके मन, वचन, तन तीनींका हाल कहा | आखसा निसि नासी! ( मन- 
का ), बचन नखत अवली न प्रकासी' ( बचनका ) ओर सानी महिप कुमुद सकुचान | कपटी भूप उलूक 
लुकानें! ( तनका हाल है )। , घ ) यहाँ तक दिखाया कि श्रीरामानुरागी लोग श्रीरामजीका तेज देखकर 
कमलकी तरह विकसित हो गए, रामविरोधी उनका तेज देख कुमुदवत्‌ सकुचा गये ओर उल्लूकी तरह छिप 
गये। जो मानी हैं वे अपनेसे बढ़ेकी देखकर सकुचा जाते हैं इसीसे मानियोंका सकुचाना कहा । कपठी 
अपना कपट छिपानेके लिये छिपा करते ६ इसीसे कपटी राजाओंका छलिपना कहा। राजाओंमे दो भाग 
मानी और 'कपटी' करके दिखानेमें भाव यह है. कि एक तेज देखकर सकुचा गए ओर दूसरे तो तेज 
देख ही न सके इससे जा छिपे | 
३ (क) भये बिसोक' से अनुमान होता है कि श्रीरामजीकी कोसलता देखकर ओर घनुपकी 
कठोरता समझकर देवताओं और मुनिर्योकी शोक था, वे सोचते थे कि इनसे घनुप केंसे टूटेगा ? यथा 
कहँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा । कहं स्थामल मदुगात किसोरा । २५८ | ४। इससे पाया गया कि 
साधुय्यमें सबको संदेह हो जाता है। जब उनका तेज देखा तब घनुष तोड़नेका विश्वास हुआ ओर वे 
शोकरहित हो गए । ( ख ) बरिसहिं सुमन०” | विशोक हुए, अतः फूल बरसाने लगे | दूसरे, यह समय भी 
फूल बरसानेका है यह जानकर पृष्पोंकी वृष्टि की। यथा 'समय समय सुर बरषहिं फूला । जब श्रीरामजी 
सभामें आकर मंचपर बेठे तब फूल बरसाया था--द्खिहिं सुर नभ चढ़े बिसाना । बरषहिं सुमन करहिं कल 
गाना ।१४६।८।/ और अब घलुष तोड़नेको उठ हैं इस ने अब बरसाते हैं. (ग) “जनावहिं सेवा' अर्थात्‌ 
हम यह सेवा आपकी कर रहे हैं, सभाके लिये नहीं बरसाते हैं। | ( घ )-( पांडेजी )- भुनि अपनी सुधस्म 
कोकी ओर देवता अपनी संपत्तिरूपी कोकीसे बियोगी हो रहे थे ।” धर्मकर्म सूथ्यके उदयपर होते हैं | रघुबर 
बाल पत॑गके उदयसे इनके मनोरथ पूर्ण होंगे । 
नोट--यह बात स्मरण रखने योग्य है कि श्रीमद्गोस्वामीजीकी यह शेली है कि--१ जहाँ 
उन्‍हें श्रीरामचन्द्रजीका उत्कष दिखलाना होता है वहाँ किसी न किसी प्रकार सूर्य संबंधी रूपक बांधते हैं । 
२ जहाँ कहीं कोई अत्यन्त गंभीर विषय वर्णन करना दीता है वहाँ समुद्रका रूपक बांधते हैं। और, ३ जहाँ 
कथा का प्रसंग पहलेकी कथासे कुछ ढुःखद भाव लिये हुये वर्णन करना होता है, वहाँ सन्ध्या समयका 
कुछ वर्णन करते हैं। इसी प्रकार ४ जहाँ किसी दुःखद भावसे सुखद भावकी ओर झुकते हैँ वहाँ प्रातः- 
कालीन दृश्यका कुछ वर्णन किया जाता है| 
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है । दोनों रूपकोंकी समानता तो विचारणीय है ही, सूक्ष्म अन्तर भी बड़ा सुन्दर है। विस्तारभयसे केवल 
संकेत किया जाता है। उन्हीं सूच्म अंतरोंके कारण पुनरुक्ति जान ही नहीं पड़ती। वहाँ सामान्यरूप है. 
यहाँ विशेष ([,008) ०८०।0५7९४) | वहाँ भक्तिप्रधान बीररस है ओर यहाँ बीररस प्रधान है | इत्यादि । 


गुर पद बाद सहित अलनुरागा। राम सुनिन्ह सन आएसु भागा ॥ ४ ॥ 
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सहजहि चले सकल जग स्वामी | मत मंजु बर कुजर गामी॥ ५॥ 
चलत राप्तु सब पुर नर नारी | पुलक पूरि तन भये सुखारी॥ ६॥ 

अथ--प्रेमसहित श्रीगुरुच रणोंकी वंदना करके श्रीरामचन्द्रजीने मुनियोंसे आज्ञा माँगी | ४ ॥ समस्त 
संसारके स्वामी और सुन्दर श्रेष्ठ मतवाले हाथीकी चालवाले श्रीरामचन्द्रजी स्वाभाविक ही चले || ४॥ 
श्रीरामजीके चलते ही सारे नगरके सब श्री पुरुष सुखी हुए ओर उनके शरीर पुलकसे भर गए ॥|६॥ 

टिप्पणी - १ (क) गुरुपद बंदि सहित अनुरागा ।०' इति। गुरुपद बंदनमें अनुराग होना आवश्यक 
है, अनुराग न होना दोष है, यथा रामहि सुमिरत रन भिरत देत परत गुरु पाय | तुलसी जिन्हहिं न पुलक 
तन ते जग जीवत जाय । दो० ४२ | अतः सहित अनुराग” पद्‌ बंदन करना कहा। (ख ) श्रीरामजीने 
गुरुजीकी आज्ञा सुनकर उनको प्रणाम किया ही था और अब पुनः गुरुपद्‌ बंदन करते हैं, इससे उनके 
हृदयका अनुराग प्रगट दिख रहा है। बारंबार प्रणाम करना अनुरागका चिह्न हे। पुनः, (ग) पूव विश्वामित्र- 
जीका स्नेह रामजी में दिखाया--बिश्वामित्र समय सुभ जानी | बोले अति सन्तेह सय बानी!। और यहाँ 
गुरु पद बंदि सहित अनुरागा? में श्रीरामजीका स्नेह गुझुमें दिखाया। इस तरह दोनोंका अन्योन्य प्रेम 
दिखाया । ( घ ) 'मुनिन्‍न्ह सन आयेसु माँगा! | मुनियोंभें रामजीका अत्यंत प्रेम हे, यथा रिषय संग 
रघुबंशमनि करि भोजन बविश्राम', 'पुनि भुनिम्ंद समेत कृपाला | देखन चले धनुष सखशाला। २४०।४॥' 
इसीसे मुनियोंके सम्मानाथ एवं उनमें अपनी भक्ति दिखानेके लिये श्रीरामजीने उनसे आज्ञा माँगी | पुनः, 
गुरुकी श्रणाम किया इससे गुरुका मान रक्खा ओर सुनियोंसे आज्ञा माँगकर उनका सान रक़्खा | (डः) 
जो मुनि फूल बरसाते थे वे देवताओंके साथके हैं ओर जिनसे आज्ञा माँगी ये मुनि विश्वासित्रजीके साथके 
हैं ओर साथ ही में हैं। इनका मखशाल्ामें साथ आना पू्ष २४० ( ४ ) में कह चुके हैं, मखशालाको जब 
चले थे तब इन्हीं मुनियोने आशीवोाद भी दिया था। यथा हरबे मुनि सब सुनि बर बानी । दीन्िह असीस 
सबहि सुख मानी | २००३ / [ बड़ोंसे आज्ञा लेना नोति हे ओर मगवाब्‌ नीतिके बड़े पोषक हैं - (गोड़जी) । 
पुनः, गुरुजी तो इस समय पितः्थानीय हैं, उन्होंने विवाहकी आज्ञा दे दी । घनुष तोड़ना और विवाह एक 
बात थी, पर वह विवाह बिना धनुष तोड़े संभव नहीं था, इसलिये तोड़नेकी आज्ञा दी । पर तोड़नेके पहले 
जिसका धनुष है उसको अनुमति लेना परमावश्यक है। इसलिये ब्रह्मकुलरूपी शह्लुरसे अनुमति चाही । जैसे 
गुरुजीने फूल लानेकी आज्ञा दे दी, फिर भी मालीसे पूछकर तब फूल तोड़े गए । ( बि०त्रि० ) ] । 

२(क ) सहजहि चलते सकल जग स्वामी? इति | पूर्व कहा कि ठाढ़े मर उठि सहज सुभाए! और 
यहाँ 'सहजद्दि चले०” कहा, इससे सूचित किया कि जेसे सहजस्वभावसे उठे बसे ही सहज' स्वभावसे चलते, 
क्योंकि सकल जग स्वामी! हैं। जगत्‌ और उसके सारे पदार्थ आपहीके तो हैं तब किस वस्तुके लिये 
शीघ्रता करें | पुनः भाव कि जो जेसा बड़ा होता है बैसा ही गंभीर होता है | राजा लोग अपने अपने राज्य के 
स्वामी हैं, खंडित' हैं, इसीसे वे 'परिकर बाँघि उठे अरकुलाई ।०” | और ये सकल बह्मांडके स्वामी हैं, इनमें 
भारी गँमीरता है, इससे ये गजकी चाल चलते हैं ओर जवान सिंहके समान खड़े होते हें। (ख ) मत्त 
मूंजु बर कुंजर गामी', सहजद्ि चले' कहकर यह उसका स्वरूप दिखाया। 'मंजु बरः कहकर काम-गज 
जनाया, यथा 'चाल बिल्ञोकि काम गज लाजहिं ।! ह 

नोट-१ सब राजा खंडमंडलेखर हैं एवं जीव हैं, इससे अकुला उठे थे। श्रीरामजी त्रह्मांडनायक हैं, 
ये क्‍यों घबड़ाते ! हाथीकी चाल गंभीर ओर धीर होती है. मानों वह प्रथ्वीकों दबाता जा रहा है । 

२ यहाँ मत्त गजकी उपमा दी क्योंकि आगे कमलनालकी तरह घनुषका तोड़ना कहेंगे । जैसे मतबाला 
हाथी सरमें प्रवेश करके कमलकी डंडीको तोड़ फेंके बैसे ही श्रीरामजीने घनुषको तोड़कर प्र॒थ्वीपर फेंक दिया; 


दोहा २४४ ( ४-८ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्पचे । ५२६ बालकांड 








यह बात जनकपुरके दूतोंने चक्रव्त्ती महाराजसे कही है, यथा 'तहाँ राम रघुबंसमनि सुनिय मह्ामहिपाल । 
भंजेउ चाप प्रयास बिन जिसि गज पंकजनाल! | २६२ | 

टिप्पणी--३ ( क ) “चलत' इति । पुरवासी पहले स्वरूपकी सुन्दरता देखकर सुखी हुए थे। यथा 
'देखि लोग सब भये सुखारे । एकठक लोचन चलत न तारे | २४४।१ ।' और अब चालकी सुन्दरता देखकर 
सुखी हुए। क्योंकि उनकी भावना अआआज्ञगरकी हे; जहाँ कहीं शोभा वन करते हैं वहाँ पुरवासियोंका सुख 
कहते हैं । ( ख ) सब पुर नर नारी । भाव कि छोटे बढ़े सभी श्रीरामजीके अनुरागी हैं, यथा “रंगभूसि 
आए दोउ भाई । असि सुधि सब पुरबासिन्ह पाई । चले सकल गृहकांत बिसारी । बाल जुबान जरठ नर 
नारी | २७० । ६॥ यही सब पुलकित हुये । ( ग ) मनमें सुखी हुए ओर तनसे पुलकित हुए अर्थात्‌ भीतर 
बाहर प्रेमसे परिपूर्ण हो गए । देखकर सब पुलकित हुए, यह पुरवासियोंका सहज स्नेह दिखाया । 

नोट - ३ #<# पूव कह आए हैं कि जनक बचन सुनि सब नर नारी । देखि जानकिहि भये 
दुखारी । २५२ । ७ ।, अब उनका सुखी होना दिखाया । 

४--६७" तुलसीदासजी फिर अपनी उपयुक्त शैलीके अनुसार इस परिस्थिति ( घटना ) परिवर्तेनका 
प्रभाव सबपर दिखाते हैं | पहले जनतापर प्रभाव दिखाया -कितना प्रेम, कितना आत्मसमपंण और साथ 
ही आशासे कितनी पुलकावली है !! ( लमगोड़ाजी ) | 


बंदि पितर सुर? सुकृत सँभारे। जो कुछ पुन्य प्रभाउ हमारे ॥७॥ 
तो सिवधनु मनाल की नाई | तोरहूँ राप्न गनेस गोसाई ॥<८॥ 


शब्दाथे--पितर “मरे हुए पुरखे जिनके मामपर श्राद्ध वा जलदान किया जाता है | वह मसृतपुरुष 
जिसका प्रेतत्व छूट चुका हो | सभारनान्स्सरण करना । घुनाल ( मृणाल )>कमलका डंठल जिसमें फूल 
लगा रहता है; कमलनाल; कमलदं॑ड | तोरहँ-तोडें | 
अथ--देवताओं ओर पितृदेवोंकी वंदना करके ( सभी अपने अपने ) पुण्योंक्तो स्मरण करते हैं 
( और कहते हैं--) यदि हमारे पुण्योंका कुछ भी प्रभाव ( शक्ति, सामथ्य ) हो ॥७॥ तो, हे गणेश गोसाई ' 
श्रीरामचन्द्रजी शिवजी के धनुषकों कमलदंड सरीखा तोड़ डालें ॥८॥ 
टिप्पणी--१ ( के ) बंदि पितर सुर” अथोत्‌ प्रणामकर मन ही मन स्मरण करके कहते हैं कि 'हे 
देव ! हे पितर ! हमने जो आजतक आपकी सेवा की उसे सफल कीजिए! । ( ख ) 'सुकृत सँभारे' अर्थात्‌ 
स॒ुक्ृरतोंका स्मरण किया कि हमने अमुक यज्ञ किया, अमुक दान दिया, अमुक ज्रत किया है। (ग) देव 
पितर' मनाए ओर सुकझृत सँमारेश, इससे सूचित हुआ कि देवताओं ओर पितरोंक्ी कृपासे और पुण्यके 
प्रभावसे मनोरथ पूरे होते हैं | (पितर शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसलिये पहिले पितरोंकी बन्दना की । वि०त्रि०) 
( घ ) जो कछु का भाव कि पुण्यका प्रभाव नहीं जान सकते क्योंकि कमंकी गति गूढ़ है, उसका जानना 
कठिन है! यथा 'गहना कर्मणोगति. | गीता ४ । १७ ।*, कठिन करम गति जान बिधाता । २। २८२ |! एक 
चरणमें 'सुक्ृत', दूसरेमें पुन्य' शब्द देकर दोनोंको एकार्थी जनाया | (8 ) 'तौ सिवधन्‌ झनाल की नाइ' 
इति | श्रीलक्षमणजीके मुखसे अभी अभी सुन चुके हैं कि मैं इस घनषकों कमलनालकी तरह चढ़ा दूँ-- 
'कमलनाल जिमि चाप चढ़ाबर्ड! | इसीसे मनाते हैं कि श्रीरामजी धन षको कमलनाल' की तरह तोड़ डालें । 
(च) 'तोरहूँ रामु गनेस गोसाई! इति । पूजा या किसी पुण्यकर्मंधर्मके आदियें प्रथम गणेशजीका पूजन 
होता है । वे सब धर्मोके साक्षी हैं। इसीसे सुकृतोंके स्मरणमें गणेशजीसे ग्राथना करते हैं। गोसाई का 
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भाव कि मन आदि जितनी इंद्वियाँ हैं उन सबोके आप स्वामी हैं, आप इन सबोका हाल जानते हैं; अतणच 

हमारे अन्तःकरणुकी जानकर हमारा मनोरथ पूरा कीजिए । गणेशजीने उन्तका मनोरथ पूरा किया, यथा 

“जहाँ राम रघुबंसमनि सुनिय महामहिपाल | भंजेड चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकजनाल |” इससे पाया 

गया कि जनकपुरवासी बड़े सुक्ृती हैं । ( गणेशजी विष्मविनाशक और सिद्धिदाता हैं ही )। 

| नोट--१ “जो कछु पुन्य'' 'ती सिवधनु -”,--भाव कि हमने जो कुछ कभी भी आपकी पूजा-सेवा की 
ही तथा सभी पुण्य जो हमने किये हैं उन सबोंका फल श्रीरामचंद्रजीको मिले । सुकृत मनानेमें पुरवासियोंका 

सोहाद ओर आत्मनिवेदन सूचित हो रहा है । 


'सखी-गीता” 


दोहा--रामहि प्रेम समेत लखि सखिन्ह समीप बोलाइ । 
पीता मातु सनेह बस बचन कहे बिलखाइ ॥२५५॥ 


अथ--श्रीराम चन्द्रजीको प्रेमसहित देखकर सखियोंकों पास बुलाकर श्रीसीताजीकी माँ स्नेहवश होने के 
कारण बिलख-व्रिलखकर अथात्‌ दुखी होकर वचन कह रही हैं ।.२५४।॥ 

चे० भू० जी--१ किसीके आत्म-परमात्म विषयक ( आध्यात्मिक ) संशयनिवृत्यथ जो उपदेश दिया 
जाता है, वह गौता” कहाता है | गीता कहीं तो उपदेश देनेवालोंके नामप्ते विख्यात होती है. और कहीं 
जिसको उपदेश दिया जाता है उसके नामसे । श्रीरामचरितमानसमें दोनों तरहकी कई गीतायें हैं। जैसे, 
शिवगीता ( कैलास-प्रकरण ), सखी गीता ( स्वयंवर प्रकरणान्तगंत ), लक्ष्मण गीता ( शृद्धवेरपुरमें ), 
राम गीता तथा नारद गीता ( अरण्यकांडमें ) विभीषण गीता ( धरमरथ लंकामें ) और पुरजन गीता एवं 
गरुड़ गीता ( उत्तरकांडमें )। सबकी फल्श्रतिमें संशयकी निवृत्तिका होना कहा गया है । 

२ जिस समय दोनों राजकुमार रंगभूमिमें आए उस समय समस्त दशशकोंकी भावनाओंका वर्णन 
करते हुए रानियोंकी भावनाका उल्लेख कविने इस प्रकार किया है--सहित बिदेह बिलोकहिं रानी। सिसु 
सम प्रीति न जाति बखानी | २४२ | ३।! तबसे रंगभूमिमें अबतक बहुत बातें हो गई--साथधु और दुष्ट 
राजाओंका संवाद, श्रीसीताजीका आगमन, पुरवासियोंकी लालसात्मक सुदर भावनाएँ, बंदियोंका प्रण 
सुनाना, अभिमानी राजाओंका धलुप तोड़नेकी जाना और हारकर बेठ जाना, श्रीजनकजीका विषादात्मक 
वक्तव्य, श्रीलक्ष्मशजीका रोषग्रद्शन--जिनके कारण चित्तवृत्ति बारबार विभिन्न स्थलोंमें बटजानेसे रानीका 
श्रीयामजीकी तरफ़ विलोकनेमें व्यवधान पड़ गया था। जब विश्वामित्रजीने आज्ञा दी 'डठहु राम मंजहु भव 
चापू” और श्रीरामजी घनभगार्थ उठकर मंचपर खड़े हुए तब रानियोंकी दृष्टि तथा चित्तबुत्ति सब ओरसे 
हटकर उघर फिर आई और देखते ही उनका वही वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ा। इसीसे वहाँके 'बिलोकहि 
शानी । सिसु सम प्रीति न जाति बखानी | इस चोपाईसे प्रसंग मिजल्नाकर रविसे यहाँ रामहि प्रेम समेत 
लखि'” कहा । 

टिप्पणी--१ पुरवासियोंका ( जनताका ) प्रेम दिखाकर अब रनिवासका प्रेम कहते हें। रानीका 
वात्सल्य प्रेम हैं, यह पहले ही दिखा आए, यथा 'सिसु सम प्रीति न जाति बखानी | २४७२ ।३१। वे उसी 
वात्सल्यप्रेममें अब भी मरत हैं! प्रेम समेत लखि' से जनाया कि श्रीसुनयनाजीका श्रीरामजीमें अत्यन्त 
वात्सल्य है | 

२ 'सखिन्ह समीप बोलाइ' इति। (क ) पास बुलाकर कहा जिसमें और कोई न सुने--यह ख््ियों 
की मयोंदा है। [ (ख ). सखिन्ह! कहकर जनाया कि उनकी बहुतसी सखियाँ थीं। सबको बुलाया । सखीको 
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बुलानेका कारण यह है कि प्रमसहित देखते ही वे वात्सल्यब॒श श्रीरामजीकी सदु सुकुमार भमूति देख अत्यंत 
बिहल हो गई हैं। अपने दुःखका हाल कहना है । कहनेसे दुःख कुछ घट जाता है । 'सखी' वही कहलाती 
है जो सदा साथ रहती और जिससे कोई बात' छिपाई नहीं जाती तथा जो सुख-दुःखमें समान सुख दुःखको 
प्राप्त है। । सखीका चार प्रकारका कारय होता है-मंडन, शिक्षा, उपालंभ और परिहास | इन सखियोमें सब 
गुण हैं। इसीसे उनको बुलाया । वे दुःखकी संगिनी हैं, समभाकर दुःखका निवारण करेंगी । ( ग) समीप 
बोलाइ' से जनाया कि श्रीसुनयनाजीकी अंतरंगा सखियाँ कुछ दूरी पर थीं पर इतनी दृर न थीं कि इशारेसे 
बुलाई न जा सके | बुलानेका कारण उत्तराधके 'कहै बिलखाइ' से स्पष् छ्े। |। 

३(क ) सीतामातु' कहकर जनाया कि यह बचन श्रीसुनयनाजीका है। सीतामातु' सीयमातु 
आदि न कहकर केवल रानी कहनेसे यह निश्चय न होता कि क्रिस रानीका वचन है क्‍योंकि जनकजीके 
बहुत रानियाँ हैं। यथा 'रानिन्ह सहित सोच बस सीया | २६७७ |, 'रानिन्द कर दारुन दुख दाबा | २६० | 
३ |, सावकास सुनि सब सिय सासू । आयेड जनकराज रनिवासू | २। २८१ “, “चलिहि बरात सुनत सब 
रानी | ३३४२ |! इत्यादि । सीतामातु' से ज़नाया कि श्रीसुनयनाजी सीताजीकी निज कन्या मानती जानती 
हैं, उन्हींकी यहाँ चर्चा है, यथा जनक पाटमहिपी जग जानी | सीयमातु किमि जाइ बखानी । ३२४ | १॥ 
| श्रीसीताजीके प्रकट होनेपर देवताओंने आकाशवाणी की और देवर्षिने आकर राजाको उनका महत्व 
बताया, तब राजा जनकने कन्याको गोदमें उठा लिया और अपनी पटरानी श्रीसुनयनाजीकों दिया। यथा 
तदा तु जनको राजा निजाड्े समरोहयत्‌ | १०। पल्ये समर्पयामाससुनेत्राय च भूपतिः। तया संरक्षिता सीता वच्चधे 
पितृवेश्मनि | ११ ।? ( सत्योपा० उत्त० आअ० २)। ( ख ) सनेहबस” । भाव कि यदि श्रीरामजीमें ऐसा अत्यंत 
वात्सल्य न होता तो इतनी व्याकुलता न होती | ( ग) कहे बिलखाइ' | श्रीरामजीकी सुकुमारता, किशोरा- 
बस्था ओर धनुषकी कठोरता समभकर दुःखित हो जाती हैं । ( इससे स्पष्ट है कि रानीको अत्यंत दुःख हुआ, 
उनका धीरज जाता रहा, घेयंका कोई अवलंब न मिला । तब सखियोंको बुलाया कि शायद वे धीरज दे 
सके )। ( घ ) प्रधान रानी सुनयनाजीका दुःख वर्णन किया, प्रधानका दुःख कहकर ओर रानियोंकी भी 
ऐसी ही दुखी सूचित किया । देथक्‌ धथक्‌ सबका दुःख न कहा, पर आगे (सय कर सोच जनक पछितावा | 

_रानिन्ह कर दारुन दुख दावा , २६०। ६ ।! इन वचनांसे सबका ठुःखी होना जना दिया हे । 

नोद--रनह वश दुःख हो रहा है कि सुकुमार हैं, धनुष कैसे तोढ़ेंगे ? अथवा, सुकुमार होनेके कारण 
उन्हें भय है कि इनक हाथोंम॑ कहीं मौच न आ जाय । श्रीलसगोड़ाजी भी कहते हैं कि “बिलकुल ठीक हे, 
इसीसे प्रमकी कॉमलताको सकरुणरूप दिया है--( विलखाइ )।” सच है, वात्सल्यमें बल वीर्य तेज प्रताप 
ऐश्वय आदि तो स्वप्नमें भी नहीं आने पाते, तभी तो दशरथमहाराजने घबड़ाकर कह ही डाला 'राम देत 
नहि बने गोसाई! और तभी तो 'देखि स्याम सदु मंजुल गाता । कहूहि सप्रेम बचन सब माता | सारग 
जात भयावन्नि भारी । केहि बिधि तात ताड़का मारी ।! से सकल अमानुष करम तुम्हारे । केवल कौसिक 
करे सुधारे |! तक, तथा हृदय बिचारति बारहि बारा | कवनि भाँति लंकापति मारा । अति सुकुमार जुगल 

बारे।' ''[७।७। 


सखि सब कोतुकु देखनिहारे | जेब कहावत हिलू हमारे ॥१॥ 
कोउ न बुझाइ कहे गुर! पाहीं। ए बालक असि हठ भलि नाहीं ॥२॥ 
रावन बान छुआ नहिं चापा। हारे सकल भूप करि दापा॥श।॥ 
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अथ--हे सखी ! जो भी हमारे हितेषी कहलाते हैं वे सब ( भी ) तमाशा ही देखनेवाले हैं ॥| १ ॥ 
कोई भी तो गुरु ( विश्वामित्रजी ) से समझाकर नहीं कहता कि ये (रामजी ) बालक हैं, (इनके लिये ) 
ऐसा हूठ अच्छा नहीं | २॥ रावण ओर बाणासुरने तो धनुषको छुआ भी नहीं (देखकर ही डरके भाग गए) 
ओर सब राजा घमंड करके हार मान गए ॥ ३ ॥ 

नोठ--१ 'सखि' एकबचनात्मक संबोधन है। उपक्रममें एकबचन है' और उपसंहारमें भी, यथा 
सखी ' 'सखी बचन सुनि भें परतीती ।” इससे सूचित हुआ कि सखियाँ सब आई' पर सबोंमें जो परम 
चतुर, अत्यन्त प्रिय, विश्वासपात्र और अत्यन्त हितैषिणी थी उसीसे श्रीसुनयनाजीने कहा । 

टिप्पणी--१ ( क ) बिलखाकर वचन कहे। बविलखानेका एक कारण यह बताते हैं कि जो हितू 
कहलाते हैं वे भी तमाशा देख रहे हैं। 'कहावत' का भाव कि वे सच्चे हितैषी हैं. नहीं, हितैषीका काम हे 
कि हित करें, हितकी बात कहें, ऐसा न करके ये तमाशा देखते हैं, ये कहनेभरके हितेषी हैं।। संबंधी, मित्र, 
मंत्री, गुरु, पुरोहित इत्यादि “हित! हैं। ( ख ) कोड न बुझाइ कहे गुर पाहीं! इति | क्‍या हित करना चाहिए 
सी यहाँ कहा | 

नोट २--सं० १६६१ की पोथीमें गुर! पाठ है। अन्य पोथियोंमें प्रायः न्रप! पाठ है। श्रीपोद्दरजी 
लिखते हैं कि “जो ध ष रावण और बाण--जैसे जगहिजयी वीरोंके हिलाये न हिल सका, उसे तोड़ने के 
लिए मुनि विश्वामित्रजीका रामजीको आज्ञा देना ओर रामजीका उसे तोड़नेके लिए चल देना रानीको हठ 
जान पड़ा; इसलिए बे कहने लगीं कि गुरु विश्वामित्रजीकों कोई समभाता भी नहीं ।” भागवतदासजीका 
पाठ 'नप! है। पं० रामकुमारजीके टिप्पण 'नप? पाठके अनुसार हैं। राजाको समभानेकी बात गीतावली- 
में भी पाई जाती है, यथा जनक मन की रीति जानि बिरहेत प्रीति ऐसीओ मूरति देखे रहो पहिली बिचारु | 
तुलसी नृपहि ऐसो कहि न बुझावै कोड पन ओ छुँवर दोऊ प्रेसकी तुला घों तारु। ८० |, 'कोउ समुमाइ 
कहे किन भूपहि बड़े भाग आए इत ए रे | कुलिस कठोर कहां संकर पनु सदु मूरति किसोर कित ए री !! 
( ७६ )। इसलिए प्रायः लोगोंने नूप पाहीं' पाठकों समीचीन माना है। १६६१ की प्रतिमें गुर स्पष्ट है, 
न हड़ताल है. न काठाकूदी । नूप पाहीं? से सिद्ध होता है कि राजाका हठ है. कि ये तोड़ें इसीसे रानी उनको 
समभानेकी बात कह रही हैं । पर वस्तुतः यहाँ तो गुरुने ही तोड़नेकी आज्ञा दी है. । गीतावलीमें तो गुरुकी 
आज्ञा होनेपर जब श्रीगमजी उठे हैं तब जनकजी सहम गए ओर हाथ जोड़कर मुनिसे बोल ही तो उठे । 
यथा “सोचत जन्नक पोच पेंच परिगई है_। जोरि कर कमल निहोरि कहें कोसिक सों आयसु भो राम को 
सो मेरे दुचितई है ॥ १॥ बान जातुघानपति भूष दीप सातहूँ के लोकप बिलोकत पिनाक भूमि लई है ।'' ' 
आपुदी बिचारिए निहारिए सभा की गति बेद्मरजाद सानो हेतुबाद हुई है। इन्ह के जितोहें मन सोभा 
अधिकानी तन, मुखन की सुखमा सुखद सरसई है ॥ ३ ॥ रावरो भरोसो बल के है कोऊ कियो छल, के थों 
कुल को प्रभाव केघों लरिकई है । कन्या कल कीरति बिज़य बिस्व की बटोरि कैधों करतार इन्हहीं को निर- 
मई है |४| पनको न मोह न बिसेष चिंता सीता हू की, लुनिहै पै सोई सोई जोई जेहि बई है। रहे रघुनाथ 
की निकाई नीकी नीके नाथ, हाथ सों तिहारे करतूति जाकी नई है। ५। ( गी० ८४ )” दि 


श्रीरामजीकी माधुरी हे मूतिमें सभी भूल जाते हैं। राजा जनक भी सोचने लगे कि गुरुको ऐसी आज्ञा 
न देनी चाहिए | फिर भी सँमल गए -' रहे रघुनाथ की” । शुरु पाहीं! पाठके अनुसार 'ए बालक असि 


हुठ' से बाल मराल कि मंदर लेहीं' तक गुरु के संबंधकी बात है। उसके पश्चात्‌ भूप सयानप सकल 
सिरानी” ये राजाके संबंधकी बात है। 'लृप पाहीं पाठमें समस्त बचन राजाके संबंधके माने जायगे। 
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प्र० स॑० में नृप' पाठ दिया गया था, परंतु ग्राचीनतम पोथीका पाठ गुर' जानकर और उसमें असंगति न 
देखकर इस संस्करणमें गुर! पाठ लिया गया। भाव दोनों पाठोंके दिये जा रहे हैं । प० प० प्र० भी 'गुर' 
पाठकों समीचीन ओर पूवसंदर्भानुकूल मानते हैं । ह 

वि० त्रि० भी गुर! को ही समीचीन मानते हुए कहते हैं कि “नृपने जब प्रणु कर दिया, तब उन्हें 
धनुष-भंग रोकनेका क्‍या अधिकार है, विशेषतः लक्ष्मणजीके द्वारा फटकारे जानेपर वे किस मुहसे रोकते ! 
जनक राजाके लिये हठका उपालमस्भ करना ही हठ है| वे तो स्वयं गुरुकी आज्ञाको उचित नहीं समझ 
रहे हैं ( जेसा गीतावलीके उपयुक्त उद्धरणसे स्पष्ट है ); अतः न राजाका हठ है और न उन्हें उपात्म्भ देना 
बन सकता है |, कोठ न बुझाइ 7? में साव यह है. कि गुरुने आज्ञा दे दी और राम! उठ खड़े हुए । वे 
बालक हैं, उन्हें इतना विचार कहाँ कि यह धनुष मुझसे टूठेगा कि नहीं। गुरुजीने विचार न किया तो 
हमारे हितचिन्तकोंकों तो उन्हें समझाना चाहिए था | यह हँसता हुआ आनन्दमय मुख कृतकाय न होनेस 
व्यथ सलान हो जायगा | इनको घनुष तोड़ने के लिये भजना ओर यह घाषणा एक ही बात है. कि ये भी 
जानकीसे विवाह करनेके अयोग्य हैं । 

नोट--३ ( के ) बुककाइ कहे! का भाव कि विधिवश किसीको सूकता नहीं, अतएव सुकाना चाहिए । 
क्या सुझाना चाहिए, यह आगे कहती हैं -'ए बालक '“'मंदर लेहीं ।! ( ख ) ए बालक असि हठ''” इति । 
ए! से अंगुल्यानिदेश सूचित किया। श्रीरामजीकी और इशारा करके कहना जनाया। (ग) बालक! 
श्रीयामजीकी किशोर अवस्था है पर रानीका अत्यन्त वात्सल्य भात्र हे, 'सिसु सम प्रीति न जाति बखानी'; 
इसीसे कहती हैं ए बालक | पुत्र कितना ही बड़ा हो माता उसे बालक ही समभती है । 

४ नप पाहीं! पाठमें इन चरणोंके भाव ये हैं-( के) कोड न कहै” अर्थात्‌ राजाके डरसे कोई 
उनसे नहीं कहता | यथा सचिव सभय सिख देइ न कोई ।» २४८।३ |” ( ख ) बुकाइ” का भाव कि राजाको 
विधिवश समझ नहीं पड़ता; यथा भूप सयानप सकल सिरानी | सख बिधि गति कछु जाति न जानी । 
( ग ) 'ए बालक' ' ?-- बालकके साथ ऐसी हठ अच्छी नहीं कहकर जनाया कि राजाओंसे यह हठ अच्छी 
थी। अथांत बीरोंके मुक़ाबिलेमें हठ शोभा पाती थी पर बाज़कके साथ हठकी शोभा नहीं है। पुनः, दूसरा 
आशय यह है कि बालकसे घनुष न टूटा तो पीछे इृदयमें संताप होगा, संसारभर बुरा कहेगा | यथा जगु 
भल कहिहि भाव सब काहू | हठ कीन्‍्हें उर अंतहु ढाहू ।२४६।४।-- यह दूसरा भाव गुर पाहीं? पाठमें 
भी है) | (पं०रामकुमारजी) । (घ) राजाओंके लिये हठको योग्य ओर श्रीरामजीके लिये अयोग्य कहा क्योंकि 
राजाओंकों अभिमान था कि हम वीर हैं, बलवान हैं और श्रीरामजी परम सुकुमार बालक हैं। (इस 
कथनसे रानीका प्रेम दिखाई दे रहा है, वे चाहती हैं कि इन्हींके साथ विवाह कर दिया जाय | ( ७8 ) 'ए 
बालक असि हठ''” के और भावाथ ये कहे जाते हैं--( १) आपकी यह हठ बालकोंकी सी हठ हे । 
आप ज्ञानशिरोमणि हैं ) आपको बच्चोंकी सी हठ शोभित नहीं। (२) जैसे ये बालक भत्ते हैं बैसी ही 
भल्ली हूठ इनके लिये करते । वह भली हठ यह है कि 'पन्त परिहरि हुठि करइ बिबाहू ।” जो पुरवासियोंकी 
लालसा है । (ग्र० सं० ) 

टिप्पणी-- १ ( क ) रावन बान छुआ. नहि चापा' इति | ये दोनों अपने समयके जगहद्विजयी महा- 
भठ थे, इसीसे उनका नाम प्रथम लिया । बंदीजनके मुखसे सुना ही था कि ' रावन बान महाभट भारे | 
देखि सरासन गवहिं सिधारे! इसीसे भारी महाभट जानकर वही बात रानीने कहकर जनाया कि धनुष 
अति कठे'र है | ( छुआ नहिं” से जनाया कि ये दोनों उसे देखते ही समझ गये कि यह उनसे न उठेगा | 
हाथ लगानेसे अग्नतिष्ठा होगी )। (ख ) हारे सकल भूप करि दापा! इति। यथा तमकि धरहिं धनु मूढ़ 
नूप उठइ न चलहिं लजाइ | २५० ।, भटठ मानती अतिसय मन माषे ॥ परिकर बाँधि उठे अकुलाई |, यही 


मानस-पीयूष ४:४ | श्रीमतैरामचन्द्राय नमः । दोहा २५६ (१-४) 
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दर्प है । श्रीहत भये हारि हिय राजा, 'भूप सहसदस एकहि' बारा। लगे उठावन टरे न॑ दारा” यही सबका 
हारना है । (ग) छुआ नहिं', यथा दिखि सरासन गर्वेहि सिधारे', सके उठाइ सरासुर मेरू। सोड हिय 
हारि गएउ करि फेझ' । ( घ ) बान' 5 बाणासुर | नामैकदेशे नासमात्रस्येव ग्रहएणं' । यथा जय क्ृपाल कहि 
कृषि चले अंग्राद हनू समेत' | हनू ८ हनूमान, तथा बानच्बानासुर | [ पर कोशमें बाण और बाणासुर दोनों 
नाम मिलते हैं। असुर होनेसे 'बाण' को 'बाणासुर' कहते हैं। जेसे त्रिपुर को त्रिपुरासुर, तारक! को 
तारकासुर। ] (४ ) सकल भूप” के दोनों अर्थ यहाँ हैं, एक तो यह कि प्रथक्‌ प्रथक्‌ हर एकने बढ़े 
घमंडसे जाकर उठाना चाहा, सो हर एक हार गया। फिर सबने मिलकर उठानेका अभिमान किया सो भी 
चूर है| गया, सब मिलकर भी हार गये | एछ'श्रीरामजीके साथ हुठ भली नहीं यह कहकर इसका कारण 
कहा कि 'रावन०' | 
सो धनु राजकुओअर कर देहीं। बाल मराल कि मंदर लेहीं ॥४॥ 
भूप सयानप सकल सिरानी | सखि बिधि गति कछु जाति१न जानी ॥५॥ 

अर्थ--बही धनुष राजकुंबरके हाथमें देते हैं। बालहंस भी कहीं मंद्राचल उठा सकते हैं ! ॥ ४॥ 
राजाका सारा सयानपन खतस हो गया | हैं सली ! विधाताकी गति कुछ जानी नहीं जाती ॥ ४ ॥ 

टिप्पणी--१ (क ) 'सो' अर्थात्‌ जिसे रावण बाणासुरने कर' ( हाथ ) से छुआ भी नहीं, जो बीस 
हाथसे न उठ सका, सहख्र हाथसे न उठसका और बीसहजार कर! से भी हिलाये न हिला वह। (ख) 
'राजकुआर कर देहीं इति | श्रीरामजी बालक, सुंदर ओर सुकुमार इत्यादि गुणयुक्त हैँ यह दिखानेकेलिये 
रावण बाण आदि प्रोह और कठोरांगवालोंकी अप्रेज्ञासे यहां राजकुअर कर' में देना कहा। ( ग ) बाल- 
मराल कि मंदर लेहीं' इति | भाव कि घनुष मंदराचल है। जिनको केलाश ओर मेरुके उठानेकी शक्ति हे वे 
राबण और बाणासुर भी धनुषरूपी मंदराचलको छूनेका भी साहस न करसके तब तो बालह॑सरूप राजकुमार 
का उसे उठा लेना अत्यंत असंभव है। श्रीरघुनाथजीकी अत्यंत सुकुमारता दरसानेके लिये उनको बाल 
मराल' कहा | जैसे श्रीसीताजीने उनकी सुकुमारताके कारण उन्हें. 'सिरस छुमन' ओर धनुष को हीरा 
कहा है--सिरस सुमन कन बेधिय हीरा । २४८/५/, [ अर्थात्‌ हीरा किसी भी धातुसे नहीं बेधा जा सकता 
तब अत्यंत कोमल सिरस-सुमनके तंतुसे केसे वेधा जा सकता है. ' सिरससुमनका तंतु अत्यंत कोमल होता हे 
बैसे ही ये अति कोमल हैं. | वैसे ही श्रीसुनयनाजीने अत्यंत सुंदरता और सुकुमारताके विचारसे इनको 
हेसका बच्चा कहा | पुनः, बालमराल' कहनेका भाव कि पहले इनकी बालक कहा है--ए बालक असि हठ 
भल्रि नाहीं', इसीसे इनको यहां बाल' हंस कहा | (घ) “कि मंद्र लेहीं! इति। मंदरके दो अथ हैं। एक 
तो पर्वत; यथा गहि मंदर बंदर भालु चल्ले सो मनो उनये घन सावन के! | दूसरा मंद्राचल। यहाँ संदरा- 
चल अर्थ विशेष उपयुक्त है क्योंकि समस्त दैत्य, दानव और देवताओंसे भी ज्ञीरसिंधु मंधनके समय 
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१ कछु जाइ न-छ? । कहि जाति न- १००४ । ( पर रा? प्र० में कछु जाय न है )। कछु जाति न- 
१६६१, १७२१, १७६२, को० रा० | कहि जाति न जानी” « न कही और न जानी जा सकती है | 

+ नीठ - साहित्यमें तीन प्रकारके हंसोंका होना पाया जाता है।--? राजहंस' चाल और गदन की 
सुंदरताके लिये । २ 'कलहंस”, चाल और शब्द्के लिए। और, ३ बालहंस' अपनी चाल और सुकुमार- 
ताके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सुकुमारताका प्रसंग हे। (प्र० सं० )। इसके अनुसार बाल मराल' का अर्थ 
बालहंस' भी हो सकता है । पर 'ए बालक' के संबंधसे हंसका बच्चा” अथ विशेष संगत है। श्रीरामजीको 
बालक हँस कहकर रावणादिको युवा मराल जनाया | ( बै०, रा० प्र० ) | 
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मंदराचल न थमा, सब सुरासुर सिलकर भी उसे धारण न कर सके थ, भगवायतने कच्छुपरूप घारणुकर 
उसे अपनी पीठ पर थामा था; तब भला उस मंद्राचलको छोटा हंस ( बच्चा ) क्योंकर घारण कर सकेगा ! 
इसी प्रकार जिस घनुषरूपी मंदराचलको रावण ओर बाणासुरख्पी सुरासुर हाथ लगाते डरे ( कि कहीं 
कुचल न जाये ) उसे सुकुमार बालमरालरूप श्रीरामजी कैसे उठा सकेंगे !-[ यहाँ 'विषमालंकार', वक्रोक्ति 
ओर लल्नित अलंकारोंका संदेहसंकर है-( बीर ) ] | 

२( के --भूष सयानप सकल सिरानी' इति। भाव कि यह बात सबके समभमें आ रही है कि 
'रावन बान छुआ नहिं चापा | हारे सकल भूप करि दापा! उस घनुषको बालक कसे तोड़ सकते हैं, पर यह 
बात राजाकों नहीं समझा पड़ती; इससे ज्ञात होता है कि राजाका सब सयानपन जाता रहा। [ यदि इस 
वाक्यको भी शुर पाहीं' से ही संबंधित मानें तो 'कोड न बुकाइ कहे गुर पाही' पाठके अनुसार इसके भाव 
ये होंगे कि--१ गुरुसे कोई कहे या न कहे पर राजाको तो स्वयं अपनी हानि लाभ सोचनी चाहिए थी, यह 
विचार करना ही चाहिए था कि ये अति मुकुमार हैं। इनको धनुषके पास स्वयं न जाने देते, अथवा, २- 
मुनिको सममाते | सुनि इनके समकानेसे समझ जाते । इससे जान पड़ता है. कि सब सयानपन जाता 
रहा |] | ( ख) सकल सयानप! कहकर जनाया कि राजामें बहुत बुद्धिमानी थी, वे सब प्रकार से बुद्धिमान 
थे। स्वयं सब प्रकारसे बहुत बुद्धिमाच्‌ होनेपर भी उन्हें कुछ समझ नहीं पड़ता इससे नतीजा निकालती हैं 
कि “'बिधि गति०? अर्थात्‌ विधाता की गति बड़ी सूक्ष्म है- को जग जाने जोग' । 

नोट--१ भूप सयानप' इति। यथा 'रागी ओ बिशगी बड़भागी ऐसो आन को ॥ १ | भूमि भोग 
करत अनुभवत जोग सुख, मुनि मन अगम अलख गति जान को | गुरु हर पद नेहु गेह बसि भो विदेह, 
अगुन सगुन प्रभु भजन सयान को ।| २ || कहनि रहनि एक बिरति बिबेक नीति, बेद बुध संसत पथीन 
निरबान को | गाँठि बिनु गुन की कठिन जड़ चेतन की, छोरी अनायास साधु सोधक अपान को ॥ ३ | 
गी० १८६ |”, धरम राजनय ब्रह्मबिचारू | इहोँ जथामति मोर प्रचार | २।२८८ |” ( यह वाक्य स्वर्य॑ 


श्रीजनकज़ीका है ) । हि कर 
गोड़जी--भूप सयानप -? का भाव कि सयानपन सीधे व्याह कर देनेमें ही था | रानी यह घवरायी 


कि धनुष तोड़नेको इन्हें क्‍यों भेजते ( वा, भेजने देते ) हैं ? न टूटा तो विवाह इनसे भी नहीं होगा । 
इन्होंने तो अभी हाथ नहीं लगाया था| इनसे तो बिना शर्तके ही विवाह हो सकता था । 
वि? जि?--जिस समय रानीके मनमें यह साव आया उसी समय महाराजके मनमें भी बड़ी 
भाव उठा, उन्होंने गुरुजीसे निवेदन किया । पूरा प्रसंग गीतावलीमें देखने योग्य है कि महाराजके 
निवेदनपर गुरुजीने क्या कहा ओर स्वयं रास जीने कया कहा । गुरुजीने क्‍या कहा यह देखिए--कहि साधु 
साधु गाधिसुवन सराहे राउ महाराज जानि जिय ठीक भज्ञी दई है। कहें गाधिनंदन मुदित रवुनंदन सों 
नृपगाति अगह गिरा न जाति गही है। देखे सुने भूपति अनेक भूठे भूठे नाम साँचे तिरहुतनाथ साखी देत 
मही है'। रागऊ बिराग जोग भोग जोगवत मन, जोगी जागबलिकग्नसाद सिद्धि लही है | ताते न तरनि ते 
न सीरे सुधाकरह ते सहज समाधि निरुपाधि निरबही है। ऐसेझ अगाध बोध रावरे सनेह बस बिकल 
बिलोकत दुचितई सही है |”; इस पर श्रीरघुनाथजीने कहा--“रिपिराज' राजा आज्जु जनक समान को | 
आपु एहि भाँति प्रीति सहित सराहियत रागी ओ बिरागी बड़ भागी ऐसो आन को !-- सुनि रघुबीरकी 
वचन रचना की रीति भयो सिथिलेस मानो दीपक बिहान को | मिस्यों महामोह जीको, छूम्यो पोच सोच सी 
को, जानयो अवतार भयो पुरुष पुरान को । ( उपयुक्त गी० १८६ )। इतना संवाद होनेपर तब रामजी गए । 
( मेरी छ्रुद्र बुद्धिमें तो मानसकल्पमें गीतावलीका यह असंग नहीं बैठता ) | 
श्रीराजारामशरणजी--१ ( क ) रामायणमें प्रत्येकप रिस्थितिमें खियोंका हाथ भी अवश्य दिखाया 
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गया है। जो तुलसीदासजीको स्लीजगत्‌का निंदक कहते हैं, वे विचार करें कि जनकपुर, अयोध्या, चित्रकूट, 
पंपापुर ( किष्किंधा ? ) और लंका सभी जगह खियोंका कितना सुन्दर बन है। मंथरा, केफेयी और 
शुपंशखाके अतिरिक्त सभी ख्रियाँ घममें सहयोग ही करती हैं ( ओर मंथरा एवं केकेयी भी केवल निमित्त 
मात्र थीं। हाँ, शूपंणशखाकों हम कुटिला कह सकते हैं )। तारा और मन्दोदरी तो उपदेष्टरूपमें पति-सुधारका 
भरसक प्रयत्न करती हैं । 
हाँ, उनका सहयोग, कोमल व्यवहार, दया, त्याग और तप द्वारा होता है। यहाँ भी रानी की कोम- 
लता और सखियोंका घैथ्ये, विश्वास और विवेक एक बड़ा सुन्दर चरित्र और परिस्थिति-संघर्ष उत्पन्न 
करता है जो नाटकीकलाकी जान है । किस सुन्दर युक्तिसे महाकाव्यकलाकी ओर दृश्य उठ रहा हैः--तिजब॑तु 
लघु गनिय न रानी । इत्यादि । े 
( ख )--कहावत' शब्दसे किस सुन्दरतासे यह संकेत है कि वे केवल कहनेके हिंतू हैं |--आह 
इन्हें भी प्रेमके कारण राजाका प्रण॒ हठ ही दीखता है। बाल मरातर कि मंदर लेहीं के विषम ने नाटकी 
विरोधाभास (078778/0 070प्राष्र$४ क्षातवहत। &7676855) की कितना उभार दिया हे ! 'भूप सयान५ सकल 
सिरानी' का लत्लित अलंकार (श००॥००७॥) तो ख्री हृदयकी कोमलताका सजीव चित्रण ही है। हरु विधि 
बेगि जनकजड़ताई' की कटुता ओर इस अर्धघालीकी कोमलताका अंतर विचारणीय है । 
बोली चतुर सखी मद बानी । तेजवँत लघु गनिआ्र न रानो ॥३॥ 
कहे कुंभपन कहे सिंधु अपारा | सोखेउ सुजसु सकल संसारा ॥७॥ 


रबिमंडल देखत लघु लागा | उदय तासु त्रियुवन तम भागा ॥८॥ 

अथ--चतुर सखी कोमल बाणीसे बोली--हे रानी ! तेजस्वी ( पुरुष ) को छीोठा न समभना चाहिए 
॥| ६ ॥ ( देखिए तो ) कहाँ तो घटसे उत्पन्न अगस्त्यजी (कितने छोटे ) ओर कहाँ अपार समुद्र ? ( फिर भी ) 
उन्होंने उसे सोख लिया । सारे संसारमें उनका सुन्दर यश ( फैला हुआ ) है ॥»॥ सूय्य मंडल देखने में छोटा 
लगता है, पर उसके उदयसे तीनों लोकोंका अंधकार भाग जाता है | ८॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) चतुर सखी०” इति। समभानेमें सदुवाणी बोलना, यह भी चतुरता हैँ। पुन: 
डसकी दूसरी चतुरता उदाहरण देलेमें भी दिख रही है कि उसने चुनकर वह वह नाम दिये जो देखनेमें 
छोटे हैं पर जिन्होंने बढ़े बड़े काम किये हैं | तीसरी चतुरता यह है कि जितने संशय रानीके हैं उन सबों 
को यह दूर कर रही है| अर्थात्‌ सिद्ध कर रही है कि 'हितू! कौतुक्की नहीं हैं, श्रीरामणी लघु नहीं हैं, और 
ने राजाकी 'सयानप सिरानी! है | ( ख ) 'तेजबंत लघु गनिय न! इति | इस समय श्रीरामजीकी बड़ाईका 
प्रत्यक्ष प्रभाण उनका तेज है, यथा 'डद्त उद्यगिरि संच पर रखुबर-बाल पतंग'; इसीसे यह सखी तेजका 
ही प्रमाण देकर श्रीरामजीकी बढ़ाई करती है। रानीने श्रीरामजीको लघु समझ रकखा है, यथा सो धन 
राजकुअर कर देहीं | बालसरात कि मंदर लेहीं, इसीसे सखी कहती है! कि उनको लघु तन गिनिये। (ग) 
सनी अर्थात्‌ ये बात तुम जानती हो कि तेजस्वी छोटे नहीं होते, क्‍योंकि तुम रानी हो | ( राजा रानी स्वयं 
तेजस्वी दोते हैँ तभी तो प्रजा उनका शासन मानती है, यह बात आप जानती हैं ) | 

नोट--१ प्रथम ही चतुर” विशेषण देकर जना दिया कि यह सब संदेह दूर कर देगी। चतुर ही 
सुंशयको दूर कर सकता है । पुनः चतुर है, जानती है कि कठोरतासे उपदेश त्वगता नहीं, इसीसे मद” 
वाणीसे समझा रही है। रानी सारा दोष राजा और मंत्री आदिके सिर रखती हैं, यह उसका खंडन नहीं 
करती, क्योंकि यदि प्रथमहीसे बात काठ चल्ले तो रानी सुनें या न सुनें, यदि कहती फि नहीं राजा तो बड़े 
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चतुर हैं, गुरु त्रिकालक्ञ हैं, तो भी रानी क्‍यों मानतीं / अतः राजाकी बात उड़ाकर श्रीरामजीके तेज, पत्ताप, 
शक्ति इत्यादि की प्रतीति उदाहरण दे देकर कराती है । प्रथम यह कहकर कि तेजबानको छोटा न समझना 
चाहिए, यह सूचित किया कि इनके तेजके आगे सुर असुर आदि सभी तुच्छ हैं। पर रानीके हृदयमें तो 
इनकी किशोरावस्था और सुकुमारता जमी हुई है इससे देखनेमें जो छोटे हैं उनके उदाहरणोंसे सममाना 
प्रारंभ किया | इस तरह दिखाती है कि केवल आकार देखकर पराक्रमका निणेय नहीं हो सकता | 

२ (क ) 'कह कुंभज कहँ सिंधु अपारा' इति। अगस्त्वजीके आकारकी लघध्ता दिखानेके लिये 
'कुंभज' माम दिया ओर समुद्रकी वड़ाई दिखानेके लिए अपार' कहा | इस तरह दोनोंमें बड़ा भारी अंतर 
दिखाया । कहाँ घटसे उत्पन्न पुरुष और कहाँ समुद्र ! ( कुम्भ दिन रात कूपसे जल निकाला करता है पर पार 
नहीं पाता । उस कुम्मसे उत्पन्न थे, छोटे आकारके मुनि हैं | बि० त्रि० )। (ख ) सकल संसारा' अर्थात्‌ 
समस्त संसारमें यह बात विदित है | इससे जनाया कि यह प्रामाणिक इतिहास है। (गा) 'मुजसु इति | 
'मुयश' शब्दसे यश और सुयश दो बातें दिखाई । भाव कि समुद्रको तीन आचमनमें पी लिया, यह यश' 
हुआ ओर उपे पुनः प्रगट कर दिया, यह 'सुयर्शा हुआ। ( ग ) घनुष अपार समुद्र है जिसमें सब राजा डूब 
गए, किसीने पार न पाया | उसी धलनुषरूपी सागरको श्रीरामजी कुंमजकी तरह सोख लेंगे अर्थात्‌ उसे सहज 
ही तोड़ डालेंगे ।--यह कुंभजके उदाहरणका भाव है ।--[ यह केवल प्रताप है । प्रतापी छोटा भी हो तो 
उसका प्रभाव, बल, पराक्रम छोटा न समझना चाहिये | |। 

३ 'कुंमज'--बालमीक नारद घठजोनी । ३ । ३ ।' भाग १ प्रृष्ठ १२३,१२४ में देखिये । समुद्रशोषणकी 
कथा कुंभज लोभ उदधि अपार के। १२२ । ६ |! साग १ पृष्ठ ५१९-५१३ में देखिये। संक्षिप्त कथाएँ ये हैं-- 
(१ ) काल्ेय दैत्यगण देवताओंके डरसे समुद्रमें जा छिपे थे। रात्रिसें निकलकर ऋषियों मुनियोंको खा 
डालते थे, देवताओंकी प्रार्थना सुन सबका कष्ट दूर करनेके लिये उन्होंने समुद्रतठट पर जाकर चुरलू लगाकर 
उसे पी लिया | तब देवताओंने देत्योंका नाश किया । ( स्कंद पु० नागर खंड, महाभारत वनपव, पद्म पु० 
सृशष्टिबंड )। (२) समुद्र एक चिड़ियाके अंडॉको बहा ले गया, इसपर उसने समुद्रको उल्च डालनेकी 
प्रतिज्ञाकर चोंचोंमें उसका जल भरभरकर बाहर फेंकना शुरू किया । यह तमाशा देख उसपर तरस खाकर 
आपने समुद्रको सोख लिया | ( ३) एक बार जब आप समुद्रतट पर पूजन कर रहे थे, समुद्र पूजन-सामग्री 
बहा ले गया, अतः रुष्ट होकर आपने उसे पी लिया | (२) (३) का प्रमाण हमें अभी तक नहीं मिला | 


बे० भू०--अगस्त्यजीके दृष्टान्तसे संदेह हुआ कि यदि श्रीरामजी धनुषकों तोड़कर जोड़ भी देंगे जैसे 
अगस्त्यजीने फिर समुद्रको भर भी दिया तो कुतर्कियोंकों कचोद्य करनेका छुछ अवकाश मिल सकता है 
जिससे वे आगे विवाहमें विध्न डालनेका प्रयत्न कर सकेंगे। वह संदेह सुयके दृष्ठान्तसे नष्ट हो गया । 
क्योंकि सूय तमका नाश करके पुनः उसकी सृष्टि नहीं करते । 


टिप्पणी--३ ( क ) रबिमंडल देखत लघु लागा? इति | रविमंडलका भाव कि सूर्यदेवकी जो नरा- 
कार मूर्ति है, मैं उसका नहीं किन्तु रविमंडलका हाल कहती हूँ । बहू मंडल कई योजनका है पर देखने में 
छोटा लगता है। वेसे ही श्रीराभजी बहुत बड़े हैं. पर देखनेमें छोटे मालूम होते हैं । ( ख ) उदय तासु 
त्रिभुवन तम भागाः--यहाँ भूलोक, भुवर्लोक ओर स्वर्लोक यही 'त्रिभ्न॒ुवन' है, इन्हींका अंधकार न होता है । 
(ग ) सूथ्यके उदाहरणका भाव कि प्रत्यक्ष ही श्रीरामजी सूर्येके समान उदय हुए हैं। 'उद्ति उद्य०' । 
इसीसे सूच्येका उदाहरण दिया। 8#”यहाँ घनुष 'तम” है, यथा 'नृप सच नखत करहिं उजियारी । टारि न 
सकहिं चाप तम भारी | २३६।१ |! रामजी सुूय्य हैं। जैसे सुय्यके उद्यमात्रसे बिना परिश्रम अंधकार नष्ट 
हो जाता है, यथा 'डएड भानु बिल्रु श्रम तम नासा | २३६।४ ।' वैसे ही श्रीरामजीसे बिना परिश्रमके धनुषका 


द् 
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नाश होगा ॥६&'रविमंडलकी लघु कहा, इसीसे तमकी भारी कहा। तम त्िभुबनमें हे, इससे भारी कहा | 
( घ )ए-छ'यहां तक नाश करनेके उदाहरण दिये। आगे वश करनेका उदाहरण देती है । 

नोठ--४ अगस्त्य और समुद्र, रवि और त्रिभुवनतम इत्यादि के प्रमाण देकर जनाती है कि श्रीरामजी 
धनुष तोड़ सकते हैं, यह असंभव नहीं । यहाँ संभव प्रमाण अलंकार' है | रविमंडलका उदाहरण देकर यह 
भी जनाया कि इनके तेज प्रताप के आगे वह स्वयंही नमित ओर नष्ट हो जायगा, यथा कोड कहे तेज- 
प्रताप-पुज चितए नहिं जात भिया रे। छुअत सरासन-सलमभ जरैगो ये दिनकर बंस दिया रे । गी०१.३६। 
पुनश्च यथा देखिअत भूप भोर के से उड़गन गरत गरीब गलानि हैं. । तेज प्रताप बढ़त कुँवरनिको जद॒पि 
सकोची बानि हैं | बय बरजोर बाहुबल मेरु मेलि गुन तानिहें | अवसि राम राजीव बिलोचन संभु सरासन 
भानिहें |गी० ७८।' रविकी उपमा तेज और प्रताप दोनों की दीजाती है, यथा रबि सम तेज सो बरनि न 
जाई', यह प्रताप रबि जाके उर जब करे प्रकास०! । 

५४ (के ) पॉड़िेजी लिखते हैं कि “मिथिलापुरीमें जो दुःख उमड़ रहा है उसको सोखनेको ये अगस्त्य 
हैं, मोहांघकारके नाशके लिये सूथ्य हैं ओर जो कहो कि यह घनष देवताका है, किसीसे न टूटेगा, उस पर 
मंत्रका रृष्टान्त देते हैं ।” ( ख ) वीरकविजी लिखते हैं कि यहाँ डउपमान ओर प्रमाण अलंकार हैं। इससे 
यह व्यंजित होना कि रामचन्द्रजी घनुष तोड़ेंगे 'लक्षणामूलक गूढ़ व्यंग' है । 


दोहा--मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्ब । 
महामत्त गजराज कहु, बस कर अ कुस खबे ॥२५६॥ 


अथ--मंत्र अत्यन्त छोटा है. जिसके बशमें त्रह्मा, विष्णु, महेश आदि समस्त देवता हैं। छोटासा 
अंकुश महा मतवाले गजराजको बशमें कर लेता है ॥ २५६ | 

टिप्पणी--१ मंत्र परम लघु०” इति। (क ) प्रणब एक अक्षरका है. इसीसे उसे 'परम लघु! कहा । 
कैप्रणबकी तीन मात्राएँ त्रिदेवमय हैं || इसीसे उससे त्रिदेवका बश होना कहा, प्रणवसे कोई 
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#किसी भी देवताके मंत्रमें जबतक प्रणव आदिसें नहीं होता तबतक वह शक्तिहीन रहता है। देवता 
के नाममें प्रशब चतुर्थी विभक्ति और नम: जोड़नेसे उसका मंत्र बनता है। यथा नारदपंचरात्रे-'प्रणवादौ 
नपो&स्त च चत॒थ्यन्तं च सत्तम । देवतायाः स्वक नाम मूल्लमंत्र प्रकीत्तितः ।! इसीसे किसी देवताका मंत्र प्रशवसे लघु 
ही ही नहीं सकता । 

प० प० प्र०--(क) मंत्र परम लवु! से केवल प्रणव सममना भूल है, क्योंकि प्रत्येक देवताका एका- 
ज्षर मंत्र होता है, जिसको उस देवताका बीज कहते हैं। जैसे रॉ! एकाक्षर राममंत्र है, रामबीज है; माँ! 
ओर “शो” एकाक्षर गणेशमंत्र है गँ बीज है। श्री एकाक्षर रसामंत्र है। जिनको प्रशवका अधिकार हे, 
उनको ही एकाक्षर राममंत्रका अधिकार हे-देखिए रामाचनचन्द्रिका, अगस्त्य संहिता या रामोपनिषद । (ख) 
प्रणवविद्दीन मंत्र शक्तिहीन होता है यह भी अधंसत्य है, क्योंकि राममंत्रोंके लिये प्रणवकी अपेक्षा नहीं हे । 
इतनाही नहीं किन्तु 'विनेष दीक्षां विश्रेन्द्र पुरश्चर्या' विनेत्र हि। विनैवन्यास विधिना जपमात्रेण सिद्धिदा:।” 
ऐसा प्रभाव राममंत्रोंका अगस्त्यसंहितामें कहा गया है। एक अक्षरसे ३९ अक्ष्रोंतक राममंत्र हैं। पडक्षर 
मंत्रके मुख्य $ भेद, ३६ भेद एवं १२८ भेद हैं। (रामरहस्योपनिषद्‌) | स्वाह्य, फट, वषट, वौषट, हुम और 
नमः, इंनमेंसे पडच्षर मंत्रमें अंत्में एक हो सकता है। 'राक्षकी चतुर्थी भी सभी राममंत्रोंमें नहीं है। उप- 
निषदोमें यह सब कहा है, अधूरे वचनोंसे पाठकोंकी बुद्धिमें भेद और भ्रम्म पैदा हो सकता है, इससे थोड़ा 
सा लिख देना पड़ा | | यथा “अकारो वासुदेवः स्थात्‌!, '3कार शुकरः प्रोक्तः ', 'मकारः स्थाच्चतुमुंखः ।! ( एकाक्षरी- 
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शिवजी राममंत्रके उपासक हैं ओर घनुष “बिधि हरिहर सुर सब” में है। अतः रामजीके छूतेही टूट गया। 
पुनः धनुष महामत्त गजराज है । मनको गज कहा है,- मन करि बिषय अनल बन जरई!” । श्रीरामजी अपने 
चरणामें अंकुश चिह् धारण किये हैं जिससे मनमतंग बश होता है--'मनही मतंग मतबारोी हाथ आये 
प्ताहिं ताहि ते अंकुश ले घारयो हिये ध्याइए । भक्तिरस बोघिनी टीका भक्तमाल ) |” 


काम कुसुम पन्ु सायक लोन्हे | सकल शुवन अपने बस कीन्हे ॥१॥ 
देवि तनजिश्र संसठ अस जानी। भंजब धनुषु शाम सुत्तु रानी ॥२॥ 


अथ--कामदेवने फूक्लोंका धनुषबाण लिए हुए सारे ब्रह्मांडको अपने वश कर लिया ॥ १ ॥ हे देवि ' 
ऐसा जानकर संदेह छोड़िये । हे रानी ! सुनिये, रामचन्द्रजी घनुष तोड़ेंगे ।। २ ॥ 

नोट--१ कामदेवके घनुष ओर बाण दोनोंही पुष्पोंके हैं। यथा अस कहि चल्षेड सबहि सिरू नाई । 
किस किस फूलके बाण हैं यह दोहा ८३ (८) भाग २ में देखिए । वेदान्तभूषणजी कहते हैं कि महाकवियोंने 
इक्षु ( गन्ना, ईख ) को ही कामदेवका धनुष साना है। महाकवि सयूर इक्लुकी अन्योक्ति करते हुए कहते हैं 
कान्तोडसि नित्यमधुरोडसि रसाकुलोडइसि किंचासिपंचशर का्मुकमद्वितीयम्‌ | इच्षो तवाश्ति सकलं॑ परमेक- 
न्यूनं, यत्सेवितों नीरसतां भजते क्रमेण |? ( अन्योक्तिकस्पद्रम ), 'कोदण्डमेत्षबमखर्डमिषु' च पौष्पम्‌''? 
( श्रीकृष्णकरुणाम्रत शतक २ श्लोक ११० )। अतएवं अथ हुआ--कामदेवने ईखका घनुष ओर पृष्पोंके 
बाण लेकर '? |” (सखीगीता)। मेरी समझें कुसुम' क्रा अथ यहाँ पुष्प” ही है। यह प्रसंग भोजप्रबंध 
से मिलता-जुलता है। वहाँ 'धनुः पौष्प! है वैसे ही यहां। विशेष टिप्पणी १ ब ३ में देखिए । 

टिप्पणी--१ ( के ) काम कुछुम धनु सार्यक लीन्हे! इति। भाव कि बड़े-बड़े बीर लोग बड़े-बड़े 
शब्ाख्रोंके प्रयोग करनेपर भी सारे भुवनको वश नहीं कर सकते, ओर काम पुष्पोंसे मारकर सबको वशमें 
कर लेता है | 'धनु सायक लीन्हे' का भाव कि वह वीर है, बड़े-बढ़े वीरोंको अपने वशमें उसने कर लिया 
अथात्‌ कामी बना दिया, यथा सूल कुलिस असि अंगवनिहारे। ते रतिनाथ सुमनसर मारे | १२४५ । 
(ख वश करना तीन प्रकारसे होता है'। एक तो दुःख देकर, दूसरे सुख देकर और तीसरे साधारणतयाही 
न सुख देकर न दुःख देकर । इसीसे यहां तक वश करनेके तीन उदाहरण दिए |-सहामत्त गजराज कहँ बस 
कर अंकुस खब' यह शरीरको दुःख पहुँचाकर वश करना है। 'काम कुसुम घनु सायक० यह सुख देकर 
बश करनेका उदाहरण है | और, मंत्र परम लघु जासु बस०' यह साधारणही वश करता है, इसमें शरीर- 
को ढदुःख सुख कुछ नहीं है | ( यहांभी द्वितीय विभावना अलंकार' है )। 

नोट--२ ( क ) पॉड़ेजी लिखते हैं कि “तुम इन्हें हंसबच्चा सचही कहती हो, पर ये श्ृद्धार और 
वीररससे भरे हैं, जैसे काम फूलघनुषसे सारे विश्वको वश में किय है। (ख ) नंगेपरमहंसजीका मत है कि 
जैसे कामदेवके धनुष बाण पुष्पके हैं पर उन्हींसे अपने बलसे वह त्रिभुवनकों वश करता #, बैसेही श्रीराम- 
जी कुसुमकी भाँति सुकुमार हैं पर बलयुक्त होनेसे ब्रह्मांडलो वश कर सकते हैं। (ग ) बाबा हरीदासजी 
लिखते हैं कि 'श्रीरामजी कामरूप हैं---कोदि मनोज लजावनिहारे!। जिन परशुरामजीने भुज बल भूमि 
भूप बिनु कीन्ही' उत्तको फूल समान मदु बचनोंसे जीत लिया ।” (च) चे० भू० जी कहते हैं कि काम और 
अंकुशके रृष्टान्तसे दिखाया कि श्रीरामजीमें कोमलत्व और काउिन्य दोनों गुण हैं, यथा कुलिसहु चाहि 
कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि | ७)१६ ॥ 

दिप्पणी--२ दिवि तजिय संसथ अस जानी |० इति। संशय त्याग करनेमें 'दिवि! संबोधन किया | 








दोहा २५७ ( १-२ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण अपये । ४४१ बालकांड 
भाव कि आप दिव्य हैं, आपका ज्ञान दिव्य है, आपको तो ऐसा संशय करनाही न चाहिए, यथा को बिबेक 
निधिबललमहि तुम्हहि सकहि उपदेसि | २२८३ ।, मैं भला आपको क्या समझा सकती हैँ ? और, 'भंजब 
रास घनुष' यह कहनेमें 'रानी' संबोधन देनेका तात्पय्य कि आप रानी हैं, सुखकी अधिकारिणी हैं, आप 
को सुख मिलेगा । [ पुनः, दिव्यज्ञानकोीं उपदेशकी आवश्यकता नहीं, उसे क्‍या समभना है, इस भावसे 
'देवि! और रानीकों सलाह दी जा सकती है. जेसे राजाको मंत्री उचित सलाह' देते हैं, अतः संदेह दूर 
करनेमें ओर विश्वास दिलानेमें' रानी” कहा ( मा० सं? )। वा; पद्टामिषिक्ता सहिषीको 'देवी' कहते हैं, ये 
पटरानी हैं ही । (वि० त्रि० )। ] 

नोट--३ 'तजिअ' यह शिष्ट पुरुषोंकी बोली है ! शिष्ट पुरुषों तथा अपनेसे बड़ोंसे बोलने में इस तरहका 
प्रयोग होता है। यथा 'करिआ न संसय अस उर आनी । सुनिअ कथा सादर रति मानी । ३३८ ।?, तिलक 
समाजु साजि सबु आना | करिअ सुफल प्रभु जो मनु माना । २२६८।* इत्यादि। 'तजहु' न कहा क्योंकि 
इससे कहनेवालेका बड़प्पन प्रकट होता है । नित्यकी बोलचालमें प्रायः इस तरहका प्रयोग अपनेसे छोटेके 
लिए होता है । यथा 'कोउ नहि सिवसमान प्रिय सोरें। असि परतीति तजहु जनि भोरें। १३८।६ ।*, 'तजहु 
आस निज निज ग्रह जाहू'। संशयका त्याग करनेको कहा क्‍योंकि बिना इसके त्यागके चिन्ता और व्याकु- 
लता बनी ही रहेगी । रानीने बचन कहे बिलखाइ” इसी ने कहा कि तजिय संशय । 

एड टिप्पणी--३ यहाँ तक पाँच दृष्टान्त देकर श्रीरामजीमें पाँच गुण दिखाती है | वह यह कि उनमें 
अगस्त्यकासा सामथ्य है, सूथ्यकासा तेज है, अंकुशकी तरह उनका शरीर दृढ़ है, मंत्र-जैसा प्रभाव है. और 
कामके समान सोंदर्य है। जैसे इन पाँचोंको पाँच काम करना सुगम हैं, वैसे ही श्रीरामजीको घनुष तोड़ना 
सुगम है । काम कुसुम धनु सायक लीन्हे ।०” यह कहकर तब 'भंजब राम धनुघ० कहनेका भाव कि जैसे 
काम कुसुमका घनुष लिए हैं, वैसे ही कुसमके घनुषकी तरह श्रीरामजी शिवधनुषको हाथमें उठाकर तोड़ेंगे, 
यह भाव दिखानेके लिए कामका उदाहरण सबके पीछे दिया गया । 

नोट--४ श्रीनंगेपरमहंसजी लिखते हैं कि “कंभजादि चार दृष्टान्त छोटेके लिये दिये और कामदेवका 
दृष्टान्त सुकुमारतापर दिया है। “'श्रीरामजी इन पाँच ऐश्वय्योंसे युक्त हैं--प्रताप, तेज, बुद्धि, गुण और बल | 
इन्हीं पाँचों ऐश्वय्योंको सखीने पाँचों दृष्टान्तोंमें संशयनिश्वत्ति हेतु रानीसे कहा है। और इन्हीं पॉचोंको 
रावणने अममें पड़के नाहीं किया है कि रामजीमें ये पाँचों ऐश्वय्ये नहीं हैं। ( प्रमाण ) कदु जल्पसि जड़ 
कपि बल जाके । बल ग्रताप बुधि तेज न ताके ॥ अगुन अमान जानि तेंहि दीन्ह पिता बसवास | ६ | ३० |! 
जिसमें ये पाँचों बातें रहती हैं, वही सब काय्य करनेमें समथ होता है ।” 

४ पाँच दृष्टान्त देनेका क्या कारण है ! उत्तर-( क ) एक एक उदाहरण एक एक गुशका देती गई 
जो उसको दिखाने थे | ( ख ) प्रथम दृष्टान्त प्रतापीका तो था पर अगस्यजी ऋषि और शसिद्ध समर्थ परम 
शक्तिमान्‌ महात्मा हैं। तब दूसरा रृष्टान्त रविम॑डल' का दिया, पर रबि देखनेमें छोटे लगते हैं जरूर, किन्तु 
प्रथ्वीभरको वे ओर उनका तीच्ण तेज प्रत्यक्ष देख पड़ता है । यह बिचारकर मंत्रका दृष्टान्त दिया कि यह' 
तो छोठा है पर इसके भीतर कितनी शक्ति गुप्त है, वैसे ही श्रीरामजी में शक्ति गुप्त है। यह छोटा है पर 
देवरूप है; ( मंत्र जड़ है। उसको चेतन करना पड़ता है । गुरु उसे विधिपूवक देता है। मंत्र सिद्ध करनेमें 
बहुत कष्ट होता और समय लगता है| प० प० प्र० )। अतः अंकुशका उदाहरण दिया। पर वह कठोर हे 
( सखी चतुर है, उसने जान लिया कि रानीके मनमें रबुवीरकी मनोहरता, लावश्य और सुकुमारता छाई 
हुई है, अन्य दृष्टान्तोंस काम न चलेगा | प० प० प्र० ), इससे सुदर श्याम और सुकुमार कामका श्ष्टान्त 
दिया | अब स्बांग पूर्ण हो गए। (ग) संदेह निवारणार्थ बक्ताको अधिकार है कि जबतक संदेहकी निवृत्ति 
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न हो तबतक वह बराबर दृष्टान्त देता जा सके, अतः उसी तरह सखी जब समझ गई कि अब संदेह नहीं 
रह सकता तब उसने उदाहरण देना बंद किया | 

बि० त्रि०-पाँच उदाहरणोंका भाव कि पंचमहाभूतोंमें तेजस्वीकी ही अधानता है । धनुष पश्चभूतके 
बाहरकी वस्तु नहीं है, अतः इसे निम्चय ही तेजस्वीके वशीभूत होना पड़ेगा । कहाँ कुभज कहँ सिंधु अपारा से 
रस, रविम॑डलपे रूप, मंत्रसे शब्द, अंकुशसे स्पश और कुसुम धनु! से गंव कहा । 

नोट--5 इस प्रसंगसे मिलता हुआ एक प्रसंग हनुमन्नाटक ओर दूसरा भोजप्रबंध' में भोज-सकु- 
टुम्बविह्वद्विप्रसम्बाद प्रकरणमें मिलता है | हनु० ना० में कुछ मिल्लिनियोंने श्रीयमजीको लंकाके लिये पयान 
करते देख अपनी मातासे शंका की हे' कि इनके पास शख्र; शाख्र ( वा अखा ), हाथी, घोड़े, रथ, बैल, ऊँट, 
डेरा, घन तथा राजाओंकी अन्य कोई भी सामग्री नहीं हे, प्रत्युत ये जठाधारी हैं, राजा भी नहीं हैं, / तब 
ये लंकाको केसे जीतेंगे ? )। तब माताने समाधान किया हे, यथा “विजेतव्या लंका चरणतरणीयो जल्लनिधिविपक्षः 
पौलस्त्वो रणभुवि सहायाश्र कपयः । तथाप्येक्ी रामः सकत्लमपि हंति प्रतित्रत्न॑ क्रिया सिद्धि! सत्वे बसति महतां नोपकरणो | 
अंक ५।७ ।” अर्थात्‌ इन्हें लंकाकों जीतना है, सभुद्रको चरणोंहीसे तरना है| रावण इनका शत्रु है | रणभूमि 
में इनके सहायक बानर हैं, तो भी ये राम अकेले ही संपूर्ण शत्रपक्षका नाश कर देंगे; क्योंकि महान्‌ पुरुषोंकी 
कार्यसिद्धि पराक्रममें होती है सामग्रीमें नहीं जंग 





भोजप्रबंधमें 'क्रियासिद्धिः सत््वे वसति मह॒तां नोपकरण' इस समस्याकी पूत्तिमें चार झोक हैं 
जिनमेंसे एक हन॒० ना० ७७ से मिलता जुलता है, केवल ढतीय पाद भिन्न है। शेष तीन झोकोंमें कुंभज' 
प्वि! और 'काम' के उदाहरण हैं। यथा “घटो जन्मस्थानं मृग परिजनों भूर्जवसनों, वने वासः कन्दादिकमशनमेव॑ 
विधगुणः | अगस्त्य: पाथोधि यदकृत करांमोजकुहरे, क्रिद्रासिद्धिः सर्वे भवति महतां नोपकरणो ।६। रथस्येक॑ चक्र सुजगयमिता: 
सप्ततुरगाई, निरातम्त्रो मार्गश्व रणविकल्ः सारथिरति । रवियत्यिवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नमसः, क्रिया *| ७। घनुः पौष्ष॑ 
भौर्वीं मधुकरमयी चश्च॒लद॒शां दर्शां कोण बाण सुहृदवि जड़ात्मा हिमिकरः। स्वयज्चेकोउनज्ञः सकतभुवन व्याकुल्यति, 
क्रियासिद्िः सस्वे मवति महतां नोपकरणे । € ।? अर्थात्‌ जिनका जन्मस्थान घठ, मगादि परिजन, भोजपत्र वस्घ, 
कन्दादि भोजन और वनमें' निवास है, ऐसे सामान्य परिस्थिति वाले अगस्यजीने अथाह सागरकों एक 
चुल्लूभरका कर दिया | इससे जाना जाता है कि महान पुरुषोंकी क्रियासिद्धि उनके आत्मबलसे ही होती है 
न कि सामग्रीके बलसे | ७। जिनका रथ एक ही चक्रवाला है, सातों घोड़ोंकी लगामें सर्पोकी हैं, सर्पोहीसे 
सथमें घोड़े जुते हुए हैं, मार्ग निरालम्ब और अथाह है, सारथी पंगुल है, ऐसे सूथ भी अतिदिन अथाह 
आकाशको पार कर लेते हैं, इससे निश्चय है. कि महान्‌'''। ८ । जिसका घनुष फूलका है, प्त्यंचा अ्रमरात्मिका 
है, बाण ख्ियोंके चंचल कटाक्ष हैं, जड़ात्मा चन्द्रमा सुद्ृद्‌ हे, जो स्वयं अकेला ओर शरीररहित है; उस 
कामदेवने संसारको व्याकुल कर रक्‍्खा है । इससे पाया जाता है'''। ६ । 

उपयुक्त शलोकोंके चतुथ चरण “क्रिया सिद्धि: सत्वे भवति महतां नोपकरणे |” की जोड़में यहाँ 
सखीका 'तेजबंत लघु गनिय न रानी |” यह वाक्य है। दोनोंका भाव एक ही है। जेसे वहाँ 'क्रियासिद्धिः 
सर्वे भवति' ' ” की सिद्धिके लिये चार दृष्टान्त दिए गए, बेसे ही यहाँ तिजबंत लघु गनिय न! की सिद्धिके 
लिये पाँच दृष्टान्त दिये गए । घटी जन्मस्थान॑' ' 'अगस्य/” का सब भाव कह कुंभज” में और 'पाथोधि 
यदकृत करांभोजकुह रे ०” का भाव कह सिंधु अपारा सोख्यो' में है । जे ने वहाँ दूसरा दृष्टान्त रविका है बैसे 
ही मानसमें भी दूसरा रृष्टांत रविमंडलका है | वहाँ सामग्रीका प्रकरण है इसलिये अपूर्ण सामग्रियोंके होते 
हुए बड़ा काम करना मात्र कहा गया और यहाँ तेजस्वी का देखने में लघु होने का प्रकरण है इसलिये तेजस्वी 
रविमंडलका देखनेमें लघु होना कहकर उसका बड़ा प्रभाव तम-नाश कहा गया। वहांका रथस्येक चकऋ''' 
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रविः रविमंडलमें आ गया। क्रियासिद्धि "'” का तीसरा दृष्टान्त राम” का है। एक भोजम्रबंधमें और एक 
हन“ना० में; वैसे ही यहाँ तीसरा दृषठान्त मंत्र परम लघु! का ओर चौथा अंकुशका, दोनों एक ही दोहेमें हैं । 
“अंतिम हृष्टान्त दोनोंमें कामदेषका है। वहाँ समस्याकी पूर्ति इसी दृष्टान्तपर समाप्त हुई; वैसे ही यहाँ 

तिजबंत लवु गनिय न' की पूर्ति इसी दृष्शांतपर हुई । कक 

यह प्रसंग नगरदर्शनवाली सखियोंके संवादमेंके अंतिम वाक्योंसे भी मिलाने योग्य है। यहाँके 
'तेजवंत लघु गनिय न रानी' में वहाँके बड़ ्रभाउ देखत लघु अहृहीं || परसि जासु पद्‌ पंकज धूरी। तरी 
अहल्या कृत अध भूरी ॥ सो कि रहिहि बिनु सिव धन तोरें | २२३ | ४-६ ! इस वाक्यका सब भाव भरा 
हुआ है जो प्रत्येक दृष्टान्तके अन्तमें उसी तरह कहा जा सकता है. जेसे किया तिद्धिः सत्वे भवति महंतां 
नौपकरणे'! श्लोकोंके अन्तमें कहा गया है। देवि तजिय संस अस जानी । भंजब पनुष राम सुनु रानी ।' 
की जोड़में नगरदशनमें सो कि रहिहि बिनु सिवधनु तोरें । यह प्रतीति परिहरिअ न भोरें ।' है । 

जा० मं० मेंभी रानीने सखियोंसे कहा हे-- कहाँ कठिन सिवघधनुष कहाँ मदु मुरति।'' ४६ ।, तब 
रानीकी शोचयुक्त देख सखीने समझाया है। यथा “देवि ! सोच परिहरिय हरष हिय आनिय | चाप 
चढ़ाउब राम बचन फुर मानिय | ४७ ।”घुनि जिय भएउ भरोस रानि हिय हरषइ'''४६ | 

श्री विजयानंद त्रिपाठी जी--“सखि सब कोतुक देखनिहारे ” सकल भुवन अपने बस कीन्‍्हे। 
इति । सखि शब्द पे सम्भवतः मन्त्रीकी स्री अभिप्रेत है! सुनयना महारानी पांच बातें कहती हैं। (१) 
सखि सब कोतुक देखनिहारे | जेउ कहावत हितू हमारे, (२) कोउ न बुकाइ कहे गुर पाहदीं। ये बालक 
असि हठ भल्लि नाहीं, (३) रावन बान छुआ नहि चापा | हारे सकल भूप करि दापा। सो धनु राजकुआर 
कर देहीं, ( ४ ) बाल मराल कि मंदर लेहीं, ( ४) भूप सथानप सकल सिरानी | सखति बविधिगति कछु 
जाति न जानी | “ 

इस कथन में मन्त्री, गुरूजी तथा राजा तीनों पर आक्षेप है। सखी तिजबंत लघु गविश न रानी' 
कहकर सबका निराकरण करती है, तथा कुम्भज, रवि मण्डल, मन्त्र, अंकुश और कुसुम घनु का उदाहरण 
देकर क्रमशः रस, तेज, शब्द, स्पर्श और गन्व (जो कि ब्रह्माण्डके कारण हैं ) में भ तेजस्वी का विजय 
दिखलाते हुए अलग अलग पाँचो बातोंका उत्तर भी उसने दे दिया | 

(१) वह कहती हे कि लोग कोतुक देखने वाले नहीं हैं, वे जानते हैं. कि कुम्भजने समुद्र सोख 
लिया, उनका सुयश जगतमें व्याप्त है । ( २ ) शुरुजी हठ नहीं कर रहे हैं, वे रविमण्डलकी वास्तविक 
महत्ताको जानते हैं, उनकी दृष्टिमें रविमएडल छोटा नहीं हे । (१) वे परम लघु मन्त्रकी महामहिमासे 
परिचित हैं। (४) महाराज बड़े सयाने हैं, वे दिन रात खत्र अंकुशकी कायकारिताका अनुभव किया करते 
हैं। (५४ ) कामके कुसुम धनु सायकके महा प्रभावकों जानते हैं, अतः महातेजस्वी रामचन्द्र ( जिनके जस 
प्रताप के आगे, ससि मलीन रबि सीतल लागे' ) को घनुष-भद्गकेलिये जानेसे नहीं रोकते | क्योंकि 'भंजब 
धनुष राम सुनु रानी; अतः महारानी सुनयनाकों सखीके वचनसे विश्वास हुआ । 


सखी बचन सुनि भे परतीती | मिटा बिषाहु बढ़ी अतिप्रीती ॥३॥ 


अथ--सखीके वचन सुनकर रानीको विश्वास हुआ, दुःख मिटा और अत्यंत प्रेम बढ़ा | ३ ॥ 

टिप्पणी--१ (क) भें परतीती' इस कथनके अभ्यन्तर यह आशय निकलता है कि रानीको श्रीराम- 
स्वरूपमें संशय था, वह संशय दूर होगया ओर श्रीरामजीका स्वरूप उनको जान पड़ा; क्योंकि जब संशय 
दूर होजाता है तभी रामस्वरूप जान पड़ता है और स्वरूप जाननेपरद्दी प्रतीति होती है और पतीति होने 
पुर प्रीति होती है, यथा 'तुम्ह कृपाल सब संसउ हरेऊ | रामसरूप जानि मोहि परेऊ । नाथ कृपा अब गए 
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बिषादा । १२०।२-३ ।|?, जाने बिनु न होइ परतीती । बिन परतीति दोइ नहिं प्रीती । ७८६ । (ख) “मिटा 
बिषादु” भाव कि संशयरूपी सपने अ्रस लिया था, कुतकरूपी लहरें आ रही थीं, उसीका विपाद था सो मिट 
गया; यथा संसय-सप ग्रसेड मोहि ताता। दुखद लहरि कुतक बहुब्राता | ७६३ ।*, 'संसय सप ग्रसन उर- 
गादः | समन सुककस तक बिषादः । ३॥११६ ।” (ग) बढ़ी अति प्रीती' इति । भाव कि रानीकी श्रीरामजीमें 
पहले भी अति प्रीति थी, यथा 'सहित बिदेह बिलोकहिं रानी । सिस्ु सम प्रीति न जाति बखानी ।२४२।३ ।' 
बखानी नहीं जाती अथाोत्‌ अति प्रीति! है। वही अति श्रीति” रामस्वरूप जाननेसे यहाँ बढ़ी । ( पहले 
विना संबंधके प्रीति थी, अब संबंधकी आशा हृद होनेसे अति श्रीति बढ़ी | वि० त्रि० )। ४ एछ'रानीको 
श्रीरामस्वरूप हृदयमें' जान पड़ा, उन्होंने उसे मुखसे नहीं कहा; इसीसे यहां चौोपाईमें भी श्रीरामस्त्रूपका 
जानना गुप्त है। पावतीजीने उसे कहा था इससे वहाँ प्रगठ करके कविने लिखा था, यथा रामसरूप जानि 
मोहि परेऊ! । यदि रानीने भी प्रगठ कहा होता तो कवि लिखते । 

गौड़जी--विषाद मिट्गया | प्रीति बहुत बढ़गई | इसका कारण यह है कि अभीतक रानी अपने 
लड़केके भावसेही सरकारकों देखती थीं, साथद्दी वात्सल्यके आत्यन्तिक उद्देकसे उन्हें नितान्त सुकुमार 
समभती थीं। जब ग्रतीति हुई कि उनका सामथ्य अपार है, 'राम चाप तोरब सक नाहीं? ( भंजब राम 
धनुष ), तब तो प्रीति बदगयी कि हमारा जामाता केवल हमारी या किशोरीजीकी पसंदसे विवाह न करेगा, 
बल्कि त्रैलोक्यविजयी और यशप्वी होकर बरेगा, तो प्रीति अत्यधिक बढ़ गयी । या 

श्रीराजारामशरणशुज्ञी--इस अर्धालीमें कितनी सुन्दर आलोचना है । तुलसीदासजी अपनी कविताके 
बड़ेही सुन्दर आलोचकमी हैं । प्रत्येक परिस्थिति ओर वातापर आगे या पीछे उनकी आलोचना अवश्य 
होती है | इसीसे हम श्रम और भूलमें नहीं पढ़ते | शेक्सपीयरकी कलामें “कवि” हमारा पथग्रदर्शक नहीं, 
इसीसे भूल होती है और भ्रम उत्पन्न होता है | यूनानदेशके नाटठकोमें जो काम गायकसमूह ( (20705 ) 
करता था वही काम तुलसीकी कलामें कवि करता है । हां, तुलसीदासकी कला अधिक स्वाभाविक है।... 

नोट--यहाँ अआन्त्यपह्ुति अलंकार! हे। श्रीरामजीकी सुकुमारतासे रानीको उनके धनुष तोड़नेमें 
संदेह हुआ । उस श्रमकों सत्य उदाहरण देकर सखीने दूर किया। कुम्मज और धनुष, रविमंडल और 
त्रिभुवन तम, इत्यादिके प्रमाण देकर जनाती हे कि रामजी धनुष तोड़ सकते हैं, यह असंभव नहीं-- 
संभव प्रमाण अलंकार! हे । 

वे० भू०--श्रीहरीतजीका कहना है कि अरथपंचक ज्ञानही समस्त निगमागमादि सच्छाश्चोंका 
निचोड़ ज्ञानतत्व है; यथा ध्राप्तस्य ब्रह्मणोरूपं प्राप्तुश्न प्रत्यगात्मनः | प्राप्त्युपायं फल चेंब तथा प्राप्तिविरोधि च। 
वदन्ति सकला वेदा सेतहास पुराणका; | मुनयश्र महात्मानों वेद वेदाज़ञवेदिन: ।।! यहाँ सखी गीता” में बर्शित है कि 
सखीका वचन सुनकर रानीके हृदयमें श्रीस्वरूपके बोध होने 'तत्वपरिज्ञान से श्रीरामजीमें (श्रीहनुमत्संहिता- 
में कथित ) संभ्रीति/, नित्या प्रीति! हुईं। उसीको यहां बढ़ी अति ग्रीती! कहकर जनाया है। सखीने 
प्रकारान्तरसे यहां अथंपंचकके आप्यस्वरूप' का ही कथन किया है । 

तब रामहि बिलोकि बैदेही। सभय हृदय बिनवति जेहि तेही ॥४॥ 


. मनहीं मन मनाव अकुलानी | होहु प्रसंनः महेस भवानी ॥५॥ 


.. फरहु सफल आपनि सेवकाई । करि! हितु हरहु चाप गरुआई ॥६॥ 
अथ--( सहजहि चले सकल जेगध्वामी | मत्त-मंजु-बर-क जरगामी || चलत राम सब पुरन 


१--१६६१ में कर' है। लेख अमाद जान पड़ता है । द 
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दोहा २४७ (४-६) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणांग्रपदये । ४४५ बालकांड 


नारी | पुलक पूरि तन भये सुखारी' ) तब ( ठीक उसी चलते समय ) श्रीरामजीको देखकर विदेहनंदिनी 
श्रीजानकीजी भयभीत हृदयसे जिसी तिसी ( देवता ) की विनती करने लगीं ॥ ४॥ वे व्याकल होकर मनही 
मन मना रही हैं--हे महेशभवानी ! ग्सन्न हूजिए ॥ ५॥ अपनी सेवा (अर्थात्‌ जो सेवा मैंने आजतक 
आपकी की ओर कभी कुछ फलकी याचना नहीं ही की, उस सेवाको ) सफल कीजिए और मुभापर प्रेम स्नेह 
वा कृपा करके धन॒ुषके भारीपनको हर लीजिए ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी --१ (क ) तब रामहि! का संबंध २४५ ( ४-६ ) सहजहि चले'''चलत राम? से है। बीचमें 
पुरनरनारियों और श्रीसुनयना आदि रानियों ओर सखियोंके स्नेह और प्रेम इत्यादिको कहकर अब इनके 
मनकी दशा कहते हैं। कवि एक ही है, इससे एकके बाद एकको लिखता है पर सबके मनमें एक ही समय 
प्रथक-प्रथक्‌ भाव ओर विचार उत्पन्न हुए | (ख ) 'रामहि बिलोकि' इति | भाव कि श्रीरामजीको देखने से 
दर्शककों उनके द्वारा धनुषके टूटनेमें संदेह होजाता है जैसे श्रीसुनयना अम्बाजीने रामजीको देखकर सखियों 
से वचन कहे-रामहि प्रेम समेत लखि *!। जैसे रामजीको देखकर उनकी सुकुमारता समभकर उनको 
संदेह हुआ, वैसे ही रामजीको देखते ही इनके चित्तमें भी उनकी सुकुमारता और धनुषकी कठोरताका ख़याल 
आरा गया--यह भाव बिलोकि' कहकर द्रसाया । [ (ग) बैदेही' का भाव कि देखकर, कोमलता विचारकर 
देह सुध न रह गईं, विह्चल हो रही हैं || (घ) समय हृदय बिनवति०” इति। श्रीरामजीकी सुकुमारता 
और धनुषकी कठोरता समझकर भय है कि घनुप केसे टूटेगा । इसीसे एक एक करके देवताओंकी बिनती 
करती हैं कि उसकी गुरुता ओर कठोरता हर लें, यथा करहु सफल' ''गरुआई”, बार बार बिनती सुनि 
मोरी | करहु चाप गुरुता अति थोरी | चौ? ८।! (७7) जेहि तेही' | अथात्‌ जो ही देवता याद आता है, 
उसीसे प्रार्थना करने लगती हैं। यह विदड्वलता ओर भयका चिह्न है । इसीसे बैदेही नाम भी यहां साथक 
है । ]।| इससे जनाया कि व्याकुलताके मारे बुद्धि स्थिर नहीं होने पाती। [ भाव कि श्रीसीताजी आते हो 
गई हैं। आतके विचार नहीं रह जाता। इसीसे वे जेहि तेही! से विनय करती हैं। योग्य अयोग्यका 
विचार ही नहीं है. । वे समर्थ देवताओं पे भी विनय करती हैं और जड़ घनुषसे भी कि जो स्वयं टूठनेको 
रक्‍खा है।। ( वि० त्रि० ) | । 

२ (के ) मन ही मन सनाव' इति | भाव कि सुनयनाजीने अपने मनकी बात सखियोंसे कह दी-- 
'पीतामातु सनेह बस बचन कहे बितखाइ”, पर ये मारे संकोचके किसीसे भी कह नहीं सकतीं। इसीसे 
दुःख और व्याकुलता बढ़नेसे मनही में मनाती हैं। 'सभय हृदथ० ।। सन ही मन मनाब०। से यह बात 
जनादी कि हृदय ही में विनय कर रही हैं, मनाती हैं, वचनसे कुछ नहीं कहती, यथा 'गिरा-अलिनि मुख- 
पंकज रोकी । प्रगद न लाज निसा अवलोकी ।२५६।१।! ( ख ) [ दुःख कह देनेसे कुछ घट जाता है, यथा 
'कहेहू तें कछु दुख घठि होई | काहि कहों यह जान न कोई। श्रीसुनयनाजीने कह डाला इससे उनकी 
व्याकुलता दूर हो गई | श्रीसीताजी अपने हृदयका संदेह किसीसे कहती नहीं, इसीसे' धठष कैसे टूठेगा यह 
भय खाकर ] अकुलाबी' अर्थात्‌ बहुत व्याकुल हैं | ( ग) 'होहु प्रसंन महेस' भवानी” इति | यह आकुलता- 
का स्वरूप दिखाते हैं कि महादेव-पावती तो उनपर प्रसन्न ही हैं, गोरीजीने अभी कल ही तो आशीर्वाद 
दिया है, यथा 'सुनु सिय सत्य असीस हमारी । पूजिहि मन कामना तुम्हारी ।! पर ये रामजीकी देख पुनः 
उनके माधुय्यमें भूलगई', व्याकुल होनेसे आशीवादकी सुध जाती रही । इसीसे कहती हैं. कि प्रसन्न हो, सेवा 
सुफल करो । ( घ ) आपनि सेवकाई' । भाव कि आपको अपनी सेवकाई' की लाज है कि हमारी सेवा 
कभी निष्फल नहीं होती । आपकी सेवा व्यथ नहीं जाती, इसीसे प्राथेना है. कि उसे सुफल् कीजिए | ( क ) 
'करि हितु हरहु चाप गरुआई'” इति | क्‍या फल चाहती हैं सो कहती हैं कि प्रथम प्रसन्न हृज्ञिए, यह हित 
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| जिए | हित करके अथांत्‌ प्रसन्‍न होकर तब चापकी गुरुता हरण कीजिए जिससे हमांरा हित है'। ईश्वरमें 
सब सामथ्य है, चाहे रजको सुमेर कर दें और चाहे सुमेरुको रेशु कर दें, यह समभकर चापकी गुरुता हरण 


करनेकी प्राथना करती हैं । ह के ु 
श्रीराजञारामशरणजी-ऊपरकी टिप्पणियाँ बिलकुल ठीक हैं। श्रीसीताजी संकोचवश न तो किसीसे 


कहती हैं ओर न कोई उनको तसरली देता है। इसीसे उनके हृदयके भार्वोंका चित्रण तुलसीकी कलाके 


| 8७७ द्वारा ही हुआ है। कवि कितना आवश्यक है! यह चित्रण कितना स्वाभाविक और इसी कारण 
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शैक्सपियरकी कलाकी स्वगत बारताओंसे कितना अधिक सुन्दर है | भार्वोका निरीक्षण स्वयं कविने करदिया 
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गननायक बरदायक  देवा। आजु लगे कीन्हिं तुआ सेवा ॥७॥ 
बार बार बिनती सुनि मोरी। करहु चाप गुरुता अति थोरी ॥4॥ 


अर्थ--हे गणोंके नायक श्रीगणेशजी ! हे बरदान देनेवाले ! हे देव ! मैंने आजतक आपकी सेवा 
की ॥ ७ ॥ बार-बार ( की ) मेरी बिनती सुनकर घनुषका भारीपन अत्यंत कम कर दीजिए ॥ ८ ॥| 

टिप्पणी - १ (क ) 'गननायक बरदायक देवा' इति | ये तीन विशेषण देकर गणेशजीमें दाताके 
समस्त गुण दिखाए। दातामें तीन बातें होना जरूरी हैं--ऐश्वय्ये ( धन, संपत्ति ), उदारता और जानकारी 
( क्‍या देना चाहिए. इसका ज्ञान )। ये तीनों बातें क्रसे उनमें दिखाती हैं। गणनायकसे ऐश्वयवान , 
वरदायक ने उदार और देवसे जानकार जनाया ( क्योंकि देवता दिव्य होते हैं, वे हृदयकी जान लेते हैं ) | 
जिसके पास माँगने जाय उसकी प्रथम कुछ स्तुति करके तब मॉगना चाहिए, इसीसे इन तीन विशेष णों द्वारा 
गणेशजीकी प्रशंसा करके तब माँगती हैं। जै ते शिवपावतीजीसे प्राथंना करनेमें उनको महेश” अथात्‌ महान्‌ 
ईश और भवानी सवकी पत्नी कहकर उनकी बंड़ाई की, वैसे ही गणनायक गणोके स्वासरी कहकर इनको 
बड़ाई की कि आप समस्त गणोंके स्वामी हैं । [ श्रीपं जाबीजीके मतानुसार गणनायक का भाव यह हे कि 
रुद्रग॒ण बढ़े शक्तिमाम हैं, आप उनके स्वामी हैं, अतः परम शक्तिसान्‌ होंगे। अपनी शक्तिसे इसका बोक 
तिमकेके समान कर दीजिए | वा, सब गणोंकों आज्ञा दे दीजिए कि अच्श्य रूपसे उठाते समय सहारा 
लगा दें ।”]। ( ख )आज़ु लगे कीन्हिड तुझ सेवा! अर्थात्‌ आपसे कभी कुछ सेवा का फल्न नहीं मांगा, सेवा 
करती गई, आज फल मांगती हूँ। आप वरदायक हैं, मुझे वर दें । जैसे महेश भवानीसे कहा था कि 
'करहु सफल आपन सेवकाई' वैसे ही इनसे, आजु लगे०” कहकर सेवा सुफज्न करनेकी प्राथना की । 
[ इससे यह्‌ भी जनाया कि आज भी नित्यकी माँति पूजा करके यहाँ आई हैं ( वि० त्रि० ) । े 

२ (क ) बार बार बिनती सुनि मोरी! इस कथनसे अपना अत्यन्त आते होना जनाया । में बड़ी 
आर्त हूँ, मेरी बिनती सुनिये । ( ख) करहु चाप गुरुता अति थोरी' इति। अति थोरी” का भाव कि 
श्रीरामजी अत्यंत कोमल हैं इसीसे गुरुताको “अति' थोड़ी करने क्री प्राथना है। पुनः, भाव कि हमने महेश- 
भवानीसे माँगा था कि चापकी गुरुता हर लें, सो उन्होंने उसकी गुरुता हर ली, शिवपाबतीजीके हरनेपर 
भी जो थोड़ी ( कुछ ) रहगई हो, आप उसे अति थोरी' कर दें, क्योंकि रामजी अति सुकुमार हैं। पुनः, 
भाव कि लक्ष्मणजीने जो दो बाग कही थीं; एक तो कसलनाल जिमि चाप चढ़ावउ /, दूसरी तोरों छत्रक- 
दंड जिमि', उनमेंसे पहली बातके लिए तो पुरवासियोंने गशेशजीसे प्रार्थता की है, यथा “तो सिवधनु 
मुनाल की नाई' | तोरहुं राम गनेस गोसाई' ।! रही दूसरी बात,उसे जानकीजी गणेशजीसे माँगती हेँ--करहु 
चाप गुरुता अति थोरी” । अति थोरी गुरुत? छत्रकद॑डमें हे । अथात्‌ माँगती हैं कि घनुषकों इतना हलका कर 
दीजिए जितना हलका छुन्नकदंड होता है। (ग) हब प्रथम लिखा कि 'सभय हृदूय बिनवति जेहि तेही' 
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तत्पश्रात्‌ विनय करना लिखा--मन ही मन मनाव', बार बार बिनती सुनि सोरी' ओर देखि देखि रघुबीर 
तन सुर मनाव घरि घीर' इत्यादि। (3) #& बार बार सभीसे प्रशुषकी कठोरता हरनेकी प्राथना करती 
हैं-- करि हितु हरहु चाप गरुआई', 'करहु चाप गुरुता अति थोरी' होउ हरुअ रघुपतिहि निहारी । पर 
श्रीरामजीको बलवान करनेकी नहीं कहती ! तात्यय्य कि धनुष बहुत कठोर है. इसीसे उसको हलका कंरनेकी 
प्राथना करती हैं। यदि सब देवता रामजीको बलवान कर दें ओर धनुष ऐसा ही कठोर बना रहे तो भी 
संदेह बना रहता कि 'रामजी बली हैं पर न जाने धनुष दूठे या न दूटे, रावण बाणापुर आदि महाभदोंसे 
भी तो न उठा था, देखें कया होता है'?” और चापके अत्यन्त हलका होनेपर फिर संदेह न रहेगा | 
अतः हलका होनेकी प्राथना की । 


दोहा-देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर। 
भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली सरोर ॥२५७॥ 


अर्थ--श्रीरघुकुलवीर रामचन्द्रजीकी ओर एवं उनके तनको देखदेखकर श्रीसीताजी धीरज' घरकर 
देवताओंको वा सूय्यंकों मना रही हैं | उनके दोनों नेत्र प्रेमजल ( प्रेमाश्रु ) से भरे हुए हैं ओर शरीरमें पुल 
काबली हो रही है || २५७ || 

टिप्पणी--१ देखि देखि०' इति | भाव कि वह रूप ही ऐसा है कि एक दो दफ़ा देखनेसे तृप्ति नहीं 
होती, यथा 'देखन मिस मग बिहँग तरु पुनि पुनि फिरे बहोरि | २३४ |, 'पुनि पुनि रामहिं चितव सिय 
सकुचति मन सकुचे न । १९६ ।” एकटक देखनेसे लज्जा लगती है, यथा 'गुरजन लाज समाज बड़ि देखि 
सीय सकुचानि | २४८/ श्रीरधुबीर तन अति कोमल और अति सुन्दर है इसीसे बारबार देखती हैं । [ पुनः, 
भाव कि एक बार देखतीं फिर कुछ सकुचाकर दृष्टि नीचे या इधर उधर कर लेती हैं, फिर देखती हैं ओर 
संकोचके मारे दृष्टि हटा लेती हैं। और, शरीरकी कोमलता ओर घनुषकी कठोरता याद आईं कि वीरता 
हृदयसे जाती रही तब देवताओंको मनाने लगती हैं । इस तरह बारंबार वीरताकों यादकर घीरज घरती हैं. 
पर धनुष उसे स्थिर नहीं रहने देता । 'धीर' के संबंधसे रघुबीर! नाम दिया। “यहाँ बीरताका काम है, 
अतः रघुबीर! कहा?--पांड़ेजी ) ]। 

२ पुर मनाव' रत | पंचदेवताओंके साहचय्येसे यहाँ सुर से 'सूथ्य' का भहण होगा। यथा 
'सहचरितासहचरितयोम॑ध्ये सहचरितस्यैव अहणम” ( इति परिभाषा, न्‍्यायः )। शिवजी, पावतीजी, गणेशजी, 
सूर्य और विष्णु भगवान्‌ ये ही पंचदेव हैं। इनमेंसे तीन प्रथम कहे गये-- हीहु प्रसंन मदेश भवानी; 
धाननायक बरदायक देवा' | रहे सूथ्य और भगवान्‌ विषपु सो भगवानकी प्राथना आगे करती हैं, यथा 
जे भगवान सकल उर बासी | करिह॒हिं मोहिं रघुपति के दासी ।! ( यहाँ भगवाचसे विष्णु भगवान्‌ अभि- 
प्रेत हैं, यथा संभु बिरंचि बिष्छु भगवाना। उपजहिं जासु अंस ते नाना' | ) अतएब चार देवताओंके 
साहचर्य्यसे यहाँ सुर मनाव' में सूथ्यकी प्रार्थना करनेका अर्थ है। [ सुर  सूस्य, यथा बिंधकी दवारि के 
धों कोटिसत सूर हैं (क० ५॥३ ), तुलसी सूधे सूर ससि समय बिडंबित राषह्' ( दो० ३६७ )। संस्कृतमें भी 
पुर का एक अर्थ सूर्य्य' भी कोशमें मिलता है ।] | ॥#'पंचदेवोपासना सनातन रीति है, यथा करि सज्जन 
पूजहिं नर नारी | गनप गौरि तिपुरारि तमारी । रमार्मनपद्‌ बंदि बहोरी | बिनवहिं अंजलि अंचल जोरी । 
२।२७३ ।? इत्यादि । उसी सनातनधर्मपरिपाटीके अनुसार श्रीजानकीजी पंचदेवताओंको मनाकर श्रीरघुन्ताथ- 
जीकी दासी बननेकी प्रार्थना करती हैं । 

३ धिरि घीर! का भाव कि कोमलता देखकर वैये नहीं रह जाता जैसा आगे स्पष्ट करती हँ-- कहें . 


मोनंस-पीयूषे | ४४८ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २४७-२५८ ( १-२ ) 
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धनु कुलिसहु चाहि कठोरा । कहाँ स्थामल मदुगात किसोरा || बिघधि केहि भाँति घरों उर धीरा | सिर्स सुमन 
कन बेधिअ हीरा ।! कोमलता देखकर बारंबार क्षोभ होता हे, इसीसे ग्न्थकार भी बारंबार मूर्तिका देखना 
लिखते हैं--“'तब रामहिं बितोकि बैदेही । सभ्य हृदय बिनबति जेहि तेही |!', देखि देखि रघुबीर तन०', 
'नीके निरखि नयन भरि सोभा । पितुपन सुमिरि बहुरि सन छोमा!; इत्यादि । अतः जब जब ज्षोभ होता हे 
तब तब धीरज घरती हैं। ए#'यहाँतक श्रीजानकीजीके मनका हाल कहा; आगे उत्तराद्धेमें तनका हाल कहते 
हैं। ( इस समय देवता मनानेके लिये भी थेये धारण करना पड़ रहा है, विश्वास है कि बिना देवबलके 
ऐसे कार्यो में सिद्धि नहीं होती | लोकिक बलसे शिवचाप नहीं टूट सकता, अत: 'झुर मनाव * ” विश्गन्नि० ) | 

४ 'भरे बिलोचन प्रेमजल०', यह प्रेमकी दशा है'। प्रेमजलका भाव कि रोने ( दुःख ) से भी नेत्रोंमें 
जल भर जाता है. पर वह बात यहाँ नहीं है । श्रीरामजीमें अत्यंत प्रेम हो गया है, इसीसे नेत्रोंमें जल आ 
गया। पुलकाबली' (> पुलककी पंक्ति) कहकर जनाया कि जितनी बार रामजीको देखती हैं उतनी बार पुलक 
होता है। अनेक बार देखना प्रथम ही कह दिया है-देखि देखि०'; इसीसे बारंबार पुलकित होना भी कहा । 
अथवा, भेमसे बारंबार शरीर रोमांचित हो रहा है इससे पुलकाबली' का होना कहा | 

नीके निरखि नयन भरि सोभा । पितु पन्ु सुमिरि बहुरि मनु छोमा ॥१॥ 
अहह तात दारुनि हठ ठानी। सथुझत नहिं. कछु लाथु न हानी ॥२॥ 

अथ-अच्छी तरह नेत्र भरकर श्रीरामजीकी शोभा देख पिताका प्रण स्मरणकर फिर मनमें ज्षोभ हो 
गया ॥ १॥ (वे सोचन लगीं कि ) अहृह ! ( बड़े खेदकी बात है ) पिताजी ! आपने बड़ी कठिन भयंकर 
हठ ठानी है, हानि लाभ कुछ भी नहीं समझते ( विचार करते ) || २॥ 

टिप्पणी--१ ( के ) 'नीके निरखि नयन भरि सोभा' इति । नीके निरखि अथात नखशिख शोभा 
देखकर, यथा 'नखसिख देखि राम के सोभा | सुमिरि पिता पन मनु अति छोमा | २३४४ । पुनः भाव कि 
जबतक मन चंचल रहता है तबतक रूप अच्छी तरह नहीं देखते बनता, इसीसे वहाँ लिखा था कि 'तब 
रामहिं बिलोकि बेदेही । सभय हृदय बिनवति जेहि तेही? | अर्थात्‌ देखना भर लिखा। अब घीरज धारण 
करनेसे मन स्थिर होगया,--दिखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव घधरि धीर'। इसीसे अब “नीके निरखि 
नयन भरि सोभा! लिखते हैं। (ख) नयन भरि! का भाव कि जब सन स्थिर न था तब नेत्रभर न देखा था 
क्योंकि मनके चंचल होनेसे नेत्र भी चंचल रहे, मनके स्थिर हो जानेसे नेत्र भी स्थिर हो गए तब नेत्रभर 
शोभा देखी । [ मंचपरसे चले । जेसे जैसे सन्निकट चले आ रहे हैं, शोभा अधिक सुस्पष्ट होती जा रही 
है, अतः कहते हैं (तब रामहि बिलोकि बैदेही। सभय हृदय बिनवति जेहि तेही।! और भी निकट आगए, तब 
'देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव घरि घीर! । अब बहुत निकट आ गए तब नीके निरखि नयन भरि 
सोभा !' अब तक दूर दूरसे ही सक्ञात्कार हुआ, निकट आनेपर मली भाँति शोभा देखनेका अवसर मिला | 
अतः नयन भरि' देखना कहा । (चि० त्रि०) ]। (ग) पितु पनु सुमिरि! से सूचित किया कि जब शोभा 
देखने लगीं तब पिताके प्रणकी सुध भूल गई थीं पर जैसे ही नखशिख शोभा भरपूर देख चुकीं तेसे ही 
पिताका अण याद आ गया, तब जो मल स्थिर हो गया था वह पुनः चंचल हो गया। शोभाके दशनसे 
निवृत्त हो गया। (घ) बहुरि' का भाव कि श्रीसीताजीके मनमें पहले भी क्ञोम था, यथा नखसिख' निरखि 
राम के सोभा | सुप्तिरि पिता पन मन अति छोभा ।, पर धीरज धरनेपर वह स्थिर हो गया था, अब शोभा 
देख चुकनेपर फिर क्षुब्ध हो उठा । 

२(क ) 'अहह” खेद की बात है। खेदमें इस तरहका शब्द मुहसे निकलता है। भाव कि यह 
प्रण श्रीरामजीकी प्राप्तिका बाधक है इससे बड़ा कष्ट है। पुनः भाव कि पिता होकर भी अपनी कन्याका 
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विवाह हठ करके रोक रहे हैं, यह बढ़े कष्टकी बात है। पुनः यह कि ऐसे बुद्धिमान होकर भी हानिलाभ 
कुछ नहीं समझते यह' कष्टकी बात है| पुनः बुधसमाज बड़ अनुचित होई', सचिव सभय सिख देइ न 
कोई” यह कष्टकी बात है। पुनः 'कहँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा' इत्यादि--यह सारा प्रसंग कष्टका है। इसीसे 
आदिहीमें अहह!” शब्द कथन किया गया। अहह ८5 खेद | ( ख ) 'दारुनि हठ ठानी'। यह हठ दारुण 
अर्थात्‌ बड़ी भयंकर है। भाव कि देवताओंको मनानेसे, मनमें सममनेसे, किसी प्रक्रार भी भय की निवृत्ति 
नहीं हो पाती । इसने मनमें सारी भय पेदा कर रक्‍खा है जो किसी तरह मिटता ही नहीं | [ (ग ) ठानीः 
का भाव कि यह देखकर भी कि रावण, बाणासुर ओर दश हज़ार राजाओंसे भी न उठा तब भी 'बिधि बस 
हठि अविवेक॒हिं भजई', हठपर अड़े हैं ] ( घ ) समुझत नहिं कछु लाभ न हानी' इति। भाव कि संसारमें 
सभी लोग अपनी हानि-लाभ सोचकर कोई काम करते हैं, पर पिताजीने बिना समझे ही यह काम किया। 
इसीसे कहती हैं कि 'समुकत०”। धनुष टूटा भी तो क्या लाभ और न टूटनेसे कोई हानि भी नहीं, यथा 
का छति' लाभ जून धनु तोरे! | [ वा, यह नहीं समझते कि हठ करनेसे लाभ न होगा; टदूदे या न दूटे इसमें 
उनको लाभ ही कया ? ओर हठ करने पर न टूठा तो हानि अवश्य है कि अंतहु उर दाहू! होगा। और भी 
भाव पूण आ चुके हैं | ] यह हठ व्यर्थ ही है | 

नोट १--“तात' श्लिष्टपदद्वारा यहाँ पिता' अथके अतिरिक्त संताप का देनेबाला? अथ भी सूचित 
किया । हठ संताप देनेवाला है ।” ( पाँ० ) | 

२ बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि संसारमें सब लोग लाभहीके लिये उद्यम करते हैं, चाहे उसमें 
पीछे हानि ही हो जाय, पर जिस उद्यममें ऊपर ही प्रत्यक्ष हानि दिखती है उसे नहीं करते । धनुष टूठे तो 
हानि ( क्‍योंकि न जाने किसी अपुरसे टूटे तो मनुष्यका व्याह दूनुजादिके साथ अयोग्य ही है. और मनुष्य 
से टूटना असंभव है ) ओर न टूठे तो हानि ( कन्या कुंवारी ही रहेगी, लोकमें अपयश होगा ) ।' 

सचिव सभय सिख देह न कोई । बुध-समाज बढ़ अन्नुचित होई ॥३॥ 
कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा। कहं स्यामल मृदु गात किसोरा ॥४॥ 

अथ--मंत्री ( भी ) भयभीत हैं, कोई सीख ( सलाह, शिक्षा ) नहीं देता । बुद्धिमानों की सभामें बड़ा 
अनुचित हो रहा है| ३ | कहाँ तो बज्ञसे भी बढ़कर कठोर घनुष और कहाँ ये साँबले, कोमलशरीर और 
किशोरावस्थावाले !॥| ४॥ 

टिप्पणी --१ ( क ) इस ग्रण॒में हानि लाभ कुछ भी नहीं है, यह बात' राजा नहीं समभते तो मंत्रियों- 
को तो सुकझाना चाहिये पर वे भी नहीं ससमाते क्‍योंकि वे डरते हैं कि राजा नाराज़ न हो जायें। मंत्री 
राजाके आश्रित होनेसे सभीत हैं, बुद्धिमान तो आश्रित नहीं हैं, उनको तो कुछ भय नहीं है, किंतु वे भी नहीं 
कहते । ( ख ) बुधसमाज बड़ अनुचित होई” इति | 'बड़ अनुचित” कहनेका भाव कि मंत्रियोंका भयके 
कारण उचित सिखावन न देना भी अनुचित है' ओर बुद्धिमानोंकों ती कोई भय भी नहीं तब भी वे उचित 
बात नहीं सिखाते यह बड़ा ही अनुचित है'। पुनः भाव कि बुधममाज राजासे नहीं कहते तो मंत्रियोंसे कह 
देते कि तुम निभय होकर यह बात राजासे कह दो, उन्हें समझा दो। बुधसमाजका यह' न करना बड़ा 
अनुचित है । पुनः भाव कि जहाँ एक भी वुद्धिमान्‌ होता है. वहाँ अनुचित नहीं होने पाता ओर यहाँ तो 
समाजका समाज पंडित है तब भी यहाँ बड़ी अनुचित बात हो रही है। (ग) सिख देइ न! । क्‍या सीख 
दें! यह कि इस हठमें कोई लाभ या हानि नहीं है, यह हठ व्यथंका है, कहाँ घनु कुलिसहु०' इत्यादि । 
[ गीतावलीमें भी यही कहा है, यथा--कोड समुझाइ कहे किन भूपहि बड़े भाग आए इत ए री | कुलिस 
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कठोर कहां संकर धनु सदु मूरति किसोर क्रित ए री । १७६३” ]। यहाँ एक अनोचित्य कहकर आगे दूसरा 
अनोचित्य कहते हें--कह धनु | । 
श्रीराज्ञारामशरणजी-? सच है, आत्मा ही सबसे अच्छा मित्र है। ( गीता )। श्रीसीताजीके विचार 
आत्मसंशोधनके बड़े सुन्दर उदाहरण हैं। दोहा तो प्रगति-सहित-भाव चित्रण॒का बड़ा ही सुन्दर उदाहरण 
है। २-तनिक घेय्ये घारण किया ओर प्रेमकी पुलऋतवली प्रेमजलके साथ सुख देने लगी ओर नीके निरखने- 
का साहस हुआ, मगर हाय ! पिताके प्रणने फिर ज्ञोाय उत्पन्‍्त कर दिया। २--हठ' वाली आलोचना यहाँ 
भी है, मगर 'तात' शब्दने उसे कितना सकरुण बना दिया है! जहाँ-जहाँ जनकजीके प्रणको 'हठ' कहा 
_गया है उन सब आलोचनाओंक़ी समानता और अन्तर दोनों विचारणीय हैं। 
सलाहकारोंकी इस आलोचना ओर रानी द्वारा की गई आलोचना का अंतर भी देखिए। विस्तार- 
भय से केवल याद दिलाई जाती है | " 
नोट--१ चाहि' शब्दका अथे प॑० महावीर प्रसाद आदि कई टीकाकारोंने चाहता है!, ऐसा किया है | 
भाव उसका भी वही है । पर शब्द सागर आदि कोशोंसे पता चज्ञता है कि “चाहि” का अथे बढ़कर है 
यथा 'ससि चोदस जो दई संबारा | तेहू चाहि रूप उजिआरा', खॉँड़े चाहि पेनि पेनाई। बार चाहि पातरि 
पतराई', जीव चाहि सो अधिक पियारी” कुत्िसहु चाहि कठोर अति कोमल कुछ्तुमहु चाहि' इत्यादि | ग्रीफ़े० 
लाला भगवानदीनजी कहते हैं कि यह अववबी भाषा है । जायसीकी पद्मावत' में इसका प्रयोग बहुत आया 
है। यह शब्द्‌ संस्क्षत चेब' का अपन्ंग है। चेव--च एव" ओर भी बढ़कर । उत्तरकांडमें जो कुलिसहु 
चाहि कठोर अति०' आया है ठीक ऐसा ही भाव इस श्लोकका हैं--वजादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि । 
लोकोत्तराणां चेतांसि कोहि विज्ञातुमहेसि ।' इससे भी 'चाहि' का अथ बढ़ कर ही सिद्ध होता है । बच्च भी 
जिसकी कठोरता चाहता है ऐसा कठोर' इस प्रकार अथ करनेकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती | दूसरे, इस 
अथमें कठोरता शब्द अपनी तरफ़से बड़ाना पड़ता है। पं० रामकुमारजी चाहि' का अथ से' करते हैं, यह 
भी अथे ठीक बैठ जाता है ।-- कहाँ घनुष वज ने भी कठोर ।” अयोध्याकांडमें भी कहा है “अरि बस दैड 
जिआवत जाही । मरन्ुु नीक तेहि जीवन चाही | २।२१।” 
ठिप्पणी--२ ( क ) कहाँ घनु०। कहाँ स्यामल०” | इति। दो क शब्दों महदंतरं सूचयतः अथांत्‌ 
जहाँ 'क' शब्द दो बार आता है, वहां बड़ा भारी अंतर दिखाया जाता है'। कहे? 'क्! का अपभ्रंश है । अतः 
भाव यह है' कि धनुषकी कठोरतासे और रामजीकी कोमलतासे बड़ाभारी अंतर है'। ( ख ) धन॒ष को कठोर 
कहकर श्रीरामजीके शरीरको स्दु और किशोर कहा--इसतरह घनुषके योग्य नहीं है यह दिखाया। (ग) 
'स्यासल' शब्दका क्या प्रयोजन ? इससे शरीरकी सुन्दरता कही है, यथा स्याम सरीर सुभाय सुहावन । 
सोभा कोदि सनोज लजावन । (घ ) गात किसोरा' । भाव कि अभी युवावस्था भी नहीं आई । किशोर 
अवस्थाके पश्चात्‌ युवावस्था आती है। (७ ) घनुषको वज्ञकी उपमा दी ओर इसकी जोड़में श्रीरामजीके 
अंग की कोमलताकी उपमा सिरस सुमन की आगे देते हैं । 
नोट-- कहे स्यामल मदुगात' इति। भाव यह कि घलनुषकी कठोरताके लिए कुछ उपमा मिली । पर 
रामजीकी कोमलताकी कोई उपसा न मिली । इससे मसदुताके लिए झुदुता ही की उपसा दी। [ बज्ञ तो 
इन्द्रके हाथमें रहता है, वह उनका आयुध है, पर धनुष तो किसीसे हिला नहीं, इससे 'कुलिसहु चाहि कठोरा” 
कहा। श्रीसुनयनाजीने धनुषका रामजीके हाथमें देना कहा,-सो धनु राजकुअर कर देहीं ०” | पर श्रीजनक- 
नंदिनीजीकी दृष्टिमें जो सुकुमारता बसी है वह हाथमें देना तो दूर रहा, धनुषके सपशेमात्रका विचार भी चित्तमें 
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सहन नहीं कर सकती ] कुलिश आकाशमें ओर रामजी यहाँ, अर्थात्‌ धनुष और रामजीमें आकाश और 
पृथ्वीकासा बीच है। यहां प्रथम विषम अलंकार है | (४० सं० )। 
विधि केहि भाँति घरों उर घीरा | पिरस सुमन कने बेधिआ हीरा ॥५॥|॥ 
सकल सभा कै! मति भे भोरी | अब मोहि संश्चु चाप गति तोरी ॥६॥ 
शब्दाथ--सिरस! ( सं० शिरीष )०-शीशमकी तरहका लंबा एक प्रकारका ऊँचा किन्तु अचिरस्थायी 
पेड़ है । यह चेत्र वेशाखमें फूलता-फलसा है । फूल सफ़ेद, सुगंधित, अत्यंत कोमल तथा मनोहर होते हैं । 
कवियोंने इसके फूलकी कोमलताका वर्णन किया है | 
अथ--हे विधाता ! मैं किस तरह हृदयमें धीरज धरूँ ” सिर्सके फूलके कण (तंतु ) से कहीं हीरा 
वेधा जा सकता वा विधता है ! ॥ ५॥ सारी सभा की बुद्धि बौरा गई। हे शिवजीके घनुष ! अब मुझे 


तेरी ही शरण है ॥ 8 ॥ |, 
टिप्पणी--१ ( क ) संयोग करानेवाले विधाता ही हैं इसीसे 'बिधि' से कह रही हैं । ( ख ) किहि 


भाँति! | प्रथम सब भाँति! कह आई'। राजा नहीं समकते, राजाकों कोई समझता भी नहीं, श्रीरामजी 
अत्यन्त कोमल हैं, धनुष अत्यन्त कठोर है--यही सब भाँति है । इसमेंसे किस भाँति” से घीरज घरूँ 
ग्र्थात्‌ इनमेंसे कोई भी बात तो ऐसी नहीं कि जिससे पैण्ये बँचध सके | (अविधिसे काये होते देखकर विधि 
का स्मरण करती हैं क्रि आप विधि बतलाइये कि मैं केसे घेये घरूँ। बि. त्रि० )। (ग) 'सिरस सुमन 
कन बवेधिअ हीरा' इति एयहाँ ग्रंथकारका सँभाल देखिये कि धनुष” उपसेयकी उपसा दोनों अधालियों प्रें 
एक ही दी । प्रथम 'धनुष' को 'कुलिश' ( बजञ्ञ ) की उपमा दी - कहाँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा! । इसीसे 
यहाँ उपभामें हीरा” कहा | क्योंकि हीरा भी वज कहलाता है, यथा “माणिक्यमृक्ताफल्विद्वुपानि गारुत्मक॑ पुष्पक 
वजनील' इत्यादि । घनुषकों तो कुलिश कहा था पर श्रीरामजीके अंगोंकी कोमलताकी कोई उपमा वहाँ न दी 
थी | उनके तनको म्दु कहा था, अब तनकी कोमलताकी उपमा (सिरस सुमन कन' की दी | ( तात्पय कि 
“यहाँ मृदुत्ता' उपमेय है, सिरस सुमन करना उसका उपसान है। श्रीरामजीको अत्यन्त कोमल जान, उनके 
योग्य उस उपमेयको न पाया । इससे उन्नकी उपसा भी न दी, केवल उपमानके साथ 'सिरस सुमन कन' 
कहा ।” यहाँ ललित अलंकार है। )। 

नोट--१ ऐसा जान पड़ता है. कि ग्रंथकारने यहाँ श्रीहनुमज्नाटकके “कमठप्ृष्ठकठीरमिदं धनुमधुर- 
मूर्तिरसों रघुनंदनः । कथमधिज्यमनेन विधीयतामहह तात पशुस्तव दारुणः ॥” ( अंक १ ो० ६ )। ( प्र० 
सं०। इस श्लोक ही का विस्तारसे उल्लेख किया है। अर्थात्‌ कहाँ तो कछुएकी पीठके समान कठोर यह 
धनुष ओर सुकुमार मूर्तिवाले ये रामचंद्र ! सो ये केसे इस घनुषकों चढ़ाबेंगे ? हा! हा! हे पिताजी ! 
आपकी श्रतिज्ञा बड़ी दारुण है | मानसके अहह' 'तात' 'दारुन हठ ठानी! की जगह शलोकमें क्रमशः अहहः, 
'तात', परणुस्तव दारुण हैं । 

२ संत श्रीगुरुसहायलालजी कहते हैं कि “भमृदुतामें केवल सिरिसके सुमनकी उपमा ग्रहीत है; यथा 
हनुमज्नाठके--'सद्यः पुरीपरिसरेषु शिरीष मद्ठी, गत्वा जवात्‌ त्रिचतुराणि पदानि सीता!। इति, तो उसके 
कणुका क्या कहना /! अथवा, देवी विचित्रा गति: इस माँतिसे समाधान करें तो अब सिरिस सुमनके 
कणसे हीरा बेधना है इति अन्यथाथेक लोकोक्ति: | भाव यह कि यह बात ऐसी है' कि जैसी अनियम अनिश्चय 
बातका निश्चय कर लेना; किन्तु न भूतो न भविष्यति' इसे अन्यथा ही मानना कुतः” । द 

३ ह-छ"( के) अति परिताप' के कारण घमुषकी कठोरता ओर श्रीरामजीकी कोमलताका विरोध 


१ नोट--१६९१ में के' है है 





मानस-पीयूष ४४२ । श्रीमतेरामचन्द्राय नम : | दोहा २८ ( ४-८ ) 


कितना सकरुण बन जाता है | श्रीसीताजीके हृद्यकी कोमलता उपमाओंसे प्रकट है । ओर उसे प्रेमने और 
बना दिया, क्‍या राजा, क्या मंत्री, क्या जनता सभीकी मति मारी गईं, सभी जड़वत्‌ दिखते हैं । ( ग ) 
दूसरी ओर जड़ धनुषको चैतन्यकी भाँति ही अपील किया है कि तुम ही रघुपतिको 'निहार! कर कोमल" 
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हो जाओ ! आह ! इस समय कोमलताने रघुपति! शब्दकी महिसा भी झुला दी। यह है ?0780पां- 
(08४०४ का मज़ा | तुलसीदासके अलंकार क्त्रिम नहीं हैं | ( लमगोड़ाजी ) । 
टिप्पणी--२ ( क ) 'सकल सभा के मति मै भोरी' इति | तात्यय्य कि कहाँ घनु कुलिसहु चाहि 
कठोरा । कहाँ स्यामल मदुगात किसोरा ।', यह अयोग्य किसीको नहीं समझ पड़ता, इससे पाया गया कि सारी 
सभाकी सभा बावली हो गई, क्योंकि यदि सबकी बुद्धि भोरी न हो गई होती तो इतने लोगॉमेंसे कोई भी 
तो पिताको अवश्य सिखावन देता। राजा नहीं समझते ओर मंत्री इत्यादि कोई जो समभा नहीं रहे हैं, 
इसका कोई और कारण नहीं है ।--यह निश्चय करती हैं। ( ख ) राजाको समझाना चाहिये। सम भानेका 
उचित क्रम क्या है, वह यहाँ दिखाती हैं। प्रथम मंत्रियोंको उचित है कि राजाको समभावें। उनके पश्चात्‌ 
बुद्धिमानोंको उचित है; वे भी न समभावें तब सभाके लोगोंको अधिकार है कि समुझावें । उसी क्रमसे यहाँ 
एकके पीछे दूसरेको कहा ।- सचिव सभय सिख ०, बुधसमाज०”, सकल सभा के०” | (ग ) अब मोहि 
संभुचाप गति तोरी', अब तुम्हारा ही आश्रय है, इस कथनसे पाया गया कि अभीतक और सबोंका आश्रय 
रहा | किस किसकी शरण गई' !--देवताओंके ( कि गुरुता दूर कर दें » पिताकी बुद्धिके ( पिता बुद्धिमान 
हैं समझ जायेंगे ), मंत्रियोंके ( राजा न समभेंगे तो ये समभा देंगे ), बुध-समाजके (मंत्री न समाएँगे तो 
बुधसमाज समझा देगा )। न राजा सममे न क्रिसीने समझाया; अतः ये जो चार आश्रय थे वे दूठ गये । 
कहीं शरण न मिली तव हार मानकर धतुषकी शरण गई । (घ ) गति तोरी' अर्थात्‌ दूसरी शरण नहीं 
है। देवता, पिता, मंत्री इत्यादि सबका आश्रथ छोड़कर घनुषका आश्रय लिया। इसीसे ग्रथकारने प्रारंभमें 
लिखा कि सभय हृदय बिनवति जेहि तेही' | जेहि तेही' अथोत्‌ जोही बुद्धिके सम्मुख आया, उसीसे विनय 
करने लगीं। देवताओंसे प्रार्थना करती रहीं, उनको छोड़कर धनुषसे विनती करने लगीं, क्योंकि बहुत 
ब्याकुल हैं | आगे कबि लिखते भी हैं--सकुची ब्याकुलता बड़ि जानी | 
निम जड़ता लोगन्ह पर डढारी। होहि! हरुअ रघुपतिहि निहारी ॥७॥ 
अति परिताप सीय मन माही | लव निरमेष जुग सय सम जाहीं ॥८॥ 
शब्दार्थ--हरुअ - हलका । लव निर्मेष--ध्‌० २७८,२ ६,२८०, दोहा २२५ (४) में देखिए । 
अथ--अपनी जड़ता ( कठोरता ) लोगोंपर डालकर! श्रीरघुनाथजीको देखकर हलके हो जाओ ||७ || 
श्रीसीताजीके मनमें' अत्यन्त संताप हो रहा है। निमेषका एक लव भी वा लब और निम्मेष सैकड़ों युगोंके 
समान बीत रहा है || ८ ॥ 


१ होइहि--१६६१। + वि० त्रि० अथ करते हैं कि तुमने लोगोंपर अपनी जड़ता डाल दी |” और 
लिखते हैं-+“सीताजी अब धनुषसे प्राथना करती हैं, जड़तामें ही गुरुता है, जड़ परमाणु जितने ही घनी- 
भूत होते जाते हैं, उतनी ही जड़ताकी वृद्धि होती जाती है, सो तुमने अपनी जड़ता लोगॉपर डाल दी है. 
तभी तुम्हारे विषयमें सबकी मत्ति भोरी हो गई है । अतः अब तुम हलके हो जाओ । अथषा जड़ता लोगों 
पर ड़ाल दी है, अतः अब चेतन होकर रधुपतिको देखो और हलके हो जाओ ''' | 











दोहा २४८ (७-८) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रप्ये | ५५३ बालकांड . 





टिप्पणी--१ (क ) श्रीजानकीजी जनाती हैं कि हे धनुष | तुम जड़ हो, श्रीरामजीके योग्य नहीं ही, 
इसलिये अपनी जड़ता निकालकर हलके हो जाओ ।” जड़ता निकालकर कहाँ रक्खी जाय ? उसका ठिकाना 
बताती हैं कि निज जड़ता लोगन्ह पर डारी | होहि० । केसे डालें ? चैतन्यपर जड़ता डालना दोष होगा ! 
उसपर कहती हैं कि सकल सभा के मति भें भोरी” अर्थात्‌ सारी सभाकी बुद्धि जड़ हो रही है, जबतक बुद्धि 
चैतन्य रहती है. तबतक मनुष्यमें जड़ता नहीं आती, वुद्धि जड़ होनेसे मनुष्यमें जड़ता आ जाती है, इस 
तरह सारा समाज जड़वत्‌ हो रहा है। जड़के ऊपर जड़ता छोड़ी जा सकती है, इसमें हज नहीं । अतः 
विनय करती हैं कि अपनी भी जड़ता थोड़ी थोड़ी करके सबपर छोड़ दो, वे और भी जड़ हो जायेंगे और 
तुम हलके हो जाओगे । हलके हो जानेमें तुम्हारा गौरव जाता रहेगा, यह न समझो, क्योंकि उनकी बुद्धि 
अत्यन्त भोरी हो जानेसे वे यह समझ ही न पावेंगे कि घनुष हलका हो गया, सब यही जानेंगे कि रामजीने 
अत्यन्त कठोर घनुषकों तोड़ शाला। उनके ऊपर जड़ता डाल देनेसे आपकी ओर श्रीरामजीकी दोनोंकी 
मर्यादा बची रह जायेगी। क्योंकि यदि लोग जान गये क्रि रामजीके लिये तुम हलके हो गये तो फिर 
रामजीकी बड़ाईमें बट्टा लग जायगा, लोग कहेंगे कि अत्यन्त हलका होनेपर तोड़ा तो कया बढ़ाई है | अतः 
कहा कि अपनी जड़ता लोगोंपर डाल दो । इति भावः। [ बैजनाथजीका मत है कि इसमें प्रेमकी यत्त दशा 
है ]। ( ख) होहि हरुअ रघुपतिहि निहारी' अर्थात्‌ इनको देख लो, इनकी सुकुमारता कहती हैं-रघुपतिहि 
निहारी' | अर्थात्‌ इनको देख लो, इनकी सुकुमारताके अनुसार हलके हो जाओ । इतने हलके हो जाओ कि ये 
उठाकर तोड़ सकें । [ अथवा, अपने स्वामीका श्रीरघुनाथजीसे संबंध जानकर हलके हो जाओ | ( प॑० ) | 


२ (क) अति परिताप॑ सीय 'मन माहीं इति। 'मनहीं मम मनाव' अकुलानी | २४७ (४) से 
यहांतक श्रीसीताजीके मनका परिताप कहा । दूसरे चरणमें उनका अति परिताप दिखाते हैं कि लव 
निमेष० । ( ख ) लव ओर निमेष दोनोंका उल्लेख साभित्राय है। उनका संताप कभी किंचित्‌ कम हो 
जाता है ओर कभी अधिक हो जाता है | जब धीरज घरती हैं, देवताओंको मनाती हैं, तब कम हो जाता 
है| एक निमिष शतयुगसमान जान पड़ता है। ओर जब श्रीरामजीकी कोमलता ओर धनुषकी कठोरता 
समम कर धीरज छूट जाता हे तब संताप अधिक हो जाता है--एक लब सो युगोंके समान बीतता है । 
इतना ही घटता बढ़ता है, यही दिखानेके लिए ल्ब ओर निमेष दोनोंको कहा | अथवा, (ग) श्रीरामजी अब 
धनुषके मिकट पहुँचने ही चाहते हैं, कुछ भी विज्लंब नहीं है, इसीसे घड़ी, पहर, क्षणका बीतना न कहकर 
लव ओर निर्मेषका बीतना कहते हैं । लव निमेषहीकी गु'जाइश है।। (घ ) लब ओर निमेष दो कहे इसीके 
संबंधसे यहाँ अति परिताप” कहते हैं। परितापमें निमेष सौ युगोंके समान बीतता है. और अति परिताप' 
में एक लव सो युगोंके समान बीतता है । 


नोट--? प्र० सं० में हमने इस प्रकार लिखा था कि “ऊपर श्रीजानकीजीकी दो दशाएं दिखा आए। 
एक सुर मनाव घरि धीर, दूसरी 'पितु पन सुमिरि बहुरि मन छोमा' । अब यहाँ तीसरी दशा दिखाते हैं: 
कि 'लब निमेष जुग सय सम जाहीं ।” निमेष तीन लवका होता है'। 'लब भमिर्मेष! का अथ 'निमेषका एक 
लव लेनेसे भाव यह होता है' कि इस समय एक लवमात्र सौ थुगोंके समान बीत रहा है। इससे ध्वनितार्थ 
यह हे कि पूबकी दो दशाएँ तीन लव ( पूरे मिमेष ) और दो लव की कही गई। अर्थात्‌ जब सुर मनाव 
धरि घीर' तब तीन लव सौ युगोंके समान बीतता था और जब पिताका प्रण स्मरण हो आता था तब दी 
लव सो युगोंके समान हो जाता था। इस भावके अनुसार प्रथम दशामें 'ताप', दूसरीमें 'परिताप” और 
तीसरीमें' अति परिताप' हुआ | २--पंजाबीजी लिखते हैं कि अथवा बड़ा पश्चात्ताप है कि फुलवारीमें मैंने 


क्‍यों न जयमाल डाल दिया, अवसर चूक गया, अब न जाने क्‍या होगा। अतः अति परितापः है । 
ह 


, मानस-पौयूष ४५४ | श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा रेश्ड 


पुनि चितव महि राजत लोचन लोल । 
खेलत मनसिज मीन जुग जन बिधुमंडल डोल ॥२५८॥ 


अर्थ--प्रभुको देखकर फिर प्रथ्वीको देखती हैं । ( ऐसा करनेमें उनके ) चंचल नेत्र ऐसे शोभित हो 
रहे हैं मानों कामरूपी दो मछलियाँ चंद्रमंडल रूपी 'डोल' में खेल रही हैं ।२४८।| [ वा, कामकी दो मछ॒लियाँ 
चन्द्रमंडलपर भूल रही हैं । ( दीनजी ) ] 
टिप्पणी--१ ( के ) प्रभुहि चित पुनि चितव महि!। भाव कि श्रीरामजीकों देखकर सकुचा जाती 
हैं तब निगाह नीची करके प्थ्वीकी ओर देखने लगती हैं। यथा 'तिन्हहिं बिलोकि बिलोकति धरनी । दुहैँ 
सकोच सकुचति बर बरनी । २। ११७। ३ ॥, गुर नप भरत सभा अवलोकी । सकुचि राम फिरि अवनि 
बिलोकी । २। ३१३ ।! ( ख ) पूव लिखा था कि 'गुरुजन लाज समाज बड़ि देखि सीय सकुचानि। लगी 
बिलोकन सखिन्ह तन रघुबीरहि उर आनि । २४८ | श्रीरामजीको देखकर बड़ोंकी लाज लगी तब सखियोंकी - 
ओर देखने लगीं यह वहाँ कहा । पर जब रबुवीरकों बारबार देखती हें, यथा देखि देखि रघुबीरतन सुर 
मनाव घरि घीर । २४७ ।? तब लजानेपर कहाँ देखती हैं, यह अबतक न खुला था, उसीको यहाँ खोलते हैं. 
कि 'पुनि चितव महि?! | ( गे) [ “प्रश्न पद सामथ्य जनानेके विचारसे अयुक्त हुआ है। भाव यह कि मैंने 
आपको स्वामी मान लिया सो आप समथे हैं, फिर भी मुझे! कष्ट हो !”--( पंजाबीजी )। ] 
नोट--१ प्रथ्वीकी ओर देखनेके अनेक भाव महानुभावोंने कहे हैं। जैसे कि--१ प्रथ्वीमें गच है, 
उसमें श्रीरामजीका प्रतिबिंब देख पड़ता है| वा, २--आप अयोनिजा हैं, प्रथ्बी आपकी माता हैं। मातासे 
प्राथना करती हैं कि श्रीरामजी कोमल हैं, अभीतक आप धनुषको थामें रहीं इसीसे तो कोई राजा 'तिलु भरि 
भूमि न सके छुड़ाई; पर अब उसे छोड़ दीजिए। वा, ३- मातासे कन्या बरकी बात कैसे कहे ? इसीसे 
प्रभुकी ओर देखकर फिर प्रथ्वीकी ओर निगाह डालकर इशारेसे जनाती हैं कि अब मैं दूसरेको नहीं ग्रहण 
कर सकती ओर उघर श्रीरामजी पे भी यही इशारा है! कि यदि मुझे इन चरणोंकी प्राप्ति न हुईं तो मैं पुन 
धथ्बीमें समा जाऊँगी। वा, ४--प्थ्वीसे कहती हैं. कि ब्रह्माको साथ लेकर जिनसे भूभारहरणकी प्राथेना की 
थी, वे ही तेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं और तेरा भार बिना मेरे पाशिप्रहणके नहीं हरण हो सकता, इससे 
अब क्‍यों मूक दशामें प्राप्त है । ओर प्रभुसे जनाती हैं कि प्ृथ्वीके लिये आपने बराह रूप धारण किया था, 
मैं उसकी पुत्री हूँ, तो मेरे लिये घनुष क्‍यों नहीं तोड़ते ? वा, ५--गिरिजाजीने कहा था कि आप हमारे 
शील सनेहको जानते हैं, तब आप मेरे खिन्न चित्तपर कृपा करुणा क्‍यों नहीं करते ? मैं प्रथ्वीकी गोदमें 
समा जाऊंगी। वा, ६ - भूमिभार उतारना है तो शीघ्र मुझे अंगीकार कीजिए ।-( मा० ता« वि० में इसी 
तरह और भी प्रायः अस्सी भाव लिखे हुए हैं ) | [संकोचमें स्वाभाविक ही दृष्टि नीचेकी ओर चली जाती है] 
# विधुमंडल डोल % 
पं० रामकुमारजी--राजत लोचन लोल' कहकर नेत्रोंके चलने ( चाल ) की शोभा और 'मनसिज : 
भीन” की उपमा देकर नेत्रोंकी शोभा कही । तात्पय्ये कि नेत्र और नेत्नोंका व्यापार दोनोंही शोमित हैं। 
जलके छोटे हृद ( तालाब या कु'ड ) को डोल कहते हैं | बिधुमंडलको डोल कहा क्योंकि विधुमंडल जलमय 
है। दो मछलियाँ खेलती हैं अर्थात्‌ क्रीड़ा करती हैं। श्रीजानकीजीका मुखमंडल चंद्रमंडल है, दोनों नेत्र दो 
मछलियाँ हैं। खेलती हैं अर्थात्‌ आती जाती हैं। प्रमुको देखती हैं. फिर प्रथ्वीकी ओर देखती हैं, यही 
खेलना है, जैसे मछली डोल? में आती जाती है | मछलीको जल चाहिए सो आगे लिखते ही हैं, 'लोचन 
जज रह लोचन कोना !! पहले भी लिख आए हैं कि “भरे बिलोचन प्रेमजल पुलकाबली सरीर” । विधुमंडल 





बालकांड 





दोहा २४५८ । श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ' शरण प्रपये । ५५४ 
रूपी डोल अचल है, बैसे ही मुखमंडल भी अचल है, ( सिर हिलाती नहीं हैं क्योंकि ) लजा रही हैं. कि सिर 
बार बार ऊपर सीचे होनेसे लोग जान जायेंगे कि ये श्रीरामजीको देख रही हैं; अतणएव नेन्रभर चलते हैं, 
प्रीवा हिलने नहीं पाती | अथवा, जैसे विधुमंडल चलता है वैसे ही किंचित्‌-किंचित्‌ मुखम॑लडल भी डोलता 
है; जेसे मछली खड़ी हो जाती है ओर चलने लगती है वैसे ही रामजीको देखकर नेन्न किंचित्‌ थम जाते हैं । 

करुणासिंधुजीने भी डोल' का अथ 'कुड' लिखा है'। उनका कथन है कि 'मछलीको पूर्णसुख जलके 
कु'डमें ही होगा, अतः हिंडोला अथे संगत नहीं। मुखमंडल चंद्रमंडल है, नेन्नके गोलक इसके कु ड हें, 
दोनों पुतलियाँ कामकी दो मछलियाँ हैं | ऊपर देखना फिर नीचे देखना पुतलीका ऊपर नीचे आना (जाना) 
मछलियोंका कुंडमें खेलना है ।” यहाँ प्रेमजल परिपूर्ण है, इसलिये खेलना कुलेल करना कहा गया । 

पांडेजी, बाबा हरिहरप्रसादजी ओर वैजनाथदासजी ने 'डोल' का अर्थ 'हिंडोल” किया हे। उत्तराधे- 
का अथ यह किया है कि “मानों कामदेव ( की वा रूपी ) दो मछलियाँ चंद्रमंडलमें ( बैठकर ) हिंडोल 
खेल रही हैं?! । किसीने “चंद्रमंडलमें, डोल' खेलना ओर किसीने “चं॑द्रमंडलरूपी डोलमें” खेलना लिखा है | 
वीरकविजीने 'डोल” का अथ हिलना' लिखा है, वे अथ करते हैं--“मारनों चंद्रमंडल हिल रहा है, उसमें दो 
कामदेव मछलीरूपघारी खेल रहे हों” |--यह अथ भी बाबा हरिहरप्रसादजीकी ठीका में का है'। प्रधान 
अथ पहले दिया है फिर यह दूसरा अथ लिखा हे | 

हिंदी शब्दसागर में 'डोल' शब्द, ( पुल्लिंग, संस्कृत दोल ) के चार अथ लिखे हैं--डोल पानी 
भरनेका, डोली, हिंडोला ओर जहाजका मध्तूल। हिंडोलना' अथके दो प्रमाण भी उसमें दिए हैं--एक तो 
सूरदासजी के सघन कुछ्में' डोल बनायो, भूलत हैं पिय प्यारी” इस पंदका, और दूसरे तुलसीदासजीके 
इसी दोहेको उद्धृत किया गया है । 

ग्रोफ० दीनजी कहते हैं कि हिंडोला' अथे ठीक है क्योंकि श्रीरामजी ऊँचे मंच पर हैं। (? मंच पर 
से चल चुके हैं उस समयकी यह बात है )। ॥#सीताजी एक बार उनकी ओर देखती हैं, फिर प्रथ्बीकी 
ओर, इस प्रकार बारम्बार देखती हैं। ऊपरसे नीचे दृष्टिका आना और फिर ऊपरको जाना भूलाका सा ऊपर 
नीचे जाना आना है'। इसीकी उत्पलेज्ञा इस दोहेके उत्तराष््रेमें हे। याद ऐसा अथे न किया जायगा तो 
उत्मेत्ञा बिगड़ जायगी जो एक प्रकारसे बड़ा भारी साहित्यिक दोष होगा। 'डोल' का अथ एक तो किसी 
कोशमें 'कुण्ड' नहीं मिलता, दूसरे इस अर्थमें यह शब्द यहां व्यथही सा होगा, क्योंकि 'खिलत' ही से वह 
शब्द सूचित हो जाता है, मछलियाँ जलहीमें खेलेंगी । उत्तराधका अन्बय यों होगा 'जनु मनसिजकी युग 
मीन विधुमंडल में? 'डोल खेलत' अथात्‌ हिंडोला भूलती हैं । 

गोड़जी कहते हैं कि-- १) “संस्कृतमें खेलनम्‌” का वाच्याथ 'हिलना डोलना' है, 'कल्लोल' लक्ष्याथ 
है। यहाँ किशोरीजी चिंतित हैं। लक्ष्याथ असंगत है । यहां खिलत” का अथे 'झूलती हैं? करना चाहिए ।” 

( २ ) सहजहि चले सकल जग रस्वासी ।? मंचसे शिवचाप कुछ दूरी पर है| भगवानके चाप-समीप 
जाते जाते भरमें पुरबासी, सीताजीकी माता ओर सीताजीकी विकलता और लक्ष्मणजीका सबको सजग 
करना ये सारी घटनाएँ हुई हं--। रघुनाथजी इस समय ऊंचे मंच पर नहीं हैं। उतरकर नीचे जा रहे हैं । 
इसी समय सीताजीकी दशाका वशोन अभ्ुद्दि चितइ'''डोल' इस दोहेसे किया गया है.। निगाह एक बार 
श्रीरवुनाथजीकी ओर जाती है, दूसरी बार प्रथ्वीपर | सिरके बिना हिले दृष्टिकी यह एक क्रिया हिंडोलेपर _ 

_मूलनेके समान है । इस अनुपम उस्त्रे्षामें यह व्यंग भी है कि किशोरीजी बढ़ी दुबिधामें हैं। एक ओर 
प्रीति पुरातन', 'नारद बचन?, 'पावतीका बरदान' आश्वासन देता है। दूसरी ओर पनकी कठिनाई घबड़ाहट 

पेदा करती है.। 'दोल' का अथ्थ 'बोर चिंता और सनन्‍्देह” भी है। संदेह और चित्तकी चंचलताके लिये 
अन्यत्र भी दोला' का काव्योंमें प्रयोग हुआ है। आसीत्सदोलावल चित्तवृत्तिः' ( रघुवंश ), 'संदेह दोला- 








मानस-पीयूष ४५६ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २४५८-२४६ ( १-२ ) 
मारोप्यते' ( कादस्वरी )। यहां व्यंग्यसे उत्परेज्ञा द्वारा संदेह और चिन्ताको चित्रित किया है.। यहां अलुक्त 
विषयावस्तूझेत्ता अलंकार हे । । 

एड'चन्द्रमएडल 'डोल' है, तो प्रेम और लज्जा हिंडोला झुलानेवाले हैं | 

प० प० प्र० लिखते हैं कि 'हिंडोलना अथ ही समयोचित है । सुखमंडल डोल है, क्योंकि वह ऊपर 
उठता है. और नीचे झ्ुकता है । नेत्रकी पुतलियाँ रामजीका अनुगसन करती हैं, अतः दाहिने बाएँ तरफ़ 
चलायमान हो रही हैं, यही युग मीनोंका खेलना और हिंडोलाका म्कूलना हे” । 

श्रीजिपाठीजी डोल' का अर्थ पानी भरनेबाला डोल लेते हैं। शेष भाव प्रायः वही हैँ जो पं० राम- 
कुमारजीने लिखे हैं। “कामदेव मीनकेतन हैं, आँखोंकी उपमा मीनसे दी जाती हैं, सुन्दरताके उत्कर्षके 
लिये जनकनन्दिनीकी आँखोंकी उपमा मीनकेतनके मीनसे दी गई ओर मुखकी । उपभा चन्द्ररूपी डोल से 
दी गई । डोल स्थिर रहता है, मछुलियाँ ढी चलती हैं, इसी भाँति मुख स्थिर है केवल नेत्र चंचल हैं ।” 
“हम लोगोंका भाषाज्ञान बहुत संकुचित है, अतः अथ करनेमें चूक हो जाती है। जहाँके लोस डोलसे 
अपरिचित हैं, डोलका अर्थ हिंडोला' करते हैं। पर पानीके डोलमें ही मछलीका खेल बन सकता है, 
हिंडोलेपर तो उनका छुठपटानाही संभव है।” बहुत हालतक डोलसे पानी कुएँसे खींचा जाता था, “पर 
अब डोल दिखाई नहीं पंड्ता। घनी लोगोंके यहाँ शीशेके डोल अब भी देखे जाते हैं, जिनमें सुनहल्ी 
छोटी छोटी मछलियाँ छोड़ दो जाती हैं, वे नीचे ऊपर तेरा करती हैं ओर उनकी बड़ी शोभा होती 


है।” (वि० त्रि० )। 
श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजी--१_इस चित्रण पर “चित्रण कला” निलछावर हे। काव्यकला इसीसे 


अिफिननननतत फरननेलट कन भ 3. लिशननानाशशण सना जद सानिमे: 











'चित्रणकला' से श्रेष्ठ गिनी जाती हे कि उसमें वह संभव है जो चित्रकार भी नहीं कर सकता । २-ोहेमें 
करुण रसके अन्द्र शृंगारके माधुय्येका निर्वाह कलाका चमत्कार है। 'राजत' ओर 'खेलत' शब्द इसकी 
गवाही दे रहे हैं। लेकिन याद रहे कि श्ृज्धारका माधुय्य प्रभाव रूप! है। सीताजी तो 'करुण कोमलता 
लब्जा' में ही हैं। ओर प्रभाव” केसा ठीक निशानेपर पड़ा, यह आगे देखियेगा | --ग्रभ्मु तन चिते प्रेम 
तन ठाना। क्रपानिधान राम सब जाना ।” चोपाइयोंमें करुणा और त्ज्जाका संघष तो है ही, श्वृद्धारका 
_माधुय्य मिसालों ( उदाहरणों ) में कूट कूठ भरा है । 
गिरा अलिनि झुखपंकन रोकी । प्रगट न लाज-निसा अवलोकी ॥१॥ 
तोचन जलु रह लोचन कोना | जैसे परम क्रपन कर सोना ॥२॥ 
शब्दाथें--अलि 5 भ्रमर | अलिनि > अ्रमरी । 
अर्थ--बाणीरूपी भौंरीको मुखकमलने रोक रक्खा। लज्जारूपी राज्रिको देखकर बह प्रगढ नहीं 
होती । अर्थात्‌ लाजके मारे वे मुंहसे कुछ कहती नहीं ॥ १ ॥ नेत्नोंका जल नेत्रोंके ही कोने ( कोए ) में रह 
गया, जैसे परम कंजूस ( सूस ) का सोना ( कोनेहीमें गड़ा रहता है ) ॥ २॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) रोकी' से जनाया कि श्रीजानकीजी मुखसे कुछ कहना चाहती हैं, इच्छा होती 
है कि सखियोंसे कहें जिसमें वे हमको समझा दें, हमारा सन्देह दूर कर दें। जैसे श्रीसुनयनाजीने सखीसे 
कहा तो उसके सममानेसे दुःख दूर हो गया । 
श्रीसीताजीके मनमें अति परिताप' है, यह ऊपर कह चुके हैं। उस अति परिताप' को वे बचनसे 
कहना चाहती हैं, क्योंकि कहनेसे दुःख कुछ घट जाता है, यथा कहेहू ते कछु दुख घदि होइ। ४-१४ ।; 
पर लज्जाके मारे कहती नहीं। ( ख ) मुख पंकज रोकी' कहनेसे सूचित होता है कि लज्माके कारण मुख 
विकसित नहीं है, बन्द है, जैसे राज्िमें कमल संपुटित हो जाता है' बैसेही इनका भुख संपुटित है'। (ग) 





दोहा २४६ ( १-२ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणां प्रप्ये । ४४७ बालकांड . 


प्रगट न लाज निसा अवलोकी' का भाव कि अमरी चाहे तो (उसकी पाँखुरी काटकर) कमलसे बाहर निकल 
जाय, पर वह रात्रिको देखकर नहीं निकलती, राजिकी मर्यादाकी रक्षा करती है। बेसेही श्रीजानकीजी चाहें तो 
सखियोंसे अपना दुःख कह दें पर लज्जाकी मयोदाकी रक्षाके निमित्त वे नहीं कहती | ( घ ) यहाँ तक सीता- 
जीके मन, बचन और कम तीनोंका हाल कहा | यथा अति परिताप सीय मन माहीं से सन, गिरा अलिनि 
““? से बचन ओर प्रभुहि चितद पुनि चितव महि * से कमकी दशा कही | (डः) यहाँ 'परंपरित' रूपक है । 

२ (क) 'जल्ीचन जल"? इति। प्रथम ल्ोचनमें जलका भरना कह आए, यथा 'भरे बिलोचन प्रेम 
जल पुलकावली सरीर | २५७ ।'; वह 'लोचन जल' वही पूव-कथित जल है | पू्व जल कहा, अब यहाँ उस 
जलको दशा कहते हैं कि वह जल जो ग्रेमके कारण नेन्रोमें भरा हुआ है ज्योंका त्यों नेत्रोंके कोयेमें' स्थित 
है।वे न तो उसे गिरने ही देती हैं और न पोछती ही हैं, क्‍योंकि यदि वह गिर जाय तो लोग जान लेंगे 
कि जानकीजी रो रही हैं ओर यदि पोछती हैं तो भी वही बात होगी । ल्ाजके मारे ग्रेमाश्रुकी जहाँकी तहाँ 
प्रबल अयत्नसे रोके हुए हैं। ( ख )-जेसे परम कृपन कर सोना इात | 'परस कृपन! कहकर कृपण दो 
प्रकाके जनाए। एक कृपण ( साधारण ), दूसरा परम कृपण! । जो दूसरोंकों न दे पर स्वयं खाले वह 
क्पण है, ओर जो न दूसरेको दे ओर न स्वयं ही उसे भोग करे बह परम क्रपण' हे। इसका सोना प्रथ्वीमें 
घरके एक कोनेमें गड़ा ही रहता है । ( ग ) परम कृपन' के सोनेका दृष्टान्त देकर जनाते हैं कि जेसे वह 
अपने सोनेको कोनेमें गाड़ रखता है वैसेही ये प्रेमजलको नेत्रोंमें गाड़े हुए हैं। जल वहीं इस तरह गड़ा हुआ 
हे कि किसीको प्गठ नहीं हो पाता । (घ ) कृपण तो प्रयोजन पड़ जानेपर सोनेको निकालता भी है, पर 
जानकीजीने उस जलको नहीं निकाला, इसीसे कृपण॒की उपसा न देकर परम कृपण' की उपसा दी । | पुनः, 
भाव यह कि परम कृपणको भी देनेकी इच्छा हो जाती है, वह सोना हाथमें ले भी लेता हे, पर परम 
कृपंणता उसकी यही है कि दे नहीं सकता, बड़े यत्नसे म्ननको रोक लेता है। वैसे ही श्रेमाश्र डबडबाकर 
आँखोंके कोनेतक आ गए पर इन्होंने बड़े यत्नसे उन्हें जहाँका तहाँ रोक रक्खा । ( वि० त्रि० ) ] (७४ ) यह 
जल श्रीरामजाके प्रेमका जल है, इसीसे इसको 'सोना' कहा । सोना सबके पास नहीं होता, बढ़े भाग्यवानके 
ही घर होता है, बेसे ही प्रेमजल सबके नहीं होता बड़े भाग्यवानके ही होता है। ओर ऐसा ग्रेमजल तो 
जानकीजीके ही पास है |--भरे बिलोचन प्रेमजल०” । उदाहरण अलंकार है । 

श्रीराजारामशरणजी-- लोचन' ' 'सोना' । यह अर्धाली तो ऐसी है. कि मेरी आलोचना-शक्ति सदा 
व्याख्या करनेमें जवाब दे देती है। यहां माधुये दोरुख़ा हे। 'लोचन' सीताजीके और जल बही हे जो 
रामजीकी श्यामल मूर्तिको देखकर प्रेमके कारण पहले ही वर्णित हो चुका है। 'भरे बिज्ञोचन प्रेमजल पुलन- 
. फाबली सरीर” | हां, आगे परितापने इसमें कितनी ह्षकी मात्रा रहने दी और कितनी करुणाकी बढ़ा दी 
कहते नहीं बनता सगर सोने” की मिसाल ( दृष्टान्त ) बता रही है कि माधुर्य बिलकुल गया नहीं | लज्जाका 
बुरा हो कि उसने कृपणता ला दी ओर आँसूको गिरने न दिया, मगर भाई ! बुरा भी क्‍यों हो ? लोचनके 
कोनेकी शोभा कहाँ रहती । 

यह पद इसीसे जेबुन्निसां' के पद्से बढ़' गया है। कुछ शब्द भूलते हैं. सगर उसके पदका मजमून 
यह है-- दुनियां में दुरे यकता ( एकलौता मोती ) मोजूद” कम पाया जाता है, 'बजुज़ अश्के बुताने सुर्मा 
आलूदा' ( सिवाये श्रेमिकाओंके सुमासे मिश्रित आँसुओं के )। इस पदसें केवल कृत्रिम झऋड्गरका मज़ा है, 
मगर तुलसीके पदमें कितने भाव हैं कोन जाने ? कुछ भाव ऊपर लिखा है। 


सत्य है, आपत्ति भी मज़ेकी चीज है--- 
भाव-संघषके गोतोंमें सीताजीको अ्रतीति! का अनमील मोती मिल ही गया। कारण कि सकौचले पैर्थ त्ञा 


दिया और भाव-निरीक्षणमें' बह मोती मिला जिसकी व्याख्या आगेके पदोंमें है । 





. म्रानस-पोयूष ४४८ । श्रीमतेरामचन्द्राय नम: । दोहा २४६ ( ३-४ ) 





सकुचा ब्याकुलता बाड़ जानी | घरि घीरज प्रताति उर आनी ॥३॥ 


तन मन बचन मोर पलु# साचा। रघुपति-पद-सरोज चितु राचा ॥४॥ 
अथ--अपनी व्याकुलताको बहुत बढ़ी जानकर सकुचा गई' | धीरज घरकर हृदयमें विश्वास लाई 
॥१॥ तन, मन और वचनसे मेर। प्रण सच्चा है, श्रीरवुनाथजीके चरण-कमलोंमें मेरा चित्त अनुरक्त हे ॥४॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) सकुची ब्याकुज्ञता बढड़ि जानी' इति। व्याकुल्ता प्रगट हो जानेसे भी ल्ाज 
लगेगी। लोग कया कहेंगे? सकुची कि मैं इतनी व्याकुल हो गई हूँ, कोई जान न गया हो । (ख ) 
गोस्वामीजी ने श्रीसीताजीकी ल्ञाज” वा संकोच बहुत स्थानोंमें बणन किया हे । पभुको देखनेमें लाज, यथा 
प्रभुह्दि चितै पुनि चितव महि; बोलनेमें लाज, यथा गिरा अलिनि मुखपंकज रोकी | प्गठ न लाज०? | 
सिरके हिलनेमें लाज, यथा 'खेलत मनससज मीन जुग जनु बिधुमंडल डोल'; आँखोंसे जलके गिरनेमें एवं 
आँसू पोछनेमें लाज, यथा लोचन जल रह लोचन कोना'; दूसरेसे कहनेमें संकोच, यथा बिधि केहि भाँति 
धर उर धीरा' और व्याकुलताके प्रकट होनेमें लाज, यथा 'सकुची ब्याकुलता०' इत्यादि | इस तरह आदिसे 
अन्ततक संकोच दिखाया । (ग ) 'घरि धीरज प्रतीति उर आनी' इति | पूब धीरज धरना चाहती थीं पर 
पैये न आता था, यथा बिधि केहि भाँति घरउँ उर धीरा' | (पू भी घीरज घरना कहा था, यथा 'सुर 
मनाव धरि धीर| । पर उस धीरजमें और यहाँके घीरजमें भेद है । पूवका घीर” सुकृत ओर देवताओंका 
दिया हुआ था पर उसमें भी संदेह बना ही रहा । 'धीरज” शब्द्‌ 'घीर! से बड़ा हे । शब्द गुण भी विचा- 
रिए ) | अब घीरज धारण किया । पूरब प्रतीत न होने पाती थी, यथा सिरस सुमन कन बेघिअ हीरा, अब 
हृदयमें प्रतिति ले आई । कैते प्रतीति लाई यह आगे कहते हैं । 
वि० त्रि०-ज्ञोभ व्याकुल्तामें परिणत हुआ ओर व्याकुलता भी खूब बढ़ी, परन्तु जनकनन्दिनीने 
अपनेकी उस व्याकुलताका द्रष्टा माना, इससे व्याकुल्ञता रुकी, संकोचका उदय हुआ, घेय-घारणकी ओर 
चित्तकी वृत्ति गई, परन्तु किस विश्वासपर घेर घारण किया जाय ? विश्वासके लिये मूलभित्ति चाहिये। सो 
श्रृति ही मूलभित्ति हुई--यद्य॒कामयते तत्तह्लभते” जिसकी कामना करे उसकी अ्राप्ति होती है, पर कामना 
सच्ची होनी चाहिये । सो यह विश्वास हुआ कि मनसा वाचा कमंणा मेरा प्रणु सच्चा है | 
टिप्पणी--२ 'तन मन बचन मोर पनु साचा |०” इति। (क ) मेरा प्रण सच्चा हे, यह कहकर दूसरे 
चरणामें अपना 'पन! बताती हैं कि 'रघुपति पंद्‌ सरोजु चितु राचा। यह मेरा चित्त दूसरेका नहीं हो 
सकता | यह ही प्रेमप्रण है।। आगे यह कहनेको हैं. कि जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू । सं। तेहि मिले न कछु 
संदेह”, इसीसे प्रथम अपने स्नेहको सत्य कहती हैं। ( ख ) पुरवासियोंने श्रीरामके हाथसे धनुष टूटनेके 
लिये अपने सारे सुकृत लगा दिए और श्रीजानकीजी अपना स्नेह लगा रही हैं क्योंकि इनकी भावना स्नेहकी 
है, यथा 'रामहि चितव भाव जेहि सीया | सो सनेह्‌ सुख नहिं कथनीया ।” स्नेह सब सुकृतोंसे अधिक है, 
यथा सकल सुकृत फल्न राम सनेहू?। ( ग ) रघुपति-पद्‌-सरोज चितु राचा” यह दास्यभाव है, इसीसे आगे 
कहती हैं कि तो भगवान सकल उर बासी । करिहि मोहि रघुबर के दासी ।! अतएवं मोर पतनु साचा' 
इत्यादिका भाव यह हुआ कि यदि श्रीरवुनाथजीके चरणोंमें सत्य ही मेरा दास्यसाव है. तो भगवान मुभको 
उनकी दासी करेंगे। पादन्‍सेवन भक्ति लक्ष्मीजीकी भी है और श्रीजानकीजीकी भी, यथा कमला चरननिह 
मन! ओर ोशलेंद्रपदकंज म॑जुलो कोमलावजमहेशवंदितो । जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्यमनभृंग- 
संगिनो | ७ मं० २।! (घ ) तन, सन वचनका प्रेम, यथा अमभुहि चितइ पुनि चितव महि” ( यह तनका 
म है )। रघुपति पद्‌ सरोज चितु राचा' ( यह मनका है ) ओर सुर मनाव धरिं घीर! ( यह बचनका _ है )। रघुपति पद सरोज चितु राचा' ( यह सनका है ) और 'घुर मनाव धरि धीर” ( यह वचनका 
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48 सन-१७०४ | | सन-१७०४, को० रा० । 


दोहा २४६ ( ४-$ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये । ५४६ बालिकाओं 





है )। (७ ) पद सरोज” कहकर चरणोंका आदर जनाया कि हम सअ मेरा मन भ्रमरकी तरह श्रेम 
किये हुए है, यथा राम चरन पंकज हे जासू | लुबुध मधुप इब तजे न पासू। १७४ |? एवं मन मधुपहि 
पन करि तुलसी रघुपति-पद्‌ कमल बसैहों' इत्यादि । कमल और मधुकरका घनिष्ठ संबन्ध है। 
तो भगवालु सकल उर बासी । करिहि! मोहि रघुबर के दासीं ॥५॥ 
जेहि के लेहि पर सत्य सनेह | सो तेहि मिले न कछु संदेह ॥६॥ 
अथ--तो सबके हृदयमें निवास करनेवाले भगवान्‌ सुझे रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीकी दासी 
( अवश्य ) बनायेंगे || ४५ ॥ जिसका जिसपर सत्य स्नेह होता है. बह उसको ( अवश्य मिलता ) हे इसमें 
किंचित्‌ भी सन्देह नहीं || ६ ॥। 
टिप्पणी--१ (क) तौ' के सम्बन्धसे पूवकी अधालीमें जो अथ करनेमें कह लेना चाहिए । 
( ख ) भगवान' इति | जीवकी गति और अगति दोनों भगवानके हाथ है । यथा वेत्ति विद्यामब्रिद्यां च स 
वाच्यो भगवानिति | गति अगति जीवकी सब हरि हाथ तुम्हारे'। इसोसे रघुपतिकी दासी बना देना भग- 
वानके हाथकी बात है | अभिप्रायसे पाया गया कि सत्य सनेहके फल्दाता भगवान हैं | श्रीरामजी माधुय्ये 
को ग्रहण किए हुए हें इसी से रघुपतिसे भगवानको प्रथक कहती न | 'सकल-उर बासी' इति | भगवान्‌ सबके 
हृदयमें बसते हैं, यथा ईश्वरः सवसूतानां हृद्देशेअजुन तिष्ठति | गीता ।! हृदयका भाव जानते हैं, यथा सबके 
मन मंदिर बसहु जानहु भाव कुमाव |? भाव कि सबके हृदयकी जानते हैं, मेरे हृदयमें भी जो सत्य 
स्नेह है' उसे जानकर मेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे । ( ख) 'भगवान' से ऐश्वय, 'सकल उरबासोी' से जानकारी 
ओर 'करिह्दि मोहि रघुबर के दासी' से उदारता गुण कहा। तीनों गुणोंसे भगवाबकी पूर्ण शोभा है। 
( ग ) पुनः, भगवान' शब्द देकर पंचदेवाराधनकी पूर्ति की। पंचदेवका स्मरण करके पीछे रघुबरकी 
दासी करनेको कहती हैं। इससे पाया गया कि पंचदेवोपासनासे रघुपति-भक्ति मिलती है । दासी होना 
रघुपति-सक्ति है। ( घ) विधि, हरि, हर तीनों देवोंका स्मरण किया, यथा--होउ प्रसन्‍न महेस भवानी! 
'तो भगवान० “बिधि केहि भाँति” । | | 
नोट---१ 'भगवान' का भाव यह है कि और देवता ओर सुकृतोंका. फल देते हैं. पर स्नेह देना, यह 
सामथ्ये भगवानको ही है, अन्य को नहीं। इससे यह पाया जाता है कि भगवान्‌ ओर हैं और रबुबर और 
हैं, ऐसा है नहीं, वही रघुवर भगवान ऐश्वयमें, रघुबर माधुय में । 
टिप्पणी--२ ( क ) 'जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू” इति | तात्पय कि जिसका भी जिसपर सच्चा स्नेह 
हो उसको वह्‌ अवश्य मित्रता है यह प्रामाणिक बात है, सिद्धान्त है, कुछ हमारे ही लिए ऐसा हो यह बाता 
नहीं। अपना सत्य सनेह पहिले ही कह चुकी हैं-तन मन बचन०॥ तन-सन-बचन तीनोंसे स्नेह' होना 'सच्च 
स्नेह!” कहलाता है। ( ख) तिहि मिले अर्थात्‌ बहुत शीघ्र मिलता है। यह भाव दिखाने के लिए ही 
वर्तमान कालिक क्रिया मिले! ( मिलता है) दी । यदि विलम्बसे भि्नना होता तो मिली” 'मिलिहि' ऐसा 
कहती | ( ग) न कछु संदेहू' । भाव कि सत्य स्नेहके फलदाता भगवान हैं, इसीसे मिलतनेमें सन्देह नहीं 
है। अथवा भाव कि अन्य सुझतोंसे चाहे मिलनेमें कुछ सन्देह्‌ भी हो पर सत्य स्नेहसे मिलनेमें किंचित' 
सन्देह नहीं । अथवा, इस बातका कहीं पुष्ठ प्रमाण होगा इसीसे कहती हैं कि न कछ संदेह?। (श्रति 
कहती हे-यद्यत्कासयते तत्तल्लमते! | बि० त्रि० )। पुनः भाव कि ( घ ) प्रथम श्रीरामजीके मिलतेमें संदेह 
बना रहा, अब इस बातकों सममनेसे, इस बातके स्मरण आ जानेसे कि 'जिहि कर०' कहती हैं 'न कु 
संदेह? | [ श्रीति अतीति जहाँ जाकी तहाँ ताको काज सरो' यह बिनयमें' कहा है । यहाँ 'रघुपति पद सरोज 
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१ करिहहिं--पाठान्तर,। 


सानस-पीयूष ४६० । श्रीमते रामचन्द्राय नमः । दोहा २५६ ( ४-६ ) 














मनु राचा' में प्रेमकी दृदृता दिखाइ और तो भगवान सकल उरबासी | करिहि मोहि रवुबर के दासी' में 
प्रीतिकी दृह़ता कही, इसीसे थैयये आ गया, यह 'सो तेहि मिले न कछु सदेह' से स्पष्ट है। उधर श्रीरामजीने 
ध्‌ का ( बै० 
के व यह कि अपनी पुत्रीके देनेका मुख्य अधिकार पिताको है। पर वे तो अपनी 
प्रतिज्ञासे बद्ध हो रहे हैं, कहते हैं कुअरि कुआरि रहड का करऊ; अतः जगत्पिताका भरोसा हे कि वे भेरे 
मनोरथको पूर्ण करेंगे। जिव भाँति मेरे पिता अतिज्ञासे बँधे हैं, उसी भाँति जगत्पिता अपने वचन ९ बेद्‌ 
वाक्य ) से ब॑ थे हैं। यहाँ अनुवादरूपसे श्रुति ही का उल्लेख हे । 
तोट--२ तन मन बचन मोर पन०' में 'जो' पद न देकर जनाया कि हमारा स्नेह तो सच्चा है ही, 
इसमें जो' की बात ही नहीं, मुझे तो रामजी मिलेंगे ही पर यह बात सभीके लिए सत्य है कि जिसका जिस 
पर प्रेम होगा, पर सच्चा, उसको वह मिलेगा । सत्य प्रेमसे रामजी झट मिल जाते हैं ओर तरह नहीं क्योंकि 
'रामहि केबल प्रेम पियारा' | ३-ऋबीर साहबका वचन हे:-आशा तह बासा , जाकी सुरति लगी है जहाँ। 
कहे कबीर सो पहुँचे तहाँ । जिसकी जहाँ आशा लगी हे चह्‌ वहीं पहुँच जाता है। यहाँ जानेका भी प्रयोजन 
नहीं । वह स्वयं आ कर प्राप्त हो जाते हें | सच्चा स्नेह चाहिए जैसे मछली का जलसे । यथा 'निगमअगम 
साहिब सुगम राम साँचिली चाह । अंबु अपन अवलोकियत सुलभ सब जग माँहि। ( दो० ८० )। अर्थात्‌ 
भोजन ओर जल पर सबका स्नेह है' इससे वह सबसे सुलभ है । इसी तरह यदि वेद शाल्लोंको भी अगम 
श्रीरामजीके लिए सच्चा प्रेम हो तो वे भी सुलभ हो जाते हैं। ४ -करिहि मोहि रघुबर के दासी ॥ जेहि के०? 
में आत्मतुष्टि अलंकार है। क्योंकि यहाँ अपने स्वभाव का दृढ़ विश्वास कह रही हैं । 
श्रीराजारामशरणजी--( २५६.१-२ वाले नोट से शंखलाबद्ध ) बह अनमील मोती है--जिहि के 
जेहि' पर सत्य सनेहू । सो तेहि मिले न कछु संदेह । यह है प्रेमके विश्वासका मूल मन्त्र । पदोंमें कितना 
प्रेम, कितना ईश्वर पर विश्वास, कितनी प्रणकी दृढ़ता और कितना घैये है, यह विचारणीय है'। २-कविवर 
शैक्सपियरने भी )०००॥७०॥ ०६ ४०००० 'बेनिसके सोदागर! नामी नाठकमें कुछ इस मूल मन्त्रकी 
व्याख्या की है। वहाँ मी पिताके पण और हृदयकी मावनामें बहिरंग अन्तर था। पोर्शियाकों इसीसे में 
श्रीसीताजीकी सहेली कहा करता हूँ । कारण कि वहाँ पर भी भगवान्‌ पर विश्वास, थघेये, आत्मत्याग और 
भाव-संयम हैं । लेकिन वहाँ सीताजीकी गंभीरता नहीं हे ओर मूजम॑त्र भी इतना स्पष्ट नहीं लिखा गया। 
३--दोनों कवियों ने ऐसे प्रेमका परिणाम सुखमय लिखा है। इसके विपरीत मर्यादावलंघनवाले प्रेमका 
परिणाम नाटककार शैक्सपियरने भी ओथेल्ो' नामी नाटठकमें दुःखांतकही लिखा है । रोमियों और जूलि- 
यटका भी ग्रेम शुद्ध है, मगर वहां लड़कपनकी जल्दबाजी है। ४--आय और अनाय सभ्यताओंके प्रेम 
और विवाह-पद्धतिके ये प्रसंग बड़े कामकी चीज़ें हैं। ४--प्रेमकी दृढ़ता और भरोसे? की अमिता पर 
मुझे दो पद याद आए बिना नहीं रहते ।-( क ) मिठायें मुझे पर मिटायेंगे कैसे ? कि नकशे बफ़ा नक्शे 
फ़ानी नहीं है? । (ख) 'हरगिज्ञ न मीरद आं कि दिलश ज़िंदा शुद्‌ ब इश्क । सब्त अस्त बर जरीदये आलम 
दुबामे मा ।' ( अर्थात्‌ जिसको हृदयके प्रेमने सजीव बना दिया है वह अमर है और उसकी अमरता सूष्टिके 
पृश्ठॉपर लिखी हे )। 
५ सके की लय की सके वकला सराहनीय हैं। प्रेम पणकी गंभीरता के कारण उसकी व्याख्या हो! 
नहीं सकती । अन्तर स्पष्ट हो जाता है जब हम देखते हैं कि एक कबिने भावावेगमें सीताजीसे कहला दिया 


कि मैं तो रामको हरी बरूँगी, घनुप टूटे ती कहा ओर ४ ठ्ठे तो कहा है श््ौ 
चरित्रको मट्टी में मिला दिया। हि हा हैः और यह न सोचा कि सीताजीके 











दोहा २४६ ( ७-८ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण! अपये । ४६१ बालकांड 








प्रथु तन चिते प्रेम तन १ ठाना । कृपानिधान राप्तु सब जाना ॥७॥ 

>> मम >किस कर 6" ्ं 6 

सियहि बिलोकि तकेउ पन्ु केसे | चितव गरुरु २ लघु ब्यालहि जेसे ॥2॥ 
अथ-प्रभुके तनको ( वा प्रभुकी ओर ) देखकर शरीरसे प्रेम ठान लिया ( अर्थात्‌ यह प्रण कर लिया 
कि यह शरीर तो इन्हींका होकर रहेगा, अन्यथा नहीं )। दयासागर श्रीरामजी सब जान गए ॥७॥ श्रीसीता- 

5.३ ७. >. फ (७ हें 

जीको देखकर उन्होंने घनुपको केसे ताका जैसे गरुड़जी एक छोटेसे सपको ताकते हैं ॥८॥ 

नोट--भा० दा० का पाठ प्रेम पत्र! है-इसी पर पं० रा०कु० कै ठिप्पण हैं । ५ 

श्रीराजारामशरणजी--१ प्रभु तन चिते! कितना स्वाभाविक है, पर प्रमावमें कितना माधुर्य ऋंगार, 
कितनी सकरुणता, कितना रामग्रेम और रामपरख है, कहते नहीं बनता । अर्थ शब्द _ पदसरोज' (रखु- 
पति पद सरोज चितु राचा ) के साथ ख्ज्ञारकों शान्तरसके शिखरपर पहुँचा देता हैः और नाठकीयकला 
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महाकाव्य कलामें लीन हो। जाती हे । यह स्शज्ञारका मिदना नहीं वरंच सफल होना है ओर इस दृष्टिकोश पे 





रघुबर! शब्दका संकेत है कि ग़ज़ब है ! नसीम' भी मुग्ध होकर भ्ूम जायेंगे । 

(छचाद रहे कि यह सब सत्य सनेहके लिए है न कि ऐसे प्रेमके लिये कि जिसके सम्बन्धमें भेरे 
सहकारी मित्र सेहर' जीका एक हास्यग्रद पद है कि जिसको देखा उसी पे मरने लगे | आप हैं एक अजीब 
आशिक़ज़ार ।' 

टिप्पणी--१ (क) अभ्भुतन चिते प्रेम पन ठाना' इति। भाव कि अ्रभ्ुका शरीर अति कोमल है, इससे 
धनुष नहीं हूठ सकता; अतः प्रेम-पन करती हैं. कि हमारे सत्य प्रेमके प्रभावसे घनुष तोड़ें। प्रथम अपने 
सुक्ृतोंका बल लगाया, यथा होहु प्रसन्‍न महेस भवानी ।'''आजु लगे कीन्हिडें तुअ सेवा।' इत्यादि। सेवकाई 
सुकृत है। इनसे संदेह न निवृुत्त हुआ । और यहाँ कहती हैं कि सत्य समेहमें मित्रते हैं, अतः निस्सन्देह 
मिलेंगे । इससे निश्चय हुआ कि सेंबारूपी सुकुतसे रामप्रेम अधिक है'। यदि रामजीका तन हढ़ होता तो 
प्रेमपन ठाननेका काम ही कया था ! अत्यन्त कोमल तन देखकर प्रेमपन ठानना पड़ा। प्रेमीपर भगवान्‌ 
कृपा करते हैं इसीसे आगे कहते हैं कि 'ऋपानिधान०” । ( ख ) क्षपानिधान राप्मु सब जाना, यथा करुना- 
निधान सुजान सील सनेह्‌ जानत रावरों। २३३६ ।' श्रीजानकीजीपर कृपा की। उन्तके हृदयकी सब बात 
जान गए क्योंकि 'राम हैं | सबमें रमते हैं। तो भगवान सकल-उर-बासी' को यहाँ चरिताथ किया, सबके 
उरवासी हैं, अतः सब जान गए। हक” यहाँ रपष्ट कर दिया कि श्रीराम ही भगवान्‌ हैं, यह न कोई समके 
कि रास कोई ओर हैं, भगवान्‌ ओर हैं | साधुयेके अनुकूल जानकीजी उनको प्रथक्‌ कहती हैं । 

२(क ) 'सियहि बिलोकि०? । श्रीसीताजीने प्रभुको देखकर प्रेमप्रण ठाना; इसीसे श्रीरामजीने भी 
उनको देखकर घनुषकों ताका, ताककर सूचित किया कि धीरज घरो, हम अभी धनुषको तोड़ते हैं, इससे 
यह भी सूचित हुआ कि श्रीसीताजीका दुःख उनसे न देखा जा सका | यह देखकर कि ये हमारे लिए शरीर 
छोड़नेका प्रण कर चुकीं धनुषको ताका कि अब इसे तुरत तोड़ डालें। (ख ) 'चितव गरुरु लघु ब्यालहि 
जैसे! इति | घनुषकों लघु! सपे कहनेका भाव कि जो घनुष सब राजाओंकों बहुत कठोर और भारी था वही 
श्रीरामजीको तुच्छ वा बहुत हलका है जैसे भारी सप॑ भी गरुड़के लिये लघु ही है । पुनः भाव कि जैसे 
गरुड़को देखकर बड़े बड़े सर्प भी डरके मारे सिक्कुडुकर बिलकुल छोटे हो जाते हैं वैसे ही श्रीरामजीके 
ताकते ही यह धनुष उन्हें देखकर लघु हो गया, यथा दाहिनों दियो पिनाकु सहमि भयो मनाकु, महा ब्याल 
बिकल बिलोकि जनु जरी है। गीतावली १ । ६० |? पुन्र;, सर्पकी उपभा देनेका भाव कि जिस धनुषरूपी 
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१ पनु|-- प्रायः औरों में | तन--१६६१ | २ गरुढू-१७०४, को० रा०। 
७९ 


.. सानसनपीयूष ४६२ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २५६ ( ७-८ ) 





सर्पने समस्त राजाओंकोी उस लिया था सो भी इनके आगे सहम गया। ओर जैसे लघुब्यालके मारनेमें 
गरुड़को किंचित्‌ श्रम नहीं वैसे ही घनुषकरो तोड़नेमें श्रीरामजीको क्िंचित्‌ श्रम नहीं होनेका, यथा 'छुअतहि 
टूट पिनाक पुराना', इस तरह चितच गरुरु० का भाव यह हुआ कि अब घनुषकों ऋपटकर तोड़ना ही 
चाहते हैं, देर नहीं है | [ पुनः भाव कि जैसे गरुइ़की दृष्टि जब सपंपर पड़ती है. तब फिर वह चाहे कितना 
ही छोटा क्‍यों न ही, अथवा सिकुड्कर अत्यन्त लवु ही क्‍यों न हो गया हो, वे उसे नहीं छोड़ते, वैसे ही 
यह धनुष हमारे लिये यद्यपि लघु है, अथवा हमें देखकर लघु हो गया है. तो भी हम इसे बिना तोड़े न 
रहेंगे । ( भ्र० स॑० ) | । 

(छ श्रीसीताजीको देखकर उनपर कृपा की, अपनी कृपाहष्टिसे उनकी जीवित रख लिया । इन्हींकी 
ओर देखकर धनुषको ताका, कारण कि पुरवासियोंने तो श्रीरामजीके लिये अपने सुकृत लगाए ओर इन्होंने 
अपना प्रेम लगाया । ओर श्रीरामजी सब सुक्कतोंसे अधिक ग्रेममें कृपा करते हैं | इसीसे इनपर तुरत कृपादृष्टि 
डाली | ६७ पूष और आगे भी यत्र-तत्र लिखा गया है कि श्रीरामजी अनन्यगतिक प्रेमसे तुरत कृपा करते 
हैं । वही नियम यहाँ भी लागू देखिए | जबतक श्रीसीवाजी ओरों ( घनुष, गिरिजा, गणेश, सुकृत आदि ) 
की शरण गइ तबतक भगवानने पर्वा न की, पर ज्योंही श्रीरामजी में प्रेम-प्रण ठाना, त्योंही उन्होंने कृपा की । 

नोट--१ 'सियहि बिलोकि०” | भाव यह कि जब तुम मेरे लिए शरीर ही छोड़नेकी ठान रही हो तो 
मैं इसे क्‍यों न तोड़ेँ.गा ? जिसे, हे श्रिये | तुम कठिन ममक रही हो उसे देखों तो मैं केसे सहज ही नष्ट 
किये डालता हूँ | अपने ( गरुछ लघु ब्यालहि जेस ) ताकने के हंगसे ही उनको आश्वासन दे रहे हैं। सूक्ष्म 
ओर उदाहरण अलंकार हैं । 

२ श्रीगौड़जी कहते हैं. कि यह चलते-चलतेकी घटना है। उघर किशोरीजीने श्रेमपन ठाना, इधर 
इशारेसे आश्वासन भी दे दिया | साथ ही ताकनेसे लखनलालजीने सजग करानेका इशारा पाया | पिनाकका 
दूटना ऐसी वैसी घटना न थी। अतः एक निगाहमें उधर आश्वासन ओर इधर सावधान करना; दोनों 
काम सधे | 

३ बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि “सपके भय वा डसनेसे तीन बातें होती हैं- मृत्यु, मरनेपर 
विभूतिका छूट जाना ओर अपमृत्युछपी अपयश । मानी राजाओंके घनुषरपशेसे श्रीराम-विशुखतारूपी मरण, 
कीरति बिजय बीरता भारी । चल्ले चाप कर सरबस हारी' यह विभूतिका छूटना और सब नृप भयथे जोग 
उपहासी”' यह अपयश हुआ ।” 

४ श्रीजानकीजीके अति परितापका प्रसंग सूक्मरूपसे जानकीमंगलमें' भी है । यथा “कहि न सकति 
कछु सकुचनि सिय हिय सोचइ । गोरि गनेस गिरीसहि सुमिरि सकोचइ ।६२। होति बिरह सर मगन देखि 
रघुनाथहिं | फरकि बाम भुज नयन देहि जनु हाथहिं। धीरज घरति सगुन बल रहत सो नाहिन | बरु 
किसोर धनु घोर दइउ नहिं दाहिन ।३३। अंतरजामी राम मरम सब जानेउ'*'म्रेम परखि रघुबीर सरासन 
भंजेड ।”; पर मानसके श्रेम तन ठाना' को वह नहीं पाता । 

श्रीराजारामशरणजी--प्रगतियाँ, आँखके इशारों इत्यादिका सूक्म चित्रण, उनके भावों ओर 
प्रभावोंका वणन तुलसीदासजीकी कल्ाका वह कमाल है' कि फ्रिल्स कला भी हार मान जायगी । 

प्रभु तन चित्त! इत्यादिके कुछ भाव ऊपर लिखे गए और प्रभाव अब लिखा जाता है'। कृपानिधान 
रामने कितना ठीक सीताजीके भावोंको सममा हैः! वे ताड़ गए कि हमारी मूर्तिकी सुकुमारताके कारण वे 
ऐश्वयंको भूल गई हैं, इसीसे_केवल चितवनसे ऐश्वर्य बताकर उनके हृदयको शान्त कर रहे हैं कि तुम व्यथ 

ही चाप से अपील कर रही हो, वह हे ही क्‍या ! [ महाकाव्यकलामें नादकी कल्ाका मिश्रण कितना सूक्ष्म 











दोहा २४६ । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण! प्रपये। ५६३ बालकांड 








ओर सुन्दर है ? माधुयमें सीताजी श्रीरामजीको भगवानसे भिन्न व्यक्ति समझ रही थीं। भगवानपते अपील 
है, इसी लिये रघुबररूपमें उन्हीं 'क्पानिधान' ने उन्हें दासी ( पत्नी ) रूपमें स्वीकार किया। | स्वीकृतिकी 
संकेतकला सराहनीय हे । 


दोहा--लखन लखेउः रघुबंसमनि ताकेउ हर कोदंड । 
पुलकि गात बोले बचन चरन चापि ब्रह्मांड ॥२५६॥ 


अथ--रघुकुलशिरीमणि श्रीरामजीने शिव-धनुषकों ताका ( अर्थात्‌ अब तोड़ना चाहते हैं ) यह 
लक्ष्मणुजीने 'लख लिया! । शरीरसे पुलकित होकर ओर ब्रह्मांडको चरणसे दबाकर वे ये वचन बोले ॥२४६)। 

टिप्पणी--१ लखन लखेउ' इति | भाव कि धनुषपर तो श्रीरामजीकी दृष्टि पहले भी पड़ती रही 
पर जब तोड़नेकी दृष्टिसे उन्होंने उसे ताका तब उस दृष्टिकों किसीने न लख पाया। लक्ष्मणजी लख 
पाए, इसीसे 'लखन' ( लखनेवाले ) नाम दिया। २--रघुबंसमनि' | भाव कि रघुवंश वीरोंमें प्रधान है, 
यथा रघुबंसिन्ह महँ जहाँ कोउ होई ।०”। उस वंशके ये मणि हैं, भाव कि प्रत्येक रघुबंशी इसे तोड़ सकता है 
ओर ये तो सबसमें श्रेष्ठ हैं, अथात्‌ वीरशिरोमणि हैं, जब इन्होंने उसे ताका है तब वह बचही केसे सकता है? 

३--पुलकि गात' । बीरताके समयमें बीरको पुलकावली होती ही है । श्रीलक्ष्मणुजी बीर हैं. ( और 
बीरोंको बीरता भाती है ) अतः इनको बड़ी प्रसन्नता हुईं, यथा अस कहि रघुपति चाप चढ़ाबा। यह सत 
लछिसन के मन भावा | ४.५८ । (७ जहाँ जहाँ वीरताका काम होता है वहाँ वहाँ इनकी प्रसन्नता देखने में 
आती है। (पुलक यहाँ हप जना रहा है | आनन्दातिशयसे पुलक हो गया)। ४-चरन चापि ब्रह्मांड” इति' | 
इससे पाया गया कि यदि ये उसे न दबाए रहते तो बह उलठ जाता | [छ यहाँ शंका होती है! कि लक्ष्मण- 
जी मंचपर बेठे हुए हैं, जब उन्होंने ब्रह्मांडको दबाया तब मंच क्‍यों न टूट गया? इसका समाधान यह है कि 
चरणसे किंचित्‌ दबानेसे ब्रह्मांड दब गया जैसे श्रीशंकरजीन अँगूठेसे किंचित्‌ केैलासको दबाया तो रावशा 
दब गया था। यहाँ लक्ष्मणजीका ऐश्वय दिखा रहे हैं। ( वे ईश्वर हैं, किंचित्‌ चरणसे दवानेका इशारा 
करना ही दबाना हे । इनके तो इशारे मात्रसे प्रलय हो जा सकता है। इन्हींके लिये तो श्रीरामजीने कहा 
है-- तुम्ह ऋृतांतभक्ञक सुरत्राता | $,८३ । पुनः जेसे जापकका जप देवता तक पहुँच जाता है. वैसे ही इनकी 
आज्ञा कच्छप, शेष, वराह, दिग्पाल तक पहुँच गई ) । आगे वे दिशाओंके हाथियों इत्यादिकों आज्ञा दे रहे 


हैं। आज्ञा देना ऐश्वय हीमें घटित होता है । 
नोट--१ लक्ष्मणजीकी इस चेतावनीसे अप्रत्यक्षरीत्या उन सठसानियोंको! भी सूचना मित्र गई, जो 
घनुष टूटनेपर भी लड़नेवाले थे; कि रण करनेके भरोसे न रहना, यहाँ ब्रह्मांडको चलाने, कपाने ओर रोकने- 
' क्वा सामथ्य रखनेवाले शूर हैं। उनकी डींग हॉकनेका यह अत्यन्त सुन्दर उत्तर ध्वनित हुआ है.। (गोड़जी) । 
२( श्रीराजारामशरणजी )--श्रीरामजीके आँखके इशारेका दूसरा प्रभाव लक्ष्मणजी पर पड़ा। 
_वे 'पुलकायमान' हो गए [ कितनी हमद्दी ( सहानुभूति ), कितनी वीरता ओर कितना हु है ! ] यहाँ तो 


























निजता 5 


लक्ष्मणजी स्पष्ट ही जगदाधार अनंत' रूप हैं। आगे 'आयसु' का शब्द साफ़ है । कला अब महाकाव्यकी 
ओर जा रही है। मगर आयसु थोड़े ही शब्दोंमें हे, इससे नाटकीकला गई नहीं, थोड़ीही देरमें सब भूल 
जायंगे ओर लक्ष्मणजीको 'लखनलाल' ही समभने लगेंगे, इस समय भी आयसु' के एक शब्दकों किसीने 
सुना हो, किसीने नहीं, अधिक लोगोंने तो 'राम चहहिं शंकर घनु तोरा' के साथ दिसि कु'जरहु! इत्यादि 
को ग्राथना ही समझा होगा, इसीसे तो अब भी सुर” मना रहे हैं ओर संशय तथा अज्ञानमें हैं। 

दिस कु जरहु कमठ अहि कोला | घरहु धरनि धरि घीर न ढोला ॥१॥ 





_मानस-पीयूष 
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रापु चहहि संकर पत्ु वोश | होहु सजग छुनि आयेसु मोर ॥२॥ 
चाप समीप राम जब आए। नर नारिन्‍्ह छुर सुकृत मनाए ॥३॥ 


शब्दार्थ--दिसि कु'जर 5 दिशाओंके हाथी >दिग्गिज। पुराणोंके अनुसार आठों दिशाओंमें उन 
दिशाओंकी रक्षा तथा प्रथ्बीकों स्थित रखनेसे लिये, आठ दिग्गज स्थापित हैं जिनके नाम क्रमशः ये हैं-- 
पूव में ऐरावत, पूर्व दक्षिणके कोनेमें' पुण्डरीक, दक्षिणमें' वामन, दक्तिण पश्चिमसें कुमुद, पश्चिममें अंजन, 
पश्चिम उत्तरके कोनेमें पुष्पद॑त, उत्तरमें सावभौस और उत्तर-पूव के कोनेमें सप्ततीक (सुप्रतीक)। (शब्सा०)। 
बाल्मीकीयमें सगर पुत्रोंके प्रथ्वी खोदनेकी जहाँ चर्चा है वहाँ चार दिग्गजोंका दर्शन सगरपुत्रोंकों होना 
लिखा है। वहाँ चार दिशाओंके द्ग्गिजोंके नाम ऋ्रमसे ये हैं--( पूव ) विरूपाक्ष, ( दक्षिण ) महापद्म, 
( पश्चिम ) सौसनस, ( उत्तर ) भद्र | ये चारों दिशाओंमें प्रथ्वीको धारण किये थे | वाल्मीकि० ?.४० श्ल्तो० 
१४,१८,२०,२२ ) | भक्तमालमें नाभाजीने ऋषभ,; पुहकर ( पुष्कर ), पराजित ओर वामन ये नाम-दिये हैं । 
यथा “चतुर महन्त दिग्गज चतुर भक्ति-भूमि दाबे रहें । श्रुतिप्रज्ञा श्रुतेदिव ऋषभ पुहकर इस ऐसे । श्रुति 
धामा श्रुतिदद्धि पराजित बामन जैसे ।* | छप्पय ३२ ।” 
अर्थ-हे दिशाओंके हाथियो ! हे कच्छप ! हे शेष ! हे वाराह ! घीरज धरकर ( सावधान हीकर ) 
पृथ्वीको धारण करो, वह हिलने न पावे ॥१॥ श्रीरामजी शंकरजीके धनुषकों ( अब ) तोड़न ( ही ) चाहते 
हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सावधान हो जाओ ॥२॥ जब श्रीरामचन्द्रजी घनुष के समीप आए, ( तब ) सभी 
ञ्ली पुरुषोंने देवताओं और अपने पुण्योंकों मनाया ॥३॥ 
टिप्पणी--१ दिशिकुंजर बहुत हैं, इससे 'दिसिकु'जरहु' बहुवचन शब्द दिया। कमठ, शेष, बाराह 
एक ही एक हैं. इससे एकबचन कहा। दिग्गज, कच्छप, शेष ओर वाराह क्रमसे कहे गगः। प्रथ्वी धारण 
करनेवालोंमें सबसे नीचे प्रथम बराह हैं, उसपर शेष हैं, शेषपर कच्छप हैं. ओर कच्छुपके ऊपर दिग्गज 
हैं। पैरसे दबानेमें प्रथम द्ग्गिज फिर ऋ्रमसे अन्य पड़ते हैं; अतः उसी क्रमसे कहा। 
नोट--१ हलुमन्नाटक अंक १ श्लोक २१ के मिलानेसे 'दिसिकु जरहु० आदि वाक्योंके भाव और मी 
स्पष्ट हो जाते हैं। यथा ल्चमणो ( रामें सब्ज धनुः कुबंति सति पृथ्व्यादीनि झुवनान्यधों यास्थन्तीत्यांक्याह ) प्रृथ्वि 
स्थिय भव भुजंगम धारैंनां त्व॑ कूर्मराज तदिदं द्वितयं दीया; | दिवकुज्जराः कुरुत तत्‌ त्रितये दिधीषां रामः करोति 
हरकार्मुकमाततज्यम्‌ ।' अर्थात्‌ लक्ष्मणजी ( रामजीके घनुष चढ़ानेमें एथ्वी आदि भुबन नीचेको चले जायँगे 
ऐसी शंका कर बोले ) हे प्रथ्वी ! तुम स्थिर हो जाओ, हे शेषजी ! तुम इसको धारण करो, है कच्छपराज : 
तुम इन दोनों अर्थात्‌ एथ्वी ओर शेषको धारण करो, क्योंकि श्रीरामजी शिवजीके घन्तुपपर ग्रत्यज्ञा चढ़ाते हैं। 
इस श्लोकमें 'कोला' ( वराह भगवान्‌ ) का नाम नहीं है.। श्लोकमें प्रथ्वीको आज्ञा दी गई है कि 
स्थिर हो जाय । वह रवय॑ अपने बलसे स्थिर नहीं रह सकती, संभवतः इसीसे' मानससें प्रथ्वीको आज्ञा 
नहीं दी गई | 
ब्रजर्नभद्गाचार्यकी टीकाके अलुसार यह श्लोक इसका प्रमाण है. कि शेपजी प्रथ्वीकों धारण किये 
हुए हैं, कच्छुप भगवान्‌ शेषको और दिग्गज सबको परन्तु पद्मपुराण उत्तरखंड अ० २३५४ में लिखा है कि 
देवताओंने कच्छुप भगवानसे वर माँगा कि शोष और दिग्गजोंकी सहायताके लिये आप प्रथ्बीकों धारण 
करें। उन्होंने ऐसा ही किया | ( श्लोक १७,१८ )। विशेष भाग १ पृष्ठ ३६४,१६४५ दोहा २० (७) में देखिए । 
इससे तो यही सिद्ध होता है कि प्रथ्वी, दिग्गज और शेष तीनोंकी सहायता कच्छुप भगवान्‌ कर रहे हैं । 
इतने पर भी हिरण्याक्ष प्रथ्वीको ले गया। संभवतः इसी बिचारसे वरहावतार होनेपर बद्मादिने 
बराह भगवाबसे प्रथ्वीको धारण करनेकी प्राथना की । इसीसे प० पु० में कहा है कि हिरण्याक्षको सारकर 
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भगवानने प्रथ्वीको शेषपर स्थापितकर कूमको स्वयं घारण किया। यथा तितां घरणीं ह॒ष्ढठा दंष्टरयोहत्य पूववत्‌ | 
संस्थाप्य धारयामास शैषे कूमवपुस्तदा | प० पु० उ० २३७,१८ ।” इससे सिद्ध हुआ कि शेषके नीचे कच्छुप और 
कच्छुपके नीचे वराह भगवान हैं | । 

पं० रामकुमारजीने किस प्रमाणसे कच्छपके नीचे शेषको लिखा यह अपनेको नहीं मालूम ओर न॑ 
हनु० ना० के मतका प्रमाण मिला कि दिग्गज कच्छपको धारण किये हुए हैं। दिग्गज तो चारों कोनोंमें 
स्थित हैं, इसलिये हनु० ना० का मत भी ठीक हो सकता हे । 

गीतावली में लक्ष्मणजीको आज्ञा इस ग्रकार हुईं हैे-- लषन कह्यों थिर होहु घरनि घरु धरनि घरनिधर 
आज |॥|:।॥ कमठ कोल दिगदंति सकल अंग सजग करहु प्रभु काज | गी० १ | ८८ |! इसमें कमठ, कोल, 
दिग्गज यह क्रम हे । सुन्दरकांडके चिक्तरहिं दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे।'' सहि सक न 
भार उदार अहिपति बार बारहि मोहई । गह दसन पुनि पुनि कमठप्रष्ठ कठोर सो किसि सोहई | ५ । ३४ [! 
से तो गोश्वामीजीका मत स्पष्ट है कि शेषके नीचे कच्छप हैं तभी तो उनकी पीठपर शेषजीके दांत बराबर 
पड़ते हैं| मेरी समभमें यहाँ धारण करनेके ऋमसे द्शिकुजरादि नहीं लिखे गए, अत्युत छन्द बैठानेके 
लिये इस क्रमसे उल्लेख हुआ । क्रमसे अहि कमठ कोला' लिखनेसे छन्द बैठता नहीं । 

टिप्पणी--२ (क) एथ्वी धारण करनेवालोंको अज्ञा देते हैं कि प्रथ्वी न हिलने-डोलने पावे, क्योंकि 
उसके हिलनेसे छुष्टिका नाश हो जायगा | प्रथ्वी सबको धारण किए है, इसीसे यहाँ धरनि' नाम दिया। 
यदि सबको धारण करनेवाली ही डोल जायगी तो सभी व्याकुल हो जायेंगे। (ख ) 'धरि घीरः इत्ति । 
घेय्यका धारण करना ओर प्रथ्वीका न डोलना दोनों बातें कठिन हैं; इसीसे आगे आज्ञा देते हैं। सावधान 
होनेपर भी धीरज छूट गया ओर प्रथ्वी डोल गई, यथा चिक्करहिं द्ग्गिज डोल महि अहि कोल 
कूरुस कलमले ।' 

रे (के ) राम चहहि संकर धनु तोरा० |” इति। दिग्गेजादि सब दिव्य हैं, ये सब श्रीरामजीके बल 

ओर घनषको कठोरता जानते हैं; इसीसे लक्ष्मणजीने न तो श्रीरामजीका बल कहा और न घनुषकी 
कठोरता ही कही, न यही कहा कि किस तरहसे प्रथ्वीको हिलने न दें और न यह कहा कि अमुक ठौरपर 
भारी बोक पड़ेगा, वहाँ थामनेका काम है ओर अम्ुक ठोरपर उलदनेका डर है वहाँ उसको पकड़े रहनेका 
काम है, इतना ही कह दिया कि सावधान हो जाओ--होहु सजग' । पुनः दूसरा भाव यह कि लक्ष्मणजीका 
आज्ञा देना ही श्रीरीमजीका बल ओर घनुषकी कठोरताकों विद्त कर रहा है । जब कोई भारी काम है तभी 
तो लक्ष्मणजी आज्ञा दे रहे हैं, नहीं तो आज्ञा क्‍यों देते ! (ख) 'द्ग्गेन कमठ शेष वराह” तो हज़ारों को्सों 
की दूरी पर हैं, उन्हें आज्ञा केसे सुन पड़ी | ठीक उसी तरह जिस तरह कि देवता हमसे लाखों कोसोंकी 
दूरीपर होते हुए भी आवाहन सुन लेते हैं। ये दिग्गजादि दिव्य हैं। पुनः, श्रीलक्ष्मणजी ईश्वर हैं, ईश्वरकी 
वाणी सबत्र पहुँच सकती है | पुन; देखिए कि मंत्रजाप सनमें होता है परन्तु उससे मंत्रके देवता तक खबर 
पहुँच जाती है । इत्यादि रीतिसे समाधान हो जाता है। (ग) 'सुनि आयसु मोरा' से सिद्ध होता है कि 
लक््मणजी शेष, घराह, कमठ आदिके नियन्ता हैं ।--सहखस्रसीस जग कारन' हैं। ( घ) होहु सजग' से 
सूचित हुआ कि यदि ये सजग न किये जाते तो प्रथ्वी इनसे छूटकर अथवा इनके सहित उल्लट जाती । 

वि० त्रि०--लक्ष्मणजी जाग्मतके विभु होनेसे सकल जगतके आधार हैं अर्थात्‌ ब्रह्माएडमात्रके आधार 
हैं, शेषोंकी समष्टि है, अतः सभी व्यपष्टियोंपर इनकी आज्ञा चलती है। शिवधनुषके तोड़नेमें जिस शक्तिका 
प्रयोग होगा, उससे ब्रह्माण्डमें हलचल न हो, अतः वैसे ब्रह्माण्डको दबाकर वचन बोले । भाव कि ऊपरसे 
में दबाये हैँ, नीचेसे तुमलोग सँमालना । 

सभी वस्तुओं में ऐसी शक्ति निहित रहती है, जिससे उसका स्वरूप बना रहता है। उस बस्तुके 
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विनाश उससे अधिक शक्तिका प्रयोग होता है। शिवजीके धनुषमें बढ़ी बलवती शक्ति निहित है, 
टूठनेसे जब बह छूठेगी तो व्रह्मा्डमें उलट पलठ कर देगी । 
अति शक्तिशाली पदाथ्थका प्रभाव अति छ्रुद्र जन्तुओंपर नहीं पड़ सकता ! उसका अभाव उन्हीं पर 
पड़ता है. जो उसके स्पन्दनके अलुभूतिके पात्र हों। जैसे हज़ारों बंदूकोंके एक साथ छूटनेसे जो शब्द होता 
है, उसके स्पन्दसकों हमारी अवशेन्द्रियाँ सम्यक रूपसे अहण नहीं कर सकतीं, अतः हमलोगोंकों हलकी 
आवाज सुनाई पड़ती है । इसी तरह शिवधनुष भद्जका प्रभाव प्रथ्वी या बह्मास्डपर विशेषरूपसे पड़ सकता 
था, मनष्योपर उतना नहीं । े 
'टिप्पणी--४ (क ) सुर सुकृत मनाये' इति | केसे मनाया यह बिस्तारसे प्रथम लिख आए हैं, बैसे 
ही यहाँ समकना चाहिए, यथा “बंदि पितर सुर सुकृत सभारे।” २४४५ । ६-८ । अथवा, यहाँ संक्तेपसे 
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घनषके 


मनाया, इसीसे संक्षेपसे लिखा; क्‍योंकि अब अवकाश नहीं है, अब धनुषके पास पहुँच गए हें, उसे तोड़ना 
ही चाहते हैं | ( ख ) बारबार सुर-सुकृत मनानेसे ज्ञात होता है! कि इनको अपने सुकृतों ओर देवाराधनका 
बढ़ा बल भरोसा है । अथवा, यह भक्तोंकी रीति है कि जब कार्य करने चलते हैं तब और जब कार्य करते 
हैं तब भी सुर सुक्रत मनाते हैं, यथा अस कहि नाइ सबनन्‍्ह कहें माथा, चलेड हरषि हिय धरि रघुनाथा, 
( और फिर जब समुद्र लाँधने चले तब, पुनः रघुवीरजीका स्मरण किया, यथा ) बार बार रवुबीर संभारी । 
तरकेउ पवन तनय बल भारी! | अथवा, धनुषकी कठोरता और श्रीरामजीकी कोमलता देखकर सबका चित्त 
व्यग्न है, इससे बारंबार मनाते हैं । | अथवा, जब श्रीरामजी चल्ले तब अपने सुकृतोंको, प्रयोग करने के लिये 
स्मरण किया था और जब वे घनुषके निकट पहुँच गए तब उनका प्रयोग किया, इसीसे वहाँ संभारे कहा 
आर यहाँ 'मनाये' | भाव यह कि अब समय आ गया, सहाय हूजिये । ( बि० ज्ि० ) ] 

नोट २--२५४५ ( ४ ) के “सहजहि चले सकल जग स्वामी” की निर्दिष्ट क्रियाकी इस चाप समीप 
राम जब आए ।० २६० (३) से पूत्ति होती है, चले और पहुँच गये”, इतने के बीचमें जिनके जो मनोभाव 
हुए, मह्ाकविने उनका कैसा ध्वनिपूर्ण बस किया है ! ( गौड़जी )। 

सब कर संसद अरु अज्ानू | मंद महीपन्‍्ह कर अभिमानू ॥४॥ 
भ्गुपति केरि गरबु गरुआई। सुर घुनिवरन्ह केरि कदरा३ई ॥५॥ 

अथ - सबका संदेह ओर अज्ञान, मूख दुबु द्धि ( अधम ) राजाओंका अभिसान ॥७॥ परशुरामजी के 
गर्बकी गुरुता ( भारीपन, गोरब ), देवताओं और सुनिवरोंका कादरपन ॥५॥ 

टिप्पणी --१ ( क ) सब कर संसउ अरु अज्ञानू! इति । रामजी अत्यन्त कोमल हैं, घनभ अत्यन्त 
कठोर है; उनसे घनुष केसे टूटेगा यह सबको सन्देह है| श्रीरामजीके यथार्थ पराक्रम और स्वरूपका कोई 
नहीं जानते, सब मोहमें पढ़े हैं कि ये अति सुकुमार हैं। इसीसे सबका संशय ओर सब? का अज्ञान कहा । 
धनुष टूठनेपर सबका संशय ओर अज्ञान नष्ट हो जायेगा, इसीसे धनुषरूपी जहाज़पर 'सब' के संशय और 
अज्ञानको चढ़ाकर इनका नाश धनुषके साथ कहेंगे। अज्ञान कारण है और संशय काय्ये हे, कारण सहित 
कार्यका नाश होगा। सब? में श्रीजनकजी भी आ गए, यथा “ुनिवर तुम्हरे बचन मेरु महि डोलहिं । 
तद॒पि उचित आचरत पाँच भल बीलहिं | बानु बानु जिमि गयउ गवहिं दसकंघर । को अवनीतल इन्हे सम 
बीर घुरंधरु | ४७ || पारबती सन सरिस अचल धनु चालक | ह॒हिं पुरारि तेड एक नारित्रत पालक | सो 
घनु कहि अवल्लोकन भूषकिसोरहि | भेद कि सिरिससुमनकन कुलिस कठोराहि ॥ ५८ । जा० सं०।” 
गीतावलीका उद्धरण पूर्व आ चुका है। आगे व्यक्तिगत एक एक की प्रधान वस्तु कही है। ( ख ) मंद 
महीपन्‍्ह कर अभिमानू! इति । “मंद राजाओंका अभिमान तो तभी नष्ट हो गया जब उनसे घनुप उठा 
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नहीं, यथा 'श्रीहृत भये हारि हिय राजा! । अब कौन अभिसान है जिसका नाश धनप टूटने पर होगा १” 
उनको अभिमान यह है कि जब हम ऐसे बीरों और बलवालोंसे घनुप न टूटा तो इनसे क्या टूदेगा। यह 
अभिमसान धनुष टूटनेपर नष्ट हो गया | अथवा, जब अधम राजाओंसे घनुष न टूटा तब उनका अभिमान 
नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें यह सनन्‍्तोष बना रहा कि किसीसे तो नहीं उठा तब यदि हमसे भी नहीं उठा 
तो इससें लज्जाकी कोन बात ? परन्तु जब श्रीरामजीने उसे तोड़ डाला तब अपनेसे अधिक बल उनमें देखकर 
अपने बलका अभिमान जाता रहा । इसीसे उनके अभिमानकों भी घनुष रूपी जहाजपर चढ़ाया। (ग) 
धर्मात्मा राजाओंकों अभिमान नहीं है, वे तो धनुषके पास भी नहीं गए, यथा “जिन्ह के कछु विचार 
मन माही” । इसीसे केवल मंद” अर्थात्‌ अथम राजाओंका अभिमान कहा । ( बैज्ञननाथजीका मत है कि 
राजाओंकोी अभिमान हे कि हम जीतकर विवाह करेंगे ) | 

२(क ) शभ्रगुपति” इति। भ्रगुजीने भगवानकी छातीपर लात मारी और सगवान उनके पैरों पड़े, 
यह भ्वगुजीकी बड़ाई है। परशुरामजी भ्रगुकुलके पति हैं यह परशुरामजीकी बड़ाई है। (ख ) गरब गरु- 
आई इति । ज्षत्रियोंके जीतनेका गये है, यथा बाल त्रद्यचारी अति कोही । बिश्व विदित छत्रियकुल द्रोही'। 
ओर प्रथ्वी भरके क्षत्रियोंको जीते हुए हैं, यह गरुआई' अर्थात्‌ बढ़ाई है । शभ्रुगुपति हैं. यह दूसरे प्रकारकी 
बड़ाई है। हारकर चले जानेपर ये दोनों श्रकारका बढ़प्पन और गये न रह गया। एस घनुषके लिये 
श्रीरामजीसे बादबिवाद करके उन्होंने अपनी “गबे गरुआई” नष्ट की, इसीसे शिबधनुष रूपी जहाजपर 
उनके गये ओर गुरुताकों चढ़ाया गया। धनुष टूटनेपर दोनों न रह गए। (ग) सुर मुनिवरन्ह केरि 
कदराई' इति। यह श्रीरामजीके माधुय्यकी प्रबलता है. कि उनकी सुकुमारत। देख घनुप टूटनेका विश्वास 
नहीं होता, यथा “निगु न रूप सुलभ अति सगुन जान नहिं कोइ ।” ब्रह्मादिको भी. मोह हां जाता है' जैसे 
वत्सहरणअ्रसंगसे स्पष्ट है। धनुष टूटनेपर सब असन्‍्त हुए। यथा ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा | प्रभुहि 
प्रसंसहिं देहिं असीसा ।! कं 

& परशुरामजी तो अभी आए नहीं, उनको भी इस समाजमें फैसे गिनाया ?? 

प॑० रामकुमारजी इसका समाधान करते हैं कि “जब जहाज डूबता है. तब उसके द्ूबनेपर बड़ी 
दूरका पानी खींचकर बोर' देता हे ( अर्थात्‌ जहाज़के पास वा दूरीपर भी जो होते हैं उनको भी पानी खींच 
लाकर डुबा देता है। ) इसी तरह घनुषरूपी जहाज़पर जो चढ़े वे छूब गये और परशुरामजीक्की गये गरू- 
आई जहाज डूबनेके पीछे आकर 'डूबेगी ।” परन्तु श्रीमान्‌ गोड़जीका मत है कि “पास होनेके कारण 
भ्रमरावत्तमें पड़कर डुबा देनेवाला समाधान सनन्‍्तोषजनक नहीं है, क्‍योंकि चढ़े जाइ सब संग बनाई' से 
भ्रुगुपतिकी गये गरुआईका सवार होना स्पष्ट है । 

नोट--इस समाजमें गिनाकर कवि सूचित कर रहे हैं. कि इसी रंगभूमि धनुभगके बाद तुरत ही 
उनकी गये गुरुताका दुलन हो जायगा | क्‍ 

गोड़जी । सब कर संसउ अरु अज्ञानू ।' ' "चहत पार नहिं कोड कदृहारू । यहां समुद्र जहाजके 
डूबनेका बड़ा विलक्षण रूपक दिखाया है। भगवान्‌ रामचन्द्रजीका बाहुबल अपार सागर है, इसकी न तो 
थाह है ओर न कहीं किनारा है। सर्वशक्तिमानके बलकी भी कहीं सीमा हो सकती है ? घलुपरूपी जहाज 
अब “चाप समीप राम जब आये” उनके बलरूपी महासागरमें डूबनेवाला ही है। खेनेवाला कौन हो 
सकता है! शंकरका ही यह चाप है, जिसे चढ़ाकर वे विष्णुसे लड़ने चले थे तभी “तदातु जम्मित॑ शैब- 
धमुर्भीसपराक्रमम्‌? पिनाक जुम्मित” हो गया था, इसकी लच मिट गयी थी, कमानीकी शक्तिका, स्थिति 
स्थापकत्वका, क्षय हो गया था। बह्दी जब कणुधार बने थे, तब यह दशा हुई थी। अब रामबाहुबलके पार 
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खे ले जाना, अर्थात्‌ घन॒षका रामके हाथोंसे भी बचा लेना किसीके लिये संभव न था। परशुरामजी भी जो 
पीछेसे आकर हार कर गये, यदि आ जाते तो भी इसे बचा न सकते थे | उन्हें गव था कि जबतक पिनाक 
बना है, तबतक हमारी अव्याहत गवि और हमारी बह दिव्य शक्ति बनी हुई है जिससे ज्ञत्रियोंका संहार 
किया था | परशुरामका गये पिनाकपर मुद्तसे सवार था। जनकजीकी श्रतिज्ञाकों सुननेपर भी उन्हें निम्धय_ 
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था कि इस धलुषकों कोई तोड़ न सकेगा, इसीलिये दृटनेके पहले नहीं आये । दृटनेकी आवाजपर इसीलिये 
दौड़ पढ़े कि त्रिभुबनमें कोई मुझसे भी अधिक बलवान पेदा हैं। गया हे । उसका तुरन्त मुकाबला करना 
चाहिये। टूटनेका शब्द उनके लिये ललकार थी। इसीलिये यहाँ “भ्ृंगुपति केरि गव गरुआई” तो बहुत 
पहलेसे इस जहाज़पर सवार थी। इसके सबके “संशय” ओर “अज्ञान”, मंद्‌ महीपोंका अभिमान”, सुर- 
मुनिकी “कादरता”, सीतजीका सोच”, जनकजीका “पछितावा” ओर रानियोंका दारुण दुख” यह सातों 
भी संग बनाकर इस घनष रूपी जहाज़पर सवार हो गये। यह सबके सब [ “चहत पार” | यह खयाल 
करते थे कि धनुष न टूटेगा [ यह जहाज़ सागर पार हो जायगा, डूबेगा नहीं | हम लोग बच जायँँगे। 
पर हुआ क्या ? बह २६१ वें सोरठामें आया | “बूड़ सो सकल समाज चढ़े जो प्रथमहि मोह बस” | उनका 
खयाल ग़लत निकला | यहाँ लोग यह शंका करते हैं. कि 'स्रगुपति केरि गरब गरुआई” की चर्चा पहले 
ही क्‍यों ! परन्तु इतिहास पर विचार करनेसे स्पष्ट हो जाता है! कि उनकी गये गरुआई उसपर पहलेसे 


ही सवार थी। | ं 
पास होनेके कारण अ्रमरावर्त्तमें पढ़कर डुबा देनेवाला समाधान सन्तोषजनक नहीं है, क्योंकि 


“चढ़े जाइ सब संग बनाई” से भ्रृगुपतिकी गये गरुआईका सवार होना स्पष्ट है । पास होना ओर बात है । 
यहाँ भ्रगुपतिकी अवाईके बादवाली गव गरुआईकी चर्चा होती तो 'सिय के सोच जनक पद्ितावा, 
रामिन्हकर दारुन दुख दावा” के पहले ही क्‍यों चर्चा करके क्रम-भंग दोष लाया जाता ? क्रमसे ही निश्चय 
होता है' कि यह पहलेके गये गरुआईकी चर्चा है । 
बि० त्रि०--परशुरामजीको बड़ा भारी गये था कि जगतूमें मैं एक अप्रतिम बीर हूँ । यह धनुष मेरे 
गुरूजीका है, हसमें यदि कुछ पराक्रम काम कर सकता है, तो मेरा ही काम कर सकता है, दूसरोंका किया 
कुछ नहीं ही सकता ! 
सिय कर सोच जनक पछितावा । रानिन्ह कर दारुन दुख दावा ॥६॥ 
संभु चाप बड़ बोहितु पाई। चढ़े जाइ सब संगु बनाई ॥७॥ 
राम बाहु बल सिंधु अपारू। चहत पार नहिं कोउ कड़ह्ारू ॥८॥ 
शब्दाथ - कड़हार'-- कन! # पतवार । 'कड॒हार  पंतवारका चल्ानेवाला & खेनेवाला । दावा ८: 
बनकी अग्नि, दावानल । 
अथ- शभ्रीसीताजीका सोच, राजा जनकका पश्चात्ताप ओर रानियोंका कठिन दुःखरूपी दावानल ॥॥$॥ 
ये सब समाज बनाकर शिवचापरूपी बड़ा जहाज़ पाकर जा चढ़े ॥ ७॥ श्रीरामचन्द्रजीके भुजबलरूपी 
अपार समुद्रके पार जाना चाहते हैं पर कोई कर्णेधार ( खेबैया ) नहीं है ॥ ८ ॥ 
टिप्पणी --१ ( क ) 'सिय कर सोच!। सोच यह हे कि इनसे धनुष न हूठेगा, यथा कहे घनु कुलि- 
सहु चाहि कठोरा | गे कहाँ स्यामल मृदुगात किसोरा' इत्यादि | जनक पछितावा! यह कि हसने यह पण व्यथे 
ही किया, यथा जो जनतेउ बिनू भठ भुवि भाई । तौ पन्न करि होतेडें न हँसाई! । रानिन्ह कर दारुन दुख 
दावा” यह है कि कोई भी तो राजाको सममभाता नहीं कि इनके लिये धनुष तोड़नेका हठ ठीक नहीं है, 





बालकांड 
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यथा 'सखि सब कोतुक देखनि हारे ।० इत्यादि | ( ग ) ढुःखको दाशुण कहा, इसीसे उसे दवाग्निकी उपसा 
दी'। अर्थात्‌ जैसे दवाग्नि भयंकर होती है और भारी भी, वैसे ही रानियोंका दुःख भारी ओर भयंकर है' | 
रानियाँ बहुत हैं, इसीपे उसे दवाग्नि अर्थात्‌ वनकी अग्नि कहा । 

२(क) संभुचाप बड़ बोहितु”। चढ़नेवाले बड़े भारी भारी लोग हैं और बहुत' हैं, इसीसे 
बड़ा जहाज चाहिये जिसमें सब समा जायेँ। पुत्रः बड़ वोहितु' का भाव कि भारी और टढ़ सम मकर 
इसपर चढ़े इस विचारसे कि राम बाहुबल सागरमें यह नहीं डूब सकेगा | अर्थात्‌ उनसे यह घलनुष 
नटूठेगा। (ख) “चढ़े जाइ' कहनेका भाव कि इसपरके सब चढ़्नेवाले ( संशय, अज्ञान, अभिमान 
इत्यादि ) हृदय (रूपी घर वा पुर के ) निवासी हैं। ये सब वहाँसे निकल-निकलकर शिवधनुष रूपी 
जहाज पर जा जाकर चढ़े । इसीसे सबके सब जहाजके साथ डूब जायेंगे। ( ग॒॑ ) सब संग बनाई' के दो 
अथ होते हँ-एक तो “सब जाकर एक साथ ही अच्छी तरह चढ़े”, दूसरे “संग बनाकर सब जा चढ़े” अर्थात्‌ 
परस्पर मेल करके चढ़े, जिसमें परस्पर विरोध न हो, सब सुख पूबंक पार हो जायँ। सब साथ अच्छी तरह 
चढ़े इसीसे अच्छी तरह सब एक साथ नष्ट भी होंगे । ( पांड़ेजीका मत है कि “संग बनाके यह समझा 
कि एक जायगा तो सब जायेंगे और एक रहा तो सब रहेंगे ” )। (घ) संशय, अज्ञान, अभिमान, गये, 
गरुआई, कदराई, सोच, पछितावा, दुःख-ये सब अविद्याके परिवार हैं, इन सबोंका साथ है [ ये नौ 
पथिक श्रीराम-बाहुबलरूपी सिंधुके पार जानेके लिये शिवचापरूपी बड़े जहाज़पर चढ़े। अर्थात्‌ इन 
वस्तुओंके सहित सबके चित्तको धरृत्ति घनुषमें लगी है। ( बै० )। भाव यह है कि अलग अलग लोगोंमें 
इन्हीं नो भावोंसे कोई न कोई काम कर रहा है, पर सबके भाबोंका आधार एकमात्र धनुष हो रहा है, और 
उसका संघष रामबाहुबलरूपी अपार समसुद्रसे हुआ ही चाहता है; अतः जनता स्तब्ध होकर बड़ी उत्कंठाके 
साथ इस संघर्षके परिणामपर दृष्टि लगाये है। ( बि० ज्रि० )। ( ) अनेक उपसेयोंका एक ही धर्म 
“चढ़े! कहना प्रथम तुल्ययोगिता अलंकार है. । ( बीर ) ] | 

२(क ) 'रामबाहुबल सिंधु” । बाहुबल अपार समुद्र है। बाहु समुद्र है, बल जल है, यथा अमित 
अमल जल बल परिपूरन | गी० ७१३ |", सठ चाहत रघुपति बल देखा । जिमि पिपीलिका सागर थाहा। 
महामंद मति पावन चाहा। ३।१ |, 'मम॒ भुज सागर बल जल पूरा । जहैँ बूड़े बहु सुर नर सूरा। 8२८ ।' 
अपारू कहकर जनाया कि पार चाहते हैं पर पार पायेंगे नहीं । (ख ) नहिं कड़हारू | क्ंधार जहाज 
को चलाता हे, उसकी रज्ञा करता है| यहाँ कोई खेनेवाला नहीं है तब जहाज न तो चलही सकेगा ओर न 
कोई उसकी रक्षा कर सकेगा, राम बाहुबलरूपी समुद्र उसे शीघ्र डुबा देगा, नष्ट कर डालेगा, रामबाहुबलसे 
कोई भी घलुषकों बचानेवाला नहीं है. | श्रीरामजी तुरत तोड़ डालेंगे क्षण भर मी न लगेगा। बिना रक्षकके 
ये सब चढ़े हैं अतः सब जहाज़के साथ डूब मरेंगे । बिना कर्ण धारके जहाजपर जानेवाले अज्ञानी ही होते 
हें वैसे ही ये संशय इत्यादि सब अज्ञान वर्गामें हैं ही, यथा बूड़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथमहि मोह_ 
बस | मोह ओर अज्ञान पर्याय शब्द हैं। [ “'नहिं कोड कड़हारू! । भाव कि इस जहाज़के खेबैया शिवजी 
थे सो इसे मिथिलामें छोड़ गए। अतः रामजीके हाथों दूदनेसे कोई इस बेचारे का बचाने वाला नहीं है। 
क्योंकि राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई | करे अन्यथा अस नहीं कोई ।? 'घनुषका न दूटना' पार जाना है ।] 


दोहा--राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखि। 
चितई सीय कृपायतन जानी बिकल बिसेषि॥॥२६०॥ 


देखी बिपुल विकल बेदेही। निमिष बिहात कलप सम तेहीं॥१॥ 
७ ब्र 
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ख्र्थ--श्रीरामचन्द्रजीने सब लोगोंकों देखा । सबको चित्रमें लिखे हुए से देखकर कृपाधाम श्रीराम- 
जीने सीताजीको देखा और बहुत व्याकुल जाना । २६० । वेदेहीजीको बहुत ही व्याकुल देखा ( कि ) उन्हें 
एक निमेष कल्पके समान बीत रहा है ॥ १ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) 'सियहि बिलोकि तकेउ धनु कैसे! २४५६ (८) से प्रसंग ( संबंध ) मिलाते हैं । 
श्रीसीताजीको देखकर धन्ुषको ताका, इससे श्रीसीताजीको धीरज दिया कि लो हम धलुष तोड़ते हैं । 
उसी तरह सब लोगोंकी ओर देखकर उन सबॉकोीं भी धीरज दे रहे हैं क्‍योंकि ये सब भी व्याक्ुल हैं। 
( ख ) चित्र लिखे से! अर्थात्‌ जैसे कागज़, कपड़े, मीति, इत्यादि पर हाथसे बनाई, काढ़ी वा उतारी हुई 
तसबीर हो | तात्पय्य कि वे हिलते डोलते नहीं, एकटक देख रहे हैं । उनके पत्चक गिरते नहीं हैं, इत्यादि । 
( ग) श्रीसीताजी पर दृष्टि डालने में 'क्रपायतन! विशेषण देकर जनाया कि श्रीसीताजीको विशेष- विकल 
देखकर अपनी ऋकृपाधृष्टिसे उनको जिलाये हुए हैं। पुनः कृपायतन विशेषण देनेका भाव कि सब लोगों ने 
तो रामजीके लिए अपने अपने सुकृत लगाये हैं, यथा 'बंदि पितर सुर सुक्ृत मताए ०” । ओर, श्रीजानकी- 
जीने प्रेम लगाया | श्रीरामचन्द्रजी सब सुकृतोंसे अधिक प्रेममें कृपा करते हें, यथा--उम्रा जोग जप दान 
तप नाना ब्रत सख नेम । रास कृपा नहिं करहिं तस जस निःकेवल प्रेम' | इसीसे सीताजी पर ऋृपादृष्टि 
करके बार बार देखते हैं। ( थघ ) जानी बिकल बिसेषि! कहकर जनाया कि विकल तो ओर सब भी हैं 
पर ये विशेष बिकल हैं। विशेष व्याकुलताका स्वरूप आगे दिखाते हैं--दिखी बिपुल बिकल' इत्यादि । 

२९(क ) देखी से सूचित होता है कि श्रीजानकीजीकी व्याकुलता प्रगठ देख पड़ती है'। जैसे 
रात्रिके कमल मल्लिन होते हैं बेसी दशा इनके मुखकी हो रही है, यथा गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी | 
प्रगट न लाज निसा अबलोकी | नेत्रोंमें जल भरा है, यथा लोचन जल रह लोचन कोना”, भरे 
बिलोचन प्रेमजल पुलकावली सरीर!। ( ख ) निमिष बिहात! इति | जब श्रीरामजी धनुष तोड़ने चले तब 
श्रीजानकी जीको एक निमिष सो युगोंके समान्न बीतता था, यथा अति परिताप॑ सीय मन्त साहीं। लब 
निमेष जुग सय सम जाहीं'। जब धनुष के समीप आए तब ब्याकुलता अधिक हो गई; यह दिखानेके लिए 
एक निरेषका कल्प समान बीतना कहा | -कहलूपं तु बरह्यवासरम' | चतुयुगसहस्राशि दिनमेक पितामह: । 
श्रद्माका एक दिन करप कहलाता है और हज़ार चतुयुगोंका एक दिन होता है । (इस तरह लगभग ४० गुणा 
अधिक दुःख इस समय है | इसीसे 'बिपुल बिकल' कहा ) | 

नोट-- बेदेही” शब्दसे जनाया कि व्याकुलता इतनी बढ़ गई है कि देहकी सुध जाती रही । मुख 
सूख गया। आगे फिर 'जानकी' नाम देकर जनाते हैं कि पूब तो विदेह दशा ही रही अब जान की! 
खेरियत नहीं, प्राण छोड़ ही देंगी। 


तृषित बारि बिज्ु नो तनु त्यागा। झ॒यें करे का सुधा तड़ागा ॥२॥ 


, की वरषा सब कृषी खुखानें। समय चुके पुनि का पछिताने ॥३॥ 

अथ-प्यासेने यदि जल बिना ( जल़के न मिलनेसे ) शरीर छोड़ दिया तो उस मरे हुए को वा मर 
जाने पर सुधा-तड़ाग” ही क्‍या करेगा ? ॥| २॥ सब खेतीके सूख जानेपर वर्षा होनेसे कया (लाभ) | अवसर 
चूक जाने पर फिर पछतानेसे कया ? ॥ ३॥ 

टिप्पणी--१ ठृषित बारि० इति। ( क ) तालपय्ये कि जब समयपर जल न मिला तब बिना समय 
अमृत किस काम का ? यथा तुलसी मीठी अमी ते माँगी मिले जो मीच । सुधा सुधाकर समय बिनु काल- 
कूट ते नीच |! इति दोहावल्याम्‌ | सुधाकर ( चंद्रमा ) का सुधा अर्थात्‌ अमृत । जहां अमृतकी श्रेष्ठता कहते 
हैं वहां चन्द्रसार अमृत कहते हैं, यथा सुनि भूपाल भरत व्यवहारू | सौन सुगंध सुधा ससि सारू। २।९८८/, 





दोहां २३१ ( २-३ ) । श्रीमद्रामचन्द्रवरणी शरण अपये । ५७९ बालकांडं, . 





जन रंजन भंजन भव भारू | राम-सनेह-सुधघाकर सार | २३२६ |? इत्यादि | तात्यय कि जब जानकोजी 
अत्यन्त विकलतासे मर जायेंगी तब घनुष तोड़नेसे क्या है? समयपर लोटा भर जल न मिला और बिना 
समय अम्रतका तालाब मिले तो किस कासका ? 'सुधा-तड़ाग” केहनेमें' भाव यह है कि सुधा जलसे अधिक 
(उत्तम पदार्थ) है, लोटा भर जलसे अधिक तड़ाग है। जो प्यासा मर रहा है उसको समयपर जल मिल जाय 
तो अच्छा हे ओर अमृत मिल जाय तो और भी उत्तम है । ऐसे ही धनुषका तिल्न भर भूमि भी छोड़ देना 
लोठाभर जलके समान है, इतने सात्रसे जानकी जीके प्राण बच जायेंगे क्योंकि पिताका बचन है कि रहो 
चढ़ाउब तोरब भाई । तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई ।१२५।२ ।९; उठाना और तोड़ना अमृत ( और अमृतके 
तड़ाग ) के समान हैं, यह हो जाय तो और अच्छा है | श्रीजानकीजीके जीवित रहते तिलभर भूमि भी यदि 
न छूटी तो मरनेपर घनुषकों उठाया और तोड़ा भी तो किस कामका ? इति अभिप्रायः। [ बाबा हरीदास- 
जीका मत है कि धनुष दूटनेपर त्रिभुवनमें जयजयकार होना और ऐस्वर्य्य प्रकट होना सुधारूप' हैः |] 


# झुये करे का सुधा तड़ागा # 


सुधा! का अथ अम्रत करनेपर महानुभावोंने यह शंका करके कि “अमृतका गुण तो मरे हुए को 
जिलाना है, मरनेपर भी उसे व्यथ नहीं कह सकते', उसका समाधान कई प्रक्ारसे किया है--( १ ) कुछ 
लोगोंका कहना है कि इस शंक्राकी निबृत्तिके लिये यहाँ 'सुधा' का दूसरा अथ 'जल' ही गृहीत होगा। 
तातव्य्य कि मरनेपर जलका तालाब” वा 'तड़ाग भर जल! भी मिले वा मरनेपर उसे जलभरे तालाबमें ही 
डाल दें तो वह जी नहीं सकता | (२) संत उन्मनी टीकाकार ने सुधा' के और मी अथ्थ पयन्ता एवं 
गंगा किए हैं। वे लिखते हैं कि सुधा' मागघी भाषा में पय्येन्तः अथेका बाचक है अर्थात्‌ थोड़ेसे जलकी 
कोन कहे, तड़ाग भरा जल भी हो तो क्या ? वा, सुधा? ७ गंगा, यथा--सुधागंगेशिकासन होम॑बालेपाज्य तेषु च । 
अथोत्‌ गंगा या तालाब ही फिर किस काम का ?” 5 

प्रोफ० लाला भगवानदीनजी 'कहते हैं कि 'सुधा' का अर्थ 'जल' ल्ेनेसे पुनरुक्ति दोष आ जाता 
है; दूसरे 'तड़ाग' शब्दमें तो जलका बोध हो ही जाता है, सुधा' शब्दकी आवश्यकता ही नहीं रहती । अतः 
इसका अथे यों करना चाहिए कि शंकरजी कहते हैं कि हे सुधा (पावतीजी ) ! मरनेपर तालाब भर पानी 
* कया कर लेगा ?? 'सुधा' पावतीजी का नाम है--“जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी | दुर्गा क्षमा 
शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते ॥?--( परन्तु आगे के 'अस जिय जानि जानकी देखी' से ये श्रीरामजीके 
हृदयके विचार जान पढ़ते हैं)। इसपर ग्र० स्वामीका मत है' कि जल” अथ उचित है। पुनरुक्तिकी शंका व्यर्थ 
है, क्‍योंकि तड़ाग विना जलका भी होता है, यथा नदी बिनु बारी ।९६४५।७ ।? 

पांड़ेजी, वीरकबिजी, पं० रामकुमारजी एवं श्रीमान्‌ गौड़जीने सुधा” का अर्थ अमृत” ही किया है । 
पं० रामकुमारजी के भाव ऊपर टिप्पणीमें दिए गए हैं। पांड्रेजी ऊपर को हुई शंक्राके समाधानके लिए इस 
चरणुका अथ यों करते हैं कि “भुुयेको तालाब क्या करेगा, क्या अमृतका तालाब है जो जिला लेगा ?? और 
बीरकविजी शंकाका समाधान यों करते हैं कि “अम्रतका तालाब प्यासके हुःखसे मरे-हुए-को जिला देगा, 
परन्तु प्यासके भीषण यन्त्रणासे तड़प-तड़पकर जो उसके प्राण निकलते हैं उस्त पीढ़ाको नहीं भुला सकता”। 
पांडेजीने मुख्य अथ 'जलका तालाब' ही किया है । 

श्रीमान्‌ गौड़जी लिखते हैं कि--“ यहां सीताजी धनुषभंगकी प्यासी हैं| इतनी छोटी बातके तुरन्त 
न हो जानेसे यदि अत्यन्त अधीरताके कारण अमंगल हो जाय, तो पीछे धनुष भंग ( साधारण जल तो 
क्या ) सुधा तड़ाग ( स्वयं सरकार ) का उनके समक्ष मौजूद हो जाना भी क्या करेगा ! कोई पानीका 
प्यासा तो सर जाय पर उसके पास ही अम्रतका तालाब भरा हो जो उसके शव तक स्वयं न पहुँच सके तो_ 
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_अयेको उस तड़ागका होना मात्र क्या लाभ पहुँचायेगा ! जब सारी खेती सूख ही गयी, निष्प्राण हो गयी तो 
पानी बरसके उसे हरा न कर सकेगा, क्योंकि पानी रगॉमें पहुँच ने सकेगा। अवसर चूक जानेपर पछवताना 
ही हाथ लगता है | यहाँ सरकार मय्यांदा-पुरुषोत्तम हैं। अभु चह त्रिथभुवन मारि जिआई | परन्तु इन्द्रके 
पूछनेपरहदी जिलानेकी बढ़ाई उसे दी जाती है। यहाँ अमंगल होने पर सुधा समुद्र! भी कुछ नहीं कर सकता। 
'पुधासमुद्र भगवानके रूपको अन्यत्र भी कहा है । [ सुधा समुद्र समीप बिहाई | मृगजल निरखि मरहु 
कत थाई । २४६ ( ४) | यहाँ अत्य॑त्तानुप्रासके लिये सुधातड़ाग” कहा | इसमें कोई दोष नहीं |” 

श्रीनंगेपरमहंसजीने कुछ भेदसे आयः गौड़जीका ही मत ग्रहण किया है । “जानकी प्यासी हैं, श्रीराम- 

_नीके हाथोंसे धनुष दूटनेकी आशा प्यास है“ आस पियास मनोमल हारी'। घमुष दूटनेका सुख जल है_ 
(यथा सुक्षत मेघ बरषहिं सुख बारी” ), ओर श्रीरामजी अम्ृतका तड़ाग हैं ।” इतने अंशमें दोनोंका मत 
एक है । परंतु उपयुक्त शंकाके संबंध वे लिखते हैं कि--अमृतका गुण जिलानेका नहीं है, अमरत्व करनेका 
हे,--झुधा सराहिय अमरता० । देहसे बाहर निकल गई हुईं आत्माको फिर उसमें बुल्लाकर अर्थवा किसी 
दूसरी आत्माकों तैयार करके उस देहमें प्रवेश करा देनेका गुण वा सामथ्य अम्तमें नहीं है ।---ज़िंदा 
( जीते जी ) अमृत पान करनेसे शरीरमें आत्मा अमर हो जाता है, फिर शरीरसे नहीं निकलता ।”'*' 
लंकामें वानरोंके जिलानेमें इन्द्र या अम्नतकी कोई' करामात होती तो राक्षस भी अवश्य जी उठते वे तो 
रामजी की इच्छा हीसे जिये केवल इन्द्रको बड़ाई दी गई । सुधा' का जल' अथ करनेमें वे दो दोप बताते 
हैं--शब्द दोष विरोध और उपसा विरोध । शब्द विरोध लाला भगवानदीनजीके टिप्पण में आ गया । 
“डपसाबिरोध यह है कि जब सुधा-तड़ागाका उपसेय करना पड़ेगा कि सुधा तड़ाग! क्‍या है तब विरोध 
पड़ेगा ।” [ नोट-बीरकविजीने अथरमें तो अमृत का तालाब' ही लिखा हे पर टिप्पणीमें यह भी लिखा 
है-“दूसरे, सुधा अम्नत और जल दोनोंको कहते हैं, यहाँ सुधा शब्दसे जलका ग्रहण है, अम्तका नहीं । 
क्योंकि बिना जलके प्राण त्यागे-हुएल्को सुध[-तड़ाग मिले तो कया हो सकता है ? बारि' के संयोगसे 'छुधा- 
शब्द एकमात्र जल की अश्विधा है |” ] े 

टिप्पणी--२ का बरपा सब क्ृषी सुखाने ।०” इति | (क ) कृषी की उपभा देने का भाव यह हे 
कि खेती किसानका जीवन हे । इसी प्रकार श्रीजानकीजी माता, पिता, परिधार ओर पुरजन सभीक्रा जीवन 
हैं, यथा--“परिवारु पुरजन मोहिं राजहिं प्रान प्रिय सिय जानिबी । ३१६ |” तात्यय्ये कि जानक्रीजीके बिना 
ये सब मर जायेंगे ऐसा विचार रामजीने किया | ( ख ) समय चुके पुनि का पछिताने” इति। यह अपने 
लिये कहते हैं । अर्थात्‌ यदि हम अवसरसे चूकेंगे तो हमें भी पीछे पछताना ही होगा। (ग )एछतयहाँ 
तीन दृष्टान्त देनेका भाव कि जो दुःख श्रीजानकीजीको है' वही श्रीजनकजी और श्रीसुनयनाजीको है जेसा 
कि आगे सुखवणनके द्वारा स्पष्ट है। अब क्रमसे इन दृश्टान्तोंकी लीजिए--तृषित बारि बिनु जो तन त्यागा! । 
बारि बिनु तृषित' कौन है ? चातकी | यथा 'सीय सुखहि बरनिय केहि भाँती। जनु चात्तकी पाइ जलु 
स्वाती ।९६३॥६! दूसरा दृष्ठान्त हे का बरषा सब कृषीं सुखाने! । 'क्षी' कोन है ? सखियों सहित रानियाँ। 
यथा सखिन्ह सहित हरषीं अति रानी । सूखत घान परा जमनु पानी | २६३३ । धान ओर खेती एक ही 
बात है.। धनुषभंग बर्षा है। तीसरा दृष्दान्त है समय चुकें पुनि का पदछिताने!। समयपर चूकनेसे कौन 
पछताया / जनकजी | यथा 'सिय कर सोच जनक पछिताबा'। जौ पे प्रिय बियोंग बिधि कीन्हा | तो 
कस मरन न माँगे दीन्हा | २।८६।! इस तरह यह स्पष्ट है कि यहाँ जिस ग्रकारका दुःख दिखा रहे हैं, 
धनुषभंगपर उसीके अनुकूल सुख कहा गया हे- 

तृषित बारि बिनु। १ का वरषा सब कृषी सुखातें । 

जनु चातको पाइ जल स्वाती । र्‌ सूखत घान परा जन्नु पानी ॥ 
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बि० त्रि०-साव कि दशम दशा उपस्थित है, अब खेती सूखा ही चाहती हे, यदि कुछ आण रहते भी 
बर्षा हो जाय तो फिर खेतीके लहलहा उठने में देर नहीं, अतः अब देर न होनी चाहिए | इस समय कुछ भी 
देर करनेसे सीताजीसे हाथ धोना ही पड़ेगा । , 

नोठट--१ यहाँ प्रथम चित्रोत्तर अलंकार है। क्योंकि जिन शब्दोंमें प्रश्व किया जाता है वही शब्द 
उत्तरके भी हो जाते हैं | खेती सूखनेपर वर्षासे क्या ! उत्तर-- सब कृषी सुखाने । समय चुके पुत्रि कार. ! 
इसका उत्तर इन्हीं शब्दोंसें चूकना है'।। २-यहाँ सुखाना' क्या है ! जानकीजी वा श्रीरामजानकीका विवाह 
देखनेकी अभिलाषाका नष्ट हो जाना खेतीका सुखाना है, यथा एहि लालसा मगन सब लोगू । श्रीजानकीजी के 
निष्प्राण हो जानेसे माता पिता इत्यादि सभीकी आशा जाती रहेगी-यह मत नंगे परमहंसजीका हे । 
३--बाबा हरीदासजीके मतानुसार “मानी राजाओंके चले जानेपर घनुषका तोड़ना समय चूकना” है । 
जनकजी कह चुके हैं कि 'तजहु आस निज निज ग्रह जाहू। उनके आगे धनुष तोड़ने पे वे सब परशुराम 
संवाद ,देखें सुनेंगे |? 

अस भिय जानि जानकी देखी। प्रश्॒ पुलके लखि प्रीति बिसेषी ॥४॥ 


गुरहि प्रनाम्रु मनहि मन कीन्हा । अति लाधब उठाइ पनु लीनन्‍्हा ॥५॥ 
अर्थ- ऐसा जीसे जानकर जानकीजीको देख ओर उनके विशेष प्रेमको लख” कर प्रभु॒पुलकित हो 
गए ॥७॥ उन्होंने गुरुजीकों मनही मन प्रणाम किया और बहुत ही शीघ्रतासे घनुषकों उठा लिया ॥४॥ 
ठिप्पणी--१ ( के ) अस' अर्थात्‌ जेसा ऊपर कह आए हैं कि जानकीजी ठृषितकी तरह मरने ही 
चाहती हैं, ओर कृषीके समान सूखने ही वाली हैं। ( ख) जानकी देखी! इति। मंचसे उतरकर घनृष 
तोड़नेके लिये चलनेपर श्रीजानकीजीका बारबार प्रेमसे श्रीरामजीकों देखना पूव ( तब रामहि बिलोकि 
बैदेही | २५७७ ।” से प्रभु तन चिते श्रेम तन ठाना | २४८७ |? तक ) लिखा गया है, इसी तरह यहाँ दिखाते 
हैं (के रामजी भी सीताजीको बारबार प्रेमसे देख रहे हैं; जेसे श्रीरामजी को देख श्रीजानकीजीके पुलकाबली 
होती है वेसे ही श्रीजानकीजीको देखकर श्रीरामजीके पुलकावली होती हे। यह दोनांका परणर श्रेम दिखाया; 
ये यथा मां प्रपच्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌' को चरिताथ किया । 
दोनोंका मिलान 
श्रीजानकीजी--- श्रीरामजी-- 
तब राभहि बिल्लोकि बैदेही १ सियदि बिल्लोकि तकेउ' धनु केसे 
देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव २ चितई सीय क्ृपायतन जानी बिकल्ल त्रिसेषि 
नीके निरखि नयन भरि सोभा ३ देखी बिपुल बिकल्न बेदेही 
प्रभुह्ि चिते पुनि चितव महिं ४ अस जिय जानि जानकी देखी 
प्रभु॒ तन चित्त प्रेम तन ठाना ५. प्रभु पुल्षके ल्खि प्रेम बिसेषी 
भरे बिल्लोचन प्रेमजत्न पुल्नकावल्ली सरीर ६ प्रथ्ु पुल्नके 
( ग) 'पुलके लखि श्रीति बिसेषी” | बिशेषीका भाव कि प्रीति ओरोंमें भी है पर इनमें सबसे विशेष 
है । भगवान ग्रेमहीके भूखे हैं, यथा 'बलि पूजा चाहइ नहीं चाहे एक ग्रीति'। इसीसे प्रेम देखकर पुलकरित 
हुए । [ यहाँ विरहासक्तिकी परिपूणता दिखलाई ! श्रीकिशोरीजीका इस प्रसंगमें सात बार देखना बणन 
किया गया है' और श्रीरामजीका चार ही बार। इससे भी “पुलके लखि आऔति बिसेषी? कहा । यह भाव 
हमने प्र० सं० में लिखा था |। 
२ (के ) शुरहि प्रभाम मनहि मन कीन्हा' इति। यहाँ तक तीन बार गुरुकों प्रशाम किया । पूर्व दो 
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( कायिक और वाचिक ) प्रणाम हो चुके, अब यहाँ मनमें प्रणाम करनेसे मानसिक, वाचिक ओर कायिक 
तीनों प्रणाम हो गए। 'सुनि गुरु वचन चरन सिर सावा? यह कार्यिक प्रणास है. जो गुरुको आज्ञा होनेपर 
उठते समय किया था | फिर गुरपद बंदि सहित अनुरागा यह बाचिक प्रणाम है. जो उठकर चलते समय 
किया था। बदि अभिवादनस्तुत्यो:' । 'बदि' घातु प्रशाम ओर स्तुतिके अथरमें प्रयुक्त होता है। यहाँ स्तुति 
अर्थका ग्रहण है । ( राम मुनिन्‍्ह सन आयसु माँगा' भी साथ ही दूसरे चरणमें कहा है ) | ओर मनहि 
मन्त यह तो मानसिक है ही | उठते समय, चलते समय और तोड़ते समय प्रणाम किया मानों तीन बार 
मंगलाचरण करके तब धनुष उठाया। ( मनमें प्रणाम किया क्योंकि गुरु दूर हैं, मंचपर हैं, ओर ये धनुषके 
पास हैं । वि० न्रि० का मत है कि कौशल दिखानेके पूर्ब उस गुरुको प्रणाम करना चाहिए जिससे कोशलकी 
प्राप्ति हुई है ओर ऐसे समयमें मनसे ही प्रणाम सम्भव है )। ( ख ) अति लाधव उठाई ० इति | भाव कि 
जिस घनुषको बड़ा भारी परिश्रम करनेपर भी वीर राजा लीग न उठा सके--जउठे न कोटि भाँति बल 
करहीं! “उसके उठानेमें श्रीरामजीको कुछ भी श्रम न हुआ | अति लाघव' कहकर बलकी अनंतता दिखाई । 
पुनः/अति लाघब' का भाव कि इतली शीघ्रता हुई कि कोई लख न सका | “लाघव' में लोग लख सकते हैं, 
अति लाघवमें नहीं लख सकते | यथा छत्रन मुकुट ताटंक तब हते एक ही बान। सबके देखत महि परे 
मरमु न कौऊ जान! यह लाघवता हे, और यहाँ तो 'काहू न लखा देख सब ठाढ़े। अति लाघबता वीरोंका 
काम है। वीरोंका काम धीरे-धीरे बहुत देरमें नहीं होता, यथा लब्किमन अति लाघव सो नाक कान बिनु 
कीन्हि । ३१७॥' (उठानेमें ऐसी फुर्ता की कि जो लोग चित्र लिखेसे हो रहे थे वे भी न देख पाये | वि०त्रि०) | 
( ग॒) मनही मन बोलचाल हे अर्थात्‌ सनमें ही । 
तोट--बाबा हरीदासजी मनमें प्रणाम करने के हेतु यह लिखते हैं. कि “एक तो गुरुजी पीछे हैं| पीछे 
फिरकर प्रणाम करें तो जानकीजी यह न समभे कि लौटे जाते हैं जिससे कहीं विरहमें प्राण न छोड़ दें। 
सिर नवाकर यदि प्रणाम करें तो दूसरे लोग समभेंगे कि किसी इष्टदेवके बलसे धनुष तोड़ा है ।” वेजनाथ- 
जीका मत है कि श्रीकिशोरीजीको अत्यन्त आंत्ति देख घनूष तोड़नेके लिये इतनी आतुरता भा गई कि गुरुको 
प्रकूट रूपसे प्रशाम करनेका सावक्राश न मिला इससे मानसिक प्रणाम कर लिया। पंजाबीजीका मत हे कि 
प्रणाम पूर्व कर चुके ही हैं अब मनमें ही कर लिया। अथवा यह सोचकर कि सब लोग बहुत व्याकुल हैं 
मेँ प्रणाम करने लगू इतनेहीमें कतिपय लोग ्राणु न त्याग दे। 
टिप्पणी--३ उठाई धनु लौन्हा' इति | बंदीगणने धनुष तोड़नेकी प्रतिज्ञा सुनाई थी, यथा 'सोइ 
पुरारि कोदंड कठोरा । राजसमाज आजु जेहि तोरा' और राजा जनकजीने उठाना, चढ़ाना और तोड़ना ये 
तीन बातें कहीं, यथा रहौ चढ़ाउब तोरब भाई। तिल भर भूमि न सके छुड़ाई! | श्रीरामजी तीनों कर 
दिखायेंगे । इसोते प्रथम उन्होंने उठा लिया और अब चढ़ाकर तोड़ेंगे । नहीं तो यदि केवल तोड़नेकी दी बात 
होती तो उठानेकी ज़रूरत ही न थी; वे उसे ज़मीनहीपर तिनकेके समान तोड़ देते । 
दमकेउ दामिनि जिमि जब लगेऊ | पुनि नम परन्तु मंडल सम भयेऊ ॥६॥ 
लेत चहावत खेचत गाढहे। का ढे 
दे | काह न लखा देख सबु ठाढू ॥७॥ 
अथ--जब उठा लिया तब वह बिजली जैसा चसका | फिर वह धनुष आकाशमें मंडलके समान ही 
गया अर्थात्‌ चढ़ानेसे गोल हो गया के । ६॥ उसे लेते (अर्थात्‌ ऋुककर उठाते ), चढ़ाते ( अथांत्‌ अत्य॑चा 
चढ़ाते ) और दृढ़तापूरवक ( कानपश्यत प्रत्यंचाको ) खींचते किसीने न लख पाया ( कि कब उठाया; कब 
चढ़ाया, कब खींचा ), सबने ( रामजीको ) खड़े ( ही ) देखा ॥»॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) दमकेउ दामिनि जिमि! इति। धनुषमें' तेज था इसीसे वह बिजलीकी तरहें 
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चमका। धनषके तेजसे ही यह दमक हुई है। यह मेघोंवाली बिजली नहीं है, यह स्पष्ट करनेके लिये 
'जिंसि' पद दिया । नहीं तो संदेह होता कि मेघोंकी बिजली आकाशसे न चमकी हो | पुनः, 'दामिनि जिमि 
का भाव कि उठाते ही बिजलीकी-सी चमक हुईं, वह चमक बिजलीकी तरह देरतक न रही, उठा लेनेके 
पश्चात फिर चमक न रह गई। अति' लाघवतासे घन्ुषको उठाया, इसीसे अति शीघ्र बिजलीकी-सी चमक 
हुई ।--यह्‌ तो उठानेपरका हाल कहा, आगे चढ़ानेपरका हाल कहते हैं | ( अत्यन्त फुरतीकी प्रक्रियामें एक 
रेखा-सी बन जाती है'। जेसे बनेठीकी आगकी रेखा बन जाती है, उसी भाँति बिजलीकी रेखा-सी बन 
गई । उठाते किसीने न देखा, यह देखा कि बिजली-सा कुछ चमका | वि० त्रि० )। ( ख ) 'पुनि नभ धनु 
मंडल सम भयेऊ' वह घनुष मंडलाकार हो गया अर्थात्‌ उसके दोनों गोशे मिल गए। “नभ' शब्द देकर 
जनाया कि श्रीरघुनाथजीने भुजा उठाकर घनुषकों ताना, इसीसे वह आकाशमें' मंडलके समान हो गया । 
सिरके ऊपर हाथसे उठाये ओर ताने खड़े होनेसे आकाशमें मंडल-सा हो गया । 

२ लित चढ़ावत खेंचत गाढ़े इति। यहाँ ( कुककर ) उठाना, चढ़ाना ओर तोड़ना तीनोंकों ऋमसे 
कहते हैं। लेत' से उठाना, चढ़ावत' से चढ्ाना और 'खेंचत गाढ़े' से तोड़ना कहा | जब ज़ोरसे खींचा 
तब बह टूट गया । -&' प्रथम जो कहा था कि अति लाघवब उठाइ धनु लीन्‍्हा', अब उसका स्वरूप दिखाते 
हैं कि 'काहू न लखा०; इतनी शीघ्रता की कि कोई न लख पाया । पहले उठानेमें ही अति लाधघवता कही थी 
ओर अब उठाने, चढ़ाने ओर खींचने तीनों हीमें अति लाघवता' दिखा रहे हैं। यदि सबके साथ लाघ- 
बता न कहते तो पाया जाता कि चढ़ाने ओर तोड़नेमें विलंब हुआ | 

३(क ) पू्थ कह आए हैं कि लोगोंके बैठकर देखनेके लिए स्थान बने हुए हैं, यथा चहँँ दिसि 
कंचन मंच बिसाला | रचे जहाँ बैठहिं महिपाला ॥ कछुक ऊँच सब भाँति सुहाई | बैठहिं नगर लोग जहें 
जाई ॥ जहाँ बेठे देखहिं सब नारी ।' इत्यादि । सेवकोंने सबको उचित स्थानपर बिठाया भी, यथा “कहि 
मृदु बचन बिनीत तिनन्‍्ह बैठारे नर नारि ।०”। तब 'दिख सब ठाढ़े” सब खड़े होकर देख रहे हैं, यह क्‍यों * 
इसका उत्तर यह है. कि ठाढ़ें श्रीरामजीके लिये कहा गया, सब लोग तो बैठे ही बैठे देख रहे हैं, श्रीरामज्ञी 
खड़े हैं। सबने देखा कि रामजी खड़े हैं। ह&'यहाँ उत्तरोत्तर चौपाईको स्पष्ट करते आ रहे हैं। “अधि 
लाघव उठाइ पनु लीन्हा' कहकर फिर इसको दमकेड दामिति जिमि जब लयऊ? से स्पष्ट किया अथात्‌ जब 
उठाया तब बिजली समान चमका। इसी तरह पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ! कहकर उसको आगेकी 
अर्धाली ज्ित चढ़ावत०? से स्पष्ट किया अर्थात्‌ जब चढ़ाया और खींचा तब मंडल सम हो गया । 'सैंचत 
गाढ़े! को आगे स्पष्ट करते हैं -तेहि छुन राम सध्य धनु तोरा। श्रीरामजीने अत्यन्त शीघ्रता की, इससे 
लित चढ़ावत खेचत' किसीने न लखा | दूसरे बिजलीसे दमक होनेसे चक्राचोंध हो गई, सबकी आँखें बंद 
हो गई, इतने हीमें सब काम हो गया, इससे भी किसीने न लख पाया | 

नोटठ--१ लित चढ़ावत०' में लाघवताकी अतिशयोक्ति है। यहां अक्रमातिशयोक्ति' अलंकार है । 
गाढ़े' क्रियाविशेषण है, इसका अथ है--जोरसे | प्रत्यंचा चढ़ानेके बाद उसे कानपर्यन्त खींचना ही गाहे 
खींचना है ।--( दीनजी )। पुनः यहां 'कारकदीपक अलंकार है, क्योंकि लेत, चढ़ावत, खैंचत, तीन क्रियायें 
क्रमसे आई हैं जिनके कत्ता एक रामजी ही हैं। २--“दमकेड दामिनि जिमि०”? इति। “यहाँ कृषि भी हे, 
वर्षाकी भी चर्चा है, दामिनी भी दमक गई है, घनुष भी 'नभसंडलसम” दीख रहा है। व्याजसे उपसान 
'घनश्याम' का नाम लेकर केवल उपमेय भगवान्‌ रामचन्द्रकी ओर प्रसंगसे इशारा है, क्योंकि आगे चलकर 
चातकी भी त॒प्त होगी ओर सूखते धानमें पानी भी पड़ेगा । 

नोट--३ ( क ) किसी कविने खँंचत गाढ़े! पर यह कवित्त लिखा है--कोसलके राज जब हाथमें 
पिन्नाक लीन्हों तोरबेकी बार सोच कीन्हें, बात चार की। जो मैं घन्वा तोरों नाहीं कुलहु कलंक लागे तो 
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तो कहेंगे लोग लोस कीन्‍्हों नारिको । जनक जो प्रण कीन्हों वह प्रण राखे बने चोथे सोच गोहि है द्सानन 
सुयरिकों | याही जानि क्रपानिधि खँंचे हैं. करेरे हाथ कोसलके राज _धन्वा तोरे त्रिपुरारिको” और किसीने 
यह अर्थ किया है कि लिते चढ़ाते खींचते समय जो महाराजकी शक्ति ( गाढ़ ) हुई कि सीताजीके मनको 
आकर्षित किया वा सीताजीके मनके साथ आकषण किया, राजाओंके मुखोंके साथ नवाया, विश्वामित्रके 
पुलकके साथ उठाया, परशुरामके बड़े अहंकारयुक्त मदके साथ तौड़ा'' 'सो कोई न लख सका [7 है 

(ख ) मिल्लान कीजिये-- गहि करतल मुनि पुलक सहित कोतुकहिं उठाई लिया नपगन सुखाने 
समेत ममित करि सजि सुख सबहि वियो | ६। आकरघ्यो सिय मन समेत हरि हरष्यो जनक हियो। भंज्यो 
भूगुपति गव सहित तिहुँ लोक बिमोह कियो | ७ ।” ( गी० १८८ )। ( यह हनु० ना० १९३ का ही अलु- 
बाद है ) | यथा “डत्त्रिप्तं सह कोशिकस्य पुलके: साथ मुखैर्नामितं भूपानां जनकस्य संशयरधिया साक॑ समा 
स्‍्फालितम्‌। वेदेहीमससा सम॑ च॑ सहसाकृष्द॑ ततो भागवग्रीढाहंकृतिदुमेदेन सहित तहूग्नमैश धनु: ।- 
हमु० १॥२३१।” 

४७7 नोट--लित चढ़ावत० इस अर्घालीके अर्थ भिन्न भिन्न प्रकारसे महानुभावोंने किये हैं जिनमेंसे 
कुछ यहाँ लिखे जाते हैं । 

१ --“कठिनाईसे उठाते, चढ़ाते, खींचते किसीने न लखा, सब खड़े देखते ही रहे” । तात्पय्य कि 
सब खड़े देखते रहे, किसीने भी यह न देखा कि श्रीरामजीको इसमें कुछ भी कठिनाई हुईं। अर्थात्‌ उनको 
कुछ भी परिश्रम इस काममें न हुआ, यदि परिश्रम हुआ होता तो सबको जान पड़ता | 

२--( श्रीनंगेपरमहंसजी सब गाढ़े ठाढ़े देख” इस प्रकार अन्वय करके अथ करते हैं कि ) “ओऔराम- 
जी घनुषको लेते चढ़ाते और खींचते किसीकों दिखाई न पड़े । सबोंने श्रीरामजीको गाढ़े अर्थात्‌ मज़बूतीसे 
खड़ा देखा |” तात्पय्य कि इतनी शीघ्रतासे ये तीनों काम हुए कि किसीकी निगाह काम ही न कर सकी । 
'पश्चान्‌ घनुषकों लिये हुए खड़े दिखानेका प्रयोजन था, इसीसे तोड़नेमें लाघवता नहीं की गई | कारण"कि 
लोगोंकी शंका न हो जाय कि कैसे टूटा है। हाथमें उठाया हुआ भी न देख पड़ा, इसलिये अपनेको ऊपर 
उठाते हुए ऐसे खड़े सबको दिखाई दिये कि जिससे कोई भार भी नहीं प्रतीत होता अर्थात्‌ शरीरकम्पादि न 
होकर गाढ़े खड़े हैं--इसे स्पष्ट करके तब धनुष तोड़ा गया है ।” 

३-ल्लेते चढ़ाते खींचते “किसीने हृढ़ करके ( हृदतापूवक, भली प्रकार ) नहीं लखा। गाढ़ बाढ़ 
हृदानि च इत्यमरः: ।?--( पॉड़िजी ) ! 

४-सबने ( रामजीको घनुष खींचे ) खड़े देखा | #'अथ ३ और ४ के समथनमें यह कहा जाता 
है कि यदि खींचनेमें परिश्रम पड़ना वा जोर लगाना कहें. तो यह ठीक नहीं और न यह कहना ठीक है कि 
सब खड़े देखते रहे, क्‍योंकि यहाँ खड़े होना कहा तो आगे उनका बैठ जाना भी कहना चाहिए था सो तो 
कहीं कहा नहीं गया | टिप्पणीमें भी खड़े होने' के सम्बन्धमें लिखा जा चुका है । 

श्रीमान गोड़जी कहते हैं कि “यदि यह माना जाय कि लोगोंने बिजलीकी चमक-सी देखी और फिर 
देखा कि श्रीरधुनाथजी खड़े हैं और घनुष टूठा हुआ है. तो यह कहा जा सकता है. कि प्रभुने मायाके बलसे 
तोड़ा, अपने वाहुबलसे नहीं। फिर ऐसा माननेंसे आगेकी चोपाई तिहि छन राम मध्य घन तोरा' काल 
कमके विरुद्ध हो जाती है तब तो क्रम यों होना चाहिये था--अति लाघव उठाइ धन लीन्हा | दमकेड 
दामिनि जिमि जब लय॒ऊ | पुनि धनु नभमंडल सम भयेऊ। तेहि छन राम मध्य घनु तोरा | लेत चढ़ावत 
खैंचत गाढ़े। काहु न लखा देखि सब ठाढ़े ! मानसकारके निश्चित क्रमसे ही स्पष्ट है कि ठाढ़े यहाँ 
देखने वालोंकी क्रिया है। गाढ़े लेत, गाढ़े चढ़ाबत, गाढ़े खैंचत ( तो ) काहू न लखा ( यद्यपि ) सब ठाढ़े। 
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लेन तृन धनु मिलेउ तोरेड सहित उछाह ॥” पुनः, डिगति छर्षि अति गुर्बि सब पब्बय समुद्र सर | ब्याल 
बधिर तेहि काल बिकल दिगपाल चराचर ।॥ दिगगयंद लरखरत परत द्सकंठ मुक्ख भर । सुर बिमान 
हिम भानु यानु संघटित परस्पर | चौंके बिरंचि संकर सहित कोल कम्ठ अहि कलमल्लेउ । ब्रह्मांड खंड कियो 
चंड धुनि जबहिं राम सिवधनु दलेड ॥ क० १११॥ 

२(क ) चौदहो भुवन ध्वनि से भर गए। अब इन सबोंका हाल कहते हैं। चोदहो भ्रुवन तीन 
लोकोंके भीतर हैं, इसीसे तीनों लोकोंकी बात कहते हैं। 'रबिबाजि०” यह स्वगंका, 'चिकरहिं द्गगज"" 
कलमले' यह पातालका और 'सुर असुर सुनिनिकर कान दीन्हे सकल० यह मत्यल्ोकका हाल है। ब्रह्मांड 
भरमें शब्द व्याप्त हो जानेसे समस्त पशुपक्षी सुर असुर नर मुनि सभी क्षोभमको प्राप्त हुए। सूथ्यके घोड़े 
उपलक्षण हैं। सूय्य नवग्रहोंमें आदि हैं। सूझ्यकी गतिमें क्षोभ दिखाकर सूचित किया कि सब अहोंकी गति 
क्षोभको प्राप्त हुई; क्योंकि सब ग्रह रथमें चलते हैं. ( सबोंके रथ ओर वाहन हैं. ), सबके घोड़े मार्ग तजतज- 
कर चले अर्थात्‌ मागसे विचलित हो गए । दिव्य घोड़ोंका हाल कहकर आगे दि्व्य हाथियोंका हाल कहते 
हैं। (ख ) 'चिक्रहिं०' इति। स्वगंका हाल कहकर अब पातालका हाल कहते हैं। प्रथ्वीपर जब कोई 
भारी धक्का होता है तब पहले हाथियोंपर ज़ोर पड़ता है. इसीसे प्रथम हाथियोंका चिंघाड़ना कहा करते हैं, 
यथा 'चिकरहिं दिगगज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे | ५४।३।५।” ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि 
सिंधु भूधर डगमगे?, चिकरहिं दिग्गज द्सन गहि महि देखि कोतुक सुर हँसे ।६।६०।” तथा यहाँ चिक्करहिं 
दिग्गज ०! । ( ग ) भ्रीलक्ष्मणजीने जिनको प्रथ्वीको घारण करनेकी आज्ञा दी थी, उन्हींकी दशा यहाँ लिखते 
हैं। आज्ञा दी थी कि प्रथ्वी न डोले सो प्रथ्वी डोल गई | घीरज धरने की आज्ञा दी थी सो धीरज न रह 
गया, सब बिकल हो गए। इससे जनाया कि बड़ा भारी असझ्य जोर पढ़ा । 

नोट--१ घोर से ऊँचा और भयावन-जनाया और कठोर से कड़ा। घोर ओर कठोर होनेसे स्व 
तक ऊपर ओर कच्छुपतक नीचे शब्द' पहुँचा । केसा घोर कठोर था यह “चिक्रहिं दिग्गज०” से दिखाया 
( पांड़्ेजी )। पुनः, धोर! से गम्भीर कहा और कठोर” से असह्य कहा । (वि० त्रि०) | २-मिलान कीजिए, 
हनुमज्नाटके, यथा “पृथ्वी यांति विनम्नतां फणिपतेनंम्र फरणामंडल्ल॑ बिश्नत्त्लुभ्यति कूर्मराजसहिता दिक्कुंजरा; कातरा । 
आतमन्वन्ति च बूंहित॑ दिशि भठेः साधे घराधारिणों । वेपन्ते रघुपुंगवे प्रजितः सब्ज॑ धनुः कुबति || अंक १ श्लोक २२ |” 
अर्थात्‌ प्रथ्यी डगसगा गई, शेषके फर्णोंका समूह कुका और श्षलुब्ध हो गया अर्थात्त वे तड़फड़ाने लगे, 
कूमंराज और दिग्गज डरकर शब्द करने लगे, प्रथ्वीके धारण करनेवाले पव॑तादि कांपने लगे | 

नोट--१ घोर कठोर रव' का वर्णन हू० नाठकमें इस प्रकार है'--“त्रुत्यद्धीमधनुः कठोरनिनद्रत- 
त्राकरोह्विस्मयं, अस्यद्वाजिरवेरमागंगमन॑ शंभोः शिरः कम्पनम्‌ | द्ग्दिन्तिस्खलनं कुलाद्रिचलनं सप्ताणंवोन्मेलन॑ 
वैदेहीमदन मदान्धदमन त्रेलोक्यसंमोहनम्‌ ॥२३॥ रून्धन्नष्ट बिघेः श्रुतीमंखरयज्नष्टी दिशाः क्रोडयन्‌ मूर्तीरष्ट 
महेश्वरस्य दलयन्नष्ठो कुलक्ष्माश्नतः। तान्यच्णा बघिराणि पन्नगकुलान्यष्ठौ च संपादयन्नुन्मीलत्ययमार्यदो- 
वलदलत्कीदरडकोलाहुलः । २७॥” अर्थात्‌ टूठते समय कठोर शब्दने यह एक विस्मय किया कि उसने घब- 
ड़ाये हुये घोड़ेवाले सूय्यंके अमार्गगमनको, शिवजीके शिरोंके कंपको, दिग्गजोंके स्थानत्यागकों, महेंद्रादिसप्त 
पवतोंके हिलानेको, सातो समुद्रोंको मिलानेकों मदांधप्राशियोंके नाशको और त्रिल्ञोकीके मोहको किया ॥२६। 
ब्रह्माके आठ कानोंको रोकता हुआ, आठो दिशाओंको शब्दायमान करता हुआ, महादेवकी ( भूजल बहिरा- 
काशं बायुयज्वा शशी रवि: ) अष्ट मूर्तियोंको व्याकुल करता हुआ और आठों पवतोंकों तोड़ता हुआ और 
आठों सपके कुलोंको बहिरा करता हुआ ऐसा श्रीरामचन्द्रजीकी भुजाओंके बलसे तोड़ेहुए धसमुषका 
कोलाहल,,भयानक श्रगद हुआ ।-( ब्रजरत्न भट्ठाचायेजीकी टीकासे )। ये सब भाव उपयुक्त चोपाई 
ओर छन्दर्मे आ जाते हैं। २--रबिबाजि तजि ,मारग चले ।'''सकल बिकल' के संबंधसे धनुष 
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्््लल//--ःः्>> : खअ लंड: सइक सक्् ंेकंेोेबेेबननज-जोतनत3+तमत 
टूटनेके शब्दकी अतिशय भीषणताकी बढ़ाई करना संबंधातिशयोक्ति अलंकार” है- (वीर ) । 
छुर अछुर घुनि कर कान दौन्हे सकल बिकल बिचारहीं। 
कोदंड खंडेडउ राम तुलसी जयति बचन उचारहीं || 


सोरठा--संकर चापु जहाजु सागरु रघुबर बाहु बलु । 


बिके 
बूड़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथमहि मोहबस ॥२६ १॥ 
अथ-सुर, असुर ओर मुनि कानोंमें हाथ दिए ( लगाए ) हुए सबके सब व्याकुल हो विचारने लगे 
कि ( जान पड़ता है कि ) रामचन्द्रजीने धनुष तोड़ा है| तुलसीदास ( कहते हैं कि विचार निम्थय करते ही 
सभी ) जयजयकार करने लगे ( श्रीरामजीकी जय हो, जय हो, ऐसे बचन उच्चारण करने लगे )। शंकर- 
धनुषरूपी. जहाज ओर सारा समाज जो उसपर प्रथम ही अज्ञानवश चढ़ा था रघुबरबाहुबलरूपी समुद्रमें 
डूब गया ।। २६१ ॥ 

टिप्पणी--१ (क) घुर असुर मुनि सभी रंगभूमिमें आए हुए हैं, यथा देव दनुज धरि मनुज 
सरीरा | बिपुल बीर आये रनधीरा। ये सब रंगभूमिमें हैं, बहुत निकट हैं, इससे शब्द बिलकुल कानके 
पास होनेसे सह न सके, व्याकुल हो गए। सुना नहीं जाता, इसीसे कान हाथोंसे बन्द कर लिये। | ख ) 
'सकल बिकल०', सब व्याकुल हो गए; इसीसे इस बातका ज्ञान न रह गया कि श्रीरामजीने घनुष तोड़ा है। 
यथा प्रभु कीन्हि धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा। भए बधिर ब्याकुल जातुधान न ज्ञान तेहि 
अवसर रहा | ३।१८।! इसीसे सब विचार करते हैं कि बिजली चसकी, घोर शब्द हुआ, कहीं बजञपात तो 
नहीं हुआ ! फिर सोचे कि वज्पात नहीं है क्योंकि आकाश निमल है, मेघ नहीं हैं। पुनः विचार किया 
कि,प्रथ्वी हिली है, भूकम्प हुआ है, कहीं पहाड़ आदि तो नहीं गिरे जिससे शब्द हुआ ? इत्यादि विचार 
करते हुए सोचे कि पहाड़ आदिके गिरनेसे भी ऐसा घोर कठोर शब्द नहीं हो सकता; श्रीरामचन्दजी धनूष 
उठाने गये थे; अवश्य ही उन्होंने उसे तोड़ा है उसीसे यह सब उत्पात हुआ | बिना धनुष टूटे ऐसा घोर 
कठोर शब्द नहीं हो सकता | बिचारहीं? से जनाया कि सभी ऐसे व्याकुल थे कि विचार करनेपर धनुषका 
टूटना जान पाए । अनेक उपमेयोंका एक घर्म 'विकल्ञता' कथनमें प्रथम तुल्ययोगिता' अलंकार है:। [ छुर, 
असुर ओर मुनि जो उस शब्दके स्पन्दन प्रहण करनेमें समथ थे, वे भी शब्दकी कठोरता न सह सके, 
विकल हो गए, अपने कासोंको मू द लिया। ( वि० त्रि०) | 

प० प० प्र०--जयति बचन उचारहीं? का थोड़ा-सा नमूना देखिए--जय जय रघुबर जन भय- 
भंजन । जय रघुबीर शंभु धनुभंजन ॥ जय रघुबीर भूपमदमदन | विश्वविजय यश जानकि अजन || जनक 
भूप परितापहरण जय । नगर नारि नर सुखद जयति जय ॥ कोसलपति जथ दशरथनंदन | जय जय 
कोशिक मुनि मन र॑जन ॥ नीरज नील सुकोमल जय जय । रामचंद्र जय सीतापति जय ॥ जय जय लोक 
बिलीचन सुखकर । जय जय मोह बिभंजन भवहर || बाल बृद्ध नरनारि चित्तहर | अज्ञा प्रेरक जय जय 
रघुबर ॥ ( गूढाथचन्द्रिकासे ) । 

२(क ) 'कोदंड खंडेड राम०” इति | जब शब्दकी प्रबलता निवृत्त हुई तब विचार आया कि श्रीराम- 
जीने धनुष तोड़ा है। इसीसे भारी शब्द हुआ है । विचार करनेपर धनुषका तोड़ना निश्चय हुआ, क्योंकि 
उसका उठाना, चढ़ाना, खींचना कुछ भी आँखोंसे नहीं देखा है। (ख) 'जयति बचन उचारहीं'। श्रीराम- 
जीने बड़े उत्कर्षका काम किया, इसीसे जयजयकार करके जनाया कि 'सबसे उत्कर्ष बर्तो अर्थात्‌ सबसे ऊँचे 
बने रहो” यही जय शब्दका अथ है। (ग) असुर तो श्रीरामजी के शत्र हैं, उन्होंने जय केसे बोली ? इसका 
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उत्तर यह है कि बीरकी बीरता देखकर वीर प्रसन्न होकर जय बोलते हैं। यथा 'संभारि श्रीरघुबीर घीर 
पचारि कपि रावन हन्यो। महि परत पुनि उठि लरत देवन्ह जुगल कहेँ जय जय भन्‍्यो |! यहाँ देबता 
रावणकी जय बोलते हैं जो देवताओंका झत्र है। (घ) तुलसी जयति०' इति। देखिए केसे मौक्नेसे 
ग्रन्थकार भी जय बोलनेमें शामिल हो गए 

३-- संकरचाप जहाज०” इति | ( क ) चाप ओर जहाज़का रूपक प्रथम ही कह आए, वहीं उसके 
सब अंग वर्णन कर आए, इसीसे यहाँ पुनः विस्तार नहीं किया | डूबना कथन करना बाक़ी रह गया था 
क्योंकि तब डूबा तो था नहीं अब जब डूबा तब उसे कहा | ( ख ) संकर' का भाव कि शंकरजी सबके 
कल्याणकत्तों हैं; उनका यह धनुष है; इसने भी सबका कल्याण किया। सबके संशय, शोच, अज्ञान 

दिको हर लिया, अब श्रीरामजानकीजीका विवाह होगा जिससे सबका कल्याण हे--जनकपुरवासियों 

का, अवघवासियोंका, देवताओंका, राजक्षसोंका और सारी स॒ष्टतिका । ओर स्वयं रघुवरबाहुब॒लसागरमें डूबा 
इससे अपना भी कल्याण किया, यथा “तदू ब्रह्ममातृवधपाताकि मन्मथारिक्षत्रान्तका रिकरसंगमपापभीत्या | . ऐशं धनु 
निजपुसश्चरणाय नूनं देह मुमोच रघुनन्दनपाणितीर्थे | हन० ना०। १।२४।” अर्थात्‌ शिवजीके इस धनपषने 
ब्रह्मका शिर काटा ( जब वे मृगरूप होकर मगिनी सरस्वतीके पीछे दोड़े थे ), परशुरामद्वारा माताका शिर 
काटा, अतः वह पातकी हो गया | शिवजी तथा परशुरामके हाथके संगरूपी पापके भयसे प्रायश्वित्त करनेके 
लिये ही उसने श्रीरामचन्द्रजीके कररूपी तीथमें अपना शरीर त्याग दिया। (ग) रघबर बाहुबल' को 
सागर कहनेका भाव कि सागरसे सगर है, ऐसे ही रघुबवरबाहसे बलसागर है। (घर ) सो' अर्थात्‌ जो 
पूष कह आए हँ---सब कर संसय अरु अज्ञानू' इत्यादि । (डः ) मोह बस कहनेका भाव कि संशयादि 
सब मोह हीसे होते हैं। संशय आदि सब धनषके सम्बन्धसे हैं, यही घनषपर चढ़ना है। जहाज़का रुपक 
किया, इसीसे उसपर चढ़ना कहा । 

श्रीराजारामशरणजी-- १ यहाँका ओजगुरश विचारणीय हे । ओर शब्दगुणश ( 0५४7/७॥०7४४ ) भी । 
२-कहावत है कि बूडा सकल समांज' लिखनेके बाद कविकी लेखनी रुक गई, (कारण कि उसने सोचा कि 
रामजी भी तो उसी समाजमें हैं वे भी डूबे जाते हैं। तब हनमानजीने कहा कि जोड़ दो अथमहि चढ़े जे 
मोहबस ओर चढ़े जाइ” बाला रूपक लिख ही रहे हो, प्रसंग ठीक हो जायगा | [ यह किंवद॑ती बहुधा 
सुननेमें आईं पर यह गढ़न्त बूड़ा सकल समाज” पाठसे की हुई जान पड़ती है। पाठ है बूड़ सो सकल 
समाज ! । &'“सो! का इशारा स्वयं ही इस गद़न्तके खंडनको पर्याप्त है। कवि तो पूबसे ही रूपक बाँधते 
आ रहे हैं, उनकी ज्ेखनी कब रुक सकती थी ? ] | 


प्रभु दाउ चाप-खंड महि ढारे। देखि लोग सब भये सुखारे ॥१॥ 
कीसिकरूप पयोनिधि पावन प्रेण बारि अवगाह सुहावन ॥२॥ 


रामरूप राकेसु निहारी। बढ़त बीचि पुलकावलि भारी ॥३॥ 

थ--प्रभ्ुुने धनुषके दोनों टुकड़े प्रथ्वीपर डाल दिए। सब लोग देखकर सुखी हुए ! श्रीरामरूप 

पूर्णचन्द्रको देखकर अगाध' सुन्दर प्रेमरूपी जलसे भरे हुए विश्वामिन्ररूपी पविश्न समुद्रर्मे भारी पुलकावली 
रूपी लहरें बढ़ने लगीं | २-४३ । 

टिप्पणी--१ ( क ) अभु दोड चापख॑ड' का सम्बन्ध 'तेहि छन रास मध्य घनु तोरा' से है। दो! 

से जनाया कि जब बीचसे तोड़ा तब दोही खंड हुए, उन दोनोंको प्रथ्वी पर डाल दिया। ( किसी किसी 

: टीकाकारने तीन दुकड़े होना लिखा है। दो नीचे डाल दिये एक हाथमें लिये रहे, पर 'दोउ” शब्द उस 

भावका निषेध कर रहा है. )। (ख) 'देखि लोग” से सूचित किया कि लेते, चढ़ाते और खींचते तो किसीने न 
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देखा पर जमीनपर डालते सबने देखा | सबको दिशखवाकर जमीनपर डालनेमें' माव यह' है कि यदि' प्रथ्वीपंर 
डालते न देखते तो कोई कोई अवश्य कहते कि उन्होंने पराक्रमसे धनुष नहीं तोड़ा है, किसी युक्तिसे तोड़ा 
है; क्‍योंकि धनुषको उठाते, चढ़ाते ओर तोड़ते तो किसीने देखा नहीं, तब कैसे प्रतीति हो कि अपने बल्ल 
पराक्रमसे तोड़ा है ? अतएव श्रीरामजी, धनुषकों तोड़कर उस समथतक दोनों खंडोंको हाथमें लिये रहे 
जबतक धनुषका घोर कठोर रब शान्त न हुआ, सबके सावधान हो जानेपर जब सबने हाथमें लिये देख 
लिया तब सबके देखते प्रथ्बीपर डाला। इससे पराक्रमसे घनुष तोड़नेका सबको विश्वास हुआ, क्योंकि अपने 
पुरुषाथसे न तोड़ा होता तो उसके दोनों खंडोंकों हाथमें कैसे लिये होते | (ग) 'सब भये सुखारे” इति | सब 
लोग जो दुखी थे, व्याकुल थे, जनक बचन सुनि सब नर नारी । देखि जानकिहि भये दुखारी । २४२७ ।', 
वे सुखी हुए । यहाँ सबका सुख एक साथ कहकर आगे सुखसे जिसकी जेसी दशा हुई वह दशा प्रथक वर्णन 
करते हैं| पुनः, येहि लालसा मगन सब लोगू। बर साँवरो जानकी जोगू।' इसीसे 'दिखि लोग सब भये 
सुखारे ।' 

नोट--१ श्रीमान्‌ गोड़जी कहते हैं कि “पुर मुनि ओर असुरोंके विचारमें तो उसी क्षण यह बात आ 
गई कि अभुने धनुष तोड़ा है, उसीकी यह आवाज़ है। यहाँ मनुष्योंकी बात है। वहाँ जं। मनुष्य लोग खडे 
देखते थे, उनके लिये यह्‌ आबाज़ तो एक क्षणके मध्यमें हुई जिससे उनकी घबराहट भी क्षरिक हुई । 
भुवनोंमें तो दूरीके अनुसार बहुत देरमे शब्द पहुँचा; शब्दकी गति प्रकाशकी अपेज्ञा बहुत मंद है। झतः 
उस स्थानके देखनेवाले तो एक क्षणभरमें शब्दसे चोंक उठे, परन्तु उसी समय जब लोगोंने देखा कि 
धनुषके दोनों डुकड़े अ्रभुने नीचे गिरा दिये, तो लोग बड़े सुखी हुए, क्योंकि उन्हें पता चला कि बिजलीकी 
दूसक और कड़क घलुपके हटनेसे ही हुई ।” 

२ [छः गोस्वामीजीकी लिखनेकी शेली है कि जहाँ उन्हें बहुत बड़ी गंभीरता प्रदर्शित करनी होती 
है वहाँ वे किसी न किसी प्रकार समुद्रका रूपक बाँधते हें। विश्वामित्र एक ऋषि हैं, उनको ह॒पे-विषादसे 
कोई संबन्ध नहीं, परन्तु घनुष ट्ठनेसे उन्हें भी हूप हुआ । इसी हषको यहाँ गोस्वामीजी ने कितनी गंभीरतासे 
बणन किया है, यही बात देखने योग्य है | 

साधारण लोगोंका वर्णन तो ऊपर चोपाईमें कर ही दिया था, सबमें वे भी आ जाते थे। फिर अलग 
कहनेकी ज़रूरत क्‍या थी ? विश्वामित्रके हषका अलग वर्णन करके गोस्वामीजीने रामजीके कामकी 
उत्कृष्ठता ध्वनित की है । हर्ष इनको ऐसा क्यों हुआ : क्योंकि इन्होंने आज्ञा दी थी, उनकी बात पूरी हुई। 

३ छपक कितना ओजगुणपूर्ण हे ! ( 000070 7700७४७१ )-- लमगोड़ाजी ) | 

टिप्पणी--२ ( क ) कोसिक रूप पयोनिधि पावन! इति । समुद्रका एक रूपक संकर चाप जहाज 
सागर रघुबर बाहुबल' इस दोहेपर समाप्त किया। अब दूसरा रूपक बाँधते हैं। समुद्रके रूपकका असंग 
तो था ही, अब उसी प्रसंगमें दूसरा ( समुद्रका ) रूपक करनेमें तात्पय्य यह है. कि प्रसंगसे सब बात कहना 
कविताकी शोभा है । ( ख ) सबसे अथम विश्वामित्रजीका सुख वर्णन किया क्‍योंकि सबके सुखके मूल ये ही 
हैं, यथा 'बारबार कोंसिकचरन सीस नाइ कह राउ | यह सब सुख मुनिराज तब कृपाकठाक्ष प्रभाउ ।! (ग) 
प्रयोनिधि पावन” कहनेका भाव कि लोकिक समुद्रकी प्रथ्वीसे कीशिकरूप पावन है क्योंकि ये एक तो विश्र॒ 
हैं, दूसरे भारी तपस्वी हैं. । [ लोकिक समुद्र दिन-विशेष, देशविशेष तथा कालविशेष छोड़कर सब देशकालमें' 
अस्पश्य है । यथा अश्वत्थसागरी सेव्यौ न स्पृष्ठठयी कदाचन' इति भारते, बिना मन्त्र बिना पव छ्लुरकर्म बिना नरेः । 
कुशाग्रेणापि देवेशि न स्पृष्टव्यो महोदतिः' (स्कान्दे )। अर्थात्‌ अश्वत्थ और समुद्रका पूजन करे, पर उन्हें छूये 
नहीं । मंत्र, पे, क्षौरकर्म बिना, हे देवि ! कुशाके अग्रसे भी समुद्रका स्पश ले करे। परन्तु कुशिकननदनका 








है. 
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रूप पविन्न समुद्र है । ( वि० ज्ि० ) || ( घ ) प्रेम बारि अवगाह सुहावन' इति । भाव कि समुद्रके जलसे 
विश्वामिन्नका प्रेम सुन्दर है क्‍योंकि समुद्रका जल बाहरकी सफ़ाई करता है ओर प्रेमजल भीतरकी, यथा 
'प्रेममगति-जल बिनु खगराई । अभ्यंतर मल कबहूँ कि जाई ।” समुद्रकी लहरसे विश्वामित्रकी पुलकावली 
भारी है, बढ़त बीचि पुलकावलि भारी” | तात्पय्य कि रामजी में प्रेमपुलकावली होना सब तीथोंसे अधिक 
है |--यहाँ अगली अर्धालीमें 'परंपरित रूपक! हे । 

३ रामरूप राकेस निहारी ।०' इति |! (क ) बढ़त” कहकर जनाया कि विश्वाभित्रजीमें प्रेम कुछ 
इसी समय नहीं उत्पन्न हुआ, प्रेम तो पूवहीसे रहा है, इस समय पराक्रस देख अधिक ही गया । जैसे समुद्रमें 
जल ( और लहरें तो ) पहलेसे ही था पर वह पूर्णचन्द्रको देखकर अधिक बढ़ने लगता हे। (खत ) दोनों 
का मिलान-- 


समुद्रका जल पावन १ विश्वामित्रका रूप पावन 

समुद्र जलसे भरा र्‌ कोशिकरूप प्रेससे भरा 

समुद्रका जल अथाह ओर सुहावन ३ कौशिकका प्रेम अथाह ओर सुहावन 
राकेशको देख ज्वारभाटा होता है. ४ रामरूप देख पुलकावली बढ़ती है 
समुद्रकी लहरें भारी श्‌ को शिकजीकी पुल्कावली भारी 


वि० जि०-आज रामरूपी चन्द्र पूर्णकल्ासे उद्त हैं। मानों धनुषरूपी राहुको जिसने राजाओंके 
बलरूपी चन्द्रका आस किया था समरभूमिमें वध करके विजयलक्ष्मीकी शोभाको ग्राप्त किये हैं। यथा 'ेहु 
री लोचननि को लाहु | कुबर सुदर साँवरो सखि सुमुखि सादर चाहु। खंडि हर कोदंड ठाढ़े जानुलंबित बाहु । 
मुदित मन बर बदन सोभा डद्त अधिक उछाहु | सनहु दूरि कलंक करे ससि समर सूदयो राहु |! श्रीरामरूपी 
अपूव पूण॑चन्द्रको देखकर प्रमाम्रृतपू्ण समुद्ररूप कोशिकजीके शरीरमें बारंबार पुलकरूपी तरंगें उठने लगीं । 
नोट--मिलान कीजिए-- उत्त्तिप्त' सह कोशिकस्य पुलकेः साथ मुखैर्नामितं” अर्थात्‌ श्रीरामजीने उस 
शिवजीके घनुषकों विश्वामित्रके पुलकके साथ उठाया, अर्थात्‌ धनुष उठानेके समय आनंदसे विश्वामित्रके 
रोम खड़े हो गए । ( हलुमन्नाटके १-२३ ) । 
बाजे नभ गहगहे निप्ताना। देववधू नाचहिं करि गाना ॥५॥ 
ब्रह्मदिक सुर सिद्ध मुनीसा | प्रशुहि असंसहि देहिं असीसा ॥५॥ 
बरिस॒हि सुमन रंग बहु माला | गावहिं क्रिंनर गीत रसाला ॥६॥ 
अथ आकाशमें नगाड़े घमाघम बजने लगे। अप्सरायें गागाकर नाच रही हैं | ४ | बद्यादिक 
देवता, सिद्ध ओर मुनीश्वर प्रभुकी सराहना करते और आशीर्वाद देते हैं । ५॥ बहुत रंगबिरंगके फूल और 
फूलोंकी मालायें बरसा रहे हैं | किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं।। ६ ॥ 
टिप्पणी - १ ( क ) 'बाजे नभ गहगहे निसाना? कहकर जनाया कि देवताओंके हृदयमें' बहुत आनंद 
हुआ क्योंकि ये कद्रा? रहे थे कि धनुष टूटेगा या न टूटेगा, यथा सुर मुनिबरन्ह केरि कदराई'। बह 
कायरता धनुष द्ूूटनेपर निवृत्त हुईं | इसीसे हर्ष पूक उन्होंने घमाघम नगाड़े बजाए। (ख)' देवबधू' 
अर्थात्‌ रंभादिक अप्सराएँ। यथा रंभादिक सुरनारि नबीना' । ( ग ) &" उत्सवमें प्रथम बाजे बजते हैं, 
यथा ' परमानंद पूरि मन राजा । कहा बोलाइ बजावहु बाजा | १६३। ६ ।?, 'भएउ समउ अब-“घारिय पाऊ। 
यह सुनि परा निसानहिं घाऊ। ३१३७ |, इत्यादि। इसीसे श्रथम निशान बजाना लिखा तब नाचना 
गाना । आगे जयमालके उत्सवमें भी प्रथम बाजे बजे, यथा 'पुर अरु ब्योम बाजने बाजे । २६५१ ! (घ) 
ऊपर लहरॉका उठना कहा, लहरोंके उठनेमें शब्द होता है | अतः बढ़त बीचि०” कहकर बाजे नभ०' कहा | 
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( छः ) नगाड़ोंका बजना कहा पर यह न कहा कि किसने बजाया, उसे आगे खोलते हैं --बत्र आदिक सुर०? | 
अर्थात्‌ ब्रह्मादि देवता सिद्ध मुनीश्वर ही नगाड़े बजाते हैं, प्रशंसा करते हैं, आशीवांद देते हैं, फूलमाला 
बरसाते हैं ओर जय बोलते हैं, यथा 'जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकि प्रभु दुदुमि हनी । चल्ले हरषि बरषि 
प्रसून निज निज लोक जय जय जय भन्ती । 

२ (क) 'प्रभ॒हि प्रसंसहिं०”? इति । प्रभु समथकों कहते हैं । प्रभु-पद्‌ देकर जनाया कि उनके सामथ्यंकी 
प्रशंसा करते हैं ओर सामथ्यपर प्रसन्‍न होकर आशीर्वाद देते हैं। पुरुषाथकी प्रशंसा ब्रह्मादि करते हैं 
इससे सिद्ध हुआ कि इस घनुषके तोड़नेका सामथ्य सुर, नर, असुर किसीमें न था। ( ख ) देंहिं असीसा' । 
क्या असीस देते हैं ? यह कि बहुत काल जियो, सदा जयमान रहो, यथा तेहि समय सुनिय असीस जहाँ 
तहँ नगर नभ आनंद महा | चिरजिवहु जोरी चारु चारबों मुदित मन सबही कहा। ३२७ |' ब्रह्मादिक 
आकाशहीमें स्थित हैं | बहींसे आशीर्वाद दे रहे हैं। | गीतावलीके अनुसार शिव ब्रह्मा आदि घनुभंगका 
शब्द सुनकर सब आए | यथा “चोंके सिब बिरंचि दिसिनायक रहे मूं दि कर कान ८। सावधान हे चढ़े 
बिसाननि चले बजाइ निसान | उमगि चलल्‍यो आनंद नगर नभ जयधघुनि मंगल गान ।६। गी० /(झ८।? ]। 
(ग ) 'बरिसहिं सुमन रंग बहु माला?! इति । देवता समय समयपर फूल बरसाते रहे, यथा 'समय समय 
सुर बरिसहिं फूला' | जब श्रीरामजी आए तब बरसाये ओर जब जानकीजी आईं तब बरसाये, यथा 'देखहिं 
सुर नभ चढ़े बिमाना | बरपहिं सुमन करहिं कल गाना', 'हरषि सुरन्ह दुदुभी बजाई। बरपषि प्रसून अप- 
छरा गाई !! ( पर मालाका बरसाना अभीतक न लिखा था। इससे मालूम होता है कि मालायें बनाये रकक्‍्खे 
रहे कि धनुष टूटनेपर बरसावेंगे ) इस समय धनुष टूटनेपर मालायें बरसाइई क्योंकि यह समय और सब 
समयसे विशेष है, इस समय तो महामंगल उपस्थित है । पुनः भाव कि इस समय श्रीरामजीके गलेमें माला 
पड़ना चाहिए इसीसे देवोंने फूलमाला बरसाई, फूलमाला बरसाना ग्रभुकों माला पहनाना है । (घ ) फूल 
माला बरसाकर जयजयकार करते रहे जेसा आगेके रही भुवन भरि जय जय बानी” से स्पष्ट है। इससे 
सूचित किया कि यह जयमाला है। सबसे ग्रथम देवताओंने जयमाल पहनाया। जब वीरको विजय श्राप्त 
होती है तब उसकी पूजा होती है--फूलमाला बरसाना यह देवताओंकी भक्ति और पूजा है। ( छः ) बहु! 
देहलीदीपक है । ( च ) देवबधूके गानकी रसाल न कहा ओर किन्नरोंके गानमें गीत रसाला' कहा। 
तात्यय्ये कि इनका गाना उनसे भी सुन्दर है । 

रही शुवन भरि. जय जय बानी | पनुषभंग धुनि जात न जानी ॥७॥ 
प्ुदित कहृहि जहंं तहं नर नारी । मंजेड राम संश्ु॒ पत्र भारी ॥2॥ 


दोहा--बंदी । मागध सृतगन बिरुद बदहिं मति धीर। 
फराह निद्ावरि लोग सब हय गय धन मनि चीर ॥२६२॥ 


अथ--जयजयकारका शब्द बह्मांड भरमें छा गया | धनुषभंगका शब्द जाते न जाना गया ( किसीने 
न जाना )# ॥ ७॥ आनंदमें भरे हुए सब ख्री पुरुष जहाँ तहाँ कह रहे हैं कि श्रीरामजीने शंकरजीका मारी 

& १ श्रीपोह्रजीका अर्थ--जिसमें धनुष टूटनेकी ध्वनि जान ही नहीं पड़ती । २--बाबा हरीद।सजी 
लिखते हैं. पक “कोदंड भंजेड राम” यह शब्द कोदंड ही से निकला। उसीको सुनकर सबलोगोंमें जयजयकार 
हुई। धनुषभंगका शब्द मिटने न पाया ।” ३ - बीरकविजी लिखते हैं कि “धनुषभंगके भीषण शब्दका भय 
भाव लोकोंमें फेलते देरी नहीं कि उत्साहपूण जयजयकारका ह्षभाव प्रबल्ल होनेसे भय उसमें लीन हो गया, 
सब आनंदमें भर गए, किसीको भयका स्मरण ही न रहा | यह 'भावशांति' है ।” 
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धन्ष तोड़ डाला || ८।। धीरबुद्धि भाठ, मागध ओर सूत लोग धीरबुद्धिसे विरदावली कह रहे हैं। सब 
लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वश्य निद्धावर कर रहे हैं ।| २६२ | ' 
टिप्पणी--१ ( क ) रही शब्दसे जयजय! वाणीकी स्थिरता दिखाते हैं; भुवनमें वाणी भरकर रह 
गई, जाती नहीं (अर्थात्‌ समस्त भुवनोंमें जयजयकार बहुत देरतक होता रहा । ( ख ) 'धनुषभंगधुनि 
जात न जानी? । भाव कि धनुष जब टूठा तब उसकी ध्वनिसे भुवन भर गए-- तिहि छन राम मध्य धनु 
तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा'। जब धनुभंग ध्वनिसे सुबन खाली हों तब तो वे जयजय वाणीसे 
भरें, इसीसे धनुभग ध्वनिका जाना'्कहते हैं। धटपभंग ध्वनिका मूल घनुष है सो न रह गया इसीसे 
उसकी ध्वनि भी न रह गई ओर जयजय वाणीका मूल भुवनके लोग हैं. सो ये सब विद्यमान ही हैं, ( घोर 
कठोर धनुषभंग ध्वनिसे जैसे जैसे लोग सावधान होते जाते हैं. तैसे तैसे जयजय उच्चारण करते जाते हैं। 
प्रथम त्रह्मादि देवता, सिद्ध, मुनीध्वर सावधान हुए फिर नगरनरनारी | ) | जयजयकार कर रहे हैं इसीसे 
वाणी भुवनमें भर रही है । ( ग) जात न जानी? । भाव कि धनुषभंग ध्वनिका आरंभ होना तो जाना पर 
वह कब बंद हुई यह न जाना । इससे जताया कि धनुभग ध्वनि पूरी तौरपर बंद न हो पाई थी कि जय- 
जयकी ध्वनि होने लगी जो सारे ब्रह्मांडमें ऐसी भर गई कि धनुभंग ध्वनि उसीमें विलीन हो गई, इसका 


प्ताही नह गया।. | , लि 5 
२ 'मुदित कहहिं जहूं तहं नरनारी ।०” इति। (क ) ब्रह्मादिका उत्सव कहकर अब पुरनरनारिका 


उत्सव कहते हैं। मुदित' से हृदयका आनंद कहा। हृदयका आनंद मुखसे प्रकट करने लगे - भंजेड 
रामु०' । जैसे ब्रह्मादिक प्रभुहि असंसहिं देहिं असीसा” वैसे ही सब ख्रीपुरुष मुदित कहहिं०” अर्थात्‌ अशंसा 
कर रहे हैं। ( ख ) धनु भारी' कहनेका भाव कि राभजी अति सुकुमार हैं, वे शंभुधनुके तोड़ने योग्य न 
भे | (ये बही पुरनरनारी हैं जो मंचोंपर बेठे' हुए हैं ओर जिनके संबंधमें पूर कहा गया है--“नरनारिन्ह सुर 
सुक्रत मनाएं, नर नारिन्ह परिहरी निमेषे" | जह तहँ अर्थात्‌ जो जहाँ है वहीं) । आश्चर्य था इसीसे कहे हैं 
कि रामजीने भारी धनुष तोड़ा | पुनः भारी कारण शंभु' विशेषण देकर यह बताया कि वह ईश्वरका घनुष 
था इसीसे भारी था, किसीके टसकाये न ठसका था | 

३--बंदी सागध सूतगन०' हति। ( के ) विरुदावली कथन करनेमें बंदीगण मुख्य हैं, यथा “तब 
बंदीजन जनक बोलाए। बिरिदावली कहत चलि आए | २४६|७ ।', जह तहाँ बिप्र बेद्‌ घुन्ति करहीं। बंदी 
बिरिदावलि उच्चरहीं ।२९५।४।, कतहुँ बिरुद बंदी उच्चरहीं। कतहुँ बेद्‌ घुनि भूसुर करहीं' इत्यादि । इसीसे 
इनको प्रथम कहा | विरद्‌ ( बीरताका बाना ) कहते हैं, क्‍योंकि यहाँ बीरताका काम किया है। (खत) 
'सतिधीरं। भाव कि बुद्धिको धीर किए हुए हैं, पढ़नेमें जल्दी नहीं करते, सममकर पढ़ते हैं । ( ग ) बंदी, 
मागध ( वंशप्रशंसक ) और सूत ( पौराणिक ) के गण अर्थात्‌ समूह हैं, ये सब निछावर लेनेबाले हैं, ये 
सब प्रशंसा कर रहे हैं, इसीसे३उत्तराद्धमें दान देनेवाले भी लोग सब' बताए अर्थात्‌ देनेवाले भी बहुत हैं । 
(घ ) सब लोग निछावर करते ओर देते हैं ओर ये ( बंदी आदि ) सब लेते हैं, यथा 'राम निद्वावरि लेन 
हित देव हृठि होत भिखारी! । ( । ) धन दो तरहका होता है, एक स्थावर दूसरा ज॑ंगम । घोड़े, हाथी 
ज॑गम हैं ओर मणि वद्ध स्थावर हैं । दोनों प्रकारका धन निछावर करते हैं। अथवा धन! से अशर्फ़ी, रुपया 
आदिका देना कहा | अथवा, बाजा बजानेवालोंको निछाबर देते हैं--बाजेवालोंको आगे कहते हैं । (व) 
पुनः भाव कि बंदी आदि 'भंजेज राम शंसु-घनरु भारी? यह प्रशंसा कर करके विरदावली कहते हैं, उसी तरह 
सब लोग प्रशंसा करते हुए निछावर देते हैं | 

नोट--' मसागध, सूत” इ्ति | अह्मपुराणमें इनकी उत्पत्ति प्रधुजीके 'पैतामह यज्ञ” से कही गई है । 
उस यज्ञर्में सोमाभिषेकके दिन सूति ( सोमरस निकालनेकी भूमि ) से परम बुद्धिमान सूतकी उत्पत्ति हुई 
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उसी महायज्ञमें विद्वान मागधका भी प्रादुर्भाव हुआ | उन दोनोंको महर्षियोंने प्रथुकी स्तुति करनेके लिये 
बुलायों और कहा कि तुम लोग इन महाराजकी स्तुति करो । यह काये तुम्हारे अनुरूप है और ये महाराज 
भी इसके योग्य पात्र हैं ।। सूत और मागधने कहा कि हम महाराजकरा' नाम, कर्म, लक्षण और यश कुछ 
भी नहीं जानते तब स्तुति क्योंकर करें। तब ऋषियोंने कहा कि तुम भविष्यमें' होनेवाले गुणोंका उल्लेख 
करते हुए स्तुति करो । उन्होंने वैसा ही किया। जो-जों कर्म उन्होंने बताए उन्हींको पीछे प्रथुमहाराज ने पूर्ण 
किया | तमीसे लोकमें सूत, मागध ओर वंदीजनों द्वारा आशीर्वाद दिलानेकी परिपराठी चल्न पड़ी । विशेष 
अन्यत्र लिखा गया है। १६४ (६) में भी देखिए । | प्र० सं० में लिखा गया था कि भाद ( बंदी ) कवितोंमें 
मागध ( कत्थक ) पदोंमें ओर सूत ( पौराणिक ) श्लोकोंमें यश गान कर रहे हैं |। 
झाँमि मृदंग संख सहनाई । भेरि ढोल दुदुभी सुहाई ॥१॥ 
बाजहि बहु बाजने सुहाए | जहं तह जुबतिन्ह मंधल गाए ॥१॥ 
सखिन्ह सहित हरषी अति रानी । छूखत धान परा जन पानी ॥श॥ 
शब्दाथ--मकाँमि ( माँक ) मजी रेकी तरह पर उससे बहुत बड़े कांसेफे ढलेहुए तश्तरीके आकार के 
दो ऐसे गोलाकार डुकड़ोंका जोड़ा जिनके बीचमें कुछ उभार होता है। उसी उभारमें एक छेद होता है 
इसके दोनों मुहँड़े चमड़ेसे मढ़े होते हैं। इसका ढॉँचा पक्की मिदट्टीका होता है, इससे बह मृदंग कहलाता है । 
'शहनाई'-बाँसुरी या अलगोजेके आकारका, पर उससे कुछ बड़ा; मुहसे फू ककर बजाया जानेवाल्ा बाजा 
जो ग्रायः रोशनचोको के साथ बजाया जाता है। नफ़ीरी । तुरही | 'भेरी' > बड़ा ढोल या नगाड़ा, ढक्का । 
ढोल -लकड़ीके गोल कठेहुये लंबोतरे कुंदेकी भीतरसे खोखला करते हैं ओर दोनों ओर महपर चमड़ा मढ़ते 
हैं। दोनों ओरके चमड़ॉपर भिन्न प्रकारका शब्द होता है। एक ओर तो ढहबढबेकी तरह गंभीर ध्वन्ति 
निकलत्नती है' ओर दूसरी ओर टंकारकासा शब्द होता है । 
अथ--माँफ, मृदंग, शट्ढ, शहनाई, भेरी, ढोल और मसुहावने छोटे नगाड़े आदि ॥ १॥ बहुतसे सुन्दर 
बाजे सुहावने बज रहे हैं। जहाँतहाँ युवावस्थावाली ख्रियाँ मंगल गाने लगीं ॥९॥ सखियोंसहित सब रानियाँ 
अत्यंत हृर्षित हुई, मानों सूखते हुए घानपर पानी पड़ गया हो |! ३॥ 
टिप्पणी--१ ( के ) श्रीरामजीकी विजय हुईं; इसीसे जो बाजे विजयके समय बजाए जाते हैं उन्हींका' 
बजाना लिखते हैँ । यथा 'भेरि नक्कीरि वाजि सहनाई। मारू राग सुभठ सुखदाई । ७८ |! ( ख ) शुहाई' 
कहनेका भाव कि ये बाजे वीररसके प्रारंभमें बीरताकों उत्तेजित करनेके लिये ज़ोरसे बजाये जाते हैं, यथा 
पवन निसान घोर रव बाजहिं | प्ल्लय समयके घन जनु गाजहिं | ६७८ ।' यहाँ वीरताका काम हो चुका, 
इसीसे यहाँ जोरसे न बजकर सुहावने बज रहे हैं। (जेले शहनाईके साथ छोटी नगड़िया रहती है' वैसेही 
यहाँ ढोलके साथ दु'दुभी है )। ( ग )-( शंक्रा ) दुढुभी शब्द पुल्लिंग है-दु'दुसिः पुमान इत्यमर:। तब 
'मुहाई” ख्लीलिंग केसे कहा ? ( संसाधान ) भाषामें' बहुत पुल्लिग शब्द' ख्लीलिंगमें बोले जाते हैं. जैसे 'ऋतु' 
अग्नि! शूल' वैसेही यहाँ जानो । ( नोट-श० सा में दुदुमि' को श्लीजिंगही लिखा है जब नगाड़ा वा 
धोंसा अथ होता है। वरुण 'बिष' दुदुभि-राक्षस' इत्यादि अर्थोर्में ही वह पुल्लिंग माना गया है। “तब 
देवन्ह दु ढुभी बजाई”, मानहु सदन दु.दुभी दीन्‍्हीं )।(घ) बाजहिं" कहकर जनाया कि घनुष टूटा 
तब प्रथम देवोफे नगाड़े बजे, यथा बाजे नभ गहगहे निसाना। २६२।४।” उसे सुनते ही यहाँ मनुष्यों के 
बाजे' बजनेलगे, तब मंगलगान निद्यावर इत्यादि हुए। ( डः ) बहु बाजने” कहकर और भी अनेक प्रकारके 
सभी बाजे सूचित करदिये। (वे) जब देवताओं के बाजे बजे तब देवाज्ञनाओंका नाचना गाना जिखा 
वैसेही जब मनुष्योंके बाजे बजे तब मष्तुयोंकी ख्ियोंका गाना कहा। यहाँ राज सभा है कुलबती ख्तरियोंके । 
७छ 
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नाचनेका मौका नहीं है. , इसीसे इनका नाचना न कहा, केवल 'मंगल' गान करना कहा। धनुष दूठनेसे 
देवताओं और मनुष्यों दोनोंको एक सा हष हुआ, इसीसे दोनोंका एक समान उत्सव लिखा। यथा-+ ' 








बाजे नभ गहगदे निसाना _ १ बाजहिं बहु बाजने सुदयए 
देवबधू नाचहिं करि गाना २्‌ जहं तह जुबतिन्द मंगल गाए 
ब्रक्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा | ३ मुदित कहृहिं जहं तह नर नारी । 
प्रभुहि प्रसंसहि देदि असीसा भंजेउ राम संभु धनु भारी 


बरिसहिं सुमन रंग बहु माला... ४ करहिं निछावरि लोग सब हय गय घन मनि चीर 


(-#"देवता उतरकर निछावर नहीं कर सकते क्योंकि यह माघुय्यलीलाके श्रतिकूल है । आकाशसे 
पुष्पवृष्टि करते हैं। इसीसे मनुष्य फूल नहीं बरसाते; फूल बरसाना देवताओंका काम है। सुहाए अर्थात्‌ 
श्रवशुसुखदाई ओर सुन्दर । ह 

वि० त्रि०-पहिले काँक सुदंग बजा, फिर विजयसूचक शझ्लध्वनि हुई। शंख बजते ही बाहर खबर 
लगी, फाटकपर शहनाई बजी तब सेनामें भेरी, होल और दु'दुभी बजाई गई । 

टिप्पणी--२ ( के ) 'जहं तह जुबतिन्ह० का भाव कि श्लियाँ निज निज थल्ञ अनुहारि' चारों तरफ़ 
मंचोंपर बेठी हुई हैं अतएवं चारों दिशाओंमें जो जहाँ बेठी हैं. वहींसे मंगल गान कर रही हैं । इसी प्रसंगमें 
रानियोंका सुख वर्णन करते हैं । ( ख ) 'सखिन्ह सहित हरी! कहनेका भाव कि जब रानियोंने अपनी विक- 
लता सखियोंसे कही थी तब वे भी विकल हुई, इसीसे दोनोंका हे लिखा । पुनः भाव कि खेतीमें धानके 
पेड़ बहुत होते हैं, ( यहाँ पूबे ही कह आए हैं. कि क्ृषी सूखने ही चाहती है. उस क्ृषीके ) सब सखियों 
सहित रानी धानके पेड़ हैं, सब कुम्हला रही थीं सो हर्षित हुई । सब लहलहा उठीं। ( ग ) एक" जिस क्रम- 
से रानी, श्रीजनकमहाराज और श्रीजानकीजीका भावानुकूल श्रीरामजीको देखना पूर्व घर्णन किया था उसी 
क्रमसे उनका सुख वर्णन करते हैं । प्रथम गानियोंका देखना कहा था, यथा सहित बिदेह बिलोकहिं रीनी। 
सहित बिदेह” कहनेसे रानियोंकी प्रधानता हुई, इसीसे यहाँ रानियोंका सुख अथस कहा। सुख-बरणनमें 
प्रथम ख्ियोंका सुख वर्णन किया, यथा जहं तह जुबतिन्ह मंगल गाए । फिर उसी प्रसंगमें सखियोंसह्वित 
रानियोंका सुख वर्णन करते हुए "अति हरपी' कहकर जनाया कि ह॑ तो समीको हुआ पर इनको अत्यन्त 
हुआ, जैसे पानी पड़नेसे सभी अन्नोंको लाभ होता है. पर घानको अत्यन्त लाभ होता है' ( क्‍योंकि धानका 
तो वह जीवन ही है, और तो कुयें आदिके जलसे भी हरे हो जा सकते हैं )। पुनः, 'जो अति आतप 
व्याकुल होई। तरु छाया सुख जाने सोई'; रानियाँ अति व्याकुल थीं इसीसे उनको अति हे हुआ । 
रानिन्ह कर दारुन दुख दावा! पू्े कह ही आए हैं जो मोहवश शंकरचाप जहाज़पर सवार था, चापके 
टूटते ही वह भी डूब गया। दारुण दुःख दावानल डूबा, अतः सुख हुआ | (घ) सूखत घान०' में उत्त- 
विषयावस्तूसेज्ञा है । हि 
जनक लहेउ सुखु सोचु बिहाई | पेरत थके थाह जतु पाई ॥४॥ 

श्रीदत्त भये भूपष पतञु हूटे। जेसे दिवस दीप छबि छूटे ॥५॥ 

अथ--श्रीजनक महाराजने शोच त्याग सुख प्राप्त किया मानों तैरते हुए थक जानेपर वा तैरते थके 
हुएने थाह पा ली ॥४॥ धनुषके टूटनेपर ( सब ) राजा ( ऐसे ) श्रीहीन ( तेजरहित ) हो गए, जेसे दिनमें' 
दीपककी छबि ( शोभा ) जाती रहती है| ५ | 

टिप्पणी--१ (क ) वात्सल्यमें माता प्रथम ( प्रधान वा अग्नगण्य ) हैं इसीसे प्रथम' श्रीसुनयनाजीका 
सुख वर्णन करके पीछे श्रीजनकजीका सुख वर्णन करते हैं। दूसरे माताका दर्जा पितासे बड़ा है इससे 
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प्रथम उनका सुख कहा | (ख ) पैरत थके०” इति । यहाँ नदी यां जलाशय क्या है ? तैरनेवाले तो जनक- 
जी हैं ही, पर तेरता, थकना और थाह पाना क्या है ? क्रमसे इनके उत्तर थे हैं--शोच समुद्र है। विवाहके 
लिये धनुष तोड़नेकी श्रतिज्ञा करके सोचमें पड़े, यही तेरना है) श्रतिज्ञा पूरी न हुई जिससे वे पछताने 
लगे कि, जो जनतेडे बिनु भट भुवि भाई। तो पत्र करि होतेउँ न हँसाई ।२५२।६/ यही थकना है। जेसे 
समुद्र्मे थाह मिलनेका आशा-भमरोसा नहीं, वेसे ही श्रीरमजी घनुष तोढ़ेंगे यह आशा-भरोसा न था। 
शोचसमुद्रमें तैरते तैरते थक गए, वैसेही श्रीरामजीने घनुषको तोड़डाला जिससे सोच छूटा, सुख मिला, 
यही थाहका पाना है।। [ बाबा रामदासजीका मत है कि प्रतिज्ञा समुद्र है, सोच जल है, “दीप-दीप के 
भूपति नाना । आए सुनि हस जो पनु ठाना । इत्यादि तैरना है। लिखा न बिधि बेदेहि बिबाह। सुकृत 
जाइ जो प॑ंन परिहरझँ। कुँअरि कुआरि रहो का करऊँ।' यहाँसे थकना प्रारंभ हो गया। "जो जनतेडं 
बिनु भट भुवि भाई । तो पन करि होतेउ न हँसाई ।” यह पूरी तरह थक जाना है। श्रीनंगेपरमहंसजी 
लिखते हैं कि “बुद्धिसे विचार करना कि (राजाओंसे धनुष नहीं टूटा अब हमारा) क्‍या कत्तेव्य है |” तैरना 
है ओर “विचार करते करते विचारशक्तिसे रहित हो जाना और पण जानेके सोचमें पड़ जाना” थकना 
है।] जैसे डूबते हुयेको थाह मिल जानेसे सुख होता है. बेसे जनकजीको रामजीके धनुष तोड़नेपर सुख 
हुआ || (ग) श्रीसुनयनाजीको घानकी ओर श्रीजानकीजीको चातकीकी उपमा दी; क्योंकि ये दोनों केवल 
श्रीरामजीको चाहती हैं, जेसे घान ओर चातकी केबल जल चाहते हैं। और, राजाको तैरते हुए थाह पाना 
कहा; क्योंकि राजाने प्रण किया है, वे केवज्न अपने प्रणकी पूत्ति चाहते हैं, यथा सुकृृत जाइ जो पन परि- 
हरऊं। कुँअरि कुआरि रहो का करऊं?, जेसे तैरनेबाला के बल पार पानेकी इच्छा करता है | 

२ “श्रीहत भये भूप धनु दूठे ।०” इति । ( के ) यहाँ सूथ्ये, दिन, दीप, अंधकार' क्या हैं ? श्रीराम- 
जी सूर्य हैं, घतुषका टूटना दिन है, राजा दीपक हैं, धनुष अंधकार है। जैसे सूच्येसे तमका नाश बेसे ही 
रामनीसे धतुषका नाश । जैसे दिनमें दीपक शोभारहित वैसे ही पनुषभंग होनेसे सब राजा शोभारहित । 
जैसे रातमें दीपककी शोभा है वैसे ही धनुषके रहते राजाओंकी शोभा थी, तबतक किसीकी छोटाई बढ़ाई 
न थी, सब बराबर थे। राजाओंकी श्री दीपककी छबि है। दिवस दीप छुबि छूटे' कहकर श्रीरामजीकी '्री' 
ओर राजाओंकी श्री” में इस प्रकारका और इतना अन्तर बताया जैसा सूथ्य और दीपकमें अन्तर है | (ख) 
राजा बहुत हैं, इसीसे 'छूटें” बहुवचन क्रिया दी । (ग) पू् लिखा था कि 'प्रभुहि देखि सब नृप हिय हारे । 
जनु राकेस उदय भये तारे', क्‍योंकि तब कुछ कुछ शोभा बनी रही थी और अब सब शोभा जाती रही, वे' 
निस्तेज हो गए; इससे दिवस दीप छुबि छूटें! की उपसा दी । (घ) पूष भी राजाओंका “श्रीहत' होना कहा 
था, यथा 'श्रीहत भए हारि हिय राजा', परन्तु तबतक घनुष टूटा न था, इससे बहाँ दीपककी (वा, कोई भी) 
उपमा न दी थी | धनुषरूपी तमके रहते दीपककी शोभा बनी रही | धनुष दृठनेपर श्री बिलकुल नष्ट हो 
गई तब दीपककी उपमा दी। (छ) जनकजीका सुख कहकर सब राजाओंका हाल असंग पाकर कहा । 
राजाके प्रसंगमें' राजाका हाल कहना योग्य ही है । (च) [ 'श्रीहत भये' « ऐश्वय्य वा तेज जाता रहा, यथा 
'जस अताप बीरता बढ़ाई। नाक पिनाकहि संग सिधाई”। वा, >मुखधुति कुम्हलाई, यथा 'नमित सीस 
सोचहिं सलज्ज सब श्रीहत भये सरीर । ( गी० ) ]। (छ) पुनः, चन्द्रमा ओर तारागणकी शोभा एकसी है, 
घड़े छोठेका भेद है | ऐसे ही राजा छोटे हैं, रामजी बड़े हैं। सूथ्ये ओर अग्निका तेज एक तरहका है, 

रामजी सुण्ये हैं, राजा दीपक हैं। इस भेदसे यहाँ दो उपमायें दीं । 

। बीरकविजी-जनकजीके हृदयमें पहिले सोच था, फिर सुख हुआ । आधार एक राजा जनक हैं, 
आश्रय लेनेवाले सोच, सुख भिन्न भिन्‍त हैं । यह 'द्वितीयपय्योय अलंकार' है. । 'पैरत थके थाह जनु पाई में 
उक्तविषया वस्तूत्मेज्ञा हे । 
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वि० त्रि०--प्रथम अरुणोद्य कहा, यथा असुनोद्य सकुचे कुमुद उड़गन जोति मलीन”, तब सूर्योदय 
कहा--उद्ति उदयगिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग | सूर्योदय होनेपर अब दिन कह रहे हें कि राजा ऐसे 
निस्तेज पड़ गए जैसे द्नमें दीपक | भाव कि मंद महीपन्ह कर अभिमानू? भी उस समाजमें था जो चाप- 
जहाजपर चढ़े थे, सो इस समय धनुष दूटते ही वह डूब गया। उसीके साफल्यरूपसे राजाओंकी श्रीह्दीनता 
वर्णन करके कहते हैं | न 
सीय सुखहि बरनिय केहि भाँती । जन्ु चातकी पा३ जलु रवाती ॥६३॥ 
रामहि लखनु बिलोकत केसे | ससिहि चकोर किसोरऊु जेसे ॥७॥ 

शब्दार्थ-- किसोरक किशोरक ) > छोटा बच्चा । जैसे बाल ओर बालक वैसे ही किशोर और किशो- 
रक | स्वार्थ में क प्रत्यय है । 

अर्थ-- श्रीसीताजीका सुख किस प्रकार वर्णन किया जाय ? ( ऐसा जान पड़ता हे ) मानों स्वातीका 
जल पाकर चातकी : सुखी हो रही है ) ॥६॥ श्रीलक्ष्मणजी श्रीरामजीको केसे देख रहे हैं, जेसे चकोरका 
बच्चा चंद्रमाको ताकता है ।। ७॥ 

वि० त्रि०--सीताजीकी अवस्था रामजीने देखी तो ऐसी हो रही थी जेमे प्यासा बिना पानीके मर 
रहा हो, यथा ठषित बारि बिनु जो तथु त्यागा' । अब जेसे चातकीको स्वातीकी बूंद मिल जाय और प्यास 
सिठकर सुख हो वैसा सुख श्रीजनकनन्दिनीकों हुआ | वर्षाके सब नक्षत्र बीत गए, चातकीकों जज न मिला, 
उसकी प्यास बढ़ती ही गई, वह मरणोन्मुख हो रही थी, तब स्वातीकी बषों हो गई, जिसकी वस्तुतः डउसे 
प्यास थी, अतः सीताजीके सोचके डूबनेका प्रसंग कहते हैं कि बह भी पूर्वोक्त सांयात्रिकों ( पोतवरणिकों ) में 
से था। यथा सिय कर सोच जनक पछितावा ।' 

टिप्पणी--१ ( के ) प्रथम श्रीसुनयनाजीका, फिर श्रीजनकजीका सुख कहकर अब श्रीजानकीजीका 
ओर उनके पीछे श्रीलक््मणजीका सुख कहा । जैसे छ्ियोंके प्रसंगमें स्वियोंका सुख ओर राजाके प्रकरशमें 
: राजाका हाल कहा; वैसे ही बालकोंके प्रसंगर्मे बालकका सुख कहा । श्रीजानकीजी बालिका हैं ओर लक्ष्मणजी 
श्रीजानकीजीको पुत्रके समान हैं; दोनों ही बालक हैं। पुनः क्रमका भाव कि साताका गौरब पितासे अधिक 
है, इसीसे प्रथम श्रीसुनयनाजीका सुख कहा तब श्रीजनकजीका । जानकीजी पुत्री हैं इससे पिताके बाद पुत्री 
कन्याका सुख कहा | श्रीजानकोजी लक्ष्मणजीको पुत्र समान सानती हैं, अतः उन्तका सुख कहकर पुत्र 
लक्ष्मणुका सुख कहा गया। ( ख ) बरनिय केहि भाँती' अर्थात्‌ किसी प्रकार वर्णन नहीं करते बनता। न 
वर्णन कर सकनेका हेतु प्रथम ही कह चुके हैं, यथा 'रामहि चितव माव जेहि सीया । सो सनेह सुख नहीं 
कथनीया । उर अनुभवति न कहि सक सोझ। कवन प्रकार कहे कबि कोझ। २४२।६-७ |” जेसे सबोंकी 
भावनायें कहीं पर सीताजीकी भावना न कह सके, वैसे ही सबका सुख कहा पर जानकीजीका सुख न कह 
सके । ( ग ) 'सूखत घान परा जनु पानी, परत थककें थाह जनु पाई” और “जन चातकी पाइ जल स्वाती' 
ऐसी उपभायें इकर सू|चत किया कि रानी, राजा ओर जानकीजी इन तीनोंको मरणान्तक्लेश रहा। यदि 
धनुषके तोडूनेसें किंचितू भी विलंब होता तो ये तीनों मर जाते । पुनः जैसे चातकी स्वाती छोड़ अन्य जल 
नहीं छूती बेसे हो श्रीजानकीजी रामजीको छोड़ दूसरेको नहीं चाहती । (घ/ 'जनु चातकी पाइ जल स्वाती' 
कहनेसे यह सूचित हुआ कि वणुन् नहीं करते बनता, इस उपमासे समझ लो कि धनुष टूटे बिना जानकी- 
जीको चातकीकासा क्लेश था और घनुष दूदनेसे चातकीकासा सुख हुआ | ठुःख सुख कहते नहीं बनता । 
&# उठात्षासे दिखाभर देते हैं । | नंगेपरमहंसजी लिखते हैं कि द्वीपद्लीपके अनेक राजा जो आए और 
धनुष उठाते थे वह्दी चतुर्मांसकी बषों है, उनकी ओर चातकीरूप श्रीजानकीजी दृष्ठि नहीं देती थीं क्‍योंकि 
उनको आशा तो स्वातीके जलरूप श्रीरामजीकी अ्प्िमें है ।” यहाँ भी उक्तविषयावस्तूत्मोज्ञा अलंकार है। ] 
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२ (क) 'ससिहि चकोरकिसोरक जैसे' इति। ( सीताजीके लिये ) चातकी ओर (लक्ष्मणजीके लिए) 
चकीरका दृष्टान्त देकर सूचित किया कि ये दोनों श्रीरामजीके अनन्य भक्त हैं। प्रथम ही 'रामरूप राकेस 
निहारी? से रामजीको राकेश कह आए, वही प्रसंग चला आ रहा हे, इसीसे यहाँ भी चंद्रमा और चक्रोरका 
हृश्ान्त देते हैं। (ख) रानी, राजा ओर जानकीजीको रामजी प्राप्त न थे; जब धनुष टूटे और सम्बंध हो 
तब वे मिलें, इसीसे 'सूखते धानमें पानी पड़ने”, तिरतेमें' थकनेपर थाह पाने! ओर 'चातकीको स्वातीजलके 
मिलने की उपमा दी। ये तीनों बड़े व्याकुल थे; इसीसे इनको बड़ी व्याकुलता ( होनेपर क्लेश ) से 
मिलना कहते हैं। और विश्वामित्र और लक्ष्मणजी दोनों रामजीके सम्बंधी हैं और दोनोंको रामजी प्राप्त 
हैं, इससे इनकों क्लेशसे पानेवालोंकी उपमाएँ नहीं देते। इनका भ्रेममात्र रामजीमें दिखाते हैं। जैसे 
समुद्र और चकोरका प्रेम चंद्रमें है। पुना, जैसी विश्वामित्र और लक्ष्मणजीको रामरूपकी प्राप्ति हे 
वैसे ही उपमा देकर भेद दिखाते हैं। श्रीविश्वामित्रजीकों समुद्र ओर रामजीको राकेश कहकर सूचित 
किया कि जैसे समुद्रकों उसका सुखदाता पूर्णचन्द्र मासभरमें मिलता हे वैसे ही विश्वामित्रजीको रामजीने 
बहुत दिनोंमें मिलकर सुख दिया । श्रीरामजीकों चंद्र ओर लक्ष्मणजीकोी चकोरकिशोरक कहकर दिखाया 
कि जैसे चंद्रमासे चकोर सदा सुख पाता है वैसे ही लचंमणजी रामरूपसे सदा सुख पाते हैं। मुनिके सुख 
पानेमें नियम है ( पूर्णिमाका नियम जेसे समुद्रकों ), लक्ष्मण जीके सुखमें कोई नियम नहीं है। ( पुनः 
समुद्रकी उपमा देकर जनाया कि इनका सुख सब दिन नहीं, जैसे समुद्रमें ज्वारभाटा केबल पृशणिमाको 
होता है। ये तो माँग लाए थे, व्याहके बाद फिर साथ छूट जायगा । ओर लक्ष्मणजीको सदैव प्राप्त है )। 
( ग) लक्ष्मणजी किशोर हैं, इसीसे उन्हें चकोर किशीरक अर्थात्‌ बालचकोर कहा | [ ओरोंके संबंधमें 
उठ्मेज्ञा की और लकष्मणजीके संबंधमें उपमा कही । यहाँ उदाहरण अलंकार है। ] 

श्रीनगेपरमहंसजी-- ससिह्ि चकोर किसोरक जैसे! इति | “जैसे चकोर अग्निको भक्षण करते हैं । 
उसके अंतश ( अंतःकरण ) में गरमी विशेष रहती है तो वह चंद्रमाकी तरफ़ दृष्ठि देते हैं। उनको 
यंद्रमाकी शीतलता बहुत सुख देती है। वैसेही राजा जनकओके बचनोंने लखनलालजीके अन्‍्तःकरणामें 
क्रोधरूप अग्नि पैदा कर दी थी। जब श्रीरामजीने धनुषकों तोड़ दिया । तब धलुषके तोड़नेकी शीतलता 
रामजीके द्वारा लखनलालजीके क्रोधरूप अग्निकी गरमीको शानन्‍्त कर रही है। इससे रामजीको देखनेसे 
लखनलालको तृप्ति नहीं होती है ।' 

वि० त्रि०--इस समय प्रभु घनुषमंग करके खड़े हैं, अपार शोभा है । लक्ष्मणजी यद्यपि विश्वामिन्र- 
जीके पास बैठे हैं तथापि उनकी दृष्टि रामजीपर ही है। इस समय वे इस चावसे देख रहे हैं. जेसे चंद्रको 
चकोरकिशोर देखे । 

श्रीराजासमशरणजी--अपनी सामाजिक-मनोवैज्ञानिक शेलीके अनुसार कबिने धनुषभंगके प्रभावों 
को किस विस्तार और सरसतासे सभीके संबंधमें प्रथक-प्रथक्‌ फिर वर्णन कर दिया ! चित्रण ऐसा है. कि 


'टाकी'-कला भी हार जायगी | 
सतानंद तब. आयेसु दीन्हा। सीता गमनु राम पहि कीन्हा ॥८॥ 
_दोहा--संग सखीं खुदर चतुर गावहि मंगलचार। 
गबनी बाल मराल गति सुखमा अंग अपार ॥२९३॥ 


आअथ--( जब श्रीरामजीने धनुषके दोनों खंड प्ृथ्वीपर डाल दिये, मंगल गान आदि होने लगा, बाजे 
बजने लगे, इत्यादि ) तब श्रीशतानंदजीने आज्ञा दी । श्रीसीताजीने रामजीके पास गन किया ( अर्थात्‌ 
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उनके पास चल्ीं ) ॥ ८॥ साथमें सुन्दर चतुर सखियाँ मंगलाचारके गीत गा रही हैं । श्रीसीताजी बाल 
हँसिनीकी चालसे चलीं । उनके अंगोंमें अपार परमा शोभा है ॥ २६३ ॥ ' 

टिप्पणी--१ ( के ) आयेसु दीन्हा!।' क्‍या आज्ञा दी यह यहाँ नहीं खोला; आगे जब सीताजीने 
पास जाकर जयमाल पहनाया तब ज्ञात हुआ कि जयमाल पहनानेकी आज्ञा दी थी। ( ख ) सतानंद 
आयेसु दीन्‍्हा' । प्रथम बार जनकजीका सीताजीको बुलाना लिखा गया है, यथा जानि सुअबसर सीय 
तब पठई जनक बोलाइ! । अर्थात्‌ रंगभूमिमें सीताजी जनकजीकी आज्ञासे आई' ओर अब जयमाल पह- 
नानेकी आज्ञा शतानंदजीने दी, क्योंकि जयमाल पहनाना एक प्रकारसे विवाह ही है | विवाहमें पुरोहित हीं 
प्रधान है; इसीसे यह काय्य पुरोहितकी आज्ञासे हुआ | विश्वामित्रजी इस समय श्रीरघुनाथजीके पुरोहित 
हैं। इसीसे धनुष तोड़नेकी आज्ञा इन्होंने दी ओर घनुष टूटनेपर जयमाल जनकजीके तरफसे पड़ा, इसीसे 
जयमाल्की आज्ञा उधरके पुरोहितने दी। [ या यों कहें कि यहाँ विवाह तीन प्रकारसे है-पण, जयमाल 
ओर लोकठ्यबहार। विवाह पुरोहित द्वारा होता है सो अतिज्ञाके विबाहमें रामजीके पुरोहितने आज्ञा दी 
'उठहु राम भंजहु भबचापू । जयमालविवाहसें उघरके पुरोहित श्रीशतानचन्द्जीने आज्ञा दी । लोकव्यवहार 
बारात आनेपर होगा | (प्र० सं० ) | । 

२(क ) सुदर चतुर' कहकर जताया कि ये ही सखियाँ सदा श्रीजानकीजीके साथ रहती हैं | जब 
फुलवारीमें गई' तब इनको 'चतुर सु दर कहा था, यथा 'संग सखीं सब मुभग सयानीं | २९८.३।” सुभग 
सयानी > सु दर चतुर । फिर जब रंगभूमिमें आई' तब भी इनको सुंदर और चतुर कहा था, यथा ' चतुर 
सखीं सुदर सकल सादर चल्लीं लेबाइ । २४६ ।! इसीसे ज्ञात होता है कि तीनों बार वही सांखयों साथ थीं । 
( ख ) सखियोंकी चतुराई स्पष्ठ हे; यथा चतुर सखी लाख कहा बुकाई । पहिरावहु जयमाल सुहाई। 
। २६४.५ /! जानकीजीकी विदेहदशा देखकर इसने जयमाल पहनानेको कहा--यह चतुरता है । फिर जब 
'कीलाहल सुनि सीय सकानी”, तब सखी लेवाइ गई' जहेँ रानी | २६७,५ ।' सीताजीकों शंकित जान और 
दुष्ट राजाओंके बीचमें जानकीजीका रहना उचित नहीं है यह समझकर वहाँसे ले गई', यह चतुरता है । 
पुनः, आसिष दीन्हि सर्खी हरषानी | निज' समाज ले गई' सयानी । २६ ६४ |, यहाँ मं भारी भीड़से हटा 
ले गई यह चतुरता है। (ग) सुन्दर और चतुर/ कहकर सखियोंकी पूर्ण सुन्दरता कही। (घ) 
'मंगलचार' 5 मंगल गीत । गावरहि सुदरि मंगल गीता । लै ले नाम राम अरु सीता !” धनुष टूटा, यह बड़ा 
मंगल हुआ इसीसे मंगल गाती हैं। जब फुलवारी और रंगभूमिमें आई' तब साधारण गीत गाती रहीं, 
यथा 'गावहि गीत मनोहर बानी । 'संग सखी सुदर चतुर गावहिं मंगलचार' में सखियोंकी शोमा कही । 
गबनी बालमराल गति०' से सीताजीकी शोभा कही । सखियोंके अंगमें शोभा है. और सीताजीके अंगमें 
परमा शोभा है। सखियोंकी शोभाका पार है. और जानकीजीकी शोभा “अपार' है, उसका पार नहीं है । 
जानकोजी बालिका हैं इसीसे बालमरालकी उपसा दी। (छः) पहले पुरकी ख्तियोंका मंगल-गान कहा था, 
अब साखियोंका मंगल-गान कहा | 

सखिन्द मध्य सिय सोहति केसे | छबिगन प्रध्य महाछूबि जेसे ॥१॥ 


फर - सरोज - जयमाल सुहाई । विश्वविजय सोभा नेहि# छाई ॥२॥ 
तन सकोचु मन परम उछाहू । गृढ़ प्रेप्तु लखि परे न काह॥श। , 


.... & पाठान्तर-- जन छाई-ना० प्र०। जिहि' एक तो सबसे परकीय पिदा उ हद 75 7 
... # पाठान्तर- जनु छाई-ना० श्र०। जिहि' एक तो सबसे प्राचीन १६६१ की प्रतिका पाठ है, दूसरे 
विश्वमरके योद्धा पसुष तिलभर हटा भी न सके और उसीको श्रीरामजीने उठाकर तोड़ ठाला; अतणए्व इस 
जयमालमें 'विश्वविजयश्री” है. ही । अतः जिहि! पाठ उत्तम है। 
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..._ अथे--सखियोंके मध्यमें' श्रीसीताजी केसी सोहती हैं । जैसे छबिगणके मध्यमें महाछ्ृब सोहे ॥।१॥ 
हरंतकमलमें' सुदर कमलका जयमाल है जिसपर विश्वविजयकी शोभा छाई हुई है ।२॥ तनमें संकोच है. 
ओर मनमें' परम उत्साह है। गूढ़ प्रेम किसीको लख नहीं पड़ता ॥३॥ 

टिप्पणी--१ 'सखिन्ह सध्य सिय०” इति | ( क ) सखियाँ छबिकी मूर्ति हैं। सखि-गण छबि-गण हैं । 
श्रीसीताजी महाद्वविकी मूर्ति हैं। फुलवारीमें श्रीजानकीजीकी शोभासे सर्ियोंकी शोभा कही थी, यथा 
'पुद्रता कह सुदर करई | छबिगृह दीपसिखा जनु बरई। २३०।७।! और यहाँ छब्गणु सध्य कहकर 
सखियोंकी शोभापे श्रीजानकीजीकी शोभा कहते हैं । इस तरह अन्योन्य शोसा वर्णन की | (:ख ) ऊपर 
दोहेके पूर्वांधमें सखियोंकी और उत्तराघमें सीताजीकी शोमा वर्णन की, अब दोनोंकों समेटकर यहाँ उसीका 
ह्ष्टान्त देते हैं। (ग. श्रीजानकीजीकी सब प्रकारकी शोभा कहते हँ--गवनी बालमराल” से गतिकी 'सुखमा 
अंग अपार' से अंगोंकी, छबिगन भध्य महाकुबि' से सखियोंके मध्यकी, करसरोज जयमाल' से जयमात्र 
द्वारा, तन सकोच मन परम उछाहू' से लाजकी ओर 'ूढू प्रेम लखि परेन काहू से पतिमें प्रेमकी 
शोभा कही । 

२--कर सरोज जयमाल०” इति। ( क ) जयमाल सुहाई” है। जिस वस्तुकी है. उस बस्तुसे तथा 
बनावठसे सुहाई' हे--यह जयमालके स्वरूपकी सुदरता कही | विश्वविजय शीभा०', यह गुणकी सुन्दरता 
कही । 'कर सरोज” कहकर संगकी सुन्दरता कही, अरथांत्‌ श्रीजानकीजीके हस्तकमलका ही संग है इससे भी 
मुन्द्रताको ग्राप्त हो रही है। इसतरह रूप, गुण ओर संगसे सुहाई है । ( ख) पुनः यहाँ सरोजसे करकी 
शोभा, करमें जयमालकी ओर जयमालमें' विश्वविजयकी शोभा कहते हैं । तात्पय्य कि जो विश्वको विजय 
करे वह यह माला पहिने | बन्दीगणकी घोषणा भी ऐसी ही थी, यथा 'त्रिभुबन जय समेत बैदेही । बिनहि 
बिचार बरह हठि तेही !! (ग) छाई! का भाव कि विश्वमें अनेक आभूषण और वद्ध आदि अनेक 
वह्तुएँ हैं पर किसीमें विश्वविजयकी शोभा नहीं हे ओर जयमालमें विश्व-विजयकी शोमा छा रही है। यथा 
गीतावल्यामू-- जयमाल जानकी जलज कर लई है। सुमने सुमंगल सगुन की बनाई मंजु मानहु' मदन 
माली आपु निरमई है| गी० १६४॥। । 

वि० त्रिए--महाछुबि कहकर उनका आदि सक्ति छुबि निधि जगमूला' होना ग्योतित किया | जिनके 
गलेमें माला पड़नेवाली है, उनके विषयमें' कविने कहा है कि 'मनहु मनोहरता तन छाये' इसलिये मालाके 
विषयमें भी कह रहे हैं कि बिश्वविजय सोभा जेहि छाई' । 
नोट--गोड़जी लिखते हैं कि मनसा बिश्वत्रिजय कहे कोन्ही', विस्वविल्ोचन चोर! आदिसे मिलान 


हनन पर ननीननकन+-+ नमन न “+ 4 लक निधि तक नल न + 5 +ज*ज-++ कल लक कल नननिननरिनन नल *नल नमन गन भगत या गाजिननभिनतिगताया अधीन लत 


सबोंपर ही विजय नहीं अभिग्रेत है बल्कि मगवानपर भी सीताजीकी विजय, अथवा सीताजीपर मगवाब- 
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_की विजय भी अभिप्रेत है, क्योंकि दोनों ही दशाओंमें विश्वपर ही विजय है।” 

श्रीराजारामशरणजी लिखते हैं कि--वीररसका विश्वविजय पहले लिखा, अब उसकी शोमा “हंगारमें” 
लिखते हैं | अँग्रेज़ीमें भी कहावत है “वीर ही सुन्दर जोड़ियाँ पानेके अधिकारी होते हैं । 
टिप्पणी--३ ( क ) तन सकोचु०”। अर्थात्‌ मनमें तो दशनका उत्साह' है. पर शरीरसे संकोच हो 
रहा है, यभ्रा पुनि पुनि रामहि चितव सिय सकुचति मन सकुचैन! । (ख ) गूढ प्रेम०। प्रेम गुप्त किये 
हुए हैं, लाजके मारे किसीको उसका पता नहीं चल सकता, यथा 'सियराम अवलोकनि परस्पर प्रेम काहु न 
लखि परे । मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट कबि कैसे करे | ३२३ |” ( जनक महाराजका भी गूढ प्रेम था, 
यथा ज़ाहि राम पद गृह सनेहू |” ये उन्‍्हींकी बेदी हैं, अतः इन्हें भी गूढ प्रेम है। वि० त्रि० )। (ग) 











७७:/254/20 ज७७० 


मानस-पौयूष ४६२ | श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा २६४ ( १-६ ) 








यहाँ श्रीसीताजीके तन, मन ओर वचनका हाल कहते हैं। तनमें सकुच है, मनमें उछाह है ओर वचनपे 

छु कहती नहीं, इसीसे प्रेम गुप्त हे। अथवा, वचन कुछ बोलती नहीं, इससे वचनका हाल न कहा । 
[दो बिरोधी भावोंको किस सुन्दरतासे निबाह्य हे ? सच है जो किसीको लख न पड़े उसे कवि ( क्रान्ति 
तथा सूक्ष्मदर्शी ) ही देख सकता है । | 

बीरकविजी--१ तन सकोच' अर्थात्‌ शरीर लज्जासे सिकुड़ रहा है। मनमें परम उमंग है; किन्तु 
इस गृह प्रेमको तनके सिकोड़से छिपाना अवहित्थ संचारी भाव” है। २-रहि जनु चित्र अबरेखी' में 
उक्तविषयावस्तूस्प्रेत्षा अलंकार है. । 

जाई समीप राम छवि देखी। रहि जनु कुआरि चित्र अपरेखी ॥४॥ 
चतुर सखीं लखि कहा बुझाई । पहिरावहु. जयमाल सुह्दाई ॥५॥ 
छुनत जुगल कर माल उठाई | प्रेम बिवस पहिराइ न जाई ॥६॥ 
शब्दाथ--अवरेखना ( सं० अवलेखन ) 5 लिखना, चित्रित करना। यथा सखि रघुबीर मुख 
छबि देखु | चित्त भीति सुप्रीति रंग सुरूपता अबरेखु |! 
अथ- सामने पास जाकर श्रीगामजीकी छविकों देखकर राजकुमारी श्रीसीताजी मानों चित्रलिखीसी 
हु गई । अर्थात्‌ एकठक खड़ी रह गई, मानों कोई तसवीर है ।| ४॥ देखकर चतुर सखियोंने समम्ाकर 
। कि सुन्दर जयमाल पहिना दो ॥ ५॥ यह सुनकर उन्होंने दोनों हाथोंसे माला उठाई, प्रेमसे विवश हें, 
इससे माला पहनाई नहीं जाती ॥ ६ ॥ 

श्रीराजारामशरणजी--प्रकाश ( छबि ) के पास पहुँचनेकी चकाचोंब ओर फिर शरीरका स्थकित हो 
जाना कितने स्वाभाविक ओर सूच्म प्रभाव हैं ! हमने तो केवल कहीं कहीं संकेत किये हैं, नहीं तो यदि: 
सारे भावोंकी व्याख्याकी जाय तो ठिकाना ही न ज्ञगे । व 

टिप्पणी--१ ( के ) 'जाइ समीप ।? भाव कि पुष्पवाटिकामें दूरसे देखा था; यथा लताओठ तब 
सखिन्ह लखाए। स्थासल गौर किसोर सुहाय', इसीसे वहाँ चन्द्रवकीरीका दृष्ठान्य दिया था--अधिक सनेह 
देह भे भारी, सरद ससिहि जनु चितवब चकोरी' | चक्रोरीको चन्द्रमा दूर पड़ता हे। दूरसे देखा तब देह 
चकोरीकी सी हो गई और जब पाससे देखा तब तसवीरकीसी रह गई । समीप ओर दरसे देखते में इतना 
अंतर दिखाया | अत्यन्त निकट होनेसे सूह्मातिसूच्म सुन्दरता पर दृष्टि पड़ी | ( ख )'रहि' रू रह गई। भाव 
कि आई थीं जयमाल पहिनाने सो भूल गई | ( ग ) चित्र अबरेखी' इति। चित्रलिखित भूत्ति जड़ होती 

वैसे ही जड़वत्‌ हो गई। ए#स्मरणु रहे कि श्रीरामजीको देखकर सब लोग चित्र लिखेसे हो गए थे, यथा 
राम बिलोके लोग सब चित्र लिखेपे देखि | बैसे ही जानकीजी भी उनको देखकर चित्रलिखीसी हो गईं । 
जो सबकी दशा हुईं वही इनकी भी हुई | रामरूप ऐसा ही है, उसे देखकर सबकी दशा ऐसी ही हो जाती 
हे। (घ) अबरेखी | लिख अक्षर विन्यासे', लिख घातुका अथ अक्षर विन्यासे ( अन्ञरका फेंकना अर्थात्‌ 
लिखना ) है | लिख धातुसे अवलेख हुआ, रकार लकारको सावण्ये मानकर अवरेखी कहा। ( डः ) जड़दशा 
प्रेमकी अवधि है | सबकी यह दशा कही तो इनकी क्यों न कहते ? 

२(क ) चतुर सखीं लखि कहा बुकाई इति। प्रेम गूइ है, इससे सखी प्रेमको न लख पाई, जब 
प्रेमकी दशा देखी कि चित्रलिखीसी हो गई तब लखा। बुझकाई” का भाव कि प्रेममें श्रीज्ञानकीजीफे मन, 
बुद्धि, चित ओर अहंकार सभी विस्मरित हो गए, यथा 'परम प्रेम पूरन दोड भाई । मन बुधि चित अहमिति 
बिसराई । इसीसे देह सुध न रह गई, यथ। तुलसिदास यह सुधि नहिं कौन की कहाँ ते आई कौन काज 
काके ढिग कौन ठाड को हैं” (गी० ७.४ ) | जानकीजीकी दशा लखी इसीसे सखीको चतुर कहा | (ख ) 
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'जयमाल सुहाई' का भाव कि यह सोंद्य्यावधि श्रीरामजीको भी शोभित करनेवाली चीज़ है। अथवा, 
श्रीरामजी इसको पहिननेके योग्य हैं । अतः सुहाई कहा । वा, श्रीरामजीसे घमुष टूटा, इससे मालाकी शोभा 
बनी रह गई, अतः सुह्ाई कहा | धनुष न टूटता तो उसको शोभा न थी'। 

३ (क ) सुनत जुगल कर माल उठाई” । भाव कि एक हाथसे मात्रा नहीं पहनाते बनती इसीसे 
दौनों हाथसे उठाया । पुनः भाव कि प्रेममें इतनी शिथिल हुई कि एक हाथसे माला नहीं उठती, अतः दोनों 
हाथोंसे उठाई । ( ग्रायः दोनों हाथोंसे साला पहिनाई जाती है। दोनों हाथोंमें लिये हैं। श्रीरामजीको 
पहनानेके लिये उनके सिर तक हाथोंको उठाना जरूरी है, अतः माला हाथोंसे ऊपर उठाकर ले गईं >। (ख) 
प्रेम बिबस पहिराइ न जाई! इति। प्रथम तो जयमाल पहनानेकी ही सुध न रह गई थी, सखीके कहनेपर 
सुध हुई तब पहिनानेके लिए माला उठाई तो अब श्रेमविवश होनेसे पहिनाई नहीं जाती | ( ग ) 'छुनतेही' 
जयमाल उठानेका भाव कि जानकीजीने सोचा कि यदि हम शीघ्र माला न उठावेंगी तो सखियाँ हमारा 
प्रेम लख लेंगी, अभी तो लज्जावश ग्रमको छिपाये हुए हैं। प्रेममें अंग शिथिल हो जातेही हैं, यथा 'मंजु 
मधुर मूरति उर आनी | भई' सिथिल सनेह सब रानी; इसीसे माला पहिनाई नहीं जाती । आगे इसीकी 
उत्प्रेत्ञा करते हैं । 

श्रीयुत लाला भगवान्‌दीनजी -गोस्वामी जीने यहाँ प्रेमके स्तंभ और कंप दो भावोंका दर्शन किया 
है। था तो हाथ काँपने लगा इससे न पहिना सकी, अथवा हाथ स्थकित होकर रह गए। किसीका यह' भी 
मत है कि इस समय सीताजी ६ वर्षकी हैं और रामजी १५ वर्षके हैं; अतः सीताजीका हाथ उनके सिर तक 
नहीं पहुँचता वे खड़ी हैं कि वे सिर भुकावें तो हम माला डाल दें और वे सिर ऊुकाते नहीं, ये प्रेमकी बातें हैं 

बि्‌० थ्रि० “मे माधिक्यस अंग शिथिल हैं, पहनाना चाहती हैं, पहनाते नहीं बनता । उधर लित 
चढ़ावत खैंचत गाद | काहु न लखा देख सब ठाढ़े! इस लह््यवर्में ही शोभा थी, इधर जयमाल पहनानेकी 
मन्धेरतामें ही शोभा है, सब लोग देख लें पहनानेकी शोभा ! , 

श्रीराजारामशरणजी लिखते हैं कि “कविने साफ़ लिख दिया है' कि प्रेमविवश होनेके कारण स्थकित 
हैं। तुलसीदासजीके वर्णनसे ६ वर्षकी अवस्था कदापि जान नहीं पड़ती, किसी अन्य रामायणकी बात हम 
कह नहीं सकते । कुंबरि' शब्द बड़ाही सुद्र हे और बताता है कि यह भाव संकोच ओर भय प्रारंभिक 
प्रेमावस्थाके हैं स्थायी नहीं ।”” 


सोहत जन्नु जुग जलज सनाला | ससिहि सभीत देत जयमाला ॥७॥ 
गावहिं छवि अवलोकि सहेलीं। सिय जयमाल शप्र बर प्रेली ॥८॥ 


अथ--( हाथमें माला उठाये हुये उनके हाथोंकी शोमा ऐसी हो रही है) मानों डंडी सहित दो 
कमल डरतेहुये चन्द्रमाकों जयमाल दे रहे हों ॥»। छुबिको देखकर सखियाँ गाने लगीं, श्रीसीताजी ने श्रीराम- 
जीके गलमें जयमाला डाल दी ॥८॥ 

नोंट--१ श्रीसीताजी जयसाल लिये हाथ उठाये खड़ी हैं, उसपर उस्प्ेज्ञा करते हैं कि मानों नालयुक्त 
दी कमल चन्द्रमाको डरते हुये जयमाल पहिना रहे हैं। चन्द्रमासे भयभीत होना और उसकी विजय 
स्वीकार करना प्राकृतिक हे । यहाँ दोनों भुजायें ( बाहुदंड ) कमलकी नाल (डंडी ) हैं, हथेली कमल हैँ. 
अंगुलियाँ कप्रलदल हैं, भुजाओंका स्तंभित होना कमलका सभीत होना है ( हाथोंमें जयमाल होनेसे हाथ 
संकुचित हैं | चंद्रमाके सामने कमल संकुचित हो ही जाता है' ), श्रीयमजीका मुख चन्द्रमा है। दी कमल 
भानों चन्द्रमाको जयमाल भेंट दे रहे हैं, चंद्रमाके सम्मुख माला लिये खड़े हैं इस तरह जयमांल देकर 
मिल्लाप करना चाहते हैं ( प॑० रा० कु० )। यहाँ असिद्धू विषया हेतूस्प्रे्ञ | हे । क्‍योंकि यह दृश्य कविकी 
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कल्पनामात्र है । जगतमें ऐसा दृश्य दिखाई नहीं देता। कमलका डरना असिद्ध आधार है, क्योंकि बह 
जड़ है ।” ( चीरकवि ) ]। । 

२--श्रीराजारामशरणुजी लिखते हैं कि “चन्द्रमा ओर कमलके प्रसंग में सभीत' शब्द कितना सुन्दर 
है, पर हे उत्प्रे्ञाही | वास्तविक कारण न तो अभी श्रीसीताजीके हृदयमें स्पष्ट हुआ है न कविही बताता है, 
केवल सुन्दर बहिरंग चित्र देता हे कि कमलस्वरूपी हाथ चन्द्रमा रूपी रामके पास जानेसे भयभीत हैं | 
वास्तविक कारण तो आगे व्यक्त होगा कि अहल्याका खयाल आया कि कहीं बवैसेही हमेंभी फिर वियोग 
न हो कि स्पशंसे दिव्य लोक चले जाना पड़े।” 

टिप्पणी --१ ( क ) चन्द्रमाके सामने कमलकी शोभा नहीं रहजाती, इससे पाया गया कि जानकी- 
जीके हस्तकमलकी शोभा न रगई, इस दौषके मिटानेकेलिये कहते हैं कि हस्तकमल 'सोहत! हैं । 'सोहत 
से सूचित करते हैं कि श्रीजानकीजीने पाँचों उँगलियाँ संपुटित करके जयमाल नहीं पहनाया क्योंकि स॑ पुदित 
कमलकी शोभा नहीं होती । तीनही उंगलियोंसे उठाकर उन्होंने जयमाल पहिनाया और सब ऊँ।लियाँ खुली 
रहीं | इसीसे विकसित कमलकी तरह हाथ शोभित हैं | हाथ जड़ ( सरीखे ) होगए हैं इसीसे बेलिकी उपमा 
दी | युग कमल प्रेमसे जयमाल लेकर चन्द्रमासे मिले, इसीसे चन्द्रमा प्रसन्न होगए और कमलको संपुटित न 
किया, वैसाही विकसित रहने दिया। (ख ) सभीत! का भाव कि कमल भयसहित चन्द्रमाकी शरणमें 
आया। भयसहित शरणुमें जानेसे अभ्यत्व प्राप्त होता है'। इसीसे शरणागतिमें भयसहित शरणमें 
जानेकी आवश्यकता बताई गई है'। यथा 'जो सभीत आवा सरनाई । रखिहों ताहि प्रान की नाई।' , जी नर 
होइ चराचर द्रोही | आबे सभय सरन तकि मोही । इत्यादि। सभीत जल्दी शरणमें नहीं जाता, बैसेही प्रेम- 
से शिथिल हाथ जल्‍दी नहीं उठते | 

२--गांवहिं छुबि०' इति | (क ) सखियोंके कहनेसे जयमाल उठाया तो पर श्रेमबिवश होनेसे 
पहिना न सकीं, तब सखियोंने यह विचार कुर कि हमारे दुबारा कहनेसे उत्तकों संक्रोच होगा वे समभ 
जायेंगी कि उनके गुप्त प्रेमको हम लोगोंने लख लिया, फिर जयमाल गल्लेमें पहिनानेको न कहकर बड़ी 
चतुरतासे जयमाल पहिनानेके गीत गाने लगीं। यथा जब सिय सखिन्ह प्रेम बस जानी। कहि न 
सकहिं कछु मन सकुचानीं ।! गानेके बहाने जानकीजीको इशारा कर दिया कि माला पहिना दें | गीत सुनते- 
दी वे आशय सममकगई' और उन्होंने जयमाल पहिना दी ।--यह अभिप्राय दरसाने केलिये प्रथम गाना कह- 
कर तब माला पहिनाना लिखा | (ख) छवि देखि' गावहिं का भाव कि अभी जयमाल पहिनाया नहीं गया 
है, यदि जयमाला पहिना दी होती तो जयमाल देखकर गान करना लिखते जैसा देवताओंके संबन्धमें 
लिखते हैं, यथा रघुबर उर जयमाल देखि देव बरषहिं सुमन |! (ग) राम उर सेली” कहकर जनाया कि 
भगवाब्‌ र॑गभूमिमें टोपी देकर आए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हम धनुष तोढ़ेंगे, हमारे जयमात्र पड़ेगा । 
यथा 'पीत चौतनी सिरन्ह सुहाई ।! यदि मुकुठ धारण करके आते तो माला जल्दी पहनाते न बनती, 
मुकुटमें अटक जाती | और 'सिय जयमाल राम उर मेल्ली' से ज्ञात होता है कि बहुत जल्द पहिना दी । 

लमभोड़ाजी--कैसे मजेकी युक्ति है । हिन्दूघरानेमें इसीसे प्रत्येक प्रसंगपर सरस गीत गाये जाते हैं । 

वि० त्रि०-+ सिय जयमाल राम डर मेली” इस पुरइनसे कली निकली 'जयमाल राम उर', अब 
यह कमलरूपसे आगेके दोहेमें विकसित होगी । 


सोरठा--रघुबर उर जयमाल देखि देव बरिसहिं सुमन । 
सकुचे सकल भुआल जनु बिलेकि रबि कुमुदगन ॥२६४॥ 
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अथ--रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरघु नाथर्जाके हृदयपर जयमाल देखकर देवता फूल बरसाने लगे | सब राजा 
लोग:सकुच गए ( ऐसे दीखते हैं ) मानों सूस्येको देखकर कुमुदोंका समूह संकुचित होगया है. ॥ २६४ ॥ 
टिप्पणी--१ ये 'रघुबर' हैं, रघुकुल के श्रेष्ठ बौर हैं, इस जयमालके योग्यही हैं, अतः उनके उरमें 

जयमाल देख योग्यता विचार ओर वीरोंमें उनकी जय देखकर देवतांओने फूल बरसाये । जब घनुष टूटा 
तब फूल ओर मालायें बरसाई थीं। बरिसहिं सुमन रंग बहु माला । २६२६ ।! और अब जयमाल पड़नेपर 
फिर फूल बरसाये । दोनों बातें अलग अलग समयमें हुई' और दोनों उत्सवके समय हैं, अतः दोनों समय 
पुष्पोंकी वृष्टि की। समय समय सुर बरिसहिं फूला' यह पूवही कह आए हैं। २--सकुचे सकल सुआल०' 
इति | श्रीरामजीके हृदय पर जयमालकी अत्यन्त शोमा हो रही है, यथा “सतानंद सिख सुनि पाये परि 
पहिराई माल सिय पिय-हिय सोहत सो भई है। मानस तें निकसि बिसालसु तमाल पर मानहुँ मराल-पांति' 
बैठी बनि गई है ॥ ४।॥ हितनि के लाह की उछाह की बिनोद मोद सोभा की अवधि नहिं अब अधिकाई 
है''। छवि तेहि काल की कृृपाल सीतादुल्लहु की हुलसति हिये तुलसी के नित नई है.।। (गी० ६४ ) । 
यह शोभा देख देवता तो खुशी मनाने लगे और दुष्ट राजा सूख गए | उनकी दशा जनु बिलोकि रबि कुमुद॒- 
गन! कहकर दिखा रहे हैं। थहाँ एकही वस्तुसे दो भिन्न भिन्न विरोधी काय्योका होना प्रथम उ्याधात 
अलंकार! है ओर उक्त विषयावस्तूतओक्षा तो है ही। २:-जनु बिल्लोकि' कहनेका साव कि पूब श्रीशामजीका 
आगमन सुनकर राजा लोग कुमुद समान सकुचे थे, यथा अरुनोदय सकुचे कुमुद उड़गन जोति मलीन । 
तिमि तुम्हार आगमन सुनि भए नृपति बलहीन | २३८ ।” ओर अब देखकर सकुचे, कारण कि वहाँ 
अरुणोदय था और यहाँ सूय्यका प्रभायुक्त उदय है ( अर्थात्‌ उनका प्रताप पहले सुना था, सुनकर सकुचे थे 
ओर अब प्रत्यक्ष उनका अ्रताप देख लिया कि उन्‍होंने घनुषकों तोड़ डाला और विश्वविजयकी जयमाला 
पहने हुए हैं ) | 

» वि० न्रि०-कमल खिला 'रघुबर उर जयमाल? इत्यादि । देवता ऊपरसे पुष्पवृष्टि कर रहे हैं, परन्तु 
करकमल नहीं खिले, पहनानेपर भी जयमाल हाथसे छूटा नहीं; चन्द्रफे सामने खिले भी कैसे ? अतः अब 
काबि रामजीको 'रवि' रूपसे वर्णन करते हैं, जिसमें कमलका खिलना अर्थात्‌ मालाका हाथसे छूटना 
चीतित हो । 





पुर अरु व्योम बाजने बाजें। खल भये मतिन साधु सब राजे ॥१॥ 
सुर किंनर नर नाग मुनीोसा । जय जय जय कहि देहि अस्ीस्ता ॥२॥ 


शा हो 


नाचहिं गावहिं विद्युप१ बधूदीं । बारबार कुसुमांनलि छूटी ॥३॥ 
अथ--नगर और आकाशमें बाजे बजे | दुष्ट लोग उदास हो गए ओर सब साधु लोग ( संतरवभाव- 
वाले ) शोमित अर्थात्‌ प्रसन्न हुए ॥ १॥ देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग ओर सुनीश्वर जय हो ! जय हो ! 
जय हो !' ऐसा कह कह कर आशीर्वाद दे रहे हैं ॥९॥ देवांगनाएँ नाचती और गाती हैं. | बारंबार फूलोंकी 
अंजलियाँ छूट रही हैं अथात्‌ पुष्पांजलियाँ अपण की जा रही हैं", अंजलीमें फूल भरभर कर बोड़ रहे हैं ॥।३॥ 
टिप्पणी--१ (क) देवताओं ओर मनुष्योंके बाजे बजे, देवताओंने फूल बरसाए, मनुष्योंने निछ्लावर 
लुठाई, अप्सरायें नाचीं गायों, अ्मादिकने स्तुति की, बंदी मागध आदिने विरदावली गाई । इत्यादि । बह 
उत्सव तब'बंद हुआ जब जानकीजी जयमाल पहलनाने लगीं। सेवक लोग छुबि देखकर देह-सुध भूल गए। 
जब जयम्राल पड़ गया तब उत्सव फिर होने लगा | (ख) जब धनुष टहूठा तब बाजे नभ गहगहे निसाना । 


नमक कलाओनीचन>-कनन *क पक... रल॥ हा+ जल विक्तेतक +। के 


१--सं० १६६१ में बिबिध है । 
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 देवबधू नाचहिं करि गाना । “ 'गावहिं किंनर गीत रसाला अथांतू प्रथम देवताओंके बाज़ोंका बजना, 
देवांगनाओं इत्यादिका गाना नाचना लिखा गया, उसके पीछे मांमि सुदंग संख सहनाई । ' 'बाजहिं बहु 
बाजने सुद्दाये / इत्यादि पुरवासियोंका बाज़ा बजाना गाना इत्यादि लिखा गया। ऑर यहाँ जयथमाल 
पड़नेपर प्रथम पुरमें बाजे बजे तब आकाशमें, यह बात पुर! शब्द प्रथम रखनेसे ज्ञात हुई। यह भेद भी 
साभिप्राय है । धनुष भंग होनेपर देवता पहले सचेत हुए, इससे वे तुरत बाजे बजाने ओर उत्सव मनाने 
लगे | मनुष्य पीछे सचेत हुये, क्‍योंकि वे देवताओंके समान दढू नहीं होते। ओर जयमाल पंडनेपर उधर 
देवता फूल बरसाने लगे--रघुबर उर जयमाल देखि देव बरिसहिं सुमन, इधर बाजे बजने लगे। इसीपे 
बाजे बभनेमें यहाँ इनको अ्रथम कहा | [ प्र० सं०--यहाँ सब मनुष्य (पुरबासी) समीप हैं । इन्होंने जयमाल 
प्रथम देखा, इससे देवता फूल बरसानेमें ही लगे थे कि यहाँ बाजे भी बजने लगे। इससे यहाँ पुर! को 
प्रथम कहा || (ग) देवता श्रेष्ठ हैं, इससे दोनों जगह देवताओंका उत्सव प्रथम लिखा । (घ) बाजने बाजे' । 
यहाँ बाजोंके नाम नहीं दिये क्योंकि धनुष टूटने पर माफ, मदंग आदि नाम दे आए हें, वही यहाँ भी 
बजे । ( ७ ) खल भये मल्रिन साधु सब राजे” इति । प्रथम कहा था कि 'सकुचे सकल भुआल जनु बिलोकि 
रबि कुम्ुद्गन' । सकल में उत्तम, सध्यम और अधम वा साधु ओर असाधु सब ही आ जाते हैं, इसीसे 
यहाँ उसका व्योरा करते हैं कि खल मलिन हुये, कुम॒ुदकी तरह संकुचित हो गए, साधु राजा मलिन नहीं 
हुए, ये तो कमल समान शोमित हो रहे हैं, यथा 'कमल कोक मधुक्र खग नाना | हरपे सकल निसा 
अबसाना | ऐसेहि प्रभु सब भगत तुम्हारे | होइह॒हिं टूटे धनुष स॒ख्बारे | १२३६ । ये सब सुखी हुए ।# 
( डउदासीन अरि मीत हित सुनत जरहिं खल रीति”, अतः वे मलिन हुए, और सज्जन सक्षत सिंधु सम कोई' 
होते हैं अतः वे शोमित हुये | वि० त्रि० ) | यहाँ प्रथम उयाघात अलंकार! है । 

२ (क) घुर किनर'से रवगं, 'नर' से मत्ये ओर 'नाग'से पाताल, इस तरह तीनों लोकोंके निवासियोंका 
प्रभुको आशीवाद देना कहा | ( ख ) देवताओंका फूल बरसाना प्रथम ही कह चुके-रघुबर उर जयमाल्ष “7 
देव बरिसहिं सुमन | २६४ !', जयजयकार करना आशीर्वाद देना बाकी था, उसे अब कहते हैं । जय बोलने 
आदिका आंधकार सभीको है, इसीसे जय बोलना आशीवांद देना सुर नर मुनि सभीका लिखते हैं । (ग) 
प्रथम बार देवता आदिन श्रीरामजीकी प्रशंसा करके आशीर्वाद दिया था, यथा त्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा । 
मुह अससह्ि एृंहिं अखीसा!'। और इस बार जय बोलकर आंशीर्वाद देते हैं। कारण कि घनुषभंगपर 
अशंसाका समय था, धनुष किसीसे न दूढा था, इसलिये उसके टूटने पर बलकी प्रशंसा की | और; जयमाल 
पड़नपर जयजयकारका समय था, इसीसे यहाँ जय” बोलकर आशीर्वाद दिया। जय! शब्दमें आदर की 
वीप्सा है । अनेक उपमयोंका एक घर्स 'जय जय०' कथन 'प्रथम तुल्ययोगिता? है । 

३( के ) 'बिलुध बधूंटी इति। बिल्युथ शब्द देकर जनाया कि देवताओंमें जो विशेष पंडित हैं 
उनकी थे बधू है, अतः नाच गानमें ये भी बड़ी पंडिता ( कुशला ) हैं। पूर्व दिवबधू नाचहिं करि गाना! में 
के दब्दु देकर इनके स्वरूपकी विशेषता कह आए । 'दीव्यतीति देव? । देवता दिव्य हैं। ये उनकी ख्लियाँ 
हैँ अतः ये भी दिव्य हैं, स्वरूपसे सुंदरी हैं। ओर नाचरहिं गावहिं'से उनके गुणकी दिव्यता कही । 
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.& शंका--जेतामें खल नहीं होते, यथा ऐसे अधम मनुज खल सतजुग त्रेता नाहिं?। तब त्रेतामें 
खत केसे कहा !” समाधान यह है कि सब त्रेतायुगोंमें खल नहीं होते । जिस कल्पमें रावण होता है उसी 
के त्रेतायुगर्मे खल होते हैँ, यथा 'बाढ़े खल बहु चोर जुआरा ।० | राजाके अनुकूल युगका धर्म बदलता है । 
रावशुराजस ज्र ता कालयुग समान हो गया, वही रामराज्यमें सत्ययुग हो गया, यथा 'ससि संपन्न सदा रह 
घरनी | ता भई सतजुग के करनी ।” ( पं० रामकुमारजी )। 
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[ देवबधुओंका ही गाना नाचना कहा, अप्सराओंका गाना नाचना नहीं कहा । संगल गान कुलवधू ही द्वारा 
द्वोता हे, वेश्या द्वारा आज भी नहीं होता । अप्सरा स्ववेश्या हैं, अतः मंगल गान उनके द्वारा नहीं लिखते । 
(वि० त्रि० ) ]। ( ख ) बारबार कुसुमांजलि छूटी! इति । देवांगनाएँ नाचती गाती और कुसुमांजलि छोड़ती 
हैं। बारबार पुृष्पांजलि अपण करनेका भाव यह कि जब जब गति पूरी होती है, ओर भजन (गीतका पद) 
पूरा होता है तब तब पुष्पांजलि छोड़ती हैं। नाचने गानेके पश्चात्‌ पृष्पांजलि छोड़ना लिखकर यह भाव 
सूचित किया । पुष्पांजलि देना विधि है। ( ग) देवताओंका फूल बरसाना प्रथम लिख आए | इनका 
नाचना गाना पीछे कहा, इससे तभी पृष्पांजलि देना भी कहा। [ ( घ ) पॉड़ेजीका मत है कि इनके 
सिरके बालोंमें कुसुमावली ( फूलोंके गुच्छे ) गुहे वा गुथे हुए हैं। जब थे नृत्य गायनमें मग्न हो जाती 


हैं तब वही कुसुम छूट छूट पढ़ते हें। अतः बारबार' कहा। बधूटी? कहकर थोड़ी अवस्थावाली जनाया । ']। 


जहँ तहं बिप्र बेद धुनि करहीं। बंदी विरिदावलि उच्चहीं॥७॥ 
महि पातालु नाक जछु ब्यापा | राम बरी सिय भंजेड चापा ॥५॥ 
करहिं आरती पुर नर नारी। देहि. निछाधरि बित्त बिसारी ॥६॥ 
शब्दाथ--नाक > स्वर्ग । वित्त - घन संपत्ति । 
अथ--जहाँ तहाँ त्राह्मण वेद्ध्वनि कर रहे हैं, माट लोग विरदावली ( वंशन्यश उच्चारण ) कर रहे 
हैं ॥४॥ प्रथ्वी, पाताल और आकाशमें यश व्याप ( फैल, समा ) गया कि श्रीरामजीने श्रीसीताजीको व्याहा, 
धनुषको तोड़ा' ॥ ४ ॥ नगरके खत्री पुरुष आरती उतार रहे हैं ओर अपनी धन संपत्तिको भुल्ञाकर निलाधर 
कर रहे हैं ॥ ६ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) जहाँ तहँ०” | देवताओंका उत्सब कहकर अब सनुष्योंका उत्सव कहते हैं। बेद- 
ध्वानि सबसे श्रेष्ठ है, इसीसे प्रथम वेदध्वनि लिखी। धनुषभंगृके पीछे जो उत्साह हुआ उसमें वेदध्वनिका 
होना न लिखा ओर जयमाल पड़नेपर वेदध्वनिका होना लिखते हैं, कारण कि जयमाल पड़ना एक प्रकारका 
विवाह है ओर विवाहके समय वेद्ध्वनि हुआ करती है, अतः यहाँ वेद्ध्वनि कही गई। (खर ) जहँ तह 
का भाव कि रंगभूमिमें जहाँ जयमाल गलेमें छोड़ा गया उस जगह जाकर वेद्ध्वनि नहीं की, किन्तु 
जो जहाँ बैठे हैं वहींसे वेदध्वनि करने लगे। ( भाँवरीके समय विग्र एकत्र होकर वेद्ध्वनि करते हैं । यहाँ 
भाँवरी नहीं हो रही हैं; इससे यहाँ सबके एकत्र होनेकी आवश्यकता नहीं )। सुर किंनर मर नाग और 
मुनीख्वर आशीवाद देते हैं, यह कहकर ब्राह्मणोंका वेद्ध्यनि करना लिखकर जनाया कि ब्राह्मणलोग वेद- 
मंत्रोंसे आशीबांद देते हैं, यथा गीतावल्याम, निज निज बेदकी सम्रेम जोग-छेम-मई मुदित असीस बिप्र 
बिदुषनि दई है।। १. ६४।/ ( ब्राह्मण लोग स्वस्तिवाचनके मंत्र बोले । मंत्रोंके साथ स्वर लगता है, अतः 
वेदध्वनि कहा | वि० त्रि० )। (ग) बंदी । पूव यश उच्चारण करनेवालोंके नाम दे आए--बंदी 
मागध सूत गन बिरुद बदहि मति घीर ।२६२ यहां आदिका एक नाम “बंदि” देनेसे अन्य सबोंका भी 
ग्रहण हो गया | 
२ महि पाताल नाक जसु ब्यापा ।०” इति । (के ) भाव कि धनुष तोड़कर श्रीजानकीजीको व्याहनेका 
सामथ्य तीत्ों लोकोंमें किसीको न था। ऐसा भारी कठिन काम श्रीरामजीने कर दिखाया, यह भारी बात 
है; इसीसे तीनों लोकोंमें यश छा गया । झृत्युलोकमें धनुष टूटा, इसीसे प्रथम 'महि' को कहा । तीनों लोकोंमें 
यश कैसे व्यापा सो कहते हें--राम बरी सिय मंजेड चापा!। अर्थात्‌ जब रामजीने धनुष तौड़ा तब धनुष- 
भंगका शब्द तीनों लोकोंमें गूंज उठा। 'रबि बाजि तजि मारग चले! इससे स्वगर्मे, 'डोल महि' इससे 
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प्रथ्वीमं ओर 'कोल कूरम कलमले' इससे पातालमें यश व्याप्त हो गया। सबको मालूम हो गया कि राम- 
जीने धनुष तोड़ा ओर सीताजीको व्याहा। [ बा, तीनों लोकोंके लोग यहाँ एकत्रित हैं इससे सर्वत्र यशका 
व्याप्त होना कहा । ( प्र० सं० ) | कारण काय एक साथ होना अक्रमातिशयोक्तिः है--( बीर ) |। 

श्रीराजारामशरणजी --याद रहे कि यह कविका वर्णन है। यह आवश्यक नहीं है कि पुरबासी 
देवताओं इत्यादिको स्पष्ट देख रहे हैं। देनिसनने भी >िपां2७ ० ज़९]॥॥2०7 ह्यूक अक़ वेलिंगटन 
के अन्तिम संस्कारके संबंधवाली कवितामें लिखा है कि “मनुष्ययोनिसे श्रेष्ठ योनिवाली व्यक्तियां भी 
होंगी ही! )। 

टिपप्णी--३ (क ) करहिं आरती पुरनरनारी । पुरनरनारी आरती करते हैं, देवता नहीं; क्योंकि 
देवताओंके समीप आनेसे श्रीरमजी का ऐश्वय्ये प्रगट हो जाता है, यथा 'गूप्त रूप अवतरेज प्रभु गएँ जान 
सब कोइ” । राजालोग आरती नहीं करते, क्‍योंकि उनको अधिकार नहीं हे। पुरवासियोंको आरतीका 
अधिकार है। धनुष टूठे बिना पुरवासी अत्यन्त आत्ते हो रहे थे । श्रीरामजीने उनके आत्तिकों “दूर किया 
इसीसे वे आरती करते हैं, यथा 'करहिं आरती आरतिहर की? । किसकी आरती करते हैं यह आगे कहते 
हैं - 'सोहति सीयराम के जोरी । जोड़ीको देखकर आरती करते हैं। ( ख ) 'करहिं निद्चावरि! | जब धनुष 
टूटा तब निछावर किया पर आरती नहीं की थी ( विचारा होगा कि जब जयमाल-पढ़ेगा और दोनों एकत्र 
होंगे तब आरती करेंगे। अतएब) जब जयमाल पड़ा और श्रीसीतारामजी एक ठौर हुए तब आरती की और 
आरतोके पीछे निछाबर होती है, सोभी की । (ग) वित्त बिसारी' का भाव कि मारे आनन्दके घनका 
लोभ नहीं ( अपने सामथ्यंसे बाहर, अपने धनकी मर्य्यादाका ध्यान छोड़कर ) अपने वित्त! से अधिक 
निछावर करते हैं ( यह विचार नहीं रह गया कि मैं कितनी निछ्ावर कर सकता हूँ, इतनी निछावर 
कर देनेसे मेरी हानि होगी )। 


सोहत सीय राम कै जोरी। छवि सिंगारु मनहुं एक ठोरी॥७॥ ...* 
सखी कहहिं प्रशुपद गहु सीता | करति न चरन परस अति भीता ॥८॥ 


अथ--श्रीसीतारामजीकी जोड़ी ऐसी शोभित हो रही है मानों छबि और खद्भार एकही जगह एकत्र 
होगए हैं ॥| ७।॥| सखियाँ कहती हैं--सीता : प्रभुके चरणोंको पकड़ो (अर्थात्‌ छुओ) |”, पर वे अत्यंत भयके 
कारण चरणोंका स्पर्श नहीं करती || ८) | 
ु नोट--ओफे० श्रीदीनजी कहते हैं कि “अ्रीसीतारामजीकी जोड़ी एकत्र होनेपर इस प्रकार शोभित 
है मानों छवि (कान्ति, चमक-दसक ) और शज्ञाररस (श्याम बर्ण ) एकत्र होगए हों। अर्थात्‌ क्रान्ति और 
श्यामताका एकत्र होना असंभवसी बात है, वही बात गोस्वामीजीने उत्प्रेज्ञाद्वारा प्रगट की है। असंभवकों 
संभव कर दिखाया, उजियारी ओर अंधेरी एकत्र नहीं होसकतीं, पर यहाँ एक ठौरी हैं, यह अद्भुतता है ।” 
टिप्पणी--१ (क) जोरी!। जोड़ी कहनेका भाव कि जैसी श्रीरामजीकी शोभा है वेसीही श्रीजानकीजीकी 
शोभा है। (व) छवि सिंगारु भनहुं०-मनहूँ कहनेका भाव कि छवि और शंगारके देह नहीं है'। इसीसे कहा 
कि मानों देह धरकर सूर्तिमान होकर एक ठौर एकत्र हुए हैं। तात्पय्य कि श्रीसीतारामजी छत्रि-श्ृृंगारकी 
मूर्ति हैं| यहाँ यथासंख्यालंकार है । श्रीसीताजी छबि हैं और रामजी श्ृद्भार हैं। यथा 'जनु सोहत सिंगार 
धरि सूरति परम अनूप”, छविगन मध्य महाक्षबि जैसी'। सीताजी गोरबर्णा हैं और छश्का वर्ण भी 
उज्जवल है. श्रीरामजी श्याम हैं. और झज्ञार भी श्याम है, यथा श्यामो मवति शज्ञार/ इति भरतः । (ग) 
मनहुँ शक ठोरी', भाव कि छबि और शज्ञार प्रथक-प्रथक भी सोहते हैं. और जब वे एक ठौर पर होगए तब 
भला उनकी शोभा कोन कह सकता है ! [ इसके पहले जोड़ी नहीं कह सकते थे, रामरूप अरु सिथ 
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छुबि देखी” कहा था | यहाँ जनकपुर है इसलिये सीय राम की जोड़ी” कहा, यहाँ सीताजीकी प्रधानता है । 
छुबिसे शज्भारकी और शज्ञारसे छबिकी शोभा होती है, दोनोंके एकत्र होनेसे महाशोभा हुई--(वि० त्रि०)]। 
(ध) आरती और छुबि वर्णनका संबंध है । जयभालके पीछे जब-आरती हुईं। उस समय श्रीरामजानकीजी- 
की बड़ी भारी छबि हुई, इसीसे आरतीके पीछे भारी छबि वर्णन की। पुनः आरतीके पीछे छुबि वर्णन 
करके यहसी जनाया कि आरती करते समय छुबि वर्णन करते जाते हैं. । 

२ (क) जयमाल पहिनाकर प्रणाम करना चाहिए, अतः कहा कि प्रभु पद गहु!। सखी! बहुबचन हे । 
सखियाँ जानती हैं कि लज्जाके मारे चरणका स्पशे नहीं करती हैं, इसीसे बहुत सखियोंने कहा । अथवा, सब 
सखियोंका प्रेम श्रीरामजीमें है इससे सबने उनके चरण छूनेको कहा | [ श्रीसीताजी सब कृत्य जानती हैं 
कि कब क्‍या करना चाहिए । पर वस्तुतः रीति यह है कि जैसे पुरोहित किसी भी धार्मिक कार्यमें बताता है 
कि अब यह कीजिए तब यजमान उस कमको करता है, वैसेही यहाँ सखियाँ साथ हैं, उनक्रा यही कत्तव्य 
है कि वे एक एक कार्य बताती जायेँ और तब ये करें| सखियोंने जब जयमाल पहनानेका समय देखा तब 
कहा कि पहिरावहु जयमाल सुहाई”, और उन्होंने जयमाल पहनाया। वेदध्वनि आदि होने लगी, आरती की 
गई” निदावरें लुटाई गई, तब सखियोंने चरण पकड़कर प्रणाम करनेका समय जान वैसा करनेको कहा । जैसी 
लोकरीति है, आचार व्यवहार है, बैसाही वर्ता गया। इसी तरह जब सखियोंने उनको लोटा ले जाना ठीक 
समझा तब माताके पास लिवा गईं | ( रा० बा० दा० मालवीय )। (ख) 'प्रभुषद'--बड़ा पुरुषार्थ किया है, 
अतः 'प्रभु पद! दिया | जिनका भगवानके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम ओर भक्ति है वे चरण स्पर्श करते हैं, यथा 
“हे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, परेड दंड इव गहि पद पानी ।' (इति मलुः ), अभु पहिचानि परेठ गहि 
चरना । ( श्रीहनुमानजी ), इत्यादि । अतः प्रसुका पद पकड़नेकों कहती हैं । ( वैजनाथजी लिखते हैं. कि 
पसीने चरण पकड़नेको इस लिये कहा कि पतिके चरण सवदेवती्थमय हैं। अथवा, यह शाख्राज्ञा 
है कि पतित्रता जब पतिके सामने जाय तो हाथ जोड़कर प्रणाम करे |” )। ( ग) करति' न चरन परस? । 
सखियाँ पद गहने! को कहती हैं| गहना पकड़नेको कहते हैं | श्रीजानकीजी तो पकड़नेकी कोम कहे, छूती 
भी नहीं । ( अथवा एक चरणमें “गहना' और दूसरेमें स्पश न करना कहकर उसका अथ यहां 'स्पशे करना; 
जनाया )। चरण न छूनेका कारण अतिभीता' कहा | क्या भय है, यह दोहेमें कहते हैं--'गौतुमतिय० । 
इतनेपर भी श्रीजानकी जीने चरण नहीं ही छुआ, प्रणामसात्र किया, यह गीताबलीसे स्पष्ट है। यथा 'सतानंद 
सिख सुनि पायेँ |परि पहिराई साल सिय पिय हिय सोहत सो भई है। गी०? १.६४ [ वीरकबिजी 
लिखते हैं. कि अति भीता' में गुणीभूत व्य॑य है' कि हाथोंमें रत्नजड़ित अँगूठियाँ पहने हूँ, वे कहीं 
स््रीन हो जायें। | 


दोहा-गौतमतिय गति सुरति करि नहि परसति पग पानि। 
मन बिहसे रघुबंशमनि प्रोति अलोकिक जानि ॥२६५॥ 


अर्थ मौतमकी ख्रीकी गति स्मरण कर चरणुको हाथसे स्पश नहीं करतीं। श्रीरघुकुलभूषण रघु- 
नाथजी उनका अज्ौकिक ( अप्राकृत ) ्रेम जानकर मनमें हँसे ॥ २६५॥ 

टिफ्रणी--१ ( क ) गौतमतिय कहनेसे अहल्याका अच्छी तरह बोध हो गया। केवल आअहल्या 
कहनेसे श्रम होता कि किस अहल्याकी गतिका स्मरण किया। अह॒ल्या संसारमें बहुत हैं। गौतम ऋषि 
प्रसिद्ध हैं, इनमें भ्रम नहीं हो सकता । अतः गौतमतिय पद दिया। ( ५० रामकुमारजी )। ( ख> गोतम- 
तियकी गति कैसे जानी ? इस तरह कि किसी सखीका वचन है कि 'परसि जासु पद पंकज धूरी | तरी 





मानस-पीयूष ४६४ + ६ । श्रीमतेरासचन्द्राय नमः । दोहा २६४ 
अहल्या कृत अघभूरी । यह वचन सत्र फल गया। किसीने जानकीजीसे कहा होगा कि 'परसत पदपावन 
सोक नसावन ग्रगट भई तपपुज सही', इसीसे हाथसे नहीं छूतीं । 

२ गौतमतिय गति' इति । ( क ) गौतमतिय” अहल्या पाषाणसे दिव्य सत्री हो गई और पतिलोक 
को गई; यह अहल्याकी गति हुई । इसको याद करके चरण नहीं छूतीं अर्थात्‌ सोचती हैं कि इन चरणों 
का प्रभाव भारी है; कहीं हमको भी किसी द्व्य लोकमें न भेज दें तो हमारा श्रीरामजीसे वियोग हो! जाय । 
बढ़े भाग्यसे श्रीरामजी हमें मिले हैं। अथवा, (ख ) हमारे हाथके आभूषणोंमें अनेक मणि लगे हैं, चरणके 
स्पशेसे यह सब अनेक ख्ियाँ न हो जायेँ जो हमारे पूर्ण सुखकी भागिनी बनें। पुनः, (ग ) गौतम- 
तिय गति' से यह भी भाव निकलता है कि गौतसके शापसे अहल्या पाषाण हो गई थी ओर गोतम 
जीकी अनुग्रहसे रामजीके चरणका स्पर्श हुआ जिससे वह पुनः दिव्य स्लवी हो गई। इसी तरह हमारे हाथ- 
की मणि भी कदाचित्‌ किसी सुनिकी स्त्री हो ओर उते उनका शाप रहा हो कि तुम पापाणु हो जाओ; फिर 
अनुग्रह हुई हो कि जब श्रीजानकीजी श्रीरामजीके चरणोंका स्पर्श करेंगी तब तुम पुनः ख्री हो 'जाओगी 
ओर तुमको श्रीरामजीकी प्राप्ति होगी । अथवा, ( घ ) हमको ही किसी मुनिकी शाप अनश्रह हुई हो कि जब 
तुम श्रीरामजीके चरण छुओगी तब तुमको दिव्य लोक मिलेगा, पतिसे वियोग होगा | इत्यादि अनेक तके 
सनमें करके चरणुका स्पशे नहीं करतीं | 

नोट--१ नंगेपरमहंसजी इनमेंसे केवल सबग्रथम भावको कि 'वियोग हं। जायगा' ठीक मानते हैं । 

दूसरे भावके विषयमें उनका मत है कि “इस अर्थों में दोषापत्ति पाई जाती हे क्योंकि यदि हाथके नग 
इत्यादि भूषण कारण होते तो हाथकी अंगुुलियोंके अग्रभागसे चरणोंको स्पश करतीं | भूषण चरणों से स्पशे 
ही न ही पाता | पुनः, इन अर्थोसे रामजीमें प्रीति भी नहीं पाई जाती और मूलमें शब्द प्रमाण है कि 'प्रीति 
अलौकिक जानि' |” श्रीपांढेजीने दोनों भाव लिखे हैं पर प्रथम माव लिखकर वे कहते हैं कि-/अहल्या उड़ 
गईं, हमभी जड़ न जाये” यह भाव ठीक नहीं है क्‍योंकि “यहां उड़ जानेका कोई प्रयोजन नही हो सकता | 
इससे उन्होंने दूसरा भावभी लिखा | और तीसरा भाव यह लिखते हैं कि “सीताजी रामजीके सम्मुख होकर! 
इस संयोगको ऐसा प्रिय जानती हैं कि उनके पदकों इस मयसे स्पर्श नहीं करतीं कि स्पशे होते ही राजमहलमें 
जाना पड़गा और इस संयोगमें वियोग होगा ।” श्रीरामजी के चरणोंसे अहल्याका वियोग हुआ । इसी तरह 
चरण स्पशंसे हमारा वियोग हो जायगा; इतना ही संबंध इस भावमें गौतस तिय गति' का जान पड़ता हे। 
प० प० भ्र० का भी यही मत है। वे कहते हैं कि 'सीताजी जानती हैं. कि चरणस्पशे किया नहीं कि यहाँसे 
लोटना पड़ेगा और वे तो इतनेमें प्रभ-विरह नहीं चाहती हैं, उन्हें इस रूपाम्र॒तसिंधुका पास करनेकी इच्छा 
हे । अतः नहि परसत पण पानि! | यही अलौकिक प्रीति है। चकोरी चन्द्राम्नत पानसे कब तृप्त होती है ?।” 
वि० त्रि० कहते हैं कि भारी डर है कि चरणस्पशम कहीं धूलि छू गई तो मुझे तुरन्त दिव्यलोकक्ो 
जाना पड़ेगा । 
,.  अहल्याकी गतिका स्मरण करती हैं कि वह 'परसत पद पावन सोक नसावन अगठ भई” और 
सनअझुख हो३ कर जोरि रही? अर्थात्‌ श्रीरधुनाथजीने जब अपने चरणकमलसे उसको सपश किया तब वह 
पाषाणासे ञल्ली रूप हो उनकी सन्निधिमें प्राप्त हुई । परन्तु जब वह स्वयं उनके चरणोंपर पड़ी तब “गे पति 
लोक अनंद भरी ।” अर्थात्‌ प्भुकी सन्िधिकों छोड़कर उसे अन्यत्र जाना पड़ा | अतः श्रीसीवाजी सखियोंके 
कहनेपर भी स्वयं अभुके चरणोंका स्पशे नहीं करतीं, क्‍योंकि अभुको छोड़कर उन्हें अन्यत्र जाना नहीं है। वे 
चाहती हैं कि अभु स्वयं अपने चरणोंसे स्पर्श करके सदाके लिये मुझे अपनी सन्निधिमें ही रक्‍खें। यही 
अलोकिक प्रीति जानकर प्रभु हँसे | ( ५० शंकरदत्त पाठक )। 


ह-> नोट--हमुमन्नाटकर्मे भी इसी संबंधके कुछ श्लोक मिलते हैं। यथा ( १ ) “पदकमलरजोमिपरक्त- 


दीहा २६४ श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्ये। ५६४+ ७ बालकांड 
१११४० १४४४०४४४७७७७//४/॥॥॥७॥ आए $ 
पाषाण देह मल्न मत यदहल्यां गौतम धर्मपत्नीम॒ | व्वयि चरति विशीणग्राबविन्ध्याद्विपादे कतिकति भवितारस्तापसा दाग्वन्तः | 
हनु०.११६ ।” ( श्रीजानकीजी श्रीरासजीसे कहती हैं कि गोौतममुनिने आपके चरणकमलके रजसे पाषाण 
देहको छोड़नेवाली घमपत्नी अहल्याको पाया तो बड़े बढ़े पाषाणोंवाल .इस बविन्ध्याचलमें आपके फिरनेसे 
कितने ही तपस्वी ख्तियोंवाले हो जायेंगे । अर्थात्‌ जिस भी शिल्लाको आपके चरणुका स्पर्श होगा वही ऋषिकी 
शी हो जायगी )। ( २) उपजतनुरह॒त्या गोतमस्यैव शापादियमप्रि मुनिपत्नी शापिता कापि वा प्यातू 
चरणुनलिनसज्ञानुमहं ते भजन्ती भवतु चिरमियं नः श्रीमती पोतपुत्री । हलु० ३२० ।?, ( सार्गसें थकी हुई 
श्रीजानकीजी एक नावकों देखकर कहती हैं कि गोतमजीके शापसे अहल्याके सदहृश यदि यह भी शापको 
प्राप्त हुई कोई सुनिकी री ही हो, तो आपके चरणकमलकी कृपाका स्मरण करती हुई यह नौका चिरकाल्ञ 
तक हमको सुखकरी हो )। (३) आगम्याशु ससंभ्रमं बहुतरां भक्ति द्धाना पुनस्तत्पादों मणिकछ्ुणोज्ज्यलकरा 
नेव स्प्रशत्यद्भुतम्‌ | हनु० १४५७ |” ( अहल्या वच्चरणस्पशंमात्रेण ककुणमणयो5पि योषितों मा भूवन्निति 
भावः । ) छंकामें अग्निपरीक्षा होनेपर अग्निशपथसे निकली हुई और अत्यन्त भक्तिकों धारण करती हुई 
श्रीजानकीजी फिर श्रीराम चन्द्रजीके चरणोंका स्पश नहीं करती हैं क्योंकि उनके हाथ मणि और कंकणसे 
प्रकाशित हो रहे थे, यह अद्भुत हुआ । ( इस शंका पे कि कहीं अहल्याकी तरह श्रीराम पदस्पर्शसे ये कंकणकी 
मणियें ख्री न हो जाये । ) 

हनुमन्नाटक ग्रंथ प्राचीन ग्रंथ हैः ओर गोस्वामीजीके समयमें भी इसका प्रचार रहा है। मानसके 
धनुषयज्ञ प्रसंग, परशुरामगव प्रसंग, अंगद-रावण-संबाद, इत्यादि तो हनुमननाटकसे अत्यंत मिलते हैं। 
अत! यह असंभव नहीं है कि गौतम तिय गति''"! यह दोहा भी हलुमन्नाटकके उपयुक्त उद्धरणोंके 
आधारपर लिखा गया हैं। | अतः मशणियोंके स्री होनेकी शंक्रावाला माव भी इसमें अग्रमाणिक नहीं है । इस 
भावमें गौतम तिय गति' से “अहल्याका पाषाणुसे द्व्य खी हो जाना” सात्र्‌ लिया जायगा । 

गौतम तिय गति” का यह अथ लेनेसे कि अहल्या चरणसपशैसे दिव्य हो पतिलोककों चली 
गई” अन्य भाव भी सुसंगत हैं क्ि-( क ) चरणस्पशेसे मैं अपने र्ननत्य दिव्य रूपकों पाकर पतिलोक (साकेत 
वा बैकुण्ठ) को न चली जाऊँ। प्रभुसे मेरा वियोग हो जायगा जैसे अहल्याका अ्भुसे बियोग हुआ | ( ख ) 
श्रीयमजीने अहल्याका स्पर्श स्वयं किया तब बह उनके सम्मुख रही और जब उसने स्वयं श्रीरामजीके 
चरणोंका स्पर्श किया--बारबार हरि चरन परी, तब उसका उनसे वियोग होगया-गै पतिलोक' | अतः वे 
चरणुका स्पश नहीं करतीं । इत्यादि | 

अन्य महानुभावोंके भाव आगे दिये जाते हैं 

शीज्ञाबृत्ति -चरण स्पशे न करनेका हेतु यह है कि “श्रीलद्मीजीने श्रीविष्णुजीके हृदयमें भ्ृगुचरण 
देख उनको जयमाल पहिनाया था और ये चरण तो ( विप्रपत्नी ) अहल्याको स्पश किये हुए आते हैं। हम 
रमाकी खानि हैं, हमको तो रमासे कोटि गुण घम जानना चाहिये | यह बात श्रीसीताजीके मनकी जान 
अति प्रसन्‍न हो अल्लीकिक प्रीति ,सममझ श्रीरामजी मनमें हँसे |” ' '“अहल्या गई पतिलोक अन॑द भरी -यह 
संयोग है, पतिसे वियोग नहीं है| चरणस्पशंसे हमारा वियोग होगा यह अथ संगत नहीं है. क्योंकि चरण 
तो संयोगी हैं । नग सब स्री हो जायेंगे यह भावभी ठीक नहीं, क्योंकि सीताजी जानती हैं कि श्रीरामचरण 
अनेक पाषाण स्पर्श करते हैं, कोई भी तो नहीं उड़ते और अहल्या तो शापवश रही है ।” 

बीरकविजी--इस वाक्यमें अस्फुटगुणीमूतव्यंग हे कि सब आभूषण जल्लीहो गए तो वह भाय्यां 
होनेसे स्वामीकी प्रीति मुमपर न्यून रहेगी । यह व्यंग कठिनतासे देख पड़ती है पर जान लेनेसे बहुत ही 
सरल है | 'अलौकिक' शब्दमें लक्षणामूलक गूढ़ व्यंग है कि पाँव पड़ते ही यहां पे चल देना होगा। “ 

श्रीरामबालकदासजी मालवीय--महारामायणमें कहा है कि जब सरकारकी इच्छा नरनास्यकी हुई 


७६ 
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और उन्होंने श्रीमहारानीजीसे कह कि मैं श्रीअवधमें श्रीद्शरथमहाराजके यहां प्रगद हूँगा और आप योगि- 
राज जनक महाराजकी पुत्रि बनें, तब महारानीजीने शंका की कि राजाओंके अगशित रानियाँ होती हें, 
श्रीदशरथ महाराजके भी अगशित रानियाँ हैं; वसेही आपभी राजा होकर अगशित रानियोंका पाणिप्रहण 
करेंगे । इसपर श्रीसरकारने प्रतिज्ञा की कि मैं एक पत्नीत्रत रहूँगा। इस समय अहल्याको गति का स्मरणकर 
वे सोच रही हैं. कि श्रीसरकारने अहल्याका स्पशे करके गतिज्ञाका भंग किया, अतएव में चरणोंका स्पशें न 
करूँगी | पाषाणकी ऊ््रीके स्पर्शपर यह मान उनका अलौकिक प्रेम है | इसको सममकर प्रमुु हँसे । 
वैजननाथजी--(क) गौतमतिय गति सुरति करि' यह कि पाषाणकी अहल्या तो बहुत भारी थी 
जब वह दिव्य देह धरकर न जाने किस लोककों गई तब मैं तो अत्यन्त कोमल हूँ, उसपर भी बाल्यावस्था हे, 
मैं चरण स्पर्शसे यहाँ कैसे रुक सकूंगी--जिहि मारुत गिरि मेरू उड़ाहीं | कहहु तूल केहि लेखे माही! । बड़े 
सुक्रतोंसे प्रभुकी समीपता आप्त हुई जिसपर स्वर्ग, मुक्ति तथा चारों फल निछावर हैं । यह सोचकर चरण 
स्पर्श नहीं करतीं | सदा संयोगके आगे चारों पदार्थोका अनादर किया, यह अलोकिक प्रीति हे जिसे जानकर 
प्रभु हँ से । (ख) मणि ख्रियाँ होकर हमारे सुखकी भागिनी न ही जायूँ यह भय मानना लोकिक प्रीति है ओर 
पातित्रत्यका बाघक है क्योंकि पतित्रता तो पतिके सुखमें सुख मानती हे इत्यादि कारणोंसे यह्‌ भाव शिथिल हे। 


मा० त० वि०--( १) श्रीजानकीजी सोचती हैं कि चरणस्पशसे अहल्या पाषाणदेह छोड़ अपने पूव 
रूपको प्राप्त हुई वैसे ही कहीं मेरा यह नरनाख्यहूप छूटकर “रामःसीता जानकी रामचन्द्र: नित्याखण्डो ये 
चे पशयन्ति घीरा: | बाला यथार्थरूप प्रकट न हो जाय ( तो सब लीलाकाय ही बिगड़ जाय ) | श्रीरामजीने 
यह अलौकिक प्रीति देखी कि मेरी इच्छाका इनको कितना ख़याल है | अथवा, ( २) हनु० ना? के अनुसार 
भाव कि वे सोचती हैं कि कंकणके मशिगण श्ियाँ हो गई तं। “अनादि सूत्रमें जो अलौकिक भाव हे | 
प्रकृति पुरुषयोरन्‍्यत्‌ अनित्य॑ तत्वम' वह न रहेगा ।” अथवा, (२) बालविनोद्मात्र जो सीताजीकोी अद्भुत 
प्रीति है कि मारे ग्रेमके समीपसे हटना नहीं*चाह॒तीं फिर भो चरण नहीं छूती कि न जाने कंकशके मरणिमें 
जो प्रीतम प्यारेकी अद्भुत भाँकी है वह ही कहीं अहल्याकी तरह दिव्य ख्लरी न हो जाय । यही अलोीकिक 
प्रीति है। ( और भी भाव उन्होंने लिखे हैं जो ठीक समभमें नहीं आते ) | 

वि० त्रि०-- सोहति सीय राम के जोरी'''औति अलोंकिक जानि' यह अलोकिक जोड़ी है, यथा 
बानी बिधि गौरि हर सेसहू गनेस कही सही यही लोमसे भुधुडि बहुबारिषो ''सीय सी न तीय न 
पुरुष राम सारिखों।' सखियोंके कहने पर भी सीताजी सरकारका चरण स्पशे नहीं करतों, कारण देते 
हुए प्रन्थकार कहते हैं कि “गौतसतियगति सुरति करि! । गौतमकों श्ली अहल्या चरणुकी धूलि स्पश करके 
तर गई, संसार सागरके पार हो गईं, यथा मुनितिय तरी लगत पग घूरी' सो सीताजीकों यह सन्देह 
उठा कि कहीं मैं भी संसारसागरके पार न चली जाऊँ, तब तो सरकारके चरणोंस वियोग' हो जायगा, 
अतः चरण स्पर्श नहीं कर रही हैं। रघुवंशमणि इस अलोकिक प्रीतिको देखकर मनहीं मन हँस रहे हैं । 
भीतर प्रीति इतनी, और बाहरकौ क्रिया अदपठ हं। रही है, अतः हास्य रसका प्रादुर्भाव हुआ । 


हिप्पणी--३२ (क) मन बिहसे रघुबंसमनि' क्योंकि प्रगट हँसनेमें लोकलाज है। लोकलाजकी रक्षा 
करनेसे रघुवंशमरि कहा। भाव कि सभी रघुबंशी लोकलाज रखते हैं और ये सबमें श्रेष्ठ हैं, ये क्‍यों न 
रखें ! पुन: अलोकिक प्रीति श्रीजानकीजीके मनमें है। मनकी प्रीति जानकर मनमें विहँसे अर्थात्‌ मनमें 
प्रसन्न हुए । ( ख ) प्रीति अलोकिक जानि' इति | जानकीजीकी जैसी प्रीति रामजीमें है वैसी ल्लोकमें किसी- 
की नहीं है | इसीसे प्रीतिको - अलोकिक कहा | ( ख ) हँसे कि लोग तो हमारे चरणोंका स्पर्श और दिव्य 
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लोककी चाह करते हैं और ये हमारे निमित्त हमारे चरणका स्पर्श नहीं करतीं, ये दिव्य लोक नहीं चाहती 
हैं। (ग) जानि!' कहकर जनाया कि श्रीरामचन्द्रजी जान गए, सखियाँ न जान पाई" । यदि वे जानतीं 
तो पदस्पशेकों न कहती । ्‌* 

श्रीराजारामशरणजी लिखते हैं कि--हास्यरस कितना कोमल है ! हास्यरसका माधुय्य ही यह है कि 
जिसपर हँसी आधे उसपर प्रेम बढ़े । मनमें हँसनेके कारण ये हैं कि--एक तो स्वयं संकोच है ओर लज्जा । 
दूसरे यह डर है कि स्पष्ट हँसनेसे सीत।जीको दुःख न हो और वे लज्जित न हो जाये, लेकिन प्रेमकी सनक-_ 
वाले अतिभीत” पर हँसी आए बिना न रही ।' 











पांड़ेजी लिखते हैं कि रामजी “उस अलोकिक अथोत्‌ आदि ग्रीतिको जानकर जो उनके और जानकी 
जीके ( अन्तःकरणमें परस्पर है') अपने मनमें हँसते हैं कि सीताजी उसको मूलकर भ्रममें पड़ी हैं! अथबा, 
जबतक हम चरणास्पर्श न करेंगी तबतक सखियाँ हमको लोठा न ले जायेंगी--यह अलोकिक ग्रीति जान 
कर हँस ।?” 
तब सिय देखि भूप अभिलापे | कूर कपूत मूढ़ मन माषे ॥१॥ 
उठि उठि पहिरि सनाह अभागे । जहं तहूँ गाल ब॒नावन लागे ॥१२॥| 
लेहु छड़ाइ सीया कहेँ कोऊ । घरि बाँवहु हृप|बालक दोऊ ॥३॥ 


अर्थ--तब श्रीसीताजीको देखकर राजा ललचाये | वे कूर, कपूत, मूढ़ राजा मनमें माष को प्राप्त 
हुए ॥ १ ॥ वे अभागे उठउठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे ॥| २॥ कोई सीताको छीन (तो) 
लो ओर दोनों राजकुमारोंको पकड़कर बाँध रक्खी || ३ ॥ 

टिप्पणी--१ 'तब सिय देखि भूप अभिलाणे |०' इति। (क ) पहले प्रण सुनकर ललचाए ओर 
माषे' थे, यथा सुनि पन सकल भूप अभिलाषे | भट मानी झतिसय मन साषे | २५०४ ।, और जब धनुष 
न उठा तब सीताजीको देखकर ललचाए और 'माषे” | ( ख) तब” अर्थात्‌ जब जयमाल पड़ गया ( ओर 
आरती निछावर आदि हो चुके, स्वयंवरकी सब प्रक्रिया समाप्त हो गई ) तब 'साषे! यह कि “हमारे आगे 
( सामने ) कनन्‍्यासे जयमाल क्‍यों पहिनी ? यह कोन हैं जयमाल पहिननेवाले ! क्‍या हम वीर नहीं हैं। 
हमारे रहते ये कन्या कैसे ले जायेंगे ? ( ग ) प्रण सुनकर जब ललचाए और माषे थे तब इनको भठमानी' 
कहा था, क्योंकि हक बीरोंका काम ही है। जब सीताजीको देखकर अभिलाषा की, तब क्रूर आदि कहा । 
क्र हें अथात्त्‌ अधरम्मी हैं; श्रीसीताजीको देखकर अभिलाषा करना अधम है। पुरुषाथहीन होनेसे कपूत' 
कहा । ओर धर्मात्मा राजाओंका उपदेश सुनकर भी, कि 'जगदंबा जानहु जिय सीता | जगतपिता रघुपतिहि 
बिचारी | भरि लोचन छबि ल्लेहु निहारी', ज्ञान न हुआ ओर न रामचन्द्रजीका भारी पुरुषाथ. देखकर 
ज्ञान हुआ; इससे मूढ़” अर्थात्‌ अज्ञानी एवं मू्खे कहा । 

६७” नोठ-प्रथम बार 'अभिलाषे” के साथ भठ सानी” ओर इस बार कूर कपूत मूढ़' विशेषण 
राजाओंको दिया । कारण कि वहाँ पुरुषाथ दिखानेका काम था इससे मानी” कहकर एक प्रकारसे उनकी 
प्रशंसा की कि जिन्हें अपने पराक्रम ओर पुरुषाथका अभिमान था उन्हें क्रेधच आ गया, वे बंदीके बचन 
सह न सके | ऐसा होना वीरोंके योग्य ही है। पर जब वे पुरुषाथहीन सिद्ध हुए, तब उनके मुँहमें स्याही लग 
गईं, तब भी लज्जाकों ताक़पर रखकर वे श्रीजानकीजीको पानेकी इच्छा कर रहे हैं। अतः यहाँ क्रूर कपूत 
भूढ” ये गालीके शब्द उनके लिये कबिने प्रयुक्त किये । श्रीरमजीके धनुष तोड़नेपर ओर उन्तको ,जयमाल 





अं न जम नल 


। सं० १६६१ में मंसय कह! पाठ है । 
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पहना जानेपर श्रीजानकीजीकी चाह करना अधर्मपर पेर धरना है, अतः करा कहा | पुरुषाथहीन साबित 
हुए, अपने बाप-दादाका नाम डुबाया, अतः कपूत!' कहा। और, साधुराजाअंकि सममानेपर उन्होंने न 
माना, श्रीलक्ष्मणजीके वचन सुनकर, उनका क्रोध ओर प्रभाव, ( 'डगमगानि महि दिग्गज डोले |”, 
'दिसिकुंजरहु कमठ अहि कोला ।"“सजग होहु सुनि आयसमु मोरा ।! ) देखकर भी उनको सूझ न हुईं; अतः 
'मूढ़' कहा । ( प्र० सं० ) | रा नि हि 

बि० ज्रि०--जनकजीके कहनेपर कि कुअरि कुआरि रही का करऊ ” जो अभिलाषा दब गई थी सो 
जाग उठी | सीताजीकी भ्राप्ति किसीको न होगी, इस बातपर जिन्हें सन्‍्तोष था, उन्हें दूसरेको उनकी प्राप्ति 
सह्य न हुई | उनमेंसे जो ऋर कपूत ओर मूढ़ थे उन्हें मनहीं मन आमर्प हुआ। आमपफ"अभिमान | 
बलवानके सामने आमर्ष चल नहीं सकता, अतः क्रद्ध होकर सामना करनेका तो साहस नहीं हे, अतः मनही 
मन मसोस रहे हें । 

टिप्पणी--२ ( के ) 'उठि उठि अभागे! इति | बल प्रताप बीरता बढ़ाई तो अपनी नष्ट ही कर डाली, 
अब सुदर भावसे श्रीसीतारामजीका दशन भी नहीं करते। ( उनसे विभुख हो रहे हैं, विरोध कर रहे हैं ) 
अतः “अभागे!' कहा । पहिरि सनाह” से जनाया कि युद्ध करनको तेयार हुए | क्योंकि सनाह युद्धमें पहना 
जाता है । | सनाह कवच; ज़िराबख्तर अद्य श्र सहित । यह फ़ारसी 'सिलह शब्द हे | करतूत बिना 
केबल कोरी बातें करना गाल बजाना है| ( ख ) यहाँ राजाओंका तन, मन, वचन तीनोंसे विरोध करना 
( रामविम्मुख होना ) दिखाया | उठि उठि पहिरि सनाह अभागे ।०” यह तनका, मन मसापे' यह सनका और 
जहाँ तहँ गाल बजावन लागे! यह वचनका विरोध है। इतनेपर भी श्रीरामजी क्षमा करते गए, क्‍योंकि 
बलवान्‌ हैं ओर बलवानकी शोभा क्षमा है। ( ग) मिलान कीजिए--लाज तो न साजि साज राजा राह 
रोषे हैँ। कहा भो चढ़ाये चाप व्याह हे है बड़े खाये, बोलें खोलें सेल असि' चमकत चोखे हैं. ।! (गी० ६३) | 
गीतावल्ीमें अख्-शब्ब सेल असि' घारण करना कहा, यहाँ 'सनाह' पहिनना कहकर शज्ा्न भी घाश्ण 
करनेका इशारा कर दिया है | ह 

२( क) लेहु छड़ाइ सीय कह” इति। “धनुष तोड़कर विवाह करना पद! था सो न हुआ, अब 
दूसरा 'पद निकालते हैं कि जो राजा जीते उसीकी सब वस्तु है, हम बोर हैं, हमारी हे जानकी” यह 'लेहु 
छुड़ाइ का भाव है । [ ( ख ) 'कह' इति | कह > कह । पोथीमें बहुत जगह कह के हु पर अनुस्वार नहीं 
दिया हुआ हे, पर अर्थ कहँ” है, वैसे ही यहाँ मी कहाँ” अर्थ है । 'गाल बजाबन लागे' क्रिया पूर्व आ चुकी 
है। लिहु छुड़ाइ सीय कहें कोऊ! इत्यादि सब बचन वही गाल बजाना है । पांड़ेजी इत्यादिने कह” पाठ 
दिया है। कह्द को क्रिया माननेमें यह बचन केवल एक राजाका हो जाता है; कोई यह कहता है” इस 
बचनके आगे आवश्यकता फिर इन शब्दोंकी भी पड़ती है कि और कोई यह कहता है? | प्रमाण यथा 
कोड सम्रेस बोली झूढु बानी । २२१२ | देखि रामछबि कोड एक कहई। २ ।"“कोइ कह ए भूत 
पहिचाने । “कोड कह जो भल्न अहृइ बिधाता “२२२ | |; पर ऐसे शब्द आगे नहीं हैं। अतः पं० 
रामकुमारजी इत्यादिका अथ ठीक जान पड़ता है'। ] ( ग ) 'कोऊ! का भाव कि ये लड़के ही ते हैं, कर ही 
क्या सकते हैं, इन्हें: तो कोई भी घर पकड़ सकता है, ये तो किसीसे भी नहीं जीत सकते । ( घ ) धरि 
बॉधहु द्ृपवालक दोऊ' इंति। | नपबालक! कहकर इनको शत्रु क़रार दिया। शत्र को स्वतंत्र न छोड़ना 
चाहिए । यह राजनीति है कि जिसका घन, स्ली आदि अपहरण करे उसे स्वतंत्र न रकखें, यथी कोल कह 
जियत धरहु दोउ भाई । धरि भारहु तिथ ल्ेहु छड़ाई। ३१८ ।', 'मकठ हीन करहु महि जाईं। जिअत घरहु 
तापस दोंड भाई। ३३२ । नीति हे कि राजाकों पकड़कर क्रेद्मे रक्‍्खे, इसीसे दोनों भाइयोंकों धर बाँघनेको 
कहते हैं । पुनः भाव कि बालक समझकर इनको धर बाँधने” को कहते हैं, बालक हैं, इनसे लड़नेकी भी 








दोहा २६६ ( ४-५ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये | ५६७ ५ ११ बालकांड , 
आवश्यकता नहीं । इसीसे तप बालक' कहा | ( वैजनाथजीका मत है कि “लेहु छड़ाइ सीय॑ कह कोऊ ।* * ५ !, 
ये क्रूर राजाओंके बचन हैं शत्र को छोड़ देनेसे वह पीछे घ्रात करता है, अतः बाँध रखनेको कहा | 'जौ 
बिदेह कछु करे सहाई । 7” ये वाक्य मूह राजाओंके हैं ।” बि० त्रि० का' भी ऐसा ही मत है। 'तोरे धनुष “ ? 
ये'बचन कपूतोंके हैं ) | 

तोरे धनुषु चाँड नहिं सरहे। जीवत हमहि कुआरि को बरई ॥४॥ 

शी ञ्छे है? कर 
जो बिदेहु कछु करें सहाह। जीतहु समर सहित दोउ भाई ॥५॥ 


शब्दा्थ- चाँड > स्वार्थ, चाह, यथा हित पुनीत स्वार्थह्टि अरि असुद्ध बिनु चाँद। निज मुख 
मानिक सम दूसन भूमि परे ते हाड़ ।' ( दोहावली २३० )। चाँडढ़ नहिं. सरई-कास न चल्लेगा; इच्छा न 
पूरी होगी । स्वार्थ नहीं सघ सकता । बि० त्रि० चाट” अथ करते हैं | सरना ( सं० सरण )- चलना | 

अथ--धनुष तौड़नेसे काम न चलेगा, ( भल्रा ) हमारे जीतेजी राजकुमारीकों कौन वज्याह सकता 
है ? ॥४॥ यदि विदेह ( उनकी ) कुछ सहायता करें तो दोनों भाइयों सहित उन्हें भी संग्राममें जीत लो ॥४॥ 

टिप्पणी --१ (क) पूृथ् जो कहा था कि 'तारेहु धनुष ब्याहु अवगाहा । बिनु तोरे को कुँअरि बिआहा । 
२४५ | ६ |! उसीको यहाँ चरिताथ करते हैं। [छ” जेसी बात कहते हैं, उसीके अनुकूल शब्द प्रयोग किया 
गया है । विवाह होना कैसा कठिन है, यह कठिनता वेसे ही कठिन शब्दोंसे दिखाते हैं। अथवा, पूर्व जो 
कहा था कि 'एक बार कालउ किन होऊ। सिय हित समर जितब हम सोऊ | २४४७७ |” उसी बचनका 
अभिग्नाय यहाँ कहते हैं | कालसे कोई जीतता नहीं, इसीसे कहते हैं कि जब तक“हम जीवित रहेंगे तबतक 
कोई सीताजीको व्याहने न पावेगा, मरनेपर चाहे जो ले जाय | (ग) जो बिदेह कछु करे सहाई' इति । 
जो! कहनेका भाव कि हम सब राजाओंको प्रबल देखकर ज॑नकमहाराज सहायता न करेंगे, यदि कदाचित्‌ 
करें तो उन्हें भी युद्ध करके जीत लो । [ वा, कुमारीका पिता विदेह है, बह झगढ़ेमें पड़नेबाला नहीं, पहिल्ले 
ही कहता था कुँअरि कुआरि रहो का करऊ, वह किसीकी सहायता न करेगा, पर यदि राजकुमारीको छीनी 
जाते ओर अपने जामाता दोनों भाशयोंकी बँवते देखकर कुछ चीं चपड़ करे तो उसे भी समरांगणमें जीत 
लो । ( थि० त्रि० ) | कछु' कहनेका भाव कि जनक युद्धमें विशेष ठहर नहीं सकेंगे, उनकी सहायता 'कुछ? 
हीके बरावर है तात्पयय कि उनका जीतनेमें परिश्रम नहीं होनेका । इसीसे समरमें जीतनेको कहते हैं | (घ ) 
'बिदेह” का भाव कि उनको तो अपनी देहकी ही खबर नहीं हैं, वे क्या सहायता करेंगे ! अतः उनकी सहा- 
यताको 'कछु कहा | (ड) दोनों भाइयोंकी समरमें जीतना न कहकर 'धरि बाँवहु नुप बालक दोऊ' ऐसा 
कहा था, क्योंकि वे बालक हैं, बालकोंकों धंरबॉधनेमें समर नहीं होगा, इनके साथ सेना नहीं है जो ये लड़े । 
बिदेह राजा हैं, उनके पास सेना है। यदि वे सहायता करें तो समर होगा, अतः जो बिदेह कछु करे 
सहाई' के संबंधसे 'जीतहु समर' कहा। (व) दोठ भाई”। धनुष तो रामजी ही ने तोड़ा है, पर बाँधने 
ओर जीतनेमें दोनों भावयोंकों कहतें हें क्योंक भाई समाईकी सहायता करता ही है, यथा "होहिं कुठाय 
सुबंधु सहाए।| ओड़ियहिं हाथ असनिहु के घाए' | लक्ष्मणजी सुबंधु हैं, वे अवश्य सहायता करेंगे । अत: 
'जीतहु दोड भाई” कहा | ( छ )-पूव जो कहा था कि 'सियहित समर जितब हम सोऊ'-उसीको यहां चरि- 
तार्थ किया कि 'जीतहु समर! । ( कोई कोई टीकाकार दोउ भाई' से राजा सीरध्वज ओर कुशध्वज दोनों 
भावयोंका अर्थ करते हैँ पर यहां ऐसा अथ पअसंगानुकूल ठीक नहीं जान पड़ता | 

(बि० त्रि० का सत है कि यह मूढ़ राजाओंके वाक्य हैं। ये मूढ़ हैं, इन्हें. परिकज्षान नहीं कि विदेह 
किसे कहते हैं। जिसे देहाध्यास नहीं उससे बढ़कर योद्धा कौन हो सकता है ! ऐसा स्थवंचर रचनेके लिये 


समानस-पीयूष ४६४ + १२। श्रीमते रामचन्द्राय नमः । दोहा २६६ (६-८) 



















देहदाध्यास था, सहायताके लिये नहीं है | शिवघनु मंग करनेबालेकी भाई ओर विदेहराज सहित जीतनेका 
स्वप्न देखते हैं, ऐसेके मूढ़ होनेमें संदेह क्या ? ) . ० 
श्रीराजारामशरणजी (लमगोड़ा)-+चनत्रण कितना सजीव है! डींग ओर डींगवाली प्रगतियाँ फैसे 
हास्यरसरूपमें दिखाई हैं ! नमूनेकी तरह पर कई नृपोंके डींगके वाक्य भी नाटकीकल्ाकी शेलीके अनुसार 
ज्योंके त्यों दे दिये हैं। ( कोउ कह में वही संकेत है )। गाल बजावन लागे' से स्पष्ट हे कि कवि हास्यरस 
ही प्रधान रखता है; हाँ, प्रभाव अवश्य विभिन्न होंगे। हमारे मुहसे निकलता है “लेना लपकके”; लेकिन 
राजसभामें वेसी भाषा ठीक न होती, इसीसे कैसी सभ्य भाषामें इसी बातकों कविने आगेकी चौपाइयॉमें 
लिखा है / सच है भूप 'साधु' हैं इससे व्यंग मी कटु अवश्य है, पर सभ्य भाषामें । देखिए, कवि और 
राजाओंकी भाषाका अन्तर और कविकी कला विचारिये। कूर कपूत- नाक पिनाकृहि संग सिघाई' 
इत्यादि। म॒ढ़ ० असि बुधि तो बिधि मुंह मसि लाई! । 
साधु भूप बोले सुनि बानीं। रानसमाजहि लान लजानी ॥ ६ ॥ 
बलु ग्रतापु बीरता बड़ाई। नाक पिनाकृहि संग सिधाई ॥ ७॥ 
सोइ सूरता कि अब कहूं पाई | असि बुधि तौ विधि घुहु मसि लाई ॥ ८ ॥ 
अथ--इनके वचन सुनकर महात्मा राजा बोले--इस राजसमाजमें तो लाज भी लजा गई | 
( तुम्हारे ) बल्ल, प्रताप, बीरता, बड़ाई और नाक ( वा, बल ग्रतापादिकी नाक ) तं। शिबजी के घनुपके साथ 
चलती हुईं! ॥| ७॥ वही शूरता ( बीरता ) क्या अब कहींसे फिर पा गए ? ऐसी बुद्धि हे तभी तो विधाताने 
मु हमें रयाही लगा दी है ।॥ ८ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) साधु भूप बोले सुनि बानी” इति । भाव कि साघुका स्वभाव है. कि यदि उनको 
कोई कुछ कहे तो वे सह लेते हैं, यथा--बूँद अघात सहहिं गिरि कैसे । खलके बचन संत सह जैसे" ४ 
१४।, पर यदि उनके इष्टको कोई कुछ कहे तो वे. नहीं सहते, क्योंकि 'हरिहर निंदा सुनह जो काना। होह 
पाप गोघात समाना । $।३१ ।, इसीसे ये दुष्ट राजाओंके वचन न सह सके, बोल ही उठे । (ख) 'राजसमा- 
जहि लाज लजानी' | भाव कि राजसमाजको लज्ञा आनी चाहिए, सं। बहू तो लज्जित न हुआ, समाजको 
देखकर लाज ही लजा गईं | ( लाज लजा गई” मुहावरा है'। भाव कि तुम्हारे समान निर्लज्ञ कोई नहीं है। 
यह वाच्यसिद्धांग गुणीभूत व्यंग है। ) पूष जो कहा था कि जहेँ तहेँ गाल बजावन लागे' उसीसे इनको 
कविने निलज्व कहा, यथा पुनि सकोप बोलेज जुबराजा। गाल बजावत तोहि न लाजा | ६३२ ।'; गाल 
बजाना निलज्ता है । (ग) राजसमाजको लाज लजा गई? यह कैसे निश्चय हुआ इस तरह कि राजसमाज 
तो निलंज्ज है पर जिनके लाज है वे राजसमाजकी इस निलेज्जताकों देखकर लजा रहे हैं, यही लाजका 
लजाना है । ( तालय्य कि राजाओंके बचन सुनकर शीलवान्‌ राजाओंने अपना-अपना सिर नीचे कर 
लिया। लज्जावान्‌ पुरुषोंकों लब्जा लगी कि हम कहाँ इस निलंज्ज समाजमें आ गए, यहीं मानों मर्तिमान 
लज्जाका लजा जाना है। यहाँ वाच्यसिद्धाज्ञ गुणीभूत व्यंग्य हैं।)--“धर्मके द्वारा धर्म देख पड़ता है । 
जब राजसमाजको लाज लजानी तब राजसमाजकी भारी निलेज्जता हुई । भाव कि तुम लाजसे न लजाए 
लाज ही तुमसे लजा गई, तुम्हारे आचरणसे राजसभाज कलंकित होता है. । 
९(क ) बल प्रताप बीरता बड़ाई ।०” इति। क्रमसे कद्दा | श्रथम बल है, बलसे प्रताप, प्रतापसे 
वीरता 4 अर्थात्‌ श्रतापी बीर होते हैं ), बीरतासे बड़ाई होती है. और बड़ाईसे नाक! है। यहाँ 'बल' को 
प्रथम लिखा, क्योंकि धनुष तोड़नेमें बलका काम था, ति्न भर भी न उठा सकनेसे बलका नाश हुआ | बल 
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प्रतापादि' का मूल है, अतएव बलके नाशसे उन सबोंका नाश हुआ | ( ख ) नाक पिनाकहि संग सिधाई” 
इति'। सिधाई” एकबचन केसे कहा ! 'सिधानेवाले' तो बल, प्रताप, वीरता, बढ़ाई, नाक' कई हैं, अतः 
बहुवचन होना चाहिए था ! उत्तर यह है कि यहाँ 'बड़ाई' मुख्य है, यह शब्द सबके साथ है। अर्थात्‌ बल, 
प्रताप, वीरता ओर नाक ( इज्जत )--इन सबोंकी बड़ाई धनुषके संग चली गई | केवल बड़ाई कहीं नहीं 
होती, बढ़ाई किसी एण॒की या किसी वस्तुकी होती हे । बलादि सबकी बढ़ाई पिनाकके संग गई। क्योंकि 
राजा लोग प्रथम ही इन सबोको पिनाकके हाथ हार गए, यथा कीरात बिजय बीरता भायी । चले चापकर 
बरबस हारी । ये सब अब धनुषके हो गए। इसीसे धनुषके संग चला जाना कहा । जब पिनाक रहा तब 
नाक रही, जब पिनाक टूटा तक नाक भी दूठ गई । 

नोट--१₹ यहाँ धनुषका नाम पिनाक' कैसा उत्कृष्ट पड़ा है ! 'पिनाक! में नाक' पद है ही। मानों 
'पिन्ाक' में जो साक है, वह इन्हींकी नाक हे, जो कठकर ( इनको छोड़कर ) इसमें लग गईं। वा, यों 
कहिए कि 'पिनाक! की नाकने तुम्हारी नाक छीन लो, यथा- जेहि पिनाक बिनु नाक किये नृप सबहि 
बिषाद बढ़ायो | गी० १६१ |! इसी प्रमाणकों लेकर हमने ऊपर कोष्टकान्तगंत अथ लिखा है। जबतक 
'पिनाक' रहा तबतक नाक रही, जब वह न रह गया तब नाक भी न रह गई। २--नाक पिनाकहि संग 
सिधाई” यह मनोरञ्न वर्णन 'सहोक्ति अलंकार है। 'कि अब कहूँ पाई' में काकुसे शूरताका वाध होकर 
कापुरुषता व्यज्ञित होना गुणीभूत उ्यंग है |-( बीर ) | 

टिप्पणी--३ ( क ) 'सोइ सूरता कि अब कहुँ पाई इति । 'सोइ सूरता' अर्थात्‌ जिस शूरतासे धनुष 
तिलभर भी न हटा सके, डसी शूरतासे श्रीरामलह्मणजीको घर पकड़ने और बाँधनेकों कहते हो । ण्सी 
बुद्धि थी तभी तो घनुष तोड़ने गये थे ओर म॒ हमें स्याही ( कालिख ) लगवाके लौटे । यदि सुन्दर बुद्धि होती 
तो क्यों धनुषके पास जाते, यथा--जिन्हके कुछ बिचार सन माहीं। चाप समीप महीप न जाहीं? | मुह 
मस्त लाई मुहावरा है, लोकोक्ति है। (ख) 'बिधि मुह मसि लाई” विधाताने स्याही लगाई कहनेका भाव 
यह है कि मुहमें कालिख लगना पापका फल है और पाप'पुण्यके फलदाता विधि हैं,--'कठिन करम 
गति जान बिधाता | सुभ अरु अछुम करम फलदाता'। श्रीसीताजी जगदम्बा हैं, श्रीरामजीकी आश्यार्थाक्त 
हैं, उनको पत्नीरूपसे वरण करनेकी इच्छासे घलुष उठाने गए, इससे पाप ल्गा। फिर धनुषके टूटसेपर 
जयमाल पड़ जानेपर भी मगवानसे विरोध करते हैं। धरि बाँवहु नुपबालक दोऊ' ऐसी बुद्धि हो रही है । 
अतएव विधाताने मु ह काला कर दिया । 


दोहा--देखहु रामहि नयन भरि तजि इरिवा मदु कोहु! । 
लखन रोषु पावक्‌ प्रबल जानि सलभ जनि होहु ॥२६३॥ 


अथ--ईष्यां, मद और क्रोधको त्यागकर श्रीरामचन्द्रजीको नेत्र भरकर देख लो | लक्ष्मणजीके क्रोध- 
रुपी प्रचंड अभिमें' जानबूमकर पतिंगे न बनी ॥२६६॥ 

टिप्पणी -- १ ( क ) साधु राजाओंने जो प्रथम बार उपदेश दिया था कि जगत पिता रघुपतिहि 
बिचारी । भरि लोचन छवि लेहु निहारी | २४६।३ |”, वही उपदेश वे यहाँ पुनः करते हैं कि नेत्रभर दशन 
कर लो । 'नयन भरि देखहु' का भाव कि ध्यानमें भी जिनका दशेन दुलस है वे ही सामने प्रगठ हैं; अतः 


जज अनन्त ता सकता ते 
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६3] 
१ पाठान्तर 'मोहु'-भा० दा०, पांड़ेजी, प॑० रा० कु०। 'मोहु' पाठसे भाव होगा कि श्रीजानकीजीके 
स्वरूपमें' जो मोह है उसे छोड़ो । उनका स्वरूप न जानना मोह है। मोह पाठसे दृदयके पद शंत्रुओंकी 
पूर्ति हीती है । २६७ ( ३ ) देखिए |. 
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देख लो, यथा घुदर सुखद सकल गुन रासी | ए दोउ बंधु संभुन्‍्डर-बासी | (ख ) 'तजि इरिषा मदु कोहु' 
कहनेका भाव कि थे तीनों रामरूपदशनके बाघक हैं, बिना इनके गए रामरूप नहीं जान पड़ता। असाथु 
राजाओंमें अवगुण तो बहुतस हैं, पर इस समय थ तीन विशेष हैं। श्रीरामजीसे बैर ठाने हैं ( यह ईर्षा » 
अपनी बड़ाईका ( वा अपने बलका ) मंद है ओर जानकीजीके स्वरूपमें मोह हें, यथा भए मोह बस सज 
नरनाहा । उन्होंने जयमाल श्रीरामजीके गलेमें डाला है, इनके हाथसे निकली जाती हैं अतः क्रोध हे । 
इसीसे यहाँ इन्हीं तीन अवशुणोंको कहा | माषसे क्राध होता ही है | अभिलपित वस्तु हाथसे निकलनेपर भी 
क्रंध होता हे । ( ग) लखन रोषु पावक अ्रबल कहकर जनाया कि लक्ष्मणजी राजाओंकी ओर क्रोधसे देख 
रहे हैं, यथा अरुन नयन झुकुटी कुटिल चितवत नूपन्ह सकोप; इसीसे कहते हैं कि उनके क्रोधाग्निमें न 
जलो । ( घ ) जानि' का भाव कि पतिंगा दीपक वा अग्निका सम बिना ज ने जलता है ओर तुम सब तो 
जानते हो कि इन्होंने मारीच सुबाहुकी सारी सेना क्षणभरसें सार डाली, जनकजीके वचनोंपर जो क्रोध हुआ 
उसे तुमने आँखों देखा है कि पृथ्वी भी कॉप उठी, यथा लखन सकोप बचन जब बोले | डगमगाति मसहि 
दिग्गज डोले', इत्यादि। न भी जानते हो तो अब हम तो बता रहे हैं, हमारा सिखावन सुनकर तो जान 
गए; अतः जानबूककर न मरो । (७) 'सलभ जनि होहु इति । शल्मका आरोप उन राजाओंपर किया 

गया क्योंकि पतिंगे कुछ कर नहीं सकते, सिवाय जल मरनेके उनका कुछ पुरुषाथ वहाँ चल नहीं सकता; 
अग्नि कुछ उन्हें जलाने नहीं जाता ओर न उन्हें जलानेकी इच्छा ही करता हे, पर वे स्वयं ही जाकर उसमें 
जल मरते हैं; वेसे ही तुम्हारी कुछ भी अभुता वहाँ न चलेगी, वे तुम्हें मारना भी नहीं चाहते, पर तुम आप 
ही उनके क्रोघाग्निमें जाकर आ्राण देना चाहते हो, इति भाव: । पुनः भाव कि श्रीरामलक्ष्मणजीन तुम्हारा कुछ 
नहीं बिगाड़ा, तुम अपनेहीसे उनसे विरोध करते हो | 


नोठ--१ लक्ष्मणजीके क्रोधपर अबल अग्निका आराप किया गया न कि दीपकका; क्‍योंकि दीफ्क 
बहुतसे पतिंगोंके आ पड़ने से संभव है कि बुक भी जाय पर प्रचंड अग्निमें तो समूहके समूह जलते चले 
जायेंगे, जितने ही अधिक उसमें पड़ते जायेंगे उतनी ही अधिक प्रचंड वह होती जायेगी। यहाँ पर॑परित 
रूपक है | २-साधु राजाओंका उपदेश भी साधुताका है! इष्यों, मद, क्राथ आदिकों त्यागकर भगवानका 
दर्शन करना साधु घमम है, यथा 'राग रोष इरिषा मद मोहू । जनि सपनेहु इन्हके बस होहू। साधुओंमें 
उपदेश करनेकी यही रीति है'। ३--ऊपरकी चोपाइयों और दोहेमें अनक अनुप्रासवात्ष शब्दोंकी जोड़ियाँ 
ओर समूह विचारणीय हैं। कदाक्षोंका जोर कितना उभर आता है ? ( लमगोड़ाजी )। त्रिपाठीजीका मत 
है कि साधु राजाओंने क्रूरसे कहा कि 'तजि इरिषा देखहु', कपूतसे कहा कि 'तजि मर देखहु' आर मूढ़से 
कहा कि 'देखहु तजि कोहु; ईष्यां मद मोह तुम्हारे नेत्र मर देखने में बाधक हो रहे हैं । 


प० प० प्र०--१ इस दोहेमें हम सबोंके लिये भी आध्यात्मिक उपदेश भरा है. कि जहाँ देखहु तह 
चितबहु रामहि' क्योंकि रघुबंशमणि विश्वरूप हैं; पर हम लोग मदमोहादिका त्याग ने करके विषयाग्निकी 
ज्वालापर पतंगेके समान कूदते हैं। परिणाम यह होता है' कि देहरूपी भूमिको धारण करनेवाले शेषजी 
( लक्ष्मण ८ उच्छिष्ट बह्म ) रुष्ट होते हैं ओर उनके क्रोधानलसे देहका, सुरदुलभ नर तनका, विनाश हम 
अपने हाथ ही कर लेते हैं । २-यहाँ साधु राजाओंने यह नहीं कहा कि लषन-रोष-पावकममें मर जाओगे, 
क्योंकि ऐसा कथन सशते शाप ही हो जाता | भगवान्‌ कृष्णजीने अज़ु नसे क्या कहा है सो देखिए -अथ 
चेतू त्वर्महंकाराज्नश्रोष्यसि विनडःद्यसि | गीता १८।४८ | इसीसे तो कहा है कि 'राम ते अधिक राम कर 
दासा! | यही यहाँ साधुभूपोंके वचनसे बताया है। 


दोहा २६७ (१-२) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपय्ये । ५६४+-१४५ बालकांड . 





बेनतेय बलि जिमि चह काग्रूर | जिमि ससु चहे नागअरि भागुश ॥१॥ 
जिमि चह कुसल अक्कारन कोही | सब३ संपदा चहे सिव द्रोही ॥२॥ 

शब्दार्थ--बैनतेय < विनताके पुत्र गरुड़ | ससु ( शशु )5 खरगोश, खरहा, चोघड़ा, लमहा | बलि 
भाग, मेंट, पूजाकी सामग्री | यथा बल्िर्भागो बलिदेत्यो बल्िः पूजोपहारकः |”, “बलिपूजोपहारे चना, “बल्पते दीयते 
इति ।' 'बल्-दाने सवंधातुभ्य इन्‌ ( उणाद पाद ४ ) इतीन । 

अथ--जैसे गरुड़का भाग कोवा चाहे, जैसे हाथीके शत्र, सिंहका भाग खरगोश चाहे ॥ १॥ जैसे 
बिना कारण ही क्रोध करनेवाला अपना कुशल ( मंगल, खेरियत ) चाहे, जैसे शिवजीका द्रोही सब संपदा 
( संपत्ति, ऐश्वय्य ) चाहे || २॥। 

ट्प्पणी--१ 'बैनतेय बलि०” इति | ( क ) 'दिखहु रामहि नयन भरि'''” कहकर यह कहनेका भाव 
यह है' कि तुम लोग श्रीरामजीका दशन करो, उनके भागकी अर्थात्‌ श्रीसीताजीकी इच्छा न करो। उनका 
भाग मिलना वैसा ही है जेसे बेनतेय बलि जिमि चह कागू! इत्यादि। ( ख ) अधम राजाओंके ल्ेहु छड़ाइ 
सीय कह कोऊ। धरि बाँघहु लपबालक दोऊ / के उत्तरमें' साधुभूषके ये बचन हैं। (ग ) यहाँ श्रीरामजी 
वेनतेय ओर नाग-अरि हैं, श्रीसीताजी बलि वा भाग हैं ओर अधम राजा काग ओर शश हैं। जेसे सब 
पत्ियोंमें श्रेष्ठ गरुड़जी हैं ओर सबसे अधम काग है, यथा “सकुनाधम सब भाँति अपाोवन”, पेसे ही सब 
राजाओंमें श्रेष्ठ रामजी हैं और सबमें अघम तुम हो | अथम चरणमें बलि' शब्द दिया और दूसरेमें' भाग 
शब्द देकर उसका अथ स्पष्ट कर दिया । ( घ ) गरुड़का भाग गरुड़की ख्ली ओर सिंहका भाग सिंहकी सखी है, 
यथा 'जिमि हरिबधुहि छुद्र ससु चाहा ।३।२८। (ड) 'नाग-अरि' कथनका भाव कि थलचरोंमें सबसे बढ़ा पशु 
हाथी है, उसके भी मस्तककों जो सिंह विदीण कर डालता है, भला उसका भाग शशु चाहे ? (व) अर्धालीका 
भाव यह है कि गरुड़का भाग गरुड़से छुड्टाकर जैसे काक चाहे ओर सिंहका भाग सिंहसे छुड़ाकर खरगोश 
चाहे, बेसे ही श्रीरामजी से सीताजीको छुड़ा लेनेकी तुम्हारी बातें हैं जो असम्भव हैं। मगोंमें सिंह मृगराज 
है, बसे ही पुरुषोंमें श्रीरामजी पुरुषसिंह हैं--'पुरुषसिंह दोड बीर०”। खरगोश सबसे छोटा पशु है ( पिहीसा 
जानवर जो बहुत ही डरपोक ओर अत्यन्त कोमल होता है और ज़रासे आधघातसे मर जाता है ) बेसे ही 
तुम अत्यन्त छुद्र मनुष्य ही । तात्पय्ये कि जेसे बड़ेका भाग झुद्ग नहीं पाता वर॑च' उल्नठे मारा जाता हे, बेसे 
ही तुम श्रीजानक्रीजीको तो इनसे छुड़ा नहीं सकते, उल्टे कालके बश होगे, यथा जिमि हरिबधुहि छुद्र सस 
चाहा | भयेसि कालबस निसिचर नाहा। श।२८ ।! हु छड़ाइ सीय कहँ कोऊ० ।'--इसीसे तुम्हारा पौरुष 
प्रगठट है । ( कौवा गरुड़से छीनना चाहे तो पा नहीं सकता, काँच काँव भले ही करता रहे ) | 

नोट--१ श्रीनंगे परमहंसजी लिखते हैं कि--“पू् जो उपमायें दी गई हैं, एक गरुड़की दूसरी सिंह 
की, वे दो भावोंकों सूचित करती हें | गरुड़की उपमा यह सूचित करती है. कि जैसे गरुड़के बलि भागको 
कोआ चाहे कि हमको मिल जाय तो बलि भागका देनेवाला गरुड़को छोड़कर कौवेकों नहीं दे सकता है, 
वैसे ही कागरूप अन्य राजा सब चाहते हैं कि श्रीजानकीजी हमको मिलें पर उनकी चाह कौएकी भाँति वृथा 
है, राजा जनक सीताजीको सिवाय रघुनाथजीके और किसीको नहीं देसकते क्योंकि बिवाह्‌ घनुषके आधीन 
था, जनकज्री के उस प्रणको शमजीने धनुष तोड़कर पूरा किया । दूसरी उपसा इस भावको सूचित करती है 
कि श्रीरघुताथजी सिंहरूप हैं, उनसे सीताजीकों शशकरूप राजा कैसे ले सकते हैं। अर्थात्त्‌ दोनों प्रकारसे 
नहीं पा सकते” | २--पॉडेजी लिखते हैं कि यदि कही कि हम भी क्षत्रिय हैं ओर वह भी ज्ञत्रिय हैं ( उनको 
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सीताजीको ले जानेका कौन अधिकार ? ) तो उसपर कहते हैं कि गरुड़का भाग काग कैसे पा सकता है 
( हैं तो दोनों ही पक्षी ) और सिंहका भाग चोगड़ा कैसे पा सकता है ( यद्यपि दोनों थलचर हैं ) ? -.. 

प० प० प्र०--१ धनुर्यज्ञकी संमाप्तिमें जनक महाराजरूपी यजमानने सीतारूपी बलि रामरूपी गरढ- 
को दे ही दिया है'। यह यज्ञभाग मानों विश्वपीड़ा मिदानेके हेतुसे दिया गया। अब इसपर किसीका अधि- 
कार नहीं है | गरड़ पन्षिराज हैं, काक उनकी प्रजा है; अतः गरुड़का भाग पानेकी इच्छा करना स्वासिद्रोह 
करना है| यह अधर्स है| पुनः बैनतेयका बलि ( भक्ष्य ) तो सप है, यदि काक उसे उठानेका प्रयत्न करेगा 
तो बह सप ही उसे डस लेगा। भाव यह कि श्रीसीताजी ही तुम्हारे विनाशका कारण बनेंगी |--यह भूप- 
वेषमें आए हुए असुर्यों और सुरोंके लिये है। आगे ऐसा हुआ भी है. । सुरपतिसुतकी कथा देखिए। निशा- 
चर-विनाशका कारण सीताजी ही बनीं | | 

२ जिसि सम” इति । श्रीराम सिंह हैं, वनके राजा हैं। सीताजी वधू हैं। लक्ष्मणजी सिंहकिशोर 
हैं, सेवक हैं । सिंहका भाग है गज | सिंह अपने पराक्रमसे गजराजको विदीण करता है। यदि शश उसके 
भागकी इच्छा करेगा तो गज स्वयं उसको कुचल डालेगा। “यह रृष्ठान्त रावणादि राक्षसोंके लिये है। 
जे लंपट परधन परदारा' ही तिशाचर हैं | जय राम राबन मत्त गज मसृगराज” कहा ही है। भाव कि सिंह- 
किशोर लक्ष्मण ही तुम्हारा विनाश क्षणभरमें कर डालेंगे। आगे जो पाँच दृष्टान्त देते हं वे दुष्ट मानव 
शजाओंके लिये हैं । 

नोट २---जिमि चह कुसल अकारन कोही ।०? इति | (क/ अकारन कोही' का भाव कि कारण पाकर 
तो प्रायः सबको क्रोध होता है ( उसकी चर्चा यहाँ नहीं है, क्योंकि उससे किसीको दुःख नहीं पहुँच सकता ), 
बिना कारण क्रोध करना दूसरोंकी बुरा लगनेकी बात ही है, अतः उससे कुशल कहाँ ! उससे तो सभीसे 
बैर विरोध रहता है. तब कुशल कैसे सम्भव हे-! यथा 'भूतद्रोह तिप्टे नहिं सोई। ४।३८। कोही' शब्द 
क्रोधीका अपभ्रंश है । अकारन कोही” कहकर जनाया कि तुम श्रीरामजीसे बिना कारण ही क्रोध करते हो, 
जो काम तुमसे न बन पड़ा, उसे उन्होंने कर डाला, इसमें उनका क्या अपराध है ? तुम व्यर्थ क्रोध करते 
ही जिसका परिणाम यह हे कि मारे जाओंगे। अपनी खेरियत न समझो । (ख) सब संपदा चहै सिघद्रोही' 
इति | भाव कि शंकरजी सर्ब संपदाके दाता हैं, यथा सेवा सुमिरन पूजिबों पाताखत थोरे । दई जग जहाँ 
लगि संपदा सुख गज रथ घोरे ॥|०' इति विनये । शिवद्रोही सब संपदासे हीन रहता है | 

लोभी१ लोलुप कीरति चहई । अकलंकता कि कामी लहई ॥३॥ 

अथ--लोभी लोलुप सुन्दर कीत्ति चाहे ! क्या कामी पुरुष निष्कलंकता पा सकता है? ॥३॥ 

नोंट--१ लोभी ओर लोलुप पर्य्यायवाची शब्द हैं। पुनरुक्तिसी जान पड़ती है । परन्तु इनमें कुछ भेद 
है। लोभीसे अन्तःकरणका मलिन होना जनाया। लोभीका हृदय माॉलिन होता है। लोभ मलिनता है । 
इसको पंथके जलकी उपसा दी है, यथा उदित अगस्त पंथजल सोखा । जिभि लोभहिं तोखइ संतोषा' । 
पंथके जलकी उपमा देकर मलिनता सूचित की, यथा सदा मल्लीन पंथ के जल ज्यों कबहु न हृदय थिरानो' 
इति वबिनथे | लोलुप' शब्द चंचलता सूचित करता है। जब लोभसे मन चंचल होकर प्रत्यक्ष लोभका काम 
करता है. तब लोभीकी संज्ञा लोलुप होती है। चित्त च॑चल होनेपर वह यही सोचता है कि कहाँ जायेँ कया 
करें जिसमें अभुक चस्तु प्राप्त हो जाय, यथा 'लोलुप भ्रमत गृहप ज्यों जहँ तहँ सिर पदचान बजे | तदपि 
अघम बिचरत तेहि सारग कबहुँ न मूढ़ लजे || वि० ८६ |१; विनयके इस उद्धरणसे 'लोलुप' का भाव स्पष्ट 
हो जाता है | पुनः प्राप्त वस्तुको यत्नसे छिपाकर रखनेकी चाह' ओर उसके खो न जानेका डर--यह भाव 
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लोभ' में हैं ओर श्राप्तिके लिये चंचलताका भाव लोलुप' में है| यथा '्लोभी के धन ज्यों छिन छिन प्रभुहि 
सभारंहि', 'लोभिहि प्रिय जिमि दाम | ७१३० । इस ग्रकार पुनरुक्तिका दोष नहीं रह जाता | इसी भावसें 
लोलुप' शब्दका प्रयोग गौस्वामीजीने विनयमें भी किया है, यथा “चंचल चरन लोभ लगि लोलुप द्वारद्वारं 
जग बागे | रामसीय आशभ्रमनि चलत त्यों भये न श्रमित अभागे | वबि० १७० |”? 

यहाँ राजाओंकोी सीताजीकी अभिलाषा' है और इसके साथ वे उसका यल्न भी कर रहे हैं--'डठि 
उठि पहिरि सनाह अभागे! | दोनों भावोंको प्रगट करनेके लिये 'लोभी लोलुप' पद दिया गया |--इस तरह 
यहाँ पुनरुक्तिवदाभास अलंकार! है | े 

पुनः, लोभी लोलुप -वह लोभी जो लोभवश चंचल हो रहा है. अर्थात्‌ लोभका काम कर रहा है | 
जबतक लोभ हृदयमें हे तबतक विशेष हानि नहीं, परन्तु जब वह कासय्यमें परिणत हो गया तब कीर्ति नहीं 
होती । 'कीरति चहई' एकवचन है । इससे 'लोभी लोलुप' एक ही व्यक्तिका वाचक जान पड़ता है. जिसमें 
लोभ ओर लोलुपता दोनों हों । 

पं० रासकुमारजीका पाठ लोभ लोलुप” है । लोभ लोलुप-लोभके कारण चंचल है. अर्थात लोभका 
काम कर रहा है | 

टिप्पणी--१ ( क ) लोभी लोलुप कल कीर्रात चहई' | भाव कि थोड़ा भी लोभ डोनेसे कीर्ति नहीं 
होती, प्रत्युत निन्‍्दा होती है । यथा अक्प लोभ भल कहे न कोऊ | ४३८ ।' कीत्ति उदारतासे होती है । 
लोभसे अकीर्ति होती है | कल कीरति' का भाव कि लोभ मल्रिन वस्तु है। यथा “उद्ति अगस्ति पंथ जल 
सोखा । जिमि लोभहि सोखइ संतोषा | ४१६ ।” इसमें लोभको रास्तेके जलकी उपमा देकर उसका मत्रिन 
होना सूचित कर दिया हैं, यथा सदा मल्लीन पंथ के जलन ज्यों कबहूँन हृदय थिशनों ।! इति बिन्नये । 
मलिन बस्तुका सेवन करके 'निमल! कीर्तिकी चाह करता है । अथवा, भाव कि लोभी है इसीसे कीत्तिकी 
प्राप्तिका भी भारी लोभ करता है कि उज्ज्वल कीर्ति मिले । यह चाह व्यर्थ है। (ख ) अकलंकता कि 
कामी लहई”, यथा कामी पुनि कि होइ अकलंका' । भाव कि कामसे कल्लंक लगता है तब कासी बनकर 
अकलंकताकी चाह करे तो मूखता ही तो है | 

२ दुष्ट राजाओंने जो कहा था कि जो बिदेह कछु करे सहाई | जीतहु समर सहित दोड भाई !! 
इसीपर साधु राजा उनको उपदेश दे रहे हैं कि हृदयके जो पट शत्र हैं उनको जीतो जिससे श्रीरामस्वरूप 
तुमको देख पड़े | बिना इनके जीते श्रीरामस्वरूप नहीं देख पड़ता ; इसीसे प्रथम यह कहकर कि 'रामहि 
देखहु नयन भरि |! तब षट शत्रुओंके त्यागका उपदेश करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, ईष्या, मद और मोह 
ये छः शत्र हैं। 'रामहि देखहु नयन भरि तजि इरिपरा मद मोह इस दोहेमें' ईष्या, मद और मोह तीस 
विकारोंके व्यागका उपदेश हुआ। जिमि चह कुसल अकारन कोही' में क्रोध, 'लोसी लोलुप कत्र कीरति 
चहई' में लोभ ओर अकलंकता कि कामी लहई' में कामको त्यागनेकों कह्या --यहाँ तक षदरिपुओंको 
त्यागनेफी कहा ! । 

३ पुनः, काम, क्रोध और लोभ कहकर सूचित करते हैं. कि तुमको ब्रिदोष हो गया है। यथा 
“कुलहि लजावें वाल बालिस बजाब गाल केथों क्रूर कालबस तमकि त्रिदोषे हैं।गी० १६३२ |”, काम 
बात कफ लोभ अपारा। क्रोध पित्त नित छाती जारा॥ प्रीति करहि जो तीनिड भाई । उपजैे सन्निपात 
दुखदाई । ७१२१ |, सन्निपात जल्पसि दुबांदा | भयेसि कालबस खल्ल मनुजादा | ६।३२ |? 

४ सामान्यतः काम क्रोध और लोभ यह क्रम सानसमें मिलता है, पर यहाँ क्रोध, लोभ और काम 
यह क्रम है| कारण कि राजाओंमें क्रोध प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है' । अतः उसे प्रथम कहा। क्रोधषका कारण 
लोभ, लोलुपता है और लोभ काम-विकारसे उत्पन्न हुआ है । इस ऋममें कार्य-कारण संबंध दिखाया है । 


_रालसपीप अंक: ४ ++>शिवीललिकिक, ५. &५+ 
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हरिपद-बिप्मुख परम# गति चाहा । तस तुम्हार लालचु नरनाहा ॥४8॥ | 

अर्थ--जैसे भगवानके चरणोंसे विमुख सर्वोत्तम गति ( परमपद ) चाहे; हे राजाओ ! . तुम्हारा 
लालच ( भी ) उसी प्रकारका है अर्थात्‌ श्रीजानकीजीकी ग्राप्तिकी चाह जो तुम कर रहे हो बह व्यथ है ॥»॥ 

नोट--? 'तस” इस बातका बोधक है. कि जस' या उसका पर्याय शब्द पूथ आ गया है । यहाँ बैनतेय 
जिमि८' से लेकर 'हरिपद्‌ बिमुख० तक 'जिर्मिं आदि शब्दोंका भाव आया पर उसकी जोड़में तस अच्तमें 
यहीं दिया गया । ऐसा करके सूचित किया कि यह चरण उपथुक्त सब उदाहरणोंके साथ हे ओर सब उदा- 
हरणोंका एक ही धर्म है कि ऐसा हो नहीं सकता । अतः यहाँ द्वितीय तुल्ययोगिता! ४वं एकघममालोपमा' 
अलंकार हैं । ५ 

टिप्पणी--१ ( क ) पूर्व कहा था कि सब संपदा चहे, सिवद्रोही! ओर यहाँ 'हरिपद्‌ बिम्रुख परमगति 
चाहा! कहा । इस प्रकार सूचित किया कि शिवजी संपदाके दाता हैँ, पर सुगतिके दाता भगवान्‌ ही हैं। (ख) 
सब जगह चाहना' कह आए, उसीको यहाँ 'लालचु! कहते हैं; इससे सूचित किया कि चाह” और 'लालचु' 
दोनों एक ही हैं। २--तस तुम्हार लालच” कहकर छ: बातें सूचित कीं--( क ) एक यह कि जेसे गरुड़का 
भाग कोवेको नहीं मिलता और सिंहका भाग शशको नहीं मिलता, बैपते ही तुमको श्रीसीताजीकी प्राप्ति नहीं 
है। (ख्र) दूसरे यह कि जैसे अकारण क्रोधीकी कुशल नहीं, वैसे ही इस लालचसे तुम्हारी कुशह्न 
नहीं | ( ग ) तीखरे यह कि जैसे शिवद्रोहीको संपदा नहीं मिलती बैसे ही इस लालचसे तुम शिबद्रोहदी हुए; 
क्योंकि श्रीजानकीजी शिवजीकी माता हैं ( इसीसे तो उन्होंने सतीजीकोी सीतावेष घारण करनेस ही परि- 
त्याग किया था ), अतएव तुम्हारी सब संपदाका नाश होगा । (४ ) चौथे, जेसे लोलुप लोभी कीर्ति चाहता 
है पर उसे मिलती नहीं, बैसे ही इस लालचसे तुन्हारी कीर्तिका नाश है। (७ ) पाँचवें, जेसे कामी अकल॑- 
कित नहीं रहता, वैसे ही इस लालचसे तुमको क्रलंक लगा । ओर, ( च ) छठे, जेसे हरिपदविम्मुखकी सदू- 
गति नहीं होती बेसे ही इस लालचसे तुम हूरिपदर्विमुख हुए, अतः तुमको परमगतिकी प्राप्ति नहीं होनेकी-- 
तात्पय कि ऐसी लाह्नचसे बढ़ी भारी हानि है; अतएव श्रीसीताजाकी प्राप्तिकी लालसा त्याग दो। इतने 
दृष्टान्त देकर यह भाव दर्शित किये गए । 

(-छ"इस प्रसंगमें यह उपदेश है कि ईपषा, मद, मोह, काम, क्रोध ओर लोभ' त्याग कर शिवर्भाक्ति करे 
तब हरिभक्ति होती है | इसीसे हरिभक्तिको पीछे लिखा । 

पं० राजारामशरणु--१ पं० रामकुमारजीकी टिप्पणी बिल्कुल. ठीक है । साधु राजाओंके मुखसे 
उदाहरण इत्यादि भी वेसे ही निकलते हैं। कविवर टेनिसनकी प्रशंसा करनेवाले भिन्न इन प्रसंगोंकी विचा- 
रते चलें | २- चरित्रसंघष और वादविवादकला प्रशंसनीय है | 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी - बैनतेय बलि जिमि चह कागू ।'' 'तस तुम्हार लालच नरनाहा' इति। 
यद्यपि गरुड़ ओर काग दोनों पक्षी हैं पर गरुड़का भाग कागको नहीं मित्र सकता। बलि देनेवाला ही 
न चाहेगा, बेनतेयको चाहे बलिकी परवाह न हो। इसी भाँति खरगोश ओर नागारि दोनों चतुष्पाद हैं 
पर खरगोशका सामाथ्य नहीं कि 'भत्तनाग तम कुम्भ बिदारी” सिंहके भागकों छू सके | सिंहके मारे हुए 
शिकारको कोई चतुष्पाद स्पशे नहीं करता, अत्तः न तो जनक छीनने देवेंगे, ओर न रामजीके सामने तुम्हारा 
दिन है कि तुम सीताजीका रपशे कर सको। यह साधु राजाओंका उत्तर क्रर राजाओंके श्रति,है, जिन्होंने 
कहा था लेहु छड़ाइ सीय ( कह कोउ )' क्रोधीका कुशल नहीं होता, निष्कारण क्रोधीका तो हो ही नहीं 
सकता $जो बात तुम लोगोंकी की हुईं न हो सकी, उन्होंने कर दिखायी । इसमें उनका क्या अपराध है जो तुम 
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# सुगति जिमि--१७२१, छ० | परा गति--१७०४, १७६०२ । परम गति--१६६१, को० रा० । 


दोहा २६७ (४-९) | श्रीरामचन्द्रचरणो -शरणां प्रपद्मे । ४६४ +- १६ बालकांड 
क्रोध करते हो, और क्रोध करनेमें तुम्हारा कुशल नहीं; जिसपर शिवजीकी कृपा हुईं उसने धनुष तोड़ा ! 
उन्होंने ब्रह्मकुलरूपी शब्जुरकी आज्ञा लेकर तब धनुष तोड़ा है ( यथा-- राम मुनिन्ह सन आयसु माँगा), 
इंसीसे उन्हें त्रेलोक्य जय, लक्ष्मी ओर सब संपदा प्राप्त हुई, तुम शिवद्रोही हो, बिना शिवजीकी आज्ञा धनुष 
तोड़ने उठे, तुम्हें त्रभुवनजय, लक्ष्मी नहीं प्राप्त हो सकती | यह साधु राजाका उत्तर कपूत राजाओंके ग्रति 
है, जिन्होंने कहा था 'घरि बांघहु नृपबालक दोऊ । ब्रह्मकुलके शह्ढररूप होनेका प्रमाण -- मोहाम्मोधरपूण- 
पाटनविधो स्वःसस्भवं॑ शह्डुरं । वन्दे ब्रह्मकुलम्‌ । गुनसागर नागर नर जोऊ | अल्प लोभ भल कहे न कोऊ! 
सो तुम्हारा इतना बड़ा लोभ है' कि जिस धनुषकों १०००० राजा न हिला सके, उस धनुषके तोढ़नेवालेके 
पुरस्कारकी इच्छा करते हो । तुम लोभ लीलुप ही गये, तुम्हें कीति केसे मिलेगी ? तुम कामवश हो प्राण देकर 
कल॑ंक धोना चाहते हो, सो भी नहीं होनेका | कामीको अवश्य कलंक लगेगा । 

यह उत्तर साधु राजाओंका मूढ़ राजाओंके प्रति है, जिन्होंने कहा था कि तोरे धनुष चांड़ नहि सरई। 
जीवत हमहि कुँअरिको बरई ।' 

कोलाइलु छुनि सीय सकानी | सखी लबाह गई जहाँ रानीं ॥५॥ 
राप्त सुभाय चले गुरु पाही | सिय सनेहु बरनत मन माहीं ॥६॥ 

शब्दाथ--सकाना-शंकित होना, डरकी शंका होना । 

अर्थ--हक्लाग॒ल्ला ( शोर ) सुनकर श्रीसीताजी सहम गई' । सखियाँ उनको वहाँ लिया ले गई जहाँ 
( श्रीसुनयनाजी आदि ) रानियाँ बेठी थीं॥ ५॥ श्रीरामचन्द्रजी स्वाभाविक ही गुरुके पास चले। श्रीसीताजीके 
प्रेमको मनही मन वर्णन करते जाते हैं ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) 'कोलाहलु सुनिः इति | कोलाहल शब्दका थाम है, इसीसे सुनि” पद दिया, 
अर्थात्‌ उसका सुनना कहा | (ख ) 'सकानी' का भाव कि असाघधु राजा बोले थे कि लेहु छड़ाइ सीय कहँ 
कोऊ/ यह सुनकर शंका हुई कि सत्य ही कहीं कोई राजा आकर हमारा अंग स्पर्श न करे, इससे अब यहाँ 
ठहरना उचित नहीं है। सखियाँ चतुर हैं। श्रीजानकीजीकी रुचि समभकर रानीके पास ले गई । यथा 
पनिज समाज से गई सयानी | (ग) लवाइ गई” इति। स्मरण रहे कि जब श्रीसीताजी सखियों सहित 
जयमाल पहिनानेको श्रीरामजीके समीप आई, तब सब सखियाँ मंगल गान करती हुई आई थीं; यथा 'संग 
सखी सु दर चतुर गावहिं मंगलचार' । इस सभय सोचके मारे मंगल गान नहीं किया | पुनः, जब सीताजी 
आई थीं तब हंसगवनकी उपम्ता दी थी, यथा 'गबनी बाल मराल गति सुखमा अंग अपार! अर्थात्‌ उस 
समय धीरे धीरे आई थीं और इस समय बहुत शीघ्र चली गई । इसीसे यहाँ हंसगवन न कहकर 'लवाइ 
गई कहा | शंकित हृदय होनेसे मटठसे ले जाना दिखाया । ५ 

२ ( क ) सुमाय चले! इति। भाव कि धनुष तोड़नेका हप वा अभिमान कुछ भी मनमें नहीं आया, 
जैसा स्वभाव था वैसे ही स्वभावसे चले । जैसे प्रथम सहज स्व भावसे धनुष तोड़ने चले थे, यथा 'सहजहि 
चले सकल जग स्वामी । मत्त मंजु बर कुंजरगामी:; वेसेही घनुष तोढ़नेके बाद स्वाभाविक ही चले | पूर्व 
'सहजहि' और यहाँ सुभाय! कहकर सहज' का अथ्‌ यहाँ स्पष्ट कर दिया कि स्वभाव है। पुनः, सहज रू 
स्वभाव, यथा किनकउ पुनि पषान तें होई । जारेउ सहज न परिहर सोई | [ सीताजीके संबंधमें सकानी 
कहकर श्रीशमजीके संबंधमें सुभाय! कहकर जनाया कि ये निःशंक भयरहित' चले, इनके हृद्यमें कफोलाहलसे 
कोई शंका न उत्पन्न हुई। अपनी स्वाभाविक चालसे चले |] (ख) सिय सनेह! प्रथम ही कह आए हैं, 
यथा जिहि कर जैहि पर सत्य सनेहू। सो तेहि मिले न कछु संदेहू, प्रभु तन चिते अम ठुन ठाना। 
क्रपानिधान राम सब जाना', गौतमतिय गति सुराति करि नहिं परखत पद्‌ पानि। मन बिहेसे रघुबंसमत्ति 
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पाल अलोकिक -जानि। (ग) वरनत मन माही” इति। भाव कि एक तो वहाँ कहें तो “किससे 
दूसरे वह स्नेह अकथनीय है, कहना चाहें तो कथनसें नहीं आ सकता, यथा रामहि चितव भाव जेहि सीया । 
सो सनेह सुख नहिं कथनीया |! इसी. तरह जब पृष्पवाटिकासे चल्ले तब कहा था कि हृदय सराहत सीय 
लोनाई | गुर समीप गवने दोउ भाई ।” पर जब वहांसे चले थे तब | लुनाई ( सुन्दरता ) की सराहना कर 
रहे थे और यहाँ घन्ुष तोड़नेपर स्नेह” की सराहना करते जा रहे हैं; कारण कि वहाँ सौंदय्यकी प्रधानता 
थी और यहाँ स्नेह प्रधान है। फुलवारीमें श्रीरामजीकी श्राप्तिके लिए प्रेमपन नहीं ठाना था और यहाँ 
धमुषयज्ञमें प्रेमपन ठाना था ।--[ पुनः, वहाँ धनुषभंग न हुआ था, स्वयंवरकी हु अतिज्ञा पूरी नहीं हुई थी, 
उस समय श्रीसीताजीके स्नेहकी प्रशंसा करना घमके प्रतिकूल होता । अतः वहाँ केवल सौंदर्य्यकी सराहना 
है। और अब तो वे श्रियात्रियतम हैं ]। श्रीलमगोड़ाजी लिखते हैं कि ठीक है फुलबारी लीलामें 
'सौंदर्य्यानुभव? ( 0०४४०४० ) वाले शड्जारका माधुय्य था और अब ग्रेमका शद्भाररस है । 

रानिन्ह सहित सोचबस सीया । अब थो बविधिहे काह करनीया ॥७॥ 

भूप बचन सुनि इत उत तकहीं | लपनु राम डर बोल्लि न सकहीं ॥८॥ 


दोहा--अरुन नयन भृकूदी कुटिल चितवत जपन्ह सकोप । 
मनहु मत्त गजगन निरखि सिंधकिसोरह चोप ॥२६७॥ 


शब्दाथ--करनीया 5 करने योग्य । * करनेवाला | चोप # उत्साह, उमंग, चाव | 

अथ--रानियों सहित सीताजी ( राजाओंके बचन सुनकर ) शोचके वशसें हैं क्रि न जाने विधाता 
अब क्या करना चाहता है ॥७॥ राजाओंके वचन, सुनकर लक्ष्मणजी इधर-उधर ताकते हैं, श्रीरामजीक्रे 
डरसे कुछ बोल नहीं सकते ॥८॥ आंखें लाल, और भौंहें ठेढ़ी हो गई', राजाओंकों से देख रहे हैं मानों 
मतवाले हाथियोंका कुंड देखकर सिंहके बच्चेको जोश हो आया हो ॥२६७। 

प॑० राजारामशरण-- आपने देखा अन्तरनाटकीय कल्ला ( 77097.!06 ) का मज़ा ! कितनी फर्तीसे 
ओर कितने विभिन्न प्रभाव राजाओंके बाद विवादके परिणामरूप कविने चित्रित कर दिये | लच्मणजोीका 
चित्र तो ऐसा सजीब ओर सूक्ष्म प्रगतियोंसे पूण है कि फिल्मकला भो कबिकी लखनीपर निछावर है । 

टिप्पणी--१ ( के ) रानिन्ह सहित० इति। ग्रथम केवल श्रीसीताजीका शंकित होना कहा था-- 
'कोलाहलु सुनि सीय सकानी! | जब वे रानीके पास गई तब रानियोंका भी शोच बस होना कहा । रानिन्ह 
सहित' कहकर श्रीजानकीजीकी ग्रधानता दरसाई । तात्पय्य कि सोचमें जानकीजी प्रधान हैं, इनको सबसे 
अधिक सोच है । ( ख ) धो! का भाव कि विधिका कर्तव्य कोई जान नहीं सकता, यथा 'स्खि बिधि गति 
कछ जाति न जानी। २४३५ ।, अब धो” का भाव कि एक बार तो मरणान्त क्लेश सहकर बची अब न 
जाने कया करने की इच्छा है। अर्थात्‌ फिर कुछ अनर्थ किया चाहता है। (ग ) इत उतः ताकनेका भाव 
कि राजा लोग जहाँ तहाँ गाल बजा रहे हैँ, यथा 'उठि उठि पहिरि सनाह अभागे | जहेँ तहेँ गाल बजावन 
लागे! ( सब एक जगह नहीं हैं )। जहाँ जहाँ राजा गाल बजा रहे हैं वहाँ वहाँ चितबते हैं, इसीसे इत उतः 
कहते हैं| राजाओंके बचन पू् कह आए--लेहु छड़ाइ सीय कहेँ कोऊ; | धरि बाँधहु तृपबालक दोझऊ | तोरे 
धनुष चाँड़ नहिं सरई | जीवत हमहिं कुँअरि को बरई । जो बिदेह कछु करे सहाई। जीतह समर सहित 
दीठ भाई /! ( घ ) तकहीं? | भाव कि राजाओंके वचन सहे नहीं जाते । [ 'इत उत तकहीं! का भाव यह्‌ 
भी हो सकता है कि बचन सहे नहीं जाते, इससे राजाओंकी ओर ऋरह्टिसे देखते हैं. फिर रघुनाथजीकी ओर 


छ्‌ 
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परिशिष्ट 

पृष्ठ २ पंक्ति १० में ( ख ) के पहिले-- हा हि थे चारों शल 

( मणिके चार गुण होते हैं--सुजाति, शुचि, अमोल ओर सब भांति सुन्दर | ये चारों गुण यहाँ 
दिखाए हैं । 'रघुकुल' से सुजाति कहा, धर्मघुरंधर' से शुचि कहा, गुननिधि' से अमोल कहा ओर ज्ञानी 
तथा हृदय भगति मति सारंग पानी से सब भाँति सुन्दर कहा | वि० त्रि० ) | 

प्रष्ठ २? पंक्ति १८ के बादू-- 

वि० त्रि०-- वेद बिदित' से अधिकारी कहा । वेदमें व्यक्तिका नाम नहीं होता, पदका नाम होता 
है । जो उस पदके योग्य होगा वह दशरथ होगा | जय-विजय, रुद्रगण ओर जलंधर वाले कल्पोंमें भगवान्‌ 
कश्यपने दशरथ-पदको अलंक्ृत किया था और भानुप्रताप-रावशबाले ऋलपमें साज्ञात्‌ बरह्मने अवतार धारण 
किया था, उसमें भगवान्‌ स्वायस्सू मनु दशरथ हुए | इसलिये कहते हैं कि दशरथ नाम वेद विद्ित है | 

पृष्ठ ३ टिप्पणी ३ के अंतर्में--- 

( प्रिय से दक्षिण नायक कहा | 'प्रेम हद हरिपद कमल! से पतिके कल्याणके लिये ईश्वराराधन 
कहा | वि० त्रि० ) | 

पृष्ठ २५ दोहा १६१ ( १-२ ) में 'नोट--२! के पहिले-- 

वि० त्रि०-- मध्य दिवस-*- इति | जजाल्ेकी पराकाष्ठा दोपहरका समय | प्रातःकाल होता तो शीत 
अधिक होता । जाड़ेका शीत सह्य है पर चेनत्रका शीत असझ्य होता है, ओर मध्याह्ोत्तर गर्मी बढ़ जाती है । 
मध्याहका समय पवित्र है। इसमें संसार विश्राम करता है ओर प्रभु अखिल लोक दायक बिश्रामा' हैं, 
अतः उनका जन्मकाल भी विश्रामदायक होना ही चाहिए । 

पृष्ठ २७ दोहा १६१ ( १-२ ) के अन्तमें-- 

वि० त्रि०- श्रीरामावतार क्या है, यह रामायणोंसे ही नहीं मालूम होता, जो कि उनके गुणानुवादके 
लिये बने ही हैं: बल्कि वह अलोकिकी ग्रहस्थिति बतलाती है जिसका फलादेश महर्षि भ्रुगुने किया है । 
पाठकोंकी जानकारोके लिये हिन्दी अनुबाद सहित फलादेश निम्नलिखित है-- 

अथ वेद्सागर स्तव: 

( पूण त्रिंशल्तेपा च ) ककठे चन्द्रवाकृपती । कन्यायां सिंहिकापुत्रस्तुलास्थोी रविनन्दन: ॥।१॥ 

पाताले मेदिनीपुत्री दृषसस्‍्थश्रन्द्रभासुतः। आकाशे मेषभे सूथ्य: ऋषस्थो केतुभागंवी ॥श॥ 

सब प्रहानुमानेन योगोडयं॑ वेदसागर: । वेद्सागरके जातः पूबजन्मनि भागब ॥१॥ 

पूर्णत्रह्म स्वयं कर्ता सप्रकाशी निरक्षनः | निगु णो निर्विकल्पश्व निरीहः सच्चिदात्मकः ७ 

गिराज्ञानअ गीतीत इच्छाकारी स्वरूपधृकू | विना घाणं सदाष्राणी बिना नेत्रे व वीक्षकः ॥४॥ 

अकर्णेन श्रुतं सव_गिराहीनख् भाषितम | करहीन॑ कृत सब कर्मादिक शुभाशुभम ॥६॥ 

पदहीना गति: सवा कुशला सकता क्रिया | स्वरूपे रूपहीनश्व समथः सर्वकर्मसु ॥७॥ 

त्विद्यख्िगुणः कालखिलोकी सचराचरः | महेन्द्रो देवताः सर्बा नागकिन्नरपन्नगाः ॥८॥ 

सिद्धविद्याधरों यज्ञा गन्धर्वां: सकला: कवे | राक्षसा: दानवाः सर्वे मानवा वानराएंडजाः ॥६॥ 

सागराम् खगा वृत्षाः पंशुकीदादयस्तथा । शैत्षा नद्यः कन्ला: सर्वा सोहमायादिका: क्रिया: ॥१०॥ 

इच्छा माया जिवेदाश्य निर्मिता विविधाः क्रिया. | शरण्यः सर्घदा शान्तः अलक्ष्यो लक्षकः सदा ॥११॥ 

जरामरणविहीनश्व महाकालस्य चान्तकः | सब सर्वेण हीनोउडपि सचराचरदर्शकः ॥१२॥ 

पूर्वापरक्रिया ज्ञानी शरण शुक्र न चान्यथा । प्रेरितः सर्वदेवेश्व कालान्तरगते कवे ॥११॥ 


बाल भाग ३ (क) 
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. घरित्री ब्रह्म णो लोके जगाम दुःखपीडिता | शिवो ब्रह्मा सुराः सर्वे प्राथयातकऋतुम हु; ॥१७॥ 
सुदु:खं वचन श्र॒त्वा देववाणी भवेत्‌ कवे । यैय्यमाध्व॑ सुराः सर्वे ग्राथना सफला भवेत्‌ ॥१४॥ 
श्र॒त्वा हृष्टा: सुरा/ सर्वे जगाम जितिमए्डले। नरवानररुपंद्य धृत्वा तह्ोच्छया कवे ॥१३॥ 
यत्र तन्न सुराः सर्वे हरिद्शनमानसा: | अधमनिरतान्‌ लोकान्‌ रृष्दवा कष्ठेन पीडितान्‌ ॥१७॥ 
तत इच्छा प्रभावेश गोब्राह्मणसुराधकम्‌ | मायामानुषरूपेण. जगदानन्द्हेतवे ॥१८॥ 
आजगाम धराप्रष्ठे कोशलाख्ये महापुरे। इक्वाकुबंशे भी शुक्र भूत्वा मानुषरूपधृक्‌ ॥१६॥ 
सरय्वा दक्षिण भागे महापुण्ये च ज्षेत्रके | मघुमासे च घवले नवम्यां भौसवासरे ॥२०॥ ' 
पुनवंसो च सौसाग्ये मातृगर्भात्समुद्भधवः । मन्मथानां च कोटीनां सुन्द्रः सागरोपमः ॥२१॥ 
श्यामाड़ मेप्नवर्णाम॑ मगाज्ञ कान्तिमत्परम्‌। भव्याड्र भव्यवणशत् सबसोन्दर्यसागरप्‌ ॥२२॥ 
सर्वाज्ञिषु मनोहरम तिबल शान्तमूर्ति प्रशान्तम्‌ । वन्दे लोकाभिराम॑ मुनिजनसहित सेव्यमानं शरण्यम्‌ २३ 
कोटिवाकपतिश्रीमांशध् कोटिभास्करमास्वरः । दयाकोदि सागरोउसों यशः शीलपराक्रमी ॥२४॥ 
सर्वसार: सदा शान्तः वेदसारों हि भागव । दशवपेसहस्राणि भूतले स्थितिमानसों ॥२४॥ 
चतुदशसमाः शुक्र अभ्रमच् बने बने | राक्षसानां बधार्थाय दुष्ठानां निम्रहयय च ॥२६॥ 
प्रादुभू तो जगन्नाथों मायामासुषवत्कवे । अयोध्यानगरे शुक्र बहुबत्सरसहखक [॥२७॥ 
नानामुनिगणेयुक्तो विहरन्‌ घर्मवत्सलः | सर्वे साक॑ स्वमायाभिरन्तघानमियात्कवे ॥२८॥ 
इच्छ॒या लीलया युक्तः स्वीये लोके बसेत्सदा | माया क्रीड़ा पुनभू यात्‌ काले काल्ले युगे युगे ।२६॥। 
लोकानाखहितार्थाय कल्लौ चैब विशेषतः | पठनाच्डबणात्युण्यं कल्याणं सतत॑ भवेत्‌ |३०॥ 
निर्भ्य नातन्न सन्देहः सत्यं सत्यं न संशयः । श्रीक्षणुसंहितायां श्रीम्रशुशुक्रसम्वादे षदत्रिंशतिक्षेपान्तरे 
वेदसागर फल समाप्रम्‌ । ५ 
* वेद्सागरस्तवका हिन्दी अलुवाद--कर्कके चन्द्र ओर गुरु, कन्याके राहु, तुल्ाके शनि, मकरके मंगल, 
वृषके बुध, मेषके सूच्य, मीनके शुक्र और केतु-यह वेदसागरयोग है। हे भागव ! वेदसागरमें उत्पन्न 
होनेवाला, पूर्व जन्ममें पूर्णत्रह्म, स्वयं कतां, स्वग्र॒काश, निरंजन, निगु ण, निविकल्प, निरीह, सच्चचिदात्मा, 
गिराज्ञानगोडतीत, इच्छानुकूल स्वरूप धारण करनेवाला था। बिना घाणके सू घता था, बिना पेरके चलता 
था । स्वरूपसे रूपहीन होनेपर भी सब कार्यर्सिं समथ था। बही वेदत्रयीरूप था, त्रिगुण था, कालरूपभी 
वही था । चर ओर अचर तीनों लोकझूपभी वही था। महेन्द्र, देवता, नाग, किन्नर, पन्नग, सिद्ध, विद्याधर, 
यज्ञ, गंधवरूप भी वही था। राक्षस, दानव, मनुष्य, बंदर, अण्डज, सागर, पक्षी, वक्ष, पशु, कीटादिक, 
पबत, नदी--सब उसकी कल्षा है; मोहादिक क्रियायें हैं। उसने इच्छा, माया, तीनों वेदों ओर क्रियाकलाप 
को बनाया । 
वह सदा शान्त, शरण्य, अलक्ष्य होनेपर भी सदा लक्षक है'। वह जरानमरण-विह्दीन है और महा- 
कालका भी काल है'। सबसे हीन होनेपर भी सब कुछ है, चराचरका दशक है। हे शुक्रजी | सुनी वह पहिल्ली 
पिछली क्रियाओंकों जानता हे, इसमें संदेह नहीं | हे कवि ! पृवकालमें सब देवताओंसे प्रेरित होकर दु/खी 
प्रथ्वी ब्रद्मलोकको गई । शिव, तरह्मा तथा सब देवताओंने बार-बार प्राथना की । हे कवि ! आतंवाणी सुनकर 
देववाणी हुई-- हे देवताओं : घैय्य घारण करो, तुम लोगोंकी प्राथंना सफल हुई । यह सुनकर देवता लोग 
प्रसन्ञ होकर प्रथ्वीमंडलमें गए । त्रह्माजीकी इच्छासे सबने वानरका रूप घारण किया, ओर जहाँ तहाँ 
हरिदर्शनकी लालसासे ठहरे । ह 
संसारमें अघम में' लगे हुए लॉगोंको कष्ठसे पीड़ित देखकर इच्छाके प्रभावसे गो ब्राह्मण ओर देवताके 
लिये मायासे मनुष्यरूप घारण करके जगत्‌के आनन्दके लिये प्रथ्वीपर कोशलपुरमें, हैं शुक्र / इच्वाकुवंशमें 
७८ 
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सरयूके दक्षिण भागमें अवतीर्ण हुए। चैन्र सुदी नवमीको मंगलवार, पुनवसु नक्षत्रमें उत्पन्न हुएं--कोटि 
काम सी सुन्दरता, मेघवर्ण, श्यामाज्, रुगाक्ष, परम कान्तिसान्‌ , भव्याज्न) भव्यवर्ण, सभी सुन्दरताओंके 
समुद्र, उनके सभी अंगोंमें मनोहरता थी; अति बलवान थे, शान्त) अति पसन्न, लोकको सुख देनेवाले 
मुनिजनके सहित, सेव्यमान और शर्ण्यकी मैं वन्दना करता हूँ। वे करोड़ों वाकृपतिके समान श्रीमान्‌ हैं, 
करोड़ों सूर्यके भी सूरे हैं, करोड़ों दयाके समुद्रोंके समान हैं, बढ़े यशर्वी शीलबान ओर पराक्रमी हैं। हे 
भार्गव ! वे सर्बसार, सदा शान्त और वेद्सार हैं। दस सहस् बषे तक प्रथ्वीपर थे । हे शुक्र | चौदह वर्षो 
तक वन-वनमें घूमते रहे | रक्षसोंके वध और दुशेंके निश्रहके लिये माया मानुषरूपसे जगन्नाथका प्रादुरभाव 
हुआ था | अनेक सहस् वर्षीतक वे घर्मबत्सल मुनिलोगोंके साथ विहार करते थे। हे कवि ! तत्पश्चात्‌ सबके 
साथ अपनी मायासे अन्तघोन हो गए । इच्छासे लीलायुक्त होकर अपने लोकमें सदा बसते हैं। लीला माया- 
से फिर काल पाकर युग-युगमें लोकके हितके लिये विशेषतः कल्ियुगमें फिर होबेंगे ।--इसके पढ़नेसे सुनने से 
सदा पुस्य और कल्याण होता है, निर्मयता श्राप्त होती है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं । 

पृष्ठ २६ दोहा १६१ ( रै४ ) में पंक्ति ८ के बाद-- 

वि० त्रि०-- हरित सुर संतन्‍्ह मन चाऊ' से दैवसगंका आनन्दोद्रेक कहा, आसुरका नहीं। 'चरु 
अर अचर हैयुत' से रूष्टिमात्रका सत्वोद्रेक कहा । 

पृष्ठ १९ दोहा १६१ में 'नोट--१ के पहिले-- 

चि० त्रि०--जबतक देवता लोग सामगगमें रहे तब तक प्रभु श्रकट नहीं हुए । जब देवता अपने-अपने 
लोकोंमें पहुँच गए तब प्रगठे, अर्थात्‌ उनके भी विश्वास पानेपर प्रगठे । जगनिवास का प्रकट होना माया- 
का पर्दा हटनेपर ही संभव है. । 

पृष्ठ ३४ पंक्ति २ के अन्त में -- इ 

जिपाठीजी भी कहते हैं. कि ब्रह्मदेवने जो स्तुति की थी 'जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवड सो 
श्रीभगवाना', उनकी उस आर्थनानुसार दीनोपर दया करके कौसल्या हितकारी, कोंसल्याकी कीति दिगनत- 
व्यापिनी करने तथा वात्सल्य प्रदान करनेके लिये, प्रकद हुए | 

पृष्ठ ४५ दोहा १६२ पंक्ति १३ में-- 

[ इसकी फल्श्रुति है, दानि मुकुति घन धरम घाम के । सी 'खरारि! कहकर प्रभुद्धारा धर्मस्थापन 
कहा, श्रीकंत' कहकर घनदाता कहा, हरिपद से थाम ओर “न परे भवकूपा! से मुक्ति कही । (बि० त्रि०) |। 

पृष्ठ ४७४ दोहा १६३ ( १ ), टिप्पणी २( क ) के पहिले-- 

बि० ज्रि०--सब महलोंतक बाणी ( रुदन ) पहुँची और फिर भी परम प्रिय है। परम उत्कर्ठा है। 
अतः रानियाँ स्वयं चली आ रही हैं, दासी भेजकर कोई समाचार नहीं पुछवा रही हैं । पहिलेसे प्रसवकाल- 
की वेदनाका कोई समाचार नहीं मिला । एकाएक शिशुरुदन ही सुनाई पड़ा । 

पृष्ठ ४७७ दोहा १६३ ( ४ ) नोट ३ के अन्त में-- 

अब आगे कया करना है इस निश्चयके लिये बुद्धिको स्थिर कर रहे हैं। ( वि० त्रि० ) | 

पृष्ठ ४६ दोहा १६३ ( ६ ) पंक्ति २ के अंतर्में-- 

( ज्ञानीको त्ह्मानन्द होता है, और भक्तको परमानन्द होता है। राजाको ऋमसे दोनों हुए। पहले 
ब्रह्मानन्दमें इबाहूब हो गए, जब अपनेको सँभाला, मति घीर किया तो परमानन्दसे पूण हो उठे । वि०त्रि०) 

« पृष्ठ ४६ पंक्ति ५ के अन्तर्में--- 

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि राजाके यहाँ किसी आनन्द सम्मिलित होनेके लिये जब बुलाहठ आती है 

तो उसे आज भी हँकार” कहते हैं। 
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दोहा १६३ प्रष्ठ ४१ पंक्ति १५ के बाद-- 
बि० जि०--सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू” कहा है, सो यह उछाह शिशिरऋतुके प्रथम माघ सुदी 
पचमीसे उपमित है, जिपे श्रीपद्ञमी या वसनन्‍त पंचसी कहते हैं | पंचमीमें पाँच कार्य हुए--१. रानियाँ आईं, 
२, दासियाँ घाई, ३. दशरथजीको समाचार मिला, ४. वसिष्ठजी बुलाए गए और ४, जातकर्म किया गया । 
दोहा १६४ (२) प्रष्ठ ४२ पंक्ति ४ के अन्तमें-- 
[ ब्रह्मके आविर्भावसे संपूर्ण प्रजामें ब्ह्मानन्दका आविर्भाव हुआ, क्योंकि सबको प्रभुके चरणोंमें 
प्रीति थी । यथा ब्रह्यानंद मगन कपि सब के प्रभु पद प्रीति !! ( बि० त्रि० ) ] 
दोहा १६७ ( ७) प्रष्ठ ४६ मूल चौ० ८ के ऊपर-- 
वि० त्रि०--सबने सवस्व दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रक्खा। इस भाँति सम्पत्तिका 
हेर-फेर अवधमें हो गया। किसी समय सोमवती अमावस्या लगी; सब मुनियोंकी इच्छा हुई कि गोदान 
करें | मुनि सौ थे ओर एक ही के पास गो थी। जिसके पास गो थी उसने किसीको दान दिया, उसने भी 
दान कर दिया | इस भाँति वह गोदान होती गई। अच्तमें फिर वह उसी मुनिके पास पहुँच गई जिसकी 
कि वह पहिलले थी ओर गोदानका "फल सबको हो गया । लालच किसीको नहीं और देनेकी इच्छा सबको | 
ऐसी अवस्थामें सम्पत्ति घूम-फिरकर जहाँकी तहाँ आजाती है। ( पर इस समाधानमें भी अनेक शंकायें 
उठेंगी | क्योंकि वहाँ तो मुनि ही मुनि थे सबको गोदान लेनेका अधिकार था । ओर यहाँ वह बात नहीं है) । 
दोहा १६४ प्रष्ठ ६४ पंक्ति २६ के बाद -- 
त्रिपाठीजीका मत है' कि सूथ्यनारायण एक मास तक ठहरे रह गए, शेष प्रहगण बराबर चलते 
रहे । एक मासमें स्वाभाविक स्थिति पर पहुँचे, तब सूथयनारायण भी चले । अतः कहते हैं मास द्विस' ' । 
वि० त्रि०--यह भी नहीं कह सकते कि “सू्यदेवका रुकना या आगे बढ़ जाना नितान्‍्त असस्भष है. 
ओर इसका कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता”, क्योंकि विभिन्‍न पुराणोंमें' ऐसे अनेक उदाहरण हैं। 
स्वयं वाल्मी० रा० में अनुसूथाजीके दश रात्रियोंकी एक रात्रि करे देनेका वन है । यथा “दिवकाय्यनिमित्तश् 
यया सन्त्वर्माणया । दशराज्न कृता शत्रि: सेयं मातेव तेडनघ १२।११७।१२॥! (अथात्‌ हे अनघ रामचन्द्रजी ! देव- 
ताओंके कार्यके लिए जिस अनुसूयाने दशरात्रिकी एक रात्रि बना दी, वह यह तुम्हारी माताके तुल्य है )। 
तब कया दश रात्रिकी एक रात्रि बिना सू्यके रुके हो गई और ग्रहमण्डलमें यथोचित स्थान पानेके लिए 
सूच्यकी गतिमें कोई विशेषता न हुई ? और यहाँ तो साज्ञात्‌ पूर्ण॑त्रह्मका अवतार होनेवाला था । 
दोहा १६६ (२) प्र॒ष्ठ ६७ पंक्ति १२ के बाद-- 
बि० त्रि० -सुर मुनि नागा “बरनत निज भागा! इति। एक कर्पमें एक ही रामावतार होता है 
ओर वह बैवस्वत मन्वन्तरमें होता है, तेरह मन्वन्तर खाली रह जाते हैं। इन्द्रादि देवोंकी आयु एक सन्व- 
न्तरकी ही होती है । अतः सुर मुनि नाग रामावतारोत्सव देखनेमें' अपने भाग्यकी सराहना करते हैं। तेरह 
मन्वन्तरके सुर मुनि नागोंके भाग्यमें यह सुख नहीं था । 
बि०त्रि०--प्रभुके जन्मोत्सवकों शिशिर ऋतु कहा है। इस ऋतुमें दो मास माघ ओर फागुन होते हैं । 
सो ऊपरके दी दोहों १६६३-१६४ में माघ मास वसंत पंचमी आदिका उत्सव कहा । फिर दो दोहोंमें फाल्गुनो- 
त्सव कहा । ,फागुनमें होली होती है, रंग चलता है, अबीर लगाई जाती है, होलीमें लड़के लकड़ीकी चोरी 
करते हैं, इत्यादि सब प्रसंग यहाँ कहे गए हैं। यथा म्रगमद्‌ चंदन कुंकुस कीचा, सची सकल बीथिन्ह बिच 
बीचा ।?, उड़३ अबीर' । सू्यने एक मासकी चोरी की, शंक्रजी ओर भुशुण्डीजीने अपने रूपकी चोटी की-- 
ओऔरो एक कहों निज चोरी' | होलीमें चोरी बुरी नहीं सममी जाती । शंकरजी अपनी चोरीको शुभ चरित' 
कहते हैँ । यथा यह सुभ चरित जान पे सोई' ' “। 
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दोहा १६४ प्रह्ठ ७२ पंक्ति १४ के बाद-- है है 
नोट --४ श्रीरघुनाथजीके जन्ममहोत्सवानन्दकों मानसप्रकरणमें भँवर तरंग''' कहा गया है । 
यथा 'रघुबर जन्म अनंद बधाई । मँवर तरंग मनोहरताई। ४०८। वह यहाँ चरिताथ देखिए। यश्ञा 
आनंद मगन सकल पुरबासी', दसरथ पुत्र जन्म झुनि काना। मानह त्रेह्मानंद समाना। परम अम सन 
पुलक सरीरा । चाहत उठन करत मति घीरा ।', परमानंद पूर मन राजा |) ब्रह्मानंद मगन सब लोई', 
'कौतुक देखि पतंग आलाना ।', 'काकसुसु'डि संग हम दोऊ | मसुजरूप जाने नहिं कोऊ। परमानंद ग्रेस-सुख 
फूले | बीथिन्द्र फिरहिं मगन मन भूले | मँवरपें मनुष्य डूबता है, वैसे ही सब आनंदमें मग्न (डूबे) हैं । 
दोहा १६७ (३) प्रष्ठ ७३ पंक्ति २३ में (ख )' के पहिल्ले-- 

( त्रिपादीजी पूजा' से नामकरणकी अंगभूत पूजा तथा मुनिर्क 

दोहा १६७ ( ४ ) प्र॒ष्ठ ७५ पंक्ति ११ के बाद्‌ू-- 

४ त्रिपाठीजी लिखते हैं कि “आनन्दसिंधुसे परिपूर्णानन्द, आनन्द्मात्रका मूल निधान तथा देशतः 
कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन्न कहा | आनन्द” कहनेसे ही सत्‌ ओर चितृका आपसे आप ही ग्रहण हो जाता 
है। सुखराशिसे व्यावहारिक आननन्‍्दका मूल स्ोत कहा। एप होवानन्दयतीति श्रुतेः । अतः स्वरूपसे 
सिन्धु, चरित करनेमें राशि | यथा 'नित नव चरित देखि पुरबासी | पुन पुनि कहहिं धन्य सुखरासी ।' 
अखिल लोक विश्रामदायक होनेसे 'सुत्रधाम' कहा | सुखसिंधु, सुखराशि ओर सुखधाम कहनेसे उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रलयका कारण द्योतित किया ( यथा आनन्दाद्ध्येव खल्विधानि भूतानि जायन्ते, श्आनन्देन जीगन्ति 
आनन्दं प्रत्यमिसंविशन्ति ) । 

दीहा १६७ पृष्ठ ७८ पंक्ति ४ के बाद-- , 

जिपाठीजी लिखते हैं कि सुषुप्तिके विशुका नाम भरत रखकर स्वप्नके विभुका नाम शत्रुघ्न रक्खा 
क्योंकि सुषुप्रिसे स्वप्न अलग नहीं किया जा सकता | 

दोहा १६८ ( ३-४ ) प्रष्ठ ८३ पंक्ति २० के अन्त में-- 

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि दूसरी बात यह है कि तुरीयके विभु और जाग्रतके विभुका सदा साथ है, 
क्योंकि तुरीयकी प्राप्ति जब होगी तब जाग्रतसे ही होगी, सुषुप्ति या स्वप्नसे नहीं ही। सकती । इसी भाँति 
सुषुप्ति और स्वप्नका साथ है; अतः दोनोंके विभुओंका भी साथ स्वाभाविक है | 

दोहा १६६ ( ३ ) प्रष्ठ ८८ पंक्ति १२ के अन्त में-- 

त्रिपाठीजीका भी मत है कि यहाँ तीनका वन है, क्योंकि अभी अत्यन्त शिशु हैं, इससे रेखाएँ 
अत्यन्त सूह्म हैं, तीन स्पष्ट हैं, कमल रेखा अभी स्पष्ट नहीं है, बड़े होनेपर स्पष्ट होगी | 

दोहा १६६ (८) प्रष्ठ ६१ पंक्ति १४ के बादू-- 

नोट-- नासा तिल्षक' इति । श्रीजिपाठीजीका मत है कि आज भाल तिलक नहीं है, बच्चोंको नासा 
तिलक ही दिया जाता है'। बाल गोपालके उपासक आज भी नासा तिलक घारण करते हैं । 

दोहा १६८ ( १२ ) पृष्ठ ६५ पंक्ति ४ के बादू-- 

_ श्रीविजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'रूप सकहिं नहिं कहि श्रुति सेषा” कहकर सो जानइ सप- 
नेहु जिल्‍्ह देखा! कहनेमें' भाव यह है कि रूप यद्यपि सबंधा अवरणणनीय है. फिर भी अज्ञेय नहीं है, सपनेमें' 
भी जिसते देखा है. वह इस बातको जानता है कि वह महासौन्दर्य्य सवंथा वाणीसे परे है। श्रीगोस्वामी- 
जीने स्वभमें इस प्रकार दर्शन किया था, इसलिये ऐसा कहते हैं। यहाँ गोस्वामीजीने नेत्रका वर्णन नहीं 
किया; क्योंकि याद नहीं हे.। स्पप्तकी बात पूरी पूरी याद नहीं रहती, एकाघ बातकी भूल्त पड़ जाया करती है।” 





| पूजा' ऐसा अथ करते हैं )। 
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दोहा २०२ (२ ) प्रृष्ठ १०७ पंक्ति ५ में ( रा. प्र. ) के बादू-- 
* काल, कर्म, गुण, स्वभाव चक्ष॒ुके विषय नहीं हैं। इनका योगज प्रत्यक्ष होता है| योगज प्रत्यक्ष होना 
'ही इनका देखा जाना है, सो माता कोशल्याकों इन सबका प्रत्यक्ष हुआ+ एक ब्रह्माण्डका जीव उसीकी व्यव- 
स्‍था को थोड़ा बहुत जानता है, दूसरेके विषयमें वह कुछ नहीं जानता। दूसरे ब्रह्माण्डोंमें ऐसी बातें हैं जिन्हें 
| हम लोगोंने न देखा है न सुना । उन सब अनन्त विशेषताओं का ग्त्यक्ष माता कोशल्याको हुआ । अजनको 
केवल इस बल्माण्डके विश्वल्पका दशन हुआ था। माँ कोशस्याके पत्यक्षसे उसकी तुलना ही नहीं । (वि. त्रि.)। 
पृष्ठ १९० पंक्ति १६ के अन्तर्में-- ही 
( सुनु माई का भाव कि मैंने स्वयं माता मान रक्खा हे तब तू पुत्र माननेमें क्‍यों डरती है। वि. त्रि. ) 
पृष्ठ ११२ पंक्ति १५ में (घ ) के पहिले-- ' 
मन्थकार ब्राह्मण शब्दका प्रयोग बहुत कम करते हैं, विश्र शब्दकाही प्रयोग देखनेमें आता है। वेद्पाठी 
भवेदिप्र:। अर्थात्‌ तपः स्वाध्यायनिरत ब्राह्मणोंकी दक्षिणाएँ दी गई”। वसिष्ठजीने वेदविहीन ब्राह्मणको 
शोच्य बतलाया है| यथा सोचिय भिम्न जो बेद विहीना | तजि निज धर्म बिषय लवबलीना | ( वि. त्रि. ) । 
प्रष्ठ ९११६ पंक्ति २७ में ( पंजाबीजी ) के बाद-- 
पुनः भाव कि शिशुचरित सरल है और बालचरित अति सरल है| शिशुचरितमें तो ऐश्वयप्रदर्शन भी 
हुआ | माताकों विश्वरूपका दर्शव हुआ, परन्तु बालचरितमें केवल भाधुये दिखलाया, इसलिये इसे अति 
सरल और सुहावना कहा | ( वि. त्रि- ) | 
दोहा २०४ प्रछ्ठ १२२ पंक्ति २१ के बाद-- 
वि. त्रि.--बिद्या बिनय निपुन' कहकर तब निपुणता भी दिखाते हैं । खिलहिं खेल सकल नृप' 
लीला! से नाव्यशात्रकी निपुणता कही। शिबि, हरिश्रन्ध आदिकी लीलाओंका नाव्य करते हैं। 'करतल 
बान धनुष अति सोहा' से घनुवेदमें अत्यन्त परायण कहा। विद्याप्रेमके कारण विहारमें' भी घनुषबाण नहीं 
छूटता । प्रानहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल' से शासनकी योग्यता दिखलाई । 
पृष्ठ १२४ पंक्ति १८ के बाद-- 
श्रीज्रिपाठीजी पावन म्ग से मेध्य पशु अथ करते हैं जिनके चरम श्रद्धादिका धमकायमें प्रयोजन 
पड़ता है.। व्याप्रादि दुष्ट जन्तुओंका चरम पवित्र साना गया हे। अतः मनसे यह निश्चय करके कि यह 
दुष्ट जस्तु है तब उसका वध करते थे । 
दोहा २०४ (४) प्रष्ठ १९६ नीठ १ के अन्तमें-- 
जिपाठीजी इसका भाव यह कहते हैं कि सुखभें अनुज ओर सखाओंका स्मरण करते थे और आज्ञा 
पालनमें' स्वयं प्रस्तुत रहते थे, अनुज और सखाको नहीं कहते थे कि जो आज्ञा मुमे हुई है उसप्ते तुम 
जाकर कर दी । 
पृष्ठ १९७ पंक्ति १७ के बाद-- 
वि. ज्रि.--चार प्रकारसे विद्या अभीष् फलदानमें समथ होती है। आगमकालसे, स्वाध्यायकालसे, 
प्रव्चनकालसे और उ्यवद्ारकाज्से | इनमेंसे दोको कह चुके ।-- गुरु गृह गये पढ़न रघुराई। अल्प काल . 
बिद्या सब, आई |, बेदः पुरान सुनहिं मन लाई”, अब प्रवचनकाल ओर व्यवहारकाल कहते ईं--आपु 
कहहिं अनुजन्ह समुकाई”, प्रातकाल उठि के” । 
दोहा २०६ (१) प्र १३० पंक्ति २ के बादू- मि 
वि. त्रि.-- मन बाई अर्थात्‌ सप्रेम सुननेको कहा क्योंकि इसके सप्रेस सुननेका फल विशेष कहा है । 
यथा सिय रघुबीर बिवाह जे सप्रेम गावहिं सुनहिं | तिन्ह कहूँ सदा उछाह संगलायतन रामजस ।! 
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दीहा २०८ पृष्ठ १४२ ज्ञोट १! के अन्तमें -- हम हि ५. * > 
वि. त्रि. का मत है. कि माँसे कुछ कहा नहीं प्रणाम करके चल दिये, यह सोचकर कि असुससे युद्ध 
करना कहेंगे तो वह नहीं जाने देगी / 

दोहा २०८ पृष्ठ १४४ पंक्ति १४ के अन्तमें-- हे जी 

अथवा, अखिल विश्वकारण प्रकृति है' उसके भी अधिकरण हैं, आश्रय हैं। ( वि. त्रि. ) 

दोहा १११, पृष्ठ १८५, टिप्पणी २ (ख) के अन्तुमें-- .््््छः 

[ 'छाँड़ि! का भाव कि यह छोड़नेसे ही छूटता है, यथा होइ न बिषय बिराग भवन बसत भा चौथ 
पन | हृदथ बहुत दुख लाग जनम गयड हरिभगति बिनु | बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा। नारि समेत 
गवन बन कीच्हा ।' जंजाल, यथा 'जोग बियोग भोग भल्न मंदा । हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ॥| जनम 
मरन जहेँ लगि जगजालू ।--यही सब जंजाल है| ( बि० त्रि० ) |] 

दोहा २९२ (३ ) प्रष्ठ १६४ पंक्ति २७ के अन्तमें-- ह 

[ पात्रे दानम्‌ । दान पात्रको देना चाहिए, अतः प्रथ्वीके देवताओं आाअणों' को दान दिया। ब्राह्मणु- 
त्रुव ( जो केवल ब्राह्मण कहलानेवाले हैं.) का ग्रहण न हो इसलिये महिदे” कहा | दान सास््री के विषय- 
में शंका न हो । इसलिये श्रभु! कहा । उन्हें सब सामथ्य है | ( वि० त्रि० ) | 

पृष्ठ १६४ पंक्ति १३ के अन्तमें-- 

( त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'सहाय' शब्द सेनाके अथमें बराबर प्रयुक्त होता है। यथा 'ले सहाय 
धावा मुनिद्रोही | (निदरे राम जानि असहाई”, इत्यादि । अतः भुनिब्रंद सहाया” का अथ है कि ये दोनों 
भाई मुनिवृन्दकी र.ना हैं | जेसे राजाओंकी जीत सेन्यबलसे होती है वैसे ही मुनिबृुन्दकी जीत इन्हीं दोनों 
भाइयों द्वारा होती है, अतः भुनिबंद सहाया' कहा ) । 

प्‌ १६४ पंक्ति १४ के अन्तमें-- 
के ० ग्र ० ले कि 'सभीक ड्से देखनेसे हे हुआ, परन्तु सबके देखने और दोनों भाइयों के 
देखनेमें अन्तर था। थे दोनों राजकुमार हैं, मगरनिर्माणविज्ञानके पंडित हैं। रत्नको सभी लोग देखते 
ओर उसकी रमशीयता पर भुग्ध भी होते हैं पर उसके वास्तविक गुण तो जोहरी ही देखते हैं। श्रीराम- 
लक्ष्मणजी नगरठ्यवस्थापनकलाके जोहरी थे, अतः इन्हें विशेष हू हुआ ) । 

दोहा ११३ ( १-२ ), प्रष्ठ १६८ पंक्ति २१ में स्वकर' के पहिल्ले-- 

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि नीचेके मंजिलकी दूकानोंकी पंक्तिको बाज़ार, ऊपरके मं॑जिलके कमरोंको 
अंबारी ( जिनमें कोठियाँ चलती हैं ) ओर सवापरि मंजिलकी अठारी संज्ञा है. । 

दोहा २१४ ( २ ) पृष्ठ २०४ पंक्ति १४ के बाद-- 

वि० त्रि०-- संकुल सब काला--भाव कि व्यवस्था ऐसी थी कि कभी वे हाथी, घोड़े और रथसे 
खाली नहीं रहते थे। यदि हाथी घोड़े रथ किसी कामपर गए तो भी यथेष्ट संख्यामें रथ, गज, बाजि बचे 
रहते थे, जिसमें वे शालायें भरी मालूम पढ़ें | इतना बड़ा संग्रह था कि एक लक्ष घोड़े, दस हजार हाथी और 
पचीस हज़ार रथ तो दायजेमें दे दिये गये | 

दोहा २१५ ( १-३ ) प्र॒ष्ठ २१२ के अन्त में-- 

नोठ-महाराज दशरथके प्रणाम करनेपर विश्वामित्रजी ने न तो आशीर्वाद दिया न कुशल्रप्रश्न 
किया | कारण कि इनसे राम लक्ष्मण को लेना था। विश्वामित्रजी दाताके साथ सदा कठोरतम व्यवहार 
करके उसकी श्रद्धाको परीक्षा लेते थे, हरिश्रन्द्रके साथ जो उनका व्यवहार हुआ वह जगत्‌ जानता है.। 
अतएवं आशीर्वाद देकर न तो उनको निर्भय किया और न कुशल्प्रश्न किया। जनकजीको तो क्ृताथे करने 
आये हैं ०, २३०५३ 3 बार बार कुशल पूछते हैं कि कुछ भी संकट हो तो बताओ, हमारे साथ 
सहाय मोजईूं ।.दूसरे जनकजा)मुनियोंके गुरु हैं, इससे इनका विशेष सम्मान है । ( वि० त्रि० ) | 


